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श्री १०८ पृज्यपाद स्वामी करपात्रीजी की सम्मति 
श्रीहार 


वेदवेध परब्रह्मा के ददारथास्मज रामरूप से प्रकट हाने पर बैदो का मी श्रीमहामुनि 
प्रावितस वास्मीकि से रामायण के रूप में आविर्भाव हुआ । उसी रामायण का गोस्वामी 
श्रीतुलसीदासजी से रामचरितमानस के रूप मे प्राकटघ हुआ है । सामान्यतया वेदार्थ ही 
रामायणाथं है । उसमे निर्गुण सगुग राग और उनकी मञ्चलमयी लीलाक्था का हो प्राधान्यंन 
वर्णनं है । प्रसञ्चानुसार सामाजिक नैतिक धार्मिक अनेक आवश्यक वस्तुआ का भी वर्णन 
है। मक्ति मुक्ति मुक्ति और अमीष्टसिद्धि सब कुछ मानस सेवन से प्राप्त होता है। अतएव 
विमुक्त विरत और विपयो सभी लोगो को अभीश्सिद्धि चा साघन रामायण हू । आजकल के 
प्राणियों को हिन्दू सम्यता सस्कृति की रक्षा तथा चनुर्वग प्राप्ति का सुलम सासन मानस से ही 
प्राप्त हो सकता है । 


मानस की व्यास्याएं अनेक हैं । (उनमे व्यास्प | महानुमाव अनेक टम" से | प्रयु को. ,- | 

गुणयान करते हैं । परन्तु श्री पण्डित विजयानन्दजी त्रिपाठी को यह ब्याख्या अपना असाधारण 
महत्त्व रखती है । कारण पण्डितजी वेदादि great, पुराणो, इतिहासो, घमगास्त्रो, तन्त्रो 
और सख्त प्राकृत भाषाओं एव उनके व्याकरणों से परिचित हैं। अतएव इस व्याख्या म 
पाण्टत्यपूर्ण शास्त्रीय भर्यादाओ वे अनुसार विपयप्रदर्शन कया गया है। इतने पर भी 
विम्तार न कर सिद्धान्त एवं सूत्रर्प से ही प्रत्येक चतुष्पदी की व्याख्या की गयी हैं, 
जिसका अधिकाधिक विस्तार किया जा सकता है। त्रिपाठी के व्याख्यान मे पाण्डित्य के 
WAKE सदाचार VAT तथा 'मक्त ज्ञान निष्ठा का मी प्रमाव स्थान-स्थान पर स्पष्ट 
छलकता है । लोगों को इससे अधिकाधिक लाम उठाना चाहिए । 


“हेरिहरानन्दसरस्वती क्रपानोपाह्ल 
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२०१ १ थि. 
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अनस्तश्री विभूषित जगद्गुरु शङ्कराचाय 
गोवर्द्धन पीठाधीश्वर 


श्रीनिरञ्ञन देव तीर्थ जी महाराज 
को 
शभ सम्मति 


थ्री हरि 


मानसराजहस श्री विजयानन्द Prat काशीवासी a रामचरितमानस के aan 
इने-मिने विद्वानों मे भी अद्वितीय थे । सबसे बडी विद्येषता उनमे यह थी कि वे मानस प्रबचन 
अथवा तत्सम्बन्धी लेखा में कमी भी अशास्त्रीय मर्यादा का उल्ळङ्कम नही होने देते थ आज 
कल वे मानसव्यास प्राय इसके अपवाद देवे जाते हैं। पर श्री राजहसजो वे प्रबचन के 
समय ऐसा लगता था वि नाना पुराणनिगमागम सम्मत का साक्षात्‌ अवतार हो रहा है | 


सौमाग्य को बात है कि उनके अन्यतम प्रिय पद्रशिप्य श्री श्रीनाथजी ब्यास वे प्रयास 
मे उनको मानसं टीका का द्वितीय सस्करण प्रकाशित होते जा रहा है । मैरी हादिव कामना 


है कि थो श्रीनायजी इस कार्य मे पूर्ण सफल हो जिससे मानस की वास्तविक विद्येपताएँ 
विद्वानों और मानस रस रसिवो को आप्यायित करने मे समर्थ हो | 


निर्जन 
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अनन्तश्री स्वामी अखण्डानन्द सरस्वतोजो महाराज 
फा 
आशीवचन 


श्रीरामचरितमानस पर विद्वान्‌ भक्त एप मंहात्माओ के द्वारा अनेक टीका टिप्पणियाँ 
लिखी गयी हँ । उनके बड़े-बड़े सग्रह भी हुए है। वे सघ अपने-अपने सम्प्रदाय एव दाली के 
अनुसार ठोक हैं । अपने-अपने हृश्कींण से सब सुसंगत हैं $ मैंने कब तक जितनी दीकाएं 
देखी है उनमे श्री विजयानन्द त्रिपाठीजी की बिजया टीका सर्वोत्तम है 1 यह मैं निस्सन्देह वह 
सकता हैं। इसका कारण यह है कि यद टीका सर्वथा वैदिक पद्धति के अनुसार सनातन धर्म 
के अनुरुप लिखी गयी है। जो वेद शास्त्र के अनुकूल हाता है वही धर्म होता है। 
भनमानो पद्धति रे धर्म का निर्णय नहीं हो सकता । गोस्वामीजी ने जिस भक्ति का freq 
किया है वह वेद-वेदान्त के अनुकूल शास्त्रीय दृष्टिकोण से सम्पन है । त्रिपाठीजी ने इतनी उत्तम 
टीका लिखकर बहुत बडा लोककल्याण किया है। मगवानु करे इस टीका का जन-जन मे 
प्रचार-प्रसार हो और जनता गोस्वामीजी वे शास्त्रीय सक्ति भावना से सदाचार, अध्यात्म विद्या 
एव भगवत्प्रसाद को प्राप्त करे । 
टीका का पुन प्रकादान Sto थे नाथ मिथ रामायणी के प्रयास से हो रहा है । यह कायं 


प्रशषनोय और लाववेल्योण में सहायव हे । 
अखण्डानन्द सरस्वती 
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भगवान्‌ वेदव्यास ने कहा है 


बासुदेवकथाप्रश्न पुरुपा स्त्रीन्पुताति हि। 
वक्तार पृच्छक शोतृस्तत्पादसलिळ यथा ॥ 
-+श्रीमद्धागवत 
लीला से अवतार धारण किये हुए भगवान्‌ की कथा के विषय म जा प्रश्न वि 
जाता है वह प्रदनकर्ता, वक्ता तथा श्रोताओ दीना को पवित्र करता है। जैसे भगवान्‌ पूण 
पुस्पोत्तम के धरणारविदों से निसुत जलधारा श्री गङ्गाजी मन्दाक्नी रूप 


स्वगंलोक, भागीरथी रूप में मत्येलोक तथा भोगावती रूप म पातालछोक की पा 
करती हैं । 


श्री मगवान्‌ के अवतार के नानाविध प्रयोजन झास्वो A निदिष्ट है। aaa प्रां 
प्रयोजन श्रीमद्भगवद्गीता मे स्वय श्रीमुख से बताया गया है । जब जब सन 
वैदिक वर्णाश्चम धम की ग्लानि तथा अधर्म का अम्युत्यान होता है तव तब सनातम 
मार्गस्थ सज्जनो पे परित्राणा तथा ger के विनाशार्थ युग युग म मगवान्‌ रवय 


अव्ययात्मा सवमतो के ईश्वर होते हुए भी स्वीया प्रवृत्ति का अधिधानकर आत्ममाय 
मानो जम्म सा लेते है । 


कुछ भावुक भक्ती का कथन है कि जिनके भृकुटी fara से अनन्तकोटि ब्रह्म 
का उत्पादन, पालन, प्रलय होता है उसका अपनी ही सृष्टि के मन्तगत स्वय द्वार 
उत्पादित हिरण्याक्ष, हिरण्यकरिषु रावण, कुम्मकर्ण आदि कै विनाज्ञार्थ स्वय को अव 
लेना पड--यह बात जती नही । जा प्रभु सकल्पमात्र से भनन्तकोटि ब्रह्माण्डमण्डल 
सर्जन पालन, सहार कर सकते है वे सकल्पमाप्र से ही हिरण्यक्शिपु आदि का वि 
तथा प्रह्लाद आदि का परित्राण कर सकते हैं । इसलिए यह प्रयोजन अवतार के 
बहुत ही छोटा Stat है 1 यह तो वही बात हो गयी जसे चीटी को मारने के रिए ब्रह 


का प्रयोग । इन मक्ता की दृष्टि मे भगवान्‌ के अवतार का अधिक उपयुक्त प्रयोजन a 
जिसे माता कुन्ती ने बताया है 


तथा च परमहसाना मुनीवाममलात्मनाम्‌ । 
भक्तिमोगविधानाथं कंय पश्येम हि स्त्रियं ॥ 


TTT शरी स्वामी करपात्रीजी महाराज इस sere को व्याख्या कर 


कहते हैं वि परमहसो को शो परमहस धनाने रे लिए sy अवतार धारण सरह 
धी गोस्वामीजी ने भी वहा 


राम प्रेम विनु सोह न ग्यानू । करनधार बिनु जिमि जल जान्‌ ॥ 
जाग बुजोग म्यान अम्यानू | जहँ नहि राम प्रेम परभान्‌ ॥ 
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UAT, शाइ्वत-नखवर, तत्त्व-अतत्व का पूर्ण fear करनेवाले मापुरष क्षीर- 
नीर-विवेकी हंस हैं। उसगै अस उत्तत्त्व वा पूर्ण परित्यागकर केवल मात्र afr तत्त्वनिष्ठ 
मनीपी परमहस हैं। वे भी अन्त करण में निर्गुण, निराकार, निविकल्प, ब्रह्मानन्द की 
Tay राशि के रूप मे भगवानु थी राघवेन्द्र रामचन्द्र, श्री यादवेन्द्र कृष्णचन्द्र 
आदि वी उपासना पारमाथिक ada होते हुए भी भत्रत्यथ दैत कल्पनाकर भजन करणे 
से मुक्ति waar भक्ति आने पर, श्री परमहस कहलाते हैं । 

ब्रह्मलोवपयन्त को Way समझ चुके हुए ब्रह्मनिष्ठो का नित्ताकषंण करने के 
लिए श्री भगवान्‌ को ऐसा कोई रस बनाना हो पड़ेगा जिसके अवळोवन से श्री मरद्वाज 
ay Rela को ot कि ‘ganar रासि जमु पाई । सार्थक नामवाले चिदेहराज को लगे 
'इन्हुहि बिछोकत अति अनुरागा । बरवस ब्रह्म सुखहि मनु त्यागा। श्री कामभुशण्डिजी 
जसो का मन हो “भरि लोचन यिलोकि अवधेसा । तब सुनिह्ठी निर्गुन उपदेसा !' स्वय 
भगवान अपने दिव्य स्वरूप का प्रतिविम्ब निहारकर ara उठते है नाचहि निज 
प्रतिबिम्ध निहारी । 

परन्तु यह मी अत्यन्त उद्पकोटि के महापुष्पो के काम की बात दै weary 
राम कृष्ण आदि की भक्ति मे रत होनेवाले दुलम gi अत आज कलियुग के ara, पाखण्ड 
प्रधान काळ मे ऐसो की आशा कदाचित्‌ पुगमरीचिकाव्‌ ही हो | 

परन्तु श्री भगवानु के अवतार का we और बडे महत्त्व का प्रयोजन शास्त्रा न 
बनाया है और वह आज मी सबवे' बड काम वा है। परब्रहातच्व का शास्त्रीय तथा 
स्वानुभूति रूप विज्ञान विरछे ही महापुरुषों ब भाग्य मे होता है। परन्तु भगवानु ने अवतार 
धारणकर जो लाकोत्तर लोकवत्‌ sem वी हैं उनके कथन, श्रवण, गान, चिन्तन से 
आत्मकल्याण का मार्ग सामान्य जन मी प्रशस्त कर सकते है। गीताजी में श्री मगवात ने 
स्वय कहा है . 

जन्म TH च मे दिव्यमेव यो ala तत्त्वत 1 
aR देह पुनजन्म नेति मामेति सोऽजुंन॥ 


हे अर्जुन । भेरे जन्म, कर्म दानो दिव्य हैं । इस बात को जो तत्त्वत जान लेता है बहू 
जन्म, कर्म के बन्धन से मुक्त हो जाता है । सासारिक लोगो के जन्म कर्म का वर्णन करने 
से वार वार संसार मे आना पडता है । 
श्रीमज्भागवत मे माता कुन्ती मे ही प्रभु के अवतार वे अनेक कारणो का उल्लेख 
करते हुए अन्त मे इसी कारण का निर्देश किया है 
मवेस्मिनु विलदेयमानानामधिद्याकामकर्म॑मि । 
श्रवणस्मरणार्हाणि area केचन ॥ १८३५॥ 


अविद्या आत्मा के परमानन्दस्वरुप कै अज्ञान, काम उस अज्ञानरों उत्पन्न 
देहाभिमान तया तज्जन्य वर्मा से इस ससार में ।लेश पा रहे Mal को श्रवण स्मरण 
करते योग्य कर्म करने की इच्छा से ही आप शरीर धारण TTY हैं! 
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श्रीरामचरितमानस मे भी भगवान्‌ के अवतार at प्रयोजन निर्दिष्ट विया है। 
जाम्ववानजी ने हनुमानजी से कहा है 
कपिसैन संग सँघारि निसिचर रामु सीतहि भानि । 
fore पावन ata सुर मुनि नारदादि aang ॥ 
जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। 
रघुबीर पद पायोज मधुकर दास तुलसी गाबई ॥ 


इतना ही मही, जिनस अनुपम मानव सृष्टि हुई उन श्री स्वायम्भुव मनु को वरदान 
देने हुए स्वय प्रमु ने वहा 

scar नरवेष सेवारे । होउहउे प्रगट गितेत पुम्हारें ॥ 

age सहित देह धरि ताता! करिहउे चरित मगत सुखदाता ॥ 

जो सूनि सादर नर बडमागी ! मव तरिहाह ममता मदत्यागी ॥ 


आगे रावणवध तथा fata के राज्याभिषेक के पश्चात्‌ श्री मगवान्‌ मे अपनी 
ही नही अपने साथ बानर area को शुम कीति का मी परम प्रीति से गान करनेवाले 
अपार रासार सिन्धु का पार अनायास पायग ऐसा बताया है 
मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो mee । 
सार fg sae पार प्रयास बिनु नर पाइहे॥ 
ret को आज ससार मे नास्तिको का वाळराला है। पर विचार करने से विदित 

atm fe “जुग कलिजुगं मळमुळ” बे' प्रभाव से नर नारी सब वेद प्रतिकूल अघर्मरत मले ही 
टो परन्तु नास्तिक काई नही हो सकता । सच्चा नास्तिके तो वही है जो अपन आपसे, स्वय 
से, आत्मा से ey करे जी कोई नही करता। यदि प्राणो ठीक जान ले कि बही 
आत्मा ही अनादि अवधरति शीराम हैं तो मळा उनसे विरोध कौन कर सकता है? 
गोस्वामीजी ने स्वय बताया है कि विषय, इन्द्रिया, उनके अघिएाता देवगण, जीव ये सव 
एक से अधिक सचेत हैं और इन सवका परम प्रकाशक जो भी तत्त्व है आत्मा. बही राम 
अनादि अवधपति हं | इसलिए श्रीमरतजी वहत हुँ 

अस वी जीव जन्तु जग माही । जेहि रघुवीर प्रान प्रिय नाहो ॥ 
र तमी आदिकवि महपि श्री वाल्मीकिजी क हते है 

we नाह स विद्येत या म राममनुब्त । 
तमी मपि विश्नामित्रजी राजधि जनक्जी से ay का परिचय देते हुए कहते है 
य प्रिय सवहि जहाँ छि प्रामी। 

तमो माता कोशल्था कहती हैं . 

पूत परम प्रिय तुम सबही के। प्रान प्रान के जीवन जी के ॥ 
और माना सुमित्रा कहती हैं 

गुरु पितु मातु बन्धु युर साँई। सेइअहि सकल प्रान की até ॥ 

रामु धान प्रिय जोवन जी बे' । स्वारथ रहित सणा सरही के ॥ 

पूजनोय प्रिय परम जहाँ ते 1 सव मानिअहि राम के नाते ॥ 
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अधिक कहाँतक कहा जाय, शास्त्र कहते है : 
वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा । आदावन्ते च मध्ये च हरि. सर्वत्र गीयते i 
वेदो मे, रामायण में, पुराणों मे, महाभारत मे आदि, अन्त, मध्य मे सवत्र भगवानु श्री हरि 
का ही गान हो रहा है । श्री रामचरितमानस मी यही कह रहा है . 
एहि महे आदि मध्य अवसाना । प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना ॥ 


सो प्राण के भी प्राण, जीवन के भी जीवन का प्रतिपादन जिस ग्रन्थरत्न मे हो उससे विरोध 
किस समझदार प्राणी को हो सकता है ? 


यद्यपि हित अनहित पशु पक्षी मो जानता है और जीव के परम कल्याण का साधन 
कम से कम इस कलियुग मे तो इस मगवद्गुणानुवाद से अधिक कुछ नही है । तथापि जन्म 
जन्मान्तरो के पुण्यपुञ्जो वे विना श्री हरिवृपा नही प्राप्त हो सकती और अति हृरिङ्टपा 
जिस पर हो बही इस मार्ग पर पाँव दे सकता है । साथ ही रचय भगवानु का यह भी कथन है: 

पापवत्त कर सहज सुमाँञ । भजनु भोर तेहि भावन काऊ॥ 
अत्तएब . 
अति खल जे बिषई बक कागा | एहि सर निकट न जाहि अभागा ॥ 

तथापि अकारण करणा के वशीभूत होकर महात्माओ ने ऐसे लोगो को भी मगवान्‌ की ओर 
अभिमुख करने के प्रयास मे अपनी ओर से कोई बसर मही उठा रखी । इस नदी मे अनेक 
पटु प्रदन नाव है और विवेक्युक्त उत्तर कुशल tac है । यदि जिज्ञासा के सदभाव से कुछ 
Tet या शकाएँ मन मे आये तो उनका उत्तर अवश्य ही स्वय ग्रन्थ मे ही प्राप्त हो जायेगा । 
जो हरि विमुख हैं तथा श्रुति, स्मृति, पुराणोक्त सनातन वर्णाश्रम धर्म मे जिनकी रति 
नही है, ऐसे विमूढ अवश्य मोह प्राप्त करते हैं अन्यथा यह रस कमो विरस नही होता । 
इसका वण जीवन्मुक्त महामुनि भी करते है और वे परमहस से श्री परमहस बनते हैं । 
सवसागर से पार पाने की इच्टावाले विरक्त जनो के लिए तो यह दृढ नाव ही हे । यहाँ तक 
कि विषयी जनो को भी यह श्रवण सुखद और मनीमिराम लगता है। क्योकि कथा है ही 
ऐसी । faa श्रबणेन्द्रिय है और शब्दों का अर्थ जो समझ सकता है चह सामान्य नाटक, 
उपन्यास, काव्यकी दृष्टि से मी इसमे रम जाता है । इससे जो ऊने, उसने रस विशेष जाना ही 
नही । मानना पडता है कि श्री रघुपति कथा जिसे नही सुहाती वे जड जीव निजात्मघाती 
आत्महस्यारे हो हैँ । 

हमारे गुरुवर्यं पुज्यपाद साहित्यरञ्जत सानसराजहुस पण्डितप्रवर श्री 
विजयानन्द त्रिपाठी जी महाराज ने सस्कृत, हिन्दी, फारसी, अग्रेजी आदि अनेक भाषाओं 
तया उनके साहित्यो का सुचारु अध्ययनबर फिर अपना समग्र जीवन इसी प्रत्थरत्न मे 
सर्मापत कर दिया था । करीब ३५ वर्ष तक निरन्तर अपने हो निवास-स्थान : मदेनी, काशी : 
पर इसका नियमित प्रवचनकर न जागे कितने ही जिज्ञासु जमो की ज्ञान-पिपासा आपने 
शान्त की थी । काशी के साहित्य के मृत्य विद्वान्‌ प० श्री महादेव शास्त्री भी अनेक वर्षो 
तक गुर्देव को कथा मे निरन्तर आते थे। काशी के सस्कृत के विद्वानों मे श्रीरामचरित- 
मानस का प्रचार गुरुदेव के ही ओजस्वी एवं विद्वत्तापूण प्रवचन के द्वारा हुआ। मानस 
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मूल, AA, मातस पचरत्न, सत पच चौपाई, समुझाई, मानस-व्याकरण आदि 
कई पुस्तके भी आपकी मानससघ सतना, गीताप्रेस गोरखपुर आदि से प्रकाशित हुई । 
आपके ही सम्पादकत्व मे प्रकाशित मासिक सम्माग' में मी आपकी कई लेखमालाएं छपी । 
सम्वत्‌ १९९३ विक्रम मे लीडर Ta प्रयाग से आपके द्वारा सम्पादित मानस के शुद्धतम 
पाठ का सस्वरण मी प्रकाशित हुआ 1 मानस-पीग्रुप मे भी आपके भाव यत्र-्तव सद्धूलित 
हुए । परन्तु इस सग्रह से भी मर्मज्ञ मानस-प्रेमियों को सन्तोष न हुआ । उनके सतत आग्रह 
वे” फलस्वरूप आपने सम्पूर्ण मानस को सक्षित्त टीका भी लिखी जो शास्त्रमर्मविद्‌ मनीपियो 
की दृष्टि मे मानस की सर्वाधिक प्रामाणिक टीका समझी गयी । सक्षिप्त परन्तु सकल ग्रन्थि- 
विमोचिका तथा विशद होने से तथा मूलग्रन्थकार के ही मतानुसार नानापुराणनिगमागम- 
सम्मत कर्मकाण्ड , वर्णाश्रम धर्म उपासनाकाण्ड भक्तिशास्त्र तथा ज्ञानकाण्ड वैदान्त पयंबसित 
आस्तिक पड्दशंन मत का निचोड होने वे कारण इस टीका का बिद्वानो के बीच मे वही 
स्थान माना गया जो स्थान श्रीमद्भागवत की श्रीधरी टीका का है । 


इसका प्रथम सस्करण उनके जीवनकाळ मे ही छपना प्रारम्म हो गया ar 
अयोध्याकाण्ड छप रहा था, उसी सभय ३-४ दिनो के साधारण सस्वास्थ्य से ही aro १६ 
मार्च १९५५ को प्रात काळ ३ बजकर २० मिनट पर, मङ्गलवार को ७५ ad की पार्थिव 
आयु भोगकर, आपने शिव सायुज्य प्राप्त विया vat बाद उनका एंक स्वरचित पद्य भी प्राप्त 
हुआ जिसे उन्होने शरीर दान्त हाने के एक सप्ताह पूव ही लिखकर रस दिया 


बनेंगी क्या ऐसी भी बात" 
भोलेनाथ स्वथ आवेगे अन्नपूर्णा साथ | 
तारकं मन्त्र सुनाकर सिर पर HY निज हाथ । 
विजयानन्द Weare को दिन अब केवल सात ॥ 
इससे माळूम पडता है कि वे भगवान्‌ शकर के कितने बडे वृषापात्र थे उनका शरीर 
मङ्गलवार को ही Bra हुआ था । 
टीकाकार वे दिव-सायुज्य प्राप्ति के साथ ही कुछ समस्याएं उलन हुई । परन्तु 
भूतमावन मगवाच्‌ TTT को कृपा सै सग वाधाएं शने घने हटती चली गयी । पुस्तक ज्यो- 
ज्यों विद्वानों, मानस-प्रेमियो तथा साहिर्‍्य-रसिको के हाथो म पहुँचतो गयो त्यो-त्यो उसकी 
माँग बढती गयी । इस टोका की सबसे वडी विशेषता यह रही कीरति भनिति भृति 
मलि साई । सुरसरि सम सद वहे टित होई । इस परिभाषा पर खरी उतरी | 


सो थोड ही समय में प्रथम सस्करण को तीन सहस प्रतियाँ समा हो गयी और 
पिछडे अनेद चपो मै यह टोका अरुम्प हा गयो ची । इस बीच कागज, छपाई आदि उत्तरोत्तर 
इतने महँगे होत गये वि द्वितोय संस्करण का अवसर अनेक वर्षों तक नही आ सका । 
थीराषवेन्द्र सरकार की इपा से गतवय जुलाई मे कलकत्ता के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री के पी. 
गोयनरा के यहाँ भथा बहने का अवसर मिला । क्था से गोयनका-परिवार बहुत ही 
प्रभावित हुआ । गोयनदाजी के ज्येष्ठ पुत्र श्री आर, पी. योयनका ने wy आग्रह बिया जि 
आप कोई ग्रन्थ लिप तो हम उमे छावा द । मैंने उनसे पदा कि दुमा र मुम्देव को टोका का 
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दसरा सस्करण आप करवा दै । इस बात पर उन्होने पिताजी से परामर्शकर aed स्वीकार 
क्या | इस कार्य के द्वारा गोयनकाजी ने आस्तिव जगन्‌ का बहुत बश उपकार त्रिया ] 
गोयनकाजी की आशीर्वाद के सहित हम धन्यवाद देते है । 


इस कार्य मे गोस्वामी तुलतीदासजी बै अखाड़े के वतमान महन्त प वीरमद्रजी का 
हमे पूरा सहयोग प्राप्त हुआ । अत उनके मो हम आमारी हैं । महन्तजी काशी हिन्दुविश्व- 
विद्यालय मे इजनिर्यारिम कालेज मे प्राफमर होते हुए भी अपनी आस्तिक परम्परा का पूर्ण 
निर्वाह कर रह हँ । यह बडे हो सन्तोप का विषय है। हमारे चिकित्सा क्षेत्र के गुरु काशी वे 
प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. गगा सहाथजी पाण्डेय वा मी आशीर्वाद हमे इस कार्य मे प्राप्त हुआ । 
अत उनके चरणो मे मी हमारा शत शत भमन है । वम्बई वे प्रसिद्ध चिकित्सक स्वर्गीय गुरुदेव 
वे श्रिय राप्यं ५ वासुदेवजी वि व्यास वैद्य वा सहयाग हमे प्रथम संस्करण मे भी प्राप्त 
हुआ था और इस सस्वरण मे तो उनकी बडी प्रेरणा रही । हम उनके भी आमारी हैं। 
गुरुदेव के पुत्र डॉ सहजानन्दजी त्रिपाठी ने बड़े हो उदारतापूर्वक wart प्रकाशन की 
स्वी़ति हमे दी । अत हम उनवे भी हृदय से आभारी हैं। श्रीराम प्रमादजी पोद्दार अध्यक्ष 
aq मिल बम्बई ने भी इस काय मै हमारा उस्साहवद्धन विया। भत हम उन्हें भी 
आशीर्वाद घे' साथ-साथ धन्यचाद दत हैं। हमारे प्रधान शिष्य प रामनारायणंजी शुक्ल 
Meal व्यास का इस ग्रन्थ पे प्रकाशन मं बहुत बडा सहयोग रहा । अत we मी हम 
आशीर्वाद सहित धन्यवाद देते है। हमारे गुरु भाई प दवकीनन्दनजी शास्त्री व्यास एव 
प दयामनारायणंजी शास्त्री व्यास का मी हमें पुर्ण सहयोग मिला | उनके मी हम आमारी 
हैं। इस अवसर पर एक मित्र का नामोल्लेख परमावश्यक जात पडता है बह है हमारे 
गुरुमाई प मनोरङजनजी ज्योतियी ओऑयुर्वदाचाय (ए बा एम एस } एम ए जिनका 
प्रथम संस्करण मे बहुत वडा सहयाग रहा । द्वितीय सस्करण म मो ज्योतिषीजी ने वसा ही 
सहयोग किमा । उह भी हम धन्यवाद देते है। हमारे शिष्य प॒रक्षषीकान्त "मिश्रन भी 
टीका के प्रकाशन में बहत परिश्रम क्या | अत उन्ह भी धन्यवाद के साय पाथ आशीर्वाद 
देते है । 

अन्त में आनन्द कानन प्रैस के! स्वामी थो विश्वम्मरनाथजी द्विवेदी का gt आमार 
स्वीकार करते हैं जिन्होंने अपने व्यक्तिगत देखरेख मे इस प्रत्य की शुद्ध तथा स्वच्छ छपाई 
करवाकर इसे इतने aT सधय मे पाठको का सुलभ किया है। दविवेदीजी को व्यक्तिगत 
योग्यता का भी हमे इस ग्रन्थ के प्रकाइन मे बहुत बडा लाम मिला है । 


डा, ओोनाथ मिश्र रामायणो 
ता १९१०-८० Fo afte, शिवाला 
धाराणसो ( उ प्र. ) 
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समपंण) 
प्रिय बाँकेराम ! 


में जानता हुँ कि कितनी प्रसन्नता तुम्हें इस टीका के पुरी होने और 
प्रकाशित होने मे होती । श्रीगोस्वामी जा के अखाड़े के महन्त 
होने से तुम शिष्य होने पर भी पूज्य थे और आज तो 
तुम मुक्त होकर साक्षात्‌ विश्वनाथ हो गये हो ! 


अतः इस टीका को मे तुम्हे ही समर्पण करता हूँ । 


त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुम्यमेव समपये । 
विजयानन्द 
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वेदन उधारघो हिन्दु जगन संँमारधौ 

धर्म SIT उबारधो फारथो उदर कली को है | 
भाषा कविताई की बडाई तिहु लोक छाई 

गई कुटिलाई वामपथ पर्थी फीको है॥ 
दरि भए दुरित दया की पेज पूरी भई 

WIE जवार भयो जयनन F जी वो है। 
दशो अवतारन भह कीह्यो कर्तार जीन 

तोच करिबे को अवतार तुळसी को है॥ 


“विजपांनन्द त्रिपाठी 
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प्रीगुरवे नम 
Toad 


कविकुलचूडामणि मत्ताग्रगण्य महात्मा गोस्वामी तुलसीदासजी के रामचरितमानस 
से जो उपकार जनता का हो रहा है वह विसी से छिपा मही है 1 यह ऐसा अद्धुत ग्रन्थ है 
कि एक बच्चा भा उम आनन्द स गान करता है और उसे समझने मे अच्छे बुद्धिमाद्‌ की 
भी वृद्धि चक्कर खाने छगती है। एक रो एक महात्माओ ने, विद्वागो ने उस पर टीकाएँ 
लिखी हैं। फिर मी अन्य महामुमावो को उस पर नयी टीका लिखने की आवश्यकता मालूम 
पड़ी । कविवर फेशवदास की यह उक्ति कि वानी जगराती की उदारता बखानों कहा । केहि 
महि हात्यो नहि कहि काहू पै गई। पति बरन्यो चारगुख पूत वरन्यौ पाँच मुख माती 
बरन्यौ पट्मूख तदपि नई नई । मुझे ती श्रीयोस्वामौजी की ही वाणी पर पूणत घटकषी- 
सी दिल्लायी पडती & । 


मुझे बचपन से श्रीरामचरितमानस से प्रेम है । ढलतो अवस्था मे जब अपने जीवन 
को सफल बनाने वा विचार मन मे उठा तो सिवा श्रीगोस्वामीजी के शरण ग्रहण करने 
& दूसरा उपाय दिखायो नदी पडा । कोई तीस बष से में अपने निवासस्थान पर ही मानस 
का प्रवचन करता हैं । रिटायड जज बाबू बैजनाथ प्रसादजी तथा कविकस्जजी आदि थाताओं। 
की ओर से बडा आग्रह हुआ कि में भी मानस पर टीका लिखूँ। मेरे प्रिय शिष्य महन्त 
बॉकेराम मिश्र अखाडा गोस्वामी पुलसीदासजी काशी तो इस तरह पीछे षडे कि मुझे 
लिखना आरम्भ कर देना ही पडा । 


अन्तर्यामी की FIT से टीका पुरी हुई । परन्तु पाठक इसम किसी चमत्कारिक अर्थ, 
अद्धूत-अद्भुत भाव या विचित्र कथानकों की आशा न कर | इसम विशेषता इतनी ही हैं 
कि ग्रन्थ से ग्रन्थ के लगाने की चेष्टा की गयी है । जहाँ आवश्यक्ता जान पडी वहाँ अन्य 
way स मी प्रमाण उद्धत विये गय हैं। जहाँ तक हो सका पूज्यपाद ग्रन्यकार के आशय 
के अनुसरण का प्रयत्न किया गया है । अथ करने मे वाक्यो की सगति पर विशेष ध्यान 
रखा गया है इसम भूल मुझसे चाहे जरी हो गयी हो पर जानबूझकर पक्षपात तथा 
लोकरजजनादि कारणो से मैंने अर्थ का अनर्थ नहीं होने दिया है। जो जा विचार गुरुजनो 
ओर महात्माओ से WH प्राप्त हुए हैं या ग्रन्थ के मनन करने में जो नये-्नये विचार मेरे मन 
में उठे हैं उन सबो को निर्मीकता से यथासाध्य प्रकट कर देना मैंने अपना कर्तव्य समझा है । 


अपने गिरते हुए स्वास्थ्य को देखकर मुझे इस ग्रन्थ के पूरे होने की कोई आशा न 
थी । इसलिए बीच म मैंने वई छोटी-छोटी gear लिखकर अपने विचारों और मावो को 
सवसाधारण के सामने War और कहना मही होगा कि जनता ने उसका स्वागत किया 
जिससे मरा उत्साह बढ़ता गया । वस्तुत Tae मित्रो और हितचिन्तको के प्रोत्साहन से ही 


इसे कार्य का सम्पादन ही सका। लौकिक दृष्टि से तो यही 
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जानता है कि उस अन्तर्यामी से मुझे किस भाँति प्रेरणा मिळतो गयी है और कैसी परिस्थिति 
सम्पन होती गयी है, जिससे इराकी पूर्ति का कठिन कार्य सम्पन हुआ ओर छपना भी 
आर्म हो गया | 

जव गोद म Gear था तभी पिताजी ने नमामि भक्तवत्सलम्‌ । कृपालशीलकोमलम्‌ 
कण्ड कराया था । वे नित्य रामचरितमानस वा पाठ करते थे । सुनते-पुनते मुने Iga कुछ 
कण्ठ हो गया। To अयोध्याधर द्विवेदी उपनाम पाठपण्डित पिताजी के यहाँ प्राय आया-जापा 
करते थ । डनको कथा मे बट म्तायोगं मे सुनता था। बड़े होने पर arias अद्वितीय 
वक्ता To रामकुमारजी से गुझे सुन्दरकाण्ड और किष्किन्धामाण३ थे विधिपुर्व। अध्ययन का 
सोभाग्य प्राप्त हुआ । उन्हीं वो मैं इस विपय का गुर मानता हं । wT ग्रन्थ खगानं कीं 
पद्धति मुझे उन्हीं से प्राप्त हुई । चसे तो कई प्रसङ्ग मैन उनके पट्टशिष्य प० देवीपलटजी से 
मो रुने | प्रव्यात रामायणी प श्रीमृषणजी मेरे मित्र ही 31 उनसे मावा का आदान-प्रदान 
हुआ करता था और अयोध्याकाण्ड मे मेरा प्रवेश तो उन्ही की Ta से हुआ । फिर भी इस 
टीका के लिखने म मुझे अनेक ऐसे स्थळ मिले जिनकी संगति लगानि में मुझे महीप न्क्ना 
पडा । कितनी बात ऐसी मिली जिनका पता छयाने म aga कुछ सात करनी पडी। कुछ 
ata अकस्मात्‌ श्राताआ से भी मिली । जा मैं इन सशी महापुम्पो का आभारी हूँ । ऐसे 
अवसर पर इनका सादर स्मरण करना मेरा परम बर्तव्य है । 

yeaa भगवाच शिवराम किद्धर योगत्रयानन्दजी तथा विद्यामुरु श्री स्वामीजी 
घनश्यामानन्दजी महाराज TA भवन को यया धन्यवाद दूँ। मुझमे जो कुछ मलाई है 
ag इन्ही चरणा के छृपालेश से है और जो दुराइयाँ है घे सब मेरी हुँ । 

जिस ग्रन्थ त्व श्रीरामचरितमानस को ag टीका लिसी गयी है वह aaa 
मनुष्य जाति के मुंरुपुरुष स्वायम्भूमनु की बडे परिश्रम से बंमायी हुई सम्पत्ति मीरास दै 
जिसे वे अपनी मात्री सन्तान मनुष्य जाति के लिए छोड भये हैं। यह प्रकट रहने पर मी 
सवसाधारण के लिए ge ही थी । पर क्ली गोस्वामौजी ने उसे सबके लिए मुलम कर दिया ! 
फिर्‌ मी इसे adidt सम्पत्ति की दृष्टि गे देखनेवाले थोडे ही हैं। अब मी कोर इससे यदि 
छाम न उठाय तो उसका अमाग्य हो समझना चाहिए । 

जो ब्रह्मा अगुण अनत और अनादि है जिसका परमार्थवादी चिन्तन यन्ते हु, जिसवा 
निरूपण वेद नेतिमेति कहकर करता है, जो निजानम्द निरुपाधि और अनुप है. जिसके अश 
से अनेक ura, विरि और विष्णु भगवान्‌ उत्पन्न होते हं वह प्रभ्नु मन और वाणी से परे 
है और उसकी प्राप्ति ही मनुष्य जाति का परमध्येय हैं । 

पर वेद बहता है कि tar sg मी सेवक पे वश है और भक्त वे' लिए लीलाशरीर ग्रहण 

करता है । इसी वचन के बल पर भगवानु मनु ने eT अत्युग्र तपस्या करके उनको प्रत्यक्ष 
किया और fact वे कल्याण के छिए उन्हे TET से प्राप्त होने वा वर माँग fear जिससे 
उनका दर्शन ससार वो सुछम हो जाय और उनवे रूप पे' ध्यान चरित्र वे गान तथा नाप 
के समरण से उनरी सन्तति सदा लाम उठाती रहे । उनके चरित्रगान से want की प्राति 
हो। उनके नामस्मरण से ज्ञान की प्राप्ति हो। उनके ध्यान से वेराग्म वी प्राप्ति हो और 


उनके पूजन से तेश्वय की प्राप्ति हो 1 
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इस भाँति श्रौ रामोपासना मनुप्पयाति की ate) amid है। सो पुज्यपाद 
गोस्वामीजी न मानस द्वारा उमे सवरी पहुँच के मीतर छा दिया । उते' समकालीन महात्मा 
नामाजी ने अपनी प्रसिद्ध रचना मक्तमाल में इसो बात को स्पष्ट करते हुए कहा है 


त्रेता काव्य प्रवन्ध कियो सतकाटि रमायन। 
एव उश्षर उद्धरे प्रहमाहस्पादि परायन ॥ ० 
अन art मै हतु बहुरि छीलावपुधारी। 
राममक्तिरसमत्त रहत निसिदिन ब्रतघधारी ॥ 


ससार अपार फे तरमहित सुगमरूप नौका छयो। 
कलिकुटिल जीव निस्तारहित बाळमीक तुलसी भयो ॥ 


भाव यह कि जिस महि याहमोकि ने भेता मे रामायण रचकर उस काळ के ळोगा 
बा उद्धार किया उसी ने कलियुग के कुटिलजीवो बे' निस्तार के लिए तुलसीदास खूप से 
अवतार धारण विया । वारमाकीय रामायण माधुयंप्रभान ग्रन्थ है! उसमे श्रीरामचन्द्र के 
ईइवरावतार होने का अति सृधमरप से फही-कही वर्णन है, पर अब उसके कलियुग के 
कुटिलजीवो का कल्याण होना बठिन है। उनमे इतनी शक्ति नही कि सम्पूण ग्रन्थ को उस 
हृषि ते देख सकें ! अत उसी मगवान्‌ वाल्मीकि ने तुलसीदास रूप म अवतीर्ण होकर श्रीराम- 
चरितमानस नाम का एऐइवयंप्रधान ग्रन्थ प्रणयन करके पदे-पदे श्रीरामचन्द्र के ऐइसर्य का 
ख्यापन बलि कुटिल जीव के गले उतारने के लिए किया जिसमे मानसपाठ वाव्य के आनन्द 
के अतिरिक्त भजन रप में परिणत हो सके । 


सम्भव है वाल्मीवि' महेपि के अवतीर्ण होनेवाळी वात कुछ लोगो के मन मेन बैठे । 
फिर मी विचारशीळ महात्माथा ने इसे प्रमाण माना दे और इसके लिए वे समुचित युक्ति 
देते हैं । अत इस उपेक्षणीय नही कहा जा सकता | 


श्री गोस्वामीजी वेदिक भत प्रतिष्टापनाचायं at उनके रचित मानस की परिधि के 
भीतर नाना पुराण Foray तथा जितने वैदिक सम्प्रदाय द्वैत अह्वत विशिष्टाईत, इँताईत 
ओर शुद्धाइतादि हैं समी आ जाते हैं और सबको उचित स्थान मिलता है । उन्होने 
सवसाधारण बै बोधगम्य हाने के लिए प्राकृत भाषा को अपनाया, जिसका बहुत वडा 
अधिकार हू। तत्सम रूप से उसम शुद्ध सस्कृत प्रयोगो का तद्भाव रूप से fara प्रयोगो का 
तथा isa रूप स अनेक प्रचलित भाषाआ का समावेश है | मानस के मङ्गलाचरण वे 
रोका मे भी प्राकृत के नियमो वी छाप है। इस टाका मे प्रावृतानमिज्ञ महाशया के दिए 
जहाँ-तहाँ इग वातो के दिखाने का भी प्रयता किया गया है जिसमे किसी को अपने भ्रम का 
आरोप धीगोस्वामीजी पर करने का अवसर न मिले | वे स्वय वहते हैं कि मेरी ग्राम्यगिरा 
एप्णा गौ हू । Berd कपिला गो है । परन्तु कृष्णा गौ का दूध अधिक िद्द सफेद होता 
Gl उसका पाक भी लघु होता है और उस पान करने का सबका अधिकार हैं 1 इसी भाँति 


प्राम्धधिरा म भी कहा हुआ रामयश अधिक स्पष्ट है। सुख बोप्य है और उसे वथन ay 
का सबको शास्त्रत अशिफार रै, यथा 
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स्याम सुरमि पय पिराद अति गुनद बरहि रार पान । 
गिरा ग्राम्य सिय रामजस गावहिं मुनहि सुजान ॥ 


उन्होने सघ शास्प्री वा WAT वरके उनवा सार निकालकर ग्राम्यगिरा भें ऐसा 
रामन्वय किया है कि वह नैव वैष्णव शाक्त आदि समी धमंप्रेमियो कै गले वा हार हो रहा 
है। अत इसकी टोका मे यह प्रयत्न विया गया है कि थ्री गोस्वामीजी वा अभिप्राय कही 
रो देवने भ पावे । मुझे इस बात पे fst हुए हप होता है कि एस टीका को साक्षाव्‌ 
चद्धरस्वत्प श्री १०८ PITHY महाराज का आशोर्वाद प्राप्त है और पण्डिताग्रगण्य 
सनतन्त्रस्वतन्त्र कविताकिकचद्रवर्ती श्री महादेव यास्त्रीजी प्रिस्तप७ अध्यक्ष aaa 
महाविद्यालय हिन्दु विश्वविद्यालय वाशी ने इसका अनुमोदन विया है । अत कम से वम 
म इतनी ara अवश्य कर सक्ता हूँ कि यह टीका मानराप्रेषियो चा लिए उपयोगी सिद्ध 
होगी और इतने से ही मेरे जीवन वा साफल्य है । 

एव बात भोर बहनी है ' आज से सत्तर वर्ष पहिले तक लोग हिन्दी की वर्णमाला 
को Usd की वर्णमाला से छुछ मित्र सी मानते थे और लिसने मे उन्ही अक्षरो का प्रयोग 
करते थे जी हिन्दी के शुखोच्चायं दान्द बे लिपने बे लिए पर्याप्त थे। श्री गोस्यामीजी ने 
मी उसी परिपाटी को अङ्गीकार क्या घा । पर अव प्रवाह दूसरा वह उठा है। सस्कृत 
eal का शुद्ध रुप भाषा मे fear तथा बोला जाता है । परन्तु प्राचीन भाषा की रक्षा के 
लिए भूछ मे शब्दो वे ये ही रूप रवसे गये हैँ जिनमे ग्रन्यकार ने उनका प्रयोग किया है । 
केबल घकार को उन स्थलोसे हटा दिया गया हैँ जहाँ वह खकार का भी वोधक बन 
वैठा था | शब्द के रूप मे मी कही-कही विवल्प से वाम लिया गया है। उच्चारण साहुश्य 
से औ अऊ tae येए मे कोई भेद नही माना गया है। मैंने क्सी एक का बहिष्कार न 
घरके यथासाध्य प्राचीन प्रतियो के प्रयोग का ही अनुसरण किया है। समस्त पदो मे बार- 
बार योजिका हाइफन का प्रयोग बरके उन्हें गँधने की चेष्टा AA नही को है । सामासिक 
सज्ञाओ के समस्यमान पद तो सटाकर TS हैं और दीप समासो वे पद स्वतन्त्र ही छोड 
दिये है 1 जैसे वे प्राचीन प्रतियो मे मिळते हैं। ऐसे शब्द सटाकर ल्पि विरा भी अविभक्तिक 
पदो बे' समान अपना अथं स्पष्ट ही प्रकट कर देते हैं wale yous मैंने अपने उस संस्करण 
के असार TST है जो सघा १९९३ fae मे छीइर प्रेस प्रयाग रा प्रवाशित हो चुवा है । 


इस टीका के छपने का पुरा शेयं प० श्रीषाथ मिथजी की है जिनके उत्साह और 
परिश्रम सही यह टीका छप सकी । प० मनोरञ्जन जोझीजी ने मी बहुत परिश्रम किया 
है । arg महेशनारारायण सिंह रिटायडं ओवरसियर गया निवासी ने इसके सम्पादन मे 
उत्साह के साथ बडी सहायता की है तथा श्रीमान्‌ सेठ लदमीनारायण पोहारजी के उत्साह 
से यह कायं अग्रसर हुआ है अत उपर्युक्त महाशयो को मै धन्यवाद ही नही आञ्चीर्वाद भी 
देता हँ । अन्तत मोतीलाल बनारसीदास फर्म को भी धन्यवाद है जिसने बड़े उत्साह मे 
इसके मुद्रण के कार्य को अपने समर्थ हाथो मे लिया है । 


विजयानन्द मिपाठी 
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॥ श्रो :॥ 


रामचरितमानस के माष्यकार की जीवनी 


दागिडट्य गोत्र सरयूपारी ब्राह्मण । पुज्यपाद पिताजी का नाम To रघुवीर त्रिपाठी । 
सवत्‌ १९३८ विजयादशमो फे दिन मुहृल्छा मदेनी मद्रवनी वाशी मे हुमा । विजयादशमी 
की जग्म होने से माता पिता ने विजयानन्द नाम रकबा | जन्मस्थान ही स्थायी पता है । 


पिताजी के गोद में ही नमामि मक्तत्रत्सळ, ge शील कोमल । को ही सर्व 
प्रथम मौखिव शिक्षा मिली । एफ ए ar अग्रेजी पढ़ा | सामान्यञ्चान wera, हिन्दी, उद्‌ , 
फारसी और बगला का भी है। श्रीरामचरितमानस का व्यसन बाल्यकाल से ही है। 
cay महान्‌ प्राचीमतम तथा यु्तिसम्मत धर्म पर पत्र पत्रिकाओं द्वारा किये हुए आक्षेयीं को 
पहन न वर सकने के कारण Sa लिसता आरम्म किया ] उप्र समय प्रथागराज से अभ्युदय 
निकलता या । वहु कृपा करके लेख छाप देता था। अन्य समाचारपत्रो की पालिधो के 


विरुद्ध मेरे लेख पड जाते थे । अत वे नही छापते थे । पिछले दिनो में सूर्य तथा कल्याण 
मे मेरे sq छपते थे | 


धर्मविरोधी प्रचार से दु खो होवर श्रीस्वामी करपातीजी ने मासिक स'मार्ग निकालने 
की आज्ञा सेठ मुच द चोपडा को दी और मुझे सम्पादन का मार दिया गया । वातिक 
शक्ल १५ To १९९६ मे उमका प्रथम अद्धा निकला । तब रो ६ ad ar मैंने उसका सम्पा- 
दन विया | अव परमेश्वर को कृपा से उसने साक्षाहिव तथ sar का रूप घारण बिया 
है । अस्वस्थता कें कारण सम्पादन का काय बन्द करना पड़ा । 


१ सवत्‌ १९६५ में मैंने पािपादन परिचय सरयुपारी ब्राह्मणो का सक्षिक्त इतिवृत्त 
लिखा जा प० WATT वाजपेयी द्वारा गौरीश प्रेस मे छपा । 

२ इसके नाद कुल्किविजा wes लिखा जो हितिचिन्तक प्रस मे छया । पुस्तक अपाप्य 
दै इसलिए सम्वत्‌ नही दे राकता | 

GTM प्रवोधचन््रोइय का गद्य पयमय अनुवाद महाराज प्रमुवारायण सिह काची 

नरेश की आज्ञा से किया जो हितचिन्तक प्रेस मै छपा । 

४ मन्दिर प्रवेशमीमासा Paar जो सूर्य प्रेत मे छा । 

५ रातपच्चचोपाई लिखी जो स० १९९३ म गीताप्रेस गोरसपुर से प्रकाशित हुई । 


६ वाशीकेदारमाहात्म्य वा भापानुवाद जिया जा स० १ ८८ म अप्पतग्र यमाला 
कार्या ठप से प्रताशित हुआ | 


Dn ee 


wit 


सोभाग्य से मावसराजहूसजी की जीवनी स्वय उनवे हाथ फी टिसी हुई उनके प्रधान 
दिष्य गाासरत्त go धीनाथमिथ वैथ से हमे प्राप्त हुई जिसे हम क्षरश छाप wes 


प्रवाशवा प्रथम GET 
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७ धीरामचरितमागस पा सम्पादन किया जो स० १९९३ मे अब्युतग्राथपाळा वार्यानय 
रो अवाशित हुआ 1 
८ मानसप्रसग लिखा जो मानससघ सतना द्वारा To १९९८ म प्रकाशित हुप्रा । 
९ समुझाई मामप पुस्तिका लिपी जो मानससघ सतना द्वारा स» १९९१ मे प्रकाशित 
हुआ । 
१० मानसमूल लिखा जो स० २००० मे मानससघ सतना द्वारा पकाझित हुआ । 
११ मानसंव्यावरण शिखा । ag मी मानश्षसघ द्वारा प्रकाशित हुआ | 
१२ श्रीरामचरितमानस की टीका लिख रहा हें।॥ जिसे Fare शो थीरवामी करपात्रीजी 
महाराज बहुत प्रसन हुए और उसका विजयाटीका नामकरण कर दिया | 


१३ १४ वीर्रासह नाटक शौर शतशत्रुञ्जय हुनुमत्स्तोब अमी तक प्रकाशित नही हुए हैं । 
१५ निपुरारहस्य के ज्ञानकाण्ड का हिदी अनुवाद । 
१६ भक्तिमुक्तावली | १७ अय लेख । 
इस माति थोडी सी सेवा हिन्दी की भी मुझसे बन पडी | मेरा गेवाओ से प्रसत 
होकर श्रीमारतधर्म महामण्डरू ने मुझे महोपदेशक, साहित्यभूषण तथा ater की पदवी 
प्रदान की । 
ब्रह्मचारी सच्चिदामन्दजी गीतानाद ने मॉनसराजईस की पदवी दी। ao मा० 
घमंसघ का में आज तक प्रधान मन्त्री हूँ । यद्यपि अब मेरी कोई सेवा वार्धवय के कारण 
मही हो सकती । 
श्यान्ति 
राजा साहिब मिनेगा के यहा एक कारवारी थे 1 नाम उनका बाबू रामशरण दास 
था । दिल्‍ली के रहने वाले अग्रवाल वैद्य थे । उन्हें राजा साहिब ने थो गो० एुलसीदासजी 
की रामलीला के इन्तजाम के लिए भेजा । इसी सिलसिछे मे उनसे मरी मुलाकात हुई । 
बड ही सज्जन FET थे । थोरे धीरे उनसे प्रेम बढ गया । 
एक दिन उन्होंने एकात मे मुझे समझाया कि तुम अच्छ जादमो हो । परमेश्वर ने 
तुम्हे बृद्धि दी है । पढे लिखे भी हो । तुमने इतना वेर कयो कर रकला है ? तुम्हे क्रोध आता 
Bataan होता है कि तुम्ह भूतावेश हो गया है 1 तुम ब्राह्मण T बालक हो । क्षमा 
तुम्हारा धमं है । चुम इतना क्रोध क्यो करते हो ? 
मैंने सब कच्चा चिट्ठा वह सुताया वि मैंने किसी का ge बिगाडा नही । नाहक 
लोग मुझसे वैर रखते हैं। बाप का कुछ न कर सके इसलिए मुझे नीचा दिखाना wea 
हैं । मैंने प्रण कर छिया है कि दव कर न रहेंगा । 
बहने छगे कि वह प्रण तो पुरा हो गया। इतने दिन बीत गये । तुम मही दवे । 
अव वैरं को धो बहाओ 1 मैंने कहा कि तब मैं क्या करूं ? कहुने लगे कि सबसे प्रेम करो | 
सबके काम मे आवो | सबका मळा चाहो, वळ से दवाना न चाहो, प्रेम से दबाओ, वैर 
से वैर दान्त नही होता, आप से आप बेर मिद जायगा । 
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पिता की माँति उन्होंने मुझे समझाया और पिता की भाँति ही मरे ऊपर हार रखने 
लगे । मैंने उनके आज्ञानुसार चलना आरम्म किया । साळ के मीतर ही सब लोग मुझसे 
प्रेम करने लगे | 

मैंने मुहल्ले के बच्चो की शिक्षा के लिए बाल-पाठ्चाला स्थापित की, पुस्तकालय 
खोला। मैं स्वय अध्यापक का काम करने छगा1 Yo यागेश्वर झा को सहायता लो । 
मेरे बालसखा बाबु बलदेवदासजी ने कोषाध्यक्ष का पद स्वीकार किया। मध्यमा तर को 
पढाई होने लगी Bees के aga से वच्चो ने शिक्षा पायी, कितने बाल-पावश्ाला के 
विद्यार्थी आज प्रतिष्ठित पदो पर हैं । लगमग अठारह वर्ष तक यह पाठशाला चरूती रही 1 

उसके बाद वियापोठ मुहल्ले से आ गया। तब पाठशाला चछाने को कोई आइन 
इयकता न प्रतीत हुई । अत बाछू-पाठशाला विद्यापीठ मे मिला दी गयो । 


उक्त चाबूसाहद के MAY से मुझे बडा छाम हुआ । मेरी प्रवृत्ति साब॑जनिक कार्या मे 
हुई । परलोक के सुधारने को चिन्ता हुई । जो कोई भलो वात ALA हँ वह सव उन्ही के 
प्रसाद से है 1 अव उनका शरीर नही है 1 पर उनके गुण गान करने म मेरा मन अघाता नरो । 


श्रोभारतधर्म महामण्डल 


भरे मित्रों मे कई एक mdan थे। afar चर्चा हुमा करतो थी। उनके 
सिद्धान्तो पर विचार करने से मालूम हुआ कि वे हिन्दु धम को प्राटेस्टेण्टी ढाँचा मे ढाळना 
चाहते हैं ओर इस भाँति हिन्दू धमे की विशेषता ही मिटा देना चाहते है । वे मूतिपुजा श्रद्धादि 
के आध्यात्मिक स्तर तर्के न पहुंचकर, विधमियों की wife gant खण्डन करते हैं और 
उसे अवदिक बतलाते हैं । 

नई रोशनी वालो को ये सप वाते पसन्द थो 1 उनके gs माँ-वाप का उनमे पिण्ड 
पाने को आज्ञा टूट गयी और वे उनके विचारो से दु खी होकर aig बहाते थ । उस समय 
आयंसमाज का वडे जोरों से प्रचार चछता था। जहाँ-तहाँ सनातनियों से शस्त्रार्थ मो 
होता था। उस समय Bay महापण्डल ही एक ऐसो सस्या यो जिएने आर्यसमाज 
के प्रचार के रोदने मे वडा काम विया 1 

अत आसंसमाजा उसे बदनाम करते थे ओर sat सस्थापरु शरोम्वामो ज्ञानान दजो 
को वुरा-मछा वहते थे। उनको बातें सुनरे-सुनते मेरे वित्त मे मी उस योर से अश्रद्धा हा 
गयो 1 पर वही एक सस्या ऐसी थी जा आयंसमाजियो ही agi से सन्तप्त हृदया को 
घधीतलता TTA थो । 

देवमोग से बहू सस्था मेरे मकान के निकट गुरुधाम मे आ गयी था। अधद्धा होते 
हुए मो मैं स्वामी ज्ञानानन्दजी महाराज Greg श्रीजी कहते थे मिला। उनमे ofa da 
चित प्रमावित हुआ 1 प्रदचन सुनने पर तो श्रद्धा भौर बढ़ गयो । मैं नित्य जाने लगा मौर 
OMY से छाम उठाने लगा 1 थीजो महाराज ने भो मुश पर बड़ी दृषा की 1 सेवा करन 
फे लिए आज्ञा मी होने ळमी ओर में शिरोधार्य करये वडे उत्साह से काम करने लगा) 
उस समय धीजो बे यिष्य स्वामी दयानमदजी को अवस्था aes घी ॥ ऊज्जाल स्वभाव था 

ते षम वार्ते धे । थीजो बे शिप्प दिवेवानन्द और प्रेमानन्द सेवा म tet थे । 


है 
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मेरी सेवाओं से प्रसन्न होवर श्रीजी मे श्रीमारतधमं महामण्डळ की ओर से महोप- 
देयक को पदवी दी 1 कुछ दिनो बाद भारतधर्म महॉमण्डल बा कार्यालय चेतगज चला 
गया 1 स्वामोजी भी बही चले गये । टूर होने से मे तर आना-जाना बहुत कम हो गया । 


इसो बोच मे मेने 'कल्विविजय' नाम का नाटक लिखा । स्वामीजी उसे सुनकर 
बडे प्रसन्न हुए और मुझे साहित्य भूषण की पदवी प्रदान की 1 बुछ प्रपञ्च ऐसे आ पड़े कि 
मारतम महामण्डल में मेरा आना-जाना बहुत कम हो गया। फिर भी स्वामीजी ने 
मेरा सम्बन्ध महामण्डल से टूटने नही दिया और वह भआाज भी चछाआ रहा है। मेरा 
भाना-जावा कम होने पर भी श्रीजी महाराज की वृषा मे कोई कमी न हुई ओर वे बराबर 
ध्यान रखते थ कि में वसी परिस्थिति मे हूँ और कया करता हूं । 

मैंने अ० भा० धर्मसघ की सेवा रवीकार की और छ वप तक मासिक aunt का 
सम्पादन fart इससे धीजो महाराज बड प्रसत हुए उन्ह धामिक कार्य को देखकर 
प्रसनता होती थी चाहे वह कायं विसी सध्या द्वारा क्या जाय । और मुझे श्रीमारतधमं 
महां मण्डल से धमरत्नं की पदवों मिली । 


ब्रह्मचारी ध्षीतच्चिदानत्दञी 


यद्यपि मैने पितृ-चरण बे गोद मे ही नमामि भक्तवत्सछ, कृपालुसील्वोमल इस 
afara स्तुति को नति अबाधावस्था मे कण्ठ की पर बहुत थोडी सी हिंदी षढाकर ही 
पितृ चरणो ने मुझे फारसी और अग्रेजी पढ़न मे लगा दिया । वे वृद्ध हो गये थे। रुग्ण 
रहते थे | समझते थे कि जमीदारी का काम बिना फारसी, अग्रेजी के न धलेगा 1 अत 
जितनी जल्दी मेरा प्रवेश इन मापाग्रो मे हो WA saat ही अच्छा। अत (एफ ए तक 
मेरी शिक्षा अंग्रेजी, फारसी मे ही हुई । 

उनके देहावसान के बाद मुझ ग्गानि हुई कि Aa परलोक सुधारनेवाळी विद्या 
सम्ङ्न नही पढी 1 उस समय व्रदाचारी संच्चिदात दजी मगवा मे रहते थे । अद्धत विरक्त 
पुरुष ta उनवी अपरिग्रहवृत्ति देशार मैं चकित रह गया । तीखो तलवार वी धार सी 
पैनी बुद्धि थी । सस्कृत और अंग्रेजी बे प्रगाढ विद्वान थे । महाराष्ट्र होने पर भी बंगला 
और हिन्दी मातुमापा की भाँति बोलते थे । 

मैने उनसे प्रार्थना की कि गीता के इलोको की सङ्गति मुझे तही खातो । कहने 
लगे कि उसका पाठ किया करो । सङ्गति आप से आप लग जायगी । 

` महात्माओ के चरणो मे प्रीति मुझे लडकपन से थी और सौमांग्य मेरा ऐसा था 

कि जिसके पास मैं गया उसमे सुप्त पर कृपा की । परतु उस TNA लाम उठाने मे मैं 
सदा विफलमनोरथ ही रहा । कुछ दिन आने-जाने के बाद मुझे मालूम हुआ कि गीता के 
मनन करने वालो में ये महात्मा बेजोड हैं। लोकमान्य तिलक उनकी धाक मानते थे। 
नि प्राथना की कि कुछ मुझे बतलाइये । आज्ञा हुई कि waa पढो। मैं पदच्ददशी लेकर 
उपस्थित हुआ। उनमे स कवल पहूला प्रकरण पढ़ाया और महा कि बस इतना बहुत 


है । इसी वा मनन करो । 
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मनन तो मैं कुछ नही कर पाया पर उन महात्मा के प्रवचन का यह प्रमाव पड़ा 


कि मालुम हुआ कि आँखे खुल गयी । आज तक मुझे उसी पहिले प्रकरण का विस्तार हो 
अन्य ग्रन्यो मे दिखायी पडता है । 


मेरा प्रेम बचपन से श्री रामचरितमानस भे रहा। कमी-कमी उसकी चर्चा मैं 
ब्रहाचारीजी से करता । एकदम अपरिचित ग्रत्य मे उनकी बुद्धि ऐसा चमत्कार कर देती 
कि मैं अवाक्‌ रह जाता । वहना बअत्युक्ति न होगा कि भ्रत्थ छगाने को कळा मैंने उनसे ही 


सोखी । मानस मे उनके प्रसाद से ऐसी-ऐसी वाते दृष्टिगोचर हुई जो टीकाओ मे नहीं 
पायो जाती । 


उन्ही के प्रसाद से मुझे दृष्टि मिली, ओर वे ही मेरी ga पर प्रसन्न होकर मुभे 
भानसराजहस कहने छग । जब से उनका निवास ढुण्ढिराज गणेश पर हुआ तब से मेरा 


आना-्जाना कमटो गया । पर उनकी FAY सदा एक सी रही। एफ साल हुआ उस 
महात्मा वा काशोवाप हो गया । 


चाकसिद्ध महात्मा 


काशी सिद्धा की सराय कहलाती है। यहाँ एक से एक महात्मा आया-जाया करते 
el अत वायीयासियो की किसी महामा पर श्रद्धा बडी कठिनता से होनी है। मैंने मी 
अनेर विरक्त, ञानी और उपाप्रक देखे । परन्तु वाकसिद्ध महात्मा के दर्शन नही हुए । 


अपने जीवन भर भे मैन वेवल दो बाव सिद्ध महात्मा देख और दोनो aire 
साधु थे । एक मेरे बचपन मे थे । उनका नाम वावा BUA था । THT उस पार रहते 
थ। उनका बाँच का किला बनत था। उसमे मुर्दे को सापडियाँ लटकायो जाती यी । 
किसी का am कलक्टर, frat वा नाम जण्ट, निदान बै सब बडे-ब्ड अपापरो का 
प्रातिनिध्य धरती थी 1 बावाजी चले जा रहे हें। सिर पर एक पत्थर रवसे हए हैं। Sah 
ऊपर चूल्हे पर खिचडी पव रही है । जहाँ वह पक के तैयार हुई वही बैठकर खा लिया । 
एक घार मेरे पडोस मे बाप्राजी की खिचडो पकने लगी । कोई सुरती छेवर आया 1 बावाजी 
सुरती खाइयेगा । हुबुम हुआ छोड दो सिचडी में कीई aw लेकर आया, कोई गुड लेकर 
आया। सद उरी सिचडी भे छोड़ा चला जा रहा है। खिचडी dare होने तह उसमे 
qual चीजे पडी । बायाजी सत्र सा गये ॥ मेरी भक्षा देखी वात है । 


एक रईस से बाबाजी पाँच सो रुपया छेने फे लिए अड गये। रईस देना नही 
चाहता था 1 उसमे एक पण्डितजी मे हाथ सो रुपये भेजे । पण्डितजी ने बहा वि आप 
महारमा है जो देता दै छे छीजिए | बिसी को वष्ट देवार Sar याएको उचित नही । 

वह्ने छपे उसका बढ़ा अनिष्ट होने दाला है। मैं चाहुता चा कि उसे इटा हू । पर 
मालूम होता दै वि वह होबर रहेगा । तुम रपया छे जाओ । मुह्ते रुपया are कया करन! 
है, SEA ware वरया है ag हो उषी मे यत्याथ मे ब्य होता । साल बै मीतर 
उसे एवलौउे बेट बो gage गयी । गुनो ता बहुत याते जाती हैं पर यह तो रय 
मेरी जानो हुई बाद ६ । 
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दूसरे कुत्ता वावा थे। वे रामनगर मे विला फे पिछवाडे रहते थे । उन्होने एक गंगे 
वो वाकूशक्तिदो और उसने इन्ट्रे पास क्या। राणा जगत्पवाश वी Wy जेनरल 
मिनिस्टर टेहरीराज मृत्युदाग्या पर पडे थे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उनकी माता 
की करुणा पर RAYS होकर पुत्ता बाबा ने उनवे घर आवर राणा साहिब बो भङ्गा वर 
दिया । परमेश्वर को कृपा से इस बात की सचाई ब प्रमाण मे राणा साहिव मौजूद हैं । 

में कमी-कमी उनके दशनो को जाता । बडा मान करते थे । मेरा नाम पण्डित रख 
छोडा था। एक बार मैं बैठा था। एक वगालिन एक बोतल मद्य ले आयी । उनके एक 
भक्त ने मेरी आँख बचाकर उसे छिपा देना चाहा । बाबा जी बोले चोरी किस बात की | 
जो बात है वह तो हुई है । alae संगवावर अपन सामने ररावा लिया । 

मेरे मत म आया वि म॑ इनका बसे सस्कार se) सो भाँग बनाकर उसमे बेवडा 
जळ आदि छोडकर छे गया । बडे भाराज हुए । तुम यह लेकर षयो आये। हाथ जोडा कि 
बडा अपराध हुआ | तब आप उसे भरम करवे पी गय ! 

बाबाजी रघुवशी क्षत्रिय थ। अघोरपन्धी होने पर भी वर्णमर्यादां का इतना eae 
करते थे कि ब्राह्मण वो चरण छूने नही देते थे । 

गज्भाजी पर बडी प्रीति थी | गङ्गा-गङ्घा किया करते थ। नहाते नहो थ । बहते 
थेकि गद्धा के नापमसे काम है। Tea काम क्या है। सब रोग जय गर्ना कहुकर 
उन्हे प्रणाम करते थे । 

योग मे अभिरुचि 


qo पडानन जी ब्रह्मचारी मेरे मकान में रहते थे वड तपस्वी और ब्रह्मनिष्ठ थ। 
वे दो बार चारो धाम की यात्रा पैदल कर चुबे थ 1 उनके सत्सञ्च से मुझे योग से रुचि 
हुई । उनसे मैंने नेती घोती सीखी । उस समय sal को बडा योग समझता था। कुछ दिनो 
ठक नेती धोती करता रहा । पर उपसे सिवा कफ शुद्धि के और कोई विशप लाम नही 
हुआ । पण्डितजी ने मुझे कई आसन feat पण्मुखी प्राणायाम विसाया] छायापुरुष 
का दशन कराया । अनाहतनाद सुनाया । इन समी ब्रियाओ म कुछ न कुछ चमत्कार था । 
परन्तु मेरा सन्तोष इनसे न हुआ | 

हेचरो मुद्रा का बडा नाम सुना था । पर उसे सिखाने वाळा कोई नहीं मिठतां था । 
गुरुजी को कृपा से ब्रह्मचारों सदानन्दजी का दर्शन हुआ । इन्हे लोग पहाडी महात्मा महते 
थे । ये प्रणवोपासना करते थे ॥ इ होने मुझे खेचरी मुद्दा सिखायी । समाधि के लिए मेरो 
उत्कट इच्छा थो । पर इन महात्मा ने कहा कि जब आहार घटाकर नौ तोले दूध पर छा 
दो, तय समाधि हो सकेगी । 

yaa यह कमी न हो सका । अत खेचरी से सिवा ध्याद मे सहायक होने के और 
कोई लाभ न हुआ । कालक्रम से मेरे पास एक मेरठ के जमीदार गृहस्थी से विरक्त होकर 
सन्यास छेने काशी आये । मुझसे पूछने छगे कि किससे सन्यास लू। मैंने बहा जल्दी न 
फ्रोजिए । यहाँ बहुत से सन्यासी हूँ। उनसे मिलिए जिस पर आपका श्रद्धा हो थौ रउनसे 
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दीक्षा ग्रहण कीजिये । एक सप्ताह मिलने-जुलने के बाद वे मुझसे कहने रुग कि बाशी मे 
तो कोई गुरु बनाने योग्य नही है । मुझे बुरा तो अवश्य लेगा। पर मै चुप हो गया । 


कुरुक्षेत्र पर एक स्वामी नबीनानन्दजी उदासी रहते थे । लोग उन्हे छगडा बावा 
कहते ये। एवं पैर से वे खन्ज थे । उन्ह मैं प्राय वचहरी मे देखता था और मम हो मन 
eat था कि ये हो लोग हिन्दू धर्मे को बदनाम करते हैं । 

एव दिन अकस्मात्‌ वे मेरे यहाँ पधारे। वहने oi कि तेरा बाप मेरा वडा BAUS 
रखता था और तू कुछ ख्याल नही करता । मैंने बात eter की नीयत से कहा कि मेरठ 
से एक व्यक्ति आय हैं। वे कहते हैं कि काशी मे कोई साधु ऐसा गही है जो गुरु बनाया 
जा सके । 

बोले कि ger उसको । मैंने उन्हे बुला दिपा ओर कहा वि देखियेये एक 
महात्मा है। वे वहने छगे कि महात्मा के खाज मे ही मैं सव छोडकर आया हूँ। स्वामीजी 
ने पूछा कि शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध इनमे से क्या छोडवर आया है?चे कोई उत्तर न 
दे सके । उन्होने वात हो वात मे उन्ह ऐसा लपेटा कि उनकी बुद्धि कुण्ठित हो गयी ओर 
में मो चकित हो गया । 

स्वामीजी इतना वह कर चले गये बि कल मेरे यहाँ आना ! चे गये, बंडे प्रभावित 
होर लौटे । व नित्य जातं ओर लौटकर स्वामीजी बे गुण वर्णन करते | अन्त मे मुझे भी थद्धा 
हुई | उनके माथ जाने लगा । तब उनके माहात्म्य का ज्ञान हुआ । जिसे दुष्ट समझवा था 
उसे महासाधु पाया । रामायण की यह चोपाई याद आयी कि सदा अपन पो रहूहिं दुराय । 
सत्र विधि कुसल कुवेष बनाये | 

TAMA हम लोगो पर बडी दपा की और हुम दोनो फो प्राणोपामना को बिधि 
बतलायी । काम क्रोध को गुरुदक्षिणा मे मागा 1 हम लोगो को नित्य जाकर प्राणोपासना का 
अनुमव कहना पडता था और शिक्षा ठेनी पडतो थी । हम दीनो के अनुभव म कमी मेल न 
खाया 1 दिदा इसके कि दोनों को साधन मे परम सुख भिरुता धा 1 


SAHA अनुमव प्रायोपासना में हुआ ag वर्णनातीत था और यदि वर्णत मो किया 
जाय तो बोई विश्वास ए बरेगा । नित्य नवोन आनन्द और प्रायण अद्भूत चमत्कार का 
अनुच होता था | इस मति छ भद्दीने चीते। वडी-बडी आशा day छगो । एक दिन 
मुझसे चूक हा गयी । मैं ब्रह्मचयें न Aare सका । सारा करा परा मिट्टी हो गया । जसे 
कोई आसमान से जमीन पर आ पडे । वही क्रिया थी । वही में था । पर वह आनम्द और 
चमत्कार न जाने बहा चछा गया । बडी ग्छानि हुई। आत्महत्या के लिए जो चा हुने लगा । 
रामोजी बे सामने जाने में लज्जा लगने खगो ath निश्वय हो गया fr मैं इस किया 
मा पात्र रहीं हूँ और मैंने साधन परित्याग कर दिया। साहस करके मैं फिर मो स्वामोजी 


के यहाँ गदा १ पर छापने को चर्चा महो की और न उन मद्दात्मा मे ger कि तुम्हारा साथन 
शसा चल रहा है i 


श्री गुरचरणो को प्रापि 
थीराजेन्द्र दावू नाम कै एव बगाल के जमीदार ध 1 उनसे मेरा परिचय हो गया था । 
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Ree कुत्ता बाबा थे । वे रामनगर मे किला के विछवाडे रहते थे । उन्होने एक गंगे 
को वाकूशक्ति दी और उसने gear पास किया । राणा जगठ्काश चीरजङ्क जेनर 
मिनिस्टर टेहरीराज गृत्पृशस्पा पर पडे थे ) डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था । उनकी माता 
को करुणा TT RAAT होकर कुत्ता बाबा ने उनके घर आकर राणा साहिब को चङ्गा कर 
दिया | परमेश्वर की कृपा से इस बात की सचाई वे प्रमाण मे राणा साहिब मौजूद हैं । 

में कभी-कभी उनके दशनो को जाता । बड़ा भान करते थे । मेरा नाम पण्डित रख 
छोडा था। एक बार मैं बैठा था। एक बगाछिव एक बोतल मद्य ले मायी! उनके एक 
मक्त ने मेरी आँख बचावर उसे छिपा देना चाहा । बाबा जी बोले चोरी किस बात की | 
जो बाव है वह तो हुई है । बोतल मंगवावर अपने सामने रखधा छिया । 

मेरे मन में आया कि में इनका कैसे सत्कार FEL सो माँग बनाकर उसमे केवडा 
जल आदि छोडकर छे गया ! बड नाराज हुए ॥ तुम यह लेकर कयो आये) हाथ जोडा कि 
बडा अपराध हुआ | तब आप उसे गरम करके पी गय । 

बाबाजी रघुवशी क्षत्रिय थे) अघोरप थी होने पर भी बणंमर्यादा का इतना eis 
करते थे कि ब्राह्मण को चरण छूने नही देते थे । 

eral पर बडी प्रीति थी। गज्ञा[गड्ा विया करते थ। मह्दाते नहो थ । कहते 
थेकि गज़ा के नाम से काम है। waa काम वमा है। सेब लोग जय गङ्गा कहकर 
उन्हें प्रणाम करते थे । 

योग मै अभिरुचि 


प० पडानन जी ब्रह्माचारी मरे मकान मे रहते थे। बड़ तपस्वी और ब्रह्मनिष्ठ थे । 
वेदो बार चारो धाम की यात्रा पैदल कर चुके थे । उनके सत्सञ्ज से मुझे योग मे रुचि 
हुई । उनसे मैंने नेती धोती सीखी । उस समय उसी को बडा योग समप्नता था। कुछ दिनो 
तक नेती भोती करता रहा । पर उपसे सिवा कफ शुद्धि के और कोई विशेष लाम नहीं 
हुआ । पण्डितजी ने मुझे कई आसन सिखाये। पण्मुली प्राणायाम fear) छायापुरुष 
का ata कराया | अनाइदनाद सुनाया | इन समो क्रियाओं मे कुछ न कुछ चमत्कार था | 
परन्तु मेरा Gals इनसे न हुआ 1 

सेचरी मुद्रा का बडा नाम सुना था । पर उसे सिखाने बाला कोई नही मित्रता था । 
गुरुजी को इपा से ब्रह्माचारो सदानन्दजी का दर्शन हुआ। इन्हें लोग पहाडी महात्मा कहते 
घे । ये प्रणवोपासना करते थे। cade मुझे सेचरी मुद्रा fears समाधि के लिए मेरी 
उत्कट इच्छा थो | पर इन महात्मा ने कहा कि जव आहार घदाकर मो तोले दूध पर ळा 
दो, तद समाधि हो सकेगी । 

मुझसे यह कमी न हो सका । शत खेचरी से सिया घ्यावे मे सहायक होने के और 
कोई लाम न हुआ | कालक्गम से मेरे पात एक मेरठ के जमीदार गरत्वी से विरक्त होकर 
सन्यास रेते काशी आये । मुझसे पूछने छगे वि feat सन्यास ai मैंने बहा जल्दी न 
कीजिए । यहाँ बहुत से सन्यासी gt उनसे मिलिए जिस पर आपका श्रद्धा हो औं रउनसे 
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क्षा ग्रहण कीजिये । एक USNS मिलते-जुठने के वाद वे मुझसे कहने लगे कि बाजी में 
ऐ कोई गुद बनाने योग्य नही है । मुझे बुश तो अवश्य खगा । पद मैं चुप हो गया । 


वुरक्षेत्र पर एक स्वामी नदीदानन्दजी उदासी रहते थे । लोग उन्हें छपडा बावा 
ते थ। एक पैर से वे सज्ज ये । उन्हे मै प्राय, कचहरी मे देखता था और मन ही मन 
[ढता था कि मे हो रोग हिन्दू धर्म को बदनाम करते हैं । | 

एक दिन अकस्मात्‌ ये मैरे महाँ धारे । Tet रगे कि तेरा बाप मरा वडा खास 
(पता था और तू कुछ स्याल नही करता | मैंने बात टालने की नीयत से कहा कि मेरठ 
से एक sales जाये है । वे कहते हैं कि काशी मे कोई साधु ऐसा नहीं है. जो गुरु बनाया 
जा सके । 

चोरे कि gent उसको । मैंने उन्ह बुला दिया और कहा वि देखियेये एक 
महात्मा है । वे कहने wh कि महात्मा के खोज मे ही मैं सब छोडकर आया हूँ। स्वामीजी 
ने पूछा कि शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध इतमे से क्या छोडकर आया है? वे कीई उत्तर न 
दे सके । उन्होंने बात ही वात में उन्हे ऐसा लपेटा कि उनकी बुद्धि कुण्ठित हो गयी ओर 
में मो चकित हो गया 1 

स्वामीजी इतना कह कर ae गये वि कछ भेरे यहाँ लावा । वे गये, az प्रमावित्त 
होकर लौटे 1 चे नित्य जति और ठौटकर स्वामीजी बे गुण वर्णन करते | अन्त मे मुझे मी शद्धा 
हुई । उनके साथ जाने लगा | तब उनके माहात्म्य का ज्ञान हुआ । जिसे दुष्ट समझता था 
उसे महासाथु पाया । रामायण की यह चोपाई याद आयी कि सदा अपन पौ रहि दुराये। 
सब विधि कूम कुवेष बनाये । 

स्वत जीने हुए लोगों पर बडी कृपा को और हम दोनों को प्राणोपामना की विधि 


बतायो 1 काम क्रोध को गुश्दक्षिणा में माँगा । हम लोगो को नित्य जाकर प्राणोपासना का 
अनुमव बह्ना पडता था और शिक्षा लेनी पडतो थो 1 हम दोनो के aqua मे कभी मेळ न 
साया । किवा इसके कि दोनो को साधन में परम सुख मिलता या । 


ATA अनुमव प्राणोपासना में हुआ वह चर्णनावीत था और यदि वर्णन मो किया 
जाय तो मोई विश्वात न वरेगा । नित्य adla आनन्द और प्रायण अन्त चमत्कार का 
अनुभव हाता या । इस माति छ, महीने बीते। बढी-दडी आ aah रपी 1 एक दन 
मुठ चूत हो गयी । मैं agad न सेमाच सका । सारा करा धर feet ही गया। जैसे 
कोई आसमान से जमीन पर जा पढ़ें । वही ब्रिया थो। च दी में था। पर बह आनन्द और 
घमत्वार न जाने Tal चला गपा । वटी cats हुई । आतमदृत्या के fay sft ने छगा 
ETAL दे सामने जाने में लज्जा लगने oy । मन्‌ में निश्चय हो गया छि कम ः 7 
बर पात्र नहीं हूँ और मैने साधन aft कर दयः | Bea करके के फिर मो ह 
के यहाँ गया । पर साधने वी चर्ची नही गो और न उन मद्दाहमा मे get fi Me 
(पा चिल रहा है। पृटा कि तुम्हारा साधन 


थी गुदचरणो को प्राप्ति 
RTs वानू नोभ के एवं दणरू पे ऊभीदार म | उनसे मरा परिचय हो गया था | 
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एक दिन प्रसञ्चाद्‌ मैंने श्रीमोस्वामी तुळसीदाक्षणी की प्रशसा उनसे को । कहने लगे कि चलो 
तुम्हें गोएवामीजी का दर्शन eT मैं मी चछ पडा। वे मुझे सोनारपुरा के एक मकान 
में ले गये। भीतर जाने पर मैंने अपने को एक महात्मा के सम्मुख पाया । जँसे पुस्तकों 
के वन मे कोई fag बैठा हो। बडी गम्भीर मुद्रा, करणापु्ण दृष्टि, उज्ज्वल पेजोमयमु्ति का 
eat करते ही मेरा सिर आप से आप चरणी मे झुक गया और हृदय ने चोल दिया कि यही 
तेरे गुरु हैं । 

उस पाणिपवज बा सिर से स्पर्श मे जो सुख हुआ उससे पितृ चरणों के करक्मल 
के स्पर्श का सुख याद आया । जो कि योमारी वी घोर वेदना के समय सर्वाबाधामु घोरामु 
मन्त्र का पाठ वरते हुए सिर पर उनके हाथ फेरने से मुझे मिलता चा । 


तब से में बराबर थीचरणो के दशन ने लिए जाने जगा । गुरुजी प्रायेण सस्टृत या 
बगला में Meal का व्याख्यान भक्त मण्डली मे करते Te हिन्दी थोडी जानते थे। मैं मी 
वेगळा और aend से अपरिचित नहो था । फिर मी विषय की गहनता के कारण ठीक 
समझ नही पाता था । 


पाँच-चार महीना बराबर सेवा मे जाते मेरा प्रबेश कुछ उन उपदेशो मे हो चछा । 
सुनने की प्यास बढती गयी । गुरुजी की FAT को बढते देखकर मैं पूछा नही समाता था । 
मेरी सेवा मी स्वीकार होमे छगी । एक दिन मुझे बुलाकर श्रीरामषडक्षर मत्रराज को दीक्षा 
दी और ध्यान फी विधि बतलायी | अपनी बनायी हुई पुस्तक आर्यशास्त्रप्रदीप तथां भूत और 
शक्ति पढने को दिया । 

मुझे भी श्रीचरणो T सामने ससार भूछ सा जाता था । दर्शन से न तो नेत्र GS होते 
थे। और न वचनो से श्रवण तृप्त होते थे । 

कुछ दिनो के बाद श्रीचरणो मे मकान बदळ दिया और राजघाट जाकर रहने लगे । 
दूर हो जाने से मेरा नित्य वा जाना तो रुक गया पर प्रायेण आया-जाया करता था । 
उनके मध्यम पुत्र फणिभूषण ears से मेरी मित्रता हो गयी । उनके बड़े लडके विभूति- 
भूषण ठाकुरजी की पूजा और बाबा की सेवा मे रहते थे Be लड़के इन्द्रुभूपग उस संमय 
पढते थे । सतीद्य नाम के एक सेवक Al उन्हें बाबा की सेवा से तृप्ति ही गही होती थी ! 
बडे रईस और प्रोफेसर सतीश्च की खुझामद करते थे कि जिसमें उन्हे बावा का ददा 
मिल सके । 

dat घम पर aut विद्वास, dat ज्ञान, येसी उपासना, वैसी चतुरक्ष बिद्या, dat 
व्यास्यान शक्ति, वैसा चिकित्सा नैपुण्य, बेसी साधना कहीँ दिखायी नही पढ़ती और न aay 
उदारता या वैसी दया ही महीं दश्पोचर दोणी है अंसा कि मैने trae मे देला। 
दह आनन्द और यह समाज लब देखने को कहाँ मिलनेवाला है। कई यपं मैरे बड सुख से 
यीते ! अपने जीवन का सुलमय समय मैं तमी तक मानता हैं जव तक गुरुजी काशी में 
आसीन थे। मैं तो यही कहूंमा कि मेरे gata से उनका जाना Tend हुआ और किर 


मैं दर्शन नही पा सका । 
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श्रीमुमुक्षभवन 
मेरे मुहल्ले म एक प्रसिद्ध सत बावा अमरदासजी रहते थे । एक दिन उन्होंने Isat 
भेजा और कहा कि तेरा नाम घिजयी है तू विजय वर । 


राजा साहिब नागीद को श्रद्धा 


धीमान्‌ राजा यादवेन्द्र विह उचेहरा नागौद के राजा थे। परिहारो मे यह प्रधान 
गट्टी है । राजा साहिब वड सच्चरित्र ओर सच्चे मनातनधमी ये । य यी सभ्यता उन्हें गही 
रुचतो थी । ये कहा करते थे कि उसने अपने देश के पहिरावा का परित्याग किया । sar 
अपने देश से इनकार कर दिया । और जिसने अपने देश से इनकार किया वह अपने बाप से 
इनकार कर चुका । अगरेज बे' छु जाने पर गोमय झगाकर स्नान करते थे | 
मळा ऐसे विचार के नरेश से रेजिडण्ट की क्या पटने लगी ! बृटिश Tada मे 
मान लिया नि राजा साहिब का दिमाग सही नही है और उन्ह मासिक मिलने लगा । राज्य 
से अलग रहने लगे । 
कायी मे ठहरै हुए थ 1 बड आग्रह से मदनी वे ब्राह्मणी को निमत्रण दिया । उसमे 
मैं मी गया था। देखा कि वहाँ पक्की वी व्यवस्था थो अत मैने स्पष्ट कह दिया मैं मोजन 
नही TSA । 
चात राजा साहिब तक पहुँची 1 बोले किसने ऐसी वात कही ? छोगोन बहा 
तिवारीजी ने। वहा कि जाकर उनसे उहो कि वे ब्राह्मण है। मैं क्षत्रिय gi मरे यहाँ क्‍यों 
म खावेंगे ? मेरे में दोष बतला दें तब मळे ही म खावें । 
मैंने बहा कि रानी तो रसाई बनावेंगी नहीं और राजा साहिब ता परोमेंगे नही । 
इन रसोइया व' गुण कर्म स्वभाव का मझे पता नही इसलिए मैं नहा खा सकता । महाराज 
कं यहाँ से जवाब आया कि रानी रसोई बनावँगी और मैं परोसँगा । वही बात हुई, रानी ने 
रसोई बनाई और स्वय बूड महाराज अपने छोट छोटे बच्चो के साथ परोप्रने उठे। TE 
मरे कहने वा मलाठ नहीं हुआ | TS इश उत्तर से बडी सुशी yz । थाल म ब्राह्मणों के पैर 
सय घोये और भोजन परेसा | मोजन के सभय उपनिषद्‌ वे उगाख्यान सुनाते रहे । में 
राजा साहिब को श्रद्धा देखकर अवाक्‌ रह गया । 
उनकी रानी साहिबा आज भी जब काशी आती हैं भदेनी के ब्राह्मणों को अपने हाथ 
स रसोई बनाकर खिछाती है। राजा साहिद को कोई रतान नही थी । एक wert मोद 
ले रना था । चे लाल साहिब कहलाते थे । उनका विवाह शिवगढ म ठीक हुमा) राजा 
साहिब को ओर से निमवण आया । उसी समय प्रयागराज में बिसी बड़े नेता मे मापण षा 
समाचार मिला | मित्रमण्डली में यही निर्णय हुआ कि व्याख्यान TIFT राजा साहिब की 
बारात करनी चाहिए। BRE चछ परै । प्रयागराज पहुँचने पर समाचार गलत 
सिद्ध हुप्रा । 
यडी निराशा हुई 1 अव यह निइषय हुआ जि बारात वरे हुए चित्रकूट कौ यात्रा 
बर लेनी चाहिये । ECE पहुँचे | अमी बारात नही आयो थी। eer बद थीं । सौदा 
वेचने की आज्ञा नही थी । दरबार से चिट्ठी लेकर आरे az सामान मिले । दरबार जाकर 
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एक दिन प्रसङ्गात्‌ मैंने भीगोस्वामी तुलुप्तीदाधजी की saa उनसे की । कहने लगे कि चलो 
तुम्हे गोस्वामीजी वा दर्शेन बरावें। मैं मी चल पडा। वे मुझे सोनारपुरा के एक मकान 
में ले गये। भीतर जाने पर मैंने अपने को एक महात्मा षे सम्मुल पाया । जसे पुस्तकों 
के वन मे कोई fag बैठा हो बडी गम्भीर मुद्रा, करणापूर्ण दृष्टि, उज्ज्वल तैजोमयर्मात का 
दर्शन करते ही मेरा सिर आप से आप चरणो मे झुक गया और हुदय ने घोल दिया कि यही 
तेरे गुरु हैं । 

उस पाणिपवज वा सिर से स्पर्श मे जी ga हुआ उससे पितृ चरणों के करवमलछ 
वे स्पर्श का सुख याद आया। जो कि बोमारी की घोर वेदना बे' समय सर्वावाधासु घोरासु 
मन्त्र का पाठ वरते हुए सिर पर sat हाथ फेरो से मुझे मिलता था । 


तब से में बराबर थीचरणो के दशन वे लिए जाने लगा । गुरुजी प्रायेण सस्क्ृत या 
वेंगला में शास्त्रों क व्याख्यान मक्त मण्डली भ करते थे। हिदी थोड़ी जानते थे। मैं भी 
बंगला और gen से अपरिचित नहीं था। फिर भी विषय की गहनता के वारण ठीक 
समझ नही पाता था । 


पाँच चार महीना बराबर सेवा मे जाते मेरा प्रवेश कुछ उन उपदेशो मे हो चला | 
सुनने की प्यास बढ़ती गयी । गुरुजी की कृपा को बढते देखकर मैं पूला नही समाता था । 
मेरी सवा भी स्वीकार हो लगी । एक दिन भुले बुळावारं थीरामषडक्षर मत्रराजकी दीक्षा 
दी और ध्यान की विधि बतलायी । अपनी बनायी हुई पुस्तक भार्यशास्त्रप्रदीप सथा भूत और 
शक्ति पढने को दिया । 

मुझे भी श्रीचरणो वे सामने ससार Yo सा जाता था । ददान से न तो नेत्र तृप्त होते 
थे । और न वचनो से श्रवण तृप्त होते थे । 

कुछ दिनो के बाद श्रीचरणो ने मकान बदल दिया और राजघाट जावर रहने लग । 
दूर हो जाने से मेरा नित्य का जाना तो रुक गया पर प्रायेण आया-जाथा करता था । 
उनके मध्यम पुर फणिभूषण सात्याळ से मेरी मित्रता हो गयी 1 उनके बड़े लडफे विभूति 
भूषण SHAT की पूजा और बाबा को सेवा मे रहते थे । छोट लडके इ दुभूपग उस संमय 
पढते थे । सतीदा नाम के एक सेवक थे । उन्हें बावा की सेवा से gfe ही नही होती थी । 
बड़े रईस और प्रोफेसर सतीश की खुदामद करते थे कि जिसमे उह बाबा का ara 
मिल सके । 

dat घमं पर वप्त विदवास, वैसा ज्ञान, वैसी उपासना, वैसी चतुरस् विद्या, वसी 
व्याख्यान शक्ति, tar चिकित्सा नैपुण्य, वैसी साधना कहीं दिसायी मही दडती और न वसी 
उदारता या वैसी दया ही यही इृहिगोचर होठी है जैसा कि मैंने श्रीचरणों मे देखा। 
वह आनन्द और यह समाज अब देखने को कहाँ मिलनेवाला है। कई वर्ष मेरे वडे सुख से 
Het अपने जीवन का सुखमय समय में तमी तक मानता हूँ जब तक गुरुजी काशी a 
आसीन थे । मैं तो यही कहेंगा वि मेरे दुर्माग्य से उनका जाना क्लकत्ते हुआ और फिर 
मैं दर्शन नही पा सङा | 
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श्रीमुमुक्षभवन 


मेरे मुहल्ले मे एक प्रसिद्ध संत वावा अमरदासजी रहते थे। एक दिन उन्होने बुरूवा 
भेजा और कहा कि तेरा नाम विजयी है, तू विजय कर । 


राजा साहिब ATMS की श्रद्धा । 


श्रीमान्‌ राजा यादवेन्द्र तह उचेहरा नागौद के राजा थे। परिहारो मे यह प्रधान 
गरी है । राजा साहिव बड़े सच्चरित्र और सच्चे सनातनपर्मी थे। नयी सम्पता उन्हें नहीं 
रुचती थी 1 वे कहा करते थे कि उसने अपने देश के पहिरावा का परित्याग किया sat 
अपने देश से इनकार कर दिया । और जिसी अपने देश से इनकार किया वह अपने बाप से 
इनकार कर चुका | अंगरेज के छू जाने पर गीमय छगाकेर स्नान करते थे । 

भला ऐसे विचार के नरेश से रेजिडण्ट की कयो पटने लगी ! बृटिश गवनंमेट ने 
मात छिया कि राजा साहिब का दिमाग सही नहीं है और उन्हें मासिक मिलने लगा । राज्य 
से अलग रहने लगे | 


काशी में ठहरे हुए थे। बडे आग्रह से मदनी के ब्राहमणो को निमंत्रण दिया। उसमें 
में भी गया था । देखा कि वहाँ पक्की की व्यवस्था थी अतः मैंने स्पष्ट कह दिया में मोजन 
नही करूंगा । 
वात राजा आह्वि तक पहुँची as किसने ऐसी बात कही? लोगों ने कहा 
तियारीजी ने । नहा कि जाकर उनसे कहो कि वे प्राह्मण है। मैं क्षत्रिय हूँ । मेरे यहाँ क्‍यों 
न सावेंगे ? मेरे मे दोप बतळा दें तब मळे ही न खावें । 
मैने कहा कि रानी तो रसोई बनावेंगी नही ओर राजा साहिब तो परोमेंगे न टी | 
इन रसोइयो के गुण कर्म स्वमाव का मुझे पता नही इसलिए मैं नही खा सकता । महाराज 
के यहाँ से जवाब आया कि रानी रसोई बनामेंगी और में परोसूगा । बही बात हुई, रानी मे 
रसोई बनाई और स्वय बूढ़े महाराज अपने छोटे-छोटे बच्चो के माथ वरोम ने उठे । 
मेरे कहने वा मझाऊ नही हुआ | उन्हे इध उत्तर से बडी खुशी 
स्य भीये और मोजन परोस! । मोजन के समय उपनिषद 
राजा साहिब को श्रद्धा देखकर अवाक्‌ रह गया | 
दि उनकी रानी पाहिवा आज मी जब काशी भाती हैं भमी के ब्राह्मणो को अपने हाथ 
रसाई बनाकर खिलाती हैँ । राजा साहिव को कोई संतान नु झी) 
ले रबा था) चे जाल साहिब कहलाते थे । उनका विवाह ee मेही ae a डक गोद 
साहिब की ओर से निमंत्रण आया। उसी समय प्रयागराज में कसी वडे miu pF 
समाचार मिला । मिश्रमण्डली मे सही निर्णय हुआ कि ध्याह्यान २७७. नेता कै भाषण मा 
दारात करनी चाहिए। हमलोग चल पडे । प्रयागर जि पटे is र राजा साहिव की 
सिड हुआ । पर anlar गलत 
बडो निराशा हुई। अव यह निदचय हुआ जि त 
कर सेनी चाहिये । श्वद्धूरगढ़ पहुँचे । अमी बा ने cue i है Marge की यात्रा 
देचने वी आजा नही थी । दरबार से चिट्ठी लेकर बारे ह Ml Bey बंद थो । सौदा 
सामान मिले | दरबार जाकर 
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चिट्ठी लेवे से उसी की Garg करना उचित मालूम पडा। अत मे उसने de मागे दाम 
पर सौदा दिया 1 छिपकर रसोई बनायी । अपराह्न मे बारात आयी । 

पहली हाथी पर पुरोहितजी ठाकुरजी के साय आसीन थे। दूसरी पर राजा साहिब 
थे । तीसरी पर लाळसाहिव दुलहा थे । राजा साहिब वी श्रद्धा देखवर चित्त New gar | 


जनवासे मे बारात वे' पहुँचने पर राजा ales तक पहुँचने का यल करने छगा । 
जो कारबारो फाशी मे मेरे यहाँ भाते-जाते थे उन्होने पहिचाता तक मही । Qc जब रसद 
बॅटने लगी तव अवप्तर मिला । राजा साहिब के पास गया पर उन्होने भी मही पहिचाना } 
बडा अपमान बोध हुआ । मेरे साथ महत सीतारामदास सस्यापफ पराठशाला--वे। उन्ह 
UA गयी । मेरा नाम बोल दिया । राजा साहिब उठकर खडे हो गये । पूछने लगे कि आपने 
सर्वेमुण्डन कयो कराया है ? इसी से भ्रम हुआ । मैंने वहा प्रयागराज से होता था रहा हूँ । 

हम लोगो को चित्रकूट के छिए जलदो थो । बिना बिदा हुए ही सवेरे चित्रकूट को 
प्रमाण क्या 1 

एक बार श्री गो» तुलसीदासजी के लोला मे भरत मिलाप वा दिन था । Hage बे' 
थानेदार बड़े कट्टर मुसलमान थे } महरा दिया बि तुम लोगो ने सुपरिष्टेग्डेग्ट साहिव से हुकुम 
नही लिया हे। इसलिए लीला नही हो सवती । लोछा का समय बहुत सक्षिकट था । उस 
समय TS हो नही सवता था । थानेदार साहिब वो राजी करना थश्वाध्य व्यापार था | 

जाकर राजा साहिब से सब बात कही । बहने an कि हम अपना धार्मिक कार्य 
करेंगे | सुपरिण्देण्डेण्ड कौन होते हुँ। आप लीला आरम्भ कराइये मैं आया । 

लीला आरम्भ हुई । ओर इधर तह्कीकात area हुई कि कोन लीला वराता है । 
राजा साहिव ने कहा मेरी आज्ञा से लीळा हो रहो है । इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। 
पुलिस सलाम करके चली गयी । 


ज्ञानयापी का भुकदमा 

मुसलमानों ने fetter सूट गवर्मेमेण्ट के कपर दाखिल बिया कि अदालत घोषणा 
फर दे फि ज्ञानवापी के aga को सब जमीन मुसलमानों की है और उस पर हिन्दु लोग 
उनकी आज्ञा से पुआ-पाठ करते Fi जो wale उस अहाते के वीच में है ae विश्‍वनाथ 
मन्दिर को तोडकर नही वनौ है। afew बादशाह अवबर पे चाये हुए दीनइलाही मजहेव 
के मन्दिर को तोडकर बनायी गयी है। उस स्थान पर विश्वनाथ वा मन्दिर कमी था ही 
मही । वह कही पर विश्वेश्वरगंज मे था। काशीखण्ड नाम को एक पुस्तक हियुओ ने 
मुसलमानों से लडने के लिए पचास ad से यना ली है। 

सरवार की ओर से पैरवी फे लिए तहतीलदार मुकरर्‌ हुए । वे विचारे बहुत जगह 
घूमे, मुसलमानों से घेर हो जामे बे' भय से कोई यह wer को तैयार नहीं होता था कि 
ज्ञानवापी हिन्दुओं की है । 

लाचार होकर वेचारे तहरीलदार धर्मप्राण सेठ गौरीशडूरजी के यहाँ आये । उसे 
any मैं मो वहाँ था। कहने छगे कि मैं कितने हिन्दुओ के यहाँ गया । कोई ag वहन को 
तैयार नही है वि ज्ञानप्रापी हिन्दुऔ की है। सेठजी बड असमञ्जस म पर, मुझसे रहा म 
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गया | बाल der पि आप रिसी हिन्द रो पास गये नहो, तहसीयदार साहिब घूम पडे, बहने 
air बि मया आप वयान देवेगे ? गी पहा बडी रुशो स नौर दरा इष्ट मितो व॑ साथ । 


तव तो तहसीलदार साहिव मे रङ्ग वदला । वहन लगे वि आपये बयान से तो 
पुरा वाम नही चलेगा | AA घत-वडे आदमियो यी आवदयतता है । 


$y बहा कि बडा-वडा आदमी दूँगा ! बहन खगे कि नाम बतलाइसे, और जैय से 
पेंसछ और डायरी नितारा ! मैंने कहा वि नाम लिखिये । महाराजा बनारस और महामा 
माझवीयजी । 

चोरे चि eat पास लछिय | म वहा थि मैं बहीन जाऊंगा । आप इन्ह तलव 
वराइये, म आवें तो वारण्ट स॑ बाळाइय । ये ळाग आउर बट Baw वि जञानवापी मुसलमानों 
को है तो हुए जोग मान जायेंगे । 


तहमीछदार साहिब बहने छगे वि tet वात तो विस्ती मेन कही। मैंने कहा वि 
इतना ही नही मै प्राचोन पुस्तक वादीसण्ड यी भी दूँगा । 


मुकदमा पेश हुआ । मेरा यवान हुआ, मैंने सवा सौ वर्ष पुरानी लिखी हुई षाशीसण्ड 
की टीका पेश वी और अपनी की हुई बेदारगाहात्म्थ की हिन्दी टीका पेश को । जिसमे 
ज्ञानवापी के अहाते के देवमूतियो पा उल्लेख था । बयान रामा होने पर मोलवीसाहिव 
वकील जिरह करन उ 1 पहने रगे कि वाशीएण्ड में तो लिखा है कि आसमान qe से 
बना है । मैं बहा ऐसा नहीं हो समता । 


उन्होंने काशीखण्ड खोलकर सामो WaT | उसमें एक राजा वी वथा थी कि 
उन्होने ऐसा यज्ञ विय कि उसके धुएं से आसमान सर गया, ओर आज तक काला है । 


मैंने कहा कि इसका मह अर्थ तो नदी है कि आसमान gd से बना है। मौवी 
साहिब बोले कि आज तक काला है का वया श्भिप्राय है ? 


मैंने बहा कि हजरत fain ने जब अपने see को हलाल किया तो छरी को 
ऊपर फेंका, उससे टिट्ठी की कमर कट गयी और बह्‌ छुरी जब नीचे गिरी तो मछली की 
कमर बट गयी ओर आजतक कटी है | ऐसा ही अमिप्राथ आजतक फाला है वा भी समझ 
छीजिए । अदाळत ने वकील साहिवा को रोका कि ऐसा सबाल न किया कीजिये! और 
बहुत सी बातें पूछने के वाद वकील साहिब ने पूछा कि थाप दीनइलाही के बारे मे जानते 
हँ । उस मजहूव के मन्दिर जहाँ-सहाँ बने थे वो नही ? 

मेने जवाब दिया कि मैं जानता हूँ । उसके मन्दिर क्या aad, उसका तो विर्मिहला 
ही गलत हो गया tants साहिब और अदात दोनो साकाक्ष हुए्‌ । पूछने लगे He ? 

मैंने कहा बादशाह अक्बर वो पंगम्बर बनने का छौद था कौर पैगम्बर होने के 
लिए चिल्ल विशेष की आवश्यकता होती है । बादशाह दोनइलाही के पैगम्बर बने | विना 
नुक्ता को किताव बनी । चह डिंठोरी के पेड म उसे चीरकर रवखी गमी । BAG के पेड 
का चीरा झील ही जुट जाता है । जुट जाने पर मारिन का सपना हुआ कि बादशाह पैगम्बर 
दै । उन पर किताव नाजिल हुई है | बह्‌ डिठोरी बे पेड मे है, उसमे नुक्ते नहो हैं । 
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सो प्रजाओ की बडी भीड इकट्ठी हुई । पेड चीरा गया, frame निक्ही। सब 
लोग आश्चयं से देखने लगे कि किताव मर मे कोई नुकता नहीं है। किसी ममखरे ने कहा 
बिस्मिला ही गलन है। बे वे नीचे आरम्म मे ही नुकता है। सो दीनइलाहो हँसी se 
ही मे समाप्त हो गया । उसका कोई रूप बनने ही नही पाया । 
वकील साहिब ने फरमाया कि ae तो आपने नयी बात कही । आपको कैसे माझम 
हुआ । मैने कहा कि Ht मौलवी अताहुसेन साहिच मोळवी नातिरअछी साहिब तथा मौलवी 
वाकरहुसेन साहिव से पढा है। उन छोगो से ये बातें मालूम हुईं । 
इस भाँति द दिन तक मेरा वयान होता रहा । अदालत मे यथेष्ट चहल पहल थी । 
इसके बाद हिन्दू युनिवर्सिटो के प्रोकेसरा तया महाराज बनारस के यहाँके अफसरों के 
बयान हुए। कहता पढ़ी होगा कि उस मुकदमे मे मुसलमान लोग हाईवोर्ट ar लडे, पर 
हारते ही गये । 
पुलिस-प्रकोप 
मैं अपने पिछवारे वे बगीचे में बैठा था। गलो में से चिल्लाते की आवाज आयी । 
मैं किदाड खोलकर art निका । देखा कि मेरे पड़ोसी दुर्गादत्त वेय का चार दरयायी 
पुलिस वळपूर्वक घर से बाहर खँच रहे हैं और वे चिल्ला रहे हैं। मैंने पूछा कि इन्होने 
कया किया है जो इन्हे इतनी विर्देयहा से खेचे लिये जाते हो ? कहने लगे कि इन्होने रण्डी 
रख छी है । मैंने कहा रण्डी रखना कब से जुर्म हुआ ? उत्तर मिला कि मैं तो इन्हें ले जाता 
हँ । देखें बया कर छेते हो । 
उस समय मिस्टर श्रामली सुपरिष्देण्डेण्ट थे । उन्होने दरयायी पुलिस का मुहुकमा 
खोला था। दरयायी पुलिसो को बडा प्यार करते भे । इसलिए उन सवो वा मिजाज बहुत 
वढा-चढा था । 
मैंने उन लागो ये और कुछ कहना बेकार समझा । पर एक आदमी को थाने मे 
इत्तर! फे लिए भेज दिया । तब से दरयायी पुलिस भी aaa को पकडे हुए पहुँच गयी । 
५उसने भी रिपोर्ट लिखायी 1 इन्सपेक्टर इचार्ज ने वैद्यनी को छोड दिया । 
मैंने उनसे मिलकर कहा कि वया इण्डियन पेनळकोड पुलि क लिए नही है । उन्होने 
अपनी लाचारी जाहिर at बहने लगे वि सुपरिण्टेण्डेष्ट इनके सामने किसी की नही 
सुनता । तब मैंने वेद्यजी को शहर कोतवाल कै पास भेजा, पर Tet भी टालमटोळ 
वतला दिया 1 
मुझमे वैद्यजी से सहन शक्ति बहुत कम थी । अत अपने पास से रुपया खर्च करपे 
वैद्यजी era उन पुछिसो पर दावा दायर करा दिया। तहकीकात के लिए पुलिस को हुकुम 
हुआ । कोतवाल साहिब तहकीवात के लिए आय। लेकिन क्रोध से मरे हुए । इसपेक्टर 
इनचार्ज अलग जाम वे वाहर थ । सारा पुलिस का मुहवमा खिलाफ हो यया लेकिन दस 
arg गवाह पुलिस के लिखाफ गुजर ही गये । 
अव कया था । गयाहो को धमकाने मे पुलिस ने कुछ उठा न रवक्षा i स्वय Fa 
का आसन डोळ उठा । पैसा मेरा खचं होता था, फिर मी बैद्यजी की यह दशा हुई कि मुकदमे 
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में जो इजहार देते ये मानो मुझ पर aaa WIT TW मी जिद्द हो गयो थी, सव 
re सहता था, पर मुवहदमे मे ढिलाई पही पड ने देता ary अग तो मेरे झार चारो ओर 
से दवाव आमे लगा | 2a पर्यो ने मौ समज्ञाया वि पु 1 से वर BAT अच्छा मही , पर 
मैं न माना । अन्ततोगत्वा उन घारो की सजा हो गयी । एक की छ महीने को, और शेप 
की शायद चार-चार महीने की । 

तव से मैं पुलिस वे कोप बा भाजन हो गया । पुलिम-विमाय मे किनी बडी 

हानुभूति आपस मै है इस घात का पता मुझे उसी रामय छगा । वोतवाहू स छेवर साधारण 
पुलिस तक दरयायी पुछिसो मे जज़ते थे। cde वे पुलिस थे अत st सजा पा 
जाना क्सी वी सह्य न हुआ । 

पुलिस मुझसे और मेरे साथियो से बदला लेने मै तावे Naty पुलिस जिसमें बुरा 
मानती है, उसका चाज अपने स्थानापन्न की दे जाती है, और बे उसक ख्याल रसते हैं । 

Go जगमोहन शरण अवस्थी नाम के' कोई आदमी बाबू गयाअसाद मे क्षेत्र मे नौवर 
थे। उनको विसी ने रातको मार डाला। MAM वे मरे पाये गये । सुनी का पता 
glad न लगा सवी । उसने यही अवसर मुझसे बदरा लेने वा उपयुक्त समझा, अब उसने 
मेरे विरद्ध गवाह खडा करने वे प्रयत्न मे लगी । परन्तु इतने बड़े अनर्थ को अपने सिर GF 
को कोई तयार नही होता था । = 

धोरे-भीरे वात मेरे कानी तक पहुँची, में भी सावधान हुआ । पता लगने लगा कि 
आज अमुक पुरुष पर पुलिस जोर डाळ रही थी तो कल gat को अहवा रही थी । खौज- 
खोजकर मेरे सत्रुऔी से मिली, पर वे मौ इतने as अनथं मे सहायक हाने पर राजी 
नही था । 

तब उसने एक विचित्र माया गढी । Yo मथुराप्रसाद पाडे उर्फ agar पाण्डे मेरे 
पिता के प्रेमियों में से थे। मेरे ऊपर पुत्र सा स्नेह करते थे और मैं भी उन्हें बहुत मानता 
ari एक दिन उन्होंने मुझे gear भेजा । रात वा ang था। मैं उनके पास गया । देखा 
कि बडी गम्भीर मुद्रा मे वेठे हुए हैं। मुमे देखकर कहन लगे कि अचस्थी के खुन वे मामले 
में पुलिस ने तुम्हारे खिलाफ गवाह पुँदा कर लिये। अव करू सत्रेरे तुम रोगो की चालान 
होगी । थानेदार मेरा प्रेमी है। तुम्हारा और मरा सम्बन्ध जानकर मैरे पास भाया था 
आर HITT था कि तुम यदि सरकारी गवाह हो जाओ तो बह तुम्हें छोड सरता हे । 

मैंने वहा कि सरकारी गवाह होकर मुझे कहना क्या होया? कहने लगे कि 
अपने साथियो पर इजहार देना होगा कि इन छोगो ने खून किया और में मी साथ- 
साथ देखता रहा । 

मैने कहा कि ag सरासर झुठ है। मैं ऐसा नही कह सक्ता । उनसे कहिये कि इसी 
समय मुझे ले जावर पाँसी छटका दें। सुनकर पाडेजी एक्दम चुप हो गये । मैंने पूछा कि 
अब में जाऊ | कटा कि बहुत अच्छा | में घर लौट आया । 

लोटतो आया पर मुझे यह होश महीं कि में कौन Bt कहाँ जा रहा a 


विचारधारा एकदम रुक गयी। घर आकर सो रहा कह्‌ नही सक्ता कि मीद लगी या 
वेहोशी हुई । 
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१ ३२: 


as सवेरे उठा । अपना चित्त स्वस्थ पाया । पाडेजी के भुख से शुनने से सत्र बातें 
मेरे गले उतर गयी थी। मन मे आया कि स्नान करके अन्तिम पुजा तो street का कर 
Sl स्नान करके पुजा किया। चित्त प्रसन्न हो nary, आकर दरवाजे पर बैठ गया और 
गिरफ्तारी का आसरा देखने लगा I 

सात बजा, आठ बजा, नो बजा, दस बजा, कोई गिरफ्तार करने नहीं आया। 
ग्यारह वजा । धर से कडा खटखटाने की आवाज आई अर्थात्‌ रसोई तयार है 1 में सीडी 
चढने छगा कि एकाएक आँख पुल गयी । बात समझ मे आ गयी कि यह संब पुलिस की 
मायां थी । कोई गवाह कही नही मिला । सब बाते झठी थी । पाडेजी मो धोखा खा गये । 
पाडेजी के द्वारा पुलिस ने माया रची थी । 

पाडेजी के साथियो से मेंट हुई जो उस समय वहाँ थे। कहने रगे कि उस समय 
तुम्हारी वात हम लोगो को नही रुची पर तुमने मद की सी बात कही । 

उसके बाद मी पुलिस का प्रयतन चलता था पर ढीला पड गया । मैंने वकीलों 
से राय छी । उन्होंने कहा कि पुलिस फे इस प्राइवेट प्रयत्न की कोई दवा गही है । जब तक 
कोई बात सामने नही आती तब तक हम लोग वया कह सकते हैं । 

इस भाति बहुत दिनो तक मैं पुलिस का कोषमाजन ववा रहा । पर जग्र उन लोगो 
ने देख लिया कि वस्तुत मैं उन लोगो का बुरा नहीं चाहता । केवल अन्याय न सहन कर 
राकने से ही मैंने विरोध क्या था तो उन छोमों ने भी मेरा पोछा छोड दिया बल्कि 


प्रतिष्ठा वी दृष्टि से देखने लगे | 


सोचि सोचि भायगत भेद को मिलाम करि, 

मानस के सही अर्थ को न चतलावते ! 
तो कम पढे लिखे श्रेणीवाले श्रद्धालु जीव, 

तुलसी के आशय को नहीं जान पायते॥ 


वंचक विपन्नमति दुराग्रही पक्षपाती, 
आपस में तकं वरि रार ही बढावते। 


पावते न संशय की साँकल were काटि 
जौ पै यह टीका श्री विजयानन्द न बनावते॥ 
“-उक्ष्मीकान्स मिश्र 
मानसरत्न डॉ० श्रीनाथ जी मिश्र के शिष्य 
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विषयानुक्रमणिका 


मड़लाचरण : तत्सम: वाणौ-विनायक, 


मवानी-शद्धर, गुरु, नवीश्वर, TNA, 
सीता और राम को वन्दना, मापाबद्ध- 
चिकीर्षा, पहिली : go १ से 


सुरवन्दना : गणनायक, TA, क्षीरद्यायी, 


उमारमण विनय, गुरुपद FSH वन्दन, 
गुरुपद पद्म पराग बन्दन, उसके गुण 
तथा नख के गुणो का बर्णन, रज से 
विवेक विलोचन विम्रलीकरण । राम- 
चरित वर्णन चिकीर्षा, दूसरी : अर्धाली 
RAR पृण्टसे। 


समष्टिवन्दना : महीसुर चरण वन्दन, सुजन 


समाज यन्दन, TT कथन, सन्त वन्दम, 
तद्गुण कथन, समचरण रति याचना | 
सलगण वन्दन, ANT कथन, खलवन्दन, 
तद्दोप कथन, अपनी ओर से निहोरा । 
सन्त, असज्जन चरण चन्दन । सम्नहृ- 
त्यागार्थं भेद कथन * यही dew रीति । 
गुणदोपमय विधि प्रपश्च । सन्त की गुण- 
Mera | भले से भी चूक बुरे से मी 
चूक । वेप का अविश्चित्करत्व । कुसङ्ग 
are से हानि-लाम । तीन वार समष्टि 
वन्दना और तीन बार सुनने के लिए 
प्राथना । ग्राम्यगिरा मे रामयश की 
उपादेयता । कवित्व की अभ्यत्र उत्पत्ति 
और अन्यत्र चोमा । रामचरिय गान से 
सरस्वती का थमापनोदन उनको कृपा 
से सज्जन के पहिनने योग्य काव्य 
मुक्ताहार निर्माण । कवि की आति 
विमय और दीनता । चरतत का अपार 
होना । कवियों द्वारा निजगिरापावनकरण 
यश कथन ! इसी वल पर रघधुपत्ति गृण 
गाथाचिरीर्पा,तीसरी . आध मार्गावछम्वन- 


पुर्वक रघुषति क्था चिकीर्षा, चौथी: 
अन्य युग के कवि ध्यासादि का वन्दन | 
मनोरथ पुति के लिए प्रार्थना . दो० 
१३ अ० १ तक । ५० १६ से । 


कविसमाज areal: कळि के कवियों की 


वन्दना, संयाने प्राकृत कवियों की वन्दना, 
वरदान प्रार्थना, तीन बार TAT भिक्षा, 
उसी आशासे हरियद्य चिकीर्षा, 
पाँचवी । वाल्मीकि वेद ब्रह्मदेव वन्दन । 
विबुध विप्र बुध ग्रह चरण aad, मनोरथ 
पूति के लिए प्रार्थना । सारद घुरसरिता 
वन्दन। राम के सर्वार्थकारी तथा 
दावर मन्त्र जाल के रचयिता महेश 
भवानी थः्दत । तत्प्रसादप्राप्तिपुवंक 
रामर्चारित वर्णन चिकीर्षा, छठी फल- 
श्रुति । दो० १५ Jo ५८ से । 


अवध समाज वन्दना : अवधपुरी, सरयू, 


पुर नर नारि, कौसल्या, सब रानियो 
सहित दशरथ राउवन्दन, शपा के लिए 
प्राथना । अवध was वन्दन । 
परिजनमहित विदैह वन्दन, मरत वन्दन | 
छण बन्दन सानुकूलता बो लिए 
प्राथना । रिपुयूदन, हनुमामु, कपिपति, 
रीछराज, निज्ञाचरराज, अङ्गदादि कीश 
समाज चरण वन्दन । राम के निष्काम 
Ath की वन्दना ) शुक सनकादि नारद, 
विज्ञानविशारद मुनि चन्दन, क्षपा के लिए 
प्राथना । जनकसुता वन्दन, निर्मल मति 
के लिए प्रार्थना । रघुनायक चरणकमल 
वन्दन, सीताराम पद वन्दन । रामनाम 
वन्दन । प्रणवरूप नाम महामन्त्र । नाम 
की महिमा, प्रताप, प्रभाव, मृण-वर्णन । 
नाम और रूप दोनो ईइबर की उपाधि । 
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रामचरितमानस 


उमे नामं की शेता । fain ager 
का साक्षी नाम । are मणिदीप । चारो 
प्रकार कै भक्त तथा पुष्टिमक्त की भी नाम 
ही बा आघार। निर्गुण री नामकी 
श्रता । संगूण से नाम वी wear 
कहते हुए अध्यात्म रामायण बचन | 
भक्तों वा उदाहरण। माम कल्पतरु, सब 
काळ और सब देशा म ताम की ITY 
कारिता । कलि से एकमात्र अबलम्ब । 
गाय TAT अनस और आलस्य से भी 
नाम नै जप से wea) उक्ष माम तथा 
नामी रपुगाध वो प्रणाम करने राम 
गुण गाया चिकीर्षा सातवी. दो० 


२७ १ Fo ६६। 


निज गुण दीप कविको रघुनाथजी से 


अति frag और दीनता । पुन समष्टि 
वन्दना । रघुवर यता वर्णन विरीर्षा, 
आठवी गथ पूवे घाट प्रारम्म ato 
२९ पृ० १०७ से 


कथा परिचय भरद्वाज swat सवाद- 


कथन चिकीर्षा, नवी संग्जनो से सुनेने 
कौ प्रार्थना । र TEER । गुरमुख से 
कथित को भाषा म ated की चिकीर्षा, 
दसवी वुद्धिविवेवामुमार हरिप्रेरणा से 
चिकीर्षा, ग्यारहवी स्वस देह भ्रमनिवा- 
रथार्थं रामकथा चिकीर्षा धारहवी देन्य, 
जान और भक्ति साध्य फलदायिनी राम 
कथा | Carat माहात्म्य | रामचरित 
वैटक का निचला ढकना चिन्तामणि और 
उपर का राकेशकर उसीमे नक्षत्रों की 
भाँति २८ गुण प्राम अर्थार्‌ स्वुतियाँ जो 
पथास्थाम wea में दी गयी हैं । हेठुसहित 
भवदानीशडूर सवाद विधि बी विचित्र 
कथा के निर्माण की चिकीर्षा, तेरहवी 


oe बहाना कक. Ser दाल ont मनी 


अमित विस्तार । गुरपद धूलि शिरोपार्य 
aay दोष न देने वे लिए पुने समहि- 
वन्दना । Wee को प्रणाम करके 
रामगुण-्गाथा चित्रीर्पा, चौ३हवी हृरिषद 
शीय धर की बथा चिकीर्धा, पन्दरद्वी 
ग्रन्यारम्म बा देश और काल | ग्रथ मा 
नाम 1 मह्य की रचना वा भी यही 
नाम | उक्ती कथा की चिकोपी, साछहुवी 
सज्जना से सुनने के लिए प्रार्थना | ३" " 
ae ३४७ Jo ११४ FI 


AMAT प्रसञ्च मानधर्थरूप, विधि, प्रचार 


प्रशज्ञ वर्णन सिकीर्षा, weal. Tey 
प्रसाद से सुमति वा उल्लात्त। मनोहर 
Frater बे छिए कवि चिवीर्षा,अङा रहवी 
साघुपनर राम gat वर्षा, उससे 
मानस का अर जाना श्रवण, चार घाट, 
सात सोपान, सर का रुपा | अमराई 
बाग, पर्न भनन रखवारे अधिकारी, 
यात्रा म कठिनाई, स्नान दुर्घट, सर निन्दा 
राम-हपा से मज्जन । उससे वुद्धिनेमल्य | 
प्रेम प्रमोद प्रवाह वा उमङ्ग निदिघ्यासंन, 
सरयू का उद्गम, सरयु का ETH, हिदी 
मापी देश का विस्तार । ग्रथ प्रचार । 
पद ऋतु-वर्णव ३ स्तात $ मपानीएङ्कर 
स्मरणपूर्वक कथा चिकीर्षा «salsa 
रघुपति पदपद्धुर्ह हृदय में | रखबर और 
प्रसाद पाकर भरद्वाज याजधवय मिलन 
तथा सवाद कपन चिकीपी ब्रीसवी २ 
दो० ४३, पा Jo १३९ 1 


भरद्वाज AAAS * ATT वा 


प्रयाग निवास माघ मकर aril भ सव 
का प्रतिवर्ष आगमन, भरद्वाज मे आश्रम 
में ऋषि मुनियों का wey । वल्गवास 
विधि | अथ दक्षिण घाट प्राएम्मं 1 एक 
बार wnat कॉ रोकने थे fac 
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१. मोहहरण बे लिए प्रार्थना २ रामन ख शम्भु चरित: २८ दोहा मे राती-मरण 


विपयक प्रइन ३. दशरथवुमार राम या 
दूसरे ४, मोह्‌ भ्रमहारी वथा वे लिए 
प्रार्थना । शिष्य की प्रशसा | वथा वी 
स्तुति । मवानी वा भी इसी प्रकार का 
UIT | उमा-शम्भु-सवाद वे समय थोर हेतु- 
कथन को प्रतिज्ञा दो० ४६ . Fo १६९ | 


के उमा चरित $ (२८ दोहो में) विसी त्रेता 


मे सती मे साथ शम्भु वा अगस्त्यजी थे 
आम पर जाना । वहाँ सत्स । लौटते 
समय सीता को णोजते हुए विरह-बिवळ 
रामचन्द्र का दर्शन । जय सच्चिदानन्द 
जगपावन बहार शद्धर वा प्रणाम । 
राती वा सदाय | THE के उपदेश पर 
मो भ्रम की अनिवृत्ति । अत परीक्षा वे 
लिए अनुमति । परीक्षाथ सती वा 
सीतारूप घारण 1 रामजी कौ प्रणामपूवंक 
वृपकेतु समाचार जिज्ञासा । सतो का 
पश्चात्ताप । Tet कर्भित प्रमाव का 
राम दारा दिग्दर्शन | सती का शक्र 
से बहाना । सती का त्याग । द्यद्धरजी 
की १०८७ वर्ष को समाधि । सतीका 
शोद' 1 देवताआ का विमानारुढ होवर 
ददा यज्ञ मे जाना । शिवजी के समझाने 
पर भो सती का न ea सती को 
विदाई। सती का अपमान । यज्ञ मे 
शिवजी का माग न देखकर सतो का 
क्रोध । सती का योगागिनि से देह त्याग । 
दक्षयज्ञ विध्वस । सती का हिमगिरगृह 
जन्म 1 नारद का आगमन 1 उमा के तप 
के लिए हिमगिरि को उपदेश । तप के 
लिए उमा का प्रस्थान । वेदशिरामुनि के 
उपदेश से माता पिता का धॉकापनयन । 
उमा का ४४११ वर्ष पाँच est तप । 
भाकादावाणी | उमा का AT । ate 
७४३ Jo ६७५ से । 


से शिवजी को दुस। शद्धुर वा नेम- 
प्रेम । रामजी वा प्रादुर्भाव । पावती- 
परिणय के लिए विनय | शिवजी वी 
स्वीगृति। प्रेम-परीक्षा बै छिए weet 
द्वारा संप्तकपि वा भेजा जाना। 
सप्ततषि उभा संवाद। प्रेम देखकर 
प्रणाम । सप्त कषि प्रेरित हिमगिरि का 
पार्वती को घर fear जाना । सप्तऋषि 
द्वारा स्नेह क्या gare शिवजी पा 
भग्न होना । फिर समाधि मै वेठना । 
तारकासुर से देवो वा परामव | Tae 
के यहाँ पुकार । ब्रह्मदेव की सम्मति। 
देवताओं का कामदेव से अपना दुखडा 
रोना । घाम की शिवजी पर बढाई । 
क्रोपपुरवंकं aa हाथ में लेने से ही 
जगद्‌ मे मर्यादामज् । विवेक राजा वी 
हार। देव-लोक से बैलाश तक पहुँचने 
में दो धडी का समय) शिवजी का 
दर्शन) काम का सशंडू होना और 
संसार का स्वास्थ्य छाम 1 काम सेना का 
पराभव । बाम दाइ । रति को वरदान । 
देवताओं की स्तुति। ब्याह के लिए 
विनय । शिवजी की स्वीकृति । विधि वी 
आज्ञा से सप्तकषि वा जाकर हिमगिरि 
के यहाँ से लग्नपत्री छे आना । शिवजी 
भा शज़ार। चरात वां प्रस्थान 1 तीनों 
प्रकार बे' दृष्टदवो का सम्मिलित होना । 
हिममिरि के यहाँ तँमारी । घरात का 
आगमन | arent मे भय | द्वार पूजा । 

मैना का विलाप। नारद का उपदेश | 

विधाद का त्याग । जेवनार | विवाह | 

विदाई | हिमगिरि का पहुँचावर छौटना | 

सब की विदाई। शिवजी का कैकाश 

जाना । विविध विधि भाग चिलास । 

पडानन जन्म | तारकासुर सहार । उमा 
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३६ रामचरितमानस 
ary fang वो फळ श्रुति “alo १०३ २, रामावतार कहने के लिए प्रदम 
पृ० २३५ से । 3. उदार बालचरित कहने के लिए 
सपति वाम्य णिरिजारमण के धरित की प्रन ४ जानकी विवाह कथा के लिए 
अपारता । कथा सुनकर शिष्य की Fa प्रश्न ५ किस दूपण से राज्य छोड़ा ? 
ठृत्यता। गुरुद्वारा शिष्य की प्रशसा । ६ यन गये और रावण को कँसे मारा ? 
रामभक्त वा लक्षण। विझ्वनाथ पद ७ राज पर बैठकर कौन कौन सी लीला 
प्रेम । योग्य शिष्य की प्राप्ति से गुरु को को ? ८, प्रजा सहित निजधाम कँसे 
अवथनीय सुख । राम की कृपा से कवि गये ? ९ मुनि ज्ञानी किस तत्त्व मे मग्न 
के हृदय मे सरस्वतीका नृत्य । ऐसे रहते हैं? १०, विमागसहित ज्ञान 
गिरापति प्रश्नु वो प्रगाम। अथ पश्चिम वैराग्य कथन के लिए प्रदत्त ११ राम 
घाट प्रारम्भ Tata वर्णन ३ बट विटप के ae रहस्य कथन के लिए प्रश्न 
वे' नीचे शिवजी था बठना । शिवजी का और १२ जो कुछ पूछने से रह गया 
घ्यान । पार्वतीजी + प्रथम प्रकार के मक्त हो उन सबके लिए प्रश्‍न । शिवजी की 
का आना । शिवजी का अति आदर से प्रसन्नता? मानस मे राम चरित और 
घाम माग मे आसन देना । पाबतीजी रामरूप का प्रादुर्भाव । ध्यान मे दो दण्ड 
को पूर्व जन्म की स्मृति Zo १ ६३.४ मःन। तत्पश्चात्‌ उत्तर ` दो० १११ * 
पु० २९८ से Go ३०८ से । 
सथ शिव गीता ३०५ से शम्भु के उत्तर : जगवु के अधिष्ठान बालरूप 
उमा के प्रश्न * १, नानाविधि रघुनाथ कथा राम को प्रणाम । गिरिराजकुमारी की 
कहकर अज्ञान - आवरण हरण के लिए प्रशसा । ३१६ से 
प्रार्थना २ भति भ्रम : विक्षेप हरण के प्रथम विनय का gaz: हरिकथा न 
लिए प्रार्थना । ३. राम नुपतनय हैं कि ब्रह्म घुननेवाले कान, सन्त के दर्शन न करने- 
हैं, इस बात को समझाकर कहने के लिए वाळी आँख, हरि गुर चरणो मे न झुकने- 


प्राथना । ४, जिस विधि से मोह fae वाले सिर, हरि भक्ति रहित हृदय, 
५ वैसा ही करने फे लिए प्राथना ५ अत्र रामगणगान वर्जित जिह्वा और हरिचरित 


मी सशय है, अत कृपा करने के for से न हित होनेवाले हृदय को निन्दा । 
प्राथंना ६ राम गुण गोया “वहने के और पहिली प्राथना की स्वीट्टेत्ि। 
लिए प्रार्थना ७ रघुवर विद्वद यश बर्णन ३२१ से 

वे लिए प्राथना ८. रघुपति कथा दया- दूसरी का उत्तर . रामकथा कामपेनु | 
पूर्वक बहने के लिए प्रार्थना । १. निर्गुण रामकथा सञ्चय दूर करनेवाली । राम- 
ब्रा के सगुणख्प धारण करने कथा Ths faeq Tart दूसरी प्रार्थना 


का कारण कहने के लिए प्रश्न की स्वीकृति । Ye ३२१ 


कार [य 


* उमा की पहिली और दूसरी विनय का भरद्वाज को प्रथम प्रार्थना मे अन्तर्भाव 1 
भरद्वाज वे दूसरे और तीसरे प्रश्न का उमा के तीसरे विनय में अन्तर्भाव । उमा के शैप Net 


का मरद्वाज के चौथे प्रश्न मे अन्तर्भाव | 
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परी वा उत्तर" राम के नाम गुण 
चरित जन्म और कर्म अगणित और 
वेदविहित । यथा राम अनत तथा कथा 
और कीति अनन्त, यथाशुति यथामति 
कथन तथा कथा और कीति अनन्त यथा- 
थुति यथामति कथन की प्रतिज्ञा । 
वैदश्रतिपाय मुनिगण ध्येय चरण रामजी 
मे व्रह्मावृद्धि न होना शिवजी को मप्रिम । 
ऐसी ब्रुद्धिवाले की निदा। छाम हानि 
न॒ देखनेवाले की वेद fate वाणी । 
निर्गण सगुग विवेक रहितो के कल्पित 
चचत । माया से मूड पुरुषों की बात 
सुनने योग्य नही । विचारपूर्वक सशय 
त्याग तथा राममंजन का उपदेश | दो० 
११५ To ३२२ 
शी का उत्तर Far सगुण मे 
अभेद | Prior का सगुण होता । निर्गुण 
रागुण मे केवल ws सूक्ष्म अवस्था 
कृत भेद । राम्रनाम से अज्ञान का नाश । 
राम सच्चिदानन्द bagi मोह निशा के 
SU का सो अमाव | सहज प्रकाशहूप मे 
विज्ञान प्रमात का मी अभाव । हषं, 
विषाद, ज्ञान, अज्ञान, जीवधम अस्मिता 
का भी walt | राम ब्रह्म, व्यापक 
प्रसिद्ध स्थूल PAH नाथ को 
नमस्कार । अपने अज्ञान का राम पर 
आरोप 1 विषय, वरण, सुर और जीव 
के प्रकाशक 1 उ ही की सत्यता से माया 
का सत्य सा भासना। ATA रजत 
और मह मरीचिका म जल की भाँति 
राममे मायाका मासना। रामको 
कृपासे श्रम का मिटना। जिममे 





१ रघुपति कथा कहहु करि दाया । 


२ प्रथम सो कारन Hes बिचारी । 
निर्गुन ब्रह्म सगुन वपुधारी । 


सर्मन्ट्रियगणामास है और जो सर्वन्द्रिय- 
विवजित है वही दाशरथि राम है उसी 
के नाम के बल से काशी मे मुक्ति । 
विवश erat भी उसके नाम ग्रहण सें 
पापो का नाश । सादर स्मरण करने सें 
मव सन्तरण। राम परमात्मा । इसम 
सन्देह करनेवाली वाणी अति अविहित । 
सन्देह को मन म स्थान देने ही से ज्ञान 
विरामादि का माझ । इस उत्तर से 
गिरिजा के मोह और सशय की निवृत्ति, 
सुख की प्राप्ति। फिर भी पहिले पूछे 
हुए प्रश्नों के उत्तर की प्रार्थना । राम 
ब्रह्म के नरदह धारण का कारण समक्षा 
कर कहने की AMAT Wee का प्रसन्न 
होकर उमा को प्रशसा करना | दो० 
११० Fo RVC 

पाँचवो का उत्तर रामचरिव मानस 
ms मुशुण्डि सवाद सुनने कै far 
आज्ञा । पु० ३३९ 

छठी का उत्तर. रामावतार सुनन के 
लिए आज्ञा अथ उत्तर घाट प्रारम्म | 
पु० ३३९ 

सातव। का उत्तर . कथा कहने की प्रतिज्ञा । 
सुनने की आज्ञा 1 पु० ३४० 

आठवी का उत्तर: हरि अवतार हतु का 
निश्चित रुप से निरूपण न हो सकचा । 
साधु का परिमाण तथा दृष्टो का नाझ 
हो झास्वानुमादित कारण। उसी के 
यश गान से भव सन्तरण । रामजन्म के 
अनके हृतु । तीन जन्मो के बणन की 
प्रतिज्ञा दो० १२१-२ पृ० ३४० से 

प्रथम प्रशन का उत्तर अधिदैव 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


३६ 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


रामचरितमानस 


wry विवाह को फल धृति ““दो० १०३ 
Jo २३५ से । 


प्रगति ara गिरिजारमण वे' afta की 


अपारता । मथा सुनकर शिष्य की कृत- 
कृत्यता । गुर द्वारा शिष्य की प्रशसा । 
THAT का लक्षण । विश्वनाथ पद 
प्रेम । योग्य शिष्य की प्राप्ति से गुरु को 
अकथनीय सुख । राम की कृपा से कवि 
के हृदय में सरस्वती का नृत्य। ऐसे 
गिरापति प्रभु को प्रगाम 1 अंथ पश्चिम 
घाट प्रारम्भ Hart वर्णन । बट विटप 
के नोचे शिवजी का बेदना । शिवजी का 
ध्यान । पार्वतीजी . प्रथम प्रकार के भक्त 
का आना । शिवजी का अति आदर से 
वाम माग मे आसन देना। पावतीजी 
को पूव जन्म की स्मृति "“दो० १-६.३-४ 
पु? २०८ से 


पथ शिव गीता ` ३०५ से 
उमा के प्रहस : १, नानाविधि रघुनाथ कथा 


कहवर अज्ञान ; आवरण हरण के लिए 
प्राथना २. मति भ्रम: विक्षेप हरण के 
लिए प्रार्थना । ३, राम नुपतनय हैं कि ब्रह्म 
हैं, इस बात को समझाकर कहने के लिए 
naa | ४. जिस विधि से मोह मिटे 
aa ही बरतने के लिए प्रार्थना ५ अत्र 
भी सशय है, अंत कृपा करने के लिए 
प्राथना ६ राम गुण गाथा "कहने के 
लिए प्रार्थना ७ रघुवर विशद यश वर्णन 
के लिए प्रार्थना ८ रघुपति कथा दया- 
पूवक कहने के लिए प्रार्थना । १, निर्गुण 
ब्रा के 'सगुणरुप धारण करने 
का कारण कहने के लिए प्रश्‍न 


[एमा फर्म नगानगुनमक 


$ उमा की पहिली और दूसरी विनय का भरद्वाज की प्रथम प्रार्थना मे अन्तर्भाव । 
भरद्वाज के दूसरे और तीसरे प्रश्‍न का उमा के तीसरे विनय में अन्तर्माव । उमा के शेप प्रश्नों 
का भरद्वाज के चौथे प्रदन में अन्तर्भाव | 


दूसरो का उत्तर : 


२. रामावतार कहने के लिए प्रश्न 
३, उदार बालचरित कहने के लिए 
wa ४, जानकी बिवाह कथा वे' लिए 
प्रत ५ किस दूषण से राज्य छोड़ा? 
६ वन गये और रावण को वसे मारा ? 
७. राज पर बेठकर कौन कोन सी लीला 
को? ८, प्रजा सहित निम्रधाम कैसे 
गये? ९, मुनि ज्ञानी किस तत्त्व मे मग्न 
रहते हैँ? १०. विमागसहित ज्ञान 
वैराग्य कथने के लिए at ११ राम 
के अनेक रहस्य कथन के लिए प्रश्न 
और १२ जो कुछ पुछने से रह गया 
हो उन सबके लिए set शिवजी की 
प्रसन्नता । मानस में राम चरित और 
रामरूप का प्रादुर्माव | ध्यान मे दो दण्ड 
मग्न। तत्पश्चात्‌ उत्तर " दो० १११: 
Jo ३०८ से । 


शम्भु के उत्तर : जगत्‌ के अधिष्ठान बालरझूप 


राम को प्रणाम । गिरिराजकुमारी की 
WHAT । ३१६ से 


प्रथम विनय का उत्तर : हरिकथा न 


सुननेवाले कान, सन्त के दर्शन न करने- 
वालो आँख, हरि गुए चरणो मै न झुकने- 
वाले सिर, हरि भक्ति रहित हृदय, 
रामगुणगान वेजित जिह्वा और हरिचरित 
से न gaa होनेवाले हृदय को निन्दा । 
और पहिली प्रार्थना की स्वीकृति 1 
३२१ से 

रामकथा! कामवेमु | 
रामकथा सदाय दुर करनेवाली 1 राम- 
कथा कछ विटप कुछारी दूसरो प्रार्थना 
की स्वीकृति | Te ३२१ 
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तोसरी का उत्तर; राम वे नाम गुण 
चरितं जन्म और कर्म अगणित और 
देरदार्वाहत । यथा राभ अनत तथा भधा 
और बीति अनन्त, यथातुति यामति 
यन तपा बथा और कोरत अनन्त यथा- 
श्रुति यथामति कथन वी प्रतिग्गा । 
वेदप्रतिषाध मुनिगण ध्येद चरण रामजी 
मे ब्रह्मवृद्धि न होना शिवजी वो अप्रिय । 
ऐसी बद्धिवाले वी निन्दा ] लाम हानि 
न॒ दैसनेवाले की वेद fare वाणों। 
निर्गुण ana विदेव रहितो t कल्पित 
वचन 1 माया से मूढ़ पुष्पो को यात 
सुनने योग्य नही fear संशय 
त्याग तया 'राम्रमजन वा उपदेश 1 दो० 
११५ पृ० ३२२ 

चौगो का उत्तर : fen सगूश में 
अभेद । निर्गुण का सगृण होना । निर्मुण 
सगुणं मे fae स्थूल सूकम अग्स्था 
कृत भेद । रामनाम से अज्ञान वा नाझ । 
राम सच्चिदानन्द | वहाँ मीह . निशा के 
रेश वा मो अमाव | सहज प्रकाद्हप A 
विज्ञान प्रमात वा भी अमाव । Bg, 
विषाद, ज्ञान, अज्ञान, जीवधमं अस्मिता 
का भी अमाव । राम wal व्यापक, 
प्रशिद्ध, स्यूल, wah माथ को 
नमस्वार । अपने अज्ञान वा राम पर 
आरोप | विषय, करण, युर और जीव 
HOTT 1 उन्ही को सत्यता से माया 
का सत्य सा भासना। FIA रजत 
और मरु मरीचिका से जलको सौति 
राम भें मायाका भासना। रामको 
कृपा से भ्रम का मिटना। जिसमे 





१. रधुपति कथा कहहु करि दाया । 


२ प्रथम सो कारत Teg बिचारी | 
निगुंन ब्रह्म सगुन बपुधारी | 


सर्वेय्दियमुणामारा है और जो सर्वेन्द्रिय- 
विवजित है यही दाशरथि राम है उसी 
क माम वे बलसे arta मुक्ति । 
वियद होकर मी sar नाम ग्रहण से 
पापो का साध । सादर स्मरण करने से 
मव सन्सरण । राम परमात्मा । इसम 
Paz षरनेवाली याशी अति अविहित । 
रान्देह को मन मे स्थान देन ही रे ज्ञान 
विरागादि बा art इस उत्तर से 
गिरिजा के मोह और सशय की निवृत्ति, 
युख बी प्रा्ि। पिर भी पहिले पूछे 
हुए प्रध्नो के उत्तर की प्रार्थना । राम 
Wal बे नरदेह धारण बा कारण समझा 
कर्‌ बहने की प्रार्थना दादूर का प्रसन्न 
होकर उमा की प्रयसा करना । दो० 
१२० : पृ० ३२८ से 

पाँचवा' का उत्तर : रामधरित मानस 
गरुड ages aac सुनने & छिए 
आज्ञा । Fo ३३९ 

छठी का उत्तर. रामावतार सुनत के 
लिए आशा , भथ उत्तर घाट प्रारम्म | 
Jo ३३९ 

सातवा का उत्तर: कथा वहने की प्रतिज्ञा । 
सुनेने की आजा । Jo ३४० 

आठवी का उत्तर: हरि अवतार हृतु का 
निश्चित रुप से निषष्पण न हो सकना | 
सीधु का परित्राण तथा दुष्टो बा नाश 
ही meager कारण! उती केः 
यञ्च गान से मव स्तरण । रामजन्म के 
अनव हेतु । तीव जन्मों के वर्णन की 
प्रतिज्ञा . दो० १२१०२ To ३४० से 

प्रथम प्रश्न का उत्तर अधिदैव 
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रामायण ` एक TT मे जय रीर 
विजय का विप्र शाप से हिरण्याक्ष और 
हिरप्यकश्चिप होता वाराह और afag 
अवतार से उनवा FT उन्ही का 
कुम्भकर्ण WAT होना । उनके यध के 
लिए एक बार विष्णु का रामावतार | 
उस अवतार में कश्यप अदिति का दशरथ 
BET होना । एक कल्प मे जळन्धर 


प्रतिकरुप प्रभु का अवतार ¦ चरित्र 
वा मुनियो द्वारा गान । अत. विविध 
अनुपम प्रसद्भ । आइचयं का अनवकाश । 
कथा को अपारता । ब्रह्म के रामावतार का 
कारण । उसी चरित्र से सती रूप मे 
उमा को मोइ्‌। उमा का सकोच से 
मुसकराना । कथा प्रारम्म | alo १४१ 
छक : प० ३७९ 


का रावण होना । जळन्धर की स्त्री के स्वायम्भूव मनु का इतिहास : स्वायम्भूव 


शाप से रामावतार । एक Fe से नारद 
के शाप से क्षीरशायी का रामावतार | 
गिरिजा का नारद मोह सुनकर चकित 
होना और मारण पूछना । alo १२४ 
कः पु० ३४३ से । 


नारद मोह प्रसद्ध : नारद की समाधि! 


इन्द्र के भेजे हुए काम का विघ्नाचरण । 
हार मानकर मुनि का शरण ग्रहण । मुनि 
की क्षमा । इन्द्रसमा मे काम द्वारा मुनि 
कौ प्रशंसा 1 wet के यहाँ जाकर 
नारद का मार चरित कहना । विष्ण 
से न कहने के लिए TEX का उपदेश | 
नारदं का विश्द्धाचरण। विष्णुमाया 
द्वारा मार्ग मे नगर निर्माण और 
राजकुमारी का स्वयवर । नारद मोह । 
नारद की स्तुति पर विष्णु वा प्रादुर्माव | 
परम हित करने की प्रतिज्ञा । नारद की 
seq प्राति। हरगण की tras 

मजाक उडाना ॥ राजा के a7 में 
प्रभ का आगमन | राजकुमारी का वरण | 
प्रभु का उसे ले जाना 1 हरगण के बहने 
से नारद का जल में मुख देखना | नारद 
का क्रोध 1 हंरंगण को शाप । विष्गु से 
मेंट, उम्हे भी शाप। मायापमयन। 
अपराध क्षमापन | रुद्रगण वा शापानुग्रह | 
उन्ही को रावण वृम्मवर्ण होना । दो० 
१३९ पु० ३४८ से । 


मनु और शतरूपा से नर सृष्टि। उनकी 
सन्तति । faeries राज्यशासन पर भी 
विराग नही । अत पुत्र को राज्य देकर 
दम्पत्ती वा नेमिपारण्य आगमन | 
२३००० घं का तप । विधि हरि हर 
के प्रलोमन से मी चलायमान न होना । 
आकाशवाणी । शङ्कर मन मानस मराछ 
: राम के दर्शन का वरदान ! भग्रवाद 
का प्रादुर्माब । सिखभख वर्णन । 
वरदान ह दम्पती के दूसरे बरदान मे 
भेद । अभरावती निवास के लिए अनु- 
दासन । अमिलाव पूर्ति की प्रतिज्ञा । 


दो० १५२: पृ० ३८३ सं 


भानु प्रताप की कथा : केकय देश के सत्य- 


केतु राजा के दो पुत्र , १, भानुप्रताप 
और २. अरिमर्वत । ज्येष्ठ को राज्य 
देकर सत्यकेतु का वनवास । भानुप्रताप का 
दिग्विजय । धर्मचर्या मे वेदाज्नानुसरण | 
मृगयार्थं किघ्याचल वन में जाना । एंक 
वाराह का बहुत दूर तक पीछा करना । 
माग भूलकर ATA हुए एक आश्रम मे 
पहुंचना | वहाँ राजा के IY का मुनिवेष 
मे रहना । वपटमुनि के अनुरोध से 
आश्रम मे ठहरना । उसपर राजा की 
श्रद्धा उससे वरदान माँगना । वरदान 
लाम । ब्राह्मणो से भय। उपास्य मे 
साल मर के feu नित्य नये एक र्ष 
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ब्राह्मणो का वरण । कपटी मुनि का 
पुरोहित रूप से नित्य जेवनार धनाने की 
प्रतिज्ञा । राजा को सोते हुए घर पहुँचाने 
की प्रतिज्ञा। राजा का शयन । झवर 
बनकर माग भुलवानेबाले काळकेतु 
निशाचर का आगमन । राजा को सोते 
हुए धर पहुँदाना । उठने पर राजा को 
आश्‍चर्य 1 चुपके से आखेटस्थल को 


की व्याकुलता 1 देवताओं को शरण 
लेना | सबका ब्रह्मलोक जाना । ब्रह्मादेव 
भी निरुपाय । अविनाशी के शरण ग्रहण 
का उपदेश । देवताओ की गोएी ! ब्रह्म 
स्तुति । आकाशवाणी | ब्रह्मदेव द्वारा 
देवताओं की वानर शरीर से हरिपद 
सेवन की शिक्षा 1 देवताओं की त्वरा : 
ato " १८०-३ To ४५३ से 


प्रस्यान । दोपहर को घर छोटना । पुरोहित दूस रे प्रम का उत्तर अघि भूत रामायण 


रूप मे कालकेतु का आगमा । मायामय 
रसोई परोसने के समय कोछकेतु द्वारा 
आकादावाणी । कपटी मुनि को समा- 
चार | उसको लिखा पढी । भानुप्रताप 
पर चढाई। भानुप्रताप का सत्यानाश 
alo १ ७५ Jo ४०७ से 


रावणावतार प्रसङ्ग * काल पावर उसी 


राजा का रावण अरिमर्दन का कुम्भवण 
और घमंहचि मन्त्रो का विभीषण हाना । 
राजा के सुत सेवको का मी घोर राक्षस 
होना । तीनो माइयो का तप । TET 
और ब्रद्धादेव का वरदान । तीनो माइया 
का ब्याह । लका पर घावा, विजप, यक्ष 
का पलायन! लद्धा को राजधानी 
बनाना । पुष्पक हरण । HOTT उठाना | 
नित्य मयो अभिवृद्धि । कुम्मकणं , मेघनाद, 
कुपुख, अकम्पन, Auge, घुम्रफेत, 
अतिकाय का eT वर्णन 1 रावण की 
संमा । द्विज भोजन, यज्ञ, होम, शाद्ध मे 
बाधा वे लिए आज्ञा । इससे देवताओं 
मै क्षोणता । मेधनाद को शिक्षा . वैर 
और बढ़ावा 1 समरधीर वलवानु देवताओं 
का बन्दी होना । रावण का अत्याचार । 
निशाचर्स को अवर्णनोीय अनीति । पृथ्पी 





१. पुनि प्रभु बहू राम अवतारा । 
२ बाल चरित पुनि rag उदारा | 


बालचरित प्रसङ्ग : मादा का पाक" 


रामावतार प्रसङ्गं : अवधषुरी के राजा 
दशरथ रानी कोसत्यादि 1 राजा को 
पुत्रहीनता से ग्छानि। गुरु से विनय। 
Gale याग । अग्नि का प्रकट होकर हवि 
देना । हवि विमाय । रानियो के गमं ¦ 
जन्म समय । गर्मस्तुति। क्र्पालु का 
प्रादुभाव | माता की स्तुति । मावा को 
समझाया । शिशु लीला के लिए भाता 
की प्रार्थना | फलश्रुति । शिशु म्दन से 
उनजन्म समाचार का प्रचार । गुरु वरिष्ठ 
के यहाँ बुलाया । नान्दी थाद्ध । उत्सव | 
बँक्यी सुमित्रा के भी पुत्र जन्म। 
अवधपुरो की शोमा । सूयं भी स्थगित | 
महीने भर का दिन। भरुशुण्डिसहित 
शिवजी का विचारना। राजा बो 
उदारता दो० १९५ Fo ४५३ ते 


तोसरे* प्रशत का उत्तर: शिशु चरित- 


AVS नाम1रण । राम CAA अस्त 
शत्रुघ्न की प्रीति। राम मे गुणाधिवग् । 
नख शिस बर्णन । रधुनाथचरित रति का 
माहात्म्य । राम को गोद frat» 
Blo Yoo To Ul? x 


न | बनाना ¦ 
जम्प दशन। माता वी Farry | 
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रामचरितमामस 


फिर मारवा न eqn 


द्वार । सेलने मे प्रेम । उपनयने । गुर- 


कुरू घास । विद्या प्राप्ति। वीयियो में 


विहार। रामजी वी छोकप्रियता। 
आमेट । भाइयो बे साथ भोजन । पुर- 
वासियों को मुखी धरने का सयोजन। 
वेद पुराण श्रवण तथा भाइयो से अनुः 
कथन । प्रात काल माता पिता गुर को 
प्रणाम | आज्ञा लेकर पुरषायं करना । 
राजा को हष । मानाविध अनूप श्वरित्र । 


lo २०५ Fo ५२३ से 


चौथे" प्रशन का उत्तर ऋषि आगमन 


प्रसङ्ग . यज्ञ मे निशाचरो द्वारा विघ्न । 
विइवामित्रजी का भयोध्याप्रस्थान । 
चक्रवर्ती द्वारा सत्कार 1 मुनि का भनुज- 
सहित रघुनाथ को माँगना । व्तिएजी 
के समझाने पर राजा का देना । ताडका 
वध | विद्यादान । मख रखवारी 1 घनुप- 
यज देखने वे लिए प्रस्थान | भहल्योद्धार । 
स्तुति । गङ्भाजी की बथा | दो २११-२ 
पृ ५३७स। 


सोय स्वयम्वर . जनकपुर ATA! अमराई 


मे निवास | जनकजी वा आगमन । साथ 
ले जाकर सुन्दर सदन मे sgt । 
दोनो AW का नगर देखने जाना । 
रूप वर्णनं | अष्ट सखी सम्बाद । धनुप- 
यज्ञ भूमि निरीक्षण । वालको का 4म। 
लौटना । निशि कृत्य । प्रात वृत्य | फूल 
लेने जाना । फुलवारी बर्णन । फूल 
चुनना । गौरी पूजन के लिए सखी सहित 
सीता बा आगमन, स्नान, पूजा, राज- 
कुंवर पे आने का सन्देश। सब की 
उत्कण्डा | देखने बे लिए जाना । राम 


eae मृ 


१ कहहु जथा जानवी विवाही । 


सीता वा प्रथम साक्षात्कार । सीताजी 
at गिरिजा मन्दिर मे फिर जाना। 
स्तुति । मनोरय-प्रापना। गौरी वा 
आशीर्वाद । सबका प्रस्थान । दोनो 
भाइयो का छोटना । गुरुजी से सम्पूणं 
इतिवृत्त-निषेदन 1 गुरुणी का आशीर्वाद | 
भोजनोपरान्त वथा । सन्ध्यान्वन्दन | 
चन्द्र के व्याज से सिय-मुस छवि वर्णन । 
विश्राम । भर्णोदय के व्याज से लक्ष्मण 
द्वारा प्रशुप्रताप-वर्णन । नित्यइत्य | 
गुद को प्रणाम । दातानन्द द्वारा जनक AT 
बुलावा । मुनिवृन्दर्साहंत Fas का 
जाना । Ale । राजा की सुन्यवस्था | 
बुवरों वा रद्भभूमि-प्रवेश। भावानुसार 
अनेक रूप से कौशलराज किशोर का 
दर्शान । शिस-नख-वर्णन । उच्च मन्च 
पर आसन । राजाओ की बातचोत। 
सीताजी वा प्रवेश । छवि-वणन । नर- 
नारियो की लालसा। वादियों द्वारा 
राजा जनक बे प्रण की घोषणा। 
राजाओ का धनुप-मङ्ग के लिए उद्योग । 
राजा जनक के फ्रोधपुक्त वचन । 
लमण वा क्रोध । विश्वामित्र की आज्ञा 
से रामजी का उठना । मूनियो से आज्ञा 
मंगिना। पुर-नरनादी। रामी और 
सोताजो को AAA | SAAT द्वारा 
उत्साह-वधन । सबके हृद्गत भावी का 
धनुष मै केन्द्रीभूत होना। राम द्वारा 
सबके भावो की परख । धनुपन्मङ्ध । 
उत्सव | सबको ET | जयभाल पहिनाना । 
क्रुर कपूत मूढ राजाओं का क्रोध । साधु 
राजाओ का उत्तर । सीता का प्रस्थान । 
लक्ष्मण का क्रोध। पुर-्तरनारी को 
विकला दो २६७-प ५५५ से। 
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विषयानुक्रमणिका ४९ 


परशुराम आगमन प्रसद्ध : परशुराम-आग- 


मन । मुनि वेष में वीररस शान्तिरस 
की सम्घि । राजाओं मै त्रास । बन्दना । 
राजाओं की मीडे का कारण जनक से 
पुछता। we सुन और देखकर 
क्रोध 1 तोडनेवाले के विप्रय में प्रश्न । 
राम का उत्तर। परशुराम-लध्मणु- 
सम्वाद परशुराम द्वारा सात बार 
लक्ष्मण का तथा दो बार WATT कुल 
नच वार अमान ) राम के उत्तर से वुद्धि 
का परदा asa; नी बार उत्कपे- 
सूचक ,जय-शब्द-3च्चारणपूर्वक स्तुति । 
परशुराम का प्रस्थान। राजाओं को 
मय । कायरो का पलायन : दो, २७५- 
ट तके पु. ६८१ से । 

मङ्गरासरण । विश्वा” 
भित्रजी की आज्ञा से अवध दूत भेंजेना । 
जनकपुर मे मण्डप-रचना । पुर-रचना | 
चङ्गवर्ती के दभ्कार मे जनक दूत । दुत 
के साथ महाराज का गुरुजी क पासं 
जाना । बारात शीघ्र छे चलने की गुरुजी 


की आज्ञा | महाराज का महल मे जाना । 
अयोध्या मे उत्सब । बारात की तैयारी 
के बारह काये । बारह सगुत । मागं मे 
बारात का सत्कार । अगवानी | जनवास । 
रामलखन का aren से मिलन ] 
अगवानी का सस्कार । नगर वासियों 
का भनोरथ | स्वयम्वर मे आगे हए 
राजाओं का प्रस्थान) विवाह । दायज । 
जनके विनय । परस्पर-विनय । कोहबर । 
चारा जोडियो का जनवास को प्रग्यान 
जेवनार | गवादि-दान | बिदाई । बारात 
को पहुँचाना । बारात का घर छौटना । 
अवध में उत्सव । परिछन । बरातियो 
की बिदाई । महाराज का ware मे 
जाना । बसिएकौशिक की gon 

विश्वामित्र की Fatt RA छूटना। 

विश्वामित्र को विदाई । विश्वाभित्र-क्र्या 
को पुनरावत्ति | प रु-स्तुति : दो, ३६१ 

पके; बालकाण्ड को समाक्षि । प, ७२३ 

से ५०७ तक | 
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श्रीराम 
श्रीगणेशाय नमः | श्रीगुरवे चमः 


श्रीरामचरितमानस 


वालकाण्ड ¦ प्रथम सोपान 
सटीक 


मङ्गलाचरण 
eo क बि 4 4 छँदसामपि 
श्लो, बर्गानामय संघानां रसानां छँदसामपि | 
मंगलानां च कर्तारौ वंदे बाणीविनायकौ ॥१॥ 


जय गणेश गुरु गौरि हर, गिरा लखन श्रीराम | 
arat पद धरि धरणि शिर, पूरौ जनमनकाम IT 
वरत ग्रन्थ शुभ राखि उर, श्रीमारति पदद्व॑द | 
जाते जग नितं होइ मृद, मंगल विजयानन्द ॥२॥। 
ME तात श्री मद्भला, सहित देव रघुवीर | 
वन्दि चरन मागी fea, जागो भगति गंभीर ॥३॥ 
तुलमोदाम के चरन युग, वदौ वारबार। 
जाते मानस-मरम में, होइ दृष्टि सचार॥४।। 
रामगुलाम आदि ले, पडित रामकुमार I 
मानस के sparta, जेते टीकाकार ॥५॥ 
सव के पद यन्दन करीं, करम वचन अरु काय | 
LOATH जन जानिमोहि, सव मिलि होउ सहाय WAM 
अवगाहत रघुपति चरित सरित मिटहि gues | 
मानस की टीका करत यह गुनि विजयानंद ॥३। 
अर्थ: अक्षरों के, अयँसमूहों के, रमो के और wet के भी : तथा: मद्ठलों के 
फरनेवारी वाणी : सरस्वती : और : उनसे आश्रय : विनायक : गणेश : षी में 
वन्दना कर्ता हूं । 
१ भाइत सूत्र हे “डट, घ, ण, ना घ्यच्जने' स्यण्नन परे रहते 'ट मेय गीर म” का 
अनुरयार हो जाता है। ईस नियम में रह, छन्द, weer कौर वन्दै का ब्रम मे सप, 
एंड, मॅगन्दार्ना भ और वई रूप हो गया । 
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२ रामचरितमानरा 


व्याग्या श्रोगोस्वाभी जी ने मगण से ग्रन्थारम्म वियां। मगण में तीन गरु 
होते है। यहाँ वर, णा, नाम्‌ ये तीनो गुरु हैं। इसका फद है श्री का विस्तार । 
यथा मो भूमि थियमातनोति | 
ग्रन्थारम्भ ववार से शिया तथा ग्रन्थको समाप्ति भी वसेकी है। 4a’ 
जलतत्त्व हैं। भाव यह कि यह रामचरित मानस प्रेमाम्बु से पूर्ण है । 
बिना चार कृपा वे विसी का कल्याण नड़ी होता ] १ शास्त्रवृपा २ ईश्वसक्ृपा 
३ TERT और ४ आत्मकृपा । श्रीगोस्वामीजी क्रम से चारो इलोको म चारो क्पाओं 
को VET परवे बन्दना करते है] पहिले generar फे feu वाणी विनायक की 
वन्दना को है! 
पद, पदार्थ, रस और उन्द से काव्य मे काम पडता है | यथा आखर अर्थ 
अलकृत नाना, छद प्रबन्ध अनेव निधाना, भाव भेद रस भेद अपारा | और WES, 
काव्य का प्रयोगन है। अत पहिले ही इनके कर्ताओ की वन्दना करते El सरस्वती 
वाक्‌ हैं और गणेश जी याइमय हैं, यथा त्व वाइमयस्त्व चिन्मय ' इति श्रुति | 
अत दीनो मे स्वभावसाम्य है। दोनो रामोपासव है। गणेशजी नाम प्रभाव से 
प्रथम पुज्य हुए और वाणी सरस्वती रामचरित सर मे स्मान करने के लिए 
भक्त के स्मरण करने पर ब्रह्मगेव से दौडती हुई आती है । अत्त दोनो रामभक्त है। 
दोनो we वे बर्ताहु। यथा मङ्गल दिशतु मो विनायवो मङ्गल दिशतु न 
सरस्वती | इति श्रुति । अत दोना की साथ ही वन्दना ग्रन्थ के आरम्भ स की गई । 
इनकी कृपा स ही शास्तक्रपा हागी | ait की सस्या मे ar मत है, कोई छत्तीस 
कोई वयाछीस और कोई पचास वर्ण मानते हु परन्तु मौलिक भेद नही है। यहाँ 
वर्णो मे पद वा अभिप्राय है । पदाथ सात है । द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, 
समयाय और अभाव। रस नो है SEA, हास्य, करुणा, Us, वीर, भयानक, 
वीभत्स, अद्भत और शान्त ) भक्तलोग तीन रस और मानते ह॑ सख्य, वात्मत्य 
और दास्य । छन्द प्रवन्ध के अनेक बिधान है। काव्य से aad की प्राप्ति होती है, 
वे ही मड़ल हु, यथा 
एक VE तपपुजन को फल, ज्यौं तुलसी अर सूर गोसाई । 
एक रहै सुख सपति केमव, wor ज्यों बलवीर बड़ाई ॥ 
एकन को जस ही से प्रयोजन, है रसखान रहीम की नाई | 
दास बबित्तन पी चरचा, वुधिवन्तन को मुख दे सयझाई ॥ 
काव्यनिणये 
इस प्रथम इलोउ का अनुष्टुप छन्द हू । इसम ८ अक्षरां का एक पाद होता 
हे, चारो पादा म पाँचवाँ वर्ण लघु और छठा गुरु होता है, दूसरे और चौथ पाद मे 
सातवाँ अक्षर लघु होता है | 





१ गणपति waren पद्धवि म गणपतिपरक निम्नलिखित ara ध्यान देन योग्य हूँ 
पश्चाशामाभिकालयाय स्याह! | सप्तछदोनिषय नम स्वाहा । सरस्वत्याश्रवास नम स्वाहा । 
गद्यपदसुधार्णवाय नम स्वाहा | क्षशदशलिपिव्यश्सिमष्टिशानकोविदाय नम स्वाहा । इत्यादि । 
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al, भवानीशंकरी बंदे श्रद्धा विश्वासरूविणौ । 
यास्यां चिना न पश्येति सिद्धाः स्वान्त.स्थमीश्वरः ॥२॥ 
af: भवानी और rex : दोनो : की वन्दना करता हूँ, जो श्रद्धा और 
विश्वास के रूप है जिनके विना मिद्ध लोग, अपने अन्तःकरण मे स्थित ईश्वर को 
नही देखते । 
व्याख्या ` श्रद्धा और विश्वास में नाममात्र का भेद है, वस्तु एक ही है। इसी 
भांति भवानी और आद्धूर में नाम का भेद है, तत्व एक ही है। वे वाक्‌ और अथ 
की भाति मिरे हुए हैं | यथा: वागर्थाविव सम्पृक्तौ । सिद्ध छोगों ने दुष्प्राप्य 
अणिमादिक सिद्धि प्राप्त कर ली, पर वे अपने अन्तःकरण में स्थित ईश्वर फा दर्शन 
नही कर सके । इसका कारण श्रद्धा भौर विश्वास का अभाव है, श्रद्धारपिणी भवानी 
है और विश्वासगपी श्र हैं। यथा: या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोगमः। अर्थं : जो देवी संब प्राणियों में ares 
से विराजमान हैं, उन्हे बार बार नमस्कार है। श्रद्धा विना घर्मे नहि होई । fag 
महि गंध कि पावे कोई | कवनिउ सिंद्धि कि विनु विस्वासा | विनु बिस्वास भगति 
नहि तेहि विनु द्रवहि न राम । इस प्रकार से श्रद्धा-विश्वास की अनिवाय उपयोगिता 
थ्री गोस्वामीजीने दिखलाई है । ईश्वर अन्तर्यामी सबके हृदय में निवास करते हैं, 
परन्तु जीव उन्हे अपने हृदय में ढूँढने का प्रयत्न नहीं करता, क्योकि उसे इस बिषय 
में थद्धा-विश्वास नही है | जव deat ही नही तब पावेगा केसे ? सो कृपा करके TT” 
भवानी और श्द्धर, जो कि हृत्कमल : अनाहत चक्र : फे अधिष्ठाता हैं, श्रद्धा-विइवास 
रूप मे आविभूंत हो तथ ईश्वर का दर्शन सम्भव है। ईश्वर तभी दशन देंगे जव 
SAUTE TY AAT ST कृपा करें| अत” श्रीगोस्वामोजी उनकी वन्दना करते 
हें, जिसमें डावी ठुपा से ईश्वस्कृपा का लाभ हो AK | इम दूसरे इछोक का भी 
अनुष्टुप्‌ छन्द ह्‌ । 
श्लो. वंदे वोधमयं नित्यं गुरु शंकररूपिणं । 
यमाश्चिती fe wer चन्द्रः सर्वत्र Fat an 
१ यहाँ ‘are, वन्दे, पदयन्ति', का ततद्भवहप शकरी, चंदे और पश्यंति” क्रम 
से हुआ। इसका नियम प्रथम शक की व्याख्या मे दिवा हआ st इसी alfa और स्थलो 
मे समझ लेना चाहिए । प्रत्येक स्थान पर सूय देकर साधना असम्भव है। अत यही frat 
किया कि जो वाए एक स्थल मे दिखला दी गई, उसे बार वार दिखाने के लिए हम वाध्प 
नही हं, पाठको से आशा की जाती है कि एक बात को एक स्थल में समझ लेने पर दूसरे 
वैसे स्थरो पर भी उगी तरह छगा खेंगे | 
२. इम rH नई बात यह आई कि कोर्ट व्यञ्जन परे नहीं है, फिर भी ईरम्‌ 
वी Se रुप हो गया। यहाँ सूत्र लगा मो विन्दु” : प्रा प. ४-१२ - आत्यस्य हलो 
मकारस्य पिन्दुर्गवति । अन्त के हल सपार का विन्दु ही जाता है । 
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अर्थ मे ज्ञानमय, नित्य, reared गुरुदेय की वन्दना वरना हैं, जिनवा 
आश्रित होवर ही देढा चन्द्रमा भी सर्वत्र नन्दित होता है । 

“यास्या मञ्गलाचरण करने और श्रद्धा विश्वास वा भाश्रयण करने पर भी 
गुरु के आश्रयण को आवश्यप्ता है। चिना गुर का थाश्रयण विये शिष्य पुजित नही 
होता और ग्रन्थवार को साघु समाज मे भणित वे सम्मान की अभिलाप है | 
यथा होइ प्रसन्न देहु वरदानू। साथु समाज भनित सनमातू। गुर शङ्कुररुग हैं, 
यना गुरुदवो महेश्वर | उन्ही गे आश्रयण से अतिक्षीण और टेढे द्वितीया मे चन्द्र 
वी चन्दना जगत्‌ करता है, अत ग्रन्थकार ATS करयाणकर रुपी गुरुदेव 
को बन्दना करके, आश्रय ग्रहण करते हैं, जिसमे gles और क्षीणमामर्थ्य होने पर 
भी, जगत्‌ में सम्मानभाजन हो सके | मनुष्य का गुरु मनुष्य नही हो सकता, नित्य 
वोधमय TET ही सबके गुरु हैं पूर्वपामपि गुर कारेनानवच्छेदात्‌ यो सू । तुम 
जिभुवनगुरु वेद बजाना | फिर जिस शरीर द्वारा शद्धूर भगवान्‌ जीव का कल्याण 
करते हुँ, उस शरीर को, शोद्धुर की मूति वी भाँति बह जीव, पूजा वयो न करे? 
इस तीसरे इलोक का भी अनुप्रुप्‌ छन्द है। इसमे थीगीस्वामीजी ने गुमकृपा चाही | 
श्रीगोस्वामीजो को ATLA प्राप्त है । यथा * 


क्षो सीतारामगुणग्राम - पुण्यारण्यविहारिणो । 
वदे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरवपीश्वरो ॥४॥ 


अर्थ मीता और राम के गुणगणरूपी पुण्यबन मे विहार करनेवाले और 
विशुद्ध वि्ञासवा दे Tatar वारमीकि और कपीन्वर हनुमानजी की कदन 
करता हूं । 

व्यास्था सीता और राम के गुणगणो को दुर्गम और दुष्पार होने से अरण्य 
कहा, दिव्य होने से पुष्यारण्य वहा | अरण्य वन के मर्मज्ञ वे बिना वन्य पदार्थों 
के हेतु, नाम, गुण, पुण्य और प्रभावका न पता चल और न याजाही हो सके 
यथा : पुन्य जळाश्रय भूमि विभागा | जग मुग तर तून गिरि बन वागा । चारु विचित्र 
पचित्र बिसेपी । वूझत भरत दिव्य सव देगी । सुनि मनमुदित कहत रिषि राऊ। 
हेतु नाम गुन पुन्य प्रभाऊ | सो इम पुण्यारण्य ने दो वडे जानकार है । एक तो माधुय॑- 
प्रधान कवीश्वर वाल्मीगेर्मुनिर्मिहस्य व वितावनचारिण । श्युष्वन्‌ रामवथानाद 
को न याति परा गतिम्‌ । बेदी भनिपदकज रामायन जेहि निरमयेउ । सखर सकोमळ 
मजु दोपरहित दूपनसंहित | और दूसरे ऐश्वर्यप्रधान कपीद्वर रामामणमहामाला- 
रत्न बन्देऽनिलात्मजम्‌ | महा नाटक निपुन कोटि कचिकुलतिलक | अत श्रीसीता- 
राम-गणग्रामरुपी पुण्यारण्य की जानतारी के लिए दोनो की बन्दमा करते हैं। कपि 
समाज वो हनुमानजी प्राण के समान प्यारे है ' यथा मिले मफल अनि भये सुखारी | 


क ल Ege 


१ कविता वन म विचरण करनेवाले मुनितिह के रामवथानाद बो शुनकर कौन 
परागति को नही प्राप्त होता | 
२ रामायणमहामारा के रा हनुमानजी वो मैं वदना करता हूँ । 
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तलफत मीन पाव जिमि वारी | इसलिए कपीश्वर कहा । सीताराम गुणग्राम के परि- 
चय से ही सारा कल्याण सधता है | यथा " जग मगल गुनग्राम राम कै । दानि मुकुति 
धन धर्मे धाम के । सदगुरु ग्यान विराग जोग के । विवुघ वैद भव भीम रोग के | 

झो, उज्धवस्थित्संहारकारिणी क्लेशहारिणी । 


सर्वश्रेयस्करी सीता नतोऽह रामवल्लभा ॥५॥ 
अर्थं : उत्पत्ति, स्थिति; सहार करनेवाली, क्लेशो को हरण करनेवाली तथा 
सम्पूर्ण कल्याणी की करनेवाली, राम की प्यारी सीताजी की में वन्दता करता हू | 
व्यारया * जिनके गुणग्रामं से परिचय प्राप्ति के लिए कवीइवर कपीश्वर को 
वन्दना की, अब उन्ही गुणी श्रीसीताराम की बन्दना करते है। सीताजी आद्या शक्ति 
है । अतः उत्पत्ति, स्थिति और लय इन्हीका कार्य है। यथा आदि शक्ति Sig जग 
उपजाया । सो अवतरिहि मोरि यह माया। बछेश पाँच हे" अविद्यास्मिताराग- 
द्रेपाभिनिवेशा Far, यो सू 1 अविद्या, अस्मिता, राग, so और अभिनिवेश । 
श्रीसीताजी इन पाँचो बलेशो की हरण करनेवाली है । लौकिक और पार छॉविक 
सव कंत्याणो की करनेवाली है । रामजी की प्यारो है । इनके चचनसहाय से ही भव- 
सन्तरण सम्भव है । यथा : 
कबहुक अम्ब अवसर पाइ | 
मेरिऊ सुधि द्याइवी कछु, करन कथा चलाइ | 
जानको जंग जनमि जन की, किये वचन सहाइ। 
तरव तुलसीदास भव तव, नाथ गुन गन गाइ॥ विनय 
सीता नाम का उल्लेख करके हल की रेसा से उत्पन्न, भयोतिजा, वेदप्रति- 
पादित आह्लादिनी शक्ति कहा । वच्चे स्वभाव से हो पिता को अनुकूछता के लिए 
माँ को साधन बनाते है ) इसलिए ग्रन्यकार सीताजी की वन्दना करते है । 
सी. यन्मायावशवर्तिविश्वमखिल ब्रह्मादिदेवासुराः 
यत्सत्वादमृपब भाति सकले रम यथाहेश्रंमः । 
aaa एक एव हि भवाभोषेस्तितीर्फावत्ा ५ 
वेदेऽ तमशेपकारणपरं रामाथ्यमीश हरि SH 
अर्थ : जिराकी माया के वेशा में समस्त ससार, ब्रह्मादिक देवता और भसुर 
है, जिसकी सत्ता से रस्सी में सप॑ के अम की भाँति सम्पूणं जगत्‌ सच्चा ही प्रनीत 
होता है और जिसका चरण ही ससार समुद्र का पार चाहनेवालो के लिए परमात्र 
नोका है । उग समस्त कोरणो से परे राम नामवाले ईश हारि को मे बन्दना करता हूं । 





१. अनित्य, थशुचि, दु ग और अनात्मा मे नित्य, घुचि, युग और जान्मा बा मान हाना 
अविद्या है । २, हप नक्ति और दर्घनयक्ति की एरए्माा अस्मिता है । ३ सुख वा tery 
वर्त हुए सुख पे साधनों मे तृष्णा राग कटराती है। ४ दुख का अनुस्मरण बर्त हुए 
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प्यायया इस इरान म ग्रन्यवार ने हरि वे १ माया ता प्रभाव २ सत्ता 
घा प्रभाव ३ चरण का पभाव और ४ Tea क्रम से चारा चरणा म किया 
हुँ । पहिल माया का प्रभाव वतते हू 

१ प्रह्यादि सुर और असुर भी gan वशवर्ती gl यथा हरिमाया वलवत 
भवानी | जाहि न मोह Tat अस ज्ञावी। नारद भव विरचि सनकादी। ज मुणि 
नाया आंतमवादी | मोह न अध कीन्ह केहि बहौ । को STATA नचाय ने अेहो। 
जो माया सव जर्गाह नचावा। जासु चरित लखि काहु न पावा। इस भाति माया 
वो अघटितघटनापटीयसी वहा | श्रीहरि के वल से वह सप Ps वरती हे, उसे 
निज बळ कुछ नही है। अत माथा वे वल वे बर्णन द्वारा श्रोहरि वा ही वर्णन है। 
यया एक TAS जग गुन वस जावे । प्रभु प्रेरित नहि निज बल तावे | 

२ उस हरि वी सत्ता एसी है फि सम्पूर्ण ससार उसकी सत्ता से सत्तावान हे | 
जिस भाति रस्सी को सत्ता से सपं वी सत्ता वी प्रतीति होती है। मन्दान्बकार म 
पड़ी es रस्सी सर्पे मालम होती है | इसी भाँति श्रीहरि म ससार की प्रतीति हो रही 
21 श्रीहरि के स्वरूप म विवार नही आया ओर ससार की रचना हो गई | यथा 
रजत सीप मह भास जिमि, यथा भाछुगरवारि | जदपि मृपा fag बाल साइ भ्रम न 
सके कोउ टारि। एहि विधि जग हरि आश्रित रहई । जदपि असत्य देत दुख अहई। 

३ उस हरिका चरण ही ससार-्सागर के पार जामा चाहनेवाळ के लिए 
नौकारूप है, अन्य साधन फेन है। नौका वी भाँति वे भी ससार-सागर ये ऊपर 
दिखाई पडते हे पर आश्रय योग्य नही ह। यथा महा मोह सरिता अपार मह सतत 
फिरत बह्यौ | श्रीरघुवोर चरन नौका सजि फिरि फिरि फेन गह्या | 

४ अव उनका स्वरप वहते है वि बे अरोप कारणो से परे हैं, अर्थात्‌ कार्य- 
कारण वी PGT वहा जाकर समाप्त हो जाती है। अर्थात्‌ बह प्रम, माया और 
उसके घेरा के वाहर हं। यया फिरत सदा माया कर प्रेरा । कालकम सुभाव गुन 
घेरा। जिस धेरे के कारण जीव बँधा हुआ फिरता है । यहाँ थीग्रन्थवार, श्रीहरि क 
रामावत्तार को वन्दना वरते ६ । क्योकि ब ही श्रीग्रन्यवार वे gear हैं और उन्ही 
घा चरित वर्णन करना है । 

इस छठे श्लोक का शादूंटविक्रीडित छन्द है। इमम १९ अक्षरा वा एप 
एद शोता है १ चारह अक्षर पर एक यति वराम होती है । इसम एव मगण, एक 

रामम, एक जगण एव सगग दो तगण और अन्त म एक गुरु होता है 555, is, Isl, 
115, SS}, SSI, 5 | 
सो नानापुराणनिगमागमसम्मत यद्रामायणे निगदित क्वचिदन्यतो5पि । 


वात सुखाय Gaal रघुनाथगाथाभापानिबधमतिमजुलमातनोति ॥७ 
अर्थ जो नाना पुराण, वद ततथा तन्त शास्त्र से सम्मत है वही इस 
। मे वहा गया हु आर वही अन्यन स भी लिया गया है। अपने अन्त करण 


के लिए तुठमीदास श्रीरघुनाथ की कथा का भाया म अति सुन्दर नित्रम्व 
५ यरता है | 
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व्यास्या प्रायेण यही बात ग्रन्यकार ने 'रामायण' जो की आरती में कही 
है | यथा गावत बेद पुराण apes | cat शास्त्र सम ग्रधन को रस | मुनिजन धन 
सतन को सवंस। सार अस सम्मत सबही की | क्वचिदन्यती5पि' से सव ग्रन्थ, 
कान्य, नाटकादि का रस तथा महात्मा का अनुभव भी अभिप्रेत है। सस्कृत मे 
म्खलाचरणपू्वंक सकल्प करते है, कि मै भाषा मे निबन्ध करता हूँ । भाषा से अभि- 
प्राय प्राकृत भापा का है? मथा जे प्राकृत कवि परम समाने। भाषा जिन हरि 
चरित वसाने । लौकिक प्राकृत भाषा मे तत्समरुप से सस्कृत का भी ग्रहण है। 
यथा . तद्भव. तत्समो देशीत्यनेकप्रावृतक्रम | भाषा का लक्षण कहते हुए काव्य 
निर्णयकार लिखते है * 
ब्रजभापा भापारुचिर, कहे सुमति सब कोय | 
मिले सस्कृत पारस्यौ, प अर्ति प्रगट होय ॥। 
व्रजमागधी मिले भमर, नागयसनभाफाति | 
सहज पारिसीह मिले पर्टुविधि कवित वखानि ॥ 
तुलसी गग दोछ भये, सुकविन के सरदार | 
इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार it 
सरस्वतीकण्ठाभरण मे कहा गया है 'ताल्पवुद्धपु सस्ट्तम्‌' अर्थात्‌ सस्कृत अल्प 
वीधवालो वे लिए नही है] रसिको वा मत है कि 'सस्कृतात्‌ sa श्रेष्ठ तत्ोऽप- 
भ्रशमापणम्‌' सम्बत से MFT श्रेष्ठ हे और उससे भी अपभ्रश ae है। अपभ्रश- 
स्तुयच्छुद्ध तत्तदेशेपु भाषितम्‌ | देशोद्धव वाणी ager कहलाती है। उसकी भी 
वहुतायत इस भाषा निवन्ध में है| _ इसीलिए लिसते हे कि अतिमजुलमातनोति!' 
तुलसीदास अति सुन्दर विम्तृत करता है। प्रयोजन बहते हु ‘cara Fam’ सो 
सिद्ध हुआ यया , पायो परम विश्राम राम समान प्रभु चाही कहेँ। इन सातो 
इलोको में क्रमश सातो काण्डा की कथाओं के बीज है। प्रथम इलोवा से वर्ण, रस, 
छन्द और मञ्चल का उप्लख करके, प्रभु वा अक्षर ग्रहण, विश्वविजय, रद्भभूमि मे 
अखिल श्मामृतमूर्ति का प्रदर्शन, विवाहूविधि आदि मद्धलो का होना सूचित किया | 
दूसरे इलीक से श्रद्धा विश्वास का उत्लेख करते हुए, प्रजा वे साथ चक्रवर्तीजी वा 
रामजी पर श्रद्धा विश्वास और रामजी वा श्ीचक्रवर्तीजो, वशिएजी और 
भरतलाल मादि पर श्रद्धाबिश्वास तथा श्रीभरतजी, छदमणजी आदि का श्रीरामजी 
पर श्रद्धाविश्वास सूचित किया | तीसरे श्लोक से शद्धुर्रुप गुरु का उल्लेख करते 





१ तद्भव, तत्सम और देशी, इस भाति अनक प्राइत ब्रम हैं। तत्सम उस कहते है 
जहाँ शुद्ध सस्थत यब्द या वावय का प्रयोग हो । जा शब्द सस्टत से निकला हो उमे तद्र 
परते हे, यथा सीता से सोया । अनेव' देश की मापा वे शब्दयो को essa वरते हैं, यदा : 
नव लेव . तिरत की बाली है, धुवा मृतक शरीर . बुदेलखण्ड की बोली हैं, म्हाको 

मरा , जयपुर की बाली है, काठे तीर दक्षिणी भाषा है, राउर . मन्दिर उदयपुर 


की चीडी है, नसा ऐसा दक्षिणी मापा ह, भाउज ताशा ava देश री भागा द्‌, 
इत्यादि } 
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हए अगस्त्य जी से मन्त्रग्रहण war agree मे निवास सूचित बिया। चोय इडोउ से 
कवीश्वर और कपीश्वर क weed करके वोध्विविकुलतिलव' हनुमान जी और 
सुग्रीवं जी से भेंट होना सूचित विया | पचिवे इछोक से सीता जी का Bera वरते 
हुए, उनकी सुधि वा मिलना सूचित किया । छठे इलोक से ससार सन्तरण का उल्लेख 
करते हुए विरोधी समाज रावणादि का समार सन्तरण सूचित विया। सातवे 
cate से नानापुराणनिगमागम वा उल्लेख करते हुए, धर्म वे चारो चरणो से युक्त 
रामराज्य तथा सिद्धान्त निरुपण सूचित किया t 

इस सातच श्लोक वा वसन्ततिलका छन्द है। इसमें १४ अक्षरों का एब 
पाद होता है और उस्म एग तगण, एवं भगण, दो जगण और अन्त में दो गुरु होते 
हु 1 55, SH, 1॥, (5, 55 


सुरवन्दना 
सो जहि सुमिरत fate होइ गननायक करिवरवदन | 
करी अनुग्रह सोइ alate सुभगुनसदन ॥१॥ 


aq जिनके स्मरण माव से सिद्धि होती है, जिनका मुख श्रेष्ठ हाथी वा सा 
है, वे ही वृद्धि की राशि भीर शुभगुणा ने घर गणनायक अनुग्रह वरो | 
व्यास्या आगे चलकर वह रपव मिरुमा, जिसमे रामचरित को सर माना 
है, छन्द AST और दोहा को उस सरका वमर तथा चौपाइयो का पुरइन TAS 
वीरता माना है। इस न्थ ये लगाने का रहस्य इसी कमल और धुरइन को 
जानकारी मे भरा पडा है | कोन सा बमल किस geen से निक्ला है, इस बात मे 
विना जाने फिस छन्द, सोरा और दोहा वा fra चौपाई से सम्बन्ध है, इस बात 
का पता नही चलता और सम्बन्ध जिया जाने अश्रान्त अर्थ हो नही सकता | तालाब 
म वी पुरइन वही तो बही पर फूल दे देती है और कही भीतर दूर जावर फूछ देती 
हे, बही दूसरीन्दूसरी Weal से उलझती चली जाती है । अर्थ बरनेवाला को इसनी 
जानवारी वी बडी आवश्यकता है। स्यान स्थान पर यथाशनि इसे दिखाने का 
erred विया जायगा | 
मथा इन चार सारठो कमलो की पुरइन अयोध्या काण्ड से आई है। इसी 
बात को दिखलाने के लिए कि ने इन सोरठामी मे वन्दौ' पद नही दिया, कसी म 
चन्द्र का नाम भी नही है । इन थुटियो की पूर्ति ठीकाकारा को अन्दाज से करनी पड़ती 
छै ) इससे मतभेद भी होता है और अर्थ म सक्षय रह ही जाता है! अबघवासिया 
की उपासना का नियम है मि पञ्चदेव वी उपासना वरले उनसे समभन्ति मागते हैं | 
तदनुसार चित्रकूट प्रररण भ पुरवासी पञ्चदव का पूजन करते है और बिनय करते है । 
यथा करि मज्जन पूजदि नरनारी। गनय गोरि त्रिपुरारि तमारी । रमा रमन 
पद वदि बहोरी। विनब्रहि अजुलछि ars जोरी । श्रीगोस्वामीजी की भी अवध 
वासियोताली उपासना है) अत ये भी पश्चदेव की अञ्जलि cere वन्दना करते 
हैं। वन्दना यहाँ पर पुरउन से री जापगी तथा जहाँ वन्य का नाम नहीं है, उनी 
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पहिचान भी इसो पुरइन चौपाई से होगी। यह पुरश्‍न अयेध्याकाणए्ड से भीतर 
ही भीतर चलो आई है और इसने चार पूल बालकाण्ड के आदि म दिये। उनम से 
पहिला गह है | ॥ 

, गणनायक बहुत है, इसलिए करिवरवदन विशेषण देकर उनकी प्रधानता 
दिखलाई । ये ऐस care है कि बिता करणी-फरतुत के केवल स्मरणमान से कृपा 
करते है, इसीलिए 'अनुग्रह' पद दिया। थीग्रन्थकार का अपने वुद्धिवल का भरोसा 
नही है। यथा निज बुधिवल भरोस मोहि नाही | सकल कला सब विद्या हीनू । 
इसलिए वुद्धिरामि शुभगुणसदन गणनायक के चरणा की बन्दना करके साञ्जछि होकर 
अनुग्रह के लिए विनय करते है, जिससे रघुपति की अथाह गुणगाथा कें वर्णन को 
सिद्धि प्राप्त हो । 

वृद्धिमान्‌ को यदि शुभ गुण न हो तो ag बुद्धि भनर्थकारिणी होतीं है, अत 

'बुद्धि राशि शुभगुन सदन! कहकर “मुद मगल दाता' कहा, गणनायक कहकर प्रभुता 
दयोतित की और 'जेहि सुमिरत सिधि होय' कहकर 'वरदायक देव” बतलाया | 
सोरठा छन्द से ही वाळकाण्ड प्रारम्भ करके सोरठा से ही समाप्ति को, बयोकि इसमे 
मात्राओ का वृद्धिक्रम है । 

यह सोरठा छन्द है। इसक प्रत्येक दल मे २४ ara होती हैं। पहिले 
और तीसरे चरणो मे ११ मात्राएँ और दूसरे तथा चोथे चरणो म १३ मात्राएँ होतो 
है। इसके सम चरणा मे जगण। का निपेव है, और उनसे आदि के Opa के 
पश्चात्‌ दो गुरु नही आते | “णो न * प्रा प्र १०५। इस सून से गणनायक के ण बो 

न हो गया और गणनायक रूप सिद्ध हुआ | 

सो मूक होइ वाचाल, पगु we गिरिवरगहन | 
जासु कृपा सो दयाल, द्रवो सकल कलिमलदहन ॥२॥ 
अथं जिनकी कृपा से गूगा अच्छी तरह से बोलने लगता है और रगडा दुर्गभ 
पहाड पर चढ जाता है, वे कलियुग के सब पापा के जलामैवाळ दयालु कृपा करे | 
व्याख्या यहाँ वन्य का नाम ही नही है । अत गुणो से तथा पुरइन के वळ 
से वन्द का ग्रहण करना हे | मूक करोति वाचाळ Ty लघयते गिरिम्‌ | यत्कृपा तमह 
चन्दे परमानदमाधवम्‌ । सो यहाँ आदित्यानामह विष्णु विष्णु नामक आदित्य की 

वन्दना है | मनुष्य मूक और Ty रूप ही उत्पन्न होता है। दिन-रात करनेवाले, छ 
ऋतु वनानेचाळे, काल के नियामक सूर्य नारायण की कृपा से, समय पाकर मनुष्य 
वाचाळ और गिरिलघन में समर्थ होता है, परिशेष न्थायसे भी आदित्य का हा 


हीना भरात है। बिनय मे इनका स्तवन ‘ara दाप दुस दुरितरुजाळी' कहकर किया 
गया है। यह तमारि चुलोक की अग्नि है, वाल और कर्म के प्रवर्तक है, कलिमल वे 
जजानेवारे है। ग्रन्यकार कळिमळग्रसित प्राणियो मे अपनी प्रथम श्रेणी समझते है | 
पथा जे जनमे किकार राला | करतव चायस मेप मराला | चलत FIT वेद 
मग छाडे । कपट कलेवर कलिमल माडे ! तिनमह प्रथम रेख जग मोरी । अत, 
वलिपएदहन आदित्य की वन्दना घ रके 


टपा चाहते 
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करणातरगिनो टृपातरगमाछिके क० रामा० | 
हमर जान सदादिव योगी | अज अनवय अकाम अभोगो ॥ 
जौ में शिव सेएउ अस जानी | घ्रोति समेत करम मन वागी ॥ 
तो हमार पन सुनहु मुनीसा । करिह सत्य छुपा निधि ईसा ॥। 
दस भाँति भरीनिपुरारि की वन्दना हुई । पञ्चदेब की वन्दना बरकै गुरुदेव 
वी वन्दना बरते है 
सो वेदौ yee कज, कृपासियु नरस्प हर। 
महामोह = TAGS, जासु वचन रविकरनिकर WAM 
"अर्थं मै गुरुजी वे चरण कमला की वन्दना करता हूँ, जो TI समुद्र और 
मर रपम हर है। महा मोहरुपी अन्यवार बे समूह वे लिए जिनके घचन सूर्य 
वी निरणो बे समान हैं। 
व्याय्या इम URS म॑ वन्दी' स्पष्ट कहा, अत उम पुरइन का यह 
सोरठा वमल नही Bl यहाँ पुरइन alate है ‘Aral गुरुपदपदुम परागा I 
aga लोग यहाँ हरि! पाठ मानते हैं, हरि ATT हर म पोई भेद नही है। कहा है 
'उभयो प्रकृति एका प्रत्ययभेदात्पृथग्यत्‌ भाति। कलयत्ति कर्चिन्मूढो हरिहरमेद 
चिना area’ दोनो वी प्रकृति एवं है। प्रत्यय भेद से अलग को भाँति माळूम 
होते है। कोई मूढ हो हरिहर मे भेद विनादाम्न की सम्मति के मानता है । अथवा 
हरिहर मदटपी विनाश वे अस्त की स्वीवार वरता S| यहाँ तुकान्त के ध्यान से 
तथा प्रमङ्भार्थ वे विचार से हूर' पाठ मामा गथा है। गुरुजी चरस्प मे साक्षात 
वृपासिन्धु हर है। यथा वन्दै वोधमय fae गुरु रद्धररुपिणस्‌। शकर 
भगवान्‌ ने स्वय कहा है “सुनु गिरिराजकुमारि भ्रमतम रविकर वचन मम' यहाँ 
भी रीष बही वात बह रहे है महामोह तमपुज जासु वचन रविऊर नियर” | इस 
विशेषण से गुर आब्द वा अथे भी कह दिया। यथा गुगारम्त्वन्यवारस्तु रमारस्तु 
निरोषब । 'गु' शब्द वा अर्थ है अन्यवार और 'र' उसका रोवनेवाला है | 
यरा गुर के छिए गुर We आया £। यह अशुद्ध नही है। 'अन्मुकुरादिपु' 
प्राइत भवाश वा एक सूत्र है। {ससे उवार बा अनार हो गया | 
बदौ गुर पद पदुम परामा। सुरुचि सुवास सरम अनुरागा ॥ 


अगिअ मूरिमय WY चार । समच सकर भव रज परिवार yey) 

अर्थ गर चरण वमल को धूलि बो बन्दना वरता हैं, जो स्वाद से सुन्दर, 

गन्य से सुन्दर ओर अनुराग से सरस है। अमूनमप जडी aad यही बा 
सुन्दर पण है, ममार ये रोगा ये परियार को दूर बरनेरारा है | है 

व्यारपा पराग पुष्प वी धूलि म सीन गुण हते By १ yey 

° गुरास और ३ मग्गता। रपि स्वादे TTP | यथा मुपि ent रचि निदरि 

सुधार । खर वास गन्ध को बहत हे । मकरन्द वै वारण पराग मे ब्याद, गन्त और 

रगा GET RAT) चरण बमत को मकरन्द अनुराग है। यथा पदम 


hp 
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सो नीलसरीर्हस्याम तरुत अरुत वारिजनयन । 


करी सी मम उर धाम सदा छीरसागर सयन ॥२॥ 

अर्थं जो नील कमल के समान इयाम हैं, जिनके Aq fas हुए छाल कमळ 
के समान है, जो सदा क्षीरसागर मे शयन वरते है, वे मेरे हृदय मे निवास करे | 

व्याख्या यह रमारमण की वन्दना है। इन्हें हृदय मे धाम करने के लिए 
कर सम्पुटित करके वन्दना और प्रार्थना करते हे । ये सदा योगनिद्रा मे रहते ह, 
यदि आजायें तो सदा हृदय मे वने Wl ये रमारमण, द्विभुज, चतुभुंज, अष्टमुज, 
संहस्रभुज सब कुछ है । अत द्विभुज, चतुर्भुज का झगडा छेडना ब्य्थे है। इनका रामरूप 
से सर्वात्मना अभेद है । यथा पयपयोधि तजि अवध विहाई। जहँ सिय राम लखन 
रहे आई | जयराम रमारमन समन | इत्यादि दि चत्वारिपडष्टाऽसा दश द्वादश 
पोडश | अष्टादशामी कथिता हस्ता दाखादिमियुता | सहस्रान्तास्तथा तासा वर्ण- 
वाहनक्रपना । रामतापनीये | दो, चार, छ, आठ, दश, ATW, सोलह तथा अठारह 
हाथ दासादि से युक्त कहे गये है। सहस्र भुजाएँ भी मानी गई है। इसी भांति वर्ण 
और वाहन की जल्पना है । इ्यामस्वरुप स्वभाव से ही सोहावन, AeA तथा 
अतिपावन-पावन है, अरण वारिज नयन, प्रगत भय मोचन हे, यथा 

स्याम सर्प सुभाय सोहावन | मगलमय अति पावन पावन ॥ 
भुजप्रलय कजारनलोचन | स्यामलगात प्रनत भय मोचन ॥ 

इस रूप और WHET मे एकदम अभेद है | इसलिए ग्रन्थकार हृदय मे वसाना 
चाहते हु । शापो स प्रा प्र २४३ से शंकार का सवार आदेश हुआ | श्याम शब्द 
का रुप स्याम हो गया | 

सो कुद इद्र सम देह उमारमन करुनाअयन | 

जाहि दीनपर मेह करी कृपा मर्दन मयम ॥४॥ 

अर्थ कुन्द और चन्द्र व समान शरीरबाट, उमा के पति, वर्था के घर 
जिनकी दीनजनो पर प्रीति रहती है, रो काम के मदन बरनेवाले कृपा धरो । 

व्याख्या यह अर्धनारीश्वर शिवजी की बन्दना है, इराखिए कुद इदु सम 
देह वहा | कुद की भाँति Goody, मृदू और सुगन्धित उमा की देह और इन्दु वी 
भाँति उज्ज्वल और भमृतस्नावी TET भगवाए की देह है । करुणा के तो मानो घर 
ही ह, दीनजन को हाथ जोडे देख नही सबते। यथा औढरदामि waa पुनि थोरे । 
सक्त न देखि दीन बर जोरे | मदन के मर्दैन करनेवाल हैं । RATT TT होने से काम 
बी वाधा न होगी | जगदम्बिका! भी करणाअयन तथा मर्दसमयन है, यथा 


क Bip 


१ Maar निधान घीजमव्यसस्‌ । भाग्य । य ही नाना Saari क 
निधा? अव्यय बोज हैं । 


२ स्याम सरार मुमाय सु वन । सामा कोहि मनोज Fara † यट पाठ सी मिलता 
दे । इसके अनुरुप मर्थं बर लेना चाहिए | 
३ अजा अनादि घक्ति अविनाशिनि । सदा सम्भु अरधग निघामिनि । 
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फरणातरगिनी वृपातरगमालिके क” रामा? | 

cat जान सदाशिब योगी । अज अनवद्य अवाम अभोगी ॥ 

जी मैं शिव सएउ अस जानी | प्रीति समेत क्रम मन बानी ॥ 

तौ हमार पन gag मुनीसा | करिहे सत्य कृपा निधि ईसा ॥। 
रस भाँति गौरीतिपुरारि की वन्दना हुई । पञ्चदेव की बन्दना करके गुरुदेव 

को वन्दना वरते है 
सो वदौ गुरपद कज, Haley नरस्प aT 
महामोह तमपुज, जासु वचन रविकरनिकर ॥५॥ 

"अर्थं मै गुरुजी के चरण कमलो की वन्द्रना करता हूँ, जो कृपा समुद्र और 
तर सप में हर हैं। महा मोहरुपी अन्वकार वे समूह वे लिए जिनके वचन सूयं 
वी विरणों वे समान है | 

व्यारपा इस सोरठा म 'बन्दी' स्पष्ट कहा, अत उस पुरइन का यह्‌ 
सोरठा वमल नही है। यहाँ Gea सन्निग्ट है बन्दो गुरुपदपदुम परागा' | 
aga लोग यहाँ 'हरि' पाठ मानते है, हरि और हर में कोई भेद नही है। कहा है 
“उभयो प्रकृति एका प्रत्ययभेदात्पवगवत्‌ भाति। बलयति कर्चिन्मूढो हरिहरभेद 
विना शास्तम्‌' दोनो की प्रवृति एक है। प्रत्यय भेद से अलग की भाति मालूम 
होते है। कोई मूढ हो हरिहर मे भेद विनाशास्त्र की सम्मति के मानता ह। अथवा 
हरिहर भेदरुपी विनाश वे अस्म को स्वीवार करता sg | यहा तुकान्त वे ध्यान से 
तथा प्रसङ्गार्य ये विचार से 'हर' पाठ मामा गया है! गुरुजी नरझूप मे साक्षात्‌ 
ढुपासिन्धु हर है। यया वन्दे बोधमय नित्य गुरु wel! दाकर 
भगवान्‌ ने स्वय कहा है सुनु गिरिराजकुमारि wars रविकर बचन मम' यहां 
भी arr वही थात कह रहे हैं महामोह तमपुज जासु वचन रविझर निकर' | इस 
विशेषण से गुरु शब्द का अर्थ भी कह दिया । यथा गुतारस्त्वन्बकारम्तु रकारस्तु 
निरोधव | 'गु' गन्द रा अर्थ है अन्बवार और *र' उसवा रोवनेबारा है । 

यहाँ गुर के लिए गुर शब्द आया हे। यढ AAT नही हे । 'अन्मुकुटादिप्‌? 

प्राइत प्रगाश का एव सुन है। इससे SATS का अफार हो गया | 
वदौ गुर पद पढुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा I 


अमिअ भूरिमय चुरनु चारु। समन सकल भव रुज परिवारु ॥१॥ 
अर्थ गुरु चरण कमल की धूलि की वन्दना वरता हूँ, जो स्वाद से सुन्दर, 
गन्ध से गुन्दर और अनुराग से सरस है। अमृतमय जडी सञ्जीवनी बूटी वा 
सुन्दर IH है, ससार वे रोगो के परिवार को दूर बरनेयाछा है । 
_ _ व्यास्या पसग छि वी धूलि मे तोन गृण होते है। १ सुरुचि 
सुराम और ३ सरसता। रुचि स्याद को कहते है] यया मुचि सुरसरि रुचि निदरि 
Ship । आर वास गन्ध को कहते हे। मफरन्द के वारण पराग में स्वाद, गन्ध और 
CURT भवग होता है। चरण कमर की मवरन्द अनुराग है। यथा पदकमल 
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परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाया । इसी कारण गुरुपदरज में सुरुचि 
सुबास और सरसता है । 
अमिअ मूरि : अमृतमय बृटो : कहकर 'स्वाद' कहा । अमिअ मूरि चूर्ण 
से शारीरिक रोग के परिवार का नाश होता है और इस परागरूपो चूर्ण से 
भवरोग ` मानस रोग * के परिवार का नाश कहते है। यह श्रीरामचरितमानस 
मानस चिकित्सा का अपूर्व ग्रन्थ है। यथा ' भवभेपज रघुनाथ जस। इसलिए 
पहिले चूर्ण का ही निरूपण किया । निदान प्रकरण उत्तरकाण्ड में है। यथा ' “मोह 
सकल व्याधिन कर मूला । तेहि ते पुनि उपज बहु मुला । से लेकर 'एक व्याधि वस 
नर मर्राह ए असाधि बहु व्याधि। पीर्डाह ada जीव कहूँ सो किमि लहे समाधि ।' 
तक | समाधि अवस्था ही स्वस्थावस्था है। इस अमिअ मूरिमय चूर्णरूपी गुरुपद 
पद्मपराग के सेवन से स्वास्थ्य लाभ होता हे। मानसरोग को शान्ति फे लिएं औषधि 
भी मानसिक ही होनी चाहिए | अतः यह पराग भी मानसिक ही है। इससे सम्पूणं 
भवरोग नष्ट होते है | 
यह चौपाई छन्द है, इसी को ICRA कहा है, छन्द, सोरठा, दोहा इसीके 
कमल है। इस चौपाई छन्द के प्रत्येक चरण में सोलह मात्राएँ होती हैं और अन्त में 
जगण ।$ या तगण 55 नही आते। जेसे 'वंदी गुरुपद पदुम परागा' मे 
5$5111111155 सोलह माताएँ आईं। यहाँ चूण के लिए 'चूरनु' शब्द आया है। 
विप्रकषं प्रा० प्र० ३५९ इस सूत्रसे Wi का चूरन रूप हुआ | “उच्च स्वंमो ' 
इस सूत से प्रथमा और द्वितीया के एकवचन मे अन्त्य अकार को 'उ' आदेश हाता 
है। सो चर्ण का चूरनु हो गया। 'इहष्यादिपु' प्रा० प्रर १२८ तथा कगचजत 
दप यवा प्रायो लीप.' प्रा० Mo २२ इन सूत्रा से अमृत का अमिअ रुप हुआ | 
मुक्कत संभुतन विमल विभूती | मंजुल मगछ मोद प्रसूती ॥ 
जन मन मजु YRC मल हरनो। किये तिलकु गुनगन वस करनी ॥२॥ 
अर्थ : यह पृष्यस्पी शम्भु के शरीर के लिए निर्मल विभूति है और सुन्दर 
WHS मोद की जननी है, जन के मन रपी सुन्दर दपण के मल को हरण करनेवाली 
है और तिलक करने से गुणगण को वदा क्रतो हैं । 
व्याख्या . FET: पुण्य : को ईप्सित फरूदाता होने से शम्भु बहा । यथा : 
वदि पितर सुर सुकृत सभारे। जो कुछ पुन्य प्रभाव हमारे | स्तौ सिव धनुष Fares 
को नाई । तोरहुँ राम गनेस गोसाई | शम्भु का श्वृद्भार विभूति है। यथा: सिर्वाहि 
सभुगन करहि सिंगारा । जटा मुकुट alg मौर सवारा | कुंडल aera पहिरे व्यालः | 
तन विभृति पट बेहरिछाला | इसी भाति बिना गुब्पदघूलि के सुकृत का हज्भार 
नही होना । या यो कहिए कि विना विभूतिलेप के शद्धर नही तथा विना गुरुचरण 
रजटेप के सुढ्त ही नही । ठिभूति से age सुगन्धि निकलती है। यहाँ भोद 
शब्द fare है । RATT अब आनन्द भी है, मुगत्प भी है। भाव यह है कि गुरपदरज 
से जय सुत श्पुगारित होता है, तो सुगन्ध की भाति waded वा आनन्द दूर 
तक RAT है । इस भाँति ‘Bary’ बहकर अय 'सरस' कहेगे | 
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प्राचीन काल में जब शीशे का प्रचार नहीं था तब लोहे का दर्पण बनता 
था | उसे ऐसा माँज देते थे कि उसमे मुँह दिखलाई पडता था। उसमे मुर्चा न लग 
जाय इसलिए सरस भस्म से उसे मॉजा जाता था। यहाँ भक्त का मन सुन्दर दपण 
है । उसे अनुराग से सरस गुरुपदरज द्वारा Pde बनाया जाता है। सो मन मुकुर 
के fade बनाने के लिए, गुरुचरण का सरस रज ही साधन है। वस्तु के रूप का 
दर्शन तो ae नेत्रो से और उजेले मे हो जाता है पर आत्मदशन के लिए निर्मल 
मुकुर की भी आवश्यक्ता पडती है | यथा मुकुर मलिन अरु नैन विहीना | रामरुप 
देखहि किमि दीना। अत आत्माराम के दर्शन के लिए श्री ग्रन्थकार मन मुकुर को 
निर्मळ कर रहे है | 
इस सरस रज मे और भी गण हे। यह केवल दोपापनयन ही नही गुणाधान 
भी करता है | तान्त्रिक लोग वशीकरण तिलक बनाते है, जिसे लगाने से देखनेवाले 
मोहित हो जाते है, इसी भाँति इस सरस रज का तिलक लगाने से गुणगण बश मे 
आजाते है अथवा जिस भाति राजतिलक होने से सेना तथा प्रजागण वश ही जाते 
हैं | यथा: जे गुरु चरन रेनु सिर धरही। ते जनु सकल बिभव वस करही | भाव 
यह कि सच्चे गुरुभक्त के लिए अन्य किसी साधन की अपेक्षा नही है । गुरुभक्तिं से 
ही सब कुछ हो जाता है । गुरुभक्ति से अब नेन चिकित्सा भी कहते हैं । 
श्रीगुरपद नख मनिगन जोती । सुमिरत दिव्य इष्टि हिय होती । 
दलन मोह तम सो सुप्रकास । वड़े भाग उर आवइ जासू ॥३॥ 
aq श्रीगुरु के चरणनखम्पी मणिंगण की ज्योति के स्मरण से हृदय मे 
दिव्य हष्टि उत्पन्न होती 21 बह सुन्दर प्रकाश ज्योति: बडे भाग्य से निसके 
हृदय म आवे, उसके मोहान्धकार का नाश करनेवारा होता है | 
व्याख्या ATMS से मनभुकुर निर्म हुआ, अव दर्शन के लिए ने 
और प्रकाश को आवश्यकता है। गुरभक्ति से यह आवश्यक्ता भी पूर्ण हो जायेगी । 
AS के पदनख ही मणिगण हे । उनकी ज्योति अर्थात्‌ ठण्डी रोशनी . के स्मरण 
से हृदय मे दिव्य हृष्टि होती है । मणिगण की ज्योति के देखने से नेत्र मे ठण्डक 
आती है और दृष्टि को लाम पहुँचाता है, पर गुरुचरण नखरूपी मणिगण ऐसे हैं कि 
इनके स्मरण से दिव्य ee उत्तन्न होती है ओर मोहान्धकार का भी नाझ हो जांता 
है | ठण्डी रोशनी होने से ही सु-प्रकाश कहा, हृदय की दृष्टि होने से दिव्य दृष्टि वहा, 
उपाय को सरलता दिखाने के लिए 'सुमिरत' वहा । सूर्य, चन्द्र का प्रकाश तो भभागे 
को भी सुलभ है, पर मणिगण का प्रबाश तो किसी बडे भाग्यवान्‌ को ही प्राप्त 


१ RAAT तत्र प्रज्ञा Alo मु-१-४८ | ऋत सत्य विमति कदाचिदपि न विपयंये- 
णाच्डाद्यतै सर्तमर प्रज्ञा । तस्मिन्‌ सति भर्वति इत्यथं । तस्माच्च प्रज्ञालोकात सर्वं यया- 
RETA प्रवृष्ट योग प्राप्नोति । ऋत मरा प्रज्ञा मे सत्य ज्ञान होता है विपर्यय से कमी 
नहीं देक्ता | यह मुझ चरणो मे समाधि होते पर होती हैँ । उस प्रज्ञालोक दिव्य दृष्टि से सब्र 
कुछ ठीक der देखता eat age योगी हो जाता है । 
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होता है। इसी भाति गुर चरणन का प्रयाश साने हृदय मे नही आता, विसी 
भाग्यवान्‌ के हृदय मे आता है | अर्थात्‌ श्रीगुरुपदनस मणिगण का स्मरण अभागा 
नही कर सवता, पिसी भाग्यवान्‌ को ही sat स्मरण-ध्यान वी बुद्धि मग मे आती 
है । दृष्टि होने पर भी मदि आँख न खुले तो दिखाई न पडे, इसलिए वहते हैं 


उघर्राह विमल बिळोचन हीके । मिर्टाह दोप दुख भव रजनी के ॥ 


सूझहि रामचरित मनिमानिक । गुपुत प्रगट जह जो जेहि खानिक ॥४॥ 
अर्थ हृदय बे निर्मेल नेत्र खुल जाते है और ससाररूपिणी राति वे दोप 
और दुख मिट जते हुं। रामचरिनरुपी मणिमाणिकय्र, गुप्त और प्रकट जहाँ और 
जिस खानि के है, दिखलाई vet लगते है | 
व्याख्या सभी के हृदय म आँखे होती हें, पर वे बन्द wel है, विना गुरु 
कृपा Weal नही | 'श्रीगृर पदनख मनिगन जोती' जिस भाग्यवान्‌ के हृदय मे आती 
है उसीकी आँखे खुल जाती है। और रात्रि फे दोप दुख भी मिट जाते है। भाव यह 
कि रात्रि नही जाती, वह तो विना ज्ञानरवि बे उदय हुए नही जा सवती । यथा 
जासु ज्ञानरवि भवनिमि नासा । पर उससे जो दोप ह और उन दोपो वे कारण जो 
दु ख है, वह मिट जाता है। रात्रि पो रज्जु म सपं वा भ्रम होता है, यह रात्रि का 
दोप है और उस श्रम से भय उत्प होता है, लोग गिर पडते है, चोट खा जाते है, 
यह दू ख है, सो Worse मणिगण ज्योति के थाजाने से दोना मिट जाते है। 
तय रामन्नरित्र मणिमाणिवय gat odd) मणिमाणिक् भी पहिले से 
ही है । मणि सर्पादि के शिर म है, माणिक्य पर्वत म हें, दिखाई नही पडते | इसी भाँति 
रामचरित्र आचार्यो के पास हे, वेद पुराणा म है, आवरण शक्ति से घिरे हुए है, 
दिव्य इृष्टि वी अव्याहत गति होती है, हृदय की जाख जव ye तव दिखाई पड़े | 
रामचरित्र म मुछ चरितो प्रक्ट हैं, कुछ गुप्त हे। यथा सोइ लरिकाई मोसा 
वरन रगे पुनि राग यह प्रवटर्चारत है और तेहि कोतुक वर मरमम काह | 
जाता अनुज न मातु पिताहू' यह गुप्त चरति है। उसे दिव्य हृष्टियाल को सत्र 
दिखाई Ted लगते है। अत ऐसी wera करनी चाहिए कि जिस मरम को 
अनुज और मातु पिता ने न जाना उसे तुलसीदास ने sa जाना? ग्रन्थकार का 
स्पष्ट उत्तर है कि गुरु वे प्रमाद से जाना । 
मणिमाणिमय को खान होती है सामान्य मनुष्य को तो काँ और मणि 
पहचानना कठिन हो जाता है पर यह मणि या mired किस सानिया हे? यह 
सपेमणि हे, या सूकरमणि है? यह पना पे खानिफा हीराहे या दूसरे खानि 
का ? इन सबकी पहिचान ता जोहरी की ही आवें कर सकती ह! श्रीगुरु रद 
नखमणिज्योति से इसको भी पहिचान हो जाती है। थथा पावन पर्वत वेद 
पुराना । राम कथा स्चिरावर नाना | मर्मी सज्जन सुमतिं बुदारी | ज्ञान विराग 
नयन उरगारो । श्रीरामचरित मानस म ay चार खानि वी Tart चार घाट मे 
कही Teel श्रीगुरुट्रपा से ही उनकी पहिचान हाती है, पर उसके छिए नेत्र के 
संस्वार की भी आंवद्यउत्ता पडती है | अत बहते हे 
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दो जबा' gaat अंजि इग, साधक मिद्ध सुजान | 
कौतुक देखहि सेल वन, भूतल भुरि निधान ॥१॥ 

अथ जिस प्रकार साधक भौर सुजान सिद्ध, उत्तम अञ्जन को नेनो मे आज 
कर पर्वत, बन और भूमि मै बडे वडे सजाना वा तमाशा देखते है | 

व्यास्या गुरुभक्ति से दिव्य हृष्टि मिली, भीहान्धफार दूर हुआ, हृदय की 
आँखें सुली, भव रजनी के दोप ga मिटे, गुप्त प्रकट रामचरित मणिमाणिक्य भी 
सुझने लगे । उनका हाल माटूम होने लगा । परन्तु उन चरितो बे साक्षारकार के 
लिए सस्कार विशेष वी आवश्यकता पडती है। तान्त्रिक लोग सिद्धाञ्जन बनाते 
हैं, जिसके लगाने से व्यबधान दूर हो जाता है। निधानो का साक्षात्‌ दर्शन होता 
है । सिद्धाञ्जन की आवश्यवता सिद्ध साधक दोनो को रहती है। इसी भाँति गुरु पद 
रज की भी दोनो को आवद्यकता है, इसके विना रामचरित का साक्षालार नही 
हो सवता | जिस भांति निधाने शोल, वन और भूतल म रहता है उसी भाति राम- 
चरित भी दील, वन या भूतळ से सम्बद्ध है दॉल, यथा पावन पर्वत वेद पुराना | 
राम कथा स्त्रिराकर नाना । वन, यथा सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणी | 
वन्दे विशुद्धविज्ञानौ भचीस्वरवपीञ्वरौ । wae, यथा अति अपार जे सर्ति वर 
जौ नूप सेतु बराहि | चढि पीपीलिकड परम लघु विनु श्रम पारहि जाहि। aia 
प्रथम्‌ हरि कीरति गाई | तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई | अथवा, धन्य भूमि वन 
पथ पहारा ae जहेँ नाथ पाँव तुम धारा । सेल वा चरित्र ste का निधान है, 
वनका चरित्र वन का निधान है और भूतल का चरित्र भूतल का निधान है । 
भूतल पर aga चरित्र विया इसलिए "भूतल भूरि निधान' कहा। यह शद्धा कोई 
न्‌ करें कि रामचरिन तो भूतकाल का विपय है, उसका साक्षाार इस समय 
वैसे हो सकता है? योगियो बे feo थतीत और अनागत मभी वर्तमान ह । 
श्रीवात्मीकि जी ने समाधि मे सग ळीलाएँ स्वय देखी | 

यह दोहा छन्द हू । इसके प्रत्येक दल म २४ मानाएँ होती है। यह सोरठा 
का उल्टा है। प्रथम और तृतीय चरणो मे १३ मानाएँ होती हैं, उनके भादि मे 
जगण S| न होना चाहिए, नही तो बह सुन्दर नही रह जाता, उसकी चाण्डा- 
छिनी सज्ञा हो जाती है। दूमरे और चौथे चरण मे ११ मात्राएँ रहती है यह दोहा 
छन्द या अति सक्षेप वर्णन है | 
गुर पद रज मृदु मजुळ अजन । नयन अमिअ इग दोप विभजन || 
तेहि करि विमल विवेक विलोचन । वरनउ रामचरित भव मोचन ॥१॥। 


ee: el, 0000 


१ अतीतानागन स्वृह्पतोप्स्त्यध्वभेदाद धर्माणाम्‌ । Ato 
मविष्य स्वरूप से वर्तमान है, धर्मी के अच्च रास्ते के भेद स । 


२ तत पश्यति भर्माव्मा तरस्य योगमास्थित । पुरा यत्तत्रनिदंत पाणावामलक 


यथा 1 जो जो पहिले हुआ था वह सय उम धर्मात्मा न समाधि मे स्थित होकर 
क कर इस तर 
दखा, जैसे हाथ म लिया हुआ आँवला । ds 


सू० ४१२ । भूत और 
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अथं गुर के चरण वी धूलि मुदु और सुन्दर अञ्चन है, आँखो के लिए 
अमृत और दृष्टि के दोपो को दुर बरनेवाली है। उसी से विवेकरूपी नेत्री बो 
निर्मल करवे, मै ससार छुडानेवाल रामचरित का वर्णन करता हूं । 

व्याख्या प्रायेण अञ्जन सुन्दर नही होता और आँखो मे लगता है, पर 
गुरुपदरजरूपी अञ्जन सुन्दर भी है और आँखो म लगता नही, आँखो के लिए 
अमृत्त है, SSH पहुँचाता हँ, हृष्टिवी सदा स्थिर रखता है, घटने नही देता। 
यदि दृष्टि म दोप हो तो उसे भी दूर करता है। दोपापनयन भी करना है, 
गुणाधान भी करता है । 

जिसे हृदय की आँप वहां गया है, वह विवेक है। इस अञ्जन से विवेक 
रूपी नयन fade होता है, अत इसे लगाकर रामचरित का वर्णन करता हूँ] 
rife रामचरित भवमोचन है, समार से छुडानेवाला है, इसे aga सँभालकर 
वर्णन करना चाहिए, थोडा भा भी अविवेक रह जाने से वर्णन करने में अर्थ का 
अनर्थ हो जायगा । यह अधिक अभेद रूपक हैं | 

समष्टि वन्दना 

वदी प्रथम महीसुर चरना | मोह जनित ससय सव हरना ॥ 
सुजन समाज सकल गुनखानी | करो प्रनाम सप्रेम सुवानी ॥२॥ 

अर्थ पहिल ब्राह्माण के चरणो की चन्दना करता हूँ, जो मोह से उत्पन्न सब्र 
सया फे हरण करनेवाळ है। सज्जनो का समाज सम गुणा की खान है, मै प्रेम 
सहित, सुन्दर वाणी म उसको प्रणाम वरता हूँ । 

च्यारया सुर वन्दना के पश्चात्‌ VIA महीसुर की वन्दना करते है। गुर 
ब्रह्मा गुरुविष्णुगुंरुदेवों महेश्वर । इसश्एं गुरु की गणना देवताओ मे है। गुरु वे 
साथ ही ब्राह्मण को भी वन्दना होनी चाहिए । क्याकि 'कबच अभेद विप्रगुरु पुजा” 
सो कवच म भेद करना उचित नही। मनुष्य कोटि म प्रथम महीसर की वन्दना 
वरते है ऐसे ही wget म प्रथम भरतलाल की चन्दना करगे | यथा बदी 
प्रयम भरत T चरना । ब्राह्मण, रामभक्ति के प्रथम साधन है, इस भाँति भी प्रथम 
वन्दना करना प्राप्त है! यथा प्रयमहि विप्रचरन अति प्रीती | 

यहाँ यह्‌ सशय न करना चाहिए कि 'महीसुर चरण' बे साथ वमल का 
प्रयोग वयो नही किया ? ante अन्यत्र वमल का प्रयोग है | यथा धिप्रचरन 
पक्ज अति प्रेमा। यहा न TWA का कारण यह है कि प्रथम चन्दना से चरण की 
प्रधानता द्योतित हो चुकी और विशेषण के साथ कमल की सार्थकता भी नही है । 
विंगेषण हे “मोह्‌ जनित संशय सप हरना' मोह हटने पर भी छाया रूप से कुछ 
सशय रह जाता है । यया अजहूँ कडु सशय मन मोरे। सो समग्रसशघ का हरण 
करना ब्राह्मणा का काम है। श्रुतिभगवती एहती है वि विद्या ब्राह्माणा oa 
गई और कहा वि मेरी रक्षा करो में तुमलोगो की निधि हूँ। अत ब्राह्मण अपनी 





१ विद्या ह वे ब्रादाणमातगाम गोपाय मा दॉवधिटेऽहमरिम | 
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विद्या द्वारा निशेय सशय का हरण बरगे। अग समष्टि की वन्दना TWAT इस 
लोक मे दो प्रकार की सृष्टि है, एक देवी और दूसरी आसुरी । दैवी सृष्टि सज्जनो 
फी हूं और आसुरी सृष्टि खलो की है । सो पहिल सज्जन समाज की वन्दना करते 
है यरी समाज सब गुणा की खान है। यथा सुनु मुनि साधुन के गुन जैते। कहि 
न सकहि सारद श्रृति तेते। यही से गुणसमूह निकलकर ससार मै फेले हुए हैं, जैसे 
ससार मे जितनी घाठुएँ हैं, वे सब खान से ही आई हुई हैं। यथा मति कीरति गति 
भत्ति भलाई । जव जेही जतन जहाँ जेहि पाई । सो जानव सतसग प्रभाऊ। छोकहु 
बेद न आत उपाऊ। अत इस समाज को थी ग्रन्थकार सप्रेम मनसा सुवाणी t 
वाचा प्रणाम करते हैं कर्मणा । 


साधु चरित सुभचरित कपासू । निरस बिसद गुनमय फल जासू ॥ 


जो सहि दुख परछिद्र दुरावा | वदनीय जेहि जग जस पावा ॥३॥ 

अथे सञ्जमो का शुभ चरित कपास के चरित के समान हे, जिसका फल 
नीरस, उज्ज्वल और गुणमय होता है, जो दु ख सहव र दूसरे के दोपो को ढकता है 
और जो वन्दनीय हैं, जिससे ससार को यश मिला है। 

व्यारया कपास का फल नीरस होता है, उज्ज्वल होता है और उसमे महीन 
महीन रेशा को छोडकर और कुछ होता नही। मूल पाठ म 'गुण' शब्द श्लिष्ट 
दिया हुआ है उसका अथं रेशा भी होता है । साधुचरित के पक्ष म उसका अर्थ गुण 
होगा और कपासर्चारत वे पक्ष म उमवा अर्थ रेशा AY छना होगा। साधु- 
चरित का फल तात्पर्य भीनीरस विपय रस स्सा उज्ज्वल और गुण मय 
होता है, उमम सिवा गुण बे और कुछ होता ही गही । इसी से कपास से उपमित 
विया | 

इसा मात छिद्र ब्द भी eee | छिद्र वा ad छेद भी है और दोप भी 
है । कपास पक्ष म उसका अर्थ इन्द्रिया का छिद्र होगा और साधु पक्ष मे दोप? 
अथ होगा । भावार्थं यह्‌ कि कपास से रूई निकाली जाती है उसे ओटा जाता है, 
धुना जाता है। उसका सूत बनाकर कपडा बुना जाता है, जिससे प्राणियों के छिद्र 
Sh जाते है। इसी भाति साघु नाना यातनाएँ सहवर भी दूसरे के दोधो पर परदा 
डालते है । यही उपमा और उपमेय म समान धर्म हैं | अत वन्दनीय है, इनके कारण 
मिथ्या ससार ने यश पाया । 'ससार' का अर्थ ag हुआ कि “सम्यक्‌ रूप से सार है 
जिसम'। यथा प्रमुदित हृदय सराहत भलभबसागर | जहेँ उपजहि अस मानिक 
विधिवड नागर। जानवी अद्ध 
मुद मगल मय सत समाशु।जो जग जगम तीरथ राजु ॥ 


t 4 
राम भगति जह सुरसरि धारा । सरसइ ब्रह्म विचार प्रचारा ॥४॥ 
१ कमचर्जतदपपचा प्रायो लोप प्रा ग्र २२ और सर्वत्र लवराम्‌ प्रा प्र ३३ 


इन दोना सुम्नो से सरस्व बे व और त का रोप हआ और सरस्वती वा TT रूप 
सिद्ध हुआ । 
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अर्थं मन्तो का समाज आनन्द मङ्गलमय है, जो समार मे चरूता-फिरता 
तीर्वराज प्रयाग है। जहाँ राम भक्ति गद्भा की धारा है और ब्रह्म विचार वा 
प्रचार संरम्वती है । 

ब्याख्या सज्जन, माधु और सन्त समानार्थव ब्द है। कुछ महात्मा लोग 
इन दाब्दो पे अर्थो मे कुछ ade सूदम भेद निवाळते हु, पर यहाँ उनका 
amar रूप मे ही व्यबहार हुआ है । मुद मन के ad बो बहते है और मद्भूछ 
उसी का बाहरी रुप है। सो मन्तसमाज मे सदा मुद मञ्जुर वना रहता है । शोक 
मोह का वहाँ काम नही। गग अवनि थळ तीन बडेरे। तै किये साधु समाज धनेरै । 
तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि । साधु समाज ही तीर्थं को तीर्यं बनाता है, इसलिए उमे चलता 
फिरता जगम तीर्थराज Tar | 

रामभकि को TST बी धारा कहकर भक्ति को प्रधानता कही । मेल तो यमुना 
और सरस्वती वा भी हुआ, पर सप मिळफर गगा ही हो गई | और ब्रह्मा विचार को 
भाँति सरस्वती गुप्त है, भत ब्रह्म बिचार प्रचार की उपमा सरस्वती से दी | 
विधि निपेधमय कलिमल हरनी । करम कथा रवि alata वरनी ॥ 


हरिहर कथा विराजति वेनी | सुनत सकळ मुद मगल देनी ॥५॥ 

ad करने योग्य विधि और नक्रने योग्य निपेव कर्मो को कथा, 
जो ऊलिमल की हरण करनेवाली है, उसे यमुना Bat रूप मे वर्णन विया 
गया है। हरि facy और हर शिव की कथा वेणी रूप से शोभित है, जो 
सुनते ही आनन्द HAS की देनेवाली है । 

व्याख्या विधि, fate मे ही समस्त कर्मकाण्ड का पर्यवसान 21 इसी से 
मनुष्य वी झास्त्रीया प्रवृति हा जाती है, स्वाभाविकी प्रवृत्ति रुक जाती है। बिमल 
हरणी कहने का यही कारण है। सूर्य से ही सव कर्मो का आग्म्भ होता है । उनवी 
पुत्री यमुनाजी ह अत उन्ह वर्मवथा से उपमित विया । घ्रयागराज मे तीनो पृथक 
पृथक भी है फिर मिली भो है, इसी भाति मन्तसमाज म तीनो काण्ड ज्ञान, वरम और 
भक्ति पृथक्‌ पृथक्‌ भी शोभित है और मिलकर भो शोभित हात है । 

तीनो नदिया मिलकर मिवणी होती है। हरिहरकथा म कर्म, उपासना, ज्ञान 
तीनो चरते है, अत हरिहर कथा को बेणी' वहा | गङ्गा श्वेत ओर यमुना दयामा है 
दानो की मिलकर मोभाग्यवती स्त्रीक काले केश मोतियो की छर से युक्त की 
मी शोभा हुई। सूत म मोती पिरोए हुए हे बह नही दिखलाई पडता, इसी भाति 
सरस्वती गुप्त है। वणो मुद मङ्गल देना है इसी भाति हरिहर वथा भी श्रवण मात 
से मुद ARS देनी है | 
वट विश्वासु अचल निज घरमा | तीरथ राज समाज सुकरमा ॥ 


सर्वाह्‌ सुलभ सव दिन सब देसा | सेवत ५ सादर समन कलेसा ॥६॥ 
अर्थ अपने धर्म मे अचर विश्वास ही अक्षयवट है और aad तीर्थराज 


१ यहाँ अधिक तइप रुपक है । 
गले 
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वा समाज ह | यह मत दिन सत्र देशी से सत्रको सुलभ हे , भादर सहित सेवन करने 
से ढु खो का नाश करनेवाला है । 
व्यास्या जिम भाँति प्रयागराज मे अक्षमवट है, उसी भाँति जङ्भम प्रमागराज 
मे अचल स्वधमं विश्वास 21 जिस भाँति दिव्य अक्षयवट का नाश प्रलय मे नही 
होता, उसी भाँति soa उपस्थित होने पर भी स्वधमं से साधु समाज का विश्वास 
सही उठता । जिस माँति वट पत्र पर वाल मुकुन्द का निवास है, उसी भाँति स्वघम 
मे भगवान्‌ का निवास है। उस प्रयागराज का वडा समाज है। oh माधव 
सोम भारद्वाजञ्च यामुकीम्‌ । पन्देझ्षयवट जेप प्रयाग तीर्थवायकंस्‌ | माघव, सोमेश्वर, 
महादेव और रोष प्रधान देव है तथा भारद्वाज, वासुकी भादि गौण देव ह। इसी 
भांति जङ्गम प्रयाग के समाज मे प्रधान कर्मे और गौण कर्म दोनो हैं । 
तीर्थराज तो केवळ भधिकारियो को सुलभ हैं, फिर सव दिन सुलभ भी 
नही हैं, जब सयोग हो तव याजा होवे, पर जङ्गम तीर्थराज तो सबको सुलभ हे 
और सब दिन सुलम हैँ । वह प्रयागराज देश परित्याग नही कर सक्ते, केवळ अपने 
प्रान्त मे सुलभ हैं| यथा जिमि fare चासिन्ह भघउ विधि वस सुळभ प्रयाग | 
पर यह तो जङ्गम होने के कारण सव देशो मे आते जाते रहते है। THA तीर्थराज 
का यदि आदर के साथ सेवन किया जाय तो सद्य Fea का हरण करते हैं| 
अकथ अलौकिक तीरथ राऊ। देइ सद्य फल प्रकट प्रभाऊ ॥७॥ 
अर्थं यह तीर्थराज अकथनीय भीर अलौकिक है, तत्काळ फल देता है। 
इसवा प्रभाव प्रकट है । 
व्यास्या उस तीथराज वा माहात्म्य नेपजी ने करा है, जिसे प्रयाय-पारात्म्य 
वरते हें, पर इमका माहात्म्य तो वे भी नही कह GTA | यथा बहि सक न सारद 
शप नारद सुनन TEATS | अस दीनपन्ध कृपाल अपने भगत गुन निजमुख 
कहे । यह तीर्थगज अलोकिक है, क्योपि इसका प्रभाव प्रकट है, ताळ फल 
देता है, वह ध्रयागराज तौ मरने के बाद फल देता है। यथा काझी बिधि वमि 
तनु तजे ele तनु तजे प्रयाग । ह 
दो मुनि ममुझहि जन मुदित मन, महि अति अनुराग | 
खर्हाह चारिफल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग ॥२॥ 
अर्थ जो मनुष्य प्रसत चित्त से सुनकर समवने हैं, वे ही अति अनुराग से 
मामो मञ्जन यरते हूँ और उन्ही वो इसी शरीर से घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 
इन चारो फला की प्राप्ति होती है | 
, ST इस जङ्गम तीराज मे प्रमन चित्त होवर सुनना और समझता 
हो आदर पूवर सज्जन वरना हे । इसी से अविवेग' रा नाश होता है और अविवेत्र 
टी आपत्तिमो का घर है। afar. परमापदा पद, चा” पदारथ अरा ver 


es eo 


HS जिनो दाउ वर दोउ चग्ण मनद मुदा होय। विषा तप अर इन्द्रिय 75 
गाथ पछ साप । प्र०च 
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3 के बाद, सो 
अण्डार तो भरा हआ है, पर जीते जी नही ति पक है मरने वे 
यहाँ तो चार फल ने प्राप्ति शरीर रहते ही हो जा amr 
मन फलू पेखिअ ततकाला | कारके होहि पिक वकउ मरार 


५ जनि कोई । सतसंगति महिमा नहि गोई ॥१॥ 
खि आचार तत्काल देखने मे आता है कि कोवा तो कोयल, 
थ : स्थान करने का फल ८८ $ न करे ति की 
हे ७ नकर कोई आइचयै न करे। सत्सञ्गति कं 
छिपी गत्‌ | है | हि १ र दि जन 
महिमा व्याख्या : 'मुद मगलमय संत समाजू कहा था, सो सुनि समुझाह्‌ जन मुदित 
व्याख्याः 3 , = दोहे तक मुदमय कहा, अब मञ्चलमय वहते हैं। 
मउ्जह अति अनुराग इस Sle जाते 
ee अमञ्धल है, गो क्रमश पिक और हस होकर AOA हो जात 
eT ar बाणी करकस | होती है और पिक की वाणी मधुर होती है, रूप दोनी 
ol हा होता है। इसी भाँति वक अविवेकी दाम्भिक होता है और हसं विवेकी 
का एक सा हीत विवरण करता है, पर रूप दोनी का एक सा होता हे। भाव 
है, क्षीर नीर का विवरम वैसा 
होता है ३ तरी परिवर्तेन वडा भारी होता है, बाहर का TACT तो वेसा 
कि मज्जन रो भीतरी पारव a Se 
ae भुसुण्डिजी काक सै पिक हो गये यथा - मधुर वचन वोलेउ 
ही बना रहता है। ग्रन्थकार कियो ap ते 
amt और वक से हस स्वय ग्र हो गये, यथा हस 
ee । पहिले कहा था देइ सद्य फल प्रकट प्रभाऊ सो उसी वो साथकता 
'वेखिम तत्काला' बहकर दिखलाते है । भाव यह कि इतना बडा परिवत्तन होता 
£ णारद्धार ) | 
पर समय मही लगता | यहाँ अनुगुणालद्धार है | _ 
ह aq वायापळट बड़े भाइचय की वात है, परन्तु सत्मग के लिए aT 
नही है । आइ्चयं तो उसमे होता दै, जो जानी हुई बात नही है और MAF की 
महिमा तो मब जानते हैं कि यह सद फलद होता है। अब इसी वा उदाहरण 
प्ट 
देते है | ॥ 
वाठ्मीक नारद घटजोनी । निज निज मुसनि कही निज होनी ॥ 
जलचर थलचर THAT नाना।जे जड़ चेतन जीव जहाना ॥२॥ 
अर्थ ` वाल्मीकि, नारद और अगस्त्यमुनि ने अपना अपना इतिवृत्त, अपने 
ही मुँह मे बहा । जल में रहनेबाले, भूमि पर रहुनेवाळे और आकाश म विचरने- 
वाले, जो नाना प्रवार के जड चेतन जीव ससार म ह्‌ | 
व्याख्या ` वाल्मीकि, नारद आर अगस्त्म ने अपने मुस से अपनी कथा 
पही। इसलिए afacara को स्थान नही हे । वाल्मीकिजी व्याध की जीविका 
any और ऐसे अपढ़ थे कि राम-राम जप करने मे असमर्थ थे । महात्मा वो 
उन्हे मरा मरा वा उपदेश देना पडा, सो वेद के ममान हो गये। नारद जो श्राह्मण 
वी एव वृद्धा सेविवा वे पुत्र थे । उन्हे उसी जन्म मै ध्यान म भगवददर्शन हुआ और 
दूसरे जन्म मे साक्षात्‌ बद्धादेव के पुत्र हुए। अगम्त्य जी घट से उत्पन्न थे, दनता 
eat प्रभाव यदा पि रुष्ट होकर समुद्र का पान कर गये | इनसे ही मन्त्र लाभ कर 
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रामजी ने रावणको मारा । सो इन महात्माओ का इतना प्रभाव सत्सद्ध के 
माहात्म्य से ही हुआ। वाल्मीकि का कर्म खोटा था अगस्त्य जी का जन्म खोटा 
था और नारद जी नितान्त असहाय थे। इनकी इतनी महिमा स(सङ्भ के प्रत्ताप 
से हुई। अत तीन उदाहरण दिये गये | 

भाव यह कि जलचर, यलचर, नभघर के कथन से जीवमाज का ग्रहण 
हुआ । उसमे भी केवल चेतन नही, जडजीव का भी कल्याण सत्सङ्ग से हुआ । 
ऊपर के उदाहरणो से प्रादेश मान दिखलाया गया है। 


मति कीरति गति भूति भलाई । जव जेहि जतन जहाँ जह पाई ॥ 
सो Wad सतसग प्रभाऊ। लोकहुँ वेद न आन उपाऊ॥३॥ 


अर्थ उनमे से बुद्धि, कीति, गति, tert और कल्याण को जव कभी, 
जिस किसी उपाय से, जहाँ बही, जिस किसी ने पाया है, उसे सत्सङ्ग का ही प्रभाव 
जानो । लोक मे और वेद मे दसरा उपाय ही नही है । 

व्यास्या मति, कीति, गति, भूति और भराई कहने से श्रेय और प्रेय दोनो 
ही आमये । श्रेय मोक्ष का साधन है और प्रेण अभ्युदय का साधन है। अर्थात्‌ श्रेय 
और प्रेय की प्राप्तिका सिवा सत्सद्भ के दूसरा उपाय ही नही है। ‘a’ से काळ, 
‘ale जतन' से उपाय, जहाँ से ‘ear’ और ‘Sie’ से अधिवारी कहा | भावार्थ 
यह कि सभी देश, सभी काळ म, सभी के लिए, सभी उपायो से सत्सग द्वारा ही सिद्धि 
को प्राप्ति सम्भव है। लोक मे तो सत्सद्ध प्रसिद्ध ही है अज्ञाताथज्ञापक शास्त भी 
कोई दूसरा उपाय नही वतलाता | 


जलचर, थलूचरादि के साथ यथाक्रम मति, कीरति, गति आदि को लगाकर 
भी कुछ रोग अथं Sag) यथा जलचर को मति की प्रापि, थथा प्रभुहि 
बिलोकहि दर्राह न टारे। मन हरखित सब भये सुसारे। थलूचर को कीतिकी 
प्राप्ति यथा मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जे गाइहे इत्यादि) ,. 

नभचर को गति को प्राप्ति यथा अबिरल भगति माँगि बर गीध गयउ 
हरिधाम | 

जडजीब को भूति की प्राप्ति यथा परसि चरन रज अचर सुखारी । भये 
परमपद के अधिकारी । 


चेतन को भलाई की प्राप्ति, यथा ते सय भय परमपद जोग । भरत दरस 
मेटेउ भवराग | 
विनु सत्तसग विवेक न होई । रामकृपा विनु सुलभ न सोई ॥ 
सतसगत मुद मगल मूळा । सोइ फळ सिधि सब साधन फुला ॥ ४॥ 


अर्थं विना सत्सङ्ग के विवेक मही होता और वह बिना हरिकृपा के प्राप्त 
नही होता । सलगर्ति मुद मङ्गर का मूठ है, वही फठ मिद्धि और ar साधन 
फूट हू । 
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व्यास्या : विवेक रेत है। यथा तेहि करि बिमल बिबेक विलोचन । विना 
विवेक का प्राणी अन्धा है। सो विवेक बिना सञ्च फे ही नह | ‘oo 
सत्गद्भ सबवो सुलभ AT दिन राय देशों मे हैं, सन्त pi ही रहते है प गान 
में नही अति) सदा अपन पा tele दुराये | aa विधि Fe aT बनाये | 
राम कृपा हो तो AAG हो सकता है। इस माति Rb को सा विन सत्सद्भ 
क्रो साध्य कहा । अर्थात्‌ TAG का भमाध फल है। फल सिद्धि कहने के कारण, 
मल शब्द का अर्थ छक्षणा से बीज करना होगा। बीज से अङ्कुर, डार, पात, फूल, 
फल होता है और फल मे फिर बीज होता है। भावार्थे यह कि बीज भी सत्सञ्च 
और फल भी रात्यङ्ग, अन्ग साधन डार, पात, फूल हुँ। यथा सात स्वग अपवर्ग 
मुख धरिअ तुला इक अग । तूळ न ता हि सकल मिलि, जो सुख लव सतसग | ऊपर 
कह भी आये है कि “मुद मगलमय सत समाजू । सा इससे उपक्रम करके 'सतसगति 
ye मगल मूला ते उपसंहार कर रहे है। 
qs सुधरहि सतसंगति TRIN परस कुधातु सोहाई ॥ 
विधि? वस सुजन कुसगति परही । फनि मनि सम निज गुन अनुसरही ॥५॥ 


अर्थ ` शठ भी सत्सङ्भति पाकर सुधर जाते है, पारम के छू जाने से लोहा 
सुन्दर घातु हो जाता है। यदि देवयोग से मज्जन कुसङ्गति मे पड जाते है, तो वे 
साँप की मणि के समान अपने गुणो वा ही अनुसरण करते हैँ । 

व्यारया साधारण पुरुषों का लाभ कहकर शठ का भी राभ कहते है। 
ao कपटी होता है, हठी होता है, किमी की सुनता नही। यथा कपट सार सूची 
सहस, बाँधि बन पर वास । करि दुराव चह्चातुरी, सो सठ तुलसीदास | सठ सन 
विनय कुटिल सन प्रीती | शठ लोहा हे, पर सन्त पारस हैं, उनके स्पर्श मात से लोहा 
सोना हो जाता है, शठ का कायापलट ही जाता है, वह कुधातु से सुधातु हो जाता 
है, पर पारस नही हो सकता, क्योंकि सन्त पेदा होते है, बनाये नही जाते! यथा 
पर उपवार वचन मन काया । सत सहज सुभाउ खंगराया । भावार्थ यह कि सत्सग 
के लेश से शठ का व्यवहार ही दूसरा हो जाता है | 

सुजन कुसगति चाहते नही, उससे दूर भागते हे, पर देवयोग से vag मे 
पड जाते हे, पर उन पर TAT का प्रभाव कुछ भी नही पडता | मणि सर्प के सिर मे 
रहती है, पर उसके अघ अवगुण का ग्रहण नही करती, बह विप हरण करती है 
और दु दारिद्र को दूर करती है।यथा अहि अध अघगुन नहि मति गहई | 
हरइ गरळ दुख दारिद दहई | 

सत्सग के गुण वाथन के बाद दाढ के मुसग मे पड़ने और साधु के कुसग मे 
पडने की व्यवस्था कही । अव मन्त समाज के सरदार स्वय सन्त की महिमा कहते 
Bl सन्त समाज की महिमा तो कुछ कही, पर स्वय सन्त की महिमा वहने भे 
ग्रन्थवार अपने वो सर्वथा असमर्थ पा रहे F । यथा 


१, यर अउज्ञा अरुद्धार्‌ है । 
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विधि हरिहर कवि को बिद वानी । कहत सा धु महिमा सकुचानी It 


सो मोसन कहि जात न फैसे। साक वनिक मनि गुन गन जसे ॥६॥ 

अर्थं ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, कवि, पण्डित की वाणी साथुआ की महिमा 
कहने मे सकुचाती है, वह मुझसे बैसे नही कही जाती, जसे साग भाँजी बेचनेवाला 
मणियी के गुणगण नही कह सकता | 

व्याख्या इतने बडे लोगो की वाणी जब साघु महिमा कहने म सचित होती 
हे, तव ग्रन्थकार कहते है कि मेरी क्या गिनती है? स्वय रामजी कहते है, कि 
‘ag भुनि साधुन के गुन जेते। कहि न सकहि सारद श्रुति तेते | नही कह सकते, 
इसलिए बहने म सङ्कोच है | जयन्त ब्रह्मधाम, शिवपुर आदि सभी लोवा म व्याकुल 
होकर घूमा, पर किसी ने उसे बैठने को नही कहा, पिता ने भी नही रखा, पर नारद 
साधु है, उनसे नही देखा गया यथा घरि निज रूप गयउ पितु पाही । राम विमुख 
राजा तेहि नाही नारद देखा विकर जयता । silt दया कोमल चित सता। 
पठवा तुरत राम पहि ताही । कहेसि पुकारि प्रणत हित पाही । रामविमुख पर भी 
दया करना सन्त का ही काम है । 

साग भाजीवाला शाक का ही गुण नही कह सकता, वह भाणगण के गुणो 
को बया जाने, जिसे जानने म बडे-बडे जौहरी चक्कर म पड जाते ह, सो ग्रन्यकार 
कहते हें कि विधि हरिहर कवि कोविद जौहरी है, जब वे सन्त को महिमा नही कह 
सकते ता मे तो ग्राम्य कवि हूँ, मै केस कह्‌ सकता हूँ। यथा चरने तुझसोदास fafa 
अति मति मद गवार | 


दो वदौ सत समान चित, हित अनहित नहि कोइ । 


अजछिगत सुभ सुमन जिमि, सम सुगध कर दोइ ॥३॥ 

अर्थ मे सन्त की वन्दना करता हूँ, जिसका चित्त समान ह, न कोई उनमा 
मित्र है न शतु ह, जेसे अञ्जलि म आये हुए अच्छे फूल दोना हाथो को वरायर 
सुगस्धित कर दते हें | 

व्यास्था अब सन्त की स्तुति वरवे वन्दना वर्ते हुँ। चेतन जीव मे उपमा 
नही मिळती, अत जड घी उपमा देते है । ऐसी सम हृष्टि अच्छे Gary ही सम्भव 
है | वह यह नही विचारता कि दक्षिण हाथ ने ही उसे ater है । अत चह अनुग्रह का 
पाज नही है और वाये हाथ ने उसे आश्रय प्रदान विया है। अत विधेषरूप से उस 
पर अनुग्रह्‌ वरना चाहिए | वहू दानो पर समान रूप से अनुग्रह करना है। दोनो बा 
सुगन्धित वर देना है । इसी भाँति सन्त अपने अपकारी और उपकारी के ऊपर ममान 
रूप मे अनुग्रह्‌ परते है । यह सन्त का विशेष गुण है, इसवी नकल नही वी जा सकती | 
यथा उमा मत क्द इहे वडाई | मद वरत जा वरे भलाई । ऐसे उपयारी सन्त की 
ग्रन्यकार वन्दना वरते हैं | 


म । 


१ वार्वेदम्य विदो वेस! काविद thet a4 । शा, नि बेदवेसा को काविद 
पहन हू । 
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वेतु कालग्रह है, इसके उदय से देश वा देश आपदग्रस्त ही उठता है । यथा : 
दुष्ट उदय जग आरति हेतू । यथा प्रसिद्ध अधम ग्रह वेतू। इसी भाँति खलगण के 
उदय से ससार पर विपत्ति आती है। जब जव ससार पर विपत्ति आई है, तव तब 
दुष्ट के उदय से ही आई है । खल के पक्ष मे 'उदय' का अर्य बढोत्तरी है । 

'मोह निसा सब सोवनिहारा' पर सबकी निद्रा और कुम्भकर्ण की निद्रा मे 
बडा अन्तर है | उनकी निद्रा दीघकालीन थी और उन्हे जगाना असाधारण व्यापार 
था और उनके जागने पर Aa सन्जस्त हो उठता AT | यथा करइ पान सोव 
पटमासा | जागत होइ तिहूपुर त्रासा । कुम्भकर्ण का जागना कोई नही चाहता था | 
इसलिए कहते है कि दुष्ट कुम्भकर्ण को भाँति यदि मोते रहे तभी अच्छा है । 

'अन्मुकुटादिप' इस सूत से वेतु का वेत रूप हो गया। हित शब्द 'छिए' के 
अर्य मे भी भाता है, यया मोहि हित ses बहुत सतावू | 


पर अकाज लगि तनु परिहरही । जिमि fata उपल कृपी दलि गरही ॥ 
वदौ खल जस सेप सरोपा। सहस चदन वरनहि पर दोपा ॥४॥ 


अर्थं जो दूसरों का अकाज करने के लिए शरीर तक का त्याग कर देते है, 
जेसे ओले खेती का नाझ करके स्वय गल जाते है। मै खलो की वन्दना करता हूँ, जो 
शेप की भाति हजार मुख से परदोष का सरीप वर्णन करते हू ! 

व्याख्या दूसरे की हानि मा प्रिय उन्हे कोई पदार्थ नही है। देह प्रात 
सम प्रिय कछ नाही' | सो दूसरे की हानि के लिए वे उसका भी परित्याग कर सकते 
Sl इनकी उपमा योग्य भी कोई चेतन पदार्थं नही है, अत जड से ही उपमा दी 
है। ओला गल गकर नष्ट हो जाता है, पर खेती का नाश नो पहिले ही कर 
डालता है | 

पहिली चौपाई पर अकाज लगि तनु परिहरही | जिमि हिमि उपल wai 
दरि गरही । में सलूगण को मति का घर्णेन किया । दूसरी 'हरिहर जस रावेस 
राह से। पर अकाज भट सहसबाहु से ।' से उनकी वीति का वर्णन किया | तीसरी 'जे 
पर दोप sala सहसाँखी। परहित घृत जिनके मन adh से उनकी गति का 
वर्णन किया | चौथी तेज garg रोप महिपेसा । अघ अवगुन धन घनी धनेसा ।' 
तथा 'उदयवेतु मम हित सब ही के ।' से उनवी भूति का वर्णम किया और पाचवी 
'पर अवाज लगि तनु परिहरही । मे उनकी भराई का वर्णन किया । यहाँ तक 
खलगण का वर्णन है | चक्र वा वर्णन पुरा होने पर स्वय खळ की वन्दना करते हैं। 

प्रलय वाल मे दोष सरोप होते है, तब सहस्रो मुखो से ज्वालमाला qa 
वरते है यथा प्रलय पावक महा ज्वालमाला वमन | ये प्रलय की ज्वाला की भाँति 
परदोष वर्णन करते है। PIT का क्रोध महिपेश सा था, पर स्वय सरू का दोय 
सा CROAT क्रोध हे | 


पुनि प्रनवो पृथुराज समाना । पर अघ सुनइ सहस दस काना ॥ 
वहुरि सक्रपम विवो लेहो । संतत सुरा भीक हित जेही ॥५॥ 
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अर्थ फिर मै पृथुराज' के समान उनको मानकर प्रणाम करता हुँ जी दम 
हजार कानो से पर अघ दसरो की युराइयाँ सुनते हे। फिर इन्द्र के समान उनको 
मानकर. विनय करता हूँ, जिन्हे सदा मुरापीक देचसेना या सुरा मद्य नीक 
हित है । 

व्यास्या खरु को दूसरे की बुराई बडी प्रिय है। महाराज पृथु का अगवद्‌- 
गुणानुवाद बड़ा प्रिय या, इसलिए भगवानु से वरदान माँगा कि आप का यश सुनन 
के लिए मेरे कानो कौ दश हजार कानो का वल हो जाय ) सो उनके कानी की शक्ति 
दडसहस्रगुणित हा गई। इन खला की स्वभाव से ही वह सामर्थ्यं प्राप्त है, ये 
दूसरों का पाप दश हजार कानो से सुना करते है। भाव यह कि सुक्ष्मातिसुक्ष्म पाप 
चर्चा, इन्हे अनायास स्पष्ट दशमहरुगुणित होकर प्रतिभात हाती है) कित्तती ही 
TAMA हो ये सुन ही लेते है, और बडे प्रेम से सुनते हं | 

यहा 'सु रानीळ हित' शाद दिष्ट है। इन्द्र के पक्ष म इसका अर्थ हागे 'देव- 
ताओ की सेना का हित होना' भौर खेलपक्ष म अथे हांगा Aa शराव का 
नीकहित होना' । भावार्थ यह वि जिस भाँति देवसेना से इन्द्र के हृदय म उल्लास 
होता है, वेसा ही उल्लास खल को मुरा से होता है, जिस भाँति बिना देवसेना के 
इन्द्र frie apa है, उसी भाति बिना सुरा के खल थी तवीमत खराव हा जाती है । 
वचन aay जेहि सदा पिआरा । सहसनयन परदोप निहारा ॥६॥। 

अर्थं जिनका बचन रूपी Ter सदा प्यारा लगता हैं और हजारा भाखो से 
पराया दोप देखते हु | 

व्याख्या जैसा इन्द्र को अपने Ta का भरासा रहता है, उसी भाति खल 
को अपने TPS का भरोसा रहता है । इन्द्र को वज्ञ वडा प्यारा है, सदा धारण 
फिए रहते हे उसी भाँति खल वे होठा पर चाग्वञ्च प्रतिक्षण वमा रहता है। न 
इन्द्र का बज्न बोई संह से और न खल के वचन सह संवे । इन्द्रे सहस्र नेया से 
देवताआ वा हिम देवते है खलगण परदोष को सहन नेता स रखते हु, पर स्वय 
खळ उसको प्रेम से निहारते है। तीनी लोक के बडे eas Ea तव खल की खलता 
तीरी गई | १ स्वर्ग के वडे, यथा नहुरि सक्र सम विनवो तेही | २ पृथ्वी के बडे, 


यथा पूति प्रभवो पुथुराज समाना और ३ पाताठ के बडे, यथा बदी खल जस 
सेप गरोसा | 


दो उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खलरीति । 


जानु पानि जुग जोरि जनु, विनती करइ सप्रीति ॥४॥ 
अर्थ खल की यह्‌ रीति है बि वे उदासीन, शत्रु और मित्र के हित का 
१ राजा पथ, राजा वेन वे पुत्र वेन अधर्मी राजा था ऋषिया ने उसे मत्र से 
मारा और Vet attest era को अथा जिसस पृयु की उत्पत्ति ह”) य बड भमव दत्त थ 
"होने war स वरदान माँगा था कि आपके चरित सुनन ब लिए मर कानां मं दस 
हजार काना को शक्ति आ जाय | 
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सुनते ही जरू उठते है । अते दोनो हाथ पाँव जोडफर यह सेवक प्रीति के साथ 
004 he | जिस भाति सन्त समानचित्त होते है, उनका न कोई हिल है न 
ara है, वे शतु मत दोनो का कल्याण चाहते है, उसी भालि खल भो उदासीन, TF 
और मित्र सब पर समान दृष्टि रखते हैं। वे किसी का BATT सहन नही कर सकते | 
किसी के कत्याण की बात सुनते ही उनके कलेजै मे आय छग जाती है। वे सन्तो 
के जोडीदार है) दोप के भी अत्यधिक sed से उसमे अळोकिकता आ जाती है । 
यथा देखि खलन अधिकार सुप्रभ मेरी भूरि भलाई भनिह्‌ | इसी से उनकी उपमा 
शेष, महाराज पृथु और देवराज इन्द्र से दी गई है | 

' यद्यपि जानु का अर्थ घुटना है, परन्तु यहाँ जानु उपलक्षाण है, पाँव के अर्थ 
मे आया है। अत्यन्त विनय प्रार्थना में हाथ पाव दोनों जोडना कहा जाता है, 
यथा बहुत हाथ पाँव जोडा पर सुनवाई न हुईं।' इसलिए गोसाई जी भी दोनो 
हाथ पेर जोडकर प्रीति के साथ विनती करते हैं । अर्थात्‌ विनती करने में ये कपट 
को स्थान नही देते। “बहुरि वदि खल्गन सति भाएँ से उपक्रम करके विनती 
करौं सप्रीति' से उपसहार वर रहे हैं। 'म सेवक सचराचर रुप स्वामि भगवल', इस 
सिद्धान्त के अनुसार अपने को सेव भी मान रहे है | 


तै अपनी दिसि कीन्ह निहोरा । तिन्ह निज और न लाउन भोरा ॥ 
चायस पलिअहि अत्ति अनुरागा। होहि निरामिप कबहु कि कागा WAN 


अर्थ मेने अपनी और से तो निहीरा कग दिया । चे अपनी ओर से चूक 
न करेगे | बायस यदि अति अनुराग से पाले aia, तो भी बया वाग निशामिष हो 
सकता है । 

व्यास्या गोस्वामी जी कहते हे वि तिहार करना मेरा धाम है, क्योकि 
चराचर विश्‍व भगवान्‌ का रूप है, खळ भी कोई दूसरे नहीं है, अत मैने अपना 
deg वर दिया, वे भी अपना कत्तव्य पाऊन करेगे, खलता करने मे न चूकेगे | 
यह में जानता हूँ । मेने विनय प्रार्थना उन्ह अपने स्वभाव से we करने वे लिए 
नही वी है! स्वभाव विसी का हटाये नही हट्ता। चायस कौबे स्वभाव से ही 
भशुचिभक्षी होते Bi उन्ह चाहे frat हो भादर से पाला जाय, पर वे 'काव' sez 
अपने ofan स्वभाव को नही छोड सकते । वे निरामिषभोजी हो नही सबते उन्हे 
दूध म आमिष की भावना होगो और अण्डे SE पर मालम होगे। झवाकाक इति 
TRINA | यहाँ वाव शब्द उनके बुत्मितत स्वभावद्योतन के लिए आया है । 


बदी सत असज्जन चरना। दुख प्रद उभय वीच कछ वरना ॥ 
feat एक प्रान हर्लिई। मिलत एफ Bq दाइन देई ॥२॥ 

अप ATH सज्जन आर दुर्जेन दोनो वे चरणो को बन्दना करता हूँ। 
दोनो दुखदाई हुँ, पर कुछ अन्तर वहा जाता हे, एक विछुइते हो प्राण ले स्ते हैं 
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व्यास्या सन्त और खल को पृथक्‌ पथक्‌ वन्दना को, क्योंकि एक का गुण- 
कमे स्वभाव दूसरे से विपरीत है। सन्त के जोड होने से खल की बन्दना को। अब 
दोनो की साथ वन्दना करते हैं, बयोकि 'दुखदाई' होने का गुण दोनो मे समान है, 
सयोग वियोग मात्र का बीच है । 

सन्त विछुडते समय मरणाधिक कष्ट देते है । यथा जौ पे प्रिय विधि कीन्हा | 
तौ कस मरन न मांगे दीन्हा असन्त मिलते ही दारुण दु ख देते है। उनसे मिलते 
ही अपयश लगता है और “सभावित कहुँ अपजस लाहू | मरन कोटि सम दारुन 
दाह' । अत इनसे भी घ्राणान्त कष्ट होता है । 
उपर्जाह एक सग जग माही। जलज जोक जिमि गुन विलगाही ॥ 
सुधा सुरा सम साधु असाध | जनक एक जग जलधि अगाध ॥३॥ 

मर्थं दोनी एक साथ ससार मे पैदा होते है, पर बमल और जोक को भाति 
उनके गुण अलग अलग होते है) साघु अमृत्त और असाधु मदिरा के समान है । दोनो 
का पैदा करनेवाळूछुससाररूपी अगाध समुद्र एक ही है । 

व्यास्या साधु और असाघु होने में जन्म कारण नही है, जसे जल मे कमल 
भी पैदा होता है, जोक भी पेदा होती है, पर दोनो पे गुणा मे वडा अन्तर है। 
कमळ रक्तवर्घक है और जोक रक्तशोपक है । कमल जल मे रहकर भी निळंप रहता 
है, जोक जरू म लिप्त आद्र रहती है । कमल स्थिर है, जोक की चक्रगति है | यथा 
चले जोक जल वक्रगति जद्यपि सलिल समान । इसी भाति साधु असाधु दोनो ससार 
मे उत्पन्न होते है, पर साधु द्वारा क्षमा-दयादि गुणो की वृद्धि होती है और खलो 
दवारा उनका ह्लाम होता है। यथा सत सग अपवर्ग कर, कामी भव कर पथ | 
मत, ससार मे रहकर भी उसमे निर्लेप रहते है और खल उसी मे डूबा रहता है | 
साधु स्थरर्बुद्ध होते हैं तथा खळ को कुटिछ वुद्धि होती है | पृथ्वी मे उत्पत्ति बहकर 
मातां की एकता वही | 

समुद्रमन्थन से सुधा सुरा दोनो की उत्पत्ति हुई। अत समुद्र को जनक 
पिता कहा । जग और जलधि समुद्र मे, अगाध होना साधारण धर्म है । इसी समार 
मे ही साधु, असाधु की उत्पत्ति हुई द्वी भूतसर्गो खोवेऽस्मिन्‌ देव आसुर एव च | 
पर साधु अमुत वे समान छाभवारी हैं और खल मदिरा दे समान अपावन है | 


भर अनभ निज निज करतूती 1 लहत सुजस अपलोक विभूती ॥ 
सुधा सुधाकर सुरसरि सातू । गरळ अनर कलिमल सरि व्याधू ॥४॥ 

अर्थ भले ओर बुरे अपनी-अपनी करनी से यञ्च और अपयद का ऐव्वयं प्राप्त 
करते हू । अमृत, चन्द्र, गङ्गा और साध भले हैं | विप, अग्नि, कलिमल को नदी और 
व्याधा अनभल हैं | 

व्यास्या भल और अनभल होवे का कारण अपनी वरतूति है, जन्म नही 
है । भरे के ए सुपण ऐश्वर्थ है और वरे के लिए अपयश ऐब्वर्य है । यथा मोर 
सावन जग विदित प्रतापी । सुनेहि न श्रवन अळीव veri) साधु वा वचन अमृत 
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मा, दर्शन चन्द्र सा और स्पर्श गङ्गा सा है। यया मुख देखत पातक हरं परमत कर्म 
विलाहि। वचन सुनत मन मोह गत पुरव भाग मिलाहि । और खल ठीव' इसवे 
विपरीत है । 'व्याधा' के हिसक होने से खल का उपलक्षण माना | 
गुन अवगुस जानत सब कोई। जो aig भाव नौक तेहि सोई ॥५॥ 
अर्थं इनके गुण और अवगुण को सव कोई जानते हैं, पर जिसे जो भाता 
हे वही उसे अच्छा लगता है | 
ब्याख्या यह वात नही है कि असंत्यवादी न जानता हो कि झूठ वोलना 
व॒रा है, चोर यह न जानता हो कि चोरी करनी वरी यात है, यह सव खूब जानता 
है फिर भी उसे प्रकृति-चश झूठ बालना, चोरी करना ही अच्छा लगता है। अत 
Te या भल होने मे अज्ञान कारण नही है, अपनी रुचि कारण है I 


दो भलो भलाइहि पे लहै, लहे निचाइहि नीचु। 
सुधा गराहिअ अमरता, गरल सराहिअ मीचु ॥५।| 


अर्थ भले भलाई से ही शोभाको प्राप्त होतेहे और नीच निचाई से 
शोभा को प्राप्त है, अमृत की अमरता सराही जाती है और बिप कौ मारकता 

सराही जाती है | 

व्याख्या BIG की ही शोभा है, THT की नही | सन्तो मे गुणोत्कपं है 
और खलो मे दोपोत्रपं है। अत सन्तो के गृणागार होने मे शोभा हे। यथा 
गुनागार ससार दु ख रहित विगत सदेह | तजि मम चरन सरोज प्रिय जिनफह देह 
न गेह। और खलो के दोपागार होने मे शोभा है। यथा दिगपालन मै नीर 
भरावा । भूप सुजस खल मोहि सुनाबा । छोपप जाने वदी साना, तथा वेद पढ़ें विधि 
सभु सभीत पुजावन रावन ते नित आवे । दानत देव दयावने दीन दुखी faa arte 
ते सिर नाघं | 


खरु अघ अगुन साधु गुन गाहा । उभय अपार उदधि अवगाहा ॥ 
तेहिते कछु गुन दोप वखाने। सग्रह त्याग न विनु पहिचाने ॥१॥ 


अर्थ खरो के पाप और अवगुण की एव सज्जनो के गुणो की गाशाएँ अपार 
आर अथाह समुद्र है, एसी से मेने कुछ गुणो और दोपो का वर्णन किया है, वयोवि 
दिना पहिचान फे सग्रह या त्याग हो नही सवता | 

व्यास्या न ता खलो के पाप और अवगुण की गहराई का अन्त है, न साधु 
T गुणो की गहराई और विस्तार का अन्त है । इसलिए उनकी गाथाओ का भी अन्त 
Tal है । जो कुछ लिखा गया है, वह प्रादेश मात है। तीन असुरो, तीन राजाओ 
लीन देवताआ का हृष्टान्‍्त दिया गया है यह दिखाने पे लिए गि तीनो लोक वे 
पराक्रमी उनके सामने नगण्य हैं। लिखने वी आवश्यकता इसलिए पडी कि साधओ 
तथा उनव गुणा के AVE का एव स्री वे तथा saT पाप और अपगणा ने त्याग 


| al, 


१ यहाँ प्रतिवस्तूपमा अळड्धार है 
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का विधान है और यह बिना उनके पहिचाने हो नही सकता | इसलिए थोडा-बहुत 
WANT कहना पडा। 'खघथधमाई ' प्रा प्र २२७। इस सून से थकाह' हो 
गया, अत गाथा का गाहा रूप हो गया | 


भलेउ पोच सब विधि उपजाये | गनि गुन दोप वेद विलगाये ॥ 


कर्हाह वेद इतिहास पुराना । विधि प्रपंचु गुन अवगुन साना ॥२।| 

अर्थ विधाता ने भछे वुरे सभी पैदा किये है, पर वेदी ने उनके गुण दोप 
गिंनकर अलग कर दिये है । वेद, पुराण और इतिहास वत्तळाते हैं कि ब्रह्मा का प्रपञ्च 
गुण और अवगुण से सना हुआ हे । 

व्याय्या भवसागर के कर्ता ब्रह्मा है। उम सागर मे गुण दोप सब 
मिलकर एक हो गये है | विसी की सामर्थ्य नही कि उन्हे अलग कर मकं । वेद का 
वडा भारी कार्य यह है कि उसने गुण दोप को गिनकर अलग कर दिया। अव 
उसी को लेकर चाहे जितने मत मतान्तर बने, पर आरम्भ म इनको अलग अलग 
कर चतला देना वेद का ही काम था | यदि ळहिये कि मनुष्य ने अपने पसन्द के 
अनुसार गुण दोष को अलग किया तो यह नही हो सकत्ता। सवकी पसन्द अछग- 
अलग है । वुरे को बुराई पसन्द है इसलिए बुराई गुण नही हो सकती । हानि लाभ 
भी इसका ठीक मापक नही है। प्रायेण पुष्य से ही हानि और धाप से ही लाभ होते 
देखा जाता है, और न बहुमत ही ठीक मापक हो सकता है, क्योंकि बहुमत सदा 
मूर्खो वा ही रहता है। अत वेद के अतिरिक्त गुण दीप का विवेचक कोई हो नही 
सवता । 

वेद से अङ्ग और उपाङ्ग गै सहित ऋक्‌, यजु और साम का ग्रहण है। 
इतिहास और पुराण Waal वेद है । गुण और दोप ऐसे सने हुए हैं, FA आटा और 
पानी । सने हुए आटेसे आटा और पानो का शुद्ध स्वरुप पृथक करना असाध्य 
व्यापार है | इसी भाति गुण और दोप वा शुद्ध स्वरूप, शास्पहृष्टि से दिलाई पडता 
है । गुण मे सूदम रुप से अवगुण भी रहता है और अवगुण मे भी सूक्ष्म रूप से गुण 
अवस्थान मरता हें । जेसे 


दुख सुख पाप पुन्य दिनराती। माधु असाधु मुजाति कुजाती ॥ 
दानव देव ऊच अरु नीचू। अमिअ सुजीवनु माहुरु मीचु pat 
माया ब्रह्म जीव जगदीसा। छब्छि wales रक अवनीसा ॥ 
कासी मग सुरसरि कविनासा | मझ्मारव महिदेव गवास ॥४॥ 
सरग नरक अनुराग विरागा । निगम अगम गुनदोप विभागा ॥५॥ 
अर्थ दुस और सुख, पाप और पुण्य, दिन और रात, सानु और असाथ, 
मुजाति और बुजाति, दानव और देवता, ठेच और नीच, अमृत और विष तथा 
मुजोबन और मृत्यु, माया और ग्रह्म, जीय ओर जगदोण, wet और दरिद्रा 
रद्र और राजा, वाणी और मगध, देवनदी और कर्म नाशा, मारवाइ और माला 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


३२ रामचरितमानस 


ब्राह्मण और गोभक्षव, स्वगं ओर नरक तथा प्रीति और वेराग्य : ये सने हुए है 
परन्तु वेद और शास्त्र ने इनके गुणो और दोपी को विलगाया है । । 

व्याख्या ` यहाँ सब कुछ सापेक्ष है, निरपेक्ष कुछ भी नही , केल में सुख सना 
है और सुख मे दु ख सना है, दोनो में से एक का शुद्ध रूप दुघट है । इसी भाति सभी 
दन्ट्रो मे समझ लेना चाहिए। दु स सुख कहकर फल कहा, यथा फल जुगल विधि 
कट मधर वेलि अकेलि जेहि आश्रित रहे। पाप पुण्य कहकर बीज कहा, यथा 
पाप पुन्य है वीज है। वै स । 'दिनराती' से वाळ कहा | दिन रात की व्यवस्था 
व्रह्मदेव के दिन रात तक चली जाती है । यथा सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद्ब्रह्मणो fag । 
रात्रि पुगसहस्नान्ता तेऽहोरातविदो जना ॥ एक सहन युग का ब्रह्मदेव का दिन हीता 
है और उतनी ही बडी रात होती है । जो इसे जानता है, वह राजि और दिन का जानने 
वाळा है । इसी चात को ‘fafa अरु दिवस निमेप अपारा' कहळर द्योतित किया । 
साधु, TAT, सुजाति Fat, दानव देव और ऊंच नीच से कर्ता भोक्ता कहा, 
यथा बवे सो छवे निदान । वै स | अमिअ मृत्यु तथा माहुर युजीवन से पथ्य 
कुपथ्य कहा | यथा विपम कुपथ्य पाइ अकुरे। सजम यह न बिपय कर ara | 
माया ब्रह्म से मिथ्या और सत्य कहा । यथा समुझि न परे झूठ का साँचा। जीव 
और जगदीश से अश और अशी बहा यया ईश्वर अश जीव अविनासी। 
BES ASS और रक अवत्तीस से Tagawa वहा । काशी मगं, सुरमरि 
बविनासां । मरु भारव' से देश भेद कहा । महिदेव गवासा से देवासुर सर्ग वहा | 
सरग नरक से भोग TT THAT वही, अनुराग विराग से आवपंण विप्रकपंण वहा । 
इन Bear मे से निरपेक्ष कोई नही, देखने म एव दुसरे फे विरोवी मालूम पडले है, पर 
सुध्ष्मह्पेण एव का गुण दूसरे में बतंता है । 

'अघी मनयाम्‌ घरा प्र ३२ से लक्ष्मी वे A’ वा लोप होकर छक्षी रूप 
हुआ | तब सूत लगा अक्ष्यादिपु च्छ प्रा प्र ६३०' इससे क्ष का च्छ हो गया। 
तव west रूप सिद्ध हुआ | 


दो जड चेत्न गुन दोप मय, विश्व कीन्ह करतार | 


संत हस गुन Tale पथ, परिहरि वारि विकार nen 
अर्थं विधाता ने जड और चेतन तथा गुण और दोपमय ससार वा बनाया | 
Baral मत, TET गुण को ग्रहण करते है और जररूपी दुर्गृण वो छोड़ देते है । 
सद्ायान्‌ हिगरित इत्ति हस । जो सशयो वा नाश करे उसे हस बहते है | 
व्याख्या जड चेतन मिलकर बीस जोडे हुए | जोडो मे से एक म गुण घा 





१ तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्मे किसान | 
पाप पुण्य द्रे वीज है, ववे सी wd निदान ॥ 
२ गाजा निदाध जव स्वर्ग से गिराये जाने पर अधोमुग होकर अन्तरिक्ष मे ek, 
तो उनके मुख से जो रार गिरी | उसस वर्भनाशा नदी हुं: और जहाँ त्त उनके रथ का 
छाया पड़ी वह देश ATT कहलाया । वठ २४ याजन लम्बा और १६ योजन चौडा है 
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area है और दूसरे मे दोप का बाहुल्य है । वेद ने तो गुण दोप का स्वरूप अलग- 
अलग दिखला दिया, पर गुण को अलग करके ग्रहण कर लेना विवेकी सन्तो का काम 
a) हस मिले हुए नीर मे से क्षीर को ग्रहण कर लेता है और जलाश को छोड 
देता है । ब्रह्म भी कहे सुने जाति हैं, इतने अश में वे भी विधि प्रपञ्च के भीतर ह 1 
माया से परे कहकर ही उनका वर्णन होता है, बिना माया का उल्लेख किये ब्रह्म का 
वर्णन दुरूह व्यापार है | इसलिए प्रपञ्च की गणना मे उन्हे भी गिना दिया, नही तो 
ब्रह्म सवंधा निष्प्रपश्च है । 

अस विवेक जव 22 विधाता | तब तजि दोप गुनहिं मनुराता ॥ 


काल सुभाउ करम वरिआई। भलेउ प्रक्कति बस चुकइ भलाई ॥१॥ 
अर्थ जब विधाता इस प्रकार का बिवेक देते है, तव मन दोषो को छोड़कर 
गणो मे छग जाता है, काळ स्वभाव और कर्मो की प्रवलता से, भले भी प्रकृति 
स्वभाव के वश होकर भलाई में चूक जाते हैं | 
ब्याख्या गुण को पृथक्‌ करके ग्रहण करने का विवेक क्रिमासाध्य नही है, 
पह ती विधाता की देस है । ऐसे विवेकी का मन गुण स छग जाता है, दोप को ओर 
जाता ही नहीं | सत्ता हि सन्देहपदैपु वस्तुभू घ्रभाणमन्त बरणप्रवृत्तय ' । अत सन्त 
होना किसी के वश को बात नही है, पर उनके सद्ध के लिए प्रयल मात किया जा 
सकता है । वाल कर्म गुण स्वभाव सवके सोस तपन” इसलिए कहते है कि काल, 
स्वभाव और कर्म की यहाँ प्रमळता है। काल सदा दुरतिक्रम भारी।' “स्वभावो 
दुरतिक्रम ।' 'कठिन कर्मगति जान विधाता ।' अत काल, स्वभाव और कर्म का अति- 
क्रमण करना अत्यन्त कठिन है | जीव काळ, कर्म, स्वभाव, गुण से घिरा माया मे 
प्रेरित होबर नाचा करता है। यथा फिरत सदा माथा कर प्रेरा | वाल कमं स्वभाव 
गुन घेरा | साधू लोग इनमे सदा सावधान रहते हैं, फिर भी कमी चूक हो ही जातो 
है । प्रकृति यान्ति भतानि निग्रह कि करिष्यति। प्राणिमात अपनी प्रकृति का ही 
अनुसरण वरते है, निग्रहं क्या करेगा । जान-वूझवर भले लोग चूक नही करते पर 
चक होने पर दोप दु ख होता है, HOS लगता है। 
सो सुधारि हरितन जिमि लेही । दलि दुख दोप विमल जसु देही ॥ 


wes करहिँ भल पाइ Faq मिटइ न मलिन सुभाव अभगु ॥२॥ 

अर्थे * उमे हरि इस भाँति सुधार रुते हैं, जैसे शरीर को सुधार लिया जाता 
है और दुख दोप को मिटाबर निर्मल यश देते हँ, वेसे ही खछ भी gay पाकर 
भलाई कर aad हैं, पर उनका मलिन स्वभाव नही जाता, TET वह सिट नही 
सकेता | 

व्याख्या जेसे किसी के शरीर मे gfe लग जानी है तो वह उसे झाड देता 
है, इसी भाँति भले की चूक को भगवान्‌ सुपार ठेते हैं बयोवि साधु उन्ही की भूति 
हे और दु ख दोप वा नाश करके निर्मल यश देते हैं । यथा मा में सत्र विधि are 


१ यहाँ भतद्गुणालदुर है । 
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ढिठाई । प्रभु मानी सनेह सेवकाई | कृपा भलाई आपनी, नाथ कीन्ह भर मोर्‌ | atte 
भे भूपन सरिस, मुजसु चारु चहु ओर । जहाँ 'हरिजन' पाठ है, वहाँ ऐसा अथ करना 
चाहिए कि भगवान्‌ के भक्त जिस भाँति उस चूक को सुधार छेते ह इसी भाँति 
खल से भी चक हो जाती है, सत्सड् मे पडकर भलाई कर बेठते है, पर उनका 
स्वभाव नही [मिटता | मत. कभी भलाई या बुराई कर वैठना साधु या खल का परि- 
चायक नही हैं ! 
लखि सुवेप जय dae जेऊ। वेप प्रताप पूजिअहि तेऊ॥ 
उघर्राह अंत म होहि निवाहू कालनेमि जिमि रावन राहू ॥३॥ 

अर्थ : अच्छा वेप बनाये देखकर, वेप के प्रताप से, ससार के ठगनेवालो की 
भी पुजा होती है, परन्तु अन्त उनका खुल जाता है, वेप का निर्वाह उनका किया 
नही होता, जैसे कालनेमि, रावण और राहु का हुआ | 

व्पास्या ` तथैच साघु वेण साधुता का परिचायक नही है, न लिङ्ग धर्म- 
कारणम्‌, न वेप द्वारा पूजित होना परिचायक है ) खळ भी साधु येप घारण कर रेते 
है और उनकी पूजा भी होने लगती है। वेप तो वे बनाये रहते है पर तदनुकूल गुण, 
कूर्म, स्वभाव का UIT वे नही कर सकते । कालनेमि ऋषि बना, रावण संन्यासी 
वना, राहु देवता चना, क्रम से उनका सम्मान भी हनुमानजी, जानकोजी तथा देच- 
ताओ द्वारा FAT, पर पीछे से भेद खुल गया | 

यहाँ राहु की कथा मानस के वाहर की चिडिया है। यहाँ पुर्वरूपालद्धार है । 
fag कुवेप साधु सनमानू । जिमि जंग जामवत हनुमानू ॥ 
हानि gat सुसंगति लाहू। are वेद विदित सब काहू ॥४॥ 

अर्थ : बुवेष किये रहने पर भी साधु का सम्मान होता है, GA ससार में 
जाम्बवान्‌ और हमुमान्‌ का सम्मान होता है। TAR से हानि और सुसज्ग से लाभ 
होता है, यह लोक और वेद मे प्रकट है ओर सव लोग जानते हैं । 

ब्याख्या असाधु वेप म भी साधु का सम्मान होता है। कितने महात्मा 
अव्धक्तरिङ्भ घूमा करते ह, जिसमें कोई उनका मान न करे | क्योकि लोक मान्यता 
अनल सम कर तप कानन दाह । पर वे भी छिप नही सकते । वन्दर वेग मे हनुमान्‌ 
और भालू AT में जाम्बवान्‌ का कौन सम्मान नही करता ? 

निचोड यह्‌ हे कि कुसग से हानि और सुसग से art होता है। १ मति, 
२ कीति, ३ गति, ४ सूति और ५. भलाई, सुसद्भ से मिलती है और कुसङ् से 
१ कुमति, २ अकीत्ति, ३ gfe, ४. ward और ५ बुराई मिळती है । इस 





१ समुद्र मन्चन से अमृत निकला और मोहिनी gta धारणकर भगवान्‌ मे देत्यो से 
अमृत घट छै लिया और देवताओं को aga परोसने लगे तो राहु भी देवता का रूप धारण 
कर देवपक्ति म बैठ गया । मूर्ध्यं चन्द्र के HAM धर मगवानु ने राहु का सिर काट दिया, पर 
वहू अधृत पी चुत था । इसलिए सिर और धड दोनो जीने रह गये । gata की आज्ञां से 
वे दोनो ग्रह हो गये और राहुदेतु कहलाये। 
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frag मे सवका ऐकमत्य है । सुसङ्ग और कुसज्भ से इन पाँचो की प्राप्ति को उदाहरण 
देकर दिखलावेंगे | 
'आल्विल्लोल्लाळ वम्तेन्तामतुप ' प्रा० प्र० ४ २५ | भालु, इल्ल, उल्ल, वन्त, 


इन्त aad आदेशा मतुप स्थाने भवन्ति। इससे जाम्बवान्‌ का जामवस्त रूप 
सिद्ध हुआ | 


गगन WE रज पवन प्रसगा । कीचहि मिलइ नीच जल सगा Il 


साधु असाधु सदन सुकसारी। सुमिरहि रामु देहि गनि गारी ॥५॥ 

अर्थ वायु के सङ्ग से धूल आकाश मे चढ जाती है और वही नीच जल 
के साथ कीचड मे मिल जाती है। साघु के धर मे तीता मेना राम स्मरण करते है 
और असाधु के घर मे गिन गिनकर गाछियाँ देते है | 

व्याख्या way और gry से ३ सुगति दुर्गति का उदाहरण देते 
हैं। पवन की seams अत पवन को Sar कहा । उसके सङ्ग से धूलि भी 
आकाश म चढ जाती है। जल की नोची गति है इसलिए उसे मीच बहा । उसी 
धूलि का जब जल से साथ होता है तो ag कीचड मे मिल जाती है | 

शकसारी से १ सुमति कुमति का उदाहरण देते हैँ। साधु के धर दिन 
रात भगवन्नामोच्चारण होता हे, खर के धर गाली वको जाती है, तो उसका 
प्रभाव TF सारिका पर पडता है। नही तो पक्षी को भगवनामस्मरण या गालिप्रदान 
ते ही क्या सम्वन्ध। गिनवर गाली देने का भाव यह वि जित्तनी गाली देने का 


अभ्यास उस खल को है, उतनी ही गालियो का उच्चारण उसी क्रम से उसके तोता- 
मेना क्या बरते हैं । 


धूम वुसगति कारिख होई । लिखिअ पुरान मजु मसि सोई ॥ 
सोइ जल अनर अनिल सघाता | होइ जलद जगजीवन दाता ui 


अर्थ FAH मे पढ़कर धूमा कारिख हो जाता है, पर वही सुन्दर स्याही 
है, जिससे पुराण लिखा जाता है और वही gat जळ, अग्नि और वायू के 
संयोग से ससार को जीवन देनेवाला वादल होता है । 

व्याख्या सत्मद्भ और TAR से ४ ऐश्वर्य ओर अनैदवर्य का उदाहरण 
देते हुए ग्रन्यकार रिसते हैँ कि घूम वारिख होकर दुर्दशा को प्राप्त होता है और 
थही स्याही होकर Taw वी fears करके पूजनीय होता है | 

वयि मूर्घन्य काटिदास भी रिखते है 'धूमज्योति सलिलमरता सन्निपात वव 
मेव ' gat अग्नि, जल और वायु ते सयोग से होता है | उससे ममार वो जीवन दान 
मिरता है । यहाँ जीवच शब्द में रेप है । जीपन वा ad जल भी है। मेघ से जट 
मिरा है ओर तद्द्वारा जोवन रक्षा होती है । 


दो ग्रह भेपज जल पवन पट, पाइ TANT मुजोग । 
गहि जग 
होहि मुवस्तु सुवस्नु , wale सुखवखन छोग ॥७॥ 
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समप्रकासी तम पास दुह, नाम भेद विधि कीन्ह । 
समि पोप सोपक समुझि, जग जस अपजस दीन्ह ॥७क।। 
जड चेतन जग जीवजत, ane राममय जानि । 
वंदौ सवके पद कमल, सदा जोरि जुगपानि [wall 
देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गधर्व । 
वंदौ किन्नर रजनिचर, कृपा करहु अव सर्व ॥७ग।। 


अर्थं ग्रह, औपधि, जल, पवन और यस्म ये सब कुयोग और सुयोग पा 
at और भने हो जाते हँ । इमे छखनेवाले ही wads! महीने के दो पसवार 
उजेला और aie समान ही होता है । नाम में भेद विधाता ने कर fear 
को चन्द्रमा का घटानेवाला और दूसरे को बढामेबाला समझकर संसार में 
को २ सुयश और दूसरे को अपयश दिया“क । जगत्‌ में जितने जड चे 
जीव है सबको राममय जावकर, में उन सबके चरण कमलो को सदा हाथ ज 
कर वन्दना करता हूँ स | देवता, a, मनुष्य, सर्प, प्रेत्त, पितर, गन्धर्वे, कि 
और निशाचर सबकी वन्दना करता हँ । सव लोग कृपा करो ग । 

व्याख्या एक ही वस्तु देश, काळ, और प्रकृति के भेद से सुस और दु स 
पैदा करती है, उसमे निश्चयात्मिका प्रतिष्ठा नही है। प्रकृति और मात्रा के भेद 
भी सुस दु व होता है। पापग्रह, तीसरे और ग्यारहवे स्थान के योग मे, शुभ ' 
देते हँ । शभ ग्रह आठवे ओर aad स्थान के योग से भन्द फल देते हैं। = 
शुभग्रह है, पर क्षीण हो या पाप ग्रह से युक्त हो, त्तो अशुभ फल देता है । इसी भ 
बुध यदि पाप ग्रह से युक्त हो, तो अशुभ फल देता है। चीनी कफकारक है, पर घ 
मधु, अद्रक से युक्त हो तो कफनाशक हो जात्ती है | कर्मनाशा का जल अपावन है, 
उसी का याग यदि गद्धाजळ से हो जाय तो पाचन है। गङ्धा का जल पावन 
पर वह मद्य के घट में रच देने से अपावन है। पश्चिम की बायु रोगहर है, 
वही यदि अनूप देश से होकर आवे तो रोगकारक हो जाय | कपडा यदि देवता 
चढे तो पबित्र और मृतक से संयोग हो जाय त्तो अपविगर। इस भाँति कृपोग सूय 
पाने से मुवस्तु कुवस्तु होती है और कुवस्तु सुचस्तु होती है, पर सब रोई यह ब 
नही समझ सवते | अच्छे लखनेवाले ही इस वात को लखते है। यह भराई वः 
का उदाहरण है । 

अमावास्या जार प्रतिपद की राति को रात भर ater रहता है उ 
Tar तथा कृष्णपक्ष के प्रतिपद को पूर्ण प्रकाण रहता है। इसी भाँति दो 





१ उन्मीलिताळ sre हूँ । 


२ राम सत्य पर कृञ रापात्‌ किख्चिन्न मिद्यते । तस्मादामस्य रूपोषय सत्य स्या 
जगत्‌ । सनत्कुमार सहिता । अर्थं . रामजी सत्य पर ब्रह्म हैं। राम से कुछ भी. gar भह 
इसलिए यह जगत्‌ रामरूप है यह सत्य है, सत्य है । ~ 
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पक्षो मे प्रवादा और. अन्धकार वरावर हो रहता है, पर विधाता नै एक का गाम 
AS THAT और दूसरे का कृष्ण रक्वा | TAHA मे चन्द्रमा बढता है और | GOT 
मे घटता है । तदनुसार ससार मे शुक्लपक्ष को पोपक शक्ति के योग से यरा है, कृष्ण 
को शोपक शक्ति के योग से अपयश है । यह कीति और aT Hl ict का उदाहरण है । 

ae अनभल निज-निज करतूती । रहत सुजस अप लोक विभृती' का प्रसद्ध 
समाप्त करके अव समष्टि की वन्दना करते है। समष्टि पर भगवत्‌ दृष्टि रखते हुए, 
सेवक-सेव्य भाव वनाये रसमा ही अनन्योपासना है | यथा सो अनन्य अस जाकर 
मति न et हनुमत | मै सेवक सचराचर रुप स्वामि 'भंगवत्त। अत थी गोस्वामी 
जी कहते हैं वि' जड चेतन जितने जीव हुँ, सत्रको रामम? जानकर, TAG चरण 
कमलो की चन्दना सदा दोनो हाथ जोडकर करता हँ ख | अत इरा समय 
मङ्गलाचरण के लिए देव, दनुज, नर, नाग, खग, प्रेत, गन्धर्व, किन्नर, रजनीचर 
आदि समको वन्दना करता हूँ कि सवलोग मुझपर कृपा करे ग | 

'हानि कुसग सुसगति ory’ इस पुरइन से थहा आकर दोहारुपी दो कमळ 
निकले ७ और ७क तथा आकर चारि लास चीरासी। जाति जीव जरू थरू 


तभ वासी' इस पुरइन ने भी यहाँ दो बमल दिये ७ ख और ७ ग। इस भाँति यहा 
चार कमलो का एक गुच्छा वन गया | 


आकर चारि लास चौरासी । जाति जीव नभ जल थल वासी ॥ 


सीयराम मय सब जग जानी । करो प्रमाम जोरि जुग पानी ॥१॥ 
अर्थ चार खानि, चौरासी लास योनि के जीव, घरती और आकाश मे 
रहते ह। सारे जगत्‌ को सीताराम मय जानकर, में दोनो हाथ जोडकर प्रणाम 
करता हूं | 
व्यास्या शास्त्रकारो ने जीवो के प्रकार की गणना की है। पहिल उनके 
चार वडे-वडे विभाग हैं १ स्वेदज २ ाट्रजज ३ अण्डज और ४ ToT) इनमे 
से, एक-एक में अनेक लाख योनि जीव रहते है, उनमे से कितने जलमे रहते है, 
कितने धरती पर रहते हे और कितने आकाश मे विचरते है। 'जलचर थलचर 
नभचर नाना कहकर जी वात कही थी, उसीवा विस्तार यहाँ बहा | 
पहिले 'राममय' बहा था, यथा सबळ राममय जानि | सो भगवती सीता 
को कोई पृथक न समझ ले अत तुरन्त 'सीयराममय' वहे देते हैं। तीन बार समष्टि- 
वन्दना से मनसा वाचा कर्मणा प्रणाम कहा। व गचजत द पवा प्रायेण लोप ' 
इस सूनर से तकार का लोप होकर सीता बा 'सीआ' रुप हो गया । 'दी्घेहुस्वौ मिथी 


8 oe 


१ रथावर तृण-वृक्षादि वीस लक्ष, जलवे जीव नवज्क्ष, पृथ्वी खोदकर रहनेवाले 
कूम आदि ग्यारह va, नमचर दशलक्ष, चौपाये तीस लक्ष, बन्दर चार छक्ष | इस प्रकार 
चौरासी खक्ष योनियाँ है । यथा * स्थावर विश्वतेलेक्ष, जलज नवलक्षकम्‌ । कर्मादि tes aT, 


दशलक्ष च पक्षिण । farce aaa चनुर्लक्ष्व वानर । पती मनुप्यता प्राप्य तत वर्मागण 
ATT । श्यास्त्रमारे । 
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वृत्ती' इस सूत्र से 'आ' वा 'अ' हो गया और ‘ater’ रुप हुआ। 'अवर्ण य श्रुति ' 
इससे 'अ' का 'य' होकर 'सीय' टप सिद्ध हुआ | 
जानि कृपाकर किंकर मोह । सबमिलि करहु छाँडि छल aig ॥ 
निज बुधिवल भरोस मोहि नाही । ताते विनय करौ सव पाही ॥२॥ 
अर्थं मुझे भी छपा की खानि रामजी का विकर समझकर सप मिलकर 
छल छोडकर DE करो । मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नही है, इसलिए सवसं 
विनय कर रहा हूँ । जहाँ 'कृपा af’ पाठ है वहाँ ag अथ करना पडेगा कि मुझे भी 
कृपा करके विकर जानकर सव कोई मिलकर छोह करो | कृपाकर सम्वोधन भी 
हो जायगा हे कृपाकर! 
व्याख्या बडे का छोटे पर प्रेम करने वो छोह Had है । यहाँ श्री गोस्वामीजी 
सम्पूर्णं जगत्‌ से विनय करते है कि आप लोग साक्षात्‌ भगवद्ूप हैं। मै भी कृपा की 
खानि भगवान्‌ का सेवक हूं | ऐसा जानकर, स्वार्थं को मममे स्थान न देवर, सब 
कोई मिलकर मुझपर छोह कीजिये अथवा मुझे भी अपना सेवक जानकर निइछलू 
रूप से सबलोग मिलकर छोह कीजिये। इसीलिए मैने सबको मिलाकर चन्दना को 
है । इस वन्दना मे खल का भी समावेश है । अत छल छोड़कर छोह करने को कहते 
ह । अथवा देव, पितर अपना-अपना भाग पाने के लिए राम-परायण नही होने देते । 
छल के सहित छोह वरते हैं, ऐइवर्यादि देते हे । भत श्रीग्रन्थवार छल छोड़कर छोह 
करने की प्रार्थना करते है | इन्द्रिय सुरन्ह न ग्यान सोहाई। विषय भोग पर प्रीति 
सदाई। आवत रेखहि विषय वयारी | तब afs देहि कपाट उघारी | 
'आरति विनय दीनता मोरी । लघुता ललित सुवारिनखोरी' यहाँ ग्रन्थकार 
अपनो भाति विमय और दीनता कहते है । जिसे अपने बुद्धि, बल का भरोसा होता 
हे, बह शास्तमर्यादा निर्वाह के लिएं मङ्गलाचरण कर देता है, मुझे भरोसा नही 
है, इसलिए सवसे विनय करता हूँ । 
“निज वुधिवल भरोस मोहि नाही” यही दीनता है। 'ताते विनय करौ सब 
पाही' यह आति है | आगे ७ दोहो मे बिनय है । 
करन चह रघृपति गुन गाहा। लघुमति मोरि चरित अवगाहा ॥ 
qa न एकउ अग उपाऊ।मन मति रक मनोरथ राऊ ॥३॥ 
अर्थ मे रघुपति के गुणो की गाथा की रचना करना चाहता हूँ, परन्तु मेरी 
वुद्धि छाटो है और चरित अथाह है | मुझे एक भी उपाय का ay नही सूझ रहा है, 
मेरे मन-वुद्धि क गाल है और मनोरथ राजा सा है। 
व्याख्या चरित सिन्धु मे विना डूबे गृणो का पता नही चलता । क्योकि 
गुणर्पी मोती युक्तिरूपी सीपो के पेट म है। यथा युक्ति मजु मनि सीप सोहाई । 
गुचाहल गुनगन Fag, राम चसो हिय arg । सीप समुद्र के तल मे रहती है, मेरी 
लघु वुद्धि ऊपर ही ऊपर रह जाती है, अथाह चरित के तल तक मही पहुँचती । 
रघुपति गुन गाथा वी रचना का कोई अङ्ग नही सूझता का भाव यह कि 
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काव्य रचना के चार अङ्ग है १ शास्त्र ज्ञान ? व्यवहार शान, ३ शुमसंस्कार और 
४ सत्कवियो को शिक्षा । 
ग्रन्थकार कहते हैं कि इममे मेरा प्रवेश नही । कंगाल का मनोरथ राजा 
सा है। उम मनोरथ की पूर्ति का उपाय जैसे उस कगाल को नही सूझता, उसी 
शांति में भी असमञ्जस मे पडा हूँ । मेरे मन, बुद्धि और मनोरथ म सामञ्जस्य का 
कीई भागं ही नही हें । 
अथवा मोती निकालने के लिए लोग अनेक उपाय करते है, सिवकड पकड 
कर समुद्र तल में प्रवेश करते है | इवास छेने के लिएं नाक मे नली लगाते हे। जल 
जन्त से वचने के लिए कवच पहनते है। वहा उन्हे सीपियाँ मिलती है, जिनमे से 
मोतियाँ निकलती है, परन्तु गृणरूपी मोतियो के निकालने के लिए में क्या करूँ 
यह उपाय मुझे नही सूझता, जिस भाँति राजाओं के करने योग्य मनोरथ के साधन 
का कोई अङ्ग कंगाल को नही सूझता | 
मति अति नीचिऊचि रुचि आछी । चहिय अमिअँ जग जुरे छॉछी ॥ 
छमिहहि सज्जन मोरि ढिठाई । सुनिहहि वाळ वचन मनलाई ॥४॥ 
मर्थं मेरो वृद्धि अति नीच है और रुचि ऊंची और अच्छी है। चाहिए 
अमृत और मद्रा भी नही जुरता | अत सज्जन मेरी दिठाई को क्षमा करेंगे और 
वालक के बचनो को मच ठगाकर FAT | 
व्यास्या : स्वार्थरत मति को नीच वहते है । ग्रन्थकार कहते हे कि मेरी मति 
अति नीच है और रचि अत्यन्त ऊंची हे। राम गुणगान को अभिरुचि है, जिस 
गुणगान को समाधिविस्मर॑ण पूर्वक परम अधिकारी सादर सुना करते है। मेरी बही 
गति है जसे किसी अभागे को ग्राम्य भाग छाँछी दुलभ हो और बह देवभोग अमृत 
चाहे, जो बडे-वडे भाग्यवानो को नही मिलता । “मति अतिरक मनोरथ राऊ' का 
स्पष्टीकरण यहाँ किया | रघृपति गुणगाथा को अमृत और प्राकृत जन गुणगान को 
उपमा छाछ से दी | 
यदि कहियेकि रंक को राजा की इच्छा, अति नीच को उच्च घनमे को 
इच्छा ढिठाई है | पीरुप को अपेक्षा न करके इच्छा करना तामस है | इसपर कहते 
हैं कि सज्जन : माता-पिता तो इस ढिठाई को क्षमा ही करेंगे | असमर्थ बालक की 
ऊँची रुचि की वाणी को माँ-वाप परम प्रसन्न होकर सुनते है । 
जो बालक कह तोतरि वाता । सुनहि मुदित मन पितु अर माता ॥ 
हैसिर्हाह कूर कुटिल कुविचारी । जे पर दूपन भूषन धारी ॥५॥ 
व्याख्या : श्रीग्रन्थकार कहते है कि वच्चो की भाति मुझसे कहते न बनेगा, 


१ सर्वत्र छवराम्‌' इस सूत्र से “र का लीप होकर ऋर का कूर हो गया । 
अथ ` यदि वालक तोतरी वासे कहता है तो उसके माँ बाप प्रसन्न मन से 
सुनते है और जो क्रूर है, खोटे हैं, बुरे विचारवाछे है ओर जो दूसरो के टूपणो का 


ही भूषण रण क्रते ah मरे i गन, 
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टूटे पट शब्दो म हस्यिश THAT । वह बच्चो की त्तोतली वाणी वी भाँति, सज्जनो 
के लिए अत्यन्त मोदकारी होगी । वावपटुता से उतना मोद नहीं होता । बच्चो बने 
तोतली वाणी सबका प्रिय लगती है । उसका उपहास, क्रूर, कुटिल और कुविचारी 
ही वर सकते है । उन्हे अपने में तो कोई गुण है नही, जो भूषण हो सके तो दूरारे 
के द्पण को अपना भूषण बनाते S| भाव यह कि दूसरों को बुरा वहकर आप अच्छे 
बनते है। दूपण वा प्रिय होना उनकी करता है, उसे भूषण समझना कुटिलता है 
और उसे धारण करना कुविचार है। परन्तु ससार मे क्रर, कुटिल, कुविचारी को हो 
सरया अधिक है । यथा जहाँ तहँ काक उलूक वक मानस AHA मराळ | 
निज कवित्त केहि लाग न नीका । सरस होउ अथवा भति फीका ॥ 
जे पर भनित सुमत हरसाही । ते वरपुरुप बहुत जग नाही ॥६॥ 
अर्थ चाहे रसीली हो चाहे अत्यन्त फीवी हो, जपनी रविता किसे अच्छी 
नही लगती | जो दूसरो की कविता सुनकर प्रसन्नं होते है ऐसे Ae पुष्प समार म 
बहुत नही हे! 
व्याख्या अपनी रचना सघको अच्छी लगती है तो क्या कूर, कुटिल, 
कुविचारी अच्छी बबिता करते है जो तुम्हारी कविता पर हँसेगे। इसपर कहते है 
कि उन्हे अपनी बनाई हुई रसोई की भाति अपनी बनाई कविता अच्छी लगेगी 
ही चाहे वह सरस वमे चाहे फीकी चने | परन्तु जो दूसरे के परिश्रम क॑ साफल्य के 
लिए तथा उत्साह बर्धन के लिए उसकी बनाई हुई कविता सुनकर प्रसन्न होते है 
ऐसे पुरुष बहुत थोडे है, इसीवा उदाहरण देते हँ, यथा 
जग वहु नर सर सर समभाई । जे निज वाढि बर्ढाह जलपाई ॥ 


सज्जन सकृत सिधु रुम कोई | देखि पूरविधु ae जोई Hell 

अर्थ भाई, संसार म नदी और तालाव के समान मनुष्य बहुत हैजा जल 
पाव र अपनी बढोत्तरी से बढते है पर समुद्र के समान कोई विरला ही होता है जो 
चन्द्रमा को पूणं देखकर वढता है | 

व्यास्या अपनी वढोत्तरी स बढमेवाळो की उपमा नदी और तालाब से 
द दी नदी भोर तालाव असस्य है और समुद्र को दूसरे की बढोत्तरी से बढने 
वाल के साथ उर्पामत किया, जिनकी सख्या चार कही जाती है। आछे लोग ही 
संसार मे अधिक है, उन्हे अपनी ही कामनाओ से छुट्टी मही, वे दूमरो की बढात्तरी 
से नही वढ सवते | समुद्र पूर्णकाम है, वह दूसरे की बढोत्तरी से वढ सफता है। 
भावार्थ यह्‌ कि मेरी कविता से पूर्णकाम महात्माओ थो प्रसरता होगी पर जिन्ह 
अपनी ह इच्छा री पुति बे लिए विरता है, वे प्रसन्न नही हो सकते | 

दो भाग छोट अभिलाप वड, करौ एक विश्वास । 

पेहेहि सुख सुनि सुजन सव, खळ करिहाहि उपहास ॥८॥ 
ॐ शे भाग्य छोरा और सभिराप बडी है, परन्तु एक भरोसा करता हूँ वि 

जस सुनकर सज सज्जन सुस पायेंगे ओर सल उपहास करेगे हँसी उड़ावेंगे ! 
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व्यारया ऋषियों सा भाग्य नही, मन मति रक हे और गुण ग्राहक भी 
थोडे है, इसलिए बहा कि भाग्य छोटा है और अभिलापा बडी है कि ऐसी वविता 
बने जिससे सबका हित हो । यथा : कीरति भिति भूति भलि सोई । सुरसरि सम 
सव कहें हित होई । यह असामञ्जस्य है, फिर भी एक विश्वास है, जिसके वळ पर 
बवित्ता करता हुं । जितना विश्वास सज्जन के मुग पाने पर है, उतना ही विश्वास 
खल फे परिहास करने पर है । भाव यह फि मुख राववो मिल जायगा । सज्जन 
मदित मनसे gat ही और सळ भी उपहास करते हुए मुदित होगे । 


खल परिहास होइ हित मोरा | काक sale कछकठ कठोरा ॥ 
dafg यक गादर चातकही । हँसहि मलिन सळ विमल बतकही ॥१॥ 


ad जणो वी हमीसे मेरी भलाई होगी । कीबे मधुरवण्ठ कोयछ वो 
कठोर कण्ठ कहा करते हैं। वगुले हसो को और चमगादड पर्पीही का हँसा 
करते है, इसी भांति मिन खळ निर्मल वार्ता की हँसी उडाते है । 

व्यास्या . जिसका खल परिहास करते है, वह वातत अच्छी होती ह। सो 
खल के परिहास से ससार समझेगा कि तुलसीदास ने अच्छा वहा होगा तब ही 
खल मजाक उडा रहे है। बयोकि समार कोयर बे कूक पर मुग्ध है, कोयळ के 
कण्ठ को वठोर वहने वी सामर्थ्य वाक में ही है इससे कूर का हँसना कहा । 
खल के परिहास से पाप भी वटता है, अत्त इमम हित है । 

इस और वक एक ही रुप के होते है, पर हस विवेकी ह और वक अविवेकी 
दयावाज है सो बक ga को हँसता है कि यह सरस आमिप को छोडकर 
मोती चुगता है । कहा गया है कि “चरन चोच लोचन रंग्यो चळे मराली चाल | 
छोर नीर विवरन समय वक उघरत Tare ।' इससे कुटिल का हँसना कहा | 

भलो कहे विनु जाने ही विनु जाने अपवाद | तेतर गादुर जानि जिज करिअ न 
हरख विपाद | और एक भरोसो एक बल एक थास विश्वास | एक राम घनस्याम हित 
चातक तुलसीदास । सो गादुर चातक को हँसता है कि यह तो स्वात्ती का बुँद पीते 
हु ओर गादुर अपने मुख से अथ इन्द्रिय बा कार्य करना अच्छा समझता है। हस 
का विवेक और चातक वा टेक इलाघ्य है। यथा चातक हस सराहियत टेक 
विवेक विभृति। इन्हे ऐसे टेक विवेक्वाले बो मलिन खल gare) इस भाँति 
कुविचारी का हँसना वहा | 


कवित रसिक न राम we Agi तिन कह सुखद हास रस uF ॥ 
भाषा भनिति भोरि मति मोरी | afar जोग हसे नहि खोरी eat 
| अर्थ जो कवित्व के रसिक नही हे और जिन्हे श्रीरामजी के चरण से स्नेह 
नही है उनके लिए यह सुख देनेवाला हास्य रस है। भापा की कविता है और 
मेरी बुद्धि भोरी है । अत हँसने योग्य है, हँसने में कोई दोप नही । 
व्याख्या खल न कवित्व के रसिक हो सवते है और न उन्हे रामजी के चरणो 
म स्नेह ही हो सकता है। पल डिसी बा वखान नही करते वयोविं उन्हे रस नही 
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मिलता । वे तो हरिहर यश ute वे लिए राहु समान है । उन्हे रामपद मे नेह नह 
है। मेरी रचना उन्हे अटपटी मालूम पडेगी, बे हँस पडेगे । उनके हृदय मे हास्यरस 
का प्रादुर्भाव होगा | यथा हँसी भरयौ चित dia उठे जो रचना सुनि दास | कवि 
धडित ताको कहे यह प्रन रसहास। का नि उन्हे भी सुख मिलेगा । इस भाति 
कुविचारी का हँसना कहा । 

झापा मे अक्षराध के प्रकाश की यथार्थ शक्ति नही और मेरो वुद्धि में बवित्त 
रचना की यथार्थ शक्ति नही । अत निश्चय कविता वेढड्ी होगी । वेडज्ची वस्तु के 
देखने सुनने से हँसी आना स्वाभाविक है, हैंसमे मे दोप नही है। अत उनके हंसने 
पर मुझे दु ख मानने के लिए स्थान नही है। ‘ae परिहास होइ हित मोरा' से 
उपक्रम वरके ‘TA नहि खोरो' से परिहास प्रकरण वा उपसहार करते है । 
प्रभु पद प्रीति न सामुझि नीको । तिन्हाह कथा सुनि खागिहिफीकी ॥ 
हरिहर पद रतिमति न कुतरकी । तिन्ह कहुँ मधुर कथा रघुवर की ॥३॥ 

अर्थ जिन्हे न ती प्रभु के चरणो मे प्रीति है और न अच्छी समझ ही है 
उन्हे यह कथा सुनने पर फीकी रगेगी। जिन्हे हरिहर के चरण मे प्रीति है और 
जिनकी बुद्धि कुतके करनेवाली नही है । उनके लिए रघुवर की कथा मीठी है । 

व्याख्या इस कथा के मीठी SA का कारण एकमात्र प्रभुपद प्रीति है 
सो जिसे है नही और न अच्छी समझ ही है अच्छी समझ होतो तो समझते वि 
गण गण के ज्ञान से व्यक्ति के स्वरूप का शान होता है तब वे राम गुणगान मे मन 
लगाते, वक्ता के गुण दीप पर दृष्टि न देते | ऐसे पुरुष को यह कथा फीकी छगेगी । 

हरि और हर में भेद नही है, इसीलिए दोनों को मिलाकर कहते है। दोनो 
पदो के और दोनो स्वरूपो के भूषण और आयुधो के भाव एक ही है। गदा और 
विभूति पृथ्वीतत््व, कमल और गङ्गा जलतत्त्व, सुदर्शन और भालनेत्र भग्भितत्त्व, 
HAA और सपं वायुतत्त्व, नन्दक और डमरू आकाशतत्त्व | इनके धारण करने 
वाळे हरिहर हैं। अत जिसको हरिहर चरण मे भक्ति है, कुतकं उठाकर इनके चरि 
मे न्यूनाधिक भाव का आरोप जो नही करते, उन्हे रघुवर की कथा मीठी लगेगी 
वसोकि कथा भक्ति का साधन है | यथा समुझि समुझि गनग्राम राम के उर अनुराग 
वढाउ। हरिहर पद के अर्थ मे भी भेद नही। ‘ata दु खानि इति हरि” और 
‘acta दु खानि इति हर ।' 
राम भगति भूषित जिय जानी । सुनिर्हाह सुजन सराहि सुवानी ॥ 
कवि न होउँ नहि बचन प्रवीनू। सकल कला सब विद्या हीन ॥४॥ 

अथं सज्जन लोग अपने जी मे श्रीरामजी की भक्ति से भूषित समझकर इस 
वथावो सुन्दर वाणी से बडाई वरते हुए सुनगे। मै न कवि हैं और न बोलने मे 
चतुर हुं । म सर वराओ और विद्या से हीन हूँ | 

व्याख्या सज्जन ऐसे रामभक्ति के रसिक है कि कविता पर ध्यान न देवर 
रामभक्ति से भूपित जानवर प्रशसा वरते हुए इसे सुनेगे । 
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afr ववित्त वनाइये वी, जेहि जन्म नछन मे दीन्ह विधाते । 
काव्य वी रीति सिख सुकबीन ते, देखे सुने बहु छाग को वात ॥ 
दास जू जामे एकत ए तीन, बने कविता मन रोचक ताते। 
एक विमान चले रथ जैसे, घुरधर ga कि चक्र निपार्त॥ 

‘afr न ate’ से शक्ति को हीनता कही, 'नही वचन प्रवीतू' से लोक चातुरी 
वा अभाव कहा 'सकल बला सव विद्या diy’ से शिक्षा का अभाव कहा। बलाएँ 
चौसठ हैं । विद्या चौदह है । इन सबका ज्ञान होना कबि के लिए भनिवायं है। सो 
मे सबसे अनभिज्ञ हूँ | 
आख़र ata अलक़ृति नाना | छद way अनेक विधाना ॥ 


भाव भेद रस भेद अपारा । कवित दोपगुन विविध प्रकारा ॥५॥ 

अर्थं दाब्द और अर्थ के अनेक अलद्धार है, छन्द और प्रवन्ध के अनेक 
विधान है, भावो और रसो के अपार भेद हैं तया कविता के नाना प्रकार के गृण 
और दोप है। 

व्याख्या शब्द और अथ कविता का शरीर है | अळद्धार गहने है। ररा आत्मा 
है । गुण शोभा है । दोप शरीरविक्कति अर्थात्‌ खञ्जत्व, काणत्वादि है । छन्द नृत्य है । 
शब्दालद्धार के अनेक भेद है | अर्यालड्भूार के भेद उससे भी अधिक है । छन्दो के भेद 
और उसके प्रस्तार का बहुत बिस्तार है। यहाँ काव्यादि प्रबन्ध के अनेक विधान है 
कोई पारावार नही है | कवित्वके माधुर्यादि गुण है, अश्‍लील आदि अनेक दाप है | 


aad विवेक एक नहि मोरे 1 सत्य कही लिखि कागर कोरे Nell 


१ कला तोत सौ स अधिक हैं| उनमे से ६४ के नाम शिवतन्त्र मं पाय जाते है 
१ गातम्‌ २ वाद्यम्‌ ३ नृत्यम्‌ ४ नाटधम्‌ ५ आठेख्यम्‌ ६ विशेषकच्ठेयमू ७ तग्दुल- 
कुसुभर्वालिबिकारा ८ पुप्पशय्या ९ दश्चनवसनाङ्करागा १०, मणिमृमिकाक्स ११ शयन- 
रचनम्‌ १२ उदकवाद्यम १३ उदकघात १४ माल्यग्रथनविकल्पा १५ चित्रा योगा" 
१६ दाखरापीडयोजनम्‌ १७ नपथ्ययोगा १८ कणपतमङ्गा १९ गन्धयुक्ति २० भूषणयाजना 
२१ इन्द्रजाला २२ कोचुमारयोगा २३ हस्तलाधवम्‌ २४ चित्रशाकपूपविकारक्रिया 
२५ पानकरसरागासवयोजनम्‌ २६ सूचीवायकर्माणि २७ सुश्रक्रीड़ा २८ पहेलिका २९ प्रति- 
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४२ रामचरितमानस 


मिलता । वे सो हरिहर यश राकेश के लिए राहु समान है । उन्हे रामपद मे मेह नही 
है। मेरी रचना उन्हे अटपटी मालूम पडेगी, वे हँस पडेगे। उनके हृदय म हास्यरस 
का प्रादुर्भाव होगा । यथा हँसी भरथी चित हँसि उठे जो रचना सुनि दास | कवि 
पडित ताको कह यह पुरन रसहास। वा नि उन्हे भी सुख मिलेगा ga भाति 
कुविचारी का हँसना कहा । 

झापा में अक्षरा के प्रकाश की यथार्थ शकि नही और मेरी वुद्धि में कवित्त 
रचना की यथार्थ शक्ति नही | अत निश्चय वविता वेढङ्गी होगी । वेढद्धी वस्तु के 
देखने सुनने से हँसी आना स्वाभाविक है, हँसने मे दोप नहीं है। भत उनके हसने 
पर मुझे दु ख मानने के लिए स्थान नही है। 'खल परिहास होइ हित मोरा' स 
उपक्रम करके 'हँसे नहि खोरो' से परिहास प्रवरण का उपमहार करते हैं । 


प्रभु पद प्रीति न सामूझि नीकी । तिन्हहि कथा सुनि ळागिहि फीकी ॥ 
हरिहर पद रतिमति न कुतरकी । तिन्ह कहुँ मधुर कथा रघुवर को IIL 


अर्थं जिन्हे म तो प्रभु के चरणो मे प्रीति है और न अच्छी समझ ही है 
उन्हे यह कथा सुनने पर फीकी लगेगी । जिन्हे हरिहर के चरण मे प्रीति है और 
जिनकी बृद्धि कुत्तकं करनेवाली नही है । उनके लिए रघुवर की कया मीठो है । 

व्याख्या इस कथा वे मीठी लगने का कारण एकमात्र प्रभुपद प्रीति है 
सो जिसे है नही और न अच्छी समझ ही है अच्छो समझ होती तो समझते कि 
गुण गण वे ज्ञान से व्यक्ति वे स्वरूप का ज्ञान होता है तब वे राम गुणगान में मन 
लगाते, वक्त के गुण दोष पर दृष्टि न देते | ऐसे पुरुप को यह कथा फीकी लगेगी | 

हरि और हर मे मेद नही है, इसीलिए दोनो को मिलाकर कहते है । दोनो 
पदो के और दोनो स्वरूपो कें भूषण और आयुधो फे भाव एक ही है। गदा और 
विभूति पृथ्वीतत््व, कमल और TET जलतत्त्व, सुदर्शन और भालनेत्र अग्नितत्त्व, 
पाझजन्य और सपं वायृतत्त्व, नन्दक और डमरू आकाशत्तत्त्व । इनके धारण करने 
वाले हरिहर है। अत जिसको हरिहर चरण मे भक्ति है, कुतर्क उठाकर इनके चारि 
मे न्यूनाधिक भाव का आराप जो नही करते, उन्हे रघुवर की कथा मीठी लगेगी 
क्योकि कथा भक्ति का साधन है। यथा समुझि समुझि गुनग्राम राम के उर अनुराग 
वढाउ। हरिहर पद के अर्थ मे भी भेद नही। 'हरति दु खानि इति हरि ' और 
'हरति दु खानि इति हर ।' 
राम भगति भूषित जिय जानी । सुनिहाहि सुजन सराहि सुवानी ॥ 
कवि न होउ नहि वचन प्रवीनू । सकल कला सब विद्या हीनू ॥४॥ 

अर्थ सज्जन लोग अपने जी म श्रीरामजी की भक्ति से भूषित समझकर इस 
वथाको सुन्दर वाणी से बडाई वरते हुए मुनेगे। में न कवि हूँ और न बोलने म 
चतुर हु | मं सप कलाओ और विद्या से हीन हूं । 

व्याख्या सज्जन ऐसे रामभक्ति के रसिक है कि कविता पर ध्यान न देवरं 
रामभत्ति से भूपित जानवर प्रशसा वरते हए इसे TAT । 
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बालकाण्ड प्रथम सोपान ४ रे 


शक्ति कवित्त वनाइवे वी, भेहि जन्म नछन मै दीन्ह विधाते ह 
काव्य की रीति सिसे सुकवीन ते, देसे सुनै बहु लोग को वार्त ॥ 
दास जू जामे एकतर ए तीन, बने कविता मन रोचक तात | 
एक विमान चले रथ जेसे, घुरधर सूत कि चक्र निपाते ॥ 

“कवि न होउँ' से शक्ति को हीनता कही, 'नही वचन प्रबीनु से लोक चालु री 
वा अभाव कहा 'सकळ कला सब विद्या dq’ से शिक्षा का अभाव बहा । FHL 
dias हैं। विद्या चौदह है। इन सबका ज्ञान होना कवि के लिए अनिवार्य है। सो 
मै सबसे अनभिज्ञ हूँ । 
आखर अरथ अलकृति नाना । छद प्रवध अनेक विधाना ॥ 


भाव भेद रस भेद अपारा । कबित दोपगुन विविध प्रकारा ॥५॥ 

अर्थ शब्द और अर्थ के अनेक अलद्धार हैं, छन्द और प्रवन्ध के अनेक 
विधान है, भावो भौर रसो के अपार भेद हें तथा कविता के नाना प्रकार क गुण 
और दाप है। 

व्याख्या शब्द और अर्थ कविता का शरीर है। अलङ्कार गहने हुं। ररा आत्मा 
है । गुण शोमा है | दोप शरीरविकृति अर्थात्‌ खञ्जाल, काणत्वादि है । छन्द नृत्य है| 
दाब्दालद्धार के भनेक भेद ह | अर्यालद्धार फे मेद उससे भी अधिक Z| छन्दा के भेद 
मोर उसके प्रस्तार का वहुत विस्तार है 1 यहाँ काव्यादि प्रवन्ध के अनेक विधान हे 
कोई पारावार नही है | कवित्वके माधुर्यादि गुण हैं, seers आदि अनेक दोप हे! 


कित विवेक एक नहि मोरे। सत्य कहो लिखि कागर कोरे ॥६॥ 


१ वळा तीन सौ स अधिक हैं। उनमे से ६४ के माम शिवतन्न म पाय जाते ह 
१ गातम्‌ २ वायम्‌ ३ ATR नाटयम्‌ ५ आरळख्पम्‌ ६ विशपकच्ठेयम्‌ ७ Wes 
कुसुमर्वालविकारा ८ पुच्पदाथ्या ९ दशनवसनाङ्रामा 
रचनम्‌ १२ उदक्वाद्यय १३ उदकधात 
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शवटिवानिमित्तज़ानम ५१ यजमात्रिता ५२ धारणमात्रि ५३ सम्पाठ्यम्‌ ५४ माननी- 
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अय apes वा एवं भी बिवेव मुझे सही हे। मे बोरे बागज पर लिखकर 
कहे देता हूँ | 

व्याख्या जिसे वाव्य के स्वरूप वा दर्शन हुआ है चही कह सकता है वि 
'कबित विवेक एब नहि मारे । कोरे बागज पर लिखना प्रमाण है, लिखे हुए पर 
लिखना प्रमाण नही है, सम्भव है कि हाथ वेठाने के लिए लिखा गया हा । कहा जा 
रकता है कि ग्रन्थकार ने अपना कार्पण्य दिखलाया हा यथा तापर मे रघुवीर दोहाई। 
जानहुँ नहि वछू भजन उपाई। परन्तु जन वस्तुस्थिति मानने से काम चल समता 
है तो कार्पण्य चा आंड बया लिया जाय । 


मु परकिहिररजस्ततत्नसर सरकन्त्त््-वन्न्रन3. 


अर्थं १ गाना २ वजागा ३ नाच ४ are लेख चित्र ६ होरा मोतो वेघना 
७ चावल पुष्प का रंग निकालना ८ पुष्प शय्या विधान ९ दाँत, वस्त्र तथा अङ्ग वा रंगना 
१० मणि से भूमि रचना ११ सज लगाना १२ जल का बंजाना १३ Ts का ताडन 
१४ पाला गवन का विकल्प १५ चित्र योग १६ शिर परकी माळा बनाए १७ नेपथ्य योग 
१८ कण पत्र योग १९ इन आदि बनाना २० गहना पहिनाना २१ इन्द्रजाल २२ बाना पठा 
आदि २३ हाथ वी सफाई २४ ATT प्रकार स माजन बाना २५ शर्वत, रस, राग और 
आसव बनाना २६ सीना, बुनना AIT २७ सुत का खल २८ बुझौवल २९ प्रतिमाला 
३० दूवं वक्र योग ३१ पुस्तक बाँचना ३२ नाटिकाख्यायिका दर्शन ३३ काव्यको समस्या 
की पूति ३४ पट्टी, ad, वाण आदि बनाना ३५ तर्क TTA ३६ बढ़इ क कम ३७ वास्तु 
विद्या ३८ रूपा रत्न को परीक्षा ३९ घातुवाद ४० मणि राग का ज्ञान ४१ खान का ज्ञान 
४२ वृक्ष के आयु का TT ४३ मढा, मुर्गा और वटर के छडाब की विधि ४४ सोता मैना 
पढाना ४५ निवालन को विधि ४६ वाळ के मार्जन वरन का कौशल ४७ अक्षरमृष्ठितरा 
घथन ४८ +लछच्छित विद्या ४९ देश मापा ज्ञान ५० पुष्प झवटिका निमित्तिक ज्ञान 
५१ यत्र मात्रिका ५२ धारण मातृका ५३ सम्पाठ्यम्‌ ५४ मानसो काव्य fear ५५ ब्रिया 
विकल्प ५६ छार योग ५७ जमिधान काप आर छद का ATT ५८ घस्त्वा रक्षा 
५९ विशष प्रकार का जुआ ६० आकष क्रोडा ६१ Beers खिलोने ६२ वैतायको क 
विद्या का ज्ञान ६३ वेजयकी विद्या वा ज्ञान ६४ वैतालिकी कं विद्या वा ज्ञा! । 

य सब विद्याएं भारतवर्ष म था, धीरे धीरे aa हो गई । बहुती बे नाम मात्र ऊपर 
गिना दिये गय है अब परिचय देनेवाला नदी है । aga सी एसी है जो सुनने म तुच्छ माएूम 
होती हूँ पर व कभी चामत्कारिक थी जस तोता मैना पढाना । अभी थोड दिन की बात है 
कि पूज्यपाद To रक्षपाळ दूब जीका तोता रामरक्षा का पाठ करता था ! तोते को TT पढ़ाना 
जिसमे उसे रामरक्षा कष्ठ हो जाय, अव कोई नही जानता । इसी मात और विद्याओ क 
विपय मे समझना चाहिए | 

चोदह विद्या ब्रह्माज्ञान रसज्ञान वेदा स्वरधरन्तथा । व्याकृति ज्यौतिदश्वैव घनुविद्या 
तथा मता। जलोत्तरणक न्याय कान्श्वारोइणन्तया। नटबिश्वा afaqa विद्या 
हथेता” तुदंश । 


नथ AMA रसायन वेद wea, व्याकरण, fag धनुर्वेद, तैरना, न्याय, 
कोत, घोर वी सवारी, नटविद्या, खेती और वैद्यक ये चौदह विद्याएं हैं । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


बालकाण्ड प्रथम सोपानं v4 


at भनिति मोरि aa गुन रहित, विश्व विदित गुन एक । 
सो विचारि सुनिर्हाह सुमति, जिन्ह के विमल विवेक ॥९॥ 


अर्थ मेरी कविता सारे गुणो से रहित है, पर एक गुण ऐसा है कि ससार 
मे विस्यात है, यह विचारकर इसे सुमति जिन्हे निर्मल विवेक है gait | 

व्याख्या मुझे कविता का विवेक नही है, इसलिए मेरी कविता भी मव गुण 
रहित है, निर्मल विवेकी वे ही हैं जो दोषो पर दृष्टि न देकर गुण ग्रहण करते हैं और 
कविता मे जो गृण है वह बिश्वविदित है। अत उस गुण के कारण वे अवश्य सुनेंगे । 
फलत वृध समाज में मेरी कविता का आदर होगा | 


एहि महँ रघुपति नाम उदारा । अति पावन पुरान श्रुति सारा ॥ 
मगल भवन अमगल हारी । उमा सहित जेहि जपत पुरारी ॥१॥ 


अर्थ इसमे रघुपति का उदार माम है, जो अति पवित्र पुराण और श्रुतियो 
का सार है | यह कल्याण का घर और अमङ्गल को दूर करमेवाला है और जिसे उमा 
महित पुरारि शिवजी जपा करते हैं। 

व्याख्या अब उस विश्व विदित गुण को स्पष्ट क्रते हैँ कि उसमे रघुपति का 
नाम है और वहू १ उदार २ अतिपावन ३ पुराण श्तिमार ४ ARE भवन 
ओर ५ अमङ्भल हारी है और ६ उसको महिमा ऐसी है कि उमे उमाके सहित 
पुरारि शिवजी जपते है| 

१ उदार यथा नाम राम को कल्पतरु कलि कल्यान निवास | 

२ अति पावन यथा आभीर जवन किरात खल स्वपचादि अति अधरूप जे । 

कहि नाम वारक तेऽपि पावस होहि राम ममामि ते tt 


३ पुराण श्रुतिसारं यथा विधि हर हर मय वेद प्रान सो | 

अगुन अनूप सगुन निधान सो॥। 
४ मगल भवन यथा नाम जपत मगल दिमि दसहें | 
५ अमगल हारी यथा जिन्हकर नाम छेत जग माही | 


सकल अमगल मूळ मसाही ॥ 
६ उमा सहित जेहि जपत पुरारी यथा सहस नाम सम सुनि सिव बानी | 


जपति सदा पिय सग भवानी ॥ 

भनिति विचित्र सुकवि कृत ate । राम नाम विनु सोह न सोऊ ॥ 
विधुवदनी सव भाँति सवारी । सोह न वसन विना वर नारी ॥२॥ 
अर्थ वविता अनोखी हो और सुकवि की की हुई हो परन्तु राम नाग विना 


उमफी भी शोमा नही है | स्त्री चन्द्रमुखी हो और सव प्रकार से शृद्धारित हो तो 
भी उम he नारो को कपडे विना शोभा नही होती । ५३४ 


0 व्याख्या जग ते अद्भूत सु सदन घदग अर्थ वयित' अत सुन्दर कविता 
मुन्दर स्त्री कहा दा 
सुन्दर स्त्री वहा । यदि वविता सुकवि उत हा अर्थात्‌ दाब्दालद्ार, अर्थालद्धार 


ase Do Not Take Unnec uts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


४६ रामचरितमानस 


स युक्त हो और उसम बबितोचित सब गुण हा तउ ag सब धवार से TATRA 
कही जायगी | पर यदि उस कविता म राम नाम न हो तो उसकी शोभा उसी भाँति 
नही हे जिस भाति सव प्रकार से श्वद्भारित नायिका की शोभा केपडा न होने से 
नही होती । 

आज तक साहित्यकारो ने कविता बनिता के शरीर, आत्मा, अलकार, गुण 
और दोपो की कल्पना तो की पर विसीने सांडी आदि को कल्पना न को! 
श्री ग्रन्थकार का मत है कि भगवनाम वी साडी विमा कविता बनिता नग्न है, 
आदर्शनीया है, उसका देखना पाप है उसकी शोभा भी नही, भयानक माळूम पडती 
है । यथा न नग्ना रित्रयमीक्षेत पुरुषो वा कदाचन कूर्म पुराणे I 
सब गुन रहित कुकवि कृत वानी । राम नाम जस अकित जानो ॥ 


सादर कर्हाह सुनहि बुध ताही । मधूकर सरिस सत गुन ग्राही ॥३॥ 

मर्थं सब गुणो से रहित कुकवि को कविता को भी राम नाम के यक्ष से 
AQT जानकर पण्डित जन उसे आदर पूवंक कहते सुनते हूँ, बयोकि सन्त जन भौर 
की तरह गुणग्राही होते हैं । 

व्याख्या जा कविता वनिता सगर गुण रहित महाकुरूपा है, कुकवि कृत होने 
से अळङ्कारादि से भो रहित है पर रामनाम यश से अलङ्कृत है, साडी आदि पहिने 
हए है, वही वुधजनो द्वारा दशनीया है | बयाकि जिस भाँति भौंरा फूल म रस लता 
है और किसी वात स उसका प्रयोजन नही उसी भाँति सन्त गुण ग्रहण कर रुते हैं, 
अन्य प्रपञ्च से प्रयोजन नही रखते | आदर के साथ राम यश युक्त बेढङ्गी कविता को 
भी कहा सुना करते है । 


walt किति रस एको नाही। नाम प्रताप प्रगट एहि माही ॥ 
सोई भरोस मोरे मन आवा। केहि न सुसग बडप्पनु पावा ॥४॥ 


अर्थं यद्यपि इसम कविता का एक भी आनन्द नही है तथापि रामजी वा 


प्रताप इसमे प्रकट है । यही भरोसा मेरे मन म आया कि किसने सत्सग से बडप्पन 
वडाई नही पाया ? 


व्याख्या मेरी कबिता म कविनोचित गुण नही सही पर रामनाम का प्रताप 
इसम प्रकर हे । जसे दाम्भु का प्रताप सावर मन्त्र म प्रपट है । यथा अगमिछ आखर 
अथ न जापू | ATS प्रभाव सहेस प्रतापु । वह संस्कृत वे मन्त्रो की भाति कीलित 


नही हे । में जो कविता करने चला सो 'रामनाम के प्रताप के भरोसे वि रामनाम के 
सम्पक से मेरी कविता स भी महिमा आजावेगी | 


धूमो तजे सहज करुआई । अगर प्रसग सुगध वसाई i 
भनिति wa वस्तु भलि वरनी । राम क्था जगमगल करनी ॥५॥ 

अये gat भी अगर वे साथ स सुगन्धित हो जाता है ओर अपने स्वाभाविव 
१ यहाँ तद्गुणालद्ुर है । 
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कडुएपन को छोड देता है। मेरी कविता यद्यपि भद्दी है परन्तु इसमे अच्छी वस्तु 
का वर्णन किया गया है । वयोकि : रामकथा जगत्‌ का मद्भुल करनेवाली है । 
व्याख्या : प्रश्न उठता है कि aay से वड़ाई भले ही मिल जाय पर कविता 
का दोप तो वना ही है | जो वात अच्छी है, उसीकी प्रशंसा प्राप्त है। पर जो अश बुरा 
है वह अच्छा केसे हो जायगा ? इसपर कहते हैं कि अगर के साथ से धूम मे सुगन्ध 
आजाती है भौर घूम का कडआपन मिट जाता है। इसी भाँति रामयशरूपी अगर के 
माथ होने से सुभाषा रूपी सुवास आ जावेगी और भद्दापनरूपी कटुता मिट जावेगी । 
वर्णनीय वस्तु के भछी होने से ग्राम्य गिरा का दोष अर्किञ्चत्कर हो जाता 
है । भदेस शब्द का अर्थ महात्माओने किया है कि 'भ्रष्ट है अद्भ जिसका' उसे भदेम 
कहते हैं अर्थात्‌ ATMA भाषा, परन्तु भदेस शब्द का प्रयोग ऐसे देशों के प्रति होते 
देखा जाता है, जहाँ के निवासी अत्यन्त ही गवार हों | अत्यन्त Tare को 'भदेसिया' 
कहते हैं । 
राम वथा को जगमञ्चलकरणी बहकर उदार कहा । छः गुण नाम के 'उदा- 
रादि” ऊपर कह आये है, वे ही छ. गुण चरित के भी कहेगे । यथा : 
छं. मंगल करनी कलिमल हरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की । 
गति कूर कविता सरित की ज्यौ, सरति पावन पाथ की ॥ 
प्रभु सुजस संगति भनिति भल, dele सुजन मन भावनी । 
भव अंग भुति मसान को, सुमिरत सुहावनि पावनी ॥ 
अर्थ ! तुलमीदासजी कहते हैं कि राम की कथा कल्याण Hearst और 
कलियुग के पापो को दूर करनेवाली है। कविता सरिता की टेढी गति, पवित्र जल 
वाळी ग्धा की गति के समान है। प्रभु के सुयश के माव यह कविता भली और 
सुजन मन भावनी होगी । महादेव जी के अद्भ के साथ मसान की राख भी स्मरण 
करने में सुहावनी और पवित्र है । 
व्याख्या : कविता सरिता की गति टेढी है। पर रामयशरूपी जल से भरी है । 
THT की भाँति सब लोग पवित्रता पर ध्यान देते हैं । काशी की ग्धा की भाँति टेढी 
गति की अधिक शोभा है । मुझसे कविता करते नही बना, उसकी गति टेढी हो गई, 
पर रामयश से भरी है, अतः सुजन मन भावनी है। इससे गुण दोष कहा । अव 
बहते ह कि रामयश eet का शरीर है । मेरी कविता मसान की राख है । भयावनी 
और अपावनी है, सो शिवजी के शरीर के सम्वन्ध से सुहावनी और पावनी हो गई 
इससे अलङ्कता बहा, बयोकि विभृति शिवजी का arg है। ward यह गि 
रामयश के साथ होने से मेरे दाब्दो मे चित्ताक्षंकता, अर्थ मे माघुयं आजायगा | दोप 
तुच्छ हो जाँयगे ओर सुहावनी पावनी होकर वविता अलंकृत भी हो जायगी | ' फरर” 
का ही प्राकृत्तरूप क्र है । गति के साहचर्य से इसका अर्थ Far माना गया । 


er cele 


१, यह हरिगिनिवा छन्द है। इस छन्द मे २८ मात्रा का एक पाद होता है । सोलह 
पर यति होती है अन्त मे लघु और गुरु होता है । तिसी चौकल मे जगण न पडना चाहिए । 
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'मगल करणि' से मगछ waa’ कहा । कलिमलहरणि से अमगलहारी' कहा । 
'कथा रघुनाथ वी' कहकर 'पुराण थुतिसार' कहा | 'पावनपाथ की' कहकर अति- 
पावन' कहा । सुजन मनभावनी' से “उमा महेश प्रियँ कहा। सी जो कुठ छ गुण 
नाम मे वहे थे वे शब्दान्तर से मेरी कविता सरिता मे आगयें | 


दो. प्रिय लागिहि अति सर्वाह मम, भनिति राम जस संग । 
दार विचार कि करइ ate, वदिअ मलय प्रसंग ॥१०॥ 
स्याम सुरभि पय विसद अति गुनद कर्राह सव पान । 
गिरा ग्राम्थ सियराम जस गावहि Tale सुजान ॥१०क॥ 


अर्थं गाय काली है, पर दूध तो उसका अत्यन्त उज्ज्वल और अत्यन्त गुण- 
कारी है। उसे सब लोग पीते है। इसी भाँति गवारी वोली मे भी सीताराम का 
यश, सज्जन गाते है और सुनते हू । | 
व्याख्या जो शब्द, अर्थ, गुण, दोप, अळङ्कारादि कुछ मही समझते, उन्ह 
भी छन्दोवद्ध कविता सुनने मे प्रिय लगती है। रामयञ के साहचर्य से मेरी कविता 
सवघो अति प्रिय लगेगी ‘faa छागिहि अति wale’ । समयश मलय-मारुत है, इसके 
माथ से सभी रूकडियाँ चन्दन होकर वन्द्य हो जाती है । बया कोई लकडी का बिचार 
वरता है । मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण ककोरनिम्बकुटजा अपि चन्दना स्यु । 
इसी भाति मेरी छन्दोबद्ध वविता भी जगवल्ळभ हो जायगी | मेरो कविता के दीपो 
यी ओर कोई elena च बरेगा, रासयश गे साथ होने से ही सब को अत्यन्त प्रिय 
हो जायगी | 
कृष्णांगो वा ay पपिरा वे द्घसें अधिक श्वेत और अधिक गुणद होता हे । 
गया कृष्णाया गोर्भव दुग्ध बातहारिगुणाधिवम्‌। इति वेद्यरहस्ये | कपिला के दूध मे 
कुछ पीलापन और पाळ म गुरुता होती है और शूद्रो वो उसके पीने का अधिकार 
नही है। वृष्णा गो पे दूध म सफेरी अधिक होती है और पाक मे भी लघु होता है, 
उसके पीने के सभी अघिवारी है। सम्दत, कपिला गौ सी श्रेष्ठ है और भाषा कृष्णा 
गो सी कनिष्ठ हे, सिपराम यक्ष उनमा दूध है। सुजान कृष्णा गौ के दूध से ही काम 
नते हूँ जिसमें शूद्र को भी लाम हो सके और समझने म भी आयास ने हो। 'पान 
परना बहार भाव दा पान वहा। भाव ही, विभाव, अनुभाव तथा सचारी भाच 
मे पुष्ट होकर रस होता हे। अत भाव से रम वा भी अन्तर्भव है। इस भाँति 
'आजर अन्ध AST चाना | छन्द प्रवध अनेक विधाना | भाव भेद रस भेद अपारा ] 
पित दोष गुन विविध प्रकारा । ववित विवेक एक ate मोरे ।' इस बड़े दोप वा 


मार्जन पिया । 

मनि मानिक age छवि जैसी । अहि गिरि गज सिर सोह न तंसी ॥ 
चुप किरीट ae तनुपाई। लहहि सकळ सोभा अघिकाई ॥१॥ 
Ty यरी पर्यायालद्धार दै । 
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अर्थं मणि, मानिक और मोती की जेसी शोभा होनी चाहिए, वसी साप, 
पर्वत और हाथी के मस्तक पर नही होती । राजा, मुकुट और नवयीवना स्ती का 
शरीर पाकर वे अधिक शोमा को प्राप्त होते है । 


व्यास्या अब कहते हैं कि सस्कृत के महाकवियों की भणिति मेरे भाषा वन्ध 
में आकर अधिक शोभित होगी । अहि के सिर में मणि, गिरि मे माणिक और गज 
के मिर मे मुक्ता होती है। ये सब शुचि अमोल और सुन्दर हैं। पर जेसी इनकी शोभा 
है, वैसी उत्पत्तिस्थ मे नही होती । सर्प के सिर पर मणि की बया शोभा है ? पर्वत 
में माणिक और हाथी के सिर मे मुक्ता की वया शोभा हे? राजा के धारण करने पर 
मणि की, मुकुट में जटित होने पर माणिक की और सुन्दरी के श्ज़ार म मुक्ता को, 
स्वाभाविक शोभा से भी अधिक शोभा हो जाती है । 


तैसेहि सुकवि कवित बुध कहही | उपजहिं अनत अनत छवि weet ॥ 
भगति हेतु विधि भवन विहाई। सुमिरत सारद आवति घाई ॥२॥ 


अथं इसी तरह सुकवि की कविता के लिए भी पण्डित कहते है कि पैदा 
दूसरे जगह होती है और शोभा दूसरे जगह पाती है। भक्ति के कारण सरस्वती देवी 
ब्रह्मदेव के घर को छोडकर स्मरण करते ही दौडी हुई आती है | 

व्याख्या यहाँ तीन सुकवि हं १ शम्भु २ याज्ञवल्कय और ३ भुसुण्डि | 
येही क्रमश १ अहि २ गिरि और ३ गज से उपमित हूँ । गरळ कण्ठ होने से शम्भु 
बो अहि से उपमित बिया । चेद के सव तत्तो के धारण करने से याज्ञवल्क्य को गिरि 
से उपमित किया यथा करगत वेद तस्व सब्र तोरे । पावन पर्वत वेद पुराना । 
खाने के दाँत और, तथा दिखाने के दाँत भोर होने से भुसुण्डि जी को गज से उपमित 
किया । भुसुण्डि जी देखने मे कटुभापी काग है, पर हैं बडे मधुर भाषी | यथा 
मधुर वचन वोलउ तव कागा । ये तीन सुकवि है । यथा ae प्रभुणा कृत सुकविना 
श्री शम्भुना | इनकी कही हुई कथाएँ यथाक्रम मणि, माणिक और मुक्ता है। 

जहाँ ये वथाएँ हुई, वहाँ इनकी जेसी चाहिए वेसो शोभा नही हई । बलास 
पर्वत पर एकान्त मे दम्भु ने गिरिजा से, देववाणी म कथा कही | सव मुनियो के 
विदा हो जाने पर प्रयागराज म पाज्ञवल्वय ने भारद्वाज से देववाणी मे क्था कही | 
समाज म केवल भुसुण्ड की कथा हुई, सो भी पश्षीमापा मे और पक्षियों मै मध्य 
में । इसलिए कहते हुँ वि 'अहि, गिरि, गज सिर सोह न तैसी chia वे स्थान भी 
तीन हैं। १ नूप २ विरीट और ३ युवती । सा ज्ञान नप है। यथा सचिव विराग 
विवेक नरेसू । यमं मुवुट है। यथा मुकुट न मोहि भूप गुन चारी | यहाँ अपन्हृति 
अलच्चार द्वारा भूप वे चारा गुण साम, दान भेद और दण्ड वो मुकुट बहा । उपासना 
तग्णी है । यथा भर्गात सुतिय कछ वरन विभृपन | 

अत उमा दम्भु सवाद वी शाभा मानस बे ज्ञानघाट पर हई | भारद्वाज याज्ञ- 
पन्यम सवाद को शोभा मानम वे TPES पर eke eters -भुम्नण्द सवाद बी 
गाभा मानस मै उपासनाघाट पर हुई [ यथा सुठि सुन्दर सवाद वर्‌, दिरचेउं बुद्धि 
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विचारि । ते येहि पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारि । इस भाँति तीन घाट बह 
कर अब चौथा कहते है : 


nat स्वाधिष्ठान चक्र मे ब्रह्मदेव का वास है, वही ब्रह्मभवन है । परावाणी 
बही पर मूलाधार मे रहती है। वहाँ से जब यह नाभिदेश की प्राप्त होती है, तव 
इसका नाम पश्यन्ती होता है और जब यह हृदय देश मे अवस्थानं बरती है, सन 
इसका नाम मध्यमा पडता है और जब कण्ठ, ताल्वादि स्थान मे आकर वर्णटप से 
अभिव्यक्त होती है तव इसका माम वैखरी पडता है । वेसरी वाक्‌ को ही अर्थत्रोधन 
का सामर्थ्यं है । इसी के द्वारा अपना मनोगत भाव दूसरे को बतलाया जाता है | परा, 
पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी यथाक्रम वाणी की सूक्ष्मतर, FOr सुदमतम, और स्थूल 
अवस्थाएँ है | सूदमतम अवस्था से स्थल अवस्था मे आना ही वाणी था ब्रह्ममवन से 
यहाँ पधारना है | 


गढी वाणी भगवती कबिकुल की इष्ट देवता है, भक्ति के वारण यह सुक्ष्मतम 
अवस्था से सुक्ष्मतर मे और उससे फिर सूक्षम मे तथा उसे भी पारकर स्थूल अवस्था 
मे बड़े वेग से आती है। यह उसकी भक्तवत्सला है। इसी वात को महाकवि 


ग्रन्थकार ने 'भगति हेतु विधि भवन विहाई | सुमिरत सारद आवत ATE | इस एव 
अर्घाली म कितनी पण्डिताई से कहा है | 


रामचरित सर faq अन्हवायें। सो श्रम जाइन कोटि उपाये ॥ 
कवि कोचिद अस हृदय विचारी । गार्वाहि हरिजस कलिमल हारी ॥३॥ 


ad रामचरित्र सर मे बिना नहछाये, वह श्रम करोड उपाय करने पर भी 


नही जाता, पण्डित कथि ऐसा हृदय में बिचार वरवे बिमल वे हरण बरनेवाळे 
हरियश का गान करते है | 


व्याख्या भाव यह बि इस भाँति caret पर सरस्वती वे श्रमापनोदन वा 
उपाय तथा पूजन होना चाहिए और वह रामयशगान से ही होता है । रामयदागान 
मे ही सरस्वती का साफल्य है, अन्य कोई उपाय सरस्वती के श्रमापनोदन का नही 
है यथा मज्जन कीन्ह पथ श्रम गयळ। सुचि जल पियत मुदित मन भयक | राम- 
चरित मे स्नान कराने से सरस्वती का पथ-श्रम जाता रहता है और उनके स्वामी 
का गुणानुवाद ही उनका पुजन है। यथा सुमिरि गिरापति प्रभु घनुपानी | ववियो 
मे जो पण्डित है, वे इस वात को समझते है । "मातृवत्‌ परदारेपू परट्रव्येपु छोछवत्‌ | 
आत्मवत्‌ THAT य. पश्यति स पण्डित | जो दूसरे की स्त्री वो माता और दूसरे के 
द्रव्य को मिट्टी का ढेला और समस्त धाणियो को अपने जैसा समझता है, उसे पण्डित 
wed हं । ऐसा पण्डित कचि भगवान्‌ का गुणानुवाद छोडकर, प्राकृतजनका गुणगान 
वयो करने छगा ? लोभी कवि ही प्राकृत जन वा गुणगान करते हैं, उन्हें पण्डित 
नही कहा जा सकता | पण्डित कवि हरियश वा गान करके सरस्वती का श्रमापनोदन 


तथा पूजन करता है और उसवे द्वारा कलिमळ का नाश करके, जगत्‌ था उपफार 
करता है | 
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कीन्हे प्राकृत जन गुनगाना। सिर घुनि गिरा लगत पछिताना ॥ 
हृदय सिंधु मति सीप समाना। स्वाति सारदा कहहि सुजाना IIe 


अर्थ सासारिक पुरुपो का गुणगान करने से, सरस्वती सिर धुनकर TATA 
लगती है । हृदय को सिन्धु और बुद्धि को सीप तथा सरस्वती को सुजान लोगो ने 
स्वाती नक्षज के समान बतलाया है । 

व्याख्या ससारी जीवों मे ईश्वरत्व बिना माने स्तुति बन नही सकती । 
अत उनकी स्तुति मिथ्या है । इसलिए सरस्वती पछताती है कि इसके अधीन मेने 
अपने को कयो किया ? सरस्वती का पछताना स्पष्ट दिखाई देता है । स्तुतिकर्ता खिन्न 
हो जाता है भौर दीन हो जाता है, पर छीभवश रचना करता जाता है | 


समुद्र की सीपी मे मोती होती है । सरस्वती का आगमन स्वाती नक्षन का 
आगमन है । सो सब वर्षावाले नक्षत्रों के पीछे आती है, प्रायेण बरसती भी कम है । 
इसी भाँति रामसुयश की वर्षा होती है और सुकृती लोग उससे छाभ भी उठते है। 
जौ रखे वर वारि विचारू । होहि कवित मुकुतामनि चारु ॥५॥। 
अर्थं यदि विचाररूपो जल की वर्षा करे, तो कवितारूपी सुन्दर मुक्तामणि 
उत्पन्न हो | 

व्याख्या सरस्वतीरूपी स्वाती नक्षत्र यदि विचाररूपी जल की वर्षा करें 
और उसे Sea सीपी ग्रहण कर सके तब कवितारूपी सुन्दर मोती उत्पन्न होली 
हैं। भाव यह कि सच्चिदानन्द रामके चिदशका fad ही वाणी है, उसोकी कृपा 
से कवि को प्रतिभा होती है जिसके द्वारा सुन्दर मोती कविता बनती है । 


दो०. जुग्रुति वेधि पुनि पोहिअहि, रामचरित वर ताग। 
पहिरहि सज्जन विमल उर, सोभा अति अनुराग ।।११।। 


अर्थ युक्ति से वेधकर उन्हे रामचरितरुपी सुन्दर तागे मे पिरोना चाहिए । 
सज्जन लोग उसे अपने निर्मल हृदय मे धारण वरते हँ, अति अनुराग ही उसकी 
शोभा है । 

व्याख्या उन मोतियो को युक्तिरपी सूक्ष्म वरमे से वेधे, जिसमे टूट न जाय, 
अर्यं का अनर्थ न हो जाय और उसे क्रम से उत्तार चढाव के साथ रामचरित के श्रेष्ट 
amt मे पिरोए | यही ताया उन मोतियो के धारण मै समर्थं है। तव बह माला 
सञ्जनो के घाररण योग्य होती हैं और उनमे घोभारूपी अनुराग को बढाती है । 
भावाथ यह वि ग्रन्यकार की दीनघाट वी कथा सीपीवाली मुक्ता है । 

देव, ard और fae बयिताएँ, भणि, माणिव और गजमुक्ताएँ ह पर मानुप 
कविता तो सीपी वी मोती है । ग्रन्यवार वहते हें कि उसका भी में ठीक पात्र नहो | 
उसमे तो माती उत्पन वरने वी झक्तिवाली तथा समुद्रतल से उठकर स्वाती 
ग्रहण वी मामथ्यंवाली सीपी जेसी वृद्धि की आवश्यकता है जिसमे बवितावी शक्ति 
ही और प्रतिभा हो। अत अपना परिचय देते हैं : 
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जे जनम कलिकाल कराला । करतव वायस घेष मराछा ॥ 


चलत कुपथ वेद मग छाँडे। कपट कलेबर कलिमल भाडे IRM 
अर्थ इस वराळ वलियुग मे जिन्होने जन्म ग्रहण किया है जिनबी करनी 
वौए के समान और वेष हस बे समान है, वेद वे मार्ग वो छोडे हुए बुमागे में चलते 
है कपट वी Ale और कलियुग के दोपो के पात्र ह । है 
व्यायया इस वराल ghar मे सञ्जन बहुत बम जन्म ग्रहण बरतै ह, 
अधम खल ही अति अधिक उत्पन्न होते है। यह वाल ही विपरीत है, इसीलिए इसे 
करार कहा । यथा यत्र कामगिरो वेदा यन धर्मष्थंसाधनम्‌ 1 यत्र स्वप्रतिमा मान 
तस्मे श्रीवलये नम । जहाँ आराम की वातें ही श्रुति है, जहाँ घर्म अर्थ वा साधन 
होता है, जहाँ अपनी ही वृद्धि प्रमाण है, उस बलि को नमस्कार है। भगवान्‌ ने 
स्वय कहा है, ऐसे अधम मनुज खल कृतजुग त्रेता नाहि] द्वापर कछुक बुँद चह, 
होइहहि करिजुग माहि । मैं उन 'वुम्द बहु' मे से हूँ । 'करतव वायस' अर्थात्‌ छली 
मलीन न कतहु प्रतीती और बेप हस का साधु वा ' बनाए रहता हूँ । यथा करि 
इस को बेप बडो सव ते तजिदे बक वायस वी बरनी | | 
वेद मारग नही छोडते हुए जो कुपथ मे पेर डाल देते हैं, उनकी बेद मार्ग पर 
लौट आने की आशा है | और जिन्होने वेद मागं छोड दिया, वे रास्ता ही भूल जाते 
है, फिर लौट नही सकते। Toe क्लेवर वा भाव ag कि उनका तिलक, मुद्रा, पूजा" 
पाठ सब बपट मात्र है । वस्तुत उनमे राग-द्रेपादि विमल भरा पड़ा है । 
वचक भगत कहाइ रामे । किर कचन कोह काम के॥ 
तिनमहं प्रथम रेख जग भोरी। धीग धरमघ्वज धँधरच (pers) धोरी ॥२॥ 
अर्थ ठग लोग राम बे भक्त कहलाकर भी वञ्चन, क्रोध और काम के 
दास है उन धीग, धर्मध्वज और पाखण्ड रचनेवालो के धरिया म पहिली गिनती 
मेरी है । 
व्याख्या हैँ तो "ठग, पर ऐसा मायाजाळ Herd है कि लोग उन्हे रामभक्त 
कहने लगें । ये राम के दास नही है, लोभ, क्रोध और काम के दास है । हैं कौवे* पर 
धीगाघीगी से इस बने हुए हे | इसलिए उन्हे धीग कहा | बैदिक मागं का परित्याग 
करके goa? पर पाँव दिये है । कपट से साधु वेष बमा रवखा है, पर कलिमल से 





१ जपनापो तुलसी सा dm धभ धूसरो यथा waa बिनु नारि नर, कर्णि 
न दूर्सरि बात | कोडी लागि छोम चस करहि विप्र गुरु घात । 
२ यथा वारविछासिनी वे घर म अधरासव पान किये सुखसे । 
चाँदनी रात कटी मदनोत्सव मे छलनागन सग बसे ॥ 
प्रावहि दीक्षित है मरवज्ञ हैं, पावक सेवक हैं मनसे । 
तशे हैं, तापस है मुनि है इन धूतेन गे सब लोग झसे tl 
3 गगा तीर तरय दीतर शिलाप है जमा आसन । 
ao हैं कुश दड हस्त वेणू के हैं धरे वासन ॥ 
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पुर्ण हैं। अत घमंध्वज कहा । वस्तुतः काम, क्रोध, लोभ के गुलाम हूँ, दुनिया को 
ठगने के लिए अपने को रामभक्त घोषित करते है । अतः धेंधरच धोरी कहा। 
इगरच : पाखण्डी : शब्द का धेधरच हो गयां । 'घघक' पाठ मानने से धम 
ध्वज के धन्धा” का घुरी अर्थ करना पडेगा | 
श्रीगोस्वामीजी कहते हैं कि ऐसे लोगो मे भी दोपोत्कपं के कारण मेरी प्रथम 
गणना है । धीग, धर्मध्वज तथा पाखण्डियों को घुरी हूँ । 
जौ अपने अवगुन सब कहऊं। वाढइ कथा पार नहि लहर ll 
ताते मै अति अलप वख्नाने। योरे महुँ जानिर्हाह सयाने ॥२३॥ 
अर्थ : जो अपने सब अवगुण कहने छगू तो कथा AS जायगी । पार न पा 
aren | इसलिए मैने बहुत कम वर्णन किया | वुद्धिमान्‌ थोडे मे ही समझ ST | 
व्याख्या : बड़ा होने का कारण कहते हु कि मेरे अवगुण असख्य हे । यथा : 
तेऊ न मेरे अघ अवगुन गनि । 
जौ जमराज काज सव परिहरि इहै स्याल उर अनिहे। 
ated छूटि पुज पापिन के, असमजस जिभ afag i 
देखि खलक अधिकार प्रभू सो, मेरी भूरि भलाई भनिहे । 
हसि ake परतीति भगत at, सगत सिरोमनि सनिहे ॥ 
ज्यो त्थी तुलसीदास कीसळपति, अपनाएहि पर वनिहे। 
विनय प ९५ 
'घीग धरमध्वज PATA धोरी' कहना अत्यल्प वर्णन है। सयाने इतने मे ही 
समझ ot कि कबिता मुक्ता उपजाने योग्य शक्ति मुझम हो नही सकती फिर भी मे 
कविता करता हूँ : किसी भांति चुकवन्दी करता Ft जो दूसरे मेरे लिए कहते सो 
मं स्वय कह्‌ रहा हूँ । 
ayia विविध विधि विनती मोरी | कोड न कथा सुनि देइहि खोरी ॥ 
एतेह पर करिहहि त असंका। मोहिते अधिक जे जड़ मति रका ॥४१। 
अर्थ ; मेरी अनेक प्रकार की विनती को समझकर, कथा सुनकर कोई दोप न 
देगा । इतने पर भी वे ही भाशद्धा करेंगे जो मुझसे भी अधिक ae और बुदिहीन & | 
व्याख्या : 'करन चहाँ रधुर्पात गुन गाहा' से 'सुनिहहि चाल वचन मन लाई, 
तक एक विधि । 'पहहि सुख सुनि सुजन सत्र छल करिहृहि उपहास’ ततक दूसरी 
fata | 'सुनिहृहि सुजन सराहि सुवानी' तक तीसरी विधि । 'सो विचारि सुनिहर्हि 


फेरे चचल अगुली पटु बढी रुद्राक्ष माला महा । 
दानो बे सग खैचते घगघती के दोग बाले सदा ॥ 
ठोढी मस्तक ओठ पीठ उरमे जानू गले गालमे। 
जघा बुकिङ मे fra fer gaa Geir घने ॥ 
चाटी में तया TAC मै garg fed कानमे । 
दर्मो बे अपुए मनो तनु धर हैं दम्मजी घ्यान म ॥ प्र च 
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सुजन जिनके विमल विवेक' तक चौथी विधि ) ‘fra ग्राम्य सियराम जस गार्वाह 
सुनहि सुजान? तक पाँचवी विधि। 'थोरेमहु जानिहै समाने' तक छठी fate | इस 
भाति मैने विविध विधि से वितती की । उसे समझकर यह कोई न बहे कि तुलसीदास 
की मोतिया कविता अच्छी नही है | 

अब दोप देने की कौन सी बात है ? दोष वहाँ दिया जाता है, जहाँ गुणाभि- 
भान हो | याल वचन आशड्ा योग्य नही होता, वहाँ तो पदे-पदे त्रुटि रहती है । 
कवि न" होउँ नहि चतुर कहावो । मति अनुरूप राम गुन गावो ॥ 
कह रघुपति के चरित अपारा । कह मति मोरि निरत ससारा Nl 

अर्थं न मे कवि हूँ, न चतुर कहलाता हुँ, वुद्धि के अनुसार WATT गाता हू | 
वहा अपार अधुपति के चरित और वहाँ ससार के प्रपच मे सनी हुई मेरी बुद्धि | 

व्याख्या “चतुर कहाघो' से भाव मह कि न मेरा ऐसा आचरण है कि कोई 
चतुर कहे और न कोई मुझे चतुर कहता है। कवि होते तो दोष निकालना उचित 
था। चतुर कहलाते तो आशद्धा करना उचित था। फिर भी मैं राम गुण गाने चला 
हूँ जिसे काई यथार्थ रूप म गा ही सही सकता | 

“मति aged’ को स्पष्ट करते हैं। कहूँ रघुपति के चरित अपारा | कहें मति 
मोर निरत ससारा | यहाँ दो वार कहें TE कहकर महान्‌ अन्तर दिखला रहे ६। 
यथा द्वौ क्वशब्दी महदन्तर सूचयत | यथा काम क्रोध मद लोभ रत गृहासत्त 


दुखरूप । ते किमि जानहिं रघुपतिहि मूढ परे भवकूप । स्वय कूप मे पडा हुआ अपार 
का पार कया पायेगा ? 


जेहि मारुत गिरि मेर उडाही। weg तूल केहि लेखे माही li 
समुझत अमित राम भ्रभुताई ! करत कथा मन अति कदराई NEI 
अर्थ जो हुवा मेरु पर्वत को उडाती हे, कहा उसके सामने रूई की क्या 
गिनती है। श्रीरामजी की अपार प्रभुता समझकर कथा रचने मे मेरा मन अति 
कातर हो रहा है | 
व्याख्या राम गुण को अपार वहकर अब अवणंनीय भी कहते है । मेरु सा 
भारी कुछ नही भोर तूछ सा हलका कुछ नही । मस्त उनचास है। मेरु पर्वत के 
उड़ाने मे समर्थ हूँ | पुराणो मे कथा आई है किसी समय मारुत He को उडाने के लिए 
तेयार हो गये थे, सो गरुड द्वारा रक्षा हुई। राम कथा को मरुत से और बडे भारी 
कवि कहनेवाली की उक्ति की मेर से उपमित किया । सो उनका भी कहना vas 
जाता है जमता नही । मतो तूल रूई हूँ, मेरी वया गिनती है? मुझसे वहते न 
बनेगा, इसमे सन्देह ही वया है | 
दो सारद सेप महेस विधि, आगम निगम पुरान। 
नेति नेति कहि जामु गुन, करहि निरतर गान ॥१२॥ 


१, यहाँ आक्षेप द्वितीय , है। 
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अर्थ यरस्वती, शेप, महादेव, ब्रह्मदेव शास्त्र, वद और पुराण । वे सप 
नेति नेति यह नही यह नही vere जिसका गुण सदा गाया बरते हूँ | 

व्यास्या ये सातो सारद शेपादि वुलाचल हैं । बडे भारी हैं। इनके कहने का 
वडा वजन गौरव है। सो निरन्तर कहते हैं, परन्तु 'नेति-नेति' बोलवर कहते ह! 
इदमित्थ रुप से कुछ नही बहते | सो जहाँ नेति बहा, बहाँ पहिले का बहा हुआ उड 
गया । अत नेति नेति पूर्वक कहने से कोई वात जमने नही पाती । 
सव जानत प्रभु प्रभुता सोई। तदपि कहे विनु रहा न कोई ॥ 
तहाँ वेद अस कारन राखा । भजन प्रभाउ भांति ag भाखा ॥१॥ 

अर्थ प्रभु की यही प्रभुता सामथ्यं सर जानते हैं तो भी कोई कहे विना 
न रहा । इससे वद ने ऐसा कारण रवसा वि भजन वा प्रभाव AAT प्रकार से वहा । 

व्याख्या सभी बडो बी जानी वात है कि रामयश ऐसी हवा है जिसवे 
सामने मेरु मन्दर स॒ गौरवशाली भी नही टिक्ते, हम भी नही टिव सर्वगे । फिर भी 
यश वर्णन से कोई बिरत नही हुआ | यथादाक्त सवने वर्णन किया | इसंवा षारण है 
और पह यह है वि वे वेद के बल पर वहते हैं। बेद ने भजन का बडा प्रभाव कहा 


है । भाव यह है कि वे इसलिए गुण वर्णन मही वरते कि रामजी के सप गुण कह 
डालें वल्वि वे गुण वर्णन करके भजन करते हैं। 


एक अनीह अरूप अनामा । अज सञ्चिदानद परधामा ७ 


व्यापक विश्व रुप भगवाना | तेहि धरि देह चरित कृत नाना ॥२॥ 

अथ जा एवं है, वामना से रहित हे, जिसका न रुप है, न नाम है, जिसका 
जन्म नही होता, सर्चिदानन्द परघाम हे, व्यापक है, विश्व रुप है, भगवान्‌ है उसी 
ने शरीर” धारण करके नाना प्रकार के चारित्र विये हैं । 

व्यास्या १ एक अर्थात्‌ अद्वितीय । द्वितीय के द्वारा हो वथन होता है। 
२ क्रियारहित को कोई ज्ञान का विपयीभूत नही कर सकता | ३४ अरूप अनामा | 
भीम और रुप, ये ही Sea की उपाधियाँ हें। यथा नाम रूप दोउ ईस उपाधी । 
सो उपाधि रहित को कोई केसे कहे। ५ अज अर्थात्‌ अजन्मा हे, प्रागभाच उनका 





१ द्वितीय विष्शुमञ्चस्य योगिध्येय महामते । भूतं ब्रह्मणो रूप यत्सदित्युच्यते बुधं । 

समस्ता इक्तयर्थंता नृपमत्र प्रतिष्ठिता । तद्विरवरूप वैरूप्य खूपमन्यद्धरेर्महत्‌ ॥ 

२ समस्तर्थाक्तिरू पाणि तत्करोति जनेश्वर 1 देवतियेङ्मनुप्यादि चेष्टावन्ति स्वलीलया | 

जगताभुपकाराय न सा कमनिमित्तजा | चेश यस्याप्रमयस्य ध्यापिम्या व्याहतात्मिका । वि पु । 

अथं हे भहामते । विष्णु नामक ब्रह्म का दूसरा अमूत रुप है जिसका योगिजन 

घ्यान करते हैं और जिस बुधजन सत्‌ कहकर धुकारते हैं। राजनु ! जिसम ये सम्पूर्ण afer 
प्रतिष्ठित है वह विलक्षण विश्वरूप मगवानू का बडा मारी दूसरा रुप ३ । हे नरेश ! मगचान्‌ 
का वदी रूप अपनी लीला से देव, fade और मनुष्यादि की चे से ow सर्वशक्ति मय रूप 
धारण करता है। इन रूपो म अप्रमेय भगवानु की जो व्यापक एव अव्याहत चेष्टा होती है 

वह ससार के उपकार के लिए होती है बमं जन्य नही होती । 
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नही है। ६ सच्चिदानन्द बहवर सयवा मूल बहा । ७ पर धाम। यथा सबकर 
परम प्रकाशक जाई | राम अनादि अवध पति सोई। ८ व्यापक जिसका आर-छार 
नही | ९ विश्वरूप रूप अर्थात्‌ सर्वरूप और १० भगवान्‌ । यथा safes निवृत्तिञ्च 
कायाकाय भयाभये । बन्ध मोक्षञ्च थो वेत्तिस वाच्यो भगवानिसि। जो प्रवृत्ति, 
निवृत्ति, कार्य, अकार्य, भय, अभय, चन्ध और मोक्ष को जाने उसे भगवान्‌ बहते 
है। जो उपर्युत्त दश लक्षणवाला है उसी अशरीर ने शरीर धारण बरे नाना 
प्रकार के चरित किये | 


सो केवल भगतन हित लागी। परम कृपाल प्रनत अनुरागी ॥ 
जेहि जन पर ममता अतिछोह । जाहि करुना करि कीन्ह न Hg ॥३॥ 


अर्थ सो भी केवळ भक्तो के लिए। वे बडे कृपालु और प्रणत पर अनुराग 
करनेवाले है । जिसकी भक्तो पर बडी ममता और छोह है और जिसने करुणा करके 
फिर कभी क्रोध नही किया | 
व्याग्या दह धारण करने का कारण कहते है कि केवल भक्तो के लिए 
भगवान्‌ देह धारण करते हँ । यथा तुम सारिखे सत्त प्रिय मोरे | घरहुँ देह नही आन 
निहोरे । देहं धारण करने पर, जानने और वर्णन करने योग्य होते है। १ परम 
कुपाल २ प्रनत अनुरागी कहने का भाव यह है कि श्रीरामजी शरणागतवत्सल हूं | 
एक प्रणाम मे प्रसन होते हैं । भक्त के लिए देह धारण करे सब कुछ वरते | । यहाँ 
तक कि अपने यश की भी परवाह नही करते । यथा 
सत्य वही मेरो सहज सुभाइ | 
सुनहु सखा कपिपति sated, तुम्हसन कोच दुराउ। 
सबविधि हीन दीन अति जड मति, जाको vag न ठॉँड॥ 
, आयो सरन भजी न तजी तेहि यह जानत रिपि राउ। 
जिन्हके हों हित सज प्रबार चित नाहिम और उपाउ।॥ 
तिनहि लागि चरि दह्‌ करो सब, डरौ न सुजस नसाउ॥ गी ५४५ 
३ जन पर ऐसी ममता भौर छोह हे कि उसके लिए सब कुछ देय हे | यथा 
अन बहूँ घछु अदेय नहि मोरे। अस विस्वास aig अनि भोरे) और ४ सततं 
वरणा है 1 एक बार जिस पर कृपा कर दी, फिर उस पर क्रोध lar ही नही | 
यथा जेहि अध वधेउ व्याध जिमि बाली । फिरि सुकठ सोइ कीन्हि कुचाली । सोइ 
करतूति विभीषन केरी | सपनेहुँ सो न राम हिय हेरी । 


गई बहोर गरीव नेवाजू । सरल सबल साहिब रघुराजु ॥ 
बुधवर नहि हरि जस अम जानी । करहि पुनीत सकल निज बानी 11४1) 


अर्थ गई हुई को पलटानेवाछे, दीनवन्धु, सरर, बलवान्‌, स्वामी रघुराज है! 
यह समझकर पण्डित लोग उनका यश वर्णन करते हैं और अपनी वाणी बा पवित 
भौर सफल करते हैं। 


व्यास्या शीरामजी गई बहार है । यह नया नाम ग्रन्थकार ने श्रीराम जो 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
बालकाण्ड प्रथम सोपान ५७ 


बा खखा है । सव कुछ जावर लौट सबता है, पर सतीत्व फिर नही लौटता, सो 
भी अहल्या को लोटा दिया । यथा * गौतम गये गृह गवनो सो लवाय के । ६ दीनवन्धु 
७ रारल ८ सवल साहिब अर्थात्‌ प्रभु और १० रघुकुल के राजा हैं एव जिस भाँति 
दश विशेषण निर्गुण रूप के दे चके हैँ उसी भाति दश विशेषण सगुण के भी दे रहे 
हैं । बीसो विस्वे पूरे हए । 
पण्डित लोग यह जानकर कि 'ऐसउ प्रभु सेवक बस अहई । भगत हेतु लीला 
तनु गहई । हरियश वर्णन करते है, चाहे वर्णन बिया हो सके चाहे न हो सके | 
आहार, निद्रा, भय और मैथुन तो पशु को भी सुलभ है । इसकी बथा से वाणी का 
UIA नही | वाणी का साफ य हरियश वर्णन से है । 


तेहि वल मे रघुपति गुन गाथा । कहिहउँ नाइ राम पद माथा ॥ 
मुनिन्ह प्रथम हरि कीरति माई । तेहि मग चळत सुगम मोहि भाई ॥५॥ 


अर्थ उसी बळ से में श्रीराम जी के चरण कमो मे सिर नवाकर, रघुनाथ 
जी के गुणो की गाथा कहूंगा। हे भाई ! मुनियो ने पहिले हरि को कोति का गान 
किया है | उसी मार्ग पर चरमा मुझे सुगम है । 

व्याख्या : उसौ वेदवचन के बल से जिसमे भजन का प्रभाव कहा है और 
यद्यदाचरति श्रेष्टस्तत्तदेवेतरो जन | स यत्प्रमाण कुरुते छोकस्तदनुवतंते।' इस 
न्याय से, मे रघुनाथ के चरणो मे सिर झुकाकर, अपराधक्षमापन पूर्वक रामगण 
गाथा कहूँगा | 

वाल्मीकि, व्यासं आदि भुनियों ने हरि की कीति का गान किया है। उसी 
माग का अनुसरण करने मे मुझे सुभोता है। उस मागं मे जल भी है, थल भी है | 
जल, यथा चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहि पार। राम अमित गुन सागर 
थाह कि a कोइ | थळ, यथा छोक वेद मत मजुल कूला । अत थल मे भनियो 
के चरणपुत मागं का अनुसरण FEIT | 


दो. अति अपार जे सरित वर, जो नृप सेतु कराह! 
चढि पिपीछिकउ परम oy, विनु धम पारहि जाहि ॥१३॥ 


अर्थ * अति अपार जो नदियाँ हू, यदि उन पर राजा पुल daar देता है तो 
उसपर चढवर बहुत छोटी चीटी भी बिना परिश्रम के पार चली जाती है। 

व्यास्या जल म मुनियो वे बेघाये पुलपर चढकर पार होगे | लोक, बेद का 
सामञ्जस्य हो पुल है। पुल बाँधने से दोनो कूलो मे area स्थापन हो जायगा | 
रामचरित में लोवविधि और वेदविधि दोनो है। भुनि छोगो ने रामचरित लिखकर 
इस भाति सामञ्जस्य स्थापन कर दिया है । 

पिपोलिया पानी की रेखा नही डाब सवत्ती सो पुल पर से हाकर अपार नदी 
बिना श्रम पार करती है। ग्रन्थकार अपने को चीटी मानते हैं, रामचरित्र मे कुछ 
भी गति नही । मुनियो को गाजा वहा, वे चरित गान करके पुल बाँध गये। उसी के 
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अवलम्ब से मे भो गान करके बिना श्रम पार पाऊंगा। यहाँ तक सात दोहो मे 
समष्टि विनय है । 
एहि प्रकार वल मर्नाह देखाई । करिहौ रघुपति कथा सुहाई ॥ 
ama आदि कवि gaa नाना । fare सादर हरि सुजस बंखाना ॥१॥ 
अर्थं इस प्रकार का बल मन को दिखाकर मे रघुपति वो सुहावनी कथा 
वनाऊंगा | व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गये है जिन्होने आदर से हरिसुयदा 
ana किये है । 
व्याख्या पहिले कहा था 'करत कथा मन अति कदराई' और मन के कादर 
होने पर फिर कार्य नही हो सवता | इसलिए मन को ढाँढस dura है कि पुल बधा 
हुआ है, उसी पर चल जाओ । पुल पर से जानेवाले को जळ की गम्भीरता और 
विस्तार की क्या चिन्ता है ? 
अव जिन के मागं का अनुसरण करना है, जिनके बंधाये पुलपर चढ़कर पार 
जाना है, उनकी वन्दना करते है। व्यासोच्छिष्ट जगत्‌ त्रयस्‌, यह तीनो लोव व्यास 
का उच्छिष्ट है, इसलिए पहिले व्यास gama को कहा। आदि से माकण्डेय, 
अग्निवेशादि का ग्रहण है, जिन्होने आदर के सहित हरि के सुयश का बखान किया 
है। भाव यह है कि बौद्धो और जँनो मे भी रामायण है, पर उन्होने आदर के साथ 
बखान नही विया । अत उनकी इसमें गिनती मही है | 
चरन कमल वदौ तिन्ह केरे। प्रहु सकळ मनोरथ मेरे॥ 
करि के कविन्ह करो परनामा | जिन्ह धरने रघुपति गुन ग्रामा ॥२॥ 
अर्थं मे उन सपके चरण कमलो की वन्दना करता हूँ | सब मेरे मनोरथ 
को पूरा करो। में वलियुग के उन कवियों को प्रणाम करता हूँ जिन्होने रघुपति के 
गुण समूहो का वर्णन किया है | 
व्याख्या इसलिए उनके चरण कमलो की वन्दना करते है क्योकि मनोरथ 
एकाधिक हे। यथा १ हरि यश कहौ २ साधु समाज में भणिति का सम्मान हो 
रे परम विश्वाम को प्राप्ति हो ४ रामचरण मे रति हो इत्यादि | 
ऊपर जिनकी बन्दना की है, वे मुनि लोग है | उन्होने चेता, द्वापरादि मे राम- 
यश को सस्कृत वाणी मे कहा है। बलियुग मे ऋषि नही है, फिर भी कालिदास, 
भवभूति, जयदेवादि महाकविया मे सस्कृत वा ही आश्रय लकर वाव्य, नाटक तथा 
गोतो मे हारियश Het है, अत वे भी प्रणम्य है | 


जे प्राक्त कवि परम सयाने। भाषा जिन्ह हरि चरित वसाने I 
भये जे अर्हाह ज होइहहि आगे । प्रमवो सबहि कपट सब त्यागे ॥३॥ 


. अर्थ जो परम सयाने प्राइत के कवि हे जिन्होमे भाषा मे हरि चरित 
वर्णन । जा पहिल हा चुके, जा आँखो के सामने मीजूद हे और जो आगे 
भविष्य में होगे उन सउबो मै वपट को छोडकर प्रणाम करता हुँ । 


AIT BEET स दयवाणी और प्राकृत से लाकभापा का ग्रहण है । यथा 
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सस्कृत नाम देवीवागन्वास्याता महिपिभि । सस्कृत देवी वाणी है, जिसे महपियो 
ने वहा है । प्रकृति सस्कृतम्‌ । तत्र भव तत आगत बा प्राक्कृतम्‌ । हेम | प्रकृति सस्कृत 
है, उमसे जो उत्पन्न हो या आया हो उसे प्राइत कहते हैं। उस प्राकृत के कवियों 
को परम सयाता कहा है। भाव यह कि सस्कृत के कवि सयाने, प्राकृत के कवि 
प्रम सयाने हैं, इनकी भणिति से बिशेष लोकोपकार हुआ है। अधिकार का भी 
टण्टा नही रह गया । क्योकि उन्होने लोकभाषा में हरिचरित कहा है। यहाँ स्पष्ट 
है कि भाषा से प्राक्त भाषा भभिप्रेत है। प्राइत मे तत्सम रूप से शुद्ध सस्कृत प्रयोग, 
तद्भव रूपसे सस्कृत के अपन्नश रूप तथा देशो-द्रव रुपसे देशी भाषा का ग्रहण है । 

यहाँ आगे' शब्द का तीनो क्रिमाओ के माथ सम्बन्ध है जो आगे: पहिले 
हुए, जो आगे - सामने . अहहि, ओर जो आगे ` भविष्य मे * होइहहि। उन सबको 
स्र कपट छोडकर प्रणाम करता हूं । सस्कृत के कवियो के साथ कपट को प्राप्ति ही 
नही थी 1 परन्तु भाषा के कवियों के साथ कपट की प्राप्ति है, क्योकि सापत्त्यभान 
की सम्भावना है इसलिए कहते हुं कि सव कपट छोड़कर प्रणाम करता हूँ । भूतवाळ 
के प्राकृतकवि सेतूवन्धकार, चन्द बरदाई आदि, उस समय के कवि सूर, हितहरिवश 
आदि और भविष्य के कवि वृजविळासीदास, काष्ठ जिल्ल स्वामी देव आदि सभी 
को ग्रन्थकार प्रणाम करते है | 


होहु प्रसन्न देहु वरदानू। साधुसमाज भनिति सनमानू ॥ 
जो प्रवध बुध नहि आदरही | सो श्रम वादि बाल कवि करही ॥४॥ 


अर्थ मुझ पर प्रसन्न होकर बरदान दो कि मेरी कविता साधु समाज मे 
आदर पावे क्योकि जिस प्रवन्ध का पण्डित लोग आदर नही करते, उसके लिए 
व्यर्थं परिश्रम बाळ कवि करते है | 

व्याख्या कवियों से वरदान मागते है। बरदान और किसी से नही माँगा । 
क्योकि ये “रघुवर अरित मानस मजु मराल' है । ये रामगुण-मुक्ताफल चुगते है । इनसे 
= मिलेगी | उसे रामचरितस्पी तागे में Tat । तव उसका सन्तसमाज मे आदर 

गा I 

यदि सन्तसमाज में या पण्डितसमाज मे आदर न हुआ तो परिश्रम ही व्यर्थ 
गया | जिसने शास्त्र न पढा हो उसे 'बाल' वहते है । मूर्ख कवि कटु शब्द है, इस- 
लिए बाल कवि कहा | 


कीरति भनिति भूति भलि सोई । सुरसरि सम सव कह हित होई ॥ 


राम सुकीरति भनिति भदैसा । असमजस अस मोहि ar su 

अर्थ कीत्ति, कविता और सम्पत्ति वही अच्छी है जो गद्भाजी के समान 
समका हित करे। रामजी की सुकीति और कविता गँवारी : भद्दी * यह बडी ही 
भरपटी वात है, मुझे इसी का अन्देशा है | 


व्याख्या : जिससे सबका हित न हो, न तो बह कीति west, न कविता भली 


और न भली | इसीलिए श्रीग्रन्थ प्रणव मन [ 
भूति 1 (Please Do थीगन्थकार ने प्रण Pune wea त पणन न 
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करके रामतारक रामनाम वा वर्णन किया। संस्कृत म ग्रन्थ न लिखकर भाषा 
मलिखा। 

यही बडा भारी असामञ्जस्य है कि गुणसागर नागर धीरामजी की सुकीति 
और गाई जाय ग्राम्य गिरा मे, इसी बात का मुझे खटका है कि साघु समाज मे मेरे 
भणित का सम्मान न होगा | 


तुम्हरी कृपा सुलभ सोउ मोरे। मिअनि सुहावनि टाट पटोरे ॥६॥ 


अर्थं तुम्हारी कृपा से मुझ वह सामञ्जस्य भी सुलभ है। टाट और रेशमी 
बस्न दोनो पर बेळ वूटा हाता है | 

व्यारया सस्कृत कबियो ने रेशमी वस्त्र पर बेळ बूटा काढा है और प्राङ्गत 
कवियों ने टाटपर कारीगरी की है। आपका कृपा से मै भी बेळ ae टाट पर बना- 
am) जिस माति रेशमी वस्त्रा म रेशमी बेळ-बूटेचाल वस्मो का आदर होता है 
उसी भाँति टाटो मे मेरे बेल-बूटेवाल टाट का भादर राट के ग्राहक साधु लोग 
करेगे। अत आपकी कृपा से साघु समाज से कविता का सम्मान मेरे लिए सुलभ 
हो जायगा | 


दौ सरल कवित कीरति विमल, सोइ आदरहि सुजान । 
सहज वयर बिसराइ रिपु, जो सुनि कर्राह बखान Weil 
सोन होइ बिनु विमल मति, मोहि मति बल अति are 
करहु कपा हरि जस कही, पुनि पुनि करउँ निहोर ॥१४॥क 
कवि कोविद रघुवर चरित, मानस भजु मराळ। 
बाल ब्रिनय सूनि सुरति ofa, मोपर होहु कृपाल eva 


अर्थ उसी सरल कविता और निर्मल वीति का सुजान आदर करते है, 
जिसे सुगकर शानु भी स्वाभाविक वर छोडवर प्रशसा करने लगे | 

यह वात पिना निर्म gig हुए नही हो सकती और aq युद्धि फा वरू 
बहुल हो थोडा हैं.) मे ATA निहोर करता हूं, आप कोश कृपा करो । झै Blea 
वर्णन करता हूँ । 

पण्डित कवि राग ही रामचरितमानस वे सुन्दर इस हुँ, सो वालक की 
विनय सुनकर और सुरुचि देखकर मुझपर कृपा करो । 

व्यास्या जिम भाति दाप कीति का मलिन वरता है, उसी भाँति विलष्टता 
कविता वा मलिन वस्ती है। कविता म जा अलौकिव आनन्द है उसे किलष्टता 
देव दती हे । अत प्रसादगुणयुन कविता हानी चाहिए । ऐसी कबिता और fade 
यण म ही यह गामर्थ्य है वि सुमते ही घनु महज यैर भलकर धसान करने लग 
जाना ह । नही ता सहज देर प्राण रहते नही छटता । कृतिम नाशमभ्येति वैर are 
Tira | घ्राणदान पिना वेर सहज यानि न क्षयम्‌ । वेर अन्धा ह, अपने वैरी 
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का गुण अपने को सूझता ही नही । यथा वेर अध प्रेमहिन प्रबोध्‌ । इस कमल) 
की पुरइन है साधुसमाज भनिति सममानू | 

निर्मळ मति हो तो प्रसाद गुणयुत्त वविता बने । प्रकृति के अनुकूल बेल- 
at वन जाय, इसलिए “गति यल” माँगते है। “हरिया कहें कहकर अपने वो 
सहायता वा पात्र कहा । इस बमल की भी उपयुक्त पुरइन है । 

कचि कोविद रामचरितमानस के हस है और उनकी frei हसिनी है। यथा 
जस तुम्हार मानस विमल हमिनि जीहा जासु। मुक्ता हल गुन-गन चुन, राम बसहु 
हिय तासु | इसलिए इनकी कृपाले, रामगुणगणरुपी मुक्ताफल चाहते है । 'होहु प्रस 
देह बरदानू' से उपक्रम करके, 'मोपर होहु Te’ से उपसहार करते हैं। सुरुचि 
afta’ से आति कही । बाल विनय सुनि' से विनघ बहा । ‘AI होउ Toe’ से 
दीनता वही \ 


इस कमळे वी पुरइन है कवि कोविद अस हृदय विचारी | गावहि हरिजस 
कलिमल हारी | 


सो वदौ मुनि पद कणु, रामायन जह निरमयेउ। 
सखर सुकोमल मजु, दोप रहित दूपन सहित ॥गी 
वदौ चारिउ वेद, भव वारिधि वोहित सरिस । 
जिन्हाहि न सपनेहु खेद, वरनत रधुवर घिसद जसु ॥घ।। 
वदौ विधिपद रेनु, भवसागर जेहि कीन्ह जह । 
सत सुधा ससि धेनु, प्रगटे खल विप वारुनी ye 


wd मै उन मुनि के चरणकमलो वी वन्दना करता हुँ, जिन्हाने रामायण 
बनाया, जो खर सहित होने पर भी सुकोमल है और दूणण सहित होने पर भी 
निर्दोष है। 

मे चारो वेदो की वन्दना करता हूँ जो ससार-समुद्र के लिए जहाज है, जिन्हे 
रामजी का यश वर्णन करते हुए, सपने म भी खेद नही होता । 

मै ब्रह्मदेव की चरणधूलि को प्रणाम करता हूँ, जिन्हामे यह भवमागर बनाया | 
जहां सन्त, अमृत, चन्द्रमा और AG Saat तथा खळ, विप एव मदिरा आसुर- 
T उत्पन हुई। 

व्याख्या इस कमल? को पुरइन है व्यास आदि कवि पुगव नाचा । जिन 
सादर हरि चरित वखाना । 'आदि कवि' शब्द पुरइन म आ चुका है। इसखिए यहाँ 
नही देते । ब्रह्म का रामावतार हुआ उसी समय ब्रह्मयश वेद का भी रामायणावतार 
हुआ | रामावतार महाराज दशरथ के घर म हुआ और राभायणावतार श्ीवाल्मीकि 





१ कमल = दोहा । पुरइन == तत्सम्बभी चौपाई । 


२ कमल = ALL BEST तसही ची कण) 
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के हृदय में हुआ । यथा ' वेद" प्राचेतसादासीत्‌ साक्षात्‌ रामायणात्मना | अत 
आयण शन्द से मुख्यतः वाल्मीकीय रामायण का ग्रहण है। रामायण शब्द था 
`: रामस्य अयनम्‌ रामायणम्‌ । सो राम जी को वात्मीकि ने चौदह प्रकार के 
भे के हृदय को ही, उनके रहने योग्य स्थान वतलाया । यथा: सुनहु राम अव 
हुँ निकेता। जहाँ बसहुँ सिय लखन समेता । इन्ही चौदह प्रफार के भक्तो की कथाएँ 
$कर ही सब रामायणें निर्मित हँ । रामायण मञ्जु है | थीराम जी के रहने लायक 
सुकोमल है । इसमे 'खर' नाम के राक्षस का नाम आगया है। बस, इतमी ही 
ता : तीक्ष्णता ` है । दोप रहित है। दूपण नाम के राक्षस का नाम आगया है, 
सि दुपण सहित कही गई है, नही तो इसमे खरता और दोप बहाँ? नमस्तमे 
1 येन रम्या रामायणो कथा । सदूषणापि निर्दापा सखराषि* सुकोमझा। यहाँ 
गायण चम्पू के इस इलोक से अथ स्पष्ट हो जाता है । शब्दों के तोड-फोड को स्थान 
1 रह जादा | हि 
वेदावतार का उल्लेख करके अब स्वय वेदो की वन्दना करते हैँ । इन्हे जहाज 
उपमित किया । समुद्र चार है । उनके लिए वेदरूपी जहाज भी चार है। जहाज 
Tat समुद्र का आरपार किया करते है, उन्हे सैद नही होता । जहाज स्वय जल 
रहते हँ, परन्तु यात्री को पानी से बचाकर पार कर देते | | इस भाँति वेद यद्यपि 
ण्यबिषयक हैँ पर अपने भक्तो को EVA पद पर पहुँचा देते है । जहाँ एक हो 
त्‌ को वेद मे दोहराया है, वहाँ टीकाकार लिखते हैं 'मन्नाणामाळस्याभावात्‌' 
iq वेदो को आलस्य नही है। यही बात ग्रन्थकार भी बहते है ' जिनहि न 
नेह खेद, बरनत रघुवर विसद जस । इस कमळ वी पुरइन है गनि गुन दोप वेद 
ऊगाये | 
भवसागर के कर्ता ब्रह्मदेव की वन्दना करते हुँ । दुष्पार और दुरवगाह्य होने 
भव ` समार , को सागर बहा | जिस भाँति समुद्र से अमृत, चन्द्रमा और कामधेनु 
मन्न हुई और बिष चारणी . मुरा : भी उत्पन्न हुई। उसी भाँति ससार सागर मे 
संगं भी उत्पन्न हुआ और आसुरसर्ग भी उत्पन्न हुआ । सन्त कहकर देवसगं को 
क्षत किया और खल कहकर आसुरसग वो लक्षित किया | भवसागर कै अन्तर्गत 
यह सागर : जलनिधि : है। अत सबके उत्सन्न करनेवाले ब्रह्मदेव हैँ ये ही विश्व 
सविता * पिता हँ 1 इसीलिए पितामह कहलाते है । ये सर्वथा बन्दनीम हैं | 


दो. विबुध विप्र बुध ग्रह चरन, वंदि कही कर जोरि । 
होइ प्रसन्न पुरवहु सकल मजु मनोरथ मोरि ॥ १४ च ॥ 


अर्थ * देवता, ब्राह्मण, पण्डित तथा ग्रहो के चरणो की वन्दना करके, हाथ 
डकर कहता हूँ कि प्रसन्न होकर सव लोग मेरे सुन्दर मनोरथ को पूरा करो | 


१. वेद वाल्मीकि जी से रामायण रूप में उत्पन्न हुआ । 
२ यहाँ परिसत्या अलद्धार है । यथा परिसस्या एक थळ वरजि दूजे घल SET । 
स्मेह हानि मन मे नही रही दीप महं शाय ॥ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
बालकाण्ड : प्रथम सोपान ६३ 


व्यास्या चार दिव्य साधन मनोरथ सिद्धि के है। १ देवता २ ब्राह्मण 
३ पण्डित और ४ ग्रह | देवता सहाय वरते हैँ। यथा होउ सहाय महेस भवानी । 
ब्राह्मण आज्ञीर्वाद देते हैं । मया औरौ एक आसिषा मोरी। अप्रतिहत गति होइहि 
तोरी | पण्डित युक्ति बतलाते हैं। यथा जुगुति विभीषन सवळ सुनाई । ग्रह प्रभाव 
डालते है। यथा जोग रूगन ग्रह वार तिथि, सकल भये अनुकूछ। ये चारो देवता 
हँ | दिव्य साधन हैं. विवुघ देवता, ब्राह्मण देवता, पण्डित देवता । यथा विद्वांसो 
हि देवा । और ग्रह देवता । विप्र बेद के पण्डित, बुध अन्य शास्त के पण्डित । मनोरथ 
शब्द पुल्लिड्भ है इसके विशेषण 'मोरि' का मुख्य रूप 'मोर' ही समझना चाहिए । 
'जोरि' के जोड मे मोरि' कर दिया । 

इस कमल की पुरइन है सूझ न एको अग उपाऊ। मनमति रक मनोरथ 
राळ | मनोरथ राऊ है, इसलिए दिव्य साधनो से काम लेते हैं। यहाँ 'मजु मनोरथ 
मोरि' से मनोरथ राळ' कहा | इस भाँति यहाँ कमलो का गुच्छा हुआ | 
पूनि वदौ सारद सुर सरिता | जुगल पुनीत मनोहर चरिता ॥ 


मज्जन पान पाप हर एका । कहत सुनत एक हर अविवेका ॥१॥ 

अर्थं फिर सरस्वतीजी और TET की वन्दना करता हूँ। दोनों पविम 
और मनोहर चरित्रवाली हैँ । एक स्नान करने और पान करने से पाप दुर करती है 
और एक बहने सुनने से अविवेक हर लेती है | 

व्याख्या सारद, सुरसरिता की याथ वन्दना गुणसाम्य के कारण वरते हैं । 
सद्ध पातवसहन्त्री सुरसरिता का पाप हरण करना पुनीतता है और केवळ मज्जन, 
पान द्वारा पाप हरण करना चरित को मनोहरता है एव जाड्यान्कारापहा सारदा 
का अविवेक हरण करना पुनीतता है और केवल कहने सुंनने से अविवेक हरण 
चरित की मनोहरता है । जो पाप हो चुके हैं उसे श्रीगड़ा हरण करेंगे और आगे 
भी पापका रप विवेक द्वारा सरस्वती भगवती नही होने देगी । 'सरसइ ब्रह्म 


विचार प्रचारा” वहवर द्रवीभूता सरस्वती का उल्लेख किया at) यहाँ अघिष्ठात्र 
देवी की चन्दना वरते हैं । 


गुरु पितु मातु महेस भवानी । प्रनवौ दीन वधु दिन दानी ॥ 


सेवक स्वामि सखा सिय पीके । हित निरुषधि सब विध ठुळसी के ॥२॥ 

अर्थ दीनवन्धु, सदा देनेवाले, महेश और भवानी गुरु, माता और पिता हैं 
वे सीतापति बे सेवक, स्वामी और सखा हैं भोर तुलसी के मब प्रवार मे सच्चे fees 
हिंतवारी = I 

व्यास्या वेद की आज्ञा है मातृदेवो भव, आचायंदेवो भन । श्री ग्रन्यकार 
Ted हैं मेरो मातुपितु गुर शवर भगानिये । गुर, आचार्य या सन्त्रदाता भो TTA 
है श्र भगवान्‌ त्रिमुवन वे गुरु हैं और माता पिता हैं। war तुम प्रिभुवन 
वेद वसाना । जगत मातु पिततु मभुमवानी | अन तीनो नाना इससे जोडना प्राप्त है | 
दीनवन्पु हें। मवा सत न देसि दोन करजोरे। दिनदानी। यथा 'दीनदयाल 
दिवादय भावे जाचव सदा सोटाही । 
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सीतापति के far स्वामी और ससा है अर्थात्‌ सर्वार्थकारी है । महात्मआ 
से सुना है नि जन भगवान्‌ ने लिङ्गस्थापन विया और रामेश्‍वर नाम रखा तो 
मुनियो ने पूछा कि रामेश्वर' नाम वा अयं क्या होगा ? तब रामजी ने वहा अर्थ! 
बडा सीधा है, यहा तत्पुरुष समास है रामस्य ईश्वर रामेश्वर |” राम के ईश्वर 
रामेश्वर है । तब लिङ्ग से शब्द हुआ, वि बहुब्रीहि समास है। अर्थात्‌ राम Sard 
यस्य | जिसमे ईश्वर राम है, वह रामेश्वर हैं । ऋषि लोग बडे विचार में पडे कि क्या 
मार्तें नत्र इस निर्णय पर पहुँचे कि यहां 'वमंधारय' समास है। रामझ्चायौ saz 
रामेश्वर । जो राम है वही ईश्वर है । अथवा हनुमान्‌ रूप से सेवक, रामेश्‍वर रूप 
से स्वामी और समर-सागर म जहाज होने से सखा । यया ए सप सखा सुनहु मुनि 
मेरे । भये समर सागर कह बेरे आर तुलसी के तो सब प्रकार से सच्चे हितयारी 
हूँ | उपधि वा अर्थ है छछ या झूठ । अत निरपधि का अर्थ सच्चा या असली हुआ | 
यथा मातु पिता स्यारथ रत ओऊ | 
कलि विलोकि जगहित हर गिरिजा। सावर मन जाल जिन सिरिजा ॥। 


अनमिल आखर अरथ न जापु। प्रगट WATS महस प्रतापु ॥३॥ 

अयं जिन शिव पार्वती ने कलियुग को देखकर जगत्‌ के हित के लिए शावर 

मन्त्र समूही वी रचना की | जिनत्रे अक्षर बेमेल है, न कोई अर्थ है, न जप है पर 

महेश के प्रताप से उनगा प्रभाव प्रत्यक्ष है । 

व्यायया wet की fate के लिए area अधिउारी और साधन thea 
मे दुर्लभ है। अत हितकर मनोरथो की सिद्धि के लिए दावर भील मूष से शावर 
मन्ता की जिन्हाने सृष्टि की | जिस देश म जो भाषा प्रचलित है उसी भाषा में शावर 
Tea भी हँ | उन मन्मा बे त्‌ शब्दो म मेल) है, न अर्थे ही कुछ हाता है भौर न उन 
मन्तो के जप फा ही गई विधान है । SALSA BME वचवा चुण्ड भया इस 
शावर मन्त्र से भिड के काटे हुए को आराम हाते देखा गया है। सम्भव है कि मेरे 
सुनते म कुछ aT हुई हो, फिर भी वह मन्त्र कुछ ऐसा ही था। प्रत्यक्ष फल होता 
है । यह महेश का प्रताप है | मन्त दाता होने से गुरु है । 
सोउ महेस मोपर अनुकूला । कर्रिह कथा मुद मगल मूला ॥ 
सुमिरि मिवा faa पाइ पसाऊ। वरनउं राम चरित चित चाऊ ॥४॥ 

अथं वे महेश भी मुझपर अनुकूल है। वे इस कथाका मुदम ङ्ग वा मूल वर 
देंगे । में शिव-पावंत्ती का स्मरण करके और प्रसाद पावर आनन्दित चित्त से राम 


चरित वणन करूंगा | 
व्यास्या माता पिता अनुकूल होवर तिगडी वात बनाया करते ह। मुझ 





१ मेरुमे यहां अवय अभिप्रेत है और जप से जपविधि मालासस्वार पश्वशुद्धि 


आदि अभिप्रेत है । 
२ गुरु fa मातु म्हेव भवानी । प्रनवौ 'दीनबधु दिन दानी ॥। आदि पदोस जो 


स्तुति की हवै उन सवा का एक एक करकं साफल्य दिल वेंग | 
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'धीग धरम ध्वज धँधरच धोरी' की वणित कथा को मुद मञ्गलमूल करगे | शावर 
मन्त्र को जिस भाँति उन्होने शक्ति दी उसी भाँति मेरी भनिति को भी शक्ति देकर 
मुद म्भरुमूर करेंगे | एव 'पितुमातु' कहने का साफल्य दिखाया। शिवपावत्ती स्मरण 
मात्र से कृपा करते हैं। मुझपर कृपा हुई। पहिले मेरा मन कथा करने मे हिचकता 
था। अब रामचरित वर्णन मे वडा उत्साह है। यह शिवाशिव की FATT! इस 
भाँति दीनवन्धु' कहने का साफल्य दिखाया | 

भनिति मोरि सिव कृपा विभाती । ससि समाज मिलि मनहु सुराती ॥ 


जे एहि कर्थाह ate समेता। कहिहहि सुनिहहि समुझि सचेता ॥५॥ 


अर्थ मेरी कविता शिवजी को कृपा से ऐसी प्रकाशित होगी जैसे चन्द्रमा के 
समाज से मिलकर रात्रि सुन्दर होती है। जो लोग इस कथा को प्रेम के साथ कहिगे, 
सुनेंगे और सावधान होकर समझेंगे । 

व्याख्या मेरी कविता तो रात है, उसमे प्रकाश कहाँ ? शिव की कृपा शाझि- 
समाज है 1 सो उसमे जा मिली तो वह सदा के लिए सुराति हो गई | भक्तिमय होकर 
पृणिमा वी रात हो गई | इस भाँति 'दिनदानी' कहने का साफल्य दिखाया । 


रामजी के सर्वायंकारी शङ्कर भगवान्‌ हैं । अत इस कथा के कहने सुनने ओर 
समझनेवाले 


होइहाह राम चरन अनुरागी | कछिमल रहित सुमगल भागी ॥६॥ 
अर्थ वे रामचरण के अनुरागी होगे कलिमल से रहित होकर सुमगल के 
भागी होगें । 

ब्याख्या कर्हनेवाले को श्रीराम चरणानुराग देंगे | सुननेवाले का कलिमल 


हरण करेगे और ससझनेवाले को सुमङ्गलभागी BWA | अथवा प्रत्येक को तीनो गुणो 
से युक्त करेगे | इस भाँति सर्वार्थकारित्व का साफप्य दिखाया | 


दी सपनेहुँ सँचेहु मोहि पर, जौ हर गौरि पसाउ। 
ती फुर होउ जो कहेउँ सव, भाषा भनिति प्रभाउ ॥१५॥ 

अर्थ जो मुझपर हरगौरी का स्वप्न मे भी सचमुच प्रसाद हो तो मैंने जो 
भाषा कविता का प्रभाव बतलाया है, बहू सव सत्य हो । 

व्यास्या स्पष्ट है कि स्वप्न मे हरगौरी ने प्रसन होकर रामयशगान वी आज्ञा 
दी । जो वात स्वप्न की देखी है, उसे ग्रन्यकार 'स्वप्न' शब्द देकर स्पष्ट कह देते है । 
यथा रूप सकहि नहि वहि सुति सेखा। सो जानइ सपनेहु जेहि देखा । यहाँ सपने 
म दर्शन हुआ था। विशेष बात इस अर्घाली के व्याख्यान मे कही जायेगी । ' फुर 
aly’ बहकर ग्रन्थकार दिखळाते हें कि यह ग्रन्थ भी महेश बे प्रताप से सिद्ध दावर 
मन्त्रजाल हो गया | अत शावर मन्त्र की परिपाटी ग्रहण क्रते हैं। शावर मन्त्रो मे 
प्रायेण ‘Set मन्त्र ईश्वरोवाच' रहता है, सो ग्रन्यवार ने भी 'मो फुर होउ जो ToS 
सप, भाषा भनिति प्रभाउ' कहा। यह भी दिखलाया कि सख्त भणिति इस पुगमे 
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काम नही देतो, भाषा भणिति वा प्रभाव हरगौरी प्रसाद से काम दंगा | इरासे "हित 
निरुपधि सव विधि तुळसी के' का साफल्य दिखलाया । 

सन्तो से रामचरण रति माँगी | समष्टि से बुद्धिबळ माँगा । कविसमाज से 
साधु समाज सनिति सम्मान' माँगा । अब कहने हें कि मेरी सव गुण रहित कविता 
वी फलश्रुति शङ्कुर वे प्रताप से शावर मन्त्र की भाँति सस्य होगी | 


अवधसंमाज वदना 
वदौ अवध पुरी अति पावनि । सरजू`सरि कलि कलुप नसावनि ॥ 


प्रनवौ पुरनर नारि बहोरी | ममता जिनपर safe च थोरी ॥१॥ 

अथं मे अति पवित्र अयोध्यापुरी और कलियुग के पापो की नाश करनेवाली 
सरयू नदी को बन्दना करता हूँ। फिर पुरी के नर-मारियो को प्रणाम करता हूं, 
जिनपर प्रभु की थोडी ममता नही है । 

व्याख्या सातो मोक्षदा पुरी पावनी Bl यथा अयोध्या मथुरा माया काझी 
काञ्ची अवन्तिका । पुरी द्वारावती ज्ञेया सप्तैता मोक्षदायिका । इनमे से प्रथम होने 
से अयोध्या अति पावनी है । न योध्या अयोध्या और न वध अवघ | इस भाति समा- 
नार्थक होने से अयोध्या का नाम अवघपुरी है | यह स्वय प्रभुकी जन्म भूमि है। जब 
जब श्रीरामावतार हुआ है तब तब अवधपुरी मे हुआ है और जब होगा तब अयोध्या 
मे ही होगा | अवधपुरी और श्रीरामजी में बहो सम्बन्ध है जो दिन और प्रभाकर मे 
21 यथा अवध तहा we राम निवासू | ase दिवस जहं भानु प्रकास | अवधपुरी 
के साथ श्रीसरयूजी को प्रणाम करते है । यहू अवधपुरी की उत्तर ओर बहती हु | 
इनमें मज्जन करने से विना प्रयास सामीप्य मुक्ति होती है] कलिकछूप के रहते मुक्ति 
नही होती, भत कहते हैं कलि क्छुप नसावनि। स्वय श्रीरामजी ने भी एक साथ 


१, अवध की महिमा अपरंपार, गावत है श्रुति चार em 
विस्मित अवल समाधिन सं जो ध्याई बारबार ॥ 
तात नाम अयोध्या गायो यह रिग वेद प्रकार ॥१॥ 
राजधाति पर बळ कचेन नव आठ चङ्ग नव द्वार । 
ताते नाम अयोध्या पावन अर्स यजु करत विचार ॥२॥१ 
अकार उकार घकार देवत्रय घ्याई जो oleae | 
ताते नाम अयोध्या ऐसो साम करत निरधार ॥३॥ 
जगमग वोस जहाँ अपराजित ब्रह्म देव आगार! 
ताते नाम अयोध्या tat कहत अथर्य उदार itil 
यह पुरी बाल्मीकि के मत से ve कोस लम्वी बारह कोस चौडी थी । देवक़त राभसुधा । 
२ यह मानस सरस निकलकर अयोध्या होते हुए श्रीगगाजी मे जा मिली है । 
यथा केलामपर्यते राम मनसा निर्मित सर । 
तस्मात्‌ सुख्रांव सरस सायोध्यामवगूदते ॥ 
सर प्रवृत्ता सरयू पुण्पब्रह्मसरध्च्यृता। वात्मीङीये 
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हो चर्णन विया है। यथा जनम भूमि मम पुरी सोहावनि। उत्तर दिसि बह सरयू 
पावनि ¦ 

ससार चाहता है कि मुझे रामजी 'अपना' समझें। यथा राम कहेजेहि 
आपनो, तेहि भजु तुलसी दास | अथवा हम सम पुन्य पुज जग थोरे । जिन्हृहि राम 
जामत करि मोरे | इसलिए रामजी पर ममता करते है। यहाँ अवधवासियो पर स्वय 
श्रीरामचन्द्र अधिक ममता करते हैं। अत ग्रन्थकार इन्हे रामजी का प्रिय समझकर 
प्रणाम वरते हैं यथा अतिप्रिय मोहि sat के बासी | 


सिय निदक अघ ओघ नसाए । लोक विसोक बनाइ Fae il 
वदौ कौसल्या दिसि प्राची । कीरति जासु सकल जगमाची ॥२॥ 


सीताजी की निन्दा करनेवाले के पापो के समूहो को नाशवर और शोक 
रहित करके लोक म बसाया | मै पुर्व दिशा के समान कौसल्या माता को बन्दना 
करता हूँ । जिसी कोति की ससार म घूम है। 

व्याख्या परनिन्दा सम अघ न गिरीसा | परनिन्दा के समान कोई पाप नही 
है । मनु भगवान्‌ ने वहा है परिवादात्‌ खरो भवति दवा वे भवति निन्दक | सच्चा 
दोप कहनेवाला गधा होता है और झूठा दोप कहनेवाणा कुत्ता होता है । जितने बडे 
की जो निन्दा करेगा उतना ही बडा उसे पाप होगा । अत जगज्जननी सीता की 
निन्दा करनेवाले वो नरक मे भी स्थान नही है । यह अपराध एक अवधवासी से ही 
हो पडा । श्रीरामजी की इतनी बडी ममता अवधवासियो पर है कि ऐसे अघम प्रजा- 
जन के भी पापसमूह का नाश किया और लोक मे उसे विशोक करके बसाया । दण्ड 
भी नही दिया । सम्मान वे साथ उसे बसाया कि यह मेरे मिथ्या अपवाद के दूरीकरण 
में सहायक हुआ । 

प्राची पुर्व दिक्‌ मे ही पुर्णचन्द्र का उदय होता है। जब थीरामावतार 
हुआ या होगा तव कोसल्या से ही होगा | अत कीति प्राचीदिक्‌ की ही है । जितने 
देवकामं हँ पुर्वमुख होकर ही उनके करने का विधान है। इससे ससार मे पुर्वदिव्‌ 
की धूम है। इसी प्रकार ससार मे कोसल्या की कीति की घूम है। यथा कौसल्या 
सुत मो भुन खानी १ नाम राम धनुसाथक पानी 1 


प्रगटेउ TE रघुपति ससि चारू | विश्व सुखद खल कमल Gare it 
दसरथ राउ सहित सव रानी । सकळ सुमगल मरति मानी all 


000 अर्थ जहाँ सुन्दर चन्द्रमा वे समान रघुपति प्रकट हुए, जो समार वा मुख 

Wats और सलरपी कमल के लिए पालारूप हैं। रानिया सहित राजा दशरथ 
को पुण्य और मद्भल वी मूति समझवर 

व्यान्या ससिचार से पूर्णचन्द्र वा ग्रहण करते हैं। अथवा यह चन्द्र 

मदोप है। यथा जन्म faq ofa ay विप, दिन मलीन सवळत । मिय मुख समता 


पाव विमि, चद वापुरो रव। घट बढ़े विरहिन दुस दाई । ग्रसे राहु निज सथिहि 
पाई कोव TAR शीतली [टे गान सहत कसा) wet । पर श्रीरामचन्द्र tote 
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निर्दाप हैं, इसलिए ‘ae’ क्हा। रघुपति बहकर श्रीरामावतार कहा जो wT 
म हुआ | जो रामावतार भुगुकुल मे हुआ अथवा जो यदुकुल मे हुआ उनका यहाँ 
ग्रहण नही है । 

अवतार के दो प्रधान कारण शाद्धुरजीने कहे हैं असुर मारि थापहि सुरन्ह' 
देवी सम्पतृवाला वी रक्षा और भासुर सम्पतृवालो का सहार सो 'विश्व सुखद सल 
कमळ TUE कहकर दोनो बातें वही। खळ की कमल से उपमा इमलिए दी वि 
फमल अपने जनक जल से ही विमुख रहता हे । ऊपर की ओर मुख विपे रहता 
हे । जिम भाँति Gare से कमलवन वा सहार हो जाता है उसी भाँति श्रीरामावतार 
मे ear का निशिचर हीन होना द्योतित किया | 

अब माता पिता की वन्दना करते हु। सुक्तमूति महाराज दशरथ और 
मुमञ्जलमूति सब रानियाँ मथा सुदती तुम समान जग माही। भयउ न है कोउ 
Blas नाही | सब रानी से सात सौ रानियो का ग्रहण है । यथा पागलपन दुलहि- 
नन्हि सिंखावत मुदित सासु संत साता | अमगल पाप से होता है, पुण्य का मन्गल 
से नित्य सम्बन्ध है, अत रानियो को मञ्जलमूत्ति कहा । 
करो प्रनाम करम मन वानी | करहु कृपा सुत सेवक जानी ॥ 


जिर्नाह विरि बड भयउ विधाता । महिमा अवधि राम पितु माता ॥४॥ 
अर्थं में मन, वचन भौर कमें से प्रणाम करता हूं | पुत्र का सेवक जानकर 
कृपा करो जिनको रचकर ब्रह्मदेव भी वडे हुए। राम के माता पिता महिमा को 
मीमा हैं | 
व्यारया इष्टदेव वे माता-पिता है, इसलिए बडी सावधानी से प्रणाम करते 
2 । सुत का सेवक भी मात्ता-पिता को प्रिय होता है। अत प्रार्थना करते हैं कि सूत 
का सेवक जामकर कृपा करो । 
रामजी तो 'आपु प्रकट भये विधि न बनाए पर इनके माता पिता तो ब्रह्मदेव 
पी सृष्टि भ है। इस नते ब्रह्मदेव बडे हुए क्योकि राम के पिता माता महिमा वी 
अवधि हैं। यथा सुनहु महीपति मुकुट मनि तुम सम धन्य न कोउ | राम लम्बन 
जिनके तनय विस्वविभूषन दोउ | और उनके बनानेवाले ब्रह्मदेव है । 
दो वदो अवंध भुआल, सत्य प्रेम जेहि रामपद। 
विछुरत दीनदयारू, प्रियतनु तुन इव परिहरेउ ॥१६॥ 
अर्थं में अवध क राजा की वन्दना करता हूँ, जिनको रामजी के चरणों 
म सच्चा प्रेम था, जिन्हाने दीनदयाल के बिछुडते ही अपने प्रिय शरीर को तिमवे 


के ममान छोड़ दिया | 

व्याख्या सच्चा प्रेम उसी को है जो घ्रमपात्रका विरह न सह सके | चक्रवर्ती 
जी के सामने सवका प्रेम कच्चा दिखाई पडता है कयोवि रामविरह मे ये ही शरीर 
छोइने मे समर्थ हुए और सव छोग इम सच्चे प्रेम के लिए तरमते ही रह गये । 
स्वय माँ कह रही हँ अर्साबचारि नही करउँ हठ झूठ समेह बढाइ । मेरा प्रेम 
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झठा है वयोकि मै तुम्हारे विरह मे मर नही सकती | अत इस झूठे प्रेम को न 
वढाउँगी | भरतजी कहते हैं सकर साखि रहेउँ एहि घाएँ। सुमन्त जी कहते ह 
रहिहि न अतहु अघम सरीरू | जस न लहइ विछुरत रघुवीरू | इत्यादि | 

केवल छ दिन सुमन्तजी के वन पहुँचाने और लौटने मे छगे | वह चक्रवर्तीजी 
को अपार मालूम पडता है। छौटने की आशा से शरीर धारण किये हुए थे। यथा 
हा रघुनदन प्रान पिरीते । तुम बिनु जिअत बहुत दिन बीते। अत कहते है प्रिय 
तन तुन इव परिहरेउ' | जैसे ममतारहित होकर कोई तूण तोड देते हैँ, उसी भाति 
शरीर छोडा । सत्य प्रेम मे इनका साथी माताओं म भी कोई नही । इसलिए इनी 
अलग वन्दना अकेले की । 


प्रनवों परिजन सहित विद्वेह। जाहि राम पद गुढ सनेहु ॥ 
जोग भोग महु राखेड गोई। राम विलोकत snes सोई ॥१॥ 


का 


अथं में कुटुम्ब सहिन राजा विदेह को प्रणाम करता हूँ | जिनवो रामजी के 
चरणो में छिपा प्रेम था। जिसे योग और भोग में छिपा रखा था, पर्‌ रामजो 
के देखते ही बह्‌ प्रकट हो गया | 

व्याख्या 'परिजन' शब्द से महारानी सुनयना आदि समस्त परिवार का 
ग्रहण हुआ | अवध भुआल के सत्यसनेह की प्रशसा है और विदेहराज कं गुप्त प्रेम 
को प्रशसा है । कोई उन्हे योगी और कोई भोगी जानता AT | सामान्य लोग तो 
भोगी ही जानते थे, परन्तु जानकार लोग जानते थे कि योगी हैं । इन्हे प्रेमी कोई 
नही जानता था | जिस भाँति डब्बे मे रत्न छिपावर रबखा जाता है उसी भाति 
महाराज जनक ने योग-भोग के डब्बे म प्रेमरत्न छिपा zea था । यथा रागळ 
विराग भोग जोगवत मन, जोगी जागवलिव प्रसाद सिद्धि रूही है 'गीतावली' | 
सो रामजी के देखते ही प्रकट हो गया । अपने स्वरूप को छिपा न सके | यथा 
इर्नाह विलोकत अति agin | वरवस ब्रह्म सुर्खाह मन त्यागा | श्रीरामजी के प्रेमी 
धन्य हूँ ओर उनके परिजन भी घन्य है। अत सबकी वन्दना करते हूँ । 


प्रनवो प्रथम भरत के चरना | जासु नेम ब्रत जाइन वरमा Il 
राम चरन THT मन जासू । लुबुध मधुप इव तजे न पासू ॥२॥ 


मर्थ में पहिले भरतजी के चरणो को प्रणाम करता हँ, जिनवा नियम और 
प्रत वर्णन नही किया जा सवता । जिनवा मन भौरे के ममान लुब्ध होकर राम- 
TOTEM कमरू के पास से नही हस्ता | 
come ब्याख्या भाइयों की वन्दना मे ग्रन्यकार प्रथम वन्दना भरतलाल की करते 
हूं, बयोवि तीनो भाइयों में बडे है विश्‍व बे भरण पोषण करनेवाळे हैं। शि मदरन्ध 
al धर्म वी मर्यादा हैं। get दीपक हूँ। दाठको भी रामसम्मख करनेवाले हू! 
यथा ` विस्व भरण पोषण कर जोई । तावर नाम भरत अस होई। लखन तुम्दार 
सपथ पितु आना । मुचि सुवन्धु नहि भर्त समाना । समुझय Tea कर्थ तुम जोई | 
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धमं सार जग होइहि सोई। जानेउ सदा भरत कुल दीपा | वार बार मोहि res 
महीपा | कलिकाल तुलसी से सठन्हि हढि राम सनमुख करत को । 

जिसके नेम प्रेम का वर्णन हो नही सकता । यथा: सुनि व्रत नेम साधु सकु- 
चाही । ऐसा नेम प्रेम है, जेसा भौंरे का कमल के साथ होता है। यथा : सिसुपन 
ते परिहरेउ न ay | वीते अवधि जाउँ जौ जिअत न पाघौ वीर | 

यह शद्धा उचित नही है कि ग्रन्यकार ने भरत के चरण को कमल वयो नही 
कहा ? बयोकि अन्य स्थान मे कहा है झळका BOTA पायन ha | पकज कोप 
ओसकन जेसे | प्रथम वन्दना करके प्रधानता दे ही दी, तब चरण को कमल कहने 
की आवश्यकता न रही। थथा वदौ प्रथम महीसुर चरमा । मोह जनित ससय 
सब BAT | 


वदो लछिमन पद जलजाता 1 सीतल सुभग भगत सुखदाता । 
रघुपति कीरति विमल पताका । दंड समान AAT जस जाका ॥३॥ 


अर्थ : में छक्ष्मणजी के चरणकमलो की वन्दना करता हूँ, जो शीत्तल, सुन्दर 
और भक्तो को सुख देनेवाले है और रघुपति की कोतिरूपी विमल पताका मे जिनका 
यश दण्ड के समान हुना | 

व्याख्या लक्ष्मणजी के चरणकमलो के गुण कहते है। वे चरण पाप, ताप, 
माया का हरण करते है इसलिए शीतल है। ध्यान करनेवालो के चित्ताकर्पक होमे 
से सुभग हैं। थथा 'चारु चपक वरन यसन भूपन धरन दिव्यतर भव्य लावण्य 
faa’ और कल्याण मङ्गल भवन होने से 'भक्त सुख दाता' el यथा Baer 
रमन FAT मगल भवन दास तुलसी दोष दवन हेतू | 

रावणवधरूपी विमल कीति की पत्ताका जो श्रीरामचन्द्र की फहरा रही है, 
उसका आधार लक्ष्मणजी का यदा है | मेघनाद बध होने पर लड्डा अजेय नही रह 
गई | मेघनाद वष लदमणजी ने किया । देवत्ताओ को प्रत्यक्ष होकर स्तुति करने का 
साहस हुआ। यथा जय AAT जय जगदाधारा । तुम प्रभु सव देवन्हि निस्तारा | 
पताका दूर से ही इष्टिगोचर होती है पर दण्ड तो निकट आने पर दिखाई पडता 
है । इसी भाँति श्रीरामजी की कीति विख्यात है, परन्तु लछड्भा के युद्ध मे देखने पर 
लटक्ष्मणजी की कौति का पता चलता है 1 


aq Ua सीस जग कारन । सो अवतरेउ भूमि भय टारन Il 


सदा सो सानृकूल we मोपर । कृपासिंधु सौमित्रि TATA ॥४॥ 
अर्थ * जो जग के कारण, हजार सिरवाले शेपजी है । उन्होने पृथ्वी का भार 
उतारने के लिए अवतार धारण किया | वे कृपासिन्धु, गुणो की खानि सुमित्रा के पुन 
सदा मुझपर अनुकूल रहे | 
व्यास्या वाल्मीकिजी ने लक्ष्मणजी को साक्षात्‌ शपाचतार बतलाया | यया 
जो सहससीस अहीस महिघर लखन सचराचर धनी | अत" सेप सहस्रसीस' कहकर 
ग्रन्थकार रतुति करते है । जाग्रत्‌ अवस्था के विभु होने से जगकारण वहते है । जाग्रत 


+ 
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के आधार पर ही जगत्‌ को स्थिति है। यथा छच्छन धाम राम प्रिय सकल जगत 
आधार | इनका अवतार भूभार-हरण के लिए हुआ था । यथा जयति सग्राम सागर 
भयङ्कर तरन रामहित करन वरबाहु सेतू | ॥ 
रामभक्त के छिए लक्ष्मणजी की सानुकूलता परमावश्यक है । लक्ष्मणजी ने ही 
ग्रन्थकार की ओर प्रभु का ध्यान आक्कृष्ट कराया। यथा माझुति मत रुचि भरत की 
लखि लखन कही है | कलि कालह नाथ नाम सो प्रतीति प्रीति एक किकर की निबही 
है विनय प । कृपासिन्धु और गुणाकर कहकर सेवनीय कहा और ails कहकर 
भगवती सुमित्रा के गुणो का इनमे होना जनामा! यथा सिय रघुवर सेवा सुचि 


हँहो तौ जानिहौ सही सुत मोरे। कोजहु इहै विचार निरन्तर राम समीप सुकत 
नही थोरे । 


रिपु सूदन पद कमल नमामी AC सुसील भरत अनुगामी ॥ 
महावीर विनवौ हनुमाना । राम जासु जस आपु वखाना ॥५॥ 


अथ मे शतुघ्न के चरणकमली को प्रमाण करता हूं। वे शूर, सुशील ओर 
भरत जी के पोछे चरूनेवाले हैं । महावीर हनुमान्‌ जी की विनती करता हूँ । उनके 
यश का राम जी ने स्वय वसान किया है | 

व्याख्या शतुघ्नजी ऐसे शूर हैँ कि इनके स्मरण से शत्रु का नाश होता | 
यथा जाके सुमिरन ते रिपु नासा । नाम सनुहन वेद प्रकासा । जयति जय समुकरि- 
केसरी सुतम तुहिनहर किरनकेतू | 'रिपु' शब्द से लोकिक रिपु तथा पड़ रिपु वाम- 
क्रोधादि का भी ग्रहण है | शतुघ्न जी सुशील ऐसे ह कि बडे भाइयो क समाने कभी 
वोठ ही नही और भरत जी के अमुगामी है । अर्थात्‌ रामसेवक दे सेवक टै । यथा 
जयति सर्वागसुम्दर सुमिनासुवन भुवनविख्यात्त भरतानुगामी विनय | अर्थात्‌ रामजी 
के दामामुदास है । अब आतुकोटि म परिगणित भक्ता की वन्दना करते है! 

वीर बहुत हुए, पर महावीर शब्द रूढ हनुमाम्‌ जी के लिए है । बडे बडे वीरा 
ने त्रेलोख्य विजय किया पर काम के वशवर्ती कभी न हुए हो ऐसे तो एक हनुमानजी 
ही है । सप कोई रामयश का बखान करके अपने को कृतकृत्य मानते है पर हनुमानजी 
के यश का तो स्वय रामजी बखान करते है । यथा सुनु कपि तोहि समान उपकारी । 
नहि कोउ सुर नर मृनि तनुधारी । सुन्नु सुत तोहि जरित में नाही । Bad करि बिचार 


मनमाही | ऐस महावीरजी के विनय करने से कामादि ज्ञनु भो नए हागे और रामजी 
को कृपा भी होगी । 


सो Tal पवन कुमार, खल वन पावक ग्यान घन । 
जासु हृदय आगार, वसहि राम सर चाप धर NII 
अर्थ में पवनकुमार हनुमानूजी बो प्रणाम करता हुँ जा खलरूपी 


eae ६ वन के लिए 
अग्नि हुं और जिन्हें घना ज्ञान है और जिनके हृदयल्मी घर म धनुपत्रांण चारण 
किये श्रीरामजी निवास करते हैं । 


व्याख्या प्रनवो से प्रणाम वहा । पवन से अग्नि की उत्पत्ति कही । यथा 
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'वायोरग्नि ।' सो पवनकुमार भी अग्विरूप ही है | भेद यह है कि अग्नि जड है । उसे 
विचार नही है । सभी को अबसर पड़ने पर जलाता है । पर हनुमानजी तो 'खलवन- 
पावक” है| अग्नि जड प्रकाश है। हनुमान्‌ जी में चित्मकाश है | इसलिए ज्ञानधन कहा । 
अग्नि भगवान्‌ की विभूति हैं। यथा ` वसूना पावकइुचास्मि] और हनुमानजी के 
हृदय मे स्वय भगवानु बसते है। 'सर चाप धर' कहने का भाव यह कि: तब लगि 
हृदय बसत खल नाना । लोभ मोह मत्सर मद माना । जब लगि sea वसत 
रघुनाथा । धरे चाप सायक काटि माथा | 

'पनकुमार' कहकर दिव्य जन्म बताया | खलवन पावक' कहकर दिव्य कर्म 
बताया । ्ञानघन' कहकर दिव्य ज्ञान घताया और 'जासु हृदय अगार वसहि राम 
सर चाप धर' कहकर साक्षात रामायणरूप बतलाया | अथवा प्रवनकुमार कहकर 
समुदोल्लघन ध्वनित किया । 'खलबन पावक' कहकर लकादहन ध्वनित किया। 
ज्ञानघन कहकर सीता TNA, रावण प्रब्रोध ध्वनित किया | वर्साह राम सरचाप घर 
से “राम प्राप्ति! ध्वनित की । इसी वन्दना में सक्षेप से हनुमतच्चारित कह डाला 
क्योकि हमुमाचजी 'भानुकुलमानु कीरति पताका' हैं । 


करो 


कपिपति रीछ निसाचर राजा | अंगदादि जे कीस समाजा॥ 


वंदी सबके सरन सोहाये। अघम सरीर राम जिन्ह पाये ॥१॥ 


अथ : वानरो के पति रीछ तथा राक्षसो के राजा और age आदिजो 
बानर समाज है उन सबके सुन्दर चरणो की मै बन्दना करता हूँ] जिन्होने अघम 
शरीर से रामजी को प्राप्त किया | 

व्याख्या : कपिपति अर्थात्‌ सुग्रीवजी, रीछ राजा जाम्बवानजी, निशाचरराज 
विभीषणजी, अद्भदादि अर्थात्‌ द्विविद मयन्द, नील, मळ, गद, बिकटास्य, दधिमुख, 
केहरि, निशठ, शठ आदि व्रानरसमाज | इन राव महानुभावों के सुन्दर चरणो की 
बन्दना करते हैं, क्योकि मे रामजी के सखा है। यथा ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे | 
भये समर सागर कह वेरे | STATS की प्रथम वन्दना का कारण यह है कि ये सर्वा- 
घिक बडभागी और रामानुरागी है | यथा ' हनुमान सम नहि बडभागी | afe कोउ 
रामचरन अनुरागी | इन संवो मे वडी विशेषता है। नर शरीर से भी रामजी को 
प्राप्ति दुलभ है, सो इन रोगो ने अघम शरीर से राणजी ची पाहि की है। मथा: 
प्रात छेइ जो नाम हमारा | तेहि दिन ताहि न मिले अहारा | अस में अधम सखा ag 
मोह पर रघुवीर | कीन्ही कृपा सुमिरि गुन भरे विलोचन नीर | 
रघुपति चरन उपासक जेते | खगमृग सुर नर असुर समेते ॥ 
dat पद सरोज सव केरे। जे विनु काम राम के चेरे ॥२॥ 

अर्थ . पशु, पक्षी, देवता, मनुष्य और असुर समेत जितने रघुनाथ के चरणो 
के उपासक हँ, जो घिना कामना के रामजी के दास है OH सरके चरण कमलो की 
वन्दना करता हूं । 

ब्यास्या भाव यह कि नर से व्यतिरिक्त शरीरा मे भी उपासक पाये जाते 
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हैं सो बन्दया उपासको की है, शरीरो की नही | खग से गरुड, भुसुण्डि, जटायु भा दि 
का ग्रहण है । मुग से बानरो तथा रीछो की सेना के सैनिक आदि, सुर से गणेश सुरेश 
आदि, नरो से अयोध्या, मिथिला निवासी आदि, असुर मात्यवान आदि) भाव यह 
कि चाहे जिस योनिके हो, निष्काम भक्त अन्तरङ्ग SL यथा सकल कामना हीन जै 
राम भगति रसलीन | अस सज्जन मम उर चस Ha | लोभी हृदय Tale धन जस | 


सुक सनकादि भगत मुनि नारद । जे मुनिवर विग्यान विसारद ॥ 
पनवौ सबहि धरणि घरि सीसा । करहु कृपा जन जानि मुनीसा ॥३॥ 


अर्थ शुकाचार्य, सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार, भक्तमुनि नारद तथा 
जितने विज्ञान-विशारद मुनि हू, उन सवको मे धरती पर मस्तक रखकर प्रणाम 
करता हूँ । हे भुनीश्‍वरो | अपना जन जानकर कृपा करो | 

व्याख्या भाव यह है कि उप्यक्त महानुमाव विज्ञाननविशारद अथात्‌ ब्रह्माजञ 
होने पर भी भक्त है। यथा अस विचारि पडित मोहि भजही। wag ज्ञान भगति 
नाहि तजही | ग्रन्थकार वहते है कि इनके चरणस्पर्श की भी मेरी योग्यता नही है| 
इससे घरती पर सिर रखकर प्रणाम यरते हे और अपने की इनका सेवक मानेते हँ । 
अथवा बहुतो को युगपत्‌ प्रणाम धरणी पर सिर रख करके ही किया जाता है, एक 
हो तो उसके चरणो पर सिर रखकर प्रणाम किया जाय। 


जनक सुता जग जननि जानकी । अतिसय प्रिय करुना निधान को ॥ 
ताके जुग पद कमल Harari जासु कृपा निरमल मति पावो ivi 


अर्थ जनक की बेटी, जगत्‌ की माता और करुण[तिधान की अत्यन्त प्यारी 
श्रीजानवीजी के दोनो चरण कमलो को मनाता हूँ । ध्यान करता हूँ जिनकी Far 
से निर्मल मति की प्राप्ति हो | 

व्यास्या जनक सूता और जानकी ये दोनो शब्द एक अर्थ के बोधक मालम 
पडते हू, पर यह्‌ वात नही है । गायतीसहुस्ननाम मे पठित जानकी नाम सदासे ही 
गायनो माता का है अत जानवी कहर र ब्राह्मणो की इष्ट देवता गायनी देवी कहा | 
जनक सुता TAIL BATT दिव्य जन्म कहा | जगजननि कहकर उनका सावित्री होना 
बहा | यथा जादिसक्ति जेहि जग उपजाया। सो अवतरिहि मोरि यह माया | 
'अतिसप प्रिय करना निधान को? कहकर उनका जगत्पिता सविता से अनादि 
सम्वन्ध सूचित किया । यथा प्रभा जाइ कहें भानु बिहाई । कहें चन्द्रिका चन्द तजि 
जाई | उम महामाया के दोना चरणो का ध्यान ग्रन्यवार करते हैं। बोलने मे तो 
केवल चरणबमल कहने से काम चल जाता है, पर ध्यान करने म तो बडी सावधानी 
की आवश्यक्ता है। अत “जुग पद कमळ मनावो' बहते है । ये ही वुद्धि की प्रेरणा 
करनेवाली देवी हे। अन निर्मल मतिप्रापि के लिए प्रार्थना करते 21 अथवा श्रेय 
और प्रेय दोनो की प्राप्ति के लिए दोनो चरणो का ध्यान करते हें! उपासना करने 
से यही देवी वृद्धिहप मे परिणत होकर मृत्युजाल से छडा देती ३। जय यह देवी 
प्रसन्न होती है तउ सूर्म ची भाति ara मे जिचान्न्पता को प्राप्त होती हैं | 
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सबके हृदय मे निवास बरनेवाली इस देवी की कृपा हो, यही सबसे अधिक परम 
साधन है | 


पुनि मन वचन कम रधुनायक । चरून कमल वदो सव लायक | 
राजिव नयन धरे धनु सायक। भगत विपति भजन सुख दायक 11५) 


अर्थं फिर मे मन, वाणी और कर्म से सत्र लायक रघुनायक फे चरणकमलो 
को बन्दना करता हूँ । जो कमलनयन धनुप वाण धारण किये हुए भक्तो की चिपत्ति 
को दूर करनेवाले तथा सुख के देनेवाले है | 

व्यास्या रघुनायक पद से रधुकु मे अवतार कहा | सघलायक पद से सर्व- 
शक्तिमान्‌ कहा तथां चक्रवर्तीजी की अत्यन्त प्रीति कही। यथा भये राम सब 
विधि सब लायक 1 राजिव नयन से सुन्दरता तथा कृपालूता कही । धरे घनु सायव 
पद से कालका भी नियन्ता ब्रह्म कहा । यथा लब निनेप परमान जुग वर्ष कत्प 
सर चड। भजसि न मन तेहि राम वहं काल जासु कोदड। भगत विपति भजन 
पदसे gerd at विनाश कहा और सुखदायक पद से साधुपरित्राण तथा धमं- 
सस्थापन कहा | 

इसी चौपाई मे सातो काण्डो की कथाओं का बीज निहित है । यथा रघुनायक 
पद से जन्म, नामकरण, मुण्डन, यज्ञोपवीत तक की वथा इड्रित की । सपलायक 
पद से मखरखवारी, नहल्योद्धार, पिनाकभङ्ग, सीता-परिणय, पिताजी के यौवराज्य 
देने तक की कथा दोतित की | राजिवनयन से वनवास । यथा राजिव लोचन राम 
चले तजि बाप को राज बटाऊ को नाई | तथा मुनियो पर कृपा कही । धरे धमु 
सायक पद से निसिचर हीय करो महि ऐसी प्रतिज्ञा करना बहा | भगत विपति भजन 
पद से सूर्पणखा-नासिकाछेदन से रावणवध तक द्योतित किया ! सुख दायक पद से 
राज्य कहा अर्थात्‌ राम राज FS Aa | ह॒पित भये गये सब सोका | तक की 
कथा ध्वनित की | 

इसी चौपाई मे अवतार के सब कारण भी कहें । DA असुर मारि भगत 
विपति भजन omfg ave सुख दायक राखहि निज सुति सेतु रघुनायक | 
जण चिस्तार्सह fae जस संब रापक राभ जन्म कर हेतु । 


दो गिरा अरथ जल वीचि सम, कहिअत भिन्न न भिन्न | 
वदौ सीताराम पद, जिन्हहि परम प्रिय खिन्न ॥१८॥ 

अर्थ वाणी और अर्थ, जल लहर जेसे अलग-अलग कह जाते है पर अळग- 
अलग नही है, वेसे हो सीताराम पद है उनको में वन्दना करता हूँ, जिनको दुखी 
अत्यन्त प्यारे ह । _ 

व्याख्या सीताजी की उपमा गिरा से, रामजी की अर्थ स, फिर सीता जी 
की उपमा चीचि से और रामजी की जल से है एवं एक वार सीता की पहिले कहा 
टूसरो वार राम को पहिले कहा। अभेदार्थ दृढ करने के लिए । सीता राम है और 
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राम ही सीता है । गिरा अर्थे से मानसिक अभेद कहा और जल वीचि से तात्विक 
अभेद कहा | सीताराम पद कहकर यह दिखलाया कि बह ब्रह्म पद एक है । उसीका 
राम नाम से पुलिङ्ग मे व्यवहार होता है और सीता नाम से स्तरीरिङ्ग मे व्यवहार 
होता दै । इसलिए कहने मात्र मे भेद है, भेद कुछ भी नही । अथवा यह दिखलाया कि 
चरण मे भी भेद नही । जो चिह्न रामजी के दक्षिण पद मे है वे ही चिह्न सीताजी 
के वाम पद मे है और जो चिह्न सीताजी के दक्षिण पद मे है वे ही चिह्न रामजी के 
वाम पद मे है | जिन्हहि परम प्रिय खिन्न कहकर रुचि मे भी अमेद दिखलाया | 


वदौ नाम राम रघुवर को । हेतु क्कसानु भानु हिंमकर को It 
विधि हरिहरमय वेद प्रान सो । अगुन अनूपम गुन निधान सो ॥१॥ 


अर्थ में रघुवर के नामकी वन्दना करता हूँ, जो Fay अग्नि भानु 
सूयं और हिमकर चन्द्र का कारण है और ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेवमय वेद 
के प्राण सा है तथा निर्गुण, निरुपम और गुणनिधान सा हे । 

व्याख्या असे राजा की सवारी सेना सामन्तो के पीछे रहती है । उसी न्याय 
से कवि ने सबकी बन्दमा करके अन्त मे श्रीसीतारामपद की वन्दना को है ओर 
उसके भी वाद नौ दोहो में नाम की बन्दना की है। नाम का इतना आदर इसलिए है 
कि वह नामी को अत्यन्त प्रिय है। छोक मे भी देखा जाता हे कि चामी माम के पीछे 
अपना प्राण दे देता है। दूसरी बात यह है कि नाम में रूप सूक्ष्मल्प से अवस्थान 
करतां है। रघुवर राम का उत्तर्ष यदुवर और भुगुवर राम से अधिक है । क्योकि 
जिस नित्यानन्द चिदात्मामे योगी लोग रमण करते हे उसीको तापनीय ate ने 
रघुवर राम कहा है। यथा रमन्ते योगिनो यस्मिन्नित्यानन्दे चिदात्मनि 1 इति 
रामपदेनासौ परब्रह्मामिधीयते | चिन्मयेऽस्मिन्‌^ महाविष्णौ जाते दादारथे हरी | 
रघो कुलेऽखिल राति राजते यो महोस्थित | स राम इति लोकेऽस्मिन्‌ विद्वद्धि 
प्रबटीदत । सो रघुवर के राम नाम में रघुवर का रुप से सूदमरुप अवस्थान 
वरता है | 


उसी राम नाम को यहाँ दृशानु, भानु और हिमकर का कारण बतलाया है, 


१ एकस्येवात्मनो भेदौ धब्दार्यचत्यृथक्‌ स्थितौ । प्रकाशक प्रवाषयद्च वारथेकारण- 
स्पता । वाक्यपदीय । अर्थं परमार्थं दृष्टि से सब्द और अथं अभिन्न हैं। आत्मा ही शब्द 
और आरमा ही अथं हे ब्रह प्रकाशक है और बहा ही aaa है । व्यावहारिक दृष्टि स 
Tes और अर्थ TTT प्रकाश्य रुप से कार्यकारणभाव मे उपलब्ध होते हैं। इसीलिए कहा 
Ris दाम्पत्य नै लोवेऽस्मिन विद्यते नैव रम्यते । अलौकिक हि दाम्पत्य विदयते रामसीतयो । 

अर्थे न एसा स्त्री tera न छोव म हैं और न पाया जाना है, रामसीता का 
दाम्पत्य अलौकिक है । 

२ इस रघुकुल मे चिन्मय, महाविष्गु हरि दशरथ के यहाँ जन्म लेकर भक्तो झा 


सम्पूर्ण अभीष्ट प्रदान करते हुए पृथ्वी पर दोमायमान होने हैं। उन्हीका राम कहकर विद्वान 
लोग अभिहित करत हैं । 
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परन्तु छान्दोग्यश्रुलि) कहती है कि उनके वारण है, तेज, अप्‌ और afta अग्नि 
का जो लाल स्प है बह तेज का रूप है। जो शुक्ल रूप है चह जल का है। जो 
काला रूप है वह प॒थ्वी का है। अग्नि से अग्नित्व ही चला गया । तीन रूप ही सत्य 
है । इमी भाँति आदित्य का जो लाळ रूप है वह तेज का है। जो शुक्ल है वह जल का 
है! जो काला है बह पृथ्वी का है। आदित्य से आदित्यत्व गया । तीन रुप ही सत्य 
ठहरे। चन्द्र का जो छार रुप है बहु तेज़ का है। जो शुवर है बह जल का है। जो 
काला है वह पृथ्वी का हे। गया चन्द्र से चन्द्रत्व | तीन रूप ही सत्य है) अत 
कहना पडेगा कि यहाँ Fag, भानु, हिमकर से लोक प्रसिद्ध तीनो ज्योतियाँ जिन्हे 
अग्नि, सूयं और चन्द्र कहा जाता है, अभिप्रेत नही है ] 

मन्तशास्त्र बहता है कि चिन्मय ब्रह्म मे जब सिसृक्षा होती है तो उसे पर- 
विन्दु कहते है । यही Wars वेष्णवो का महाविष्णु, Tat का पर शिव और शाक्तो 
बा अनपायिनी परा वाक्‌ है। यही पर विन्दु काळ पाकर १ शोणविन्दर २ सितबिन्दु 
तथा २ मिश्रविन्दू रूप सै प्रकट होता है । इन्ही का पारिभाषिक नाम क्रम से 
१ कृशानु २ भानु और ३ हिमऊर हैं। जव राम नाम महामन्त्र हे तव उसकी 
व्याख्या में मन्त्रशास्त को परिभाषा न मानने का कोई कारण नही है | 

राम शब्द के विश्लेषण से र, आ और म निकलते है और ये ही क्रम से रुद्र, 
ब्रह्मा और विष्णु हँ । अत राम से निदेव की उत्पत्ति कही गई । यथा स्कन्दयामछे 
Veg उवाच। रेफोऽग्निरहमेषोक्तो विष्णु सोमो म उच्यते। आवय्रोमंध्यगो ब्रह्मा 
रविराकार उच्यते । अत स्पष्ट है कि यहाँ कृशानु भानु हिमकर से क्रमण स्त्र, ब्रह्मा 
और विष्णु वा ग्रहण है। इनका वारण रघुवर का राम नाम है । ऐसे महामहिम 
राम नाम को कसि वन्दना करते है | 

भव राम नाम की व्युत्पत्ति दूसरे प्रकार से कहते है | राम नाम ब्रह्मा, विष्णु 
और महादेवमय है । रामपूर्वत्ापनीय के द्वितीय उपनिषत्‌ म कहा है कि 'रेफारुढा 
मूतय स्यु शक्तयस्ति एव च' इस पर टीकाकार लिखते हैं अकारद्वय मवारश्चेति 
बणस्मिय समुदिता रेफारूढा बीज स्यु । प्रथमोऽवारो विराडात्मकब्रह्मास्प , 
इतीयोऽगारो हिरण्यगर्भात्मकविष्णु्प , मकारस्तु अव्यावृत्तात्मकसदाशिवरूप ` । 
शक्तय इति सुष्टयादिशक्तय इत्यर्थं तदा रेफेण स्वभूरित्यादिप्रतिपादित स्वप्रकाश 
ब्रह्मोपस्थाप्यते | अर्थात्‌ रकार को रेफ कहते है, उसके साथ ही तीन मूर्तियाँ और 
सीन शक्तियाँ है । दो अकार और एक मकार र्‌+अ+अ+म ८ राम | इसमें पहिला 


CO पाहाव्या 


१ यदग्ने रोहितं रूप तेजसम्तद्रूप यच्छुयंड तदपा TT तदनस्थापागादम्नेरग्नित्व 
वाचारम्मण विवारोनामधैय त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ । यदादित्यस्य राहित रूप तेजसस्तद्रप 
IAS तदपा Fa तदन्नस्यापागादादित्यादादित्यत्वाम्‌ याधारम्मण विकारो नामधयम्‌ | 
त्रोगिसपाणीत्येव BETTY । यञ्चन्द्रस्य राहिंत FY WATE यच्छुवंल तदपा रटटटप्ण तदजस्या 
पायाद्‌ चन्द्राच्यन्द्रत्वम्‌ वाभारम्मण विकारा नामथय त्राणिरुपाणोत्येव सत्मम्‌ । 

२, रुद्र ने कदा कि रेफम्प अग्नि में ह ॥ विष्गुरूप सोमम 4 वहा जाता है। हम दोना 
ने वीच म ब्रह्मा भूय आउार वहलात है । 
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अकार विराडात्मक ब्रह्मदेव रूप है। दूसरा अकार हिरण्यगर्भात्मक विप्णुरूप है। 
मकार अव्याकृतात्मक शिवरूप है । शक्तियो से यहाँ सृष्टि, स्थिति और सहार शक्ति 
मे अभिप्राय है और रेफ से स्वप्रकाश ब्रह्म अभिप्रेत है। इस भाँति राम नाम विधि- 
हरिहरमय है। वेद के प्राण सा है । 
वेद का प्राण प्रणव" है। pile भगवानु कहते ह कि सब वेदो से प्रणव 
: ओकार: मे हुँ। प्रणव मे अकार, उकार, मकार और अर्घमात्रा हैं। अकार 
विराडात्मक ब्रह्मादेव है । उवार हिरण्यगर्भात्मक विप्णुर्म है । मकार अव्याकृतात्मक 
fren है | SUIT स्वप्रकाशात्मक ब्रह्मरूप है। अतः ऊपर से मिलान करने पर 
प्रणव और राम नाम एक ही वस्तू प्रमाणित” होती हुँ। इसीलिए रामनाम की 
रामतारक वहते हैं। यथा : राम एव पर ब्रह्म राम एच पर TI: | राम एव पर 
तत्व श्रीरामो ब्रह्मलारकम्‌ । राम ही परब्रह्मा है। राम ही परम तप हु] राम हो 
परम तत्त्व हँ । श्रीराम ब्रह्म तारक : प्रणव हुँ । 
निकाळातीत स्वप्रकाश बरह्म के रेफरू्प से अवस्थित होने से तथा दोनो 
अकार और मकार के क्रमश ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवरूप से अवस्थित होने से राम 
माम निर्गुण भी है और गर्णनिधान भी है। एक वात मे राम नाम प्रणव से भी 
अधिक है, बह ag कि प्रणव मे Fae भमळात्मा परमहस का ही अधिकार है किन्तु 
राम नाम मै सबका अधिकार है । अत राम नामं अनुपम है । 


महा मंत्र जोई जपत महेसू कासी yea हेतु उपदेसु ॥ 
महिमा जासु जान गनराऊ। प्रथम पुजिअत्त नाम प्रभाऊ॥२॥। 
अर्थ ` जिस महामन्त्र को महेश जपते हैं । जो : काणो मे मुक्ति के लिए उप- 


दैव्य है। जिसकी महिमा को गणेशजी जानते है। नाम के प्रभाव से उनकी प्रथम 
पूजा होती है | 


व्याख्या : महामत्र : यह रामनाम महामन्त है] मननात्‌ श्रायते भयत इति 
मन्त्रः। मनन करने पर जो भय से रक्षा करे उसे भन्न कहते हैं। यह रामनाम 





१. बायुपुत्र सहावारो कि oka ब्रह्मवादिनाम्‌ । पुराणप्वशदशसु स्प्रतिष्यष्टादश्म्यपि } 
चतुवदेपु च्ञास्तरेपु कथय त्यै महावळ । हनुमान्‌ होवाच । भो योगीन्द्राक्च कवयो विप्णुमक्तास्त- 
थेव चे । a भामकी वार्घ मववस्थविनाशिनीम । एतेषु वेव सर्वेषु तत्व च ब्रदातारवम्‌ | 
सनकादिको ने पूछा कि हे वायु पूत्र महादारो । अठारह पुराण, अठारह स्मृति, चारो वेद 
और शास्त्रों में ब्रह्मवादियो का कौन सा तत्त्व है, हे महाबल । मह्‌ बताओ । तत्र SAH जी 
न वहा कि हे यागीन्द्र ऋषियों विष्युभत्ती ! भववन्यविनाशिनी मेरी वाणी सुनो । इन ait 
म तत्त्व Bar वारक थीराम नाम है । 

हि है अणवत्दार्‌ सदा ध्येयो यतीनाखविशेषत । गाम रहस्ये। प्रणव रूप होने तै 
यनियो sre विशेष रूप से ध्यान करने यीग्य है । 


३, मनुप्वेनेपु सरवषामधिषारोऽस्निदेट्विनाम्‌ । राम मन्त्र भे सभी देहधारियों का 
अधिकार है । 
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मनन वरने से, हतु सहित ससार से उपासत की रक्षा करता है इसलिए महामन्त 
el अथवा जिम किमी भांति जपे जाने से जापफ का मञ्जलविधान करता है। 
इसलिए महामन्त्र Sl यथा भावकुभाव अनख आलसहूँ। राम जपत मगल दिसि 
aug | 
जोइ जपत महेसू महाईश महादेव जिसका रात दिन जप करते हैं, उसबे 
महामन्त्र होने मे सन्देह को स्थान यहाँ है । यथा तुम पुनि राम राम दिन राती | 
सादर Aye अनग अरात्ती । 
कासी मुकुति हेतु उपदेमू इसवी तापनीय में वथा है। श्री बृपभध्वज ने 
काशी मे एक सहस्र मन्वन्तर तक जप, होम, अर्चनादि करते हुए राम मन्त्र का 
जप किया । तब भ्रमन्न होवर भगवान्‌ राम ने शद्भूरजी से कहा कि हे परमेश्वर । 
जो तुम्हारा अभीष्ट हो, सो माँगो मै दूँगा | तब ईइवर मे सच्चिदानन्द आत्मा श्रीराम 
से बहा कि मणिर्काणका मे, मेरे क्षेत्र मे यागड्भा के तटपर जो शरीरघारी मरे 
उसकी मुक्ति हो यही वरदाने मागता हुँ दूसरा नही। तब श्रीरामजी बोले हे 
देवेश | तुम्हारे इस क्षेत्र मे जहाँ वही जो कोई मरेगा चाहे वह कृमि हो, कीट हो 
तुरन्त मुक्त हो जायगा । तुम्हारे अबिमुत्त क्षेत्र मे सबकी मुक्ति के लिए में पापाणादि 
घ्रतिमाआ म सनिहित रहूंगा । हे शिवजी । जो इस क्षेत्र मे इस मन्त्र से मेरी पूजा 
भक्ति वे साथ करेगा उसके ब्रह्माहत्मादि पापो को में छुडाळगा, तुम सोच म बरो । 
तुमसे या ब्रह्मादेव से जो पडक्षर मन्त्र प्राप्त करेंगे वे जीते ही मन्धसिद्ध होगे। जिस 
मरणशील प्राणी के दक्षिण कर्ण भे तुम मेरे मन्त्र का उपदेश वरोगे हे शिवजी | ag 
मुक्त हो जायगा | यथा 
श्रीरामस्य मनु काव्या जजाप वृपभध्वज । 
मन्वन्तरसहखेस्तू जपहोमार्चनादिभि ॥१॥ 
तत प्रसन्नो भगवान्‌ श्रीराम प्राह TEA 
aie यदभीष्ट तद्वास्यामि परमेश्वर ॥२॥ 
इति । स होवाच 
मणिकर्ण्या मम At गङ्गाया वा ae पुन | 
म्रियते देही तज्जन्तोर्मक्तिर्नातो वरान्तरम्‌ ai 
अथ स होवाच श्रीराम । 
क्षेत्रेऽस्मिन्‌ तच देवेश यत्र gale वा मृता | 
कृमिकीटादयोप्याशु मुत्तास्सन्तु न चान्यथा ॥४॥। 
अविमुक्ते तब क्षेत्रे सर्वेषा मुक्तिसिद्भये | 
अह सनिहितस्तन पापाणप्रतिमादिषु ॥५॥ 
केतरेऽस्मिन्‌ यो>चंयद भक्त्या मन्नेणानेन मा शिव। 
ब्रह्महत्यादिपापेभ्यो माक्षयिष्यामि मा शुच ॥६॥ 
मुमूर्पादक्षिणे कर्ण यम्य कस्यापिवा स्वयम्‌ | 
उपदेक्ष्पसि मन्मन्न स॒ मुक्तो भविता शिब॥ रा उ 
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मो वाशी मे मरणशील को प्रतिक्षण मन्त्र देते हुए विश्वनाथ दिन रात धूमा 
करते हैं, इस भाँति उनका जप अब भी निरन्तर चलता जाता हे। | am 

महिमा जासु जान गनराऊ गणेशजी मातृमान्‌ है, पितुमान्‌ ६, अपने - 
पिता को दिन रात नाम जप करते देखते हैं। उसी की बदौलत काशी मे मुक्ति का 
aad शिवजी ने खोल रवखा है। यह भी जानते हैं और स्वय उनका अनुभूत 
विपय है कि ऐसे नामजापक मातापिता की प्रदक्षिणा करके वे लोक मे प्रथम पूज्य 
हुए । उनके प्रथम पूज्य होने वे मूल मे भी राम नाम को महिमा हे। अत राम 
नाम की महिमा के यथार्थ जानकार गणराउ गणेशजी है। उनके नाम स्मरण से 
सिद्धि होती है । मथा . जेहि सुमिरत सिधि होइ, गन नायक करिवरबदन। करहु 
अनुग्रह सोइ वुद्धिरासि सुभगुनसदन | 


जान आदिकवि नाम प्रताप्‌। भयउ सुद्ध करि उलटा जापू ॥ 
सहस नाम सम सुनि सिव वानी । जपति सदा पिय संग भवानी ॥२॥ 


अर्थ आदिकवि बाल्मीकि नाम का प्रताप जामते है। वे उलटा जप करके 
शुद्ध हो गये । सहर नामके बराबर राम माम है। ऐसी शिवजी की वाणी सुनकर 
भवानी सदा पिके सङ्ग जप किया करती हैं । 

व्याख्या जान आदिकवि " पहले पहल ससार मे छन्दोमयी वाक को प्रवृत्ति 
इन्ही को हुई। इसी से आदिकवि कहलाते हैं। ग्रन्यकार कहते हैँ कि नामका 
प्रताप इन्हे मालूम है। महामन जेहि जपत महेस कहकर रामनाम का गुण कहा | 
महिमा जासु जान गनराऊ कहकर महिमा ज्ञात का प्रभाव कहा । अब प्रताप ज्ञान 
की महिमा कहते हैँ) कवियो ने यहाको उज्ज्वल और प्रताप को उष्ण माना है | 
यथा जाके जस प्रताप के आगे | ससि मलीन रवि सीतळ छागे। सी नाम मे ऐसी 
दाहिका शक्ति है कि पापो को रूई की भांति भस्म कर देती है। यथा जासु नाम 
पावक अघ तुला । इसके जानकार आदिकवि है क्योकि उनका अनुभूत विपय है | 

वे राम नाभ का उरूटा जप करके व्याध से Hala हो गये | Ga के किये हुए 
सव पाप नष्ट होगये और ऐसे शुद्ध हो मये कि माया का लेश भी शेष नही रह गया | 
यथा उलटा नाम जपत जग जाना । वाल्मीकि भए ब्रह्मसमाना | ससार राम राम 
जप करता है, उन्होने मरा मरा जप किया । मरा भरा का धाराप्रवाह जप चल्ने 
से राम राम हो जाता है | फिर भी मरा मरा जपने का कोई कारण होना चाहिए । 

श्रीगोस्वामीजी कहते है तुलसी रा के कहत ही निसरत सकल विकार | 
पुनि आवन पावत नही देत मवार किवार | इस दोहे मे राम नाम जप की विधि 
है । 'रा' बहते हुए श्वास को वाहर निकाले और 'म' कहते हुए भीतर खीच छे । 
इस माति प्रति श्वास नि श्वास मे रामनाम का जप करे। मनुष्य का स्वभाव है 


१ शोक wang वढो नात्र कार्या विचारणा । मच्छन्दादेव तै ब्रह्मन्‌ प्रवृत्तय 


a । चा गा । ब्रद्मदेव ने वाल्मीकिं से कहा । यह तुम्हारा बनाया हुआ शोक यशरूप 
/ यह सन्देह न क्रा | ह ग्र ही 
है (०48० झवू मेरे ater से ही यह सरस्वती, फ AGS हुई हद । क की 
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कि कार्यारम्भ के लिए सावधान होते ही श्वास को भीतर खीचता है । अतः स्वभाव 
से ही मनुष्य को मकार के प्रथम उच्चारण मे सुभीता पड़ता है। इनको भूढता 
विचार करके इन्हें उलटा जप का उपदेश दिया । यह प्रत्यक्ष फलदायिनी योग की 
वडी भारी क्रिया है | 

तात्पयं यह है कि इस नाम का इतना बड़ा प्रताप है कि मन्त्र के उलट जाने 
पर भी फळ में कोई व्यतिक्रम नही हुआ । 

शिवजी ने पावतीजी से रामनाम को सहस्रनाम के तुल्य बतलाया | क्योकि 
शिवपावतीसवाद के पहिले ही नारदजी भगवान्‌ से वर माँग चुके हँ कि : राम सकल 
नामन्द ते अघिका । होउ नाथ अघ खगगन वधिका । राकारअनी भगति तव, राम 
नाम सोइ सोम | अपर नाम उडगन विमल, बसहु भगत उर व्योम | भक्तिरूपी पुणिमा 
की रात्रि मे रामनाम चन्द्रमा हो और शेष माम तारागण होकर भक्त से हृदयकाश 
भे वसे | सो अन्धकार का नाश एक चन्द्र से होता है, हजार तारागण से तो मही 
होता | इसीलिए रामनाम को सहस्रनाम के तुल्य बतलाया | उस शिक्षा को शिरो- 
धार्य करके पति के साथ पार्वत्तीजी भी दिन रात नाम जपने लगी | 


eq हेतु हेरि हरही को । किय भुपु तिय भूषन तीको ॥ 
नाम घ्रभाउ जान सिव नीको । कालकूट फल दीन्ह अमीको ॥४॥ 


अर्थ : शिवजी हृदय का प्रेम देखकर हृषित हुए और स्त्रियों मे भूषण जो 
स्त्री : पावंतीजी : थी उन्हे अपना भूषण बना लिया । शिवजी भली भाँति नाम के 
प्रभाव को जानते है! उन्हे काळकूट ने अमत का फल दिया। हेतु प्रेम। यथा: 
चले सग हिमवत पहुचावन अति हेतु । 

व्याख्या : पार्वतीजी का राम नाम पर हार्दिक प्रेम देखकर दाहकर भगवान्‌ 
MST हो गये | रामजी पर प्रेम न देखकर असन्तुष्ट भी हुए थे । नाम पर सच्चा प्रेम 
देखकर OF प्रसन्न हुए कि उन्हे सदा वे fea अपना भूषण वनावर अर्धनारीश्वर रूप 
हो गये और विछोह की शाङ्ा को ही निर्मूल कर दिया । भावार्थ ag कि रामनाम के 
प्रेमी के ऊपर शद्धर भगवान्‌ का विशेष अनुग्रह होता है | 

अब भली भाँति प्रभाव ज्ञान की महिमा कहते है कि इसके जानकार [शिवजी 
हैं | दिन रात राम राम जपा करते है । जप करते करते करुणा के आवेश मे कालकूट 
का ही पान कर डाला । श्री गोस्वामी जी कहते हैँ जरत सकल सुर वृंद, विषम 
गरल जेहि पान किय । तेहि न भजसि मन मंद, फो कृपालु संकर सरिस | 

समुद्रमन्यन के समय जो अच्छी वस्तुएँ निकली उन्हे देवताओं और असुरो ने 
चाँटा । जब कारकूट निकला तब सब जल्ने लगे। उसके झार से ही जले जाते थे 


pee ee 


१ राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे | सहखनाम तत्तुल्य रामनाम वरानने ॥ 
अथे : हे मनोरमे ! हे वरानने ! राम राम राम जप वरता हुआ मैं राम मे रमण 
UAT हुँ । राभ नाम उनके तया सहस्र नाम के तुल्य है । 
२. यहाँ ब्याघातारद्धार है 1 
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उसे कौन ग्रहण करता ? तव शद्धरजी ने करुणा करके उसे ग्रहण कर लिया | पर 
कालकूट उनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया न कर सका alee उससे उनका शरीर अजर 
अमर हो गया । यथा : पीयो कालकूट भयो अजर अमर तनु ` विनय। अमृत पान 
करके देवताओं का अमरत्व सापेक्ष ही रह गया भौर नाम के प्रताप से विप पीने 
पर भी शङ्कुर भगवान्‌ का अमरत्व निरपेक्ष है। ये महाकल्पान्त करनेवाले हूँ । इनका 
अन्तक कौन हो सकता है ? यथा : 

तांडवित नृत्यपर डमरू डिमडिम प्रवर, असुभ इच भाति कल्यानरासी | 

महाकल्पांत ब्रह्माण्ड मण्डलदवन, भवन कैलास आसीन फासी ॥ विनय. 


यहाँ तक नाम का प्रभाव वर्णन किया | अब नाम के दोनों अक्षरों का वर्णन 
करेगे | 


दो, वरपा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी सालि सुदास | 
राम नाम चर बरन जुग, सावन भादव मास ॥१९॥ 


अर्थ : रघुपति की भक्ति वर्षा ऋतु है और तुलसी : कहते है कि : सुदास धान 
हें और राम नाम के दोनों अक्षर श्रावण और भाद्रपद महीने है । 

व्याख्या : यद्यपि ऋतु छः होती हैं, पर स्थूल रूप से तीन ही ऋतु मानी जाती 
2 | जाड़ा, गरमी और बरसात । बरसात के चार महीने, असाढ़, सावन, भादो और 
कुआर को MATT कहते हूँ। यही चौमासा संसार का उपजीव्य है। पृथ्वी, जो 
दास्यश्यामळा, सजला, सुफला है वह चौमासा की ही कृपा से है। इसी भाँति साधनों 
में जो मरसता है वह भक्ति की कृपा से है । 

इम चोमासे का भी सार श्रावण और भाद्रपद मास है । इसी भाँति भक्ति का 
भी सार 'रा' और 'म' थे ही दो अक्षर है | जिरा भांति श्रावण और भाद्रपद की वर्षा 
मे ही धान उपजता है क्योकि धान के पीदो को बड़ी प्यास होती है । इन्हें बरावर 
पानी चाहिए और पानी पाकर ये रात दिन बढ़ते हैं। इसी भाति सुदास को 
भजन को प्यास होती है । जब राम नाम की रटन चले तो उसका सब भाँति से 
कल्याण ही । 

सुदास उसे कहते है जिसे केवल रामजी की ही आदा है। जिसे मनुण्य की 
भी आशा हो वह सुदास नही हो सकता । थथा : मोरदास Tare नर आसा । करै तो 


Hee कहाँ विस्वामा । 
आखर मंधुर मनोहर दोऊ। बरन विलोचन जन जिय जोऊ ॥ 
सुमिरत सुलभ सुखद सव काहू । लोक ae _पर छोक निवाहू ॥१॥ 


अर्थे : दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है। अक्षरो के तो नेत्र है, भक्त फे मन 


को देखमेवाले है । स्मरण करने मे सुलभ हैं और सत्रको सुस देते है | लोक में लाभप्रद 
हू और परछोक का निर्वाह करते हैं । 


व्याख्या : राम नाम के दोनों अक्षर मधुर हैं। वहने सुनने मे अच्छे लगते 
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दे । इनवा उच्चारण वामीबि रपी पौबिछ?, बबिता शामा aa क्या वरते हैं 
भौर देखने मे अति सुन्दर है। यथा राम नाम अक्ति अति सुन्दर । ये दोनो अक्षर 
रेफ और मकार मनुस्वार अक्षरो की आँखे है। आँखे देखती हैं और मे दोनो 
अक्षर भक्तो के जी मन वो देखा वरते है कि भक्त का जी वया चाहता है? 

रूप भी इनवा मेत्र-सा है । रेफ भौंह की तरह टेढा हैं और मकार अनुस्वार 
पुतली वी भाँति गोळ है । महात्माओ ने वर्णसमाम्नाय के आठो वर्गो को सरस्वती 
का अष्टाङ्ग माना है । चरणो के क्रम से रवार और मकार दोनो नेत्र स्थान पर पडता 
है । बीच म वायु बीज मकार नासिफा है । इस भाँति भी इसे वर्ण विलोचन कहा 
जा सकता है ] 

ऐसा होने पर भी राम नाम वा स्मरण सुलभ है । रुप पे स्मरण वी भाति 
दु साध्य नही हे । भगवान्‌ की सुन्दर मनोहर भूति के ध्यान के लिए जेसा सरस मन 
होना चाहिए वैसा मन होना दुर्भ है भौर निर्गुण रूप तक मन की पहुँच नही है! 
यथा सगुन ध्यान मन सरस नहि निर्गुन मन ते दूरि। तुलसी सुमिरहु राम को नाम 
सजीवन मूरि । 

सयको सुखद है, क्योकि इसम सवका अधिकार है। जिस वस्तु म जिसका 
अधिकार नही होता, वह वस्तु उसे सुखद नही होती | अत्त कल्याण चाहनेवाले, वह 
बस्तु उसे नही देते । यथा कुपथ भोग रुज व्याकुल रोगी । वेद न देइ सुनहु मुनि 
जोगी । इस भाँति भगवान्‌ के नामो मे प्रणव सबसे उत्तम है, पर उसम सन्यासियो 
का अधिकार है ब्राह्मणो का भी अधिकार नही | अकेले उसकी उपासना से लाभ की 
अपेक्षा हानि वी ही सम्भावना अधिक है। अत केवळ प्रभव की उपासना गृहस्थो 
के लिए वर्जित है। परन्तु रामतारक प्रणव की उपासता मे सवका अधिकार 
दै । अत यह स के लिए सुखद है | इसके अतिरिक्त राम माम से रोब परलोक दोनो 


म्ल जमर काः शुल्कमा 


१ मधुर और मधुराक्षर राम माम के उच्चारण से ही सिद्धि पानेवाले बाल्मीकि 
को वाकिल कहा । आह्वादक्त्व माधुर्य है राम शब्द की व्युत्पति ही यही है वि जिसमे योगी 
लोग रमण कर। यथा रमन्ते योगिनो यस्मिंनु। इस भाँति रामनाम मधुर है। "र 
अन्त स्थ हे। आ अवण हे। म अन्तिम वर्ण है इनका उच्चारण मधुर है । इसलिए मधुराक्षर 
कहा | यथा कूजन्त राम रामेति मधुर मधुराक्षरम्‌ । area कविताशासा वन्दे वाहमीकि- 
कोक्लिम वाल्मीकि टीका । कोकिल की प्रशंसा, उसके मधुर मनोहर कूजने से है। इसी 
भाति वाल्मीकि की प्रशसा उनके राम राम उच्चारण से है जो कि उच्चारण म मधुर और 
अथ म मनाटर है । 

२ मनुष्वतेषु सवपामधिकारोऽस्ति देहिनाम्‌ । 

मुमुक्षणा विरक्ताना तथा चासमवासिनाम्‌ ॥ 
प्रणवत्वात्‌ सदा घ्येयो यतीनाञ्च विशेषत 1 
राममन्तार्थविज्ञानी जीवन्मुक्तो न सशय ॥ रामरहरमे 

आञ्जनेय मरावल विप्राणा गुहस्थाना प्रभवाधिवार कथ म्पादिति । स होवावेति। 
वेषामघ पडक्षराधिकारो aaa तपा प्रणवाधिकार स्याना येषाम्‌ | रामरहरये 
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सुधरता है । तत्त्वमसि”" आदि महावावयो का उपयोग केवल मुक्ति में है। भुक्ति 
भोग से उनका कोई सम्वन्ध नही रहता | रामनाम भुक्ति मुक्ति दोनो देता है । लोक 
थोडे दिन के लिए है, इसलिए 'लोक लाहु' कहा । परलोक तो अनन्त काल के लिए 
है । इसलिए 'परलोक निवाहू' कहा | 


कहत सुनत सुमिरत सुठि नीके । राम लखन सम प्रिय तुलसी के ॥ 
वरनत बरन प्रीति विलगाती । ब्रह्म जीव सम सहज सघाती URI 


अथं कहने, सुनने ओर स्मरण करने म बहुत अच्छे हे। तुलसी को तो राम 
लक्ष्मण के समान प्रिय हैं। वर्णो को पृथक्‌ वर्णन करते हुए प्रीति अलग अलग हो 
जाती है। परन्तु ये दोनो अक्षर ब्रह्म जीव वी भाँति स्वभाव से ही साथी हैं। 

व्याख्या कहते सुनते अर्थात्‌ चरचा Hed हुए सुठि नीके हैँ। स्मरण करते 
हुए भी सुठि नीके अर्यात्‌ अत्यन्त अच्छे हैं। यथा काल कर्म गुन सुभाउ सबके सीस 
तपत । राम नाम महिमा की चरचा चले चपत । राम सी प्रतीति प्रीति हृदय सुथिर 
थपत । पावन किये राम नाम तुलसी हूँ से अपत | इसलिए कहा वहत सुनत सुमिरत 

सुठि नीके । 

' राम, लक्ष्मण दोनों भाइयो की जोडी ऐसी थी कि अमछात्मा परमहसो का भी 
मन इनकी ओर खिच जाता था । ज्ञानियो के शिरोमणि जनक जी इन दोनो भाइयो 
को देग्वकर मुग्ध हो गये । विष्वामित्रजी से पुछ्ने लगे 

ब्रह्म जो निगम नेति कहि ग्रावा । उभय वेष घरि सोइ कि आवा ॥ 

सहज विराग रूप मन मोरा । थकित होत जिमि चद चफोरा ॥ 

इनहि विरोवत अति अनुरागा | वरवस ब्रह्म Tale मन त्यागा ॥ 

कह मुनि विहेसि क हैहु नुप नीका । वचन तुम्हार न हाइ अलीका ॥ 

ये प्रिय सहि जहाँ खग प्रानी | मन मुपुकाहि राम सुमि बानो ॥ 
इसी भाति रा और म की जोडी श्रीठुलसीदासजी को प्रिय है । 

qe शब्द का त्द्धव रुप gis है। 'उपरि लोप कगडतदपपसाम्‌' प्रा प्र ३ १। 
इस सूत्र से पकार का रोप हुआ | इत्पुरुपेरो ' प्र प्र १२३ । इस सूत्र से उकार का 
दवार होवर सुठि शब्द सिद्ध हुआ! 





अर्य राम मन्त्र मे सभी देहभारिया का अधिकार है। मुमुझुआ का, विरक्ता वा 
तया आाधमबासियो बा । प्रणव होने मे यह रामनाम विधेषत सयासिया द्वारा ध्याम 
वरने योग्य है । राम मत्र वा अर्थ जाननवाला जीवमुक्त है इसमे सगय नही है । 

उन छोगो ने पूछा ह महावल हनुमानजा ' गृहस्थ ब्राह्मणा वा प्रणवाधिदार वैम 
हो ? Sate कहा बि श्रीरामजी ने बहा है वि डिनका cere वा अधिकार है उन्ह ही प्रणव 
बर अधिर्‌ है । 
१ तस्वमस्यादि aera वेव मुक्तिद यत + भुत्तिपृतिरद चतत्तवमादप्यतिरिच्यन ॥ 


अथं तत्त्वमस्यादि भरावाक्य केवल मुक्ति दापा हैं। राम मत्र मुत्ति और afer 
दाना देता दै । इसलिए यदूबर है । 
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नाम के प्रत्येक अक्षरों का वर्णन कोई नही करता क्योंकि ऐसा करने से वे 
निरर्थक हो जाते है । पर राम नाम के दोनो अक्षरों का पृथक्‌ वर्णन हो सकता है। 
वयोकि स्वय श्रुति प्रत्येक अक्षर का अर्थ वतलाती है। “रा' तत्पदार्थः का बोधक है 
और “म' त्वम्‌ पदार्य है । जो तामसी माया को ग्रहण करके जगत्‌ का उपादान कारण 
है ओर शुद्धसत्त्वा माया को ग्रहण करके निमित्त कारण है | उसी उभयरूपी ब्रह्म को* 
तत्‌ कहते है । जव कामकर्मादिदूपिस मलिनसत्त्वा माया को उपाधि रूप से ग्रहण 
करता है तब उसी परब्रह्मा को ‘cay’ पद से अभिहित करते हे 1 

परन्तु स्वय भगवती श्रुति इनके सयोजन का विधान करती है। यथा तयो 
सयोजनमसीत्य्थं तत्त्वविदी विदु ) रा और म को क्रम से ततत्‌ और त्व पदार्थे कहकर 
उनके सयोजन को 'असि' बतलाया है । अत्त रा और म के पृथक वर्णन से वाक्य 
भेद हो जाता हे । वह महावाक्य का अर्थ नही देता । इसलिए बहते है बरनत वरन 
प्रीति बिलगाती । 

कारण देते है वि इन दोनो अक्षरो का ब्रह्मा-गीच की भाँति स्वाभाविक साथ 
है | ब्रह्म सच्चिदानन्द है । मोह्‌ से परे है। जीव भी ' अविनासी चेतन सहज सुख- 
रासी है 1 दोनो मे भेद? माया ने कर रवखा Fl तत्वत दोनो एक ही है । अत्त दोनो 
सहज साथी हैं | इनका साथ छूट नही सकता | क्योकि रा' उच्चारण फे बाद स्वभाव 
से ही 'म' उच्चरित होता है। विवृत प्रयत्न के बाद स्पृष्ट प्रयल स्वाभाविक है| 
अर्थात्‌ 'रा' के उच्चारण में मुँह खुलता है उसके बाद मुख बन्द करने मे स्वभाव से 
ही 'म' उच्चारित हो जाता है। इसीलिए “सहज सँघाती' कहा | 


नर नारायन सरिस parti जग पालक बिसेषि जन नाता ॥ 
भगति सुतिअ कळ करन विभूपन । जगहित हेतु विमल fay पुपन Wail 

अथं ये दोनो वर्णं नर नाराग्रण के सदृश सुबन्धु है। जगत्‌ के पालक हैं । 
पर विशेषरूप से भक्तो वे रक्षक है। भक्तिरुपी सुतिय के कान के गहने ह और जगत्‌ 
वे faa के लिए तो fade सूर्यं और चन्द्र हैं । 

व्याख्या जिस भाति गर-नारायण pray हँ, उसी भांति ‘ar’ और 'म' भी 
सुञ्जाता हँ नारायण का प्रादुर्भाव पहिले हुआ अत वे बडे है। नर का प्रादुर्भाव 
उनके पीछे हुआ इसलिए वे छोटे है । 'नर' शन्द मे 'नारायण' की अपेक्षा कम अक्षर 
होने से समास के नियमानुसार भर का नाम पहिले आया नारायण का पीछे। यहाँ 





१ आद्यो रा तत्पदार्थ स्यात्‌ मकारम्त्व पदार्थवान्‌ । 
तयो सयोजनमसीत्यर्थं ब्रह्मविदो विदु.॥ रा ता 
२ जगतो यदुपादान मायामादाय तामसोम्‌ । 
निमित्त शुद्धमत््वा तामुच्यते ब्रह्म तद्‌ गिरा ॥ 
यदा मलिनसत्त्वा ताँ कामवमादिदरषिताम्‌ । 
आदत्तं तत्पर ब्रह्म त्व पदेन aad प द 
३ मुधा भेद जद्यपि वृत माया । विनु हरि जाइ म कोटि उपाया । 
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प्रथम उच्चारित होने a’ अग्रज है और पीछे से उच्चारित हाने से 'म' अनुज है। 
परस्पर अत्यन्त प्रेम होने, साथ न छोडने, ध्येय के एक होने से जिस भाँति नर 
नारायण सुप्नाता हैं उसी भाँति 'रा' और “म' में भी बडी प्रीति है। इनका सदा 
साथ बना रहता है। “रा' के ठीक उच्चारण मे रेचक करना पडता है। तत्पश्चात्‌ 
पुरक करने मे 'म' का उच्चारण आप से आप होता है। ध्येय भी दोना का एक है। 
जिस भाँति दोनो भाई अखिल ससार के कल्याण के लिए तप करते है और भक्तो को 
विशेषरूप से रक्षा करते है उसी भाँति ये दोनो अक्षर जप द्वारा प्रादुर्भूत होकर 
सम्पूर्ण ससार का कल्याण करते हुँ और जापक की रक्षा तो विशेषरूप से करते है । 
यथा 
नौमि नारायन नर करुनायन ध्यान पारायन ज्ञानगम्य ज्ञानमूल | 
अखिर ससार उपकार कारन सदय हृदय तपनिरत प्रयतानुकूल ॥ विनय 
तथा हरन अमगल अघ अखिल, करन WHS TIA | 
राम नाम मितत कहत हर, गावत वेद पुरान ॥। 
यथा भूमि सव बीजमय, नखत निवास अकास | 
राम नाम aang, जानत तुलसीदास || 
राम माम कलि काम तह, सकल सुमगळ वद I 
सुमिरत करतल सिद्धि सव पग-पग परमानद ॥ दोहावली 
पहिल जग पालक विर्सोप जन त्राता कहकर लौकिक लाभ कहा । अब 
पारलौकिक लाभ कहते है ये दोना अक्षर अव्यभिचारिणी भक्ति के कानो के कुण्डल 
है, अर्थात्‌ सौभाग्य के चिल्ल हैं। यथा मदोदरी सोथ उर बसेऊ | जवते श्रवन पूर 
महि खसेऊ | इनत्रा गिरना वेधव्य सूचक माना जाता है। सुतिय पतिव्रता स्त्री को 
कहते है । यथा पति देवता सुतीय मंह मातु प्रथम तब रेख | बिना नाम के अक्षरो 
के पता ही नही लगता कि किसकी भक्ति है? इनके विना भक्ति अनाथा रहती है। 
रेफ और मकार अनुस्वार फे ऊपर नीचे रखने से कुण्डल का आकार बन जाता 
है । इसलिए भी इसे कुण्डल से उपमित करना प्राप्त है । 
संसार के कल्याण करनेवाला म प्राधान्य fast और पृषण का है | जिस भाँति 
चन्द्रमाडी इडा और सूर्यनाडी पिङ्गरा से पिण्ड की सिति है उसी भाँति चन्द्र 
और सूर्य के कारण ब्रह्माण्ड की स्थिति है । 'विधुपूपन' जगत्‌ के प्रकाशक होकर हित 
हे और 'रा' और ‘A’ परात्मतत्व के arte होवर हित हे। यथा विश्व सुखद 
जनु इन्दु तमारी । 


स्वाद तोपमम सुगति सुधा के। कमठ सेप सम धर वसुधा के ॥ 


जनमन मजु कज मधुकर से जीह जसोमति हरि हलधर से ॥४।। 
अथ मुगतिरूपी अमृत के स्वाद ओर तोप नै समान हैं। पृथ्वी को धारण 


Mh मन्डानाहरकको- 


त, १ प्राणापाम करत समय इवास को बाहर निकारन का रेच वरते हं । श्वास 
मो Rev 
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करने के लिए बच्छप ओर शेप के समान है| भको के मनरूपी सुन्दर बमळ के लिए, 
भौरे के समान हैं। जि्धारूपी यशोदा के लिए कृष्ण और बलराम जी के समान है। 
व्याख्या लौकिक और पारलौकिक लाभ कहकर, अब सुगति मुक्ति के 
विषय मे कहते है । ज्ञानमाग तु नामत्त ' नाम से ज्ञानमार्ग की प्राप्ति होती है और 
शान से ही मुक्ति है। मुक्ति को अमृत माना है | बल्कि यह कहना चाहिए कि वास्त- 
विक अमृत तो मुक्ति ही है। जिस भाँति अमृत मे स्वाद और तोप होता है उसी 
भाँति मुक्तिरुपी अभृत मरा ओरमहे। ऊपर कहा जा चुका है कि रा तत्पद है 
कौर म त्व पद है, दोनों का सयोग अस है। इस भाँति राम पदार्थं महावावय है । 
इसीके ज्ञान स मुक्ति होती हे। विना पाप के नाश के ज्ञान नही होता। सो राम 
नाम पापरूपी रूई के लिए अग्नि है। यथा जासु नाम पावक अघ ger) पाप ही 
पृथ्वीं का भार है। यथा अतिसय देखि घर्म कँ ग्लानी । परम सभीत धरा अकु- 
छानी । गिरि सर सिधु भार नहि मोही । जस मोहि गरुम एक परद्रोही । अत्त “य' 
और ‘a! पाप का नाश करे पृथ्वी पर भार नही होने दते | वे इस पृथ्वी को 
उसी भाँति ऊपर से धारण किये हुए हुँ। जिस भाँति नीचे से शेप और कमठ धारण 
किये हुए है। रेफ और मकार बिन्दू को ऊपर नीचे रख देने से रेफ शेपाकार 
और बिन्दु वमठाकार हो जाता है। 
अब साधन की सुकरता कहते है। भक्त के हृदयवमल मे, 'रा' और “मं 
रस के लोभ से भारे की भाति पहुंचकर गुनगुनाया करते हे और भक्त की जिद्धा 
को भी बिना उनके कल नही पडता । जैसे यद्ोदाजी को बिना हरि कृष्ण और 
हलधर queq के कल नही । भक्त का देह ही ब्रज है। मुख ही भन्दगृह का 
आँगन हे | जिद्धारूपी यशोदा बहा स और म रूपी कृष्ण, बरूदेव को सदा खेलाया 
करती है | इसी मे उन्हे आनन्द है। 
दो एकु छन एकु मुकुट मनि, सब बरननि पर जोउ । 
तुळसी रघुवर नाम के, बरन विराजत दोउ ॥२०॥ 
अर्थ तुलसीदासंजी कहते है एक ठन्न के समान और दूसरा मुकुट मणि 
के समान है | सब अक्षरो के ऊपर देख छो । ये ही रघुवर माम वे दोनो अक्षर विराज 
रहे हैं । 
व्याख्या अब पहिचान वतलाते है कि पुस्तको म अक्षर पक्तियो को देखो 
तो 'रा' रेफ के रूप से और 'म' अनुस्वार के रूप से सव वर्णो के ऊपर दिखलाई 
पडेगा | रेफ का आकार छन सा और बिन्दु का आकार मुकुट भणि सा है। सो 
'रघुवर' नाम के दोना अक्षर विराजमान दिखाई पडेंगे। अर्थात्‌ अक्षर-समाम्नाय 
वी शोभा भी इन्ही दोनो वर्णो से है । ये माद विन्दु को भांति सवके ऊपर शोभाय- 
मान है | 





१ सेन ae ga दत्तमेवाखिंल तेन सर्व ga कर्मजाळ। 
घेन श्रीरामनामामुत पानव्वतमनितामनवद्यमेवळोवयकालम्‌ ॥ विनय 
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इस भाँति दोनो अक्षरों के वर्णन का उपक्रम “राम नाम वर वरन जुग सावन 
भादो भास' से करके 'तुरसी रघुवर नाम के बरन विराजत दोउ' से उपसहार 
करते है । 


समुझत सरिस नाम अरु नामी । प्रीति परसपर प्रभु अनुगामी ॥ 
नाम रूप दुइ ईस उपाधी । अकथ अनादि सुसामूझि साधी ॥१॥ 


अर्थ समझने मे माम और मामी एक से है । दोनो में परस्पर प्रभु और 
अनुगामी की भाँति प्रीति है। नाम और रूप ये दोनो परमेश्वर की उपाछियाँ है । 
अकथनीय हैं और अनादि हैं । ये वाते अच्छो समझ से ही साध्य है । 

व्याख्या ‘aes’? शब्दका ही तद्भव रूप 'सरिस है। 'समुझत सरिस' 
सेनाम शब्द और नामी अर्थ मे मानसिक अभेद कहा । नाम और नामी 
से नाम और रूप का ग्रहण है | नाम प्रभु है और रूप अनुगामी सेवक है! प्रभु 
की सेवक पर प्रीति और सेवक की प्रभु पर प्रीति है। नाम छेते ही रूप सम्मुख 
उपस्थित होता है और रूप के उपस्थित होने पर नाम की जिज्ञासा होती है। थही 
परस्पर प्रीति है । नाम स्वामी की भाँति सदा रूप पर दृष्टि रखता है और रूप सेवक 
की भाँति नाम के लिए प्राण देने को तेयार रहता है । 

नाम और रूप दोनो ईश्वर की उपाधियाँ* हु। ‘aa’ समीप को कहते हैं 
आधान स्थापन को कहते है, अर्थात्‌ जो समीप मे स्थापन करने से अपने मे माना 
जाथ उसे उपाधि कहते है। जैसे रक्खे हुए फूलो की छाया पढने से, वे रग दर्पण 
मे माने जाते हे । 

इमी भाँति कर्मो की छाया पड़ने से जीयो म नाम रूप माने गये | पर ईश्वर 
की वात दूसरी है। ईश्वर का कम से सम्बन्ध नही | उसमे केवळ भक्तो के भाव की 
छाया पडती है और भाव सत्ता रुप अविनादी है। अत ईइवर के नामरूपादि नित्य 
हैं। ऐसी समझ आवे तब at के नामरूप म ईश्वर का भाव सध सकेगा 1 इस 
भाति नाम और रूप दोनो अनादि है और अकथ है, क्योक्रि उनकी उपमा नही है। 
ara वे ही पदाय हैँ जिनकी उपमा होती है, अनुपम को कोई कैस कहे ? पूर्व 
परिचित पदार्थ से साइघय वतराकर ह्वी क्सी वस्तु का वणम किया जा सकता 
है । भगवान्‌ तो अनुपम हैं ही, उनकी उपाधियाँ भी अनुपम हैं। यथा इनके नाम 
अनेक अनूपा | मै नप बहच स्वमति अनुरुपा। निरुपम न उपमा आन राम समान 
राम निगम कहे १ जिमि कोटि सत खद्योत सम रपि कहत अति रूघुता लहै । 





१ कगचजतेदपवा प्रायेण राप भ्रा प्र इसमुत्रस दबा लाप होवर WAT 
रूप हुआ । तब 'अयुत्तम्यारि ' इस सूत्र से ऋ का ‘fe हो गया। ‘een’ वा afer’ रूप 
gai शपो सा इस सू्त से झा का सा हुआ। इस माति ‘aga’ का 'सरिस' स्प 
faz हुआ १ 

२ उपाधि कार्यानन्वमो व्यावतंदा वत्तमानश्व | 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


८६ रामचरितमानस 


करने के लिए कच्छप और शेप के समान है। भक्तो के मनरूपी सुन्दर कमल के लिए 
भौरे के समान है। जिद्धारूपी यशोदा के लिए कृष्ण और बलराम जी के समान है । 

व्याख्या " लौकिक भौर पारलौकिक लाभ कहकर, अब सुगति ' मुक्ति ' के 
विषय मे कहते है । “ज्ञानमार्ग तु नामत ' नाम से शानमागं की प्राप्ति होती है और 
ज्ञान से ही मुक्ति है। मुक्ति की अमृत माना है । बल्कि यह कहना चाहिए कि वास्त- 
विक अमृत तो मुक्ति ही है] जिस भाँति अमृत मे स्वाद और तोप होता है उसी 
भाँति मुक्तिूपी अमृत मेरा और म है। ऊपर कहा जा चुका है कि रा तत्पद है 
और म त्व पद है, दोनो का सयोग असि है। इस भाँति राम पदार्थ महावाबय है | 
इसीके ज्ञान से मुक्ति होती है! बिना पाप के नाश के ज्ञान नही होता! सो राम 
नाम पापरूपी रुई के लिए अग्नि है। यथा जासु माम पावक अघ तुला । पाप ही 
पृथ्वी का भार है। यथा अतिसय देखि धमं के ग्लानी | परम सभीत धरा अकु- 
लानी । गिरि सर fay भार नहि मोही | जस मोहि गरूअ एक परद्रोहो aa 'रा' 
और 'म' पाप का नाश करके पृथ्वी पर भार नही होने दते*। वे इस पृथ्वी को 
उसी भाँति ऊपर से धारण किये हुए हँ । जिस भाँति नीचे से शेष और कमठ धारण 
किये हुए हैं। रेफ और मकार बिन्दु को ऊपर नीचे रख देने से रेफ शेपाकार 
और विन्दु कमठाकार हो जाता है | 

अब साधन की सुकरता कहते है | भक्त के हृदयकमल मे, ‘a’ और मे! 
रस्‌ के लोभ से भरि की भाति पहुंचकर गुमगुनाया करते है और भक्त की णिद्धा 
को भी बिमा उनके कळ नही पडता । जेसे यदोदाजो को बिना हरि Her: और 
goat बलदेव के बल नहीं | भक्त का देह ही at है। मुख ही मन्दगृह वा 
आँगन हे । जिल्लारूपी यशोदा वहाँ रा और म रूपी कृष्ण, बलदेव को सदा खेलाया 
करती है | इसी मे उन्हे आनन्द है। 


दो एकु छत्र एकु मुकुट मनि, सव वरननि पर जोउ । 
तुलसी रघुवर माम के, वरन विराजत दोउ ॥२०॥ 


अथं ` तुछसीदासजी बहते हैं" एक छत्र के सणान और दूसरा मुकुट मणि 
के समान है । सर अक्षरों के ऊपर देख छो । ये हो रघुवर माम के दोनो अक्षर बिराज 
WEN 

व्यास्या अव पहिचान बतलाते है कि पुस्तकों मे अक्षर पक्तियो को देखो 
तो 'रा' रेफ के रूप से और 'म' अनुस्वार के रूप से सप्र वर्णौ दे ऊपर दिखलाई 
पडेगा । रेफ वा आकार छत्र सा और बिन्दु का आकार मुकुट मणि सा है। सो 
'रघुवर' नाम वे दोनो अक्षर विराजमान दिखाई पडंगे | अर्थात्‌ अक्षर-समाम्नाय 
कौ शोभा भी उन्दी दोनो वर्णों से है। ये माद विन्दु वो भाति भववे ऊपर शोभाय- 
मान है | 





१ सेन we ga दत्तमवासिछ तेन सर्व वृत कमँजाल । 
सेन धीरामनामामत terrasse rare ॥ विनय 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


बालकाण्ड " प्रथम सोपान ८७ 


इस भाँति दोनो अक्षरों के वर्णन का उपक्रम राम नाम वर वरन जुग सावन 


भादो मास' से करके तुलसी रघुवर नाम के वरन विराजत दोउ' से उपसहार 
करते हुं । 


समुझत सरिस नाम अर नामी । प्रीति परसपर प्रभु अनुगामी ॥ 
नाम रूप दुइ ईस उपाधी । अकथ अनादि सुसामुझि साधी ॥१॥ 


अर्थं समझने मे नाम और नाभी एक से हं। दोनो मै परस्पर प्रभु और 
अनुगामी की भाँति प्रीति है। नाम और रूप ये दोनो परमेश्वर को उपाधिमाँ है। 
अकथनीय है और अनादि है । ये वाते अच्छी समझ से ही साध्य ह | 
व्याय्या ‘ae? शब्द का ही तझ्भूव रूप 'सरिस' है। 'समुझत सरिस' 
सेनाम शब्द और नामी अर्थ में मानसिक wae कहा) नाम और नामी 
से नाम और रूप का ग्रहण है। नाम प्रभु है और रूप अनुगामी सेवक है। प्रभु 
की सेवक पर प्रीति और सेवक की प्रभु पर प्रीति है। नाम लेते ही रूप सम्मुख 
उपस्थित होता है और रूप के उपस्थित होने पर नाम की जिज्ञासा होती है। यही 
परस्पर प्रीति है । नाम स्वामी की भाँति सदा रुप पर दृष्टि रखता हे और रूप aay 
की भाँति नाम के लिए प्राण देने को तेयार रहता है । 
नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधियाँ* By 'उप' समीप को कहते हैं, 
आधान स्थापन को कहते हूँ, अर्थात्‌ जो समीप मे स्थापन करने से अपने मे माना 
जाय उसे उपाधि कहते है। जैसे रदखे हुए फूलो की छाया पडने से, वे रग दपंण 
म माने जाते है । 
इसी भाँति कर्मो वी छाया पड़ने से जीवो म नाम रूप माने गये । पर ईश्वर 
की बात दूसरी है | ईश्वर का कर्म से सम्बन्ध नही | उसम केवल भक्तो के भाव की 
छाया पडती है और भाव सत्ता रूप अविनाणी है। अत ईश्वर के नामरूपादि नित्य 
हैं। ऐमी समझ आवे सब ईश्वर के नामरूप मे ईश्वर का भाव सध सकेगा | इस 
भाति नाम और रूप दोनो अनादि है और अकथ है, मयोकि उनकी उपमा नही है | 
सुवथ वे ही पदार्थ हुं जिनकी उपमा होती है, अनुपम को कोई बैसे कहे ? पु 
परिचित पदार्थ से सादृश्य बतलाकर ही विसी वस्तु का वर्णन किया जा सकता 
है । भगवान्‌ तो अनुपम है ही, उनकी उपाधियाँ भी अनुपम है। यथा इनके नाम 
अनेक अनूपा । मे नुप बहव स्वमति अनुरुपा। निरुपम न उपमा आन राम समान 
राम निगम वहे | जिमि कोटि सत खद्योत मम रबि पहत अति छघुता लहै । 





१ क्गचजतदपवा प्रायेण छाप प्रा प्र इस सूप्र से दका लीप होकर सक्रग 
रूप दूजा । तच 'अयुत्तस्यरि ' इस सृत्रस ऋ का “रि' हो गया। age बा 'सरिश' स्प 
हुआ। "शापा स' इस सृत से श का a हुआ। इस भाँति gz” का ' सरिस' eq 
सिद्ध हुआ । 

२ उपाधि कार्यानन्दयः व्यावनको वत्तमानश्च 1 
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को बड़ छोट कहत अपराधू। सुनि गुन भेद समुझिहँहि arg ॥ 
देखिअहि रूप नाम आधीना। रुप ग्यान नहि नाम विहीना ॥२॥ 

अर्थ : कोन बड़ा है, कौन छोटा है? इसके कहने मे अपराध है। गुणो के 
भेद को सुनकर साधु समझ ST | नाम के अधीन रूप देखा जाता है। नाम के विना 
रूप का ज्ञान हो नही सकता | 

व्याख्या : नाम और रूप जब दोनो ईश्वर की उपाधियाँ है, तब॑ दोनो की 
कोटि समान है, किसे बड़ा कहे, किसे छोटा कहे ? किसी को छोटा बडा कहने में 
अपराध है, परगुण भेद देखकर साधन करनेवाले के समझने में रोक केसे लगेगी ? 
वे तो जिसमें साधनसौकयं हो, उसीका ग्रहण करेगे | 

नाम लेते ही हुप आँख के सामने खडा हो जाता है| इसलिए स्पष्ट देखा 
जाता है कि रूप माम के अधीन है । खूप देखने पर भी नाम का पता नही चलता | 
अत यह भी स्पष्ट है कि नाम रुप के अधीन नही है । 
रुप विसेप नाम विनु जाने | करतल गत न परहि पहिचाने ॥ 


सुमिरिय नाम रूप विनु देखे। आवत हृदयं ade विसेखे ॥३॥ 

अर्थ . रूप विशेष बिना माम के जाने, हाथ मे आने पर भी पहिचाना नही 
जा सकता | रूप के बिना देखे ही यदि नाम का स्मरण किया जाय तो हुदय मे 
अधिक प्रीति उत्पन्न होती है । 

व्याख्या : नाम को प्रधानता के विपय मे दूसरी बात यह है कि कोई वस्तु 
यदि हाथ मे भी आजाय तो भी यदि नाम मही aren तो पहिचान मे नही आती। 
किसी फल का यदि मामन मालूम हो तो हाथ म लेकर चखने पर भी पहिचाना 
नही जाता और उसीको जिसने कभी नही चखा हो और नाम जानता हो तो बह 
दुर से ही देखकर पहिचान लगा | 

age से लोगो ने अपने पिता, पितामह को नही देखा है । कितनो को अपनी 
भाता के रुप का स्मरण नही है । पर उनके नाम के स्मरण से हृदय मे विशेष स्नेह 
होता है 1 देवत्ताओ की आराधना करनेवाले बिना रूप देखे ही माम स्मरण करते 
हे और प्रेम मे विभोर होकर अपने को भूल जाते है | 
नाम रुप गति अकथ कहानी । समुझत सुखद न परति बखामी ॥ 
अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी । द्भभय प्रबोधक चतुर दुभाखी Ihe 

अर्थ . नाम और रूप की गति की क्था अकथनीय है। समझने से सुखदायक 
है | पर वर्णन नही की जा सकती । निर्गुण और संगुण के बीच में नाम सुन्दर साक्षी 
है | दोनो का ज्ञान कराने के लिए चतुर दुभाषिया हैं। 

व्यास्या : कहाँ तक नाम काम करता है, कहाँ तक रूप काम करता है, 
कहाँ तक इनका सम्बन्ध है, कहाँ तक भेद है, ये सेब बातें अकथनीय है, पर विचार- 
णीय अवश्य हुं । ऐसा सूक्ष्म विषय है कि उसके प्रकाश के लिए शब्द नही है पर 
बिचार म बडा आनन्द है । 
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रहा के दो स्वरुप हैं: १. निर्गुण और २ सगुण । दोनों के बीच मे साक्षी 
नाम है । नाम का अर्थ निर्गुण का बोघ कराता है। यथा ` रमन्ते योगिनो यस्मित्‌ 
नित्यानन्दे चिदात्मनि स राम.] और उसके अक्षर सगुण ब्रह्म का बोध कराते ह। 
यथा : राजते यो मही स्थितः, राक्षसा येन मरणं यान्ति इत्यादि । जिस भाति द्रविड़ 
वँगला नही समझते और बंगाली द्रविड़ भाषा नही समझते उसी भाँति निगुणवादी 
सगुणवादी की बोली नही समझते और न सगुणवादी निगुंणवादी को वोली समझे | 
यदि चतुर दुभाषिया हो तो दोनों को समझा दे और स्वयं पृथक्‌ रहे । इसी भाँति 
साम दोनो : निर्गुगवादी और सगुणवादी को समझा देता है और स्वय पृथक्‌ रहता 
है। यथा : सगुन ध्यान मन सरस नहि, निर्गुण मनते दूरि। तुलसी सुमिरहु राम 
को नाम सजीवन मूरि | 


दो. राम नाम मनि दीप धरु, जीह देहरी द्वार । 
तुलसी भीतर बाहरहु, जो चाहसि उजिआर ॥२१॥ 


अर्थ : तुलसीदास जी कहते है कि यदि तू बाहर और भीतर उजाला चाहता 
है तो जीभरूपी द्वार की देहली पर राम नामरूपी माण का दीप रख | 

व्याख्या : निर्गुण से भीतर उजेला होता है बाहर नही, वयोकि निर्गुण रूप 
सुक्ष्म वृद्धि से जाना जाना है और सगुण रूप से बाह्र उजेळा होता है क्योकि बहु 
नेत्रो से जाना जाता है । यथा : हिय निर्गुत Salat सगुन रसना राम सुनाम | मनहु 
पुरट सम्पुट लसत तुलसी ललित wera | श्रीगोस्वामी जी कहते है कि यदि भीतर 
बाहर दोनो ओर उजेला चाहे तो राम नामरुपी मणिदीप देहरी द्वार रुप जीभ पर 
रवसे | द्वार की देहली पर दीप रखने से अर्थात्‌ जीभ से राम नाम उच्चारण करने 
से भीतर बाहर दोनो ओर उजेळा बना रहता है। बाहर हवा से न वुझे इसलिए 
मणिदीप कहा तथा नामोच्चारण भक्ति है। वरखा रितु रघुपति भगित तुलसी सालि 
सुदास । राम नाम धर वरनजुग सावन भादो मास | इसलिए भी मणिदीप कहा | 
यथा : भीह दरिद्र निकट नहि आवा । रोम चात नहि ताहि वुझावा | 


नाम जीह जपि जायहि जोगी | विरति विरंचि प्रपंच बियोगी || 
qa gale अनुभर्वाह अनूपा । अकथ अनामय नाम न रूपा ॥१॥ 


अर्थ : वैराग्य से ब्रह्मा के प्रपञ्च के वियोगी यौगीजन जीभ से नाम को जपकर 
जागते हु । अनुपम व्रह्म सुख का अनुभव करते है, ओ णकथनीय, निर्दोप और बिना 
नाम रूप का है । 'ब्रह्म सुख” में कर्मधारय समास है, जो ब्रह्म है यही सुख है | 

व्यास्या : परमार्थं की ओर से सब सी रहे है, यही मोहनिशा है और उसी में 
ससारस्षी स्वप्न देस रहे हें : यथा : मोहनिस्ता मत्र सोवनिहारा । Fale स्वप्न अनेक 
प्रवारा। विपय विलास से विराग हीना ही जागना है यथा : जानिय तवि जीवजग 
जागा | जब राव विषय विलास विरागा। मोहनिशा मे जागनेवाळे योगी लोग हैं, 
जिन्हे aan वे प्रपञ्च से वैराग्य के कारण ea सयोग से वियोग है यथा: तं 
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विद्याद्दु खगयोगवियोग योगसन्ञितम्‌ । ऐसे विराग को रक्षा जीभ से रामनाम जप 
करने सें होती है | 

विधिप्रपञ्च दु ख से सना है। ससारी पुरुष दु खससर्गशून्य सुख से अपरिचित 
है। यथा afafe अगम जिमि बहा सुख, अह मम मलिन जनेप॒ | परिछिन्न होने से 
सासारिक सुखो के लिए नाम हे । उनका स्वरूप है, उनमे दोप हैं, वे कथनीय है | 
परन्तु ब्रह्म TA अनूप है, जगत्‌ से विलक्षण है, अत अकथ अनामय और अरूप है । 
इससे ज्ञानी" भक्त कहा । 
जाना चहहि गूढ गति जेऊ। नाम जीह जपि जानाहि तेऊ tl 
साधक नाम wife wa लाए | होहि सिद्ध अनिमादिक पाए ॥२॥ 

अर्थ जो लोग गूढ गति जानना चाहते है, वे भी नाम वो जीभ से जपकर 
जानते है, साधव लो लगाकर नाम जप करते है और अनिमा आदि सिद्धियाँ पाकर 
सिद्ध हो जाते हैं । 

व्याख्या जगत्‌ TA हुआ ? वहाँ से हुआ ? इसका आधार वया है ? हम बया 
है ? ईश्वर वया है ? ससार से छुटकारा केसे हो ? इत्यादि प्रश्न बड़े गूढ है। इन्हे 
जो जानना चाहते है वे ही गूढ गति के जिज्ञासु है। इनके लिए भी साधन जिह्वा से 
राम नाम का जप है। राम नाम की स्टन लगने से आप से आप हृदय मे प्रकाश हो 
जाता है। यथा जौ at ate निज हुदि प्रकास अरु विषय आस मन माही | तौ छो 
कोटि उपाय करिअ ससय निर्मुल न जाही । स्वभाव से ही सबको ज्ञान रहता है, पर 
बह अज्ञान से SAT WATS | यथा जआज्ञानेनावृत्त ज्ञान तेत मुह्यन्ति जन्तव ।गी 
इस अज्ञान का नाझ भी नाम जप मे होता है। नाम जप तिना सारे वेदान्तम्नन्थ पढ़ने 
पर भी ज्ञान न होगा | इससे जिज्ञासु भक्त कहा I 

खण्ड सिद्धियाँ बहुत Zi उनकी प्राप्ति तो नाम जप से होती ही है, अणि- 
मादिकरे महासिद्धिया की भी प्राप्ति होती है । अणिमादिक आठ सिद्धियां हैं 
१ अणिमा २ महिमा ३ गरिमा ४ लाघमा ५ प्राप्ति ६ प्राकाम्य ७ ईशित्व भौर 
८ वशित्व। इन्ह चाहनेवाले भक्त साधक कहलाते है। इन्दी को गीता मे अर्थार्थी 
Tar | इनका साधन भी नामका जप ही है। कोई सिद्धि भी बिना सयम के नहीं 
होती } धारणा, ध्यान, समाथि तीनो का एकतर होना सयम है । नाम जप मे धारणा, 
ध्यानं और समाधि होनी चाहिए । अर्थात्‌ पुरी एकाग्रता होमी चाहिए तब सिद्धि 
होती है । इसीलिए ‘et लाये' कहा | 
जपहि नामु जन आरत भारी। मिटहि कुसकट होहि सुखारी ॥ 
राम भयत जग चारि प्रकारा । सुकृती चारिउ अनघ उदारा ॥३॥ 


OT el 


१ चर्तावधा मजन्ते मा जना सुदृतिनोइजुन । 
आर्तो जिज्ञासरर्थार्थों ज्ञानी च weds it गो 
२ छोटा हो जाना २ बडा हो जाना ३ भारी हो जाना ४ हलका ही जाना ५ सव 
पदार्थों की प्राप्ति ६ इच्छा का अनमिधात ७ सामथ्ये ८ भूत भोतिक वश्यता | 
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अर्थ अत्यन्त आतं भक्त माम का जप करते हैं, बुरे सकट मिट जाते है और 
वे सुखी होते है। ससार मे चार प्रकार के भक्त हँ । चारो पुण्यात्मा, पापहीन और 
उदार हे! र 

व्याख्या : जो Aes मिटने के लिए भजन करते हूं, वे आतभक्त हं | इनका भी 
साधन नामोच्चारण है । नाम के जप से आर्त का कुसकट दूर होता है । जसे द्रौपदी 
को कुसकट पडा था | यथा : नर नारि उधारि सभामहँ होत दियो पट सोच हरौ 
मनको | इतना ही नही कि सकट दूर होकर रह जाय, उन्हे युल भी मिळता है । 

इस भांति चार प्रकार के भक्त हुए । चारो रामनाम रुपी सुकृत से कार्यसिद्धि 
चाहते है । इसलिए सुकृती है। यथा ' राम को सुमिरिवो सव विधिही को राज रे। 
राम को विसारिवो निषेध सिरताज रे। छीकिक साधनों मे पाप का अनुवघ रहता ही 
है । सो थे लोग saga से सिद्धि चाहते हैं । जिसमे किसी प्रकार का पापसम्पक न होने 
पावे | अतः ‘Aaa’ कहा । और अपनी सिद्धि के लिए किसी से याचना नही करते । 
न किसी के स्वार्थ में वाधा पहुँचाते है | इसलिए उदार कहा | 


चहुं चतुर कहें नाम अधारा। ग्यानी प्रभुहि विसेप पियारा ॥ 
चहुँजुग ag श्रुति नाम प्रभाऊ। कलि विसेपि नहि आन उपाऊ ।।४॥ 


अर्थ : चारो चतुरी को नाम ही आधार है पर ज्ञानी प्रभु को वहुत प्यारा 
है | चारो युगो, चारो वेदो मे नाम का प्रभाव है, परन्तु कलियुग मे विशेष करके 
है । वयोकि अन्य कोई उपाय हो नही है | 

व्याख्या : यहाँ चारो को चतुर इसलिए कहा कि इन लोगो ने अन्य साधनो 
को छोड़कर नाम का आधार ग्रहण किया | श्रीग्रन्यकार कहते हे कि अन्य साधनो 
का भरोसा नही हे । यथा : 

नाहिन आवत आन भरासो । 

एहि कलिकाल सकल साधनतरु है श्रम फरनि फरोसो | 

तप तीरथ उपवास दानमख जो जेहि रुचं करोसो। 

पाएहि पे जानिवो वर्म फल, भरि भरि बेद परोसो। 

आगम विधि जप जाग करत नर, सरत न काज खरोसो। 

सुख ae न योग सिधिसाधन रोगवियोग धरोसो॥ 

कामक्रोध मद लोभ मोहमिलि, ज्ञानविराग हरोसो। 

विगरत मन सन्यास छेत, जल नावत आम घरोसो॥ 

वहुमत मुत्ति ag पथ पुराननि, जहाँ तहाँ झगरोसो। 

गुर Pal राम भजन नीको, मोहि लगत राज डगरोमो yy 

तुलसी विनु परतीति प्रीति, फिरि-फिरि पचिमरें मरोसो । 

राम नाम वोहित भवसागर, चाहे तरन तरोमो॥ विनय, 

_  इनचारो वा नाम ही आधार है । इनमे भी प्रभु को ज्ञानी अधिक प्यारा है । 

Tal ज्ञानी उनकी आत्मा है। यथा : ज्ञानी त्वात्मैव मे मनम्‌ । 
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चारो युगो मे नाम वा प्रभाव है। यथा चहँयुग तोन कार तिहुँ लोका | 
भये नाम जपि जीव विसोका । चारो श्रुतियो मे है। यथा इहै कह्मौ सुनु चेद चढ । 
श्रीरघुवीर चरन चितन तजि ताहिन छोर कहुँ। कलि मे विशेष है बयोकि और 
डापाय नही है । यथा * एकही साधन सव रिधि सिधि साधिं रे] ग्रसे कलिरोग जोग 
सजम संमाघिरे। राम नाम छोडि जो भरोसो करे और रे । तुलसी परोसो त्यागि 
मागे कूर कौर रे। 


दो सकल कामना हीन जे, राम भगति रम लीन | 
नाम सुप्रम पियूप हृद, तिल्लह किये मन मीन UR 


अर्थ जो सम्पूर्ण वामना से रहित रामभक्ति रस मे छीन है उन्होने भी नाम 
रूपी सुन्दर प्रेम के अमृतबुण्ड मे अपने मनको मछली बना रवसा है | 

व्याख्या जिन्हे उपर्युक्त कामनाओ मे से एक भो नही है उन्हे भजन करने 
मे ही आनन्द आता है । ऐसे पुष्ट भक्तिवाले तो नाम के विस्मरण से व्याकुल हो उठते 
है । नाम ही प्रेमामृत का कुण्ड है । उसी मे उनका मन मछली की भाँति विश्राम 
मानता है । इन चार प्रकार के भक्तो का उल्लेख करते हुए भगवद्गीता मे कहा गया 
हे चतुविधा भजन्ते मा जना सुकृतिनो्र्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च 
भरतपंभ | श्वीमधुसुदन स्वामी का यह मत" है कि इस श्लोक मे “ज्ञानी च' पद है। 
सो 'चकार' से ऐसे ही निष्क्राम भक्तो का सग्रह है जिनका वर्णन इस दोहे मे विया 
गया है | 
अगुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा । अकथ अगाध अनादि अनूपा ॥ 
मोरे मत बड नामु दुहते । किस जेहि जुग निज वस निज ge ॥ १॥ 


अर्थ निर्गृण ओर सगुण ब्रह्मा के दो स्वरूप हें। दोनो अकथ, अथाह, 
अनादि और अनुपम है । मेरी सम्मति मे नाम दोनों से बडा है। जिसने अपने बल से 
दोनो को अपने वश मे वर रबखा है | 

व्याख्या पहिले राम शब्द की व्युत्पत्ति कही । फिर उसका महामन्त्र होना 
कहा । उसकी महिमा, प्रभाव और प्रताप कहा | गुण कहा, नामी से अधिक ager | 
उसको एक माज सर्वसम्मत साधन बतलाया | अब निर्गण सगुण दोनो स्वरूपो से भी 
वढ़कर कह रहे है । 

निर्गुण स्वरूप, अकथ, अगाध, अनादि और अरूप है। यथा अज अद्वंत 
अगुन हुदयेसा | अकल अनीह अनादि अरूपा। अनुभव गम्य अक्षड अनूपा | मत- 
गोतीस अमल अविनासी | निविकार निरवधि सुखरासी। सो तें तोह ताहि नहि 
भेदा | वारि वीचि इव गार्वाह वेदा। इसी भाति सगुण रूप भी अकथ, अगाध, 
अनादि और अनूप है। यथा दिखरावा मार्तह निज अदभुत रूप अखड । रोम रोम 





१ चकारो यस्य कस्यापि निष्वामप्रेममत्तस्य ज्ञानिन्यन्तर्मावारथं । जिस frat 
निष्काम प्रेम भक्त का ज्ञानी मे अन्तर्भाव के लिए चकार दवै । 
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प्रति लागे काटि कोटि ब्रह्मड | यहाँ ग्रन्थवार अपनी सम्मति कहते हैं नाम म इतना 
सामथ्यं है कि नामी उसके वश में रहता है। नाम लेकर स्तुति करनेवाले के सम्मुख 
होता है । निन्दा करनेवाले के विमुख होता है। रात-दिन चामस्मरण करनेवाले के्‌ 
वशीभूत रहता है। नामी के दो स्वरूप हें निर्गुण और सगुण I और दोनो भाम के 
सामर्थ्यं से उसके वश मे हूँ । 


प्रौढि सुजन जनि जानहि जनकी । कहउँ प्रतीति प्रीति रूचि मनकी ॥ 
एकू दारु गत देखिअ एकू । पावक सम जुग ब्रह्म विवेक्‌ ॥२॥ 


अर्थं सज्जन लोग इसे जन तुलसी की प्रोढि जवरदस्ती न समझ। में 
अपने मनका विश्वास, प्रीति और रुचि कहता हूँ । दोनो प्रकार के ब्रह्मा का विवेक 
अग्नि के समान है। एक अग्नि तो लकडी के भीतर है भोर दूसरी बाहर दिखाई 
पडती है । 
व्याख्या ग्रन्थकार, कहते हैं कि नाम को सगुण बह्मा और निर्गुण बहा से बढ़- 
कर कहने मे में हठ से नही काम ले रहा हूँ । श्रुति के बल से मुझे प्रतीति हुई | गुरुओ 
के उपदेश से प्रीति हुई और प्रारब्ध से रुचि हुई । उसी को में कहता हूँ 1 
जिस भाँति व्यक्त अग्नि से ही हम लोग परिचित हूँ और वही हमलोगो के 
काम आती है उसी भाँति सगुण ब्रह्म से ही जगत्‌ परिचित है और उसी से सव काभ 
चलत्ता है । जिस भाति लकडी में भी अग्नि अव्यक्त है पर लकडी को नही जलाती 
afer लकडी की आधारभूत वही अग्नि है। उसी भाति निर्गुण ब्रह्म अव्यक्त है, 
निष्क्रिय है और सबका आधार है। जिस भाँति व्यक्त और अव्यक्त अग्नि तत्त्वत 
एक ही है उसी भांति निर्गण और सगुण ब्रह्म भी तत्त्वत एक ही है । 
उभय अगम जुग सुगम नामते। कहेउँ नाम वड ब्रह्म TAT I 
व्यापकू एकु ब्रह्म अविनासी | सत चेतन घन क्षानंद रासी ॥३॥ 
अर्थ दोना दुगंम हैं, पर नाम से दोनो सुगम है। ब्रहा ओर राम दोनो मे 
में mae TS कहता हूँ । ब्रह्म एक, अविनाशी सत्‌, चेतन और घन आनन्द को 
ET छ | 
व्यास्या निगुण ब्रह्म अति सुलभ होने से अयम है । जिस प्रकार अति सन्निहित 
वस्तु इन्द्रिय गोचर न होने से अदृश्य होती है उसी प्रकार निगुंण ब्रह्म आत्मस्वरूप 
होने से ज्ञेय नही है । यथा निर्गुन रूप सुलभ अति सगुन न जानै कोय। और सगुण 
Wal अपार होने से अगम है। अत स्वरूपत दोना ही अगम हैं पर नामत दोनो 
सुगम हुँ! अत ब्रह! निर्गुण और राम सगुण दाना से नाम वडा है | 
नाम के बल से निर्गुण ब्रह्म को सगुण बनाकर काम लिया जा सकता है। 
उसी की प्रकिया बतलाने हुए निर्गुण ब्रह्मा का निरूपण करते हैं। पहिले उसे व्यापक 
कहा | पर व्यापक मानने स किमी दूसरे व्याप्यकी भावना उठती है, इसलिए एव 
कहा । माया का ग्रहण न हो जाय इर्साठए अविनाशी ब्रह्म पहा । 'सत चेतन आनद 
रासी' कहकर स्वरूप लक्षण बतलाया । घन बहकर द्वितीय का निषेध विया । 
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अस प्रभु हृदयं अछत अविकारी । सफल जीव जग दीन दुखरी ॥ 
नाम निरूपन नाम जतनते। सोड प्रकटत जिमि मोळ रतनते vl 


अर्थं ऐसे निविकार प्रभु के हृदय मे रहते हुए भी, जगत्‌ के सब जीव दीन 
और दुखी हँ । नाम निरूपण और नाम-यत्न से वह वेसे ही प्रकट होता है जैसे रत्न 
से उसका मूल्य प्रकट होता है | 

व्याख्या ` ऐसे निविकार सच्चिदानन्द घन प्रभु फे हृदय में रहने पर अमङ्गल 
का नाश और परम मङ्गल होना चाहिए। यथा सेवक सदन स्वामि आगमनू | 
मगलमूलळ अमगल दमनू | सो वे घरमे भी नही, हृदय मे मौजूद हे ईश्वर सर्वभूताना 
हृददेशेऽजुंन तिएति। गीता । फिर भी ससार के जितने जीव हुँ, सत्रफे सव दीन और 
दुखारी हैं, सुखी कोई भी नही । इसका कारण यही है कि वे व्यक्त रूप मे आवें तो 
काम चले | अग्नि के अव्यक्त रूप मे होने से काम नहीं चलता व्यक्त रूप मे अग्नि 
को लाकर ही ससार अपना काम चलाता है | जिस भाति अग्नि को व्यक्त रूप मे 
लाने का विधान है उसी भांति प्रभु को भी व्यक्त सूप मे राने का विधान हे। 
कल्याण चाहनेवाले जीव का यहे काम है कि उसे व्यक्त रूप मे लाने वे लिए यत्त- 
शोल हो । यथा सहेउ सुरन ag काळ विपादू । नरहरि प्रकट कीन्ह प्रहलादू । 

अब प्रकट करने का उपाय कहते है . नाम निरूपण अर्थात्‌ नाम को अर्थ- 
भावना से और नामयत्न अर्थात्‌ नाम के जप से वही स्वान्त स्थ पुरुष प्रकट होता 
है । यथा अगजगमय सबरहित विरागी । प्रेमते प्रभु प्रकटे जिमि आगी । प्रकट होने 
के लिए पहिले अग्नि का उदाहरण दिया था पर प्रकट होने म यह उदाहरण ठीक 
मही वेठता | छकडी की अग्नि अविकृत रहकर स्थूलाग्नि नही प्रकट कर राकती । 
अत 'मोल रतनते' का उदाहरण दे रहे है । रत्न स्वय अविकृत रहता हुआ मील 

मूल्य को प्रकट किया करता है] निगुण रत्न है और सगुण उसका मूत्य है। 

तात्पर्यं यह कि रत्न से काम नही चलता | उसके मूल्य से काम चलता है। अत 
निर्गुण को सगुण रूप मे छाने का प्रयत्न होना चाहिए और बह प्रयत्न नाम निरूपण 
और नाम-यत्न है । यथा * तज्जपस्तदर्थंभावनम्‌ । यो सू 


दो निरगुन ते इहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार! 
fos नामु बड रामते, निज विचार अनुसार UR 


अर्थ निगुंग से इस भाँति नाम का अपार प्रभाव बडा हू । अब अपने विचार 
ने अनुसार नाम बो राम सगुण व्रह्म से बडा कहता हूँ । 

व्याख्या बडे होने का प्रकार कहते हँ । बहा शब्द वा अर्थ ही सवस बडा' 
है। अत निगुण ब्रह्म या सगुण ब्रह्म से बडा कुछ हो नहीं सकता इसलिए जिस 
ष्टि मे बडा कहा उसे स्पष्ट कहते है। नाम के प्रभाव का कोई पारावार नही है, 
जिसमे बल मे निर्गुण ब्रह्मा को सगुण होना पडता है । अस निर्गुण से वडा है | अब 





१, उसका जप और उसके अर्थ की भावना वरनो चाहिए । 
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सगण से बडा कहेंगे। यह वहे देते है गि निज परिचार अनुसार में वहता हूँ । यहा 
TART अपना अनुभव बह WT! 


राम भगत हित नरतनु धारी । सहि सकट किय साधु सुखारी ॥ 


नामु सप्रेम जपत अनयासा । भगत होहि मुद मगल वासा ॥१॥ 
अर्थ रामजी ने भक्तो के लिए मनुष्य शरीर धारणकर और सकट सहकर, 
साधुओ को सुखी किया, किन्तु प्रेम से नाम का जप करने से भक्त सहज म ही मुद 
और मगल वे घर हो जाते हूँ | 
व्यास्या रामजी सगुण ब्रह्म को सौ कोटि वास सा सुन्दर कहना, सी 
कोटि दुर्गा सा अरिमर्दन बहना, कोटि शत मरुत सा बलवान्‌ कहना, कोटि शत 
सूर्य सा तेजस्वी कहना, कोटि शत चन्द्र सा शीतल कहना वेमा ही है, जैसे कोई 
सूर्य के लिए बहे कि वे कोटि शत जुगन्नु वे बराबर है। ऐसे प्रभु वा नर शरीर 
धारण करना उसकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध है और सकट सहना उसके ary बे प्रतिकूल 
है । सो साधुओ को सुखी करने के लिए श्रीरामजी को सब कुछ करना पडा | यथा 
जे चरन सिव अज पूज्य रज सुभ परसि रिसि पतमी तरी । नख निर्गता मुनि वदिता 
श्रेलोक्य पावन सुर सरी। ध्वज कुलिस अवुस कज जुत वन फिरत कटक फिन 
लहे । पद कज द्वद मुकुद राम रमेस नित्य भजामहे | 
नाम का सप्रेम जप नामावतार है । जिस भाँति ब्रह्माण्ड मे रामावतार होता 
है, उसी भाँति पिण्ड मे नानावतार होता है । सगुण ब्रह्म ने नर शरीर धारण पूर्वव 
सद्धूट सहन करके, साधुओ को सुखी किया, पर पिण्ड के नामावतार हारा अनायास 
ही जापक भक्त मुद मङ्गल का निवासं स्थान हो जाता है परन्तु जप प्रेम के साथ 
होना चाहिए | अर्थात्‌ वह स्वय जङ्गम तीर्थराज हो जाता है, इसरो का दु'ख हटाने 
लगता है | यथा मुद मगलमय सत समाजू | उयौ जग जगम तीरथ राज्‌ | 
राम एक तापस तिय तारी । नाम कोटि खल कुमति सुधारी ॥ 


रिपिहित राम सुकेलु सुता की । सहित सेन सुत athe विवाकी ॥२॥ 

अर्थ रामजी ने एक तापसपत्नी अहल्या का उद्धार विया, पर नाम 
ने करोडा खलो को कुमति को सुधारा । रामजी मे ऋषि वे हित के लिए gta 
की बेटी ताटका को उसके बेटे और सेना सहित नि गेप कर दिया | 


व्याख्या भक्त को मुद भ्ल का आवास बनाने के लिए पहिले उसकी मति 
का ही सुधार करमा पडता है। अत ग्रन्थकार यहाँ अपने क्रम के भनुभार चल | 


Era Vo 


१ अहल्या गौतम ऋषि की स्त्री थी। इद्र उसके सौन्दर्य पर मोहित होकर 
गोतमजी वे स्नानाथ जान पर, उनका रूप धर के आये और अहल्या का धम नष्ट किया | 
गीतमजी ने जब यहे वत्तात जाना तो दोनो को शाप दिया] इद्र को सहस्र मग हो गये 
अहल्या पत्थर हो गई । अनुनय विनय करने पर गौतमओ ने झापानुग्रह भी विया । इन्द्र को 


सस्र नेत्र हो गमे और अहल्या भगवान्‌ रामचद्र वे चरण रज के स्पा से दापविति 
मुक्त हुई । 
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श्रीरामावतार के घटना क्रम का अनुसरण नही किया | ताटका वध फे पहिले ही 
अहल्योद्धार की कथा कहने छगे | 
यहाँ तापसतिय से अहल्या अभिप्रेत है। जिस भाँति ब्रह्माण्ड में अहल्या 
पत्थर हो गई थी और उसका उद्धार रामचन्द्र ने किया । यथा : गौतम गये धर 
गौनो सो लिवाय के | ““““ “इसी भांति मति जडीभूत होकर कुमति हो गई है, 
उसका उद्धार नामावतार द्वारा होगा । इस भाति नाम ने करोड़ों का उद्धार किया 
अतः नाम में कार्यकारिता करोड़ो गुनो अधिक है | 
वळ की बुद्धि सत्सङ्ग से भी नही सुधरती | मथा : मिटइ न मलिन सुभाउ 
अभंगू | नाम को ही उसके उद्धार का सामर्थ्यं है। 
ब्रह्माण्ड में ताटका थी | यह यक्षिणी सुन्द से व्याही थी | जब अगस्त्य ऋषि 
के शाप से सुन्द मारा गया तो यह और इसका बेटा मारीच ऋषिजी को खाने दौडे । 
अतः अगस्त्यजी ने इन्हें भी शाप दिया और ये राक्षस हो गये। वे ही gare मारीच 
थे। उनके पास सेना थी । पे विश्वामित्र ऋषि के यज्ञ मं विध्नाचरण करते थे | 
यथा : त्तहँ जप जोग जग्य मुनि करही | अति मारीच सुबाहुहि डरही। अत. ऋषि 
के लिए श्रीरामजी ने उन संवोका संहार कर डाला । 
सहित दोप दुख दास दुरासा | दलइ नामु जिमि रविनिसि नासा ॥ 
भंजेड राम AY भव चापू! भवभय भंजन नाम प्रताप ॥३॥ 
अर्थ : दोष और दु.ख के सहित दास की दुराशा का नाम इस भाँति विनाश 
करता है जैसे सूर्य रात का नाश करते है। स्वय रामजी ने शिवजी के धनुप को 
तोड़ा, पर संसार के भय को नाम का प्रताप भझ्ञन करता है । 
व्याख्या : पिण्ड मे ताटका स्थानीय दूरादा है | डमगे दोष गौर दुखयेही 
दो पुत्र ELA भक्त के शुभाचरण मे बडी बाधा उपस्थित करते हू। उनका नामा- 
बतार द्वारा अनायास ऐसा माश होता है जैसे सूर्य रात का नाश करते है । सूर्य 
दूर ही रहते है और रात का नाश हो जाता है। यथा : उदय भानु विनुश्रम तम 
नासा | श्रीरामजी को ताड़का-सुवाहु-बध के लिए बन में जाकर युद्ध करना पड़ा था । 
‘wa’ शब्द का अर्थ ससार भी है और Et भी है। भवचाप को स्वय 
रामजी को जनकपूर जाकर तोड़ना पडा। इधर भवभय भाम के प्रताप सें टूट 
जाता है । नाम स्व कुछ नही करता] भवभय शद्धर के धनुष की भाँति भारी 
और कठोर है । विसी साधन से नही जाता पर नाम के प्रताप से दूर हो जाता है। 
दंडक aq प्रभु She सुहावन | जनमन अमित नाम किये पावन ॥ 


निसिचर निकर दले रघुनंदन । नामुसकल कलि कछुप निकंदन ॥४॥ 
मर्थ : प्रभु राम ने १दण्डकवन को सुहावना बनाया । किन्तु नाग ने असम्यात 


rd 


१, दण्डकवन पूर्व काल में राजा दण्ड का समृद्ध राज्य विन्घ्याचळ और नीलेगिरि 
के बोच मे था । इस अन्यायी राजा मे अपने गुरु शक्राचार्य की सुन्दरी पुत्री अरजा के साथ 
बलात्कार क्या । उसने पिता से राना का अन्याय कह मुनाया । उनके शाप से सौ योजन 
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भक्तो के मनो को पवित्र किया । श्रोराम ने राक्षसों के समूह को मारा और नाम 
कलियुग के सारे मलों को दूर करनेवाला है । 

ad ब्रह्माण्ड मे जेसे दण्डकवन अपबिन और भयानक हो गया था और 
उसे श्रीरामजी ने सुहावन बनाया । यथा ` जव ते राम aha तँह वासा। सुखी भये 
मुनि वीती त्रासा । गिरिवन नदी ताळ छविछाएं । दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए। 
सो वन वरनि न सक अहिराजा। जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा। उसी भाँति नाम 
के आगमन से भसंख्यात भक्तो के मन पवित्र हो गये | उस दण्डक वन मे खरदूपणादि 
ससैन्य रहते थे । उनका रामजी ने वध किया | उसी भाँति मन मे कलिकलुप दम्भ, 
पाखण्डादि निवास करते है। नाम उनके मूल को उखाड़ फेंकता है । 


दो, सवरी गीध सुसेवकमि, सुगति दीह्ल रघुनाथ । 


नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुन गाथ ॥२४॥ 

अर्थ . रामजी ने शवरी, गीध आदि सुसेवको को मुक्ति दी परन्तु नाम ने 
अगनित खलो का उद्धार किया | गुणगाथा वेद मे विदित है | 

व्याख्या - दावरी, गीध, अघम योनि होने पर भी सुसेवक थे | इसलिए रामजी 
ने उन्हे मुक्ति दी । पर नाम ने तो ऐसे खलो को मुक्ति दी जो मरते दम तक खल 
ही रहे । साधु कभी हुए ही नही । यथा * सुरमुनि सभय प्रभु देखि माया नाथ अस 
कौतुक करयौ । देखत परस्पर राम कारि सग्राम रिपुदल alt मरथौ | रामराम कहि 
तनु ase पावहि पद निर्वान । करि उपाय रिपु ars छन महेँ कृपानिधान । नाम 
की गुणगाया वेदो मे कही गई है 1 अत उसमे शङ्का को स्थान नही है । 
राम yo विभीपन दोऊ। राखे सरन जान संव कोऊ ॥ 


नाम गरीव अनेक नेवाजे। लोक वेद वर विरद विराजे ॥१॥ 

अर्थ रामजी ने सुग्रीव और विभीषण दोनो को अपने शरण में रबखा | यह 
सब कोई जानते है । पर नाम ने अनेक दीनो पर कृपा की है, जिसका विरद, लोक 
ओर वेद मे विराज रहा है । 

व्याख्या : श्रीरामजी का सुग्रीव और विभीपण इन दो ही को शरण में 
रखना प्रसिद्ध है । पर नाम ने तो कितने गरीबी पर उपा की है जिनकी गिनती नही 
है। भाव यह है कि जो गरीब ऐसे भाग्यवान्‌ थे जिनका जन्म रामावतार के 
समय हुआ था, उन्ही पर दया करने का अवसर रामजी को मिला । पर नाम को तो 
सदा काम गरीयो से पडा हो करता है और नाम की कृपा से उनको गरीवी जातो 
रहती हे और वे सुखी हो जाते है । उनका नाम भी कोई नही जानता । पर गरीब 
नेवाज' विरद लोक और वेद म प्रसिद्ध है। थथा * विरद गरीव नेवाज राम को | 
गावत वेद पुरान सभु सुक प्रकट प्रभाव नाम को । गनिका कोळ किरात आदि कवि 


तक धूलि की वृष्टि हुई और वह राज्य नष्ट हो गया | मुनि के शाप से, सभी ऋषियों ने उस 


स्थान को पहिले ही छोड दिया था और वहाँ नही जाते थे । ae दण्ड राजा Tea वा 
कनिष्ठ पुत्र था । 


i 
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sad अधिक बाम को । वाजिमेध कब कियो अजामिल, गज गायो कतर साम को। 
छली मलीन हीन सवही अंग, तुलसी सो छीन छाम तो । माम नरेस प्रताप प्रवल 
जग, जुगजुग चरते चामको | 


राम भालू कपि कटकु बटोरी | सेतु हेतु भ्रमु sry न थोरा ॥ 
नाम लेन भवर्सिधु सुखाही। करहु विचार सुजन मनमाही ॥२॥ 


अर्थं रामजी ने भालू और बन्दरो वी सेना इबट्रा की और पुल बाँधने भे 
कम परिश्रम नही किया । पर नाम लेते ही ससार समुद्र मूख जाता हे, हे सज्जनो | 
मन मे बिचार तो करो । 

व्याइया शीराम जी चन मेथे उस समय शवण ने सीता हरण किया। 
पास मेना नही और शमु राजा पर आक्रमण वे लिए शाम्त्रविधि वे अनुसार सेना 
अवश्य चाहिए । भत वन्दर भाजुओ की सेना इवट्रो वी । यह असाधारण श्रम का 
कार्य था । सेना इक्ट्रो होने पर भी समुद्र मे सेतु बाँधना महा sort कार्य था । जिसे 
सिवा श्रीरामजी बे ससार मे कोई आज तक कर न सवा | जिसे सुनकर रावण भी 
घबरा उठा | उस सेतु वाँधने वे लिए थीरामजी को तीन दिन तक समुद्र ये विनारे 
धरना देना पडा यथा विनय न मानत जलधि जड गये तीनि दिन वीति | इसलिए 
कहते हूँ कि श्वमकोन्ह न थोरा ।' 

भवसिन्धु मे छवणसिन्धु ऐसे न जाने वितने सिन्धु पडे है, वह Fas नाम 
रेने से सूख जाता है | यहाँ ग्रन्थकार सुजन से कहते हैं कि आप विचार करके देखिये, 
सूख जाता है कि नही | बिना विचार किये यह बात समझ में न आवेगी कि भव- 
सागर नाम लेने से केसे सूख जाता है। पर विचार करने पर यह भावना हृढ हो 
जाती है कि निश्चय ही भवसागर सूख जाता है! 

मिथ्या वस्तु वे दूर करने के लिए सत्य वस्तु वा नाम लेना ही यथेष्ट है 
मिथ्या सर्प किसी अस्त शस्त्र से दूर नही किया जा सकता | पर केवल रज्जु के नाम 
से द्र हो जाता है | मृगजळ का समुद्र किसी नौका या जहाज से पार नही किया जा 
सकता | परन्तु सूर्य की किरणो' के कथन से ही वह समुद्र कही रह नही जाता। 
इसी wile मिथ्या भवसागर मे डूबता हुआ पुरुण, सत्य राम के नाम से ही बचाया 
जा सकता है । यथा निजञ्जमते रविकर सभव सागर अति भय उपजावे | अव 
Tad वोहित मौको चढि Hag पार न पावे । सुभग सेज सोवत सपने वारिधि वूडत 
भय लागे | कोटिहु नाव न पार पाव सो, जघलगि आपुन जागै । 
राम सकुळ ग्न Wad मारा । सीय सहित निज पुर पगुधारा ॥ 
राजा रामु अवध रजधावी । गावत गुन सुर मुनिवर वानी ॥३॥ 

अर्थ रामजी मे युद्ध में कुटुम्ब सहित रावण को मारा और सीता सहित 
अपने नगर को छोटे | रामजी राजा STL अयोध्या उनकी राजधानी हुई। देवता 
मुनि श्वे वाणी से उनके गुण गाते हैं । 

व्यास्या श्रीराम जी ने जटामुसे कहा था। जी म राम तो ge सहित, 
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हिहि दसानन जाय, सो सत्य किया | कुळ सहित सग्राम मे रावण को मारा | सीता 
रण हुआ था सो सीता मिली । रामजी उनके साथ अयोध्याजी THT | पुरवासी 
Br पञ्चदेव की उपासना करके माँगते थे : राजा राम जानकी रानी । आनद अवधि 
वघ रजधानी | सुवस बसहु पुनि सहित समाजा । भरतहिंद्वरामु कर्राह जुवराजा । 
नका भी मनोरथ पूण हुआ । 


वक सुमिरत नामु सप्रीती । विनुश्रम प्रबल मोह दळ जीती ॥ 
फरत सनेह मगनसुख अपने । नाम प्रसाद सोच नहि सपने ॥४॥ 


अर्थ सेवक प्रेमपूर्वक नाम स्मरण करता हुआ मोह की सेमा को बिना परि- 
प्रम जीत लेता है और प्रेम मे मग्न होकर आत्मानन्द मे विचरता है | माम के प्रसाद 
पे उसे सपने मे भी चिन्ता नही रहती | 
व्याख्या विनय पत्रिका मे अन्धकार ने अध्यात्म प्रकरण को बहुत स्पष्ट करके 
दिखलाया हे 1 यथा 
बंपुप ब्रह्माण्डसु प्रवृत्ति लका दुगं, रचित मन दनुज मय रूप धारी | 
विविध कोसौध अतिदचिर मदिर निकर, सत्वगुण प्रमुख नय कटक कारी ॥। 
कुनप अभिमान सागर भयकर घोर, विपुल अवगाह दुस्तर अपार | 
am रागादि सकुल मनोरथ सकल सग संकल्प वीची विकार ॥ 
मोह दस मौलि तद्‌ भ्त अहकार, पाकारिजित काम विश्राम हारी | 
लोभ अतिकाय मत्सर महोदर दुष्ट, क्रोध पापिष्ट विवुधातकारी ॥। 
रेप दुर्मुख दभ खर अकपर्न कपट, दपं मनुजाद मद सूलपाची । 
भमित बल परम दुर्जय चिसाचर निकर, सहित पड्वर्ग सो यातुपात्ती it 
जोन भवदध्निसेबक विभीषन बसत, मध्य gered} ग्रसित चित्ता। 
नियम यम सकल सुर लोक लोकेस लकेस बस नाथ अत्यत भीता ॥ 
शान अवधेस गृह weal भक्ति सुभ, तत्र अवतार भूभार हुर्ता। 
भक्त संकष्ट अवलोकि पितु वाक्य कृत, गमन किय गहन वैदेहि भर्ता ॥ 
कैवल्य साधन अखिल भालु मर्कट विपुल, ज्ञान सुग्रीव कृत जल सेतू । 
प्रवल वैराग्य दारुन प्रभजन तनय, विषय वन भवन मिव धूमकेतू ।। 
दुष्ट दनुजेस fda कृत दासहित विश्व दुखहरन बोधेक रासी | 
अनुज निज जानकी सहित इरि सर्वदा दास तुलसी हृदय वमल वासी ॥ 
विनय प ५८ 
दास को जीतने म श्रम नही पडता, चह नाम द्वारा ज्ञान मारग मे अग्रसर 


होता चला जाता है। नामावतार से मोहादिव' सब नाश को प्राप्त हो जाते है और 
दास को स्वाराज्य की प्राप्ति हो जाती है । 


दो ब्रह्म राम ते नामु बड, बरदायक वरदानि। 
राम चरित सत कोटि we, लिये महेस जिय जानि ॥२५॥। 
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अर्थ वरदायक को भी वर देनेगला नाग, ब्रह्मा और राम दोनो से बडा है। 
सौ करोड रामचरित में से मन में जानकर महादेव जी ने इसी को ग्रहण बिया । 
व्याख्या ‘ed नाम बड ब्रह्म रामते' ऐसा उपक्रम करके अव ब्रह्म रामते 
नाम AS’ कहकर उपसहार करते है । वरदाय शद्धुर ब्रह्मादि को चर देनेवाला राम 
नाम हे । महापुरुपो ने नाम जपकर के ही सिद्धि प्राप्त की है । 
ara कहते है कि रामचरित पूर्णचन्द्र की किरणे हैं। यथा राम- 
चरित राषेस कर सरिस सुखद सब्रकाहु । तमाम समार मे फेलो हुई हु अत AIT 
है। सौ करोड से असस्यात का ही तात्पर्य है। भक्ति रूपी पुर्णिमा की राति मे चन्द्र 
'रामनाम' है । यथा राकारजनी भगति तव रामनाम सोइ सोम | इस बात को 
समझकर शङ्कुर भगवान्‌ ने रामनाम रूपी चन्द्र को ही ग्रहण कर लिया कि चन्द्रिका 
चन्द्र को छोडकर कहाँ जायगी | यथा कहें चन्द्रिका चन्द्र तजि जाई | 
महात्मा लोग ऐसा भी अथ करते हे कि" ब्रह्मादेव ने पहिले शतकोटि सख्यक 
इलोको के रामायण की रचना की | स्वगं, भत्यं और पाताल लोक निवासी उसपर 
अपना अपना स्वत्व जमाने लगे | झगडा बढा तो शङ्कार जी के पास गये। उन्होने 
तीनो के लिए बिभाग कर दिया । पहिले तेतीस, तेतीस कोटि एक एक को दिया । 
वचा एक कोटि | उसमे तँतीस तेतीस लाख का भाग लगाया । बचा हजार | उसका 
भी तीन तीन सौ का भाग रूपा । तव बचा सौ | उसमे भी तँतीस तेतीस का भाग 
लगा | बचा एक । एक अमुष्टूप मे बत्तीस अक्षर होते है भौर अनुष्टुप में ही ग्रन्थ की 
सख्या की जाती है | सो उसमे से दस दस अक्षर तीनो को दे दिया | अब दो अक्षर 
वचे, वे थे रा और म और विभाग करमा था तीन | अत होन सका । तब शद्धर 
भगवान्‌ ने उम दोनो अक्षरो रा और म को अपने पारिश्रमिक मे ळे लिया और ये ही 
दो अक्षर सम्पुर्ण रामायण के सार हैं। 


नाम प्रसाद सभु अविनासी।साजु अमगरू मगल रासी il 
सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी । नाम प्रसाद ब्रह्मासुख भोगो ॥१॥ 


अर्थ नाम के प्रमाद से शिवजी अविनाशी है और अमंगल साज रखने पर 
भी मङ्गल की राशि है। शुकाचायं, सनकादिक सिद्ध, मुनि और योगो लीग नाम 
के प्रसाद से ही ब्रह्मानन्द के भोगनेवाल हैं । 

व्यास्या राम और माम की तुलना म ग्रन्थकार मे रामजी की ओर से 
भक्तो का नाम लेकर उदाहरण दिया । यथा राम एक तापस तियत्तारी। राम 
सुकठ विभीषन दोऊ। राखेउ सरन जान सब कोऊ | सवरी गीध सुसेवकनि सुगति 
arg रघुनाथ इत्यादि पर नाम की ओर से बिसी व्यक्ति विशेष का नाम रकर 


१ वाल्मीकिना च यत्प्रोक्त रामोपास्यानमुत्तमम्‌ ॥ ब्रह्मणा चोदित तच्च शतकोटि 
प्रविस्तरम्‌ । आहुत नारदेनैव बाट्मीक्ये निवेदितम्‌ । ब्रह्मादेव से प्रेरित होकर वाल्मीकि ने 
जो रामोपाख्यान कहा उसका शातकोटि विस्तार था 1 व्रहादेव से प्राप्त wet उस नारद जी 
ने वाल्मीकि से वहा 1 
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उदाहरण न दिया । केवल वहुवचन का प्रयोग करते गधे Te भक्त alle भुद 
मगल वासा । नाम कोटि खल कुमति सुधारी : इत्यादि। अत नाम से जिनका 
कत्याण हुना है, उच महानुभावो में से प्रधान व्यक्तियों का नाम लेकर उदाहरण 
: नजीर : देते है | 

शिवजी नाम के प्रभाव से अविनाशी है। नाम के प्रभाव से अमरत्व की 
प्राप्ति होती है । इसकी प्रक्रिया भी ग्रन्थकार ने वत्तळाई | यथा; हनुमत्‌ वचन नाम 
पाहरू दिवस fafa ध्यान तुम्हार कपाट । लोचन निज पद जनित प्रान जाहि केहि 
वाट | नाम के प्रसाद से ही मुण्डमाल, कपाल, चिताभस्मधारी होने पर भी शिवजी 
मङ्गलमय है। यथा : नाम सप्रेम जपत भनयासा । भक्त होहि भुदमगलछ वासा | 
सेवक सुमिरत नाम सप्रीती | बिनुश्रम प्रबल मोहदछ जीती। फिरत सनेह मगन 
सुख अपने | नाम प्रसाद सोच सहि सपने ।' पहिले कह आये है । उसीका उदाहरण द 
रहे है : “सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी । नाम प्रमाद ब्रह्म सुख भोगी ।' योगियो के 
लिए यही निर्णय है कि भगवन्नामानुकोर्तन किया करे। यथा योगिना नुपनिणींत 
हरेर्मामानुकेतनप्‌ : भागवते | 


नारद जानेउ नाम प्रतापु। जगप्रिय हरि हरि हर प्रिय आपु ॥ 
नाम जपत प्रभु she प्रसाद्‌ । भगत सिरोमनि भे प्रहलादू ॥२॥ 


अर्थ ` नारदजी ने नाम का प्रताप जाता । ससार को हरि प्रिय है, हरि को 
हर प्रिय है और हर की आप : नारदजी ' प्रिय हैं। माम जपने से भगवान्‌ प्रसन्न 
हुए । सो प्रह्वाद भक्तो के शिरोमणि हो गये | 

व्याख्या सम्पूणं ससार को हरि प्रिय है। यथा ये प्रिय सवहि जहाँ लगि 
प्रानी | हरि को हर प्रिय है। यथा ` कोउ नहि सिंनसमाम प्रिय मोरे | अस परतीति 
तजिअ जाम भीरे और हर को नारदजी प्रिय हुँ। यथा : अति प्रिय जानि महेस 
सिखाये । यह्‌ प्रियतम होने का पद जो नारदजी को प्राप्त हुआ है, सो नाम के प्रताप 
को जानकारी से हुआ है । 

नाम के जपने से प्रभु प्रसन्न होते है और जापक को भक्त शिरोमणि घमा 
लेते हैं। "प्रह्वाद ने सिवा नाम जप के और कौन साधन किया ? प्रह्माद को जय 
पिता : हिरण्यकश्यप ने अग्नि मे डाला तव प्रह्वाद ने पिता से कहा कि माम 


ee 


a 


१ प्रह्लाद दत्यराज हिरण्यकदयप के पुत्र थे। बचपन से ही भगवद्धक्त थे। इनका 
पिता विष्णु का येरी था । प्रह्लाद पढने मे मन न लगाकर मगवबन्ाम aida करते थे! इस 
पर उनका पिता बड़ा क्रुद्ध हुआ। बहुत कुछ समझाया । नही मानने पर ada से गिराया, 
जल मै डुबाया, हाथी से Ceara, अग्नि मे जलाया पर प्रह्लाद का कुछ न हआ | तब स्वय 
पदग लेकर मारने को प्रस्तुत हुआ । पूछा तेरे राम कहाँ हैं । प्रह्लाद ने कहा सत्र । पूछा 
कि खम्भे मे मो हैं? कहा 'छँ' । हिरण्यकश्यप के गर्जन पर भगवान्‌ उसी खम्भे से नृमिह 
रप में प्रकट हुए और उमका वध करके प्रह्लाद वी रक्षा की । ह 
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जप का प्रभाव देखो । मेरे शरीर के पास आकर अग्नि भी जल की भाँति शोतल 
हुई जाती है। यथा: रामनाम जपता कुतोभयम्‌ स्वंतापशमनैकमेपजम्‌ | पश्य 
तात मम गातरसन्निवौ पावकोऽपि सलिलायतेऽघुचा | भक्तो की गणना में wer 
का प्रथम नाम आता Sl यथा: प्रह्वादनारदपराशरपुण्डरीकव्यासाम्ब्रीपशुक- 
शौनकभीष्मकाद्याः। स्वयं भगवान्‌ ने उन्हें भक्तदिरोमणि माना] यथा : भवन्ति 
पुरुपा लोके मड्कक्तास्त्वामनुब्रताः | भवान्‌ मे खलू भक्ताना सर्वेषा प्रतिरुपधुक : 
भागवते | 


ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाऊ। पायेउ अचल अनूपम ठाउँ Il 
सुमिरि पवनसुत पावन नामू | अपने बस af राखेउ रामू ॥३॥ 


अर्थ : ध्रुव ने ग्लानि के साथ नाम को जपा, सो अचल अनुपम स्थान 
पाया। हनुमानजी मे पवित्र नाम स्मरण करके रामजी को अपने वश मे कर 
GT | 

व्याख्या . पिता और सपत्नि माता से अनाहत होकर ध्रुव ने ग्लानि के साथ 
जप किया अर्थात्‌ ध्रुवजी अर्थार्थी भक्त थे और वे बिल्कुल बच्चे थे, सो ऐसा पद 
पाया जेसा कभी किसी ने पाया नही भोर जो कभी चलायमान नहीं होता | यह 
'ताम अनेक गरीव नेवाजे ] लोक वेद वर विरद विराजे' का उदाहरण है | 

STATS का मन पावन नाम का जप करते करते ऐसा पवित्र हो गया कि 
रामजी उनके ATA हो गये। श्रीरामजी को मरिच मन पसन्द नहीं है। यथा: 
मोहि कपट छल fex न भावा । ग्रन्थकार विनय पत्रिका मे लिखते हैं कि साहिब 
कही न राम सो तोसे न वसीले | अर्थात्‌ न तो कही राम सा स्वामी है और म हनु- 
मानूजी सा कोई साधन है। क्योकि रामजी हनुमान के वश में है, हनुमानजी के 
चाहने से ही रामप्राप्ति सुलभ है । ऐसा दूसरा साधन कोई नही है। यह 'जनमन 
अमित नाम किये पावन” का उदाहरण है । 


अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ। भये मुकुत हरि नाम प्रभाऊ ॥ 
weg कहाँ लगि नाम बड़ाई! रामु न सकहि नाम गुन गाई ॥४॥ 





१, ध्रुव राजा उत्तानपाद का बेटा था। एक बार वह पिता की गोद मे जा बेटा! 
उसकी विमाता सुरुचि ने यह वहकर कि तू जा मावान्‌ की आराधना करके मेरे पेट से 
उत्पन्न रो । तब राजा की गोद मे बैठने का अधिकारी होगा । उमे गोद सै उतार fears धुव 
को बडी ग्लानि हुई। उसने जाकर यह बथा अपनी माता सुनोति को सुनाई 1 सुनीति मे 

यह कि सुरचि ने परप वचन बहा । पर बात सत्य ही क्ही । धूव उसी अवस्था में घर से 
निकले और नारदजी के उपदेश से | मथुरा मे जाकर Aa जप किया । उन्हें भगवदशन 
हुआ और aa पद मिला । जिसको सप्तवि सदा प्रदक्षिणा किया करते हैं। 
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अर्थं : पतित अजामिल\, गज, गणिका? भी हरिनाम के प्रभाव से मुक्त हो 
गये । में नाम की बड़ाई कहाँ तक कहुँ, नाम के गुणो को : स्वय * राम भी नहीं 
गान कर सकते | | 

व्याख्या : अजामिरू, गज, गणिका सभी साधनों से रहित थे | इसोछिए इन्हे 
अपत : अपत्र : कहा । ये केवळ नाम के प्रभाव से मुक्त हुए । भह नाम उघारे अमित 
खल वेद विदित गुन गाथ' का उदाहरण है | 

ग्रन्थकार कहते हे कि चाममहिमा की सीमा नही है और कथन करने का 
ad ही सीमित करना है । चाहे कितना ही बडा वक्ता हो, स्वय राम ही कयो न 
हो, जव किसी यस्तु का कथन करेंगे तो उसे सीमित करना पड़ेगा मौर राम नाम 
को महिमा असीम है, वह राम : सणुण ब्रह्म से भी बड़ी है और ब्रह्म॒ निर्गुण ब्रह्म 
से भी वडी है। इनमे से एक एक के गुण नही गाये जा सकते | तव नाम के गुण कसे 
गाये जा सकते है ? 


दो. नाम राम को कलपतर, कलि कल्यान निवासु । 
जो सुमिरत भयो भाँगते, तुळसी तुलसीदास ॥२६॥। 


अर्थं : राम का नाम कल्पवृक्ष है । जो कलियुग मे कल्याण का निवास स्थान 
है। जिसके स्मरण करने से तुलसीदास भाँगसे तुलसी हो गये । 
व्याख्या : कलिनाम कामतरु राम को | 
` दलनिहार दारिद Sate दुख, दोप घोर घन धाम को ॥१॥ 
नाम लेत दाहिनो होत मन, वॉम विधाता वाम को | 
कहत मुनीस महेस महातम उलटे सूधो नाम को ॥२॥ 


१ यह : अजामिल कन्नौज का रहनेवाऴा एक ब्राह्मण था । पहिले सद्वृत्त था, 
पीछे से एक व्यभिचारिणी पर आसक्त होकर उसे घर छाया । उसके लिए उसने अपनी 
पाणिगृहीता मार्या का परित्याग किया । मद्य arate का सेवन करने लगा | चोरी ड्वौती 
करने र्गा । महापतित ही गथा। मरने के समय जब उसे लेने यप्रदूत आये तब बहुत डरा । 
अपने छोटे SEP नारायण को पुकारा । मरने के समय भामोच्चारण के ager से विष्णु- 


दुत जागये और उसे छुडा लिया । उसकी आयु बढ गई और उसने शेप जीवन भगवद्भक्ति 
में बिताया । 





२. धीरसागर मे त्रिकूट नाम का एक पवत है 1 उसपर एक बहुत बडा सरोवर है । 
उसी मे गज अपनी हृथिनियो के साथ dexter करता था, उसे प्राह ने पकड लिया । दोनो 
मे बड़ा मुद्ध हुआ पर अन्त मे गज थक गया । डूबने वे समय भगवानु को पुवारा । भगवान्‌ 
प्रकट हुए और Arg को मारकर गज का उद्धार किया दोनों को मुक्ति दी! गज पूर्व जन्म 
XRT नास वा राजा था । ग्राह मी गन्धवं था । शाप से इन योनियो की प्राप्त हुए थ | 

हे इस गणिका का नाम जीवग्तो था | परशु नामी वैदय की स्त्रो थी। उसके मरने 
पर इसने Fea वृत्ति कर ली । उसने एक तोता पाल aT था । उसे राम नाम पदाती थी । 
सी नाम के प्रभाव से नहे. तराई Take Unnecessary Printouts) 
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भलो लोक परलोक तासु, जाके बल ललित ललाम को | 
तुलसी जग जागियत नामते सोचन कूच मुवाम वो ॥३॥ 
कलियुग मे कोई दूसरा करपतरु नही है, कारण वताते हे कि कलियुग मे यहो 

कल्याण का निवास है अथवा कल्याण का यही पता है। जिसे कल्याण की कामना 
हो, वह नामकल्पतर की उपासना करे । उदाहरण मे ग्रन्थकार अपने को देते है कि 
में भाँग की भाँति sare था । सो आज नाम के प्रभाव से "तुलसी माई' की भाँति 
मेरी पूजा होती है । भगवान्‌ की प्रीति चाहनेवाले भी मेरी पूजा करके रामजी का 
अनुग्रह चाहते हैं | 
चहुँजुग तीनि काल तिहुँ लोका । भये नाम जपि जीव विसोका ॥ 
वेद पुरान सत मत एह। सकल सुकृत फल राम सनेह ॥१॥ 


अर्थ चारो युगो में, तीनो वालो मे और त्तीना लोको मे नाम जपक्रर जीव 
शोक रहित हुए है। वेदपुराण ओर सन्तो का यही मत हे कि सारे पुण्य-वर्मो का 
फल रामजी मे प्रमं का होना है | 
व्याख्या चहुँ युग से एक ही चौकडी चतुयुंग का ग्रहण होगा | इसलिए 
तीन काल कहा | तिहुँलोक से सब देश कहा। अर्थात्‌ समी देश और सभी काल म 
नाम जप सावभौम धर्म है । इसके करने से मनुष्य अभय पद को प्राप्त होता है । 
यस्य नाम" महद्यश ' मह चेदमत है और 'यस्य स्मृत्या * च नामोक्त्या 
तपोयज्ञक्रियादिपृ। न्यून सम्पूर्णता याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ । यह पुराणमत है | 
तीर्थाटन साधन VATS । जोग विराग ज्ञान निपुनाई। नाना कम धम व्रत दाना | 
सजम दम जप तप मख नाना | भूत दया द्विज गुरु सेवकाई। विद्या विनय विवेक 
बडाई । जहाँ लगि साधन वेद बखानी । सव कर फल हरि भगति भवानी ।' यह 
शिवमत है। अथवा “भगवन्त विभु नित्य पूर्ण बोघसुखात्मकस्‌ | यद्‌ गृह्णाति द्रुत 
चित्त किमन्यदवशिष्यते ।' यह्‌ सन्त मधुसूदन स्वामी का मत है! 
सव साधनो की त्रुटि भगवत्स्मरण तथा नाम कीर्तन से दुर होती है । भग- 
चद्धत्ति हो सब साघनो का Gee) इस वात को दिखाकर अव यह दिखछाते हैं 
कि अन्य युगो मे और भी साधन हैं ! यथा 


ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजे । द्वापर परितोपत प्रभु पुजे ॥ 
कलि केवल मल मुल मलीना । पाप पयोनिधि जन मन मीना ॥२॥ 
अर्थ प्रथम युग मे ध्यान से, दूसरे में यज्ञ से, द्वापर मे पुजन से भगवान्‌ 





१ जिसके नोम वा बडा यश है । 
२ जिसके स्मरण से, नाम लेने से, तप यज्ञादि क्रिया की न्यूनता तुरन्त पूरी हो 
जाती है, उस अच्युत भगवानु को मैं नमस्कार करता हूँ । 
३ चित्त विगलित होने पर यदि विश्लु नित्य पूर्ण बोध सुखात्मक भगवान का ग्रहण 
करें, तो शेप हो बया रह जाता है ? 
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प्रसन्न होते हैं, पर कलियुग बेवल मल का मूल, afer और पाप का समुद्र है और 
जिसमे मनुष्य का मन मछली हो रहा है | । 

व्याख्या . प्रथम युग सत्ययुग मे शुद्ध सत्वगुण बतंता है। सबका मन प्रसन्न 
रहता है | निविकार चित्तेकसाध्य ध्यान राम्भव है । अत सत्ययुग के लिए ध्यान से 
प्रभुका प्रसन्न होना बतलाया । त्रेता मे सत्त्व बहुत रहता है, पर रजोगुण का अनुवध 
आ जाता है। ध्यान की योग्यता नही रहती | सपत्नीक होकर यज्ञवमं कर सकता 
है और भगवान्‌ यज्ञ से प्रसन्न हो जाते है। द्वापर मे सत्त्व बहुत थोडा रह जाता है। 
रजोगुण का बाहुल्य हो जाता हे । कुछ तमोगुण का भी प्रवेश हो जाता हे | इसलिए 
दीर्घकालिक यज्ञ असम्भव हो जाता है । इम युग म अन्पायास त्तथा अल्पकालसाध्य 
पूजन सम्भव है। अत भगवान्‌ पूजन से प्रसन्न होते है । 

कलियुग मे सत्व का नाम नही | तमोगुण का बाहुल्य रहता है । थोडा रजीगुण 
ब अनुबेध रहता है इसलिए कलियुग को मरू का सूळ और मलोन वहा | पापसमूद्र 
मे मनुष्य का मन मछली वी भाँति बिहार करता है | पाप से बाहर निकाल दिया 
जाय तो छटपटाकर मर जाय। इममे लोगो को अन्म घर्मे मे अधिकार ही नही है । 
यथा रामेति चर्णद्वयमादरेण सदा जपन्‌ मसुक्तिमुपेत्ति जन्तु । की युगे करमपमान- 
सानामन्यत्रधर्मे खलु माधिकार | कलि से कलुपित मनवाले को नामस्मरण छोडकर 
दूसरे धर्म मे अधिकार नही हू । 


नाम कामतर काल कराला । सुमिरत समन सकळ जगजाछा ॥ 
राम नाम कलि अभिमत दाता । हित परलोक लोक पितु माता ॥३॥ 


अर्थ इस वराल काल मे नाम कल्पवृक्ष है जो स्मरण करने से ससार के 
जाळ का ATT कर देता है। राम का नाम कलियुग मे मनचाहा देनेवाला है | 
परलोक में हित है और इस लोक में माता-पिता है | 

व्याख्या राम नाम को कल्पतरु कहकर जिस प्रसद्ध को आरम्भ किया, 
नाम बामतर काळ HUST कहकर उसका उपसहार करते हैं। इस भयानक फाल 
मे ध्यान, यज्ञ, पुजा कुछ भी फलदायक नही हो सकता । केवळ नाम ही कल्पवक्ष है । 
विशेषता यह्‌ है कि इसके स्मरण से जगजारु कट जाता है जिसमे फँसकर पापपयो- 
निधि को मछली मारी जाती है | कल्पवृक्ष के जब निकट जाय, उसे पहिचाने, उसकी 
छाया मे जाय तब शोकहरण करता है । माँगने पर अभिमत देता है । यथा ` जाय 
निकट पहिचानि तरु, wig समति सव सोच । माँगत अभिमत पाव जग, राउ रक 
भळपोच | 

सो कामतरु भी करि मे अभिमतदाता नही है । अभिमत दाता है रामनाम | 
कामतरु लोक परलोक दोनो नही सँभालता | नाम सँभालता है । यथा रोटी लगा 
नीके राखे, आगेह के वेद भालै विनय | है 


नहि कलि करम न भगति विवेकू । राम नाम अवलवन एकू ॥ 
meh कलि कपट निधानू । नाम सुमति समरथ हनुमान ॥४॥ 
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अर्थं कलियुग मे न कमं है, न भक्ति है, न ज्ञान है एक रामनाम का भव- 
लम्ब है। कपट के निधान कलियुगरूपी कालनेमि के लिए राम का नाम सुमति 
बाला समर्थ हनुमान्‌ है | 
व्याख्या * कलियुग मे तीनो काण्डो मे से किसी की कुछ मही चलती । अत 
इसका भरोसा नही कर समते | केवल रामनाम फा भरोसा है। 
लका मे बडे बडे मायावी थे । पर कालनेमि के नोचे सब थे | जहां किसी का 
बल नही चलता था वहाँ काळनेमि का कपट काम करता था | यहाँ कलियुग काल- 
नेमि है । इसने ध्यान, यज्ञ, पुजन, कमं, ज्ञान और उपासनादि सभी साधनो को परा- 
भूत कर दिया | पर इसकी मौत नामरूपी हनुमान्‌ के हाथ से है। सुमति और समर्थ 
के आगे कपट चलता मही । नामस्पी हनुमान्‌ सुमति भी है और समथ भी है। अत 
केवळ नाम पर कलियुग का वरू नही चलता | वहाँ कलियुग मारा जाता है। इससे 
यह दिखलाया कि नाम कलियुग से अपनी रक्षा में समर्थ है । 
दो. राम नाम नरकेसरी, कनककसिपु कलिकालु | 


जापक जन प्रहलाद जिमि, पालिहि दलि Tears ॥२७॥ 
a4 ; राम नाम नुसिह है | कलियुग हिरण्यकस्यप है | देवत्ताओ को दु ख देने 
बाले को मारकर प्रह्लाद को भांति जप करनेवालो की रक्षा करेगा I 
व्याख्या यहाँ यह दिखळाते है कि नाम अपनी रक्षा तो कर ही लेता है, 

अपने जापक की भी रक्षा करता है। इस रूपक मे रामनाम तो मुसिह है और 
कलिकाल हिरण्यवद्यप है, जापक जन प्रह्लाद है । परन्तु चे देवता कौन हे जिन्हे 
कलिरूपी हिरण्यकस्यय दु ख देता था ? अत बिना इस कमल की पुरइन खोजे काम 
चल सही सकता | इसवी पुर्‌इन है 'सदगुन सुरगन अब अदिति सी।' यहाँ सद्गुण 
ही सुरगण है जिन्हें seed हिरण्यकश्यप दुख देता है। पर 'सहेउ सुरन्ह बहु 
काल विपादू | नरहरि प्रकट कीन्ह प्रहलाद ।। कलिका सद्गुणो का वेरी है, सदगुण 
वाले महात्माओ की महादू ख देता हे । यथा 

दीनदयाळ दुरित दारिद दुख, दुमी दुसह fag ताप तई है । 

देवदुबार ~पुकारत आरत, सवकी सब सुख हानि भई है ॥१॥ 

wT वचत वेद वुध सम्मत, मम मूरति महिदेव भई है । 

तिनकी माति रिसि राग मोह भद, लोभ लालची लीछि लई है ॥२॥ 

राज समाज कुसाज कोटि कटु, कलपत कलुप कुचाल नई है । 

नीति प्रतीति प्रीति पर्रामति पति, हेतु वाद हठि हेरि हई है ॥३॥ 

आश्रम वरन घरम विरहित जग, खोक वेद मरजाद गई है । 

प्रजा पतित पाखण्ड पापरत, अपने अपने रग रई है ॥४॥ 

साति सत्य सुभरीति गई घटि, बढी कुरीति कपट कलई है। 

सीदत साघु साघुता मोचति, खल विलसत हुलसत aes FUN 

परमारथ स्वारय साधन भए, अफल सकल नहि सिद्धि सई है । 

कामधेनु घरमी tie गोमर, विवस fara जामति न बई है ॥।६।१ 
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कलि करनी वरनिपे कहाँली, करत फिरत विनु टहल टई है | 
। तापर्‌ दात पोसि कर मीजत, को जानै चित कहा ठई है॥७॥ 
त्यौ त्यौ नीच चढत सिर ऊपर, ज्यौ ज्यौ सील बस ढील दई है । 
मरुख बरजि तरजिए तरजनी, Bese कोहडेकी जई है ॥८॥ 
विनय प १३९ 
पर जव रामनाम के जापक्र को दुख देता है तो नाम द्वारा ही मारा 
जाता है | 


भाय कुभाय अनख आलसहुँ । नाम जपत मंगल दिसि दसहूं ॥ 


सुमिरि सो नाम राम गुन गाथा । करौ नाइ रघुनाथहि माथा ॥१॥ 
अर्थं : भाव से, कुभाव से क्रोध से या आळस्य से भी नाम जपने से दशो 
दिशाओ मे मङ्ग होता है। उसी नाम का स्मरण करके रघुनायक जी को मस्तक 
नवाकर राम के गुणो को गाथा रचता हूं । 
व्याख्या : भाव से नाम जप : 'सादर सुमिरन जे नर करही । भव वारिधि 
गोपद इव तरही ।' कुभाव से नाम जप: 'विवसहु जासु माम नर कहही । जनम 
अनेक रचित अघ दहही ।' अनख से नाम जप: उमा राम मुदु चित करुना कर | 
वेरभाव सुमिरत मोहिं निसिचर | देहि परम गति अस जियजानी | को कृपाल अस 
अहे भवानी ।' आळस से नाम जप 'राम राम कहि जे जमुहाही। तिनहि न पाप 
पुज समुहाही ।' ऐसे नाम का स्मरण और नामी को प्रणाम करके, ग्रन्थकार रामगुन 
गाथा की रचना का सकल्प करते है। 'बनदौ नाम राम” से उपक्रम करके 'सुमिरि सो 
नाम राम' से प्रकरण का उपसहार करते है | क्योकि . 
एकस्मेवात्मनो भेदौ झब्दार्थवत्पूथक्‌ स्थितौ । 
प्रकाशक प्रकाइयश्च कार्यकारणरूपता |! 
अर्थ : परमार्थ दृष्टि से शब्द और अर्थं अभिन्न हु। आत्मा ही शब्द हैं और 
मात्मा ही अथं हे । ब्रह्म ही प्रकाशक है और ब्रह्मा ही प्रकाश्य रुप से, कार्यकारणभाव 
से उपलब्ध होते है । नव दोहो मे नाम वन्दना की । नो तक ही अड्ड हे। इसी भाँति 
घम और लोक परलोक का सुख नाम तक ही है | इस बात को द्योतित किया | नाम 
जपत मगळ दिसि aay’ तक नाम प्रकरण समाप्त हुआ | अब “करों नाइ रघुनार्थाह 
माथा' यहाँ से रूप वर्णन आरम्भ हुआ | 
रामस्य नाम खूपञ्च रीलाघाम परात्परम्‌ | 
एतच्चतुष्टयं नित्य सच्चिदानन्दविग्रहम्‌ ॥ व स 
भथ : रामजी के नाम, रूप, लीला और परात्पर धाम ये चारो नित्य सक्चिदा- 
नन्द विग्रह है। सो चाम का वर्णन हो चुका । शेप तीनो का वर्णन भी क्रम से होगा | 


निज गुण दोप 
मोरि सुधारिहि सो सब भाँती । जासु कृपा नहि at अघाती | 
जन सुवामि FE, A तिजुदिसिेसि,दयानिधि पोसो wen 
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अर्थ जिनकी कृपा, कृपा करने से अघाती नही वे हो सउ प्रकार से मेरो 
विगडी सुधारगे | राम ऐसे अच्छे मालिक और सेवक मुझसा बुरा सो अपनी ओर 

देखकर दयानिघान ने पालन किया । 

व्याख्या सभी प्रमुओ मे कृपा होती है, सेवक पर कृपा भी करते हैं, पर 
उनवी एवं सीमा होती है, जहाँ पहुँचने पर उनकी कृपा समाप्त हो जाती है। आगे 
जाना नही चाहती । यथा रावन कुभकरन वर माँगत सिव विरचि वाचा छल्यो | 
परन्तु एपानिधि वी अपुर्व Toray विगडी हुई वात्त को बनाती है। यथा * विगरी 
वनाव कृपानिधि की कृपा नई | बिगरो जन्म अनेक वी सुघरे अवही आज | अघाती 
नही, शपा करती ही चली जाती है | इसलिए अपुर्व बहा । भाव यह वि ‘alata 
मोरि सगगुनरहित' है उसे कृपानिधि सुधार देंगे । 

श्रीरामजी वडे शीलनिधान है, इसलिए 'सुस्वामि' कहा। यथा तुलसी वहू 
न राम ते साहिब सील निधान और ग्रन्थकार बहते हुं कि मे शठ सेवक हँ। शठ 
सेवक किसी प्रकार पोषण योग्य नही है वयोवि ag मालिक को सदा शूळ की भाँति 
कष्टदायक है । यथा सेवक सठ नप वृपिन कुनारी । वपटी मित्र सुल सम चारो 
फिर भी कृपालु ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया | यथा तबहु कृपा हेरि 
निज ओरा | सर्वाह भाँति भल मामेड मोरा । 


ape वेद सुसाहिव रीती । विनय gaa पहिचानत प्रीती ॥ 
गनी गरीव ग्राम नर नागर पडित Ae मछीन उजागर ॥३॥ 


अर्थ लोक और वेद म अच्छे स्वामी की यही रीति है कि विनय सुनते ही 
प्रीति को पहिचान लते 2 1 धनी और निर्धन, गँवार और नगर निवासी, पण्डित 
और मूढ मलीन और उज्ज्वल उजागर | 

व्याख्या ऊपर सुस्वामी कह आये। अब उनकी रीति कहते है कि fara 
सुनते ही प्रीति वी पहिचान कर सते है। यथा प्रीति पहिचान, यह रीति दरबार 
की | सुस्वामी का यह लक्षण लोक और वेद मे प्रसिद्ध है अर्थात्‌ सर्बसम्मत है 1 विनय 
करनेवाला कौ पाँच जोडी है। १ अमीर गरीब २ गँवार-चतुर ३ पण्डित-मूढ 
४ मछीन और निर्मेछ 
सुकवि pala निज मति अनुहारी । नुपहि सराहत सब नर नारी ॥ 
साधु सुजान सुसील नुपाला । इस असभव परम कृपाला ॥४॥| 

ad सुकवि और कुकबि, सब स्त्री पुरुष अपनी वुद्धि के अनुसार राजा की 
प्रशसा करते हूँ । राजा, साघु सुजान, सुशील, Sal के भश से उत्पन और परम 
कृपाळू होता है | 

ब्याख्या चार जोडी पहिल कह आये तथा ५ सुकवि भौर कुकवि, इन पाँचा 
जोडियो मे स्त्री और पुरुप दोनो वा ग्रहण है। इधर राजा म भी पाँच गुण होते हैं 
१ साघु २ सुजाम ३ सुशील ४ ईश-अशभव भौर ५ परम कृपाल | यदि राजा म 
ये गुण न हा तो समझना चाहिए कि वह ईदा-अशभव नही है असुर अश से है | 
चु 
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सुनि सनमानहि सर्वाह सुवानी । भनिति भगति नति गति प हिचानी | 
यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ। जानि सिरोमनि कोसलराऊ ॥५॥ 


अर्थ प्रशसा सुनकर राजा, सुवाणी, भनिति, भक्ति, नति और गतिको 
पहिचानकर सयवा सम्मान करता है । यह्‌ तो साधारण राजाओ का स्वभाव | I 
कोसळ के राजा तो जानकारो के शिरोमणि हुँ । 


sem विनय के गृणो के भी पाच मेद है १ सुवाणी २ भनिति ३ भगति 
४ नति और ५ गति । राजा अपने पाँचो गुणो को काम मे लाकर पाँचो प्रकार के 
प्रशसफो के बिनयो मे पाँचो गुणो पर क्रमश विचार करता हुआ यथोचित सवका 
मम्मान करता है । राजा साघु है। अमीर गरीव को अमीरी गरीवो नही देखता उनको 
सुवाणी देखता है | राजा सुजान है, गवार चतुर के गँवारपतद और चतुरता पर 
ध्यान न करके, उनकी भणिति उक्ति परखता है। राजा सुशील है | पण्डित ye 
वी पण्डिताई और मूढतापर नही जाता | उनवी भक्ति खता है । राजा ईश अशभव 
है । मलीन उजागर के स्थूल माछिन्य के तारतम्य पर विचार नही करता । उनको 
नति देखता है । राजा परम कृपाल है । सुकवि कुकवि सवकी कविता सूनता है । पर 
उनकी गति देखता है कि इसकी पहुँच कहाँ तक है। 

१ ९ मधुर TING और मनोहर वाणी को सुदाणी वहते हैं। यथा मुणविरोवि 
खग बोलि सुवानो । सेर्वाह सकळ राम प्रिय जानी । सुवाणी का आदर करता है। यथा 
एसी वानी बोलिय मन का आपा खोय । औरन को घीतल करे, आपो सीतल होय। चाटे 
उसे घनी ने कहा हो चाहे कमाळ ने । २ ग्राम नर की भणिति ग्राम्य मापा मे होती है और 
नागर की भणिति सुसस्कृत होती हैं, पर राजा सुजान है, वह भाषा की परीक्षा नही करता, 
बह्‌ देखता है कि लोकहितेपिता विस भणिति में है। यथा कीरति मनिति भूत मछिसोई । 
सुरसरि सम सवकर हित सोई। ३ पण्डित जो कहना चाहता है, उसे बडी पण्डिताई से 
सामने रखता है। मुड के बहने मे वनी वात विगड जाती है । पर राजा gars है दोनो की 
मुनता है और देखता है कि भक्ति किसमे है । ४ मलिन पुरप की उपस्थिति असूहणीय होती 
है । उज्ज्वल पुरुष की उपस्थिति समी चाहते हैं। पर राजा ईश-अश-मव है, वह उसकी नति 
नम्रता का आदर करता है। ५ सुकवि की रचना परम मनोहर होती है। वुकवि वी रचना 
आक्पंक नही होतो । पर राजा परम TI हे, दोनों वी सुनता है और देखता है कि किसकी 
कितनी गति है । जिससे उपमा देत म बा वही बूकवि है। यथा सौयवरति जो उपमा 
देई | बुकवि tae अजस को लेई । विसी कवि ने ब्रह्म की उपमा अपनी पुरानी धोनी मे 
दे डाली । उसके बुक्वि होने म वया सन्देह है, पर उसकी गति देखिये । वह कहता है 'आदि- 
मध्याम्वरहिंत दक्ाहीन पुरातन । अद्वितीयमह वदे मडीतसहश हरिम्‌] मैं उस हरि वी 
यदना करता हूँ, जो मेरी धोती ने मे हैं॥ बयोवि' मेरी धोनी मी आदि / मेघ्य, अन्त Ura 
दधाहोन बिना बिनारे की : हरि पत मे जाग्रदादि अवस्थात्रय ah पुरातन और अद्वितीय 
है। पर राजा ने उस कवि का आदर किमा | 
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ऐसा स्वभाव सामान्य राजाओ मै भी पाया जाता है। कोसलाधिपति रामजी 
तो जानि शिरोमणि है । उनकी सारग्राहिता के लिए क्या कहा जाय ? 
रीझत राम सनेह निसोते। को जग मद मलिन मति मोते ॥६॥ 

अथं रामजी तो शुद्ध स्नेह से रीझ जाते है, मुझ सा मन्द और मलिन वुद्धि- 
वाला ससार मे कौन है ? 

व्याख्या रामजी जानि शिरोमणि है। वे और कुछ नही देखते वे तो शुद्ध स्नेह 
पर रीझते है । यहाँ स्मेह शब्द श्लिप्ट है । स्नेह का अर्थं तेल भी है सो तैलधारावत्‌ 
अविच्छिन प्रेम होना चाहिए | में मन्द और मलिन मतिवालो का सिरताज हूँ। 
मनुष्य शरीर पाकर भवसन्तरण का उपाय न किया | अवसर चूक गया इसलिए मन्दः 
मति हूँ । यथा अहह मन्द मन अवसर चूका | और मन मे बोध नही आता | इसलिए 
मलिनमति हूँ । यथा सदपि मलिन मन बोध न आवा | भुझमे पाँचो का अभाव है। 


दो सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखिहहि राम कृपालु । 
उपल किये जलजान जेहि, सचिव सुमति कपि भालु ॥२८॥ क 
होह कहावत Al कहत, राम सहत उपहास । 
साहिब. सीतानाथ सो, सेवक तुलसीदास ॥२८॥ 


अर्थं कृपालु रामजी शठ सेवक की प्रीति और रुचि रखेंगे, जिन्हांने पत्थर 
को जहाज और बन्दर भालु को वृद्धिमान्‌ मन्त्री बनाया । मै भी कहलाता ह 
और सब लोग कहते है और रामजी उपहास सहे हैं कि सीतामाथजी से स्वामी की 
तुरुमीदास जेस सेवक मिला है । 

व्याख्या ग्रम्थकार वी प्रीति 'रघुपत्ति गुणगाथा की रचना” मे हे। यथा 
करन vat रघुपत्ति गुनगाहा और रुचि है कि उसका ‘ara समाज मे सम्मान हो । 
यथा साधु समाज भनिति सनमानू और ग्रन्थकार अपने को शठ सेवक मानते हैं। 
शुलरूप दाठ सेवक से सभी दूर रहना चाहते हैं, उसकी प्रीति और रुचि कोन रखने 
लगा ? पर राम कृपालु रखेंगे, क्योंकि वे ऐसी कृपा करते आये हैं । उन्होने ही पत्थर 
को जहाज सन्तरण की सामग्री और बन्दर भालु को सुमति सचिव बनाया है | 

ग्रन्थकार कहते हैं वि मेरी वुद्धि पत्थर सी है। जो स्वय डूबता है और उसकै 
साथ सम्वन्ध रखनेवाले को भी डुबाता है । में सेवक बनकर रघुनाथ की गुणगाथा 
करने चला, इससे मेरा उपहास तो होगा ही श्रीरामजी का भी उपहास होगा । मेरी 
मति वपिभालु सी है। यथा प्रभु तषु तर कपि डार पर्‌ | मेरे भणित का सम्मान 
साधु समाज मे वैसे होगा ? सो रामकृपाल मेरी प्रीति रक्खंगे । उसे सच्ची भक्ति मे 
परिणत कर देंगे और रचना को जहाज बना देंगे, जो स्वय त्तरेगा और अपने आश्रित 
को भी तारेगा। मेरी रुचि को भी थे ही wat, मेरी रचना का साधुसमाज मे 
सम्मान होगा । सुमति सचिव वी भाँति मेरा मत ग्रहण विया जायगा | 

मेने वपट से ऐसा वेप बना रखा है। बण्ठी, छापा तिलक लगा रक्खा है कि 
मुझे लोग रामसेवक वहने लगें । मुझे ऐसा बहलाना प्रिम है, पर सेवक स्वामी के 
hi 
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स्यरूपानुकू7 होता है । यश सेवक भयो पवनपूत्त साहिव अनुह्रत | सो मेरे जसे 
के सेवक कहे जाने से स्वामी रामजी का उपहास है । रामजी उपहास सह रते ह 
मुझ पर अप्रसत नही होते । 


अति बडि मोरि ढिठाई खोरी । सुनि अघ नरकहु नाक सँकोरी ॥ 


समुझि सहम मोहि अपडर अपने । सो सुधि राम कीह्लि नहि सपने ॥१॥ 

अर्थ यह मेरी बहुत वडी ढिठाई ओर दोप है इस पाप को सुनकर नरक 
ने भी नाक सिकोडा । यह समझकर में कल्पित डर से सहम गया था पर रामजी ने 
इसका स्वप्न म भी ख्याल नही किया । 

व्याख्या १ प्रभु की स्वीकृति विना में अपने मच से सेवक बन वेठा। यह 
ढिठाई की परा सीमा है और २ इससे रामजी का उपहास होता है| ae वडा भारी 
दोप अर्थात्‌ रामापराध है | दातो ही बडे भारी पाप हैं जिनको सुनकर नरक ने चाक 
सिकोडा कि क्या ऐसे पापी को भी मुझ स्थानं देना होगा ? श्रीग्रन्थकार कहते हें कि 
में तो ऐसा समझकर अपने कत्पित भय से डर गया । यया अपडर डरया न सोंच 
समूर पर रामजी ने मेरी प्रीति aa, उन महापापो का भी ख्याऊ नही किया । 


सुनि अवलोकि सुचित चख चाही । भगति भोरि मति स्वामि सराही ॥ 
कहत नसाइ होइ हिअ नीकी | रीझत राम जानि जन जी की ॥२॥ 


अथे सुनकर और सूचित की आँखो से देखकर मेरी भक्ति से भोरीमति 
की स्वामी ने प्रशसा की। जो कहने म बिगड जाय पर हृदय से अच्छी हा तो 
रामजी जन वे जी की जानकर रीझ जाते है 1 

व्याख्या सुना कि तुलसीदास सेवक वना फिरता है | समझा भी कि इसमे 
सेवक बनने से मेरी हँसी होती है फिर भी प्रभु ने मेरी रुचि खखी। कहा कि भक्ति 
से उसकी वुद्धि भोरी हो गई है । बिना Maria के ही भक्त बना फिरता है । मेरी भक्ति 
वी सराहना करने से मेरी भक्ति भो सच्ची हो गई | अब साधु समाज म भणित वा 
सम्मान भी होगा । 'होइहि अतिनीकी पाठ मानने से यह अथ करना होगा कि जो 
बहते न बने वह भी अत्यन्त अच्छी हो जायगी | क्याकि रामजी तो जनके जी वी 
वात जानकर रोझ जात हु! यथा को जिय की रघुवर बिन बूझै | 

ग्रन्थवार कहते हूँ कि मेरे जी म है कि रघुपति गुनगान करूँ |! यथा करन 

चह रघुपति गुनगाहा इतने पर ही रामजी रीयेंगे। मुझसे वहते नहीं बनेगा | इस 
वात पर ध्यान न देंगे 1 क्याबि उनका ऐसा स्वभाव है कि जन के जी की जानपर 
रीय जाते हूँ । मने शठा की । अयाग्य हाकर रामदास बनना चाहा सा सरकार म 
चूव का रसमा न हागा। मेरी सच्ची लगन देखी जापगी । 


रहति न प्रभुचित चूक किये की | फरत सुरति सय वार हियेकी ॥ 
जहि अघ वधेउ व्याध जिमि वाली । फिरि are सोइ Fhe कुचाली ॥३॥ 


१ WHA I 
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ऐसा स्वभाव सामान्य राजाओ मे भी पाया जाता है । कोसलाधिपति रामजी 
तो जानि शिरोमणि हूँ । उनकी सारग्राहिता के लिए क्या कहा जाय ? 
रीझत राम ate निसोते। को जग मद मलिन मति मोते ॥६॥। 

अथे रामजी तो शुद्ध स्नेह से रीझ जाते है, मुझ सा मन्द और मलिन वुद्धि- 
वाळा ससार मे कौन है ? 

व्यास्या रामजी जानि शिरोमणि है। वे और कुछ नही देसते वे तो शुद्ध स्नेह 
पर रीझते हँ । यहाँ स्नेह शब्द Roe है। स्नेह का मर्थ तेल भी है सो तेलधारावत्‌ 
अविच्छिन्न प्रेम होना चाहिए । मे मन्द और मलिन मतिवालो का सिरताज हूँ। 
मनुष्य शरीर पाकर भवसन्तरण का उपाय न किया | अवसर चूक गया इसलिए मन्द- 
मति हैँ यथा अहह मन्द मन अवसर चूका | और मन मे बोध नही भाता | इसलिए 
मलिनमति हुँ । यथा तदपि मलिन मन वोध न भावा । मुझमे पाँचो का अभाव है । 


दो as सेवक की प्रीति रुचि, रखिहहि राम कृपालु | 
उपल किये जळजान जेहि, सचिव सुमति कपि भालू ॥२८॥ क 
alg कहावत सबु कहत, राम सहत उपहास | 
साहिब. सीतानाथ सो, सेवक तुलसीदास ॥२८॥ 


अर्थे कृपालु रामजी शठ सेवक की प्रीति और रुचि TSH, जिन्होने पत्थर 
को जहाज और बन्दर भालु को बुद्धिमान्‌ मन्त्री बनाया । मै भी कहलाता हू 
और सब लोग कहते है और रामजी उपहास सहते हैँ कि सीतामाथजी से स्वामी को 
तुलमीदास जेसा सेवक मिला है | 

व्याख्या ग्रन्थकार की प्रीति रघुपति गुणगाथा को रचना' में है। यथा 
करन चहा रघुपति गुनगाहा और रुचि है कि उसका 'साधु समाज मे सम्मान हो । 
यथा साधु समाज भनिति सनमानु और ग्रन्थकार अपने को शठ सेवक मानते है । 
शूलरूप शठ सेवक से सभी दूर रहना चाहते हैं, उसकी प्रीति और रुचि कोन रखने 
लगा ? पर राम कृपालु रवखेंगे, क्योकि वे ऐसी कृपा करते आये है | उन्होने ही पत्थर 
को जहाज सन्तरण की सामग्री और बन्दर भालु को सुमति सचिव बनाया है | 

ग्रन्थकार कहते हैं कि मेरी बुद्धि पत्थर सी है । जो स्वय डूवता है और उसके 
साथ सम्बन्ध रखनेवाले को भी डुबाता है | में सेवक TART रघुनाथ की TTT 
करने चला, इससे भेरा उपहास तो होगा ही श्रीरामजी का भी उपहास होगा । मेरी 
मति कपिभालु सी है। यथा प्रभु तत तर कपि डार पर। मेरे भणित्त का सम्मान 
साधु समाज मे कैसे होगा ? सो रामकृपाल मेरी प्रीति रबखेगे । उसे सच्ची भक्ति म 
परिणत कर देंगे और रचना को जहाज बमा देंगे, जो स्वय तरेगा और अपने आशित्त 
वो भी तारेगा। मेरी रुचि को भी वे ही रवखेंगे। मेरी रचना का साधुसमाज मे 
सम्मान होगा | सुमति सचिव की भाँति मेरा मत ग्रहण किया जायया । 

मेने कपट से ऐसा वेष बना रक्खा है। कण्ठी, छापा तिलव' लगा रक्खा है कि 
मुझे लोग रामसेवक बहने रगे । मुझे ऐसा कहलाना प्रिय है, पर सेवक स्वामी के 
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स्वरुपानुकूल होता है । यश सेवक भयो पवनपूत्त साहित अनुहरत । सो मेरे जसे 
के सेवक कहे जाने से स्वामी रामजी का उपहास है । रामजी उपहास सह लते ह 
मुझ पर अप्रसन नही होते | 


अति बडि मोरि ढिठाई खोरी । सुनि अघ नरकहु नाक संकोरी ॥ 


समुझि सहम मोहि अपडर अपने । सो सुधि साम कीह्लि नहि सपने ॥१॥ 

अर्थ यह मेरी बहुत बडी ढिठाई और दोप है इस पाप को सुनकर नरक 
ने भी नाक सिकोडा | यह समझकर में कल्पित डर से सहम गया था पर रामजी ने 
इसका स्वप्न म भी ख्याल नही किया | 

व्याख्या १ प्रभु की स्वीकृति बिना मे अपने मन से सेवक बन Sor | यह 
दिठाई की परा सीमा है भौर २ इससे रामजी का उपहास होता हे। यह वडा भारी 
दोप अर्थात्‌ रामापराध है | दोनो ही बडे भारी पाप है जिनको सुनकर नरक ने नाक 
सिकोडा कि कया ऐसे पापी को भी मुझे स्थान देना होगा ? श्रीग्रन्थकार कहते है कि 
में तो ऐसा समझकर अपने कृत्पित भय से डर गया । यथा अपडर डरथो न सोच 
समूल पर रामजी ने मेरी प्रीति रवखी, उन महापापो का भी ख्याल नही किया | 


सुनि अबखोकि सुचित चख चाही । भगति भोरि मति स्वामि सराही ॥ 
कहत नसाइ होइ हिअ नीको । रीझत राम जानि जन जी की ॥२॥ 


अर्थ सुनकर और सुचित की आँखो से देखकर मेरी भक्ति से भोरीमति 
की स्वामी ने प्रशसा की जो कहने म॑ बिगड जाय पर हृदय से अच्छी हो तो 
रामजी जन के जी की जानकर रोझ जाते है। 

व्यास्या सुना कि तुलसीदास सेवक वना फिरता है। समझा भी कि इसके 
सेवक बनने से मेरी हँसी होती है फिर भी प्रभु ने मेरी रुचि GT कहा कि भक्ति 
से उसकी चुद्धि मोरी हो गई है | बिना स्वीकृति के ही भक्त वना फिरता है । मेरी भक्ति 
की सराहना करने से मेरी भक्ति भी सच्ची हो गईं अब साधु समाज म भणित का 
सम्मान भी होगा । 'होइहि, अतिनीकी पाठ मानने से यह अर्थ करना होगा कि जो 
कहते न वने बह भी अत्यन्त अच्छी हो जायगी। क्योकि रामजी तो जन के जी की 
बात जानकर रीय जाते हैं। यथा को जिय की रघुवर बिन बचे | 

ग्रन्थकार वहते हूँ कि मेरे जी म है कि 'रघुपति गुनगान करूँ |’ यथा करन 
Fal रघुपति गुनगाहा इतने पर ही रामजी VAT । मुझसे वहते नही बनेगा | इस 
वात पर ध्यान च दगे । वथाकि उनका ऐसा स्वभाव है कि जन के जी की जानकर 
रीय जाते है । मेने झठता वी । अयाग्य हाकर रामदास बनना चाहा सा सरकार म 
सूव वा रूसा न हाँगा | मेरी सच्ची लगन देखी जापगी | 
रहति न प्रभुचित चूक किये की । करत सुरति सय वार हियेकी ॥ 
जे व्याध Phe 

हि अघ वधेउ व्याध जिमि वाली । फिरि सुक्ठ सोइ वी. कृचाली ॥३॥ 


१ पाहो =से। 
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अर्थ श्रीरामजी के चित्त मे चूक किये की स्मृति नही रहती | हृदय की स्मृति 
सो वार फरते हैं। जिम पाप से वाटि को व्याध की भाति मारा चही कुचालि फिर 
सुग्रीव से हो पड़ीं । 

व्याल्या . जो पाप वारि ये हुआ वही सुग्रीव से हुआ । अमुज अग्रज के मेद 
से पाप मे भेद नही | अनुज वधू कन्या सम है, तो अग्रज वधू माता सम है। 'अनुज 
वधू भगिनी सुत चारी' मे जो 'अनुज' शब्द का प्रयोग है सो प्रसद्भानुकू होने के 
कारण से है। यथा यन्घु वधू रत बहि कियो वचन निरुत्तर बालि । तुलसी प्रभु 
सुग्रीव वी चितइ न कछ कुचालि | जानबूझकर कि ऐसे कुचाल का प्रभु ऐसा दण्ड 
देते हूँ । स्थीचरित्र मे फंस गये । वारि को भाँति हृदय दूषित नही था, जिसने कि दण्ड 
रूप मे सर्वस्व और स्त्री भी हरण को और सुग्रीव के वघ के लिए सदा सभेष्ट 
रहता था | 
सोइ करतृति विभीपन केरी। सपनेहुँ सी न राभ हिर्य हेरी ॥ 
ते भरतहि भेटत सनभाने | राजसभां रघुवीर वसाने ॥४॥ 

अर्थं वही करतूति विभीषण की है। पर इसे रामजी ने स्वप्न मे भी हृदय 
से नही देखा . मन मे नही लागे । भरतजी से मिलने के समय रामजी ने उनका 
सम्मान किया और सभा मे उनका बखान किया | 

व्याख्या विभीषण भी इसी भांति मायाजाळ मे जा पडे। मन्दोदरी परम 
सुन्दरी नारि छलामा थी, सो उसकी माया मे आ जाना चूक है| हृदय मे अभिलापा 
नथी fewer और मन्दोदरी प्राप्त वरें। रामजी ने इसका स्याल ही मही किया | 
क्योकि उनकी कृपा अघाती कृपा नही है | 

इतना ही नही, भरत ऐसे भाई से मिलने के समय, सुग्रीव और विभीषण का 
सम्भाग किया । यथा राम सराहे उठि, भरत मिले राम समंजानि: और राजसभा 
मे सप्तद्वीप के राजा प्रजा, श्रीवशिएजी तथा सुमन्त आदि के सम्मुख, उत्तका बखाव 
किया 1 


दो. प्रभु Tart कपि डार पर, ते किये आपु समान | 
तुळसी कहूँ न राम से, साहिव सील निधान ॥२९॥ क 
राम निकाई राबरी, हे सबही को नीक। 
जी यह साँची हे सदा, तौ नीको तुलसीक ॥२९॥ ख 
एहि विधि निजगुन दोप कहि, सर्वाहि वहुरि सिरनाइ । 
वरनउं रघुवर विसद जसु, सुनि aie कलुप नसाइ ॥२९॥ 


अर्थ ` प्रभु तो पक्ष फे नीचे और बन्दर डारपर, उन्हे अपने समान चना 
लिया । तुलसीदासजी बहते है कि राम के समान जीळनिधान स्वामी कही नही है | 
हे रामजी ! आगरी भलाई सबको wet है। यदि सह बात सदा सत्य हे तो 
तुलसीदास को भी भली है। इस प्रकार अपना गुण और दोष Tent और 
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सबको तिर नवाकर रघुवर का fade यथ वर्णन करता हूँ | जिसके सुनने से कलि- 
मल नष्ट हो जाते है। - | 

ब्याख्या : सुग्रीव और विभीषण प्रसिद्ध थे अतः इनका नाम लेकर कहा, नही 
तो अपराध बहुतों से वन पड़ा, किसका किसका नाम छिया जाय। प्रभु पेड़ तळे 
बैठे, बन्दर पूँछ लटकाकर प्रभु के ऊपरवारी डाळी पर जाकर aS | अमयाद को सीमा 
हो गई | रामापराध भी वन पड़ा । पर यह उनकी चूक थी । उन्होंने अपनी समझ मे 
ने ढिठाई की न अपराध किया | उन्हें अपने समान वनाया । यथा: भोहि सहित सुभ 
कीरति तुम्हारी, पर प्रीति जे mee) ससार faq अपार पार, प्रयास fag नर 
We} 

यहाँ स्वरूप वर्णन" प्रकरण समाप्त होता है। 

रामजी किसी के विरोधी मही हैं | यथा : भरिहुक अचभल कीन्ह न TAT I 
रामजी को सब प्रिय है। यथा: सब मम प्रिय सब मम उपजाये। सव पर प्रीति 
प्रतीति जिय, जानिय आपु समान | राम ही भलछे हँ] यथा : जग अनभल भल एक 
गोसाँई | कहहु होइ भल कासु मलाई | उनकी भलाई सवके लिए भली है | अतः 
तुलसी के लिए भी भली है | विनय में कहा है: 


राम भलाई आपनी भल कियो न काको। 
जुग जुग जानकीमाथ को जग जागत साको ॥१॥ 
ब्रह्मादिक विनती करी, कहि दुख वसुधा को । 
wage केरव चन्द्रभो, आनन्द सुधा को॥२॥ 
कौसिक गरत तुपार Sal, लखि तेज तिया को। 
प्रभु अनुदिन हित को दियो, फल कोप कृपा को ॥३॥ 
हरयौ पाप आप जाइके, संताप सिला को। 
सोच मगन areal सही साहिव मिथिला को ina 
रोप रासि मृगुपति धनी, अहमिति ममता को | 
चितवत भाजन करिछियो, उपशम समता को ॥५॥। 
मुदित मानि आयसु चळे, वन मातु पिता को। 
धरम धुरंधर धीर घुर, गुमसीलू जिता को nea 
गह गरीब गत ज्ञातिहू, जेहि जिउ म भखा को | 
पायो पावन प्रेम ते, सनमान सखा को॥७।। 
सद्गति सवरी, गीध की, सादर करता को | 
सोच सीव सुग्रीव के, संकट हरता वो ॥।८॥ 
राखि विभीपन को सके अस कार गहा को! 
भाज विराजत राज है ways जहाँ FH ren 


प a] 


है. पहिले नप दोटो म गाम aca तिया। पिरदो दोहों में स्वरूप वर्णन किया । 
इसके दाद हमसे से लीला भौर धाम वशन्‌ बरेगे | 


T . 
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बालिस वासी अवध को, वुझिये न खाको। 

सो पाँवर पहुँचो तहाँ जहेँ मुनि मन थाको ॥१०॥ 

गति न लहे रामनाम सों, विधिसो सिरिजा को। 

सुमिरत aga प्रचारि के, यल्लभ गिरिजा को ॥११॥ 

अकनि अजामिल की कथा, सामद न भाको । 

नाम लेत कलि कालह, हरि पुरहि नया को॥१२ा 

रामनाम महिमा करे काम भूरुह आको। 

साली वेद पुरान है, 'तुलसी तन ताको'॥ २: वि. प, १५२ 

इस विधि से अपना गुण दीप कहा । यह कवि की आति है। सबको फिर से 
प्रणाम क्रिया | यह दीनता और विनय है | इस भाँति तीसरी बार जल का हलकापन 
कहा : Gale ओर कवि समाज से पहिले कह आये हे: आरति विनय दीनता मोरी | 
लघुता ललित सुवारि न खोरी । भाव यह है कि हलकापन की सराहना जलके 
आचमन के बाद की बात हे। इस भाति भानससर मे अवगाहन के पहिले, तीन बार 
आचमन करने की बात कही । 
“काल सदा दुरति कम भारी' सो उसका मल भी रघुवर यश के सुनने से नष्ट 
हो जाता है। अब समष्टि को फिर से प्रणाम करके श्रीग्रन्थकार रघुवर-विशद-यक्ष 
वर्णन करते है । 
कथापररिचय - 

जाग) वलिक जो कथा सुहाई। भरद्वाज मुनिवर्रह सुनाई ॥ 
कहिही सोई संवाद बखानी | सुनह सकल सज्जन सुख मानी ॥१॥ 
संभु ate यह चरित सुहावा । बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा ॥ 
सोइ सिव कागभुसुडिहि दीह्वा । राम भगति अधिकारी चील्वा ॥२॥ 


अर्थ : याज्ञवल्वय ने जो सुहावनी कथा मुनिबर भरद्वाज जी को सुनाई थी 
उसी सवाद को में बखानकर HEMT | सब सज्जन सुखपूर्वक सुनो । १. यह सुहावना 
चरितं शिवजी ने रचा और फिर कपर करके उमा को सुनाया । उसी को जिवनी ते 
रामभक्ति का अधिकारी पहिचानकर, कागभुसुण्डि को दिया | 

व्याख्या ` चारो घाटो के वक्ताओ का वर्णन करते हुए कहते हैं कि योगी याज्ञ- 
वल्वय ने भारद्वाज जी को कथा सुनाई । योगी याज्ञवल्कय से ही यजुवेंद की कृष्ण 
और शुक्ल शाखाएँ चली | इनका आख्यान वेदो मे पाया जाता है । इन्ही की स्मृति 
उत्तर भारत में मान्य है। इन्होने राम वनवास के पहिले ही श्रीरामचरित अपने 
दिष्य जनकजी को सुना War था । यथा : यह सव जागवलिक कहि रासा | देवि 
न मुधा होइ मुनिभाखा | भारद्वाज जी भी वेदिक ऋषि हैं। सप्तपियों मे एक हँ । इन्होने 
वेदप्राण प्रणव को इन्द्र से प्राप्त किया था । वक्ता भी ऐसे महात्‌ और शोता भो ऐसे 


sl 


१. दाढादयी बहुलम्‌ : प्रा. प्र ' इस सूत से याज्ञवल्कय का जागवलिक छम हुआ । 
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महान्‌ | इन्ही दोनो महात्माओ वा सत्राद तापनीय श्रुतियो' में है। वही रामकथा 





१ श्रीरामपुरवतापिन्या चतुर्योपनिपदि वेदोक्तरामचरितम्‌। अत्र रामोऽन तरुपस्ते नसाब छ्विना सम । 
सत्वनुप्णुगुविश्वशंदग्नी पोमा त्मक जगत्‌ । उत्पन्न सीतया भाति चन्द्र द्धवया यथा ॥ 
प्रवृत्या सहित श्याम पीतवासा जटाधर । द्विगु कुण्डली रत्नमाली धीरी धनुर्धर ॥ 
प्रसप्तदनो जेता पघृत्यश्वविमूषित । प्रतत्या परमेश्वर्या जगड्योन्यार्शद्धताद्धभूत्‌ ॥ 
हेमामया दिश्रुजया सर्वाललड्वृतया चिता। शिष्ट कमलधारिण्या पुष्ट कोसलजात्मज ॥ 
दक्षिण लश्ष्मणेनाथ सपनुप्पाणिना पुन । हेमाभेनाइनुजेनेव तदा कोणत्रय मवेत्‌ ॥ 
तथैव तस्य मन्तरस्य शेपोष्णुश्नत्वडेन्तया । एवं त्रिवोगरूप स्यात्‌ त देवा ये समाययु ॥ 
स्तुति aaa जगत पति बल्पतरौ स्थितम्‌ । वामहुपायं रामाय नमो मायामयाय च॥ 
नमो वेदादिस्पाय sara नमोनम । रमाघराय रामाय श्रीरामायात्ममूतँये ॥ 
जानकी देहमूपाय रक्षोघ्नाय शुमाज्िने । मद्राय रघुवीराय दशास्यान्तकरूपिणें ॥ 
राममद्र महप्चवास रघुवीर नृषोत्तम। मौ दशारयान्तकास्माक रक्षा देहि श्रिय च ते ॥ 
त्वमैदवयं कुर्वन्ति सम्प्रत्याश्वरिमारणम्‌ । बुवितिस्तुत्यदेवाद्यास्तेन art सुख स्थिता ॥ 
स्तुवन्त्येव हि क्रषयस्तदा रावण कसुर 1 रामपत्मी वनस्था थ स्वनिवृत्यर्थपाददे ॥ 
a रावण इति ख्यातो यद्वा रावाच्च रावण । तद्वधाजेनेक्षितु सीता रामो लक्ष्मण एव च ॥ 
विचेरतुस्तदा भूमौ देवी सहृदय चागुरभ्‌। हत्वा क्वन्ध शावरी गत्वा तस्याज्ञया तया ॥ 
पूजिता वीरपुत्रेण मत्तेन च कपीश्वरम्‌ । आहूय दासता सवंमादयन्त रामळक्ष्मणो It 
सतु रामेर्शाङ्ुत सनु प्रत्ययाथं च दुन्दुभे । विग्रहृ दर्शयामास यो रामस्तभचिक्षिपत्‌ ॥ 
सपतालानू विभिद्याशु मोदते राघवस्तदा $ तेन हृष्ट कपीन्द्रोऽसौ सरामस्तस्प पत्तनम्‌ ॥ 
जगामाऽगजदनुजो वालिनो वेगतो गृहात्‌ । वाली तदा निजंगाम त वालिनमथाहवे ॥ 
निहत्य राघवा राज्ये सुग्रीव स्यापयेर तत । हरीनाहूय सुग्रीवस्त्वाह चाशाविदोऽधुना ॥ 
आदाय मैथिलीमद्य ददताइवाशु गच्छन | ततस्ततार हुनुमारनाथ्ध लड़ा समाययौ ॥ 
सीताहश्वा5सुरान्‌ हत्वा पुर दग्ध्वा तथा स्वयम्‌ | स्वयमागत्य रामाय न्यवेदयत तत्त्वत ॥ 
तदाराम क्रोधरूपी तानाइूयाथ वानरान्‌ । तँ साधंमादायास्ताश्च पुरी rat समाययौ ॥ 
ता इष्टा तदधीशेन साधं युद्धमकारयत्‌ | घटश्रोत्रसहसाक्षजिद्धपा युक्त तमाहवे ॥ 
हत्वा बिभीषण तत्र स्थाप्याय जनकात्मजाम्‌ । आदायाद्धस्थिता वृत्वा स्वपुर तँजँंगाम ह ॥ 
तत सिंहासतस्थ सन्‌ fea रघुनन्दन । धनुर्धर प्रसन्नात्मा सर्वामरणमूषित ॥ 
मुद्रा ज्ञानमयी यामे वामे तेज प्रकाशनम्‌ । धृत्वा व्यास्याननिरतथिन्मय परमेश्वर, ॥ 
उदश्दक्षिणयो स्वस्य दानुष्ममरतौ घृत । हनुमन्त च श्रोतारमप्रत स्यात्विकोणगम्‌ ॥ 
मरताधस्तु सुग्रीव awe विमीपणम्‌ sky लक्ष्मण धृत्वा धृतञ्छत्र सचामरम्‌ ॥ 


तदधस्तौ तालवृन्तकरौ श््यख पुनर्मबर्‌ । एव पट्कोणमादौ स्वदीर्घा ङ्गं रैफसमूत ॥ 
दवितीय वासुदेवायेराग्तेयादिषु सयुतम्‌ । तृतीय वायुसून्‌ च सुग्रीव अशत तथा ॥ 
विभीषण 


लक्ष्मण च अङद्भद चारिमर्दनम्‌ । जाम्बवन्त च तेर्युक्तस्ततो घृश्टिजंयन्तक ॥ 
विजयध सुराष्ट्र राष्ट्रवर्धन एव च। अकोपो धर्मपालश्च मुभन्नरत्वेमिरावृत ॥ 
तत सहस्रहम्वाह्व धर्मरक्षोवरणानिला । इम्द्दीशघातन ताच दशभिरत्वैमिरावत ॥ 
बह्स्तदायुधे पुज्यो नीलादिमिरलङ्ृत । वशिष्ववामदेवादिमूनिमि समुपासित i. 
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अति सक्षेष मे वणित है । ग्रन्वार अपने शरोता सज्जन वृन्द से कह रहे है किउ 
सवाद को में बखानकर कहूँगा । आप लोग सुख मानकर सुनो । यथा : राम भग 
भूषित जिय जानो ) सुनिहहि सुजन सराहि युवानी । रचि महेस निज मानस राखा 
पाइ सुसमउ सिबा सन भाखा | यार्त अधिकारी को सुनाया! इसलिए ‘gare 
Ted है । उसी को शिवजी ने कागमुसुण्डि को दिया, सुनाया नही । सुनाया छोम 


अर्थ इस जडात्मता प्रपञ्च मे अनन्त रुप राम तेज रो अग्नि रूप हैं । वही विश्व 
areas है । सीता थे! साथ चाँदनी से युक्त चन्द्रमा की भाँति सुशोमित हैं । उन्टी से य 
अग्निसोम्रात्मक' जगत्‌ उत्पन्न हुआ है 1 प्रति के सहित, श्यामवर्ण, पीतवम्तर धारण कि 
हुए, जटा रवसे हुए, द्विभुज कुण्डल पहिने, रत्नो की माला धारण जिये, धीर, sath 
प्रसन्न वदन, जेता, धूति आदि आठ मन्तियो से युक्त, परमेश्वरी जगद्योनि प्रद्ृति स 
आभूषणो को धारण किये, दो भ्रुजावली हाथ मे कमल लिये हुए, जिसके वामाङ्ग मे वर्तमा 
हं । इसी भाँति पुष्ट बोसल्यामन्द aga विराजते हैं। उनके दक्षिण ओर हेमवर्ण, धनुष हा 
मे fea छाटे भाई लक्ष्मण विराजमान हैं। इस भाँति त्रिकोण होता हैं। इसी आति उन 
मन्त्र है जो ऊद्मण सम्बन्धी मन्त्र बीज और नाम मे चतुर्थी एक बचन की विमक्ति लगाने र 
बनता है । इस भाति त्रिकोण रूप होता है ve त्रिकोण के अधिष्ठाता मगवानु के पास इदा 
दिक देवता गये । कल्पवृक्ष बे नीचे स्थित भगवान्‌ जगत्पति की स्तुति की। अपनी इच्छ 
से रूप धारण करनेवाले । आपको नमस्कार है । हे राम, हे माया के नाश Heras 
आपको नमस्कार है । हे वेदादिख्प ! हे ३+ वार! आपको नमस्कार है । हे रमा के धारण 
बरनेवाले राम ! हे सीतारमण! है आत्ममूत ! हे सीता रूप अलड्कार के धारण करने 
बाले ! राक्षसो को नाश करनेवारे, शुभ apa, हे मद्भलरूप, हे रघुवीर, हे wT 
के अन्तकछप, हे राममद्र, हे महा TNX, हें रघुवीर, हे नृपोत्तम, हे रावणान्तक 
हम्रलोगो की रक्षा करो और ऐडवर्य दो । ईदवरी द्वारा रक्षा और श्री दिलाओ t इस 
समय शीघ गत्रु का बध करो । देवादिको ने ऐसी स्तुति की और परमेश्वर के साथ ही सुस 
से स्थित aut वशिष्ठादिक ऋषियों ते इसी माति स्तुति की । तम भगुर रावण वन मे स्थित 
रामपली को अपनी frafa के छिए हरण कर ले गया । इसी से उसका नाम रावण 
हुआ या ससार को रुळाता था इसलिए रावण कहलाया। उसी व्याज से सीता को खोजते 
हुए राम और लक्ष्मण पृथ्वी पर विचरने लगे। कवन्धासुर को देखा और वध किया | 
दावरी के पांस गये और उसके कहने से जाकर भक्त हनुमानुजी से पूजित हुए । सुग्रीव को 
बुलाकर उन्हे सव वृत्तान्त सुनाया । वह रामजी के विषय मे ufga हुआ और उसने 
अपने विश्वास बे लिए दुन्दुमी की अस्थि दिखलाई । जिसे रामजी ने ge दिया मौर 
सात तालो का भेदन करके राघव प्रसम हुए? इससे सुग्रीव भी प्रस हुए और रामजी के 
साथ किष्किन्धापुरी गय । सुग्रीव ने गर्जन किया तब वालो वेग से धर के बाहर निकली 1 
उस बाली को राघव ने संग्राम मे मारा और सुग्रीव को राजा बनाया feat के 
जाननेवाळे वानरो को Tart सुग्रीव मे वहा जल्दी जल्दो query मैथिली को खोज 
जायो । तथ हनुमान्‌ समुद्र पार करके SST गये । सीता को देखकर, राक्षसो को मारकर 
लख! जलाई । और स्वय आकर रामजी की सव वृत्तान्त सुनाया । तब रामचद्रने करुद्ध 
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ऋषि ने | यथा : मुनि मोहि कछुक काल TS राखा । रामचरित मानस तव भाखा | 
श्र भगवान्‌ की प्रेरणा से लोमश ऋषि ने सुनाया । इसीलिए शिवजो का 'देना 
कहते हैं । यथा : रामचरित सर गुप्त सोहावा | सभु प्रसाद तात म पावा । सम्भु ने 
जो ऐसी कृपा भुसुण्डिजी पर की | उसका कारण कहते हँ कि उसे रामभक्ति का 
अधिकारी चीह्वा, इससे उसे fear | 


तेहि सन जागवलिक oft पावा fa पुनि भरद्वाज प्रति गावा ॥ 
ते शोता वक्ता सम सीला । सब दरसी जानहि हरिछीला ta 


अर्थ . उससे याज्ञवल्क्य ने पाया और फिर उन्होने भरद्वाजजी से कहा । वे 
श्रोता और वक्ता समान स्वभाववाळे थे, सवंदर्शी थे और हार की छीछा को जानते थे। 

व्याख्या : यहाँ पर यह्‌ स्पष्ट नही होता कि याज्ञबल्क्यनी ने शिवजी से सुना 
या भुमुण्डिजी से सुना । परन्तु ‘ar शब्द से तो यही झलवता है कि दैनेवाले 
नि सन्देह शिवजी ह पर उन्होंने उसी भांति दिया जिरा भाँति भुसुण्डिजी को दिया 
था। अर्थात्‌ . भुसुपण्डिजी के गुरु . Hela लोमशा द्वारा भुसुण्डिजी को दिया और याझ- 
बल्बयजी को उनके गुरु द्वारा feat) सुगावा, दिया और पावा इन क्रियाओं पर 
ध्यान देने से तो यही अर्थ निकलता है । ये तीनो वक्ता और श्रोता समान फक्षा के 
थे । सर्वदर्शी थे । हरिलीला के साक्षात्कार करनेवाले थे | जगत्‌ के कल्याणार्थ श्रोता, 
वक्ता बने थे | 


जानहि तीनि काळ मिज ग्याना । करतलगत आमलक समाना ॥ 
art जे हरिभगत सुजाना । कर्हाह सुनहि समुझहि विधि नाना ॥४॥ 


होकर उन बानरो को अपने पाम बुलाया और उनके साथ अस्यो को लेकर लड्जा गये 1 
उसे देखकर उसके स्वामी वे साथ युद्ध किया! कुम्मकणं और मेघनाद के साथ उमे 
लड़ाई मे भारा । वहाँ का राजा विमीपण को बताया। सीताजी को गोद मे लेकर 
उनके साथ अयोध्या गये । तव ड्विभ्रुज रघुनन्दन पिहासन पर वेढे । द्विभ्रुन रघुनन्दन wag 
धारण किमे हुए, सब vag को धारण किये हुए, प्रसन्न वदन दक्षिण हाथ मे 
ज्ञानमयी मुद्रा धारण किये हुए और बाएं हाथ से वामजानु मण्डल को दबाए हुए, चिन्मय 
परमेश्वर न्याख्यान मे निरत et बाएं और दक्षिण ओर शत्रुघ्न और भरत रिथत हुए | 
धोता रुप से हनुमान aga स्थित हुए। इस भाँति फिर त्रिकोण हुआ। भरत के 
नीचे सुग्रीच और शत्रुघ्न फे नीचे बिमोषण ताळवृन्त धारण किये हुए और पीछे लषमणजी 
छत्र और चामर धारण किय हुए स्थित हुए। इस भाँति दो निकोणो के मिलने से पट्कोण 
हुआ । इस भाति स्वकीय बीज, दीघं अक्षरों से युक्त हूदयादिको से श्रौरामजी का पूजन होना 
Ue दूसरा आवरण चासुदेय आदि है। तीसरे आवरण मे हनुभान्‌, सुग्रीव, भरत, 
बिमीप ग, CAA, अङ्गद, दामुध्न, जाम्बवानु है । इसके बाद विजय, सुराष्ट्र, cada, अकोप, 
WAT, और मुमन्त्र का आवरण है। इसके वाद इन्द्र, अग्नि, धर्म, निति, वायू, चन्द्र, 
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अति सक्षेप मे वणित है। ग्रन्ववार अपने श्रोता राज्जन वृन्द से कह रहे हैं वि उसी 
सवाद को में वखानकर कहूँगा । आप छोग सुस मानकर सुनो। यथा ` राम भगति 
भूपित जिय जानी । सुनिहहि सुजन सराहि सुवानी । रचि महेम निज मानस राखा । 
पाई सुसमउ सिवा सन भाखा | आर्त अधिकारी को सुनाया | इसलिए 'वृपाकरि' 
वहते हूँ । उसी को शिवजी ने कागभुसुण्डि को दिया, सुनाया नही । सुनाया लोमश 


Wide ee 


अर्थ इस जडात्मव प्रपञ्च मे अनन्त स्प राम तेज रो अग्नि रुप हैं। बही विश्वकप 
घीतरश्मिग्प है। सीता बे साथ चाँदनी से युक्त चन्द्रमा की मौति सुशोमित हैं। उन्ही से यह 
अग्निसोमात्मक जगत्‌ उत्पन्न हुआ है 1 प्रवृति बे” सहित, श्यामवर्ण, पीतवस्त्र धारण विये 
au, जटा रवसे हुए, डिमुज gees पहिने, रत्नो की माला धारण विये, धीर, धनुर्धर, 
saa वदन, जेता, धूति आदि आठ मन्त्रियो से युक्त, परमेश्वरी जग्रदययोनि प्रति सव 
जाभूषणो को धारण विये, दो भुजावली हाथ मे कमल fey हुए, जिसे वामाङ्ख मे वर्तमान 
हैं । इसी भाँति पुष्ट वोसल्यानन्द ada विराजते हैं। उनके दक्षिण और हेमवर्ण, धनुष हाथ 
मे लिये छोटे भाई oem विराजमान ई । इस भाँति त्रिकोण होता हैं। इसी भाति उनवा 
मन्त है जो ae सम्वन्धी मन्त्र बीज और नाम मे चतुर्थी एक बचन की विभक्ति लगाने से 
बनता है $ इस भाँति त्रिकोण रूप होता है ! उस त्रिकोण के अभिष्ठाता भगवानु के पास इन्द्राः 
दिक देवता गये । कल्पवृक्ष वे नीचे स्थित भगवान्‌ जगत्पति की स्तुति की। अपनी इच्छा 
से रूप घारण करनेवाले ! आपको नमस्कार है। हे राम, हे माया के नाश करनेवाले / 
ama नमस्कार है । ह वेदादिख्प ! है 3» वार! आपको नमस्कार है । हे रमा वै धारण 
करनेवाले राम ! हे सीतारमण | हे आत्ममूति । हे सीता रुप अछद्धार के धारण करने 
वाले | राक्षसी को नाश करनेवाले, शुम अङ्गवाखे, हे मङ्गळशूप, हे रघुवीर, हे दशकण्ठ 
वे waned, है राममद्र, हे महा घनुधर, हे रघुवीर, हे मुपोत्तम, हे रावणान्तक, 
हमलोगो की रक्षा करो और ऐदवर्य दो। ईश्वरी द्वारा रक्षा और श्रो दिलाओ । इप 
समय शीघ्र शत्रु का वध वरो 1 देवादिको ने ऐसी स्तुति की ओर परमेश्‍वर के साथ ही सुस 
से स्थित हुए। वशिष्टादिक ऋषियों ने इसी भाँति स्तुति की । तथ अमुर रावण वन में स्थित 
रामपश्नी को अपनो मिवृत्ति वे fac हरण करले गया। इसी से उसका नाम रावण 
हुआ या ससार की रलाता था इसलिए रावण कहूलाया । उसी व्याज से सोता को जोजते 
हुए राम और छदमण पृथ्वी पर विचरते रूये। वचन्धायुर को देखा और वध किया। 
दावरी के पास गये और उसके कहने से जाकर भक्त हनुमानुजी से पूजित हुए । सुप्रीव को 
युदाकर उन्हे संथ वृत्तान्त सुनाया। बह्‌ रामजी के विषय मे थित हुआ और उसने 
अपने विश्वास वे लिए दुन्दुमी वी अस्थि दिखछाई । जिसे रामजी ने फेंक दिया और 
सात तालो का भेदन करके राघव प्रसन्न हुए। इससे सुग्रीव भी gaa हुए और रामजी के 
साथ किप्विस्धापुरी गय । मुम्रीव मे गर्जन किया तब बाली वेग से धर के बाहर निर्कला । 
उस वाली को राधव ने सम्राम मे मारा और सुग्रीव को राजा बनाया । दिशाओं के 
Savas चानरी को gare सुग्रीव ने बहा जल्दी जल्दी तुमळोग मैथिली को खोज 
लाओ | तय हनुमान समुद्र पार करके छक्का गये । सीता को देखकर, राक्षसो को मारकर 
wey जलाई । और स्वयं आवर रामजी को सब वृत्तान्त सुनाया । तब रामचन्ध ने क्रुध 
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ऋषि ने | यथा मुनि मोहि कछुक काल ag राखा | रामचरित मानस तव भासा | 
Tet भगवान्‌ की प्रेरणा से लोमश ऋषि ने सुनाया । इसीलिए शिवजो का दिना 
बहते हैं। यथा रामचरित सर गुप्त सोहावा । सभु प्रसाद तात म पावा। शम्भु ने 
जो ऐसी कृपा भुसुण्डिजी पर मी । उसका कारण कहते हैं कि उसे रामभत्ति का 
अधिकारी चीह्वा, इससे उसे दिया | 


तेहि सन जागवलिक पुनि पावा । तिल्ल पुनि भरद्वाज प्रति गावा ॥ 
ते श्रोता वक्ता सम सीला। सच दरसी wale हरिलीला ॥३॥ 


अर्थ . उससे याज्ञवल्वय ने पापा और फिर उन्होने भरद्वाजशी से कहा । वे 
श्रोत्ता और वक्ता समान स्वभाववाले थे, सवंदर्शी ये और हरि की लीला को जानते थे। 

व्याख्या . यहाँ पर मह स्पष्ट नही होता कि याज्ञमल्वयजी ने शिवजी से सुना 
या भुमुण्डिजी से सुना । परन्तु ‘Har शब्द से तो यही झलउत्ताहै कि देनेवाल 
नि सन्देह शिवजी हि पर उन्होने उसी भाँति दिया जिस भाँति भुसुण्डिजी को दिया 
था| अर्थात्‌ भुसुण्डिजी के गुर महि छौमश द्वारा भुसुण्डिजी का दिया आर याश- 
TATA को उनके गरु द्वारा दिया। सुनाया, दिया और पावा इन क्रियाआ पर 
ध्यान देने से तो यही अर्थ निकलता है । ये तीनो वक्ता और श्रोता समान कक्षा वे 
य । सर्यदर्शी ये । हरिलीरा के साक्षात्कार करनेबाल ये | जगत्‌ के वरयाणार्थ श्रोता, 
वक्ता वने थे । 


जानहि तीनि काल निज ग्याना । करतळगत आमलक समाना ॥ 
औरो जे हरिभगत सुजाना | कहहि सुर्माह समुर्झाह विधि नाना ॥४॥ 


होकर उन वानरो वो अपने पास वुळाया और उनके साथ अस्तो को लेकर Tey गय । 
उसे देखकर उसके स्वामी के साथ युद्ध किया। gerd और मेघनाद के साथ उस 
लडाई म मारा । वहाँ का राजा बिमीपण को बनाया । सीताजी को गोद म sax 
उनके साय अयोध्या गय । तव ढिभुज रघुनन्दन भिहासन पर वेठे। द्विभुज रघुनन्दन धनुप 
धारण विये हुए, सब अळद्धारो को धारण किय हुए, प्रसत वदन दक्षिण हाथ मे 
ज्ञानमयी मुद्रा धारण किये हुए और बाएँ हाथ से वचामजानु मण्डल को दबाए हुए, चिन्मय 
परमेश्वर व्याख्यान मे निरस हुए। बाएं और दक्षिण ओर शतुघ्न और भरत स्थित हुए | 
श्रोता रुप स हनुमान भी सम्मुव स्थित हुए। इस भाँति फिर त्रिकोण हुआ! भरत वे 
नीच सुग्रीव और शत्रुघ्न के नीचे विभोषण वालवृन्त धारण किये हुए और पीछे TERT 
wa और चाम्र धारण विय हुए स्थित हुए॥ इस alfa दो त्रिकोणा वे मिलने से पटकोण 
हुआ । इस माति स्वकीय बीज, दीं अक्षरा से युक्त हृदयादिकों श्रीरामजी का पूजन होना 
चाहिए। दूसर। आवरण बामुदेर आदि है। तीसरे आवरण मे हनुमान, सुग्रीव, भरत 
विमीपण, लक्ष्मण, अङ्गद, WTA, जाम्बवान्‌ है । इसके बाद विजय सुराष्ट्र राष्ट्रवर्धन अकोष 
TNs, और सुमन्द का आवरण है। इसे वाद दन्द , अगिन धर्म ET 
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अथे : वे अपने ज्ञान से हाथ पर रवखे हुए alas के समान तीनों काली 
को जानते थे और भी जो सुजान हरिभक्त हैं, नाना विधान से कहते, सुनते और 
समझते है । 
व्याख्या : जो alas का फल हाथ में होता है उसका ज्ञान निरावरण होता 
है । इसी भाँति उनके लिए भूत और भविष्य भी वर्तमान के तुल्य ari इसलिए 
'निज ज्ञाना' कहते हुँ, दूसरे को जानने की उन्हे आवश्यकता नही है। वे महात्मा 
भक्त हैं अत: 'आमलक समाना' कहा । ज्ञानी के लिए दूसरी उपमा देते है | उनके हाथ 
में विश्व को बेर के फल के समाम कहते है । यथा : जिनहि विस्व कर बर्दार समाना : 
क्योकि भक्त को विश्व पथ्य है और ज्ञानी को अपथ्य है : धात्री फल सदापथ्यं अपथ्य 
बदरी Hay | 
इनके बाद कहने सुनने ओर समझने पर ही निर्भर रहकर कथा की परम्प- 
राएँ चली वयोकि चरित के साक्षात्कार करने की सामर्थ्यं तो पूर्वोक्त तीनो वक्ताओं 
और श्रोताओं में ही थी । अतः सुजान हरिभक्त होने पर भी युद्धिमेद से कथा के 
विघानो मे भेद पड़ने लगा | इसीलिए 'कहहि सुनहि संमुझहि विधि नाना' कहा | 
दो. मे पुनि निज गुर्‌ सन सुनी, कथा सो सूकरखेत | 
समुझी नाहि तसि बालपच, तब भति रहे अचेत ॥३०॥ क 
श्रोता बकता ग्याननिधि, कथा राभ के WS I 
किमि समुझौ मे जीव जड़, कलि मल ग्रसित faqs ॥३०॥ ख 
अर्थ : मेने अपने गुरु से सूकर-क्षेत्र में यह कथा सुनी, परन्तु : जेसी कथा 
होती थी : वैसी अति वारकपम होमे के कारण, समझ न पायी, तब बहुत अचेत 
था । शोता, वक्ता दोनो ज्ञाननिधि थे और राम की कथा गूढ है | में कलियुग के पापी 
से ग्रसा हुआ, महा मूढ, जड़ जीव उसे कंसे समझ सकता था ? 
व्याख्या : जो कथा ग्रन्थकार ने Tea से सुनी, वह सम्भवतः सोरो के 
घाट पर हुई थी, उस स्थल में वाराहावतार होने से उसे 'सूकर सेत” कहा जाता 
था | अति अचेत कहने का भाव ग्रन्यकार का यह है कि अचेत तो अब भी हूँ, पर 
उस समय अति ade था । जैसी कही गई बैसी नही समझा । 
गुरुजी साधु समाज में कथा कहते थे। जिस भाँति वे ज्ञानी थे उसी भाँति 
श्रोता समाज भी महा ज्ञानी था | अतः उन लोगो के सुनने योग्य कथा हो रही थी | 
अन्य श्रोता लोग साधु थे | मे कलिमल ग्रसित था | अन्य श्रोता लोग महा विद्वात्‌ थे | 
में विमूढ था | अतः वे समझ पाते थे, मे नही समझ पाता था । 
तदपि कही गुर वारहि वारा । समुझि परी कछु मति अनुसारा ॥ 
भाषा बद्ध करबि मे सोई । मोरे मन sata जेहि होई ॥१॥ 
अथं : फिर भी गुरुजी ने वार-वार वही तो अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ 
समझ मे आई | उसीको मै भाषा मे छन्दोवद्ध करूंगा जिससे मेरे मन मे प्रवोघ : 
TAA हो | 
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ब्यारया गुरुजी बडे दयालु थे, मेरे समझने के लिए वार-बार कहा। यही 
समझाने का रास्ता है। बार-बार कहने से गूढ विषय भी मन मे आजाता है। धीरे 
धीरे सस्कार पड जाता है । यथा . अति दयाळु गुरु स्वव्प च क्रोधा । पुनि पुनि मो हि 
सिखाव सुबोधा | तव कुछ कुछ यातत समझ मे आई । हे 

जव तक अच्छी भाँति समझ मे न आवे तव तक उसे छन्दोवद्ध नह क्या 
जा सकता । ग्रन्यकार कहते है कि अपने प्रबोध के लिए मे उसे भाषा मे छन्दोबद् 
करूँगा | aga से गूढ विषय ऐसे है जिनके विषय मे धारणा हो जाती है कि मेने 
समझ लिया पर उसे जव छन्दोबद्ध करने रो तो कितनी ही were उत्पन हो जाती 
है। उन्हें समाधान करके अपनी भाषा मे छन्दोवद्ध कर पावे तव उसके अभ्राम्त होने 
मे सन्देह नही रह जाता | इसलिए ग्रन्थकार कहते हैं कि मे अपने जी की तसल्छी 
के लिए भापावद्ध करता हूं । 
जस कछु बुधि विवेक बल मोरें। सस कहिहौ हिय हरिके प्ररे ॥ 
निज सदेह मोह श्रम हरनी । करो कथा भव सरिता तरनी WRI 

अर्थ जैसा कुछ मुझमे बुद्धि और विवेक का बल है मे हिय में हरि को प्रेरणा 
से वैसा ही कहँगा । में अपने सन्देह, मोह और आम को रहनेवाछी वथा रचता | | 
बह ससारनदी के लिए नाव के समान है | 

व्याख्या पहले तो समझा ही कम है। यथा ' समुझि परी कछु मति भनु- 
सारा | फिर अपने वुद्धि बल का भरोसा नही। यथा निजवृद्धि वल भरोस मोहि 
नाही । अत जो चूक हो वह मेरी और जो गुण हो वह गुरुजी का। में अपने काबू 
मे सही हरि की प्रेरणा से कहता हूँ । हरि का अर्थ बन्दर भी होता है। अत कुछ 
महारंमाओ का मन है कि मङ्गल मूर्ति हनुमानजी की प्रेरणा से कहते है। ऐसा अर्थ 
करना चाहिए | यहाँ से लोलावणंच प्रारम्भ हुआ । 

श्रीप्रन्थकार वहते है कि अपने सन्देह, मोह, श्रम के नाश के लिए मै कथा 
ane करता हूँ । दूसरे के सन्देह, मोह, श्रम के नाश करने का सामर्थ्यं मुझमे 
सही दै! 

सन्देह, उभय कोटि अचलम्बी ज्ञान का कहते है। मोह अज्ञान को कहते है । 
भ्रम विपरीत ज्ञान को कहते है । यह कथा इन सवो को हरण करनेवाली है। यह 
कथा नीकारूप है। इसमे ऐसा दिव्य सामथ्यं है कि इसके लिए भवसागर सरिता 
हो जाता है | रामनाम को राकेश कहकर आगे वर्णन बरेगे। अत्त पहिले उसकी 


सोलह कराओ का वर्णन बरते है निज सदह मोह अम हरनो । करो कथा भव 
सरिता तरनी । रामनाम राकेश की पहिली कला है| 


बुध fram सकळ जन रजनि । सम कथा कलि कलुप विभजनि ॥ 
राम कथा कछि पन्नग भरनी । पुनि विवेक पावक कहु अरनी ॥३॥ 


अर्थ राम कथा विद्वानो को विश्राम देनेवाली है । सब मनुष्यो के मन को 
प्रसन्न बरमेवारी है। कलियुग वे पाप को दुर करनेवाली है । राम कथा कलियगरूपी 
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साँप के लिए भरणी : मन्त्र है। विवेक रूपी अग्नि: के मन्थन . के लिए अरणो: 
लकडी है | 

ब्यारया विद्वान्‌ लोग अनेक शास्त्रो के अभ्यास से श्रमित रहते हैं। उनको 
रामकथा विश्राम देती है। सभी भक्तो को सुख देती है। विधि fate मय कलिमल 
हूरणी। कर्म-कथा की भाँति कलियुग के मलो का हरण करती है। यह दूसरी 
कला है । 

भरणी, सपं के विष उतारमेवाले मन्त्र को कहते हैं । किसी के मत से भरणी 
नामक चूहे जेसा एक जन्तुविशेष है जो सपं का नाश करता है। किसी के मत से 
भरणी नक्षत्र का जल विपनाशक हे | कोई भरणी का अर्थ मयूरी करते है। परन्तु 
रामकथा कहने को वस्तु हे अस इसकी उपमा मन्त्र से टेना हो अधिक उपपुक्त है। 
इस कलियुग का बल नही चरता | इसके मन्थन से उसी भाँति ज्ञान का प्रादुर्भाव 
होता है । जिस भाँति यज्ञ मे अरणि मन्थन से अग्नि उत्पन्न होता है! यह तोसरी 
कला हूँ | 


राम कथा कलि कामद Tel सुजन सजोवन मुरि सुहाई ॥ 
सोइ वसुधा तल सुधा तरंगिनि । भय भजनि भ्रम भेक भुभंगिनि ॥४॥ 


अर्थं : रामकथा कलि मे कामधेनु है और सज्जनो के लिए तो सुन्दर सजीवन 
मूरि है । यही पृथ्वी तल पर अमृत की नदी है । भय को दूर करनेवाली और भ्रमः 
रूपी मेढक के लिए तो सपिणी ही है। 

व्याख्या : कलियुग मे न कामधेनु हे, म कल्पवृक्ष है और न चिन्तामणि है| 
मनोवाञ्छित देनेवाले तीनो में एक नही है पर रामंकयारूपी कामधेनु है। रामताम- 
रूपी कल्पवृक्ष है । यथा : नाम राम को कत्पतरु . और रामचरितरूपी चिन्तामणि 
है । यथा : रामचरित चिन्तामनिचारू । सुजन लोग काम किरात के प्रहार से मृत- 
प्राय हो रहे है । यथा : मनुजाद किरात निपात किये | मृगलोग Hutt ata fer! 
उनके लिए रामकथा सजीवनी बूटी है । इसीसे वे आराम हो सकते हैं। यह चौथी 
कला है | 

वमुघा तरू मे सुधा : अमृत नही है, किसी युग मे भी नही रही पर वसुधा 
तल मे अमृत की नदी रामकथा है । यह सदा यहाँ बहा करती है! रामावतार के 
पहिले भी रामकथा थी । उसे) रामजानकी ने श्रवण किया था} वह उस रामावतार 
के पहिले रामावतार की वाथा थी | इस भाति रामकथा से ager शून्य कभी नहीं 





१. अन्यत्किस्चित्प्रवदयामि gat मा नय काननम्‌ । 
रामायणानि बहुश श्रुतानि वहुभिद्विजें । 
सीतां बिना वनं रामो गत, कि कुत्रचिद्ठद । अध्यात्मरामायणे | 
अर्थ : श्रीजानकी जीने कहा कि मैं और कुछ कहती हूँ, उसे सुनकर मुझे बन ले 
चलो । बहुत से रामायण ब्राह्मणो द्वारा अनेक बार मुने गये हुँ, वहो तो क्या किसी मे बिना 
सीता ने राम यन गये है ? 


कक 
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रहती । यथा कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही । चारु चरित नाना विधि करही | 
तव तव कथा मुनीसन्हि गाई। परम पुनीत प्रबन्ध बनाई । यह रामकथा भय की 
माश करनेवाली है । जन्ममरणादि प्रवाह ही यहाँ भय है उस नाश करके अभय पद 
देती है । भ्रम विपरीत ज्ञान को कहते हैं, वह व्यर्थ मेढक की भाँति टर-टर करता 
है । उसके बकवाद म कोई सार नही । उस श्रमरूपी मेढक को नाश करने कै लिए 
यह सपिणी है । उसे निगल जाती है अर्थात्‌ रामकथा का आहार ही भ्रमतम है 1 यह 
पाँचवी कला है | 


असुर सेन सम नरक निकदिनि । साधु विबुध कुल हित गिरि नदिनि॥ 
सत समाज पयोधि रमासी। विस्व भारभर भचल छमासी ॥५॥। 


अर्थं यह रामर्कथा असुर की सेना की भाँति नरक की नाश करमेवाळी 
तथा साधुरूपी sage के हित के लिए पार्वती है। सन्तसमाजरूपी क्षीरसिन्धु + 
लिए लक्ष्मी सी है और ससार का भार धारण करने बै लिए तो अचळ पृथ्वी सी है। 

व्याख्या जिस भाँति दुर्गा पार्वती असुरसेन नाश करनेवाली हैं उसी 
प्रबार रामकथा नरक का माश करती है। यथा महामोह महिपेस विसाला | राम- 
कथा कालिका कराला और जिस भाँति देवताओ के कुलका दुर्गा हित विधान 
करती हैं उसी भाति रामकथा साधु समाज का हित विधान करती है। भावार्थं यह 
कि दुर्गा ऐसी प्रबला है कि जो असुर किसी के मारे नही मरत, उन्हें दुर्गा मारती है | 
इसी भाँति जो दुर्गति किसी वे हटाये नही Beal उसे रामकथा हटादी है 1 साघु 
समाज का सदा कल्याण करती है। कुछ महात्मा छोग असुरसन का अर्थ गया तीथं 
करते है। वहाँ यह अर्थ करना होगा कि जिस भाँति गया तीथं से नरक मे पड़े 
प्राणिया का उद्धार होता है उसी भांति रामकथा स भी होता है | यह छठी करा FI 

लक्ष्मी क्षीरसिन्धु में ही उत्पन हुई और क्षीरसिन्धु की शोभा बढाती हुई बही 
नारायण के साथ विराजमान है । अर्थात्‌ क्षीरसिन्धु मे ऐसी रति है कि उसे छोडती 
ही नही | वही उनका मैका है और वही निवास स्थान है। इसी भाति रामकथा की 
भो उत्पत्ति साघु समाज म है और वही साधु समाज की शोभा वढाती हुई सदा 
विद्यमान रहती है। यह सातवी करा है! जिस भाँति पृथ्वी समका आधार है उस 
भांति रामकथा भो सबकी आधारभूता है। रामकथा के प्रतिपादित गुणा से ही विइव 
की स्थिति बनी हुई है । यह आठतरी कला है। 


जमगन मुह मसिं जग जमुमासी । जीवन मुकुति हेतु जनु कासी ॥ 
गर्माह प्रिय पाचमि तुलसी सी । तुळसिदास हित हिय हरसी सी en 
अर्थं यमगण वे मुख म कालिख oma के लिए यह रामकथा यमुना के 


समान हे। जीवन्मुक्ति के लिए मानो कारी है । रामजी को पविन तुलसी की भाँति 
प्रिय है । तुळमीदास के लिए हुलसी वे हृदय वे समान है। 


व्याख्या जहाँ तव यमुना का प्रचार है वह स्थान यमराज वै अधिकार के 
बाहर है । वहाँ यमगणावद विधा Tae BAA रु चर्म चे de नदी निखाते छाना 
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उनके मुख मे कालिज लगा हुआ है यथा ' जमुना अयो ज्यों लागि बाढन । sat ज्यौ 
जल मछीन त्यौ त्यौ जमगन मुख मलीन लहै आढन । उमी भाँति जहाँ जहाँ रामकथा 
का प्रचार है वहाँ वहाँ यमगण मुख नही दिखलाते wile वह स्थल यमराज के 
अधिकार के बाहर हो जात्ता है। यह नवी कला है । 

जिस भाँति विदेह मुक्ति का कारण कारी है काशी के सेवन से शरीर त्यागने 
पर मुक्ति होती है * उसी भांति रामकथा जीवन्मुक्ति का कारण है। रामकथा का 
सेवन करनेवाला जीता हुआ ही मुक्त हो जाता है | यह दसयी कला है। जिस भाति 
तुलसी रामजी की हुदयानन्दकारिणो ' है उसके बिना भगवान्‌ को पारिजात पुष्प 
और अन्य दिव्य गन्धो से भी तृप्ति नही होती | सथ फर्म ही निष्फल हो जाता है 
उसी भाति\ रामकथा भी भगवान्‌ की हृदयानन्दकारिणी है। इसके विना धो डशोपचार 
पुजन से भी उनकी तृप्ति नही होती | यह ग्यारहवी कला है । तुलसीदास के लिए तो 
साक्षात्‌ भाता के हृदय सी है, सहस्रो अपराधो को क्षमा करते हुए पालन करती हैं । 
हुलसी श्रीगोस्वामीजी की माता का नाम था। यथा गोद लिये हुलसी फिरे तुलमी 
सी सुत्त होय । 

यद्यपि हुलसी का अर्थ 'उल्लसित हुई! है और इससे अर्य भी ठीक वेठ जाता 
है पर बहुत से लोगो का यह मत है कि geal चुलतीदासजी की माता का माम 
था । ऐसा मानने से अर्थ भी अधिक स्पष्ट हो जाता है | तुलसीदासजी हुलसो माता के 
आँखो के तारे थे । वह सदा ही इनका हित चाहती थी । इसी भाँति राम कथा भी 
माता की भाँति सेवन करनेवालो के हित मे निरत रहती है। उन्हे प्रकारा प्रदान 
करके उनका कल्याण करती है | यह बारहवी कला है! 


सिव प्रिय मक्ल सेल सुतासी। सकल सिद्धि सुल संपति रासी ॥ 
सदगुन सुरगन अव अदिति सी । रघुवर भगति प्रेम परमिति सी ॥७॥ 


अर्थ : शिवजी को नमंदा के समान प्यारी है। सब सिद्धि, सुख और सम्पति 
को राशि है । सद्गण रूपी देवताओं के लिए यह माता अदिति के समान है। रघुबर 


की प्रेमभक्ति की तो मावो सीमा सी है | 
व्याख्या * मेकल शेल से नमंदाजी निकली है | इसीलिए उसकी सुता कहलाती 


१. मातस्तुलसि गोविन्दहृदयानन्दकार्रिण । 
नारायणस्य पूजार्थं चिनोमि त्वा नमोऽस्तुत ॥ 
rat, पारिजाताद्यं सुगन्धरपि केशव । 
an विना नेव तूति चिनोमि त्वामत Pe 
त्वया विना षहामागे समस्त कमं निष्फलम्‌ 1 इटपादि 
तुलसी दल लेने फे समय स्तुति की जाती है। हे तुळसी माता तुम mas की 
हृदयानन्दकारिणी हा ॥ तुम्हारे विना गोविन्द का पारिजात के पुष्प ओर मुगन्धादि से gia 
बही होती । तुम्हारे विमा सब कमं निष्कल हो जाता है । इसोलिए मैं तुम्हारे पत्रो को Ae Al 
हुं । नारायण की पूजा इसी स TET | 
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हैं। इनका लोप कभी नही होता। यह अद्धूरजी को इतनी प्यारी हूँ कि शिव 
इनमें असख्य रूप से नमंदेश्वर बने छुढकते फिरते है! इसी भाँति रामकथा 
TET भगवान्‌ को अत्यन्त प्यारी है। यथा . रचि महैस निज मानस राखा। | 
सुसमउ सिवा सन भाखा । जैसी नमंदाजी की शोभा है वैसी ही रामकथा की भी झो 
है । जितनी सिद्धियाँ है अणिमा, महिमा आदिक और जितनी सम्पत्ति और सुख 
उनकी रामकथा राशि है। इसके सेबन से सम्पूर्ण लौकिक सुख की भी ml हो 
है । अतः सब भाँति प्रीति की आस्पद है। यह तेरहबी कला है। जिस भाति 
देवो की उत्पत्ति अदिति देवी से हुई है, उसी भाँति सभी सद्गुणो की उत्पत्ति र 
कथा से हुई है । कोई गुण ऐसा नही है जिसे रामकथा ने उत्पन्न न किया हो । उ 
इसके आश्रयण से सद्गुणों की प्राप्ति होती है। यह चौदहवी कला है। सबकर ८ 
हरिभगति भवानी । रामकथा भगवान्‌ की प्रेमाभक्ति की परा सीमा सीं है। यथ 
ब्रह्म पयोनिधि मदर, ज्ञान संत सुर आहि। कथा सुधा मथि काढहि भगति मधुर 
जाहि । मक्तिझूपी माधुर्य कथा मे हो है। अत. कृतकृत्यता रामकथा से ही होती : 
यह पन्द्रहवी करा है! 


दो, राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित ate 
तुलसी सुभग सनेह बन सिय रघुवीर विहार ॥३१॥ 


अर्थ : रामकथा मन्दाकिनी है। सुन्दर चित्त चित्रकूट है। तुलसीदास 
कहते है सुन्दर स्नेह ही वन है। जिसमे सीताजी और रामजी विहार करते हूँ । 

व्याख्या ` मन्दाकिनी पुण्या नदी हे । यथा . सुरसरिधार नाउँ मदाकिनि । 
सव पातक पोतक डाकिनि | उसीको यहाँ रामकथा से उपमित किया है। उस 
योग जव चित्रकूट से हो अर्थात्‌ fade वित्त का योग रामकथा से हो तव सा! 
कें मन मे स्नेह का वन लग जाता है। थही सीतानाथ का विहारस्थल है। 
सोलहवी कला है । 


रामचरित चितामनि चारू। संत सुमति तिअ सुभग सिंगार | 
जग मंगल गुन ग्राम राम के। दानि मुजुति धन धरम धाम के ॥१ 


अर्थ ` रामर्चारित सुन्दर चिन्तार्माण है । सन्तो की सुमति रुपी स्त्री का सुन 
TAT है । रामजी के गुणो के समूह जगत्‌ के लिए मङ्भलरूपी है । मुक्ति, धन, * 
ओर घाम देनेबाछा है ।- 

व्यास्या : रामचरित्त को चिन्तामणि कहते हैं। वयोकि चिन्ताभणि से चिः 
मिटती है । रामचरित सुन्दर चिन्तामणि है | यह सणि श्पुद्धार के काम मे भी जा 
है परन्तु सत्र के भाग्य मे चिन्तामणि नही है कि उससे वह अपनी मतिरूपी स्त्री 
"TE करे | वेबल महा भाग्यवान्‌ सन्त अपनी सुमतिम्पी स्त्री का उससे ज्याङ 
करते हैं। अर्थात्‌ सन्तों को स्त्री उनकी सुमत्ति है। सदा उसी मे रमण करते हैं । 
एुमति जब RSET घारण करती hae होनी है। पहिले मुक्ताम 
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से स्वय सन्तो का TS कर चुके हैं। यथा : पहिरहि सज्जन विमल उर सोमा 
अति अनुराग | 

रामकथा के अन्तगंत रामचरित है, उसके अन्तर्गत रामगुणग्राम हैं । इसलिए 
कथा का माहात्म्य कहकर चरित का माहात्म्य कहा । अब गुणग्राम का माहातम्य 
कहते हँ । श्रीरामचरितमानस मे स्तुति कहो गई है। उन्ही स्तुतियो मे गुणग्राम है । 
गुणग्राम का कथन ही स्तुति है। स्तुति कोई दूसरा पदार्थ नही है। इस ग्रन्थ मे 
स्तुतियो को सख्या अट्ठाईस है। यहाँ गुणग्राम के माहात्म्य के विभाग भी अट्ठाईस 
है । अत. स्पष्ट है कि क्रमश ये माहात्म्य, भट्ठाइसो स्तृतियो के है । रामजी के अनन्त 
गुण है। उनम से कुछ से कबि का परिचय है । किने गुणो मे योग के कथन से वया 
फल होता है, यही फलश्रुति है | 

१ पहिलो ब्रह्मदेवकृत स्तुति है | उसका माहात्म्य कहते हैं: 'जग मगल गुन 
ग्राम राम के। ब्रहादेव की स्तुति पर ही श्रीरामअवता र हुआ | इससे ससार वा मद्भल 
हुआ | इसलिए ब्रह्मदेव को स्तुति को अथवा उसमे वर्णित गुणग्राम को जगमड्भल 
कहना सर्वधा उचित है । 

२ कोसल्या कृत स्तुति है। उसमे जो गुणग्राम है उसका माहात्म्य है: दाणि 
मुकृति धन धरम धाम" के | श्रीकन्त के प्रकट होने से यह गुणग्राम धन धर्म का 
दानी हे। यथा सो ममहित लागी जन अनुरागी प्रमटभये श्रीवन्ता । मुक्ति 
तया धाम का देना तो कण्ठरवसे यहा है। यथा ' यह चरित जो गावहि हरिपद 
पार्वाह ते न पर्राह भव कूपा | 


सद्‌ गुह ग्यान विराग जोग के । विधुध बैद भव भीम रोग के ॥ 
जॅननि जनक सियराम प्रेम के वोज सकल ब्रत धरम नेम के ॥२॥ 


अर्थ ज्ञान, विराग और योग के सद्गुर है और ससाररूपी भयद्कुर रोग के 
लिए देवे अश्विनीकुमार है | ये सोताराम के प्रेम के माता पिता हुँ और सारे 
ब्रत, धर्म और नियमो के बीज है | 

व्यारया ३ अहल्याक्ृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य हे "सद्गुरु ज्ञान 
विराग जोग के ।' “धीरज मन कीन्हा प्रभु वह चीन्हा' से ज्ञान का, मुनि शाप जो 
दीन्हा अति भल कीन्हा' से वेराग्य का, ओर "पद कमल परागा रस अनुरागा मम 
मन मधुप करे पाना' से योग का सद्गुरु कहा । 

४ परशुरामकृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है . “विबुध वद्य भव भीम 
रोग के!। भगवत्‌ और भागवत का अपराध ही भव भीम रोग है। उसी का 
क्षमापन इम स्तुति से हुआ है। इसी से इसे भव भीम रोग के लिए अश्विनीकुमार 
बतलाया है। अश्विनीकुमार दो भाई हैं। साथ ही रहते है। यहां भी दोनो भाइ 


१, चारा फंल मे कामह धाम नही है । परन्तु यह्‌ माता कोसल्या वा स्तुति द 
दनक लिए धाम ही काम हे । 
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राम ळदमण की स्तुति है। भवरोग सब रोगो से भयङ्कर है । इसलिए राम गृणग्राम 
रुपी देववैद्य की आवश्यकता पडी | | 

५ सुनयनाकृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है: जननि सियराम प्रेम 
के 'सनेहसानी मृदुवानी' है । इसलिए सियसम प्रेम की जननी pA | ६ जचकक्त 
स्तुति फे गुणग्राम का माहात्म्य है: जनक सियराम प्रेम के । बोले वचन प्रेम जमु 
जाये : इसलिए सियराम प्रेम का जनक कहा । यहाँ जनक शब्द देकर स्पष्ट जनक 
की स्तुति दरसायी है। 

७ भरद्वाजकृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है" वीज सकल ब्रत धरम 
नेम के। इससे मुनिजी को तप, तीर्थ, त्याग, जप, योग, विराग का फल मिला | 
फूल मे बीज रहता है, इसलिए कहा : बीज सकल व्रत धर्म नेम के । 


समन पाप सताप सीक के। प्रिय पालक परलोक लोक के ॥ 
सचिव gue भूपति बिचारि के। कुंभज लोभ उदधि अपार के NAN 


अथं पाप सन्ताप और शोक के माझ करनेवाले और इम लोक तथा पर- 
लोक के प्यारे पालक हैं। विचाररूपी राजा के मन्त्री और सुभट 6 और लोभकूपी 
अपार समुद्र के लिए कुम्भज : अगस्त्य ऋषि हैं । 

व्याख्या * ८ वाल्मीकिकृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है समन पाप 
मताप सोक के । अतः जानत तुमहि होइ जाई कहकर पाप, सस्ताप और शोक 
का नाश कहा । ९ अग्निकृतं स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है: प्रिय पाठक पर- 
AT लोक के । नरादरेण ते पदं | ग्रजत्ति नात्र संसयं । त्वदीय भक्ति संयुता | 
कहकर लोक और परलोक का प्रिय पालक कहा । Yo सरमभंगकृत स्तुति का 
माहात्थ्य है : सचिव भूपति विचार के। मध्व साधनो को देकर aga लिया | 
यथा जोग जम्प जप तप जत कीन्हा । प्रभु कहें देइ भगति बर Aer । इसलिए 
भूपति विचार का सचिव क्हा। ११. सुतीदणकृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य 
है ` मुभट भूपति विचार के। विचार मे भागे चढते चले जाते हैं। पहिले कहा: 
तदपि अनुजश्री सहित खरारी। बसतु मनसि मम कानन चारी । फिर विचार) 
करके आगे बढे बोळे : सो कोसळ पति राजिव नयना । करहु सो राम हृदय मम 
amar | फिर विचारकर और आगे बढे कहा : अनुज जानकी सहित प्रभू चाप 
वान धर राम। मम हिय गगन इन्दु इव बसहु सदा यह काम । इस भाँति विचार 
मे सुट की भाति आगे aed ही चले जाते a | इसलिए इस गुणग्राम का माहात्म्य 
ग्रन्यकार ने विचार का सुभट' बतलाया | १२ अगस्त्यवृत स्तुति का WRIT 
है” कुभज लोभ उदधि अपार के । इसमें जगत्‌ बी अनित्यता कही । इसलिए 


१. विचार किया गि काननचारी तो थोडे ही दिन रहेंगे । इसलिए कोसलपनिरूप से 
हदय म वासे माँगा fee विचार किया कि वोसलपतिम्प से मी दद्यसहस वर्ष तक ही 


ग्ट्मे॥ अन संदा बे दिए अपने हृदयात मे चन्द्र की भाँति विचरण वरे थे लिए चर 
मागा । विचार मे उत्तरीत्तर seed भाता ही गया । 
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अपार लोभ उदधि के लिए इस गुणग्राम को कुम्भज : अगस्त्य बतलाया | इम 
भाँति स्पष्ट दिखला दिया कि यह अगस्त्यकृत स्तुति का फल है । 


काम कोह कलिमल करियन के ! केहरि सावक जन मन वन के ॥ 
अतिथि पुज्य प्रियतम पुरारि के । कामद घन दारिद दवारि के ॥४॥ 


अर्थ : भक्तों के AAS aad, काम, क्रोध और कलियुग के पापरूपी 
हाथियों के लिए सिंह फे बच्चे हैं। त्रिपुरारि के अतिथि से पूज्य और प्रियतम हैं । 
दरिद्रर्पी घन की अग्नि के लिए कामना की बर्षा करनेवाले मेघ हूँ | 

व्याख्या : १३. जटायुक्रत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है; काम कोइ 
केलिमर कारिगन के | केहरि सायक जन भन वन के ) इस स्तुति में 'कामादि खल 
दल गंजनं' स्पष्ट ही लिखा है। heft सावक' कहने का भाव यह कि सिंह के 
बच्चों को हाथी पर चोट करने का बड़ा चोप होता है। यथा: यथा मत्तगजगन 
निरखि, सिंह किसोरहि चोप। १४, हनुमत्कत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य 
है : अतिथि* पूज्य प्रियतम पुरारि के। यहाँ हमुमादरूपी रुद्र को अतिथिल्प में 
भगवत्प्राप्ति हुई । अत्तः 'अतिथि पुज्य प्रियतम पुरारि के! कहा । १५. रावणसभा 
में विभीपणक्कत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है: कामद धन दारिद दवारि 
के | क्योंकि इस स्तुति की भावना से प्रसन्न होकर भगवान्‌ ने SET दे दी | इसलिए 
यह स्तुति 'कामद घन' है। ब्रह्म अनामय अज भयवन्ता' ग्रे प्रनतारति भजन 
रघुनाथा' तक विभीषणीक्त गुणग्राम है । 
मंत्र महा मनि विषय व्याल के | मेटल कठिन कुअंक भाल के ॥ 
हरन मोह तम दिनकर कर से सेवक सालिपाल जलधर से ॥५॥ 

अर्थ : विपयरूपो सपं के लिए महा मन्वमणि हँ । ललाट मे लिखे बुरे लेखो 
के मेटनेवाळे हैं। अन्धकार को दूर करने के लिए सूर्य के किरणझूप हूँ। सेवकरूपी 
धानो को पाळनेवाले मेघ के समान हैं। 

व्याख्या : १६. रावणवध के समय जो देवताओ ने स्तुति की उसी के गुण- 
ग्राम का माहात्म्य है : मंत्र महा मनि विषय व्याल के । विषय को सप कहा | उसे 
इद्धवीर्यं करने के लिए महा मन्त्र और महा मणि का प्रयोग होता है। मत्मजप 
और महामणि के स्पर्श से सरपं बेकार हो जाता है। कुछ लोगो की सम्मति है कि 
मन्त्र और मणि शब्द के बीच में महा शब्द के प्रयोग से agate का ग्रहण है 
अथवा यह गुणग्राम महा मणिमन्त्र है । इसका जप सद्ध: लाभकर है । सस्कारादि 
की आवश्यकता नही । अङ्गन्यास, करन्यास आदि का झमेला इसमें नही | इस 

१, सपक GET सम है । 

२. अतिथि सभी माति पूज्य है । फिर यदि वह प्रियतम हो तो उसकी पूजा म बडा 
आनन्द मिलता है । विच्किन्धा काण्ड मे हनुमत्कृत रामजी के जिन गुणगथो का उल्लेख है वे 
शिवजी को अतिथि की भाति पूज्य और प्रिम हुँ । 
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स्तुति वे पाठमात से विषय व्याल के विप का नाश होता है। भक्ति दे विसारने 
से देवता भी भव प्रवाह मे पडे हैं। इस उक्ति के कारण इसे विपयव्याल का महां 
मंणिमन्त वहा । 

१७ रावणविजय के समय की ब्रह्मदेव को स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य 
हे मेटत कठिन कुअक भाळ के । कुअड् का लिखना और मिटाना इन्ही का काम 
है | यथा जिनके भाग लिखी लिपि मेरी सुख की नहीं frat | तिन रकन को 
नाव सवारत हौं आयो नकवानी * विनय। इस उक्ति से, ब्रह्मकृत स्तुति का 
माहात्म्य होना ध्वनित है । स्तुति मे कहा गया है येहिते विपरीत क्रिया करिये। 
दुख को सुख मानि सुखी चरिये। जब दुख की भी सुख मान लिया गया सब 
कुअडू करेगा ही वया ? वह मिटा मिठाया ही है। इसलिए कहा मेटत कठिन 
कुअक भाल वे | 

१८ इन्द्रकृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है हरन मोह तम दिनकर 
करसे | इसमे कहा गया है गत मान प्रद दुख पुज । इस Vie से 'हरन मोह 
तम दिनकर करसे' सिद्ध हुआ । 

१९, TE स्तुति वे गुणग्राम का माहात्म्य है सेवक सालिपाल जलधर 
से । सम्पूणं स्तुति मे सेवक की रक्षा के लिए ही प्रार्थना है। जत ‘Aas सालिपाल 
जलधर से' कहना प्राप्त है | 
अभिमत दानि देव तरु वर से। सेवत सुलभ सुखद हरि हर से ॥ 
सुकवि सरद नभ मन उडगन से । राम भगत जग जीवन धन से ॥६॥| 

अर्थ वाञ्छित फल देने मे कल्पवृक्ष से हैं। सेवा करने मे हरिहर की 
भांति सुलभ और सुख देनेवाले Zt सुकवि के मनरूपी आरद्‌ क्रतु के आकाश्च मे 
तारागण के समान हुँ । रामभक्तो वे तो जीवनघन से हैं | 

व्याम्या २० वेदस्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है। अभिमत दानि देव 
तस्वर से। इसमे प्रणतपाल Tae की शक्ति के साथ स्तुति है। इसलिए इसकी 

TAP से उपमा दी है। wag कहने पर भी 'वर' शब्द बे प्रयोग का यह 
अभिप्राय है कि कल्पवृक्ष मोक्ष नही दे सकता । परन्तु यह ऐसा कल्पवृक्ष है कि 
भुक्ति, मुक्ति दोनो देता है । 

२१ राज्याभिषेक के समय वी शद्भूर भगवान्‌ की स्तुति के गुणग्राम उ 
माहात्म्य है सेवक सुलभ सुखद हरिहर से। इस स्तुति मे प्रार्थना की गई है 
महिपाल विस्य दीन जन । इसलिए इस स्तुति को सेवक Wa सुखद' कहा | 
'हरिहर से' कहकर Tera स्तुति वा होना द्योतित क्या । 

२२ पुरजनट्ृन स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है सुक्वि सरद नभ मन 
उडगन से | घरत्‌ काल वे आकाश मे ही तारे का स्पष्ट दर्शन होता है। आकाल 
नै निर्मल होने से जो तारक ga अन्य कतुओ मे नहीं दिखाई पडते वे भी दिलाई 
देने रगने Pd । वम स्तुति म्‌ 'तुठसीदाम ने THz उदार्णह' क्टा गया टे | इसलिए 
‘arta सरद नम मन उडगन से' Teal AA है | . 
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२३ सेनकादिककृत स्तुति के गुणमाम का माहात्म्य है. रामभगत जन 
जीवन धन से | इस स्तुति मे 'सेवत सुलभ सकल सुख दायक? कहा है। इसलिए 
यह रामभक्तो के लिए जीवनघन है | 
सकल सुक्त फल भूरि भोग से जगहित निरुपधि साधुलोग से ॥ 
सेवक मन मानस मराल से। पावन गंग तरंग माल से ॥७॥ 


अर्थ ; सम्पूणं पुण्यो फे फलस्वरूप भोग के समूह फे समान है। जगत्‌ के 
faces हितत के लिए साधुओ के समान है। सेवक के मनरूपी मानस सरोवर के 
लिए हस के समान है । TRIS की तरंगो के समान पवित्र है | 

व्यारया : २४ नारदकृत स्तुति के गुणग्राम का माह्दात्म्य है: सकल सुकृत 
फल भूरि भोग से। सुकृत का फल सुख और दुष्कृत का फल दू ख है। तव सव 
सुकृत का फल भूरि भोग होना ही प्राप्त है। अर्थात्‌ जो सुख भूरि भोग मे है वही 
सुख इस गुणग्राम के कथन, श्रवण मे हे। स्तुति मे 'सुख रूप भूपवर' कहा है। 
इसलिए माहात्म्य में कहा | सकळ सुकृत फल भूरिभोग | 

२५ भुसुण्डिक्कत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है: जगहित निरुपधि) 
साधु रोग से | भाव यह कि सुर, नर, मुनि की यही रोति है कि स्वार्थ के लिए प्रम 
करते हैं | हेतु रहित दोनो लोक के हितकारी या तो भगवान्‌ है या भागवत | 
इसलिए साध लोग को frees हित कहा । भुसुण्डिवृत स्तुति मे शत कोटि दुर्गादि 
देवताओ से रामजी को उपमित किया है। दुर्गादि देवता सोपधि fea है पर रामजी 
निरुपधि हित हैं । इसीलिए स्तुति का माहात्म्य भी वसा ही है। 

२६ विप्रकृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है : सेवक मन मानस मरार 
से। मराल सदा मानसं सरोवर मे निवास करते हें। यथा : जहे तहे काक उलूक 
बक, मानस सकृत मराल | सो 'मतोह सदा सर्वदा सभु तुभ्य' स्तुति मे कहा | अत 
माहात्म्य मे सेवक मन मानस मराळ' कहते है | 

२७ भुसुण्डिकृत दूसरी स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है: पावन गंग 
तरग मार से । इस स्तुति मे दुस्तर तरने का प्रसङ्ग आया है। यथा: हरि मरा 
भजति येऽति दुस्तरं तरति ते। इसलिए माहात्म्य मे वत्तलाया : पावन गग तरंग 
माल से। 

दो. कुपथ कुतरक कुचालि कलि, कपट दंभ WAS I 

दहन थ्राम गुनग्राम जिमि, इन्धन अनछ प्रचंड ARI 
रामचरित राकेस कर, सरिस सुखद सव काहु । 
सन्न कुमुद चकोर चित, हित विसेपि बड़ org ॥३२॥ के 
अर्थ ; कुमार्ग, Tat, कलि की वुचाछ, कपट, दम्भ भौर पाखण्ड को जलाने 
के लिए श्रीरामजी के गुणो ने समूह वसे ही है जसे ईंधन के लिए प्रचण्ड अग्नि | 





१, उपधि न्न छल । 
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रामजी का चरित पुर्णचन्द्र की किरणो के ममान सबको समानरूप से सुख देने 
वाला है, पर सज्जनरूपी कुमुद और चकोरो के चित्त को विशेप हित देनेवाला है | 
वडा लाभकारी है । किरण के स्पशं से कुमुद खिल उठते हैं। इसलिए उनका हित 
है और चकोर उसका पान करते हैं। अत उन्हे वडा लाभ है। 
व्याख्या २८ वेदविरुद्ध भागं को कुपथ कहते Sl मनमानी तकंना को 
कुतर्क बहते हैं । गहित चार को कुचा कहते हैं। ठगपन को कपट, धर्म के दिसावे 
को दम्भ और वेदो के न मानने को पाखण्ड कहते हँ । इन सबको जलाने के लिए 
राम गुणग्राम प्रचण्ड अग्नि है। अर्थात्‌ ये सब ग्रनायास भस्म हो जाते है। राम के 
सभी गुणग्राम सभी फल दे सकते हैं, फिर भी पुथकू-पृथक गुणग्राम माहात्म्योक्त फल 
को विशेष रूप से देते हें। यह तुलसीदासद्रत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है | 
गणिका, अजामिल, गीघ आदिका सन्तरण कहने से कुपथ, कुतर्क थादि का 
नाश कहा । 
इस भाँति ASA गुणग्रामो का माहात्म्य कहा | यही उन स्तुतियो को 
फलश्षुति है । गुणग्राम कहकर फिर चरित्र की महिमा कहने लगे | पहिल कहा था 
‘crater चिन्तामनि चारू उसके बाद अट्टाइसों गुणग्रामो की फलश्रुत्ति बही । 
अव “रामचरित राकेस कर' कहकर गणम्रामा को चरित से सम्पुटित कर रहे E । 
'रामचरित राकेस He कहने से बहुत सी वाता का प्रसङ्ग आ पड़ा । राकेश 
कर के लिए रात चाहिए। राकेश का समाज चाहिए । राकेश की सोलहो कलाएँ 
चाहिए | रामयशरूपी भामससरोवर के वर्णन म दिन का वर्णन स्पष्ट न करके रात 
के वर्णन वा विशेष कारण चाहिए | 
मानसरोवर के जिन यात्रिया ने अपनी यात्रा पर पुस्तकें लिखी है, उन 
सयो ने चाँदनी रात म मानसरोवर को महा शोभा वर्णन वी है जर्बाफ उसके 
स्वच्छ जल म प्रकाशित आकाश, चन्द्र, ग्रहमण्डल, तारामण्डल F साथ प्रतिविम्बित 
होता है। थ्रीग्रन्यक्ार ने मानसरोवर मात्रा निसन्दह की है। उस मार्ग की कठि 
नाइयो का वर्णन आगे करेंगे। यथा ते अति gin सेल विसाला। बन ag विपम 
मोह मद माना । नदी कुतक भयकर नाना | इत्यादि । अब यहाँ चाँदनी फे वर्णन 
का प्रसङ्ख आगया । इसी भाति यथास्थान SAT समाज का वर्णन करते चल 
जायेगे | पाठका के सुभीते के लिए यहाँ उसका दिग्दर्शन मात्र कराया जा रहा है | 
जिस राकेश वर को यहाँ रामचरित कहा गया है बह राका पूर्णमासी की 
रात रामर्भाक है। राकेश स्वयं रामनाम है । रामजी के अन्य नाम तारागण हं । 
ये सर भक्त के हृदयरूपी आकाश मे बसते हैं। मया राका रजनी भगति तव, राम 
नाम सोइ सोम | अपर नाम उडगन सारसु, वसह भगत उर व्योम । राकैश पूर्ण- 
मासी के चन्द्र तभी होते है, जब सोलह कलाओ से पूर्ण हो । 
जिस भाँति चन्द्र की प्रत्येक कला कुमुद और चकोर के लिए विशेष हित- 


कारिणी और ळामदायिनी है उसी भाँति नामचन्द्र की कलाएँ अर्थात्‌ रामचरित ये 


क्यानक BITE कुमुद भौर चवोर के लिए विशेष हितकारिणी और ary 
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दायिनी है। अमृता मानदा पूपा पृष्टिस्तुष्टी रतिरधुति । शशिनी चन्द्रिका कान्ति- 


ज्यीत्म्ना थ्री प्रीतिरङ्गदा । quiguiqa चेव विज्ञेया शदिन rer) ये ही चन्द्र 


की सोलह कलाओ के नाम हैं। इनका मिलान नामचन्द्र की सोलहो बलाओ से 
नीचे दिया जाता है | 
चन्द्रकला नाम चन्द्रकला 

१ अमृता निज सदेह मोह भ्रम हरनी । करों कथा भव सरिता तरनी ॥ 
२ मानदा दुध विश्राम मकल जन रजनि । रामबथा क्लिक्लुप विभजनि ॥ 
३ पूपा राम कथा वलि प्रग भरनी | पुनि विवेक पावक कहँ अरनी ॥ 
४. पुष्टि राम कथा केलि कामद गाई | सुजन सजीवन मूरि सुहाई॥। 
५ तुष्टि सोइ वसुधा तल सुधा तरगिनि | भव भेपज wate भुअग्रिमि॥) 


६ रति असुर सेन सम नरक निकदनि | साधु विवुध बुल हित गिरिनदिनि ॥ 
सत समाज पयोधि रमासी | 


७ धृति 

८ दाशिनि विश्व भारभर अचल छमासी | 
२, चन्द्रिवा जमगन मुह मसि जग जमुनासी | 
१० कान्ति जीवन मुक्ति हेतु जिमि बासी। 
११ ऽयोत्स्या रामहि प्रिय पावन तुलसी सो | 
१२ शो तुळसिदास हित हिय godt सी । 


१३ प्रीति मिव प्रिय मेकळ सेल सतासी । सकल सिद्धि सुन्व सपति रासी | 
१४ अङ्गदा सदगुन सुरान अब अदिति सी। 
१५ पूर्णा रघुपति भगति प्रेम परमिति सी । 
१६ पूर्णामृता राम कथा मदाकिनी, चित्रकूट चित्त चारु | 
तुलसी सुभग समेह वन, सिय रघुवीर विहार ॥ 
इस भाँति रामनाम राकेश की सोछहो कलाओ वी फलश्रुति श्रीग्रन्थकार मे 
बही । भव रह गई रामजी के दूसरे नामो की वात जो तारागण से उपमित हैं। 
जिस भांति तारागणो से arena भरा पडा है उसी भाँति रामजी के मामो से राम- 
चरित मानस भरा पडा है। परमेश्वर के सभी नाम गौण हैं अर्थात्‌ गुणसूचक हैं । 
उन सम नामो के अर्थ हु । जिम भाति आकाश मे ताराओ के गुच्छे हु जिन्हे नक्षत्र 
कहते हैं उनकी अभिजित को मिलाकर " agra सख्या शास्त्रों मे कही है| उमो 
भाँति रामचरितमानस मे अद्राईस स्तुतियाँ अर्थात्‌ गुणग्राम है जिनकी फलथुतियाँ ग्रन्थ 
मे दी गई हैं। इतना ही नही उन नक्षत्रों मे जितने तारे चमकते है जैसा उनका 
आकार है, इत्यादिक चातो का भी आभास उन स्तुतिया मै पाया जाता है। यह 
उनकी व्यास्या के समय दिखाया जायगा । यहाँ पर इतना ही दिखाया जाता है वि 
किस स्तुति को कोनमा नक्षत्र माना गया है । 
सख्या स्तुलि नक्षत्र 
१ dard अध्विनी 
२ कोौसल्याकृत भरणी 
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यश 

संख्या स्तुति pie के en जोग a । 
कत्तिका रादगुरु शान हे 
३. अहल्या छ रोहिणी विवुध वेद भव भीमरीग के HN 
™ ae अगश्ञिरा जर्नानन : सियराम प्रेम के ¦ | 
फ खन भाङ्ग wae सियराम प्रेम के। 
है shir पुवं वीज सकल ग्रत धमं नेम के ॥ 
हन iy समन पाप संताप सोक के। 
न — | AEA प्रियपालक परलोक लोक के॥ 
son geared || Aa सचिव : भूपति विचार के: । 
ह पूर्वा फाल्गुनी que भूपति विचार के ॥ 
= no FAT फाल्गुनी garg लोभ उदधि अपार के! 
7 ita हस्त काम कोह कलिमल कॉरिगन फे | 
हि शण वेहरि सावक जनमन वन के ॥ 
चित्रा अतिथि पूज्य प्रिमतम पुरारि के । 
का oven स्वाती कामद घन दारिद दर्वारि के ॥ 
१६, वेदकृत विशाखा मत्र महा मनि विषय व्याल के । 
१७. श्रह्मदेवकृत अनुराधा Req कठिन कुअँक का भारु के ॥ 
१८. इन्द्रकृत ज्येष्ठा हेरन मोह तम दिनकर कर से । 
१०, शद्धुर्कृत - मूल सेवक सालिपाल जलघर से ॥ 
२० देवकृत पूर्वापाद अभिमत दानि देव तस्यर से । 
२१, warad उत्तरापाढ सेवत सुझभ सुखद हरिहर से ॥ 
२२, पुरवासोकृत अभिजित सुकवि सरद नभ मन उडगन से । 
23, सनकादिकृत श्रवण रामभगत जन जीवन धन से ॥। 
२८. नारदक्ृत ¬ धनिष्ठ सकल GTA फल भूरि भोग से । 
२५ भुसुण्डित साता जगहित निरुषधि साधु लोग से ॥ 
२६ विप्रकृत पूर्वा भाद्रपद सेवक मन मानस मराल से । 
२७. भुसुण्डिकत उत्तराभाद्रपद पावन गंग सरग भाळ A 

२८. सुलसीदासकृत रेवती 


(० व | 


| 


पेट कुतरक कुचालि कलि कपट दभ पाखंड | 
दहन सम सुनग्राम जिमि इन्धन अनछ प्रचड Mt 


निर्गेलितार्थ यह है कि जिस भाँति मानसरोवर पूर्णमासी को राति की 
सोलह कछायुक्त चन्द्र, नक्षत्र, तारामण्डल से युक्त होकर अपार शोमा को घार 
'बरता है उसी भाँति यह रामचरित सर भी भक्तिुपी पर्णमासी की रात्रि मे सीद 
वालापृक्त Za गुणग्रासा तथा अपार नामो के माथ अपार शोभा को प्रा होता 


है । जिसका अनुभव भक्त का हृदय हो कर सवता है। महाँ 


| aor वर्णन 
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कीन्ह प्रस्त जेहि भाँति भवानी । जेहि विधि सकर कहा बखानी | 


सो सब हेतु कहव A गाई। कथा प्रवध विचित्र बनाई ite 

अर्थ जिस भाँति भवानी ने प्रश्न किया और जिस विधि से शड्भूरजी ने बख 
पिया वह सर कारण मै विचित्र बथा प्रसङ्ग बनाकर विस्तार से कहेंगा । 

व्याख्या प्रश्न मे भाति हे और उत्तर मे विधि है ओर प्रदन बरने का कार 
है। जिस भाँति सुथृपा, विनय और आतिपूर्वक भवानी ने प्रश्न किया और शद्धुर 
ने जिस विधि से दो दण्ड तक ध्यान म रामचरित्र का साक्षात्कार करके इष्ट देवः 
के प्रणततिपुर्वेक प्रस्ताव क्रम से उत्तर दिया और इस भाँति सवाद होने का जो कार 
हुआ, इन सब वातो बो विस्तार पूर्वक कहने का श्रीग्रन्थकार Aa करते है। सा 
ही साथ यह भी वहते हूं कि कथाप्रमन्ध को विचित्र बनाकर कहूँगा। वस्तुत्त ग्रन 
मे प्रबन्ध को विचियता है। चार क्ल्प के रामावतार की कथा एवं साथ कही ज 
रही है। सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर इस बात का पता चलता है} प्रधान कथ 
तो ब्रह्म के रामावतार की है, पर साथ ही साथ क्षीरशायी भगवान्‌ और विष 
भगवान्‌ के रामावतार की कथाएँ हूँ । जहाँ जहाँ भेद पडा है वहाँ कथा में भी मे 
दिखला दिया है । ऐसी विचितता अन्य ग्रन्थो म नही पाई जाती । 
Sig यह कथा सुनी नहि होई । जनि आचरज करे सुति सोई ॥ 
कथा अलौकिक gals जे ग्यानी । नहि आचरज करहि अस जानी ॥२॥ 

अर्थ जिसने यह कथा न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। ज 
अलौकिक कथा ज्ञानी सुनते है, वे यह जानकर आश्चर्य नही करते | 

व्याख्या इस ग्रन्थ में रहस्यादि अलौकिक ऐसी कथाएँ हैं जिनसे सर्व 
साधारण के परिचित न होने वी भी सम्भावना है। अत वे आइचयं न कर, बयोकि 
ज्ञानी AIA नही करते | वे जानते है कि 'नहि सर्व ad वेत्ति संबलोग सव बात 
नही जानते । अतर्क्या खडू ये भावा न तास्तकेंण योजयेत्‌ | जो बातें तक की विषय 
नही उनम तकं करना उचित नही है अज्ञानी ही, अभिमान से उन सत्र बातां को 
मानने से इनकार करते है जो उनकी समझ के बाहर हैं ! 

नई बात के Yad से भाइचर्य होना स्वाभाविक है। पर रामकथा के लिए 
यह नियम नही है । जिस भाँति गुर के फळ के कीडे उस फल के चाहुर की बात 
नही जानते और न उसमे उनका तर्क चरता है | उसी भाति मनुष्य भी मत्यंलोक के 
वाइर वी प्रात नही जानते और तद्विपयक उनका तक बास्तविकता से बहुत दूर 
चला जाता है । यथा safe तरु चिसाळ तय माया | फल ब्रह्मांड अनेक निवाया ] 
जीव चराचर जतु समाना । भीतर बसहि न जानहि आना | 
रामकथा व मिति जग नाही। असि प्रतीति तिन्हके मन माही ॥ 
नाना भाँति राम अवतार | रामायन सत कोटि अपारा ॥।३॥ 

अर्थं रामजी वी कथा वी मीमा जयद मे नही है 1 उनके मनम ऐसा बिश्वास 
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रहता है | रामजी के नाना अवतार हुए है तथा रामायण सौ वरीड है और 
अपार है। 

ब्याख्या रामजी के चरित्र का अन्त नही | कितने चरित्र ऐसे हुए जिनका 
पता न दशरथ, कौसल्या को लगा न भाइयो को लगा, दूसरो की कोन चलावे | भत 
इनके चरित्र अपार हैं | यदि एक ही रामावतार हुआ होता तब तो यह भी प्रश्न 
उठ सवता था fe एक रामायण को कथा दूसरे से बयो नही मिळती? gat at 
प्रत्येक कल्प मे रामावतार होता है और उन अवतारो के चरित Adar समान नही 
ala | मनन्त कोटि कल्प बीत गये । सपमे रामावतार हुआ। सबम कुछ न कुछ 
मित्रता थी । सत्रका वर्णन ऋषिया ने रामायण बनाकर किया । इसलिए असप्य 
रामायण है | 
कलप भेद हरि चरित सुहाए। भाँति अनेक मुनीसन्ह गाए ॥ 
करिअ न ससय अस उर आनी । सूनिअ कथा सादर रति मानी til 

अर्थ रामजी के सुन्दर चरित कल्पभेद से अनेक भाति Wat ने गान 
किया है । यह वात हृदय म लाकर सदय न कीजिये । कथा को आदरपूर्वक भक्ति 
से सुनिय | 

व्यास्या किसी क्ल्प की कथा वात्मीकि ने कही, किसी की व्यास ने कही, 
किसी की माकण्डय मे कही । अत क्थाआ में भेद पडना स्वाभाविक है। अठारह 
पुराण व्यासक्त हैं और सरम थीरामफथाएँ है और सत्र भिन है। aa सब 
पुराणो म भिन्न कल्पा' की कथाएँ हूँ । अत कथामैद के विषय म सशय करना बडी 
भारी भूल है । सशय करने से मूल प्रयोजन नष्ट हो जाता है। कथा के प्रति आदर 
या प्रेम नही रह जाता | अत श्रोता का अकल्याण होता है | 


दो राम अनत अनत गुन, अमित कथा विस्तार । 
सुनि आचरजु न मानिहहि, जिनके विमल विचार ॥३३॥ 
अथं रामजी अनन्त ह। उनके गुण अनन्त है। उनकी कथा का चिस्तार 
अपार है | जिनके निर्मल विचार है वे सुनकर आश्चय न मानेगे | 
व्याख्या रामजी देशात अनन्त हुँ। यथा कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही | 


१ वराहकल्पवृत्तान्तमधिकृत्य पराशर । शवेतवत्पप्रङ्गेन धर्मान्‌ वायरथाब्रवीत्‌ ॥ 
यत्राह नारदो धर्मान्‌ वृहत्‌ बल्पाश्रयाणि च । इत्यादि । 
विष्णु पुराण म वाराह कल्प की, वायुपुराण म श्वेत कल्पकी, नारद पुराण मे वृहत्‌ कल्प 
की कथाएं हैं। इत्यादि 1 ब्रह्मदेव के एक दिन को कल्प वहते है । वहू एक सहस्र चतुर्यगिया 
का होता है। उसके बाद प्रलय हो जाता है। उतने दिना तक प्रलय रहता हे! फिर सुटि 
होती है । दूसरा कल्प आरम्म होता है! एक ब्रह्मदेव का काल ३६००० कल्प का होता हूँ 1 


सव कल्पो मे रामावतार होता है। इस भाति अगणित ब्रह्मदेव हुए और हाग। अत राम 
कंथा की मिति नही है । 
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कालत अनन्त है। यथा: काल व्याल कर भक्षक जोई । वस्तुत. अनन्त हैं | यथा ' 
दिसराचा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड | रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मछ । 
गुण अनन्त हैं । यथा : जल सीकर महिरज गनि जाही। रघुपति गुन नहि बरनि 
सिराही | अमित कथा विस्तार है। यथा : श्रीराम रावत समर चरित अनेक कल्प 
जे गावही | सत सेप, सारद, निगम कवि as तदपि पार न पावही । 

अत विचारशील आश्चय न करेंगे | नहि आचरण करहि अस जानी से उप- 
क्रम ओर सुनि आचरज न मानिह जिनके विमल विचार से उपसहार किया | 


एहि निधि सघ संसय करि दूरी । सिंरघरि गुरपद पंकज धुरी ॥ 


पुनि सबही विनचो करजोरी | करत कथा जेहि लाग न खोरी ॥१॥ 

अर्थ ` इस भाँति सब सन्देहो को दूर करके और गुरुजी के चरण कमल की 
धूलि को सिर पर रखकर फिर हाथ जोडकर सबकी विनती करता हूँ जिससे कथा 
की रचना मे कोई दोष न लगे | 

व्याख्या: करिय न सशय अस उरआनी से उपक्रम करके एहि विधि सब 
ससम करि दूरी से उपसंहार करते हैं। सशय दूर करने की विधि ऊपर लिख आये 
हैं पदपकजरज का वाह्य उपयोग तीन प्रकार से होता हे। १ सिर पर Var जाता 
है। २ हृदय में लगाया जाता है और ३. आँख मे लगाया जाता है। यथा . रज 
सिर घर्रिहिय नयनन्हि orate । रघुपति मिलन सरिस सुख wale । सो ग्रन्थकार 
ने ग्रन्थारम्भ करते ही गरुपदरज को नेत्रो मे लगाकर विवेक विलोचन को निम 
किथा। यथा : तेहि करि विमल विवेक विलोचन। वरनो रामचरित भवमोचन । 
तव समष्टि की बन्दना करने लगे। बन्दना समाप्त होने पर कथा आरम्भ करने के 
पहिले गुणगणो को वश मे करने के लिए उस धूलि को सिर पर रक्खा : यथा सिर 
घरि गुर पद पकज घूरी। अयोध्या काण्ड के आरम्भ, मे हृदय मे लागावेगे। 

व्यष्टि जीव और समष्टि ईश्वर है । अत. तीसरी बार समष्टि यौ बन्दना करते 
हुँ। एक बार कर चुके हैं : समुझि विविधर्नवधि विंनती मोरी । कोड न कथा सुनि 
aga खोरी । अब फिर वैसी ही विनय कर रहे है। दूसरी बात यह कि ग्रन्थकार ने 
वधिबछ के लिए सबसे प्रार्थना की है। यथा ' निज बुधिबळ भरोस मोहि नाही । 
ताते विनय करौ सब पाही । अब यदि कथा मे दोप रह जाय तो दोप देखनेवाला 
ही दोषी है | क्योकि ग्रन्थकार ने तो कृपा के किए बिनय की थी । उन्होने कृपा 
क्यो नही की ? 
सादर सिवहि नाइ अव माथा । वरनौ विसद रामगुन गाथा ॥ 
संवत सोरह से इकतीसा । करौ कथा हरिपद धरि सीसा ॥२॥ 

अर्थं : अब मे शिवजी को आदर सहित सिर नचाकर रामजी के विमल गुणो 
की गाथा का वर्णन करता हुँ । हरि के चरणो मे सिर रखकर मं सवत्‌ १६३१ मे 


कथा की रचना करता हूँ । | हि 
व्यास्या : व्यास में बन्दना करके अब समास मे बन्दना करते हैं। समास में 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
प्‌ 
वालकाण्ड : प्रथम सोपान १३५ 


चार की चन्दना है | यथा १ गुरु की २ समष्टिकी ३ शिव की और ४ १७५ हारि की | 
कथा के प्रारम्म मे आचार्य को वन्दना आवश्यक है । अतः तोसरो बार शिवजी को 
प्रणाम किया । महाँ से पूवं घाट की कथा प्रारम्भ हुई । | 
पहिले चरणकमल की वन्दना की थी । अब प्रारम्भ करते समय हरिके चरणो 
पर सिर wa देते हैं। रचना का काल कहते हैं कि विक्रमीय सम्वत्‌ १६३९ 4 
रचना प्रारम्भ की | जब उसके उल्लेख का अवसर आया तब रिख feat | यहाँ से 
पूर्व दीत : घाट की रचना मे हाय लगाया | नाम, रूप और लीला का वर्णन पहिले 
कर आये | अव यहाँ से घामवर्णन आरम्भ करते हुँ | 
नौमी भौमवार मधु मासी । अवधपुरी यह चरित प्रकासा ॥ 
जेहि दिन राम जनम श्रुति गावहि। तीरथ सकल तहाँ चलि आर्वाह ॥३॥ 
अर्थ : चेत्रमास, Wail, मङ्गलवार को अववपुरी' में इस चरित्र का प्रकाश 
किया | जिस दिन रामजी का जन्म वेद कहते है सारे तीर्थ वहाँ चले आते हैं | 
व्याख्या : तिथि, वार, मास कहकर देश कहते gl भाव यह कि रामजन्म 
का काल और देश सथा रामचरित मानस के जन्म का काळ और देश एक ही हे | 
'जेहि दिन राम wen’ बहकर शुक्ल पक्ष भी कह दिया । नोमी भौमवार' कहने का 
भाच यह कि ऐसा होने से सर्चसिद्धिप्रदथोगं पड जाता है। यथा : शनिभोमगता रिक्ता 
aa सिद्विप्रदायिनी । श्रीरामनवमी कै दिन अयोध्या का माहात्म्य और भी अधिक हो 
जाता हैं क्योकि उस दिन सभो काशी, प्रयागादि तीर्थे वहाँ आजाते हैं। देशकाल 
की उत्तमता कहकर, अव वातावरण कहते हैं । 
असुर नाग खग नर मुनि देवा । आइ करहि रघुनायक सेवा ॥ 
जनम महीत्सव रचहि सुजाता । करहि राम कल कीरति गाना ॥४।] 
अर्थ : उस दिस : असुर, नाग, पक्षी, मुनि और देवता आकर रघुनायक की 
सेवा करते हैं। मुजान लोग रामजी के जन्म का महोत्सव करते है और उनकी सुन्दर 
केति का गान करते हैं । 
व्याख्या : रामजी के सभी उपासक वहाँ समनौमी को जुट जाते हैं । देवता 
असुर भादि अदृश्य रूप से आकर रामजी की सेवा करते है और सुजान : मनुष्य : 
तो जन्म महोत्सव मनाते है और सुन्दर कीर्ति का गान करते हैं । 
दो. मज्जहि सज्जन बृन्द बहु, पावन WAT नीर्‌ । 
जपहि राम घरि ध्यान उर, सुन्दर स्याम सरीर ॥।३४॥ 
अर्थ : सज्जनो के झुण्ड के झुण्ड पित्र सरयू नदी के जळ मे स्थान करते है 
और सुन्दर श्याम शरीर का हृदय मै ध्यान करके रामजी का जप करते है । 
व्यास्या : ख कदाचिन्‌ हो कोई सज्जनसङ्ग मे पडकर चला जाता हो नही 


१. तिथिधच्या च नवमी यस्या जातो हारि. स्वयम्‌ । नवमी तिथि धन्य है, जिसमे स्वय 
हरि का अवनार है । ऋतूता कुसुमाकर , ऋतुओ मे वसन्त धन्य है । 
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तो प्रायेण नही जाते सज्जन छोग पावन सरयू नीर मे मज्जन करते है। जा मज्जन 
ते विर्नाह प्रयासा । मम समीप नर पार्वाह वासा । मनसा वाचा कर्मणा रामोपासना 
वहां होती है। 'मज्जन' से कर्मणा, 'जपहि' से वाचा, 'घरिध्यान उर' से मनसा 
कहा | जामवीजी को चरचा नही की क्योकि उसदिन ‘areata’ की उपासना की 
प्रधानता है । 

दरस परस मज्जन अर पाना । हरे पाप कह वेद पुराना ॥ 


नदी पुनीत अमित महिमा ata । ate न सके सारदा विमल मति wet 

अर्थ वेदपुराण कहते है वि दरशन, स्पर्श, मज्जन और पान पाप हरण करता 
है । यह नदी पवित है । इसकी महिमा अत्यन्त असीम है । निर्मल बुद्धिवाली सरस्वती 
भी वही केह सतती | 

व्याख्या दूर से दर्शन करते ही पाप भागता है । निकट आने पर स्पर्श, प्रवेश 
करके मज्जन तत्पश्चात्‌ आचमन | यही विधान है | इनमे से एक-एक पापताशक हैं । 
यहाँ बेदपुराण का प्रमाण देते है क्योकि वे ही भह्ृष्टार्थ ज्ञापक हैं । 

नदी पुनीत और भी हैं। यथा नदी पुनीत पुरान बखानी । अभ्निप्रिया निज 
तपबल आनी । सुरसरि घार नाम मदाकिनि। जो सर पातक पोतक डाकिनि । पर 
अति अमित महिमा इसी की है। स्वर्ग छोक की वक्ता सारदा नही बह सकती | 
वाग्देवता ही नही कह सकती | अत सवथा अकथनीय महिमा है | 
राम धामदा पुरी सुहावनि | लोक समस्त विदित अति पावि ॥ 


चारि खानि जग जीव अपारा | अवध तजे तनु नहि ससारा ॥२॥ 

अर्थ यह सुहायनी पुरी रामजी के धाम को देनेबाळी है। सभी लोको मे 
प्रसिद्ध अति पवित्र है । जगत्‌ में चार प्रकार के जीव है। जिनवा पारावार मही पर 
अवध मे शरीर छोडने से ससार फिर मही होता है । 

व्यास्या . राम वचन ) यथा मम धामदा पुरी सुखरासी | सुखराशि होने से 
'सोहावनि' कहा । झोक समस्त विदित अति पावनि। यथा जद्यपि सव ages 
बखाना | वेदपुरान fafea जग जाना । अवध सरिस प्रिय मोहि न सोऊ। यह प्रसग 
जाने कोऊ कोऊ | अवधपुरी प्रति भुवन निनारी। अवध तहाँ जह राम निवासू । 
aes दिवस जह भानु प्रकासू | 

मोक्षदायिनी सातो पुरियो मे प्रथम है। अत अवध तजे तमु नहिं ससार 
कहते हैं | 
सविधि पुरी" मनोहर जानी । सकळ सिद्धिप्रद मगल खानी I 


विमल कथा कर कीन्ह अरभा । सुनत नसाहि काम मद दभा RU 


१ रामस्य नाम रूप लीळाघाम परात्परम्‌ । एतच्चतुष्टय नित्य सन्चिदानन्दविग्रहम्‌ ॥ 
अर्थे रामजी वा नाम, रूप, लीला और परात्पर धाम चारो नित्य हैं। सच्चिदानन्द 


की मूर्ति हैं । 
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अर्थ * सव भाँति से पुरी को मनोहर, सब सिद्धियो की देनेवाली और मङ्गल 
की खानि जानकर fade कथा का मैंने आरम्भ किया है । जिसके सुनने से वाम, 
मदं और दम्म दूर हो जति हैं । 
व्याख्या प्‌ के aoe होने की सब विधि कह चुके हैं । मोक्ष की विधि 
कही कि पुरी मे शरीर छोड्ने से होता हैं। सिद्धि की विधि कहते है कि माँगने से 
मिलती है। मञ्चल की विधि कहते है कि अवध पुरी म उसकी खानि है। भक्ति को 
विधि कहते हूँ कबनेउ जनम अवध बस जोई। रामपरायन सो परि होई | यहां 
तक घाम का वर्णन किया । 
श्रीरामजी के नाम, रूप, लीला और धाम चारो सच्चिदानन्द रूप हँ । यहाँ 
धाम का वर्णन समाप्त करते हैं। शेप तीन का वर्णन पीछ हो चुका है । 
अवधपुरी विमल है। यथा लोक समस्त विदित अति पावनि। सरयू 
विमल है। यथा नदी पुनीत अमित महिमा अति | समय विमल है | यथा जेहि 
दिन रामजन्म श्रृति गावहं। अत ऐसे विमल सयोग म विमल कथा का प्रारम्भ 
किया | कथा की रचना पहिल ही करके उस दिन ‘ere’ और 'इति' नही लिख 
दिया। कथा ऐसी निमळ है कि तदनुसार आचरण तो दूर की बात है उसके श्रवण 
मात्र से काम, मद और दम्भ का नाश हो जाता है | 
रामचरितमानस एहि नामा ! सुनत श्रवन पाइअ विश्वामा ॥ 
मन करि विषय अनन वन जरई । होइ सुखी जौ येहि सर परई ॥४॥ 
अर्थ इसका नाम रामचरितमानस है। जिसे कामो सं सुनने से विश्राम 
मिलता है । मनरपी हाथी विषयरूपी दावानल म जल रहा है | यदि इस सरोवर म 
भा पड़े तो सुखी हो जाता है। 
ब्याख्या सुनत नसा कास मद दभा कहकर दोपापनयन कहा । अव 
गुणाधान कहते है कि कानसे सुनते ही विश्राम मिल जाता है । उदाहरण दते है कि 
जस हाथी दावानल म फंस गया हो, महा विकल होकर इधर उधर दौडने पर भी 
शरण कही न मिळती हो, प्राणसकट उपस्थित at उस समय यदि सरोवर मिल 
जाय तो उसम प्रवेश करके वह सुखी हो जाता है। इसी भाँति यह मन विपय यन 
के दावानेल म जल रहा है) कही शरण नही है। वह ale इस रामर्चारतभानस म 
जा पडे तो सुखी हो जाता है । इसलिए इसका नाम "रामचरितमानस है | 
रामचरितमानस मुनिभावन । विरचेउ सभु सुहावन पावन ॥ 
निविध दोप दुख दारिद दावन । कलि कुचा कुलि कलुप नसावन MT 
अथ मुनियो को प्रिय, पवित्र और सुहावने रामचस्तिमानस को शिवजी मे 
रचा । यह तीना प्रकार के दाप दुख और दरिद्रता को नष्ट करनेवाला है। कलि 
के कुचार और सब पापो का नाथ करता है | 
व्याख्या यह रामचरित सर मुनियी को मनभावन है खल का नही | उसे 
तो जातई नीद जुडाई हाई और “जौ बहोरि काउ पुछन आवा! सर निदा करि 
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ताहि वुझावा । सर में दोष नही, यह तो देवसात है। महादेवजी का बनाया है | 
अत इसके सुहावन पावन होने मे सन्देह को स्थान नही है । 

दोप, दुख और altar को तीन प्रकार का माना। आध्यात्मिक, आधि- 
दविक और आधिभौतिक | दोष होने से हो दु ख़ होता है । दोप कारण है, द ख कायं 
है। अभावरूप दारिद्रय सब दु खो से बडा है । धनाभाव आधिभौतिक दारिद्रय है | 
पुण्माभाव आधिदेविक दारिद्र है। ज्ञानाभाव आध्यात्मिक दारिद्रय है) थह राम- 
चरितमानस चनाग्नि के समान इनका नाश करनेवाला है । यह “सुहावन” पद की 
व्यास्या है | 

कलि की बुचाछि। यथा भए छोग सब मोहवस, रोम ग्रसे सुभ कर्म । और 
सब पापो का रामचरितमानस नाझ करता है । यथा करहि पाप दुख पार्वाह | 


रचि महेस निज मानस राखा । पाइ सुसमड सिंवासन भाखा ॥ 
तातते रामचरितमानस वर! ats नाम हियं हेरि हरपि हर ॥६॥ 


अर्थे इसे रचकर महादेवजी ने अपने मन में रक्वा भौर सुअवसर पाकर 
भवानी से कहा । इसीसे हर शिवजी ने सीच समझकर और प्रसन्न होकर इसवा 
नाम श्रेष्ठ रामचरित्तमानस रक्खा | 

व्याख्या महादेवजी ने बनाया तो सही पर अपने मनमे ही रहने दिया । 
किसी से कहा नही । सुसमय पाकर अर्थात्‌ जब उमा कथा सुनने के लिए आतं 
हुई, उन्हे कथा सुनने की Gere इच्छा हुई, तब उनसे क्हा | सतीस्वरूप में मही 
कहा । 
जब कथा केहनी पडी ता उसका कुछ नाम भी चाहिए। अत विचारमे पर 
यह वात मन मे आई कि महू कथा मानससर सी सुहावन पावन है । मानससर म 
और इनम गुणसाम्य भी यथेष्ट है। अत नाम अच्छा मिल जाने से प्रसन्न होबर 
इसका नाम 'रामचरितमानस' रवखा | 


Hes कथा सोइ सुखद सुहाई | सादर सुनहु सुजन भन लाइ ॥७॥ 

अर्थ उसी सुहाई और सुख देनेवाली कथा को मे बहता हूँ! सञ्जनी! 
आदर THR AT लगाकर इसे सुनो | 

व्याख्या हित मनोहारि च दुर्लभ वच । हित भी हो और मनका हूरण 
करनेवाला भी हो, ऐसा वचन दुर्लभ है। सो यह परी की पूरी कथा हित और 
मनोहारी है । इसलिए 'सुखद सुहाई' कहते है। श्रीग्रन्थकार के दीन घाट के 
श्रोता सुजन है। क्योंकि उनको इसे सुनकर सुख होता है। यथा Tele सुख 
मुनि सुजन जन, खल करिहद्दि उपहास | यथार्थे फल प्राप्ति के लिए सावधान करते 
है कि आदर के साथ मन लगाकर सुनो | यह कथा बहुत बडे महान्‌ लोगाका 
प्रसाद है। अत आदर कै साथ ग्रहण करा और यहं वडी हितकारिणी है, इससे 


मन गाओ | 
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| १. मानससर प्रसङ्ग 
दो. जस मानस जेहि विधि भयेउ, जगप्रचार जहि हेतु । 
अब सोइ कहउँ प्रसंग सव, सुमिरि उमा बृपकेतु ॥३५॥ 


अर्थं ` यह्‌ मानस जैसा है जिस विधि से हुआ और जिस कारण से जगत्‌ मे 
इसका प्रचार हुआ अव वही सव प्रसङ्ग उमा वुपकेतु को स्मरण करके कहता हुं । 

व्याख्या : १ मानस का मानचित्र खीचने, उसके बनमे की विधि वर्णन करने 
और ससार में उसके प्रचार का कारण बतलाने का ग्रन्यकार सकल्प करते है | 
सकरुप भगवत्स्मरण पूर्वक होना चाहिए। इसलिए उमा चृपक्तु का स्मरण करते 
हे । वयोकि उमा प्रणवरुपा है । उमा का भाम प्रणव के अक्षरो से ही बना हुआ है ` 
उ+म+-अ =उमा । चतुष्पाद धमं ही वृष है। ऐसा वृष है केतु पताका जिसका, 
उस सत्‌ रूप ब्रह्म को वृषकेतु कहते Z1 इस भाँति सवल्प के पहिले उन्तत्सत्‌* का 
'उमा-बुपकेतु' के रूप में स्मरण करते हुँ, जिसमें सबका अधिकार है | दूसरा कारण 
उमा-बपकेतु के स्मरण का यह भी है कि उमा और वृपकेतु ही इस रामचरितमानस 
के प्रयम श्रोता और वक्ता हैँ | उन्ही से इसकी परम्परा चली है | 


सभुप्रसाद सुमति हिर्यं हुलसी । रामचरितमानस कवि तुलसी it 
करइ मनोहर मति अनुहारी । सुजन सुचित सुनि Se सुधारो ॥१॥ 


अर्थ : शिवजी की कृपा से हृदय मे सुमति उल्लसित्त हुई और तुलसी राम- 
चरित्तमानस का कवि हुआ । बुद्धि के अनुसार मनोहर वनाता है । सुजन जन सुन्दर 
चित्त से सुनकर सुधार लें | 

व्याख्या : पहिले सुमत का बडा घाटा था, मति ससार मे निरत थी। 
यथा कहूँ मति मोरि निरत ससारा | मति अति नीच ales रुचि आछी | निज वृधि 
वरू भरोस नहि मोरे। इसलिए अपने को कवि नही मानते थे] यथा. कवि न 
alg नहि चतुर wert कवित विवेक एक नहि मोरे। अव शाद्धर के प्रसाद से 
सुमति उल्ळसित्त हुई है। अत स्वथ अपने को वह रहे हैं : रामचरितमानस 
कवि तुळसी | 

रामजी वा नाम मनोहर है । यया आखर मधुर मनोहर दोऊ॥ 

रामजी वा रुप मनोहर है | यथा : राजकूंअर तेहि अवसर आए । 

मनहु मनाहरता तन छाए॥ 

रामजी की लीला मनोहर है। यथा : परम मनोहर चरित अपारा | 

करस फिरत चारिउ मुकुमारा ॥ 


१ अ्नत्सदिति निर्देशो श्रद्मणरित्रिविघ, स्मृत । ब्राह्यपास्तन वेदाइच यज्ञाश्च विहिता पुरा । 
आम्‌, तत्‌, सत्‌, यह्‌ तीन प्रकार का ब्रह्म वा निर्देश है । पूर्य बाल मे दम सीन 
SUT वे नाम से ही ब्राह्मण, वेद और यन्न वा विधान जिया गया et 
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रामजी का धोम मनोहर है। यथा सव विधि पुरी मनोहर जानी । 

सकल सिद्धि प्रद मगलखानी ॥ 
| अत इनकी कथा भौ मनोहर होनी चाहिए सो मै मति अनुसार मनोहर वर 
रहा हू इसे सुजन प्रसव मन होकर सुने और मनोहरता मे जहाँ शटि हो वहाँ 
सुधार ले | थथा सो सुधारि हरि तन जिमि Set । दलि दुख दोप विमल जस देही । 


सुमति भूमि थल हृदय अगाधू । वेद पुरान उदधि धन साधु ॥ 
वरपहि राम सुजस वर वारी | मधुर मनोहर मगल कारी ॥२॥ 


अर्थ सुमति भूमिका है । हृदय गहरा स्थान है । वेद, पुराण समुद्र हैं | साधु 
बादल Sl वे रामजी के सुयरारूपी मधुर मनोहर मञ्चलकारी जल की वर्षा 
करते हूं | 
व्याख्या तो सुमति भूमिका को प्राप्ति शम्भुप्रसाद से हो गई | उसी के कारण 
हृदय में भी गहराई भागई। अब वर्षा हो तो भरकर तालाब हौ जाय। री चार 
वेद बडे वडे चारो समुद्र हँ | अठारह पुराण छोटे समुद्र है | जल का परमेश्वरी भण्डार 
समुद्र है। पर वह खारा है, समके लिए उपयांगो नही है] उसके अधिकारी मेघ है। 
उन्ही मे यह सामथ्यं है कि उसमे से प्राणियों के उपयोगी अश को ले sat सारे 
जरू को मीठा करके बरसे | इसी प्रकार बेद, पुराणी म सब कुछ भरा है | सो साधुआ 
मे ही यह सामर्थ्य है कि उसमे से रामयश्ष तथा भक्ति को पृथक्‌ करवे छ लेवे | और 
ससार मे उसकी वर्षा कर दे | मथा सुजस पुरान निगम आगमवद । जासु सुजस 
भैलोक उजागर रामसरित अर्मृतवत्‌ मीठा है। यथा श्रवनामृत जेहि कथा सुहाई | 
नाथ तवानन ससि श्रवत कथा सुधा रघुवीर | श्रवन पुटनि मन पान कारि नहि अघात 
भनि धीर | भगवान्‌ के नाम, रूप, लीला, धाम चारा मगलमय है । 
नाम मगलमय है | यथा भाव कुभाव अमख आरूसहूं | 
राम जपत मगछ दिसि cag i 
रूप मंगलमय है। यथा मंगल भवन अमंगल हारी | 
प्रवह सो दसरथ अजिर बिहारी ॥ 
लोला मगछमय है। यथा मगल करमि कलिमल हरनि, 
तुलसी कथा रधुनाथ की ] 
धाम मगलमेय है। यथा सब विधि पुरी मनोहर जामी | 
सकल सिद्धि प्रद मगलखानी ॥ 
यहाँ aaa वारि के तीन गुण कहे । १ मधुर २ मनोहर ३ मगछकारी | 
लीला सगुन जो कहहि बखानी । सोइ स्वच्छता करे मल हानी ॥ 


प्रेम भगति जो ac न जाई।सोइ मधुरता सुसीतल ताई WAM 


९ आठ दोहों मे मानस प्रस्ख' कहा गया है, इस पर भाव प्रकादिका' नाम को 
वृहत्‌ टीका प्रकाशित हो चुकी है । अत यहाँ सक्षेप से टीवी की जाती हे । 
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अर्थ सगुण लीला जो बखान करते हैं यही स्वच्छता मल की हानि करती 
हे | प्रेम और भक्ति जिनका वर्णन नही किया जा सकता, बही मिठास तथा सुन्दर 
तरावट है | 

व्याख्या तीनो गुणों में से पहिले मनोहरता कहते हैं। जल की स्वच्छता ही 
मनोहरता है । साधु लोग सगुण रोखा को वखानकर कहते हैं, वही स्वच्छता हे । 
रामजी की लीला दो प्रकार की होती है, एक निर्गुण लीला, दूसरी सगुण लोला | 
निगुण लीला यथा छव निमेप महेँ भुवन निकाया | रचे जासु अनुसासन माया । 
ay छीला यथा . कपि सेन संग सहारि निसिचर रामसीतहि आनि gl त्रळोक 
पावन सुम सुरमुनि नारदादि वखानि हैं। 

उम सगुण लीला से मळ की हानि होती है। सवकी उपकारिण नही होने 
मे निगृण लोला बखानकर नहीं कहते । इसीलिए वर्षा के जळ में गहराई नहीं के 
बरावर रहती है | बुँद वंद बरसा है । बयोकि गहराई तो निर्गुण महिमा मे है। 
पथा * रघुपति महिमा अगुन अवाधा | बरनव सोइ चर वारि अगाधा | मानस सरोवर 
का जरू बाहर का मळ दूर करता है । पर यह जल भीतर का मल दूर करता हू | 

इस जल मे प्रेम मधुरता है और भक्ति शीतलता है। जल के चार गुण कहे 
गये हैं निमंलता इव जानिये पुनि शीतलता मान । मधुर सुवासित चारगुन जळ के 
प्रकट बखान | सो वर्षा के जल मे सुगन्ध नही होती, तीन ही गुण होते हें। यहाँ 
मधुरता के साथ शीतलता भी कहा | अब मद्लक़ारित्व कहेंगे | 


सो जळ सुकृत सालि हित होई । रामभगत जन जीवन सोई || 
मधा महिगत्त सो जल पावन | सकिलि श्रवन मग चलेउ सुहावन ॥४॥। 


अर्थं वह जल सुकृतरूपी धान के लिए, हितकारी है। वही रामजी के भक्तो 
का जीवन है bag पवित्र और मोहावन जळ मेघा - धारण शक्ति ` रूपी पृथ्वी पर 
पडवर और सिमिटकर कानरूपी माग से : भीतर चला | 

व्यास्या वह वर्षा का जल पुण्यरुपी घान को बडा लाभ पहेचाता है | दूसरे 
जल से घान वेसा सुख नही मानता | अर्थान्‌ रामय की वर्षा मे हो पृण्य की रात 
दिन THAT होती है) यदि साघु द्वारा मय चा शवण न हुआ तो कितना ही 
TFT हो, वह सूख जाता है। वयोकि सुकृतरूपी धान फे पौधो को रामयश वी बडी 
प्यास होती है । यदि प्यास न हुई तो समझना चाहिए किं वह पुण्य शालि नही है 
AYE दूसरी घास है । वही जळ रामभक्तो का जीवन है । यथा राम उपासत जे जग 
माही । एहि सम प्रिय तिनके बछू नाही। सो सव करम धरम जरि जाऊ । जहे न 
सम पद पंवज भाळ | 

उसी वर्षा के जल से घान भी होता है और उसी से जलाशय भी भर जाते 
हैं। जो जल arent स्थल पर पडता है बह सिमिटर नारी झारा जातय मे 

पहुंचता है। उसी भाँति यह राममुयदा जल मेथा घारण शक्ति * ah दाळुए स्थळ 

पर पड़कर श्रवण मार्ग से सिभिटवर भीतर जाता है | हु 
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भरेउ सुमानस gas थिराना । सुखद सीत रुचि चारु चिराना ॥५॥ 
अर्थ ¦ सुन्दर मानस भर उठा और सुन्दर स्थल पाकर थिराया | सुखद, शीत 
रुचवाला सुन्दर और पुराना हुआ : पक गया | 
व्याख्या : गुरुजी के उपदेश द्वारा पहिले ही से मानस सजल था। यथा - 
तर्दाप कही गुरु वारहि वारा । समुझपरी कछु मति अनुसारा । अब साधुओ की राम- 
यश वर्षा से भर उठा | पहिले मेघामहिगत होने से ढावर हो गया था। यथा : भूमि 
परत भा ढावर पानी । अव सुथल पाकर थिराया। पहिले नया पानी दुखद और 
गरम था | अब सुखद हुआ, शीतरुचि हुआ : आश्विन मे पुराना और कार्तिक मै 
चिराना हुआ | इसी भाँति सुयश, नांगपाश बन्धन, सीता विरह, रावण वधादि 
चरित्रो से ढावर हो गया था | फिर शिव, भुसुण्डि, याज्ञवल्वयादि के उत्तरो से सिमल 
हुआ | विरहाभास के निश्चय से सुखद, क्रोधाभास के faery से शोतरुचि और 
चन्धनाभास के निदचय से चिराना : पक्का हुआ । अथवा मनन, निदिध्यासन से 
उपयुंक्त गुणयुक्त हुआ । 
दो. सुठि सुदर संवाद वर, विरचे बुद्धि विचारि। 
ag एहि पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारि ॥३६॥ 
अर्थ बुद्धि से विचारकर अत्यन्त सुन्दर श्रेष्ठ स वादों की रचना वी। वे ही 
इस सुन्दर और पवित्र सरोवर मे चार मनोहर घाट है । 
ब्यास्या : मानस तो पूर्ववक्ताओ का भी बना, पर घाट न बाँधते से दुर्गम 
रहा । यथा * यत्‌ पूर्व प्रभुगाकृत सुकविना श्रीद्षम्मुना ang । भत वृद्धि से बिचार- 
कर चार घाट बाँधा । जिसमे स्मान करनेवालो को सुभीता हो । सब प्रकार के 
अधिकारियों के लिए उपयोगी हो । पहिला पूर्व घाट स्वय ग्रन्धकार का हे, जिसके 
वे वक्ता हैं और उनका मन या सुजन शोता है । यह्‌ दीनधाट या गोघाट है । यथा 
afe फराक रुचिर सो ater | जहुँ जले पिहि वाजि गण ठाटा। यहाँ wns लूले 
सभी पानी पी रावते हँ । इसका दीनघाट होना स्पष्ट है। ग्रन्थकार अपने लिए कहते 
हें अति बडि मारि ढिठाई खोरी । सुनि अघ नरकहुँ नाक सकोरी | इत्यादि | 5 
दूसरा घाट भारद्वाज और याज्ञवल्क्य सवाद दक्षिण ओर बेधा Zt यह TA 
घाट है * मज्जहि तहाँ वर्ण चारिउ नर | इसमे शद्धर भवानी पुजन आदि कमं कह- 
कुर तब कथा TET | तीसरा पश्चिम घाट भवानी शद्भूर सम्वाद है । इसे ज्ञान घाट 
कहते हैं | यहाँ 'झूठेहु सत्य जाहि विनु जाने! इत्यादि ज्ञान निरपण करके तब कथा 
बही । इसे राजघाट भी कहते है । चौथा उत्तर घाट, पनिषट या उपासना घार हैँ । 
तहा न पुरुष करहि असनाना । यहाँ न कर्मे कहा, न ज्ञान बह्मा, a fo ता hal, 
पहिले ही कथा बहना प्रारम्भ कर दिया । तीन संवाद बालकाण्ड मे दिखलाये और 
चोथा उत्तर मे दिखलाकर, इसे पनिघट की भाँति अलग हीना सुचित किया | 
पहिले कहा था - जम मानस जेहि विधि भयउ | सो जेहि विधि भयउ' का 
ही avis पहिले किया | अब 'जस मानस' का वर्णन करेगे | 
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चाट ; समय देश वक्ता श्रोता भापा 

पुगे रामनौमी अयोध्या गोस्वामोजी सुजन, मन प्राकृत 

दक्षिण फाल्गुन प्रयागराज याझवल्वय भरद्वाज सस्कृत 

पश्चिम अनियत केलास, शिवजी उमा संस्कृत 

उत्तर अनियत ! नीलगिरि भुसुण्डि गरुड पक्षी भाषा 
| कही वक्ता श्रोता के यहाँ और कही श्रोत्ता वक्ता के यहाँ । इसका नियम नही 
है | मणि, माणिवय मुक्तामय होसे से ये घाट मनोहर हैं। 


सप्त प्रबंध सुभग सोपाना। ज्ञान नयन निरपत मन माना ॥ 
रघुपति महिमा अगुन अवाधा | वरनव सोइ वर वारि अगाधा ॥१॥ 


अर्थ : सातो प्रवन्ध सात सीढ़ियाँ : फलको की पक्तियाँ हैं । जिनको ज्ञातरूपी 
नेत्र द्वारा देखने से मन प्रसन्न हो जाता है। में रामजी की निर्गुण और अगाध महिमा 
वणेन करूँगा | बही जल की गहराई हे । 
व्याख्या : ये सातो प्रबन्ध रामभक्त की सात सीढ़ियाँ अर्थात्‌ सात माग ह। 
थथा : एहि महेँ सुभग सप्त सोपाना । ,रघुपति भगति केर पंथाना | भक्ति को छोड़कर 
मुक्ति कही रह नही सकती । यथा: जिमि थल जल बिनु रह न संकाई | कोटि भाँति 
कोउ करे उपाई। तथा मोक्ष सुख सुनु AIMS) रहि न सके हरि भगति विहाई | 
सो ये मातो प्रबन्ध सातो पुरियो की भाँति मोक्ष प्रापक है । इन्हें यदि ज्ञान की आँखो 
रो देखें तो मन सन्तुष्ट हो जाता है । 
छप्पय : बालकाण्ड है अवघ, अवघ मथुरा मन्‌ भावन | 
हरद्वार आरण्य, कादिका किष्किन्धा भन ॥ 
काञ्ची सुन्दरं ,लसत AY उज्जेन सुहावन | 
उत्तर द्वारावती पुरी सातो मन भावन॥ 
लसत जहाँ सोपान प्रति ऐसो रामचरित्र सर | 
£} विजयानंद सेवत सुलभ सव सुखकर सब पापहर ॥ 
वारुकाण्ड : अवथ, अवघवासी, AY, रामनवमी आदि का माहात्म्य इसमें 
वर्णन है, इसलिए बाळकाण्ड को अयोध्या कहा 1 अयोध्याकाण्ड : इसमे रामजी के 
वनवास का वर्णन है। श्रीकृष्णनी की विरह कथा की समता से इसे मथुरा कह | 
भारण्पकाण्ड : माया के बाहुल्य से इसे मायापुरी : हुरद्वार कहा | किप्किन्धाकाण्ड : 
रोममन्त्र के जप से काशी में ही शिवजी वो रामजी मिळे, यहाँ हनुमान्‌ जी को मिळे, 
इसलिए किष्किन्धा को काशो कहा । सुन्दरकाण्ड ; काचो दो है: शिवकाञ्ची और 
विष्णुकाजी । सुन्दरकाण्ड में ,भी दो भाग है,, हनुमच्चरित और र [मचरित, इसलिए 
इसे काछी कहा |, लंकाकाण्ड : शंका और उज्जैन दोनों के निरंश देश होने से तथा 
महाकालेश्वर : रुद्र की प्रधानता से लंका को उज्जैन : अवन्तिका कहा | Dat 
काण्ड : इस काण्ड में रामजी ने राज्य किया | हारका में west ते किया । इसलिए 
उत्तर को द्वारका माना | 
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TS महात्माओो का यह सत है कि चाळराण्ड मे श्रीसीताजी का रामजी से 
सयोग हुआ, यही साह्यशास्त्र है अयोध्याकाण्ड विराग है। आरण्यकाण्ड मीमासा, 
किप्विन्धाकाण्ड योगशास्त्र, सुन्दरकाण्ड न्यायशास्त्र और उत्तरकाण्ड साम्राज्य 
शास्त्र हैं। ये ard ज्ञाननयन से देखो जा सकती हैं, तब मन भान जाता है] बाल- 
काण्ड मे प्रकृति, पुरष का सयोग वर्णन है, इसलिए इसे किसी भाँति साम्यशास्त्र से 
सम्बद्ध वह्‌ सवते हुँ। अयोध्या मे वैराण्य का निरुपण स्पष्ट है। रूद्धाकाण्ड को 
वेदान्त कहना भो अध्यात्मरृष्टि से वन जाता है । उत्तरकाण्ड को भी साम्राज्यशास्त्र 
बहने मे आपत्ति नही है। परन्तु आरण्य को मीमासा, विष्विच्वा को योग और 
सुन्दरकाण्ड को न्यायशास्त्र कहते का कोई आघार नही मिलता । अन्त और आदि 
का मिलना ही दवाव हूँ । यथा: १ आए व्याहि राम घर जवते और जवते राम 
omg घर आए] २ भरतचरित करि नेम जे सप्रेम गावहि सुनहि तथा पुरनर 
भरत प्रीति में गाई । ३ as अनुज सहित रघुराया तथा आगे चले बहुरि रघुराया | 
४ जामवभ्त बह सुनु हनुमाना | जामचन्त के वचन सोहाएं ५ निज भवन गवनेउ 
मिघु तथा fay वचन सुनि राम । ६ प्रभु हनुमंतहिं कहैउ बुझाइ | तथा विप्रुप 
धरि पचमसूत आइगये जनु पोत | इन छवो वो दवाव वहिये या फसे वहिये। सब 
सीढियाँ जल से पुरित है। मानसर वा दर्शन मेत से होता है और रामचरितमानस 
पा दर्शन ज्ञाननेत्र से होता है। रघुपति की गुणात्तीत महिमा का बाघ नही होता | 
सत्‌ का विसी अवस्था से वाघ नही हो सकता | इस महिमा का थाइ नही क्योकि थाह 
तो गुणो से मिलता है | परन्तु इस महिमा मे गुण नही 1 इसलिए अथाह है । यथा : 
अस रघुपति महिमा अवगाहा । तात कबहुँ कोउ पाव कि थाहा । गुणातीत सचराचर 
स्वामी! राम उमा सब अतर जामी । थाह तो सगुण महिमा था भी नही है पर, 
राम काम सतकोटि सुभग तन । दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन] इत्यादि कहकर कुछ 
दिग्दर्शन कराया जा Tray है। पर निर्गण महिमा मे उतना भी अचकाश नही है | 
साधु मेघ ने जो राम सुयश चारि को वर्षा की थी उसमे गहराई बहुत कम थी । अब 
बह जल जब मानस मे इकट्ठा हुआ तो वडी गहराई आगई। निर्गुण महिमा का 
आधिक्य बहुत बढ गया | 
रामसीय जस सलिल सुधासम | उपमा वीचि विलास मनोरम || 
पुरइनि सघन चारु चौपाई । जुगुति मजु मनि सीप सोहाई ॥२॥ 

अर्थ रामजी और सीताजी का यश ही अमृत के समान जल है । उपमा 
सुन्दर त रगा का विलास * कार्य वग ह | सुन्दर, चौवाइयाँ सधन पुरइन कमल वा 
पत्ता है | युक्तियाँ सुन्दर मणिवाली मनोहर सीपियाँ हू । 

व्यास्या रामजी और सीताजी के यश का मेल है । बही मिठास है जो orga 
तुल्य है। पहिले कह आये है कि रामचरित मधुर हे । अब 'सीययद' के साथ योग 
होने से बह माधुयं अमृत तुल्य हो गया। यथा गावहि छवि अवलोकि सहेली | 
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नूपुर धुनि मुनि | कहत लखन सन राम हदय गुनि । इत्यादि । सीताजी ने राम यश 
कहा | यथा सोभा सीव सुभग दोउ बीरा | इत्यादि! कही 'वीचि' पाठ न होकर 
fra’ पाठ है । वहाँ अर्थ करना पडेगा कि वीच बीच म जो उपमा है वहीं जळ का 
विलास है । यहाँ उपमा ASS मात का उपलक्षण है । | 
उस भानस मे पुरइन सघन है । इमम चारु चौपाइयाँ सघन हैं । वहा पुरडन 
के कारण जरू मही दिखाई पडता, पुरइन हटाई जाय तो जल दिखाई पड़े । यथा 
पुर्‌इन सघन ओट जल, बेगि न पाइय ममं । यहाँ चौपाई के शब्दो को अलग करे 
अर्थात्‌ ध्यान दे तव राम सुयशरूपी जल दिखाई पडे । युक्ति मणि सीप है | उसम 
मुक्ता फल छिपा है । मुक्ता फल रामजी के गुणगण | यथा जस तुम्हार मानस 
विमल हसिनि जीहा जासु । मुक्ता हर गुनगन चुनइ राम बसहु हिय तासु । युक्ति 
उपाय को कहते हैं। जी सिद्धि उपाय से होती है, वह पराक्रम से नही होती । 
श्रीरामचरितमानस में उपाय युक्ति बी उपमा मोतीवाली सीपी से दी गई है। जो 
उपाय काम म छाये गये हैं, उनसे जो गुणगण प्रकट होते हैं, वे ही मोती कहें गये हैं । 
यथा राबणवधघ के लिए युक्ति सरस्वती जी ने की । नाम मथरा मदमती चेरी के वे 
केरि | अजस पेटारी ताहि करि यई गिरा मति फेरि। यह मी सरस्वतोजी ने रामजी 
घा रुख पाकर फिया। यथा तव कछ she रामरुख जानी | इससे महाराज 
दशरथ के TAT के वरदान की पुति हुई । यथा मम जीवनमिति लुमहि अधीना | 
साधुओ के लिए प्रेमामृत प्रकट हुआ | यथा प्रेम अमिअ मदर विरह भरत पयोधि 
गेभीर। मथि प्रकटेउ सुर साघु हित कृपा fag रघुवोर। और जयत्‌ का कल्याण 
हुआ । इस भाति सभी थुक्तिया म गुणगण निहित हँ । ये युक्तियाँ सुन्दर हैं । इसलिए 
'सोहाई कहा । इसी भाति वालि वध, जानकी परित्यागादि युक्तिया म गुणगण 
छिपे eu हैं। 
छद सोरठा सुन्दर दोहा । सोइ बहुरग कमळकुळ सोहा ॥ 
अरथ' अनूप सुभाव सुभासा। सोइ पराग मकरद सुवासा ॥३॥ 
अर्थ छन्द सोरठा ओर सुन्दर दोहे हैं, वे बहुरग के शोभित वमल के फल 
है अनुपम अर्थ, सुन्दर भाव । और सुन्दर भाषा ही क्रमसे पराग फलो की 
धूलि, मकरन्द पूष्परस ओर सुगन्ध = | हे 
व्याख्या श्वेत, छाल, नीळ और She, चार रङ्ग के कमळ होते दै । साह्विव 
= न सजम लाल, तामस नील और गुणातीत छन्द, Aer, दोहा को धीत 
सात्त्विव थथा लागे पसारन पाय पवज प्रेम तन पुलवावली | 
राजस यथा हरित मनिन के gaa पदुमराग के फूल | 
तामस यथा कोपे समर श्रीराम | चे विसिस निमित निकाम | 
गुणातीत यया जमरामरूप अनूप निर्गुन सगुन गुन प्रेरव सही | 
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१४४ राभर्चारतमानस 


कुछ महात्माओ का ag मत है कि बालकाण्ड मे श्रीसीताजी का रामजी से 
सयोग हुआ, यही सास्यशास्त्र है । अयोध्याकाण्ड विराग है। भारण्यकाण्ड मीमासा, 
किष्किन्वाकाण्ड योगशास्त्र, सुन्दरकाण्ड म्यायशास्त्र और उत्तरकाण्ड साम्राज्य 
शास्त्र है। ये बातें ज्ञाननयन से देखो जा सकती हें, तव मन मान जाता है| बाल- 
बाणड मे प्रकृति, पुरुप का संयोग वर्णन है, इसलिए इसे विसी भाँति सास्यशास्त्र से 
सम्वद्ध कह सकते है। अयोध्या मे वेराग्य का निरूपण स्पष्ट है। sures को 
वेदान्त कहना भी अध्यात्महष्टि से बन जाता है । उत्तरकाण्ड को भी साम्राज्यशास्त्र 
बहने मे आपत्ति मही है। परन्तु आरण्य को मीमासा, किष्किन्धा को योग और 
सुन्दरकाण्ड को न्यायशास्त्र कहने का कोई आधार नही मिलता | अन्त और आदि 
का मिलया ही दवाव हें। यथा १ आए व्याहि राम घर जबते ओर जनते शम 
व्याहि घर आए। २ भरतचरित करि नेम जे सप्रेम mals सुनहि सथा पुरनर 
भरत प्रीति में गाई । ३ बैठे अनुज सहित 'रघुराया तथा आगे चले बहुरि रघुराया | 
४ जामचन्त कह सुनु हनुमाना | जामवन्त के वचन सोहए । ५ निज भवन गवनेउ 
[मधु तथा सिघु वचन सुनि राम । ६ प्रभु हनुमतहि Bes बुझाइ | तथा fared 
घरि पवनमुत भाइगये जनु पोत | इन छवो को दबाव कहिये या फस बहिये। सब 
सीढियाँ जळ से पूरित है। मानसर वा दर्शन नेत से होता है भौर रामचरितमानस 
का दर्शन ज्ञाननेत्र से होता है। रघुपति वी गुणात्तीत महिमा का बाध नही होता | 
सत्‌ का विसी अवस्था मे बाध नही हो सवत्ता । इस महिमा का थाह नही क्योकि थाह 
तो गुणों से मिळता है ! परन्तु इस महिमा मे गुण नहीं | इसलिए अथाह हे । यथा 
अस रघुपति महिमा अवगाहा । तात कबहुँ कोड पाच कि थाहा । गुणातीत सचराचर 
स्वामी । राम उमा सब अतर जामी) थाह तो सगण महिमा का भी नही है पर, 
राम काम मतकोटि सुभग तन । gai कोटि अमित अरिमर्दन | इत्यादि बहकर कुछ 
दिग्दर्शन कराया जा सकता है । पर निर्गुण महिमा मे उतना भी अवकाश नही है | 
साधु मेघ ने जो राम सुयश वारि वी वर्षा की थी उसमे गहराई बहुत कम थी। अब 
बह जल जब मानस मे erat हुआ तो बडी गहराई आगई। निर्गुण महिमा का 
आधिक्य वहुत बढ गया | 
रामसीय जस सलिल सुधासम ! उपमा वीचि विछास मनोरम ॥ 
पुरइनि सघन चारु चौपाई | जुगुति मजु मनि सीप सोहाई ॥२॥ 

अर्थ रामजी और सीताजी का यश ही अमृत के समान जल है। उपमा 
सुन्दर तरगौ का विछास कार्य वर्ग है। सुन्दर चौपाइयाँ सथन पुरइन कमळ वा 
पता है । यनया सुन्दर मणिबाली मनोहर सीपिया है | 

व्याख्या रामजी और सीताजी के यश का मेल है। वही मिठास है जो अमृत 
तुत्य है। पहिले कह आये हैं कि रामचरित मधुर है। अव 'सीययश' के साथ योग 
होमे से वह माधूयं अमुत तुल्य हो गया। यथा गावहिं छवि अवलोकि सहेली । 
सिम जयमार राम जर भेली | रामजी ने सीता वा यञ्च कहा | यथा क्क्न किविनि 
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नुपुर धूनि सुनि | कहत लखन सन राम हृदय गुनि । इत्यादि । सीत्ताजी ने राम यश 
कहा। यथा : सोभा सीव सुभग दोउ बीरा । इत्यादि । कही 'वीचि' पाठ न होकर 
'वीच' पाठ है । वहाँ aad करना पडेगा कि बीच वीच मे जो उपमा है वही जळ का 
विलास है । यहाँ उपमा भलद्धार मात्र का उपलक्षण है । | 
उस मानस में पुरइन सघन है । इसमें चाइ चोपाइयाँ सघन हूँ | वहाँ पुरइन 
के कारण जल नही दिखाई पड़ता, पुरइन हटाई जाय तो जल दिखाई पड़े। यथा : 
पुरडन सघन ओट जळ, बेगि न TEA AA! यहाँ चोपाई के शाब्दो को अलग करे 
अर्थात्‌ ध्यान दे तब राम सुयशरुपी जल दिखाई पड़े। युक्ति मणि सीप है | उसमे 
भुक्ता फल छिपा है । मुक्ता फल रामजी के गुणगण हैं। यथा : जस तुम्हार मानस 
विमल हंसिनि जीहा जासु । मुक्ता हल गुनगन चुन राम चसहु हिय arg | ate 
उपाय को बहते हैं। जो सिद्धि उपाय से होती है, वह पराक्रम से नही होती | 
श्रीरामचरितमानस में उपाय : युक्ति की उपमा मोतीवाली सीपी से दो गई a) जो 
उपाय काम मे लाये गये हैं, उनसे जो गुणगण प्रकट होते हैं, वे ही मोती कहें गये हैं । 
यथा : रावणवध के लिए युक्ति सरस्वती जी ने की । नाम मथरा मदमती चेरी के के 
केरि | अजस पेटारी ताहि करि गई गिरा मति फेरि। यह भी सरस्वतीजी ने रामजी 
का रुख पाकर किया। यथा: तब कछु कीन्ह रामरुख जानी । इससे महाराज 
दशरथ के पूर्वजन्म के बरदान की पूर्ति हुई । यथा : मम जीवनमिति gale अधीना | 
साधुओं के लिए प्रेमामृत प्रकट हुआ | यथा : प्रेम अमिअ मंदर विरह भरत पयोधि 
गंभीर। मथि प्रकटेउ सुर साघु हित कृपा सिधु रघुवोर। और जगत्‌ का कल्याण 
हुना | इस भाति सभी यूक्तियों मे गुणगण निहित ह्‌ । ये युक्तियाँ सुन्दर हु | इसलिए 
'सोहाई' कहा। इसी भाँति वालि वध, जानकी परित्यागादि युक्तियो मे गुणगण 
छिपे हुए है । 
छंद सोरठा सुन्दर दोहा । सोइ व SUT कमलकुल सोहा 1} 
अरथ' अनूप सुभाव सुभासा । सोइ पराग मकरंद सुवासा ॥३॥ 
अर्थ : छन्द सोरठा और सुन्दर दोहे हैं, वे बहुरग के शोभित कमल के फल 
हैँ अनुपम अर्थ, सुन्दर भाव । और सुन्दर भाषा ही : क्रम से : पराग : फलो की 
धूलि, मकरन्द : पुष्परस और सुगन्ध हैं । हे 
व्याख्या : इवेत, लाल, नील और पीत, चार सद्ग के कमळ होते है । सात्विक 
बहा क्ल लाल, तामस नील और गुणातीत ` छन्द, सोरठा, दोहा ' को पीत 
प्‌ 
सात्विक मथा : रागे पलारन पाय पवज प्रेम तन पुलकावली | 
राजस यथा: हरित मनिम के पत्रफछ पढुमराग के फल | 
तामस यथा : कोपे समर श्रीराम | चले विसिख निमित निकाम | 
गुणातीत यथा : जमरामरूप अनूप निर्गुन सगुन गुन प्रेरक सही | 
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कमल के बुल वा हिसाव दलो वी सख्या से हैं। यथा अष्टदल ays: 
नमामि भक्तवत्सल | वोसदर नमामीसमीसान निर्वावरुप | सोलह दल जयराम 
रमारमन समन | वत्तीम दल परमत पदपाचन सोक नसावन प्रगट भई तपपज 
सही । इत्यादि । हु 
जैसे पुर्‌इन से कमल निवरूता है उसी भाँति चोपाई से छन्द, सोरठा, दोहा 
fered हैं । यथा सो वर मिलिहि जाहि मनराचा। यह पुरइन है। इससे कमल 
निकला “Hat जाहि राच्यौ मिलिदि सो वर सहज सुदर सावरो । 
जैसे कमळ मे पराग स्पष्ट है | मकरन्द अन्तर्गत है। वेवल भौरे को ही प्राप्त 
होता है । सुवास दूर तब पहुँचता है । उसी भाँति अर्थ स्पष्ट रहता है। भाव अन्तर्गत 
रहता है | सुकृतपुज को ही मिलता है] और सुभापा वा प्रसार दूर तक होता है| 
अर्थं और भाव दूर रहे, केवल पदावली वे श्रवण मात्र से मन मोहित होता है। 
तया ववितया किवा विवा वनितया तया | पादतिक्षेपमात्रेण यया न हरते मने । 
बया वविता बया कामिनी दोनो एव समान | 
चरन धरत ही मन हरे तो कीजिये वान ॥। 
आधिभौतिक, आधिदेपिक और आध्यात्मिव तीनो अर्थो की उपस्थिति ही अवूपना है। 


सुकृत पुज AW अलिमाला । ग्यान विराग विचार मराला ॥ 
git अवरेव कविते गुनजाती। मीन मनोहर ते चहुर्भाती ॥४॥ 


अर्थ पुण्य वे समृह ही सुन्दर भौंरो के झुण्ड हूँ। ज्ञान, विराग और विचार 
हस हैं। ध्वनि, अवरेप तपा कविता फे गुण ओर जाति, चार भांति की मनोहर 
मछलियाँ हैं। 

व्याख्या उस कमल के रम वी प्राप्ति तो सुकृतपुज्ञ भीरो को ही होती है। 
पराग और सुगन्ध वे ता अधिकारी अनेक हूँ। इसी भाति भाव का आस्प्रादन तो 
मुवृतपुञ्ज ही वस्ते हुँ, अथं और भाषा के अधिकारी तो बहुत लोग हैं। ज्ञान 
राजहस, विराग sega और विचार हस है। यथा सखी सग ले Kafe तव चलि 
जनु राज मराल। योलहि जरवुक्कुट वछहसा । क्षौर नीर विवरन गति हसी | 
af वर्ण अर्थं ते अधिक वछु उपजावै जौ बात | घ्वन्यात्मक सो vert है, जिनकी 
मति अवदात । यथा पूनि area एहि विरिआ काली 1 अर्थाव्‌ इस समय चलो | 

अवरे अगर इव = भवरेव | अवर के ऐसा होना अर्थात्‌ उत्तम न होना | 
जहाँ व्यप्यार्थं वाच्यार्थ से उत्तम नही होता उसे गुणीभूत व्यग्य कहते हुँ । उसे ही 
यहाँ अवरेव वहा है.। काव्य बे दो ही भेद हैं १ ध्वनि और २ गुणीभूत aay 
अत erate से यहाँ गुणीभूत व्यग्य ही अभिप्रेत है । 

कुछ लोग अवरेब वी परिभाषा इस भाति करते हे अन्त को अच्छर 
आदि धरि, मध्य को अन्त रुगाय। या क्रम से जो कीजिये, मो अवरेव बहाय | 
यथा राम कथा कलिपतय भरनी । यह कथन अवरेव से हुआ। जब अन्त वा 
"भरनी? शब्द आदि म रख दिया भरनी राम वथा वल्पितग तय ऐसा रूप 
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हो जाने से अथ स्पष्ट हो जाता है। वे इसी अवरेव को ‘ari’ मछली कहते ह। 
यह मुख और पूंछ मिलाकर चलती है । परन्तु इतने फटाटोप को वया आवश्यकता 
है, यह तो सीघे-सीधे अन्वय है । 

कोई इसे कपडे के काट के आधार पर वक्रोक्ति कहते हैं। परन्तु ध्वनि के 
साहचर्ये से इसे गुणीभूत ध्यग्य कहना ही अधिक उपयुक्त मालूम पडता है। 

माधुर्य, ओज और प्रसाद ये कबिता के तीन गुण है। केशव कवि ने वर्ता 
की चार जाति भी वतलाई हैं। १ कौशिकी २ भारती ३ आरभटी भौर 
४ सात्तिवी। कहिये केसोदास जहे करना हाँस RAE] सरस करन सुभ भाव 
जहेँ सो कोसिको बिचार । वरनिय जामहेँ बोर रस भय अरु अद्धूत हास | कह 
Taq सुभ अर्थ जहँ सो भारती प्रकास | वैसव जा कहे वीररस अरु वीभत्सक 
जान | आरभटी प्रारभ यह पद पद जमक वखान | अद्भुत रुद्र सुवीररस समरस 
करत बखान | सुनतहि समुझत भाव मन सो सात्तकी Tard | इन धुनि, अवरेव, 
गुण और जाति को चार भाँति की मछली वतलाया है । अन्यत्र भी मछली की चार 
जाति ही कही हँ । यथा वृधि बल सील सत्य सब मीना । आचार्यो ने उन मछलियो 
का साम गिमाया है पहिना, वामी, सिधरी और चेल्हवा। इममे ध्वनि स्थानीय 
पहिना है । यह मछली वडी होती है और शीघ्र पकड म नही आती | अवरेव चामी 
मछली है । मुख पूँछ का आकार एक सा होता है । व्यग्य मुख्यार्थं से अधिक न हीने 
से मेल खा जाता है इसलिए अवरेव को वामी कहा । गुण feat मछली है। छोटो 
होती है। गोल वाँधकर चलती है | इसी भांति गुण म विशेष अक्षर के समूहो से काम 
छिया जाता है । जाति Sega मछली है । पृथक्‌ रहती है और चमकती है। इसी 
भांति जाति मे रस वी चमक है भोर धर्मविशेष वे भिन होने से ही जाति सज्ञा है। 


धुनि, अवरेव, गुण और जाति को मछली इसलिए कहा कि इनका सञ्चार 
सर से बाहर मही है और इनमे सर की शोमा है | 


अरथ धरम कामादिक चारी । कहव ग्यान विम्यान विचारी ॥ 
नवरस जप तप जोग विरागा । ते सब जलचर चारु तडागा ॥५॥ 


अर्थं अर्थ, घर्म, कामादिक चारो को भौर ज्ञान विज्ञान को विचारकर 
कहेगे तथा नवरस जप, योग और वैराग्य ये सब सुन्दर तडाग के जलचर है | 

व्याख्या चौ रस अथ ARI अरु हास्य करुण अरु वीर] अद्धत रुद्र 
विभत्स भय शान्ति कहूँ कबि धीर | यहाँ ज्ञान से परोक्षज्ञान, विज्ञान से अपरोक्षज्ञान 
और वेराग्य से परम वेराग्य कहा | वयाकि इसी रूपक मे ळपर ज्ञान, विराग और 
विचार को मराल कह आये है । इन जलचरो के फेर मे नही पड़ना! ये चोट कर 
बैठते है । भक्ति और आनन्द के बाधक हैं । 

कामादिक से मोक्ष का भी ग्रहण है | काम के वर्ग म मोक्ष को रखने का यह 
अभिप्राय है कि काम और मीक्ष साध्य हैं| अथं और घमं साधन हैं। यहाँ भक्ति्ास्तर 
म मोक्ष से भी सावधान रहना पडता है। यह तो मगर है, निगल ही जायगा, 
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आत्मसात्‌ कर लेगा | यथा सगुन उपासव मोक्ष न छेहीं। तिन कह राममगति निज 
देही | यहाँ अर्थ घमं, काम, मोक्ष, ज्ञान, विज्ञान, नवरस, जप, तप, योग और विराग 
सभी वा वर्णन है। परिचय सभो से रखना होगा, परन्तु इनके बश मे आने से सदा 
सावधान रहना पडेगा । बयोयि रीझत राम सनेह निसोते'। यहाँ तो एक मात्र 
ध्येयं राम को रिझाना है | बह्‌ भक्ति बे अतिरिक्त दूसरे उपाय से सम्भव नहीं है । 


सुकृती साधु नाम गुन गाना। ते विचित्र जल विहग समाना || 
सत सभा चहुदिसि अंँवराई। शद्धा रितु बसत सम गाई EI 


अर्थ * सुकृती का गुणगान, साधु गुणगान और नाम गुणगान ये चित्र विचित्र 
जळपक्षी हैं । और सन्त सभा ही सराचर फे चारा ओर छगी हुई आम की बाटिका 
है और श्रद्धा को बसन्त करके वर्णन विया गया है | 

व्याख्या सुक्गती गुणगान । यथा सुकृती तुम संमान जगमाहीं। भयउ न है 
कोउ होनेउ नाही । साधु गुणगान | यथा सुजन संमान सव गुनखानो। करो 
MATA सप्रेम Waray । इत्यादि | नाम गुणगान | यथा बदी नाम राम रघुवर वो | 
हेतु कृसानु भानु faery का | इत्यादि । ये विचित्र जलपक्षो चक्रवाक, वक, जल- 
gage भादि हैं) इसी सरोवर म रहते है । कभी बाहर भी विचरण करते हूँ) पर 
जल मे दर नही जातै | 

तीन प्रकार का सम्बन्ध होता है । १ तद्गत २ सरळीन और रे तदाशय | 
सो पुरइन का जलाशय से तद्गत सम्बन्ध है। मछलियों का तरलीन सम्बन्ध है। 
वृक्षा का तदाश्चय मम्धन्व है । सन्तसभा मानस मे चारो ओर की आम की वारी है । 
मानस वा वभी महो छाडती | उससे मानस को शोभा है और मानस GATT आश्रय 
है | थद्धाख्यी वसन्त म जमराई आम वारी wil फूलती है | यहाँ सदा बसन्त 
रहता है । जहाँ मानम तैयार हुआ वहा यह माज आपसे आप जुट जाता है | मछली, 
कछुआ, पुरदन को कोई बुलाने नही जाता | 
भगति निरुपत विविध विधाना । छमा दया द्रुमळता विताना ॥ 


सम जम नियम फूल फल ग्याना । हरिपद रस वर वेद वेखाना ॥७॥ 

अर्थ भक्ति निर्पण वे अने बिधान, क्षमा दथा पड F एतामण्डप ह | शम, 
यम और नियम फूल है। ज्ञान फळ है और हरि वा चरण ही श्रेष्ठ रस है। ऐसा 
वेदने वर्णन किया है । 

व्याम्या १ रामजी द्वारा, वाल्मीकि द्वारा, भुसुण्डि द्वारा अनेक विधान से 
भक्ति मिू्पण है । २ असह्य घातकी सामर्थ्य रहते सह रुमा क्षमा है । ३ अनुकम्पा 
को दया rea है | य लताओं वे मण्डप हैं । इन शताओ ने सन्तबिटप को परिवेछित 
क्र रसो है। ४ भीतर की वृत्तियो को रोकना शम है । ५ अहिसा, सत्य, अस्तेय 





१ अयामिलाधिता तून्य ज्ञावएम धंनावृतम । 
आनुकुम्मेनन वप्णानुतीठन्‌ मक्तिश्समा। मत्तिरसामृतसिधु | 
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ब्रह्मचर्यं और अपरिग्रह पाँच यम है। ६ शीच, सन्ताप, तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणि- 
घात पाँच नियम है। ये फूल है, जिनसे छतामण्डप की शोभा है भौर ज्ञान फल है । 
यह सोपास्ति ज्ञान है, क्योकि इसका श्रेष्ठ रस हरिपद है। यथा रसो वेस । 'पदरति 
रस” ऐसा पाठ मानने से अर्थ करना होगा कि हरिचरण की प्रीति ही रस है । 
औरो कथा अनेक प्रसगा । तेइ सुक पिक वहु वरन विहगा ॥०॥ 
अर्थं और भी अनेक प्रसङ्ग की कथाएँ हे। वे ही तोते, कोकिल आदि अनव 
रग के पक्षी है। 
व्याख्या ये मानस रस के पक्षी नही है। बाहर से आते है। फलफूल खा 
पीकर चले जाते है। यथा सुधि करि अबरीप दुर्वासा । तनय ययातिहि यौवने 
दयऊ | इत्यादि । कुछ के वक्ता शुक व्यासपुन है । कुछ के पिक वाल्मीकि है । यथा ook 
वन्दे वाल्मीविकोकिलम्‌ । कुछ कं agen विहग व्यासादि है । व्यास आदि कविवर्य 
बखानी । कागभुसुडि गरुड के ही को । 


दो पुलक बाटिका वागवन, ga सुविहग विहार | 


माली सुमन सनेह जल, सीचत छोचन चारु ॥३७१ 

अर्थ tute हो वाटिका, बाग और वन है । वहाँ सुखरुपी सुन्दर पक्षी 
बिहार करते है । सुन्दर मनरूपी माली स्नेहरूपी जल से सुन्दर नेत्रो द्वारा उसे 
सीचता है | 

व्याख्या भक्ति का पुलक वाटिका फुलवारी है! जल की नित्य आवश्य- 
कता पडती है । ज्ञान का पुलक याग फलदार वृक्ष का समूह | यथा चला नाइ 
सिर dog वागा है | आठवे सातवें दिन जल चाहिए wt का पुलक वन हे, जल 
का मिळना देवाधीन है । इनसे जा सुख है सो सुविहग है। ये यही वसते है। यहाँ 
कुविहग नही बसते | वहाँ देवता की ओर से माळी है । वे ही सीचते है। यहाँ बशो- 
कृत मन माली है । वह स्नेहजल से नेत्ररूपी घट द्वारा सीचा करता है | 
जे गार्वाह' ग्रह चरित सभारे। तेइ एहि ताळ चतुर रखवारे ॥ 
सदा सुर्नाह सादर नर नारी। तेइ सुर वर मानस अधिकारी ॥१॥ 

अर्थ जो लोग इस चरित को सँभालकर गाते हैं, वे ही इस तालाब के चतुर 
रखवारे Bl जो नर नारी इसे सदा आदरपूर्वक सुनते है, वे ही मानस के अधिकारी 
श्रेष्ठ देवता है । 

“व्याख्या इस चरित के गान करनेवाळ व्यासो पर बडा भार जिम्मेदारी 
है, वयोकि वे ही रखवाले है। पनघट मे पुरुप न जाने पावे और पुरषो के घाटपर 
स्त्री स्वान न करें। कोई गन्दी वस्तु जळ म न पडने पावे, यह बाम रखवाले का 


छै । इसी भाँती साधन भक्ति से ज्ञानप्राप्ति तथा साधन भक्ति से भत्ति प्राप्त 


करने दे रास्ते मित भित हँ । अत ताओ को बरावर अपने फ मन | [से चलने 
र + 





af आए) “ 
१ मुद्रालद्धार है । UY “904 ‘ 
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के लिए सचेत वरमा, चरितरगान करनेवाले व्यासो का काम है। तथा जेसा प्राचीन 
पाठ है उसमे उलट पलट न होने पावे, अर्थ का अनर्थ न होने पावे, इस बात पर 
स्वय ध्यान रवसे, और दूसरो को ऐसा करने से US | इन सव बातो का सँभाछ 
रखना भी उन्ही का काम है । इसीलिए “चतुर रखवाले' कहा | 

'आदर के साथ जो नर नारी नियमपूर्वक नित्य सुमते हे, थे उसी भाति 
रामचरित के अधिकारी है जिस भाँति देवगण मानससरोवर के अधिकारी हैं। भाव 
यह कि यहाँ श्रोता का पद दत्ता से वडा है। वक्ता रखवाला है और श्रोता अधि- 
कारी है। श्रोताओ को कुरुचि से वक्ता बिगड जाते हैं और शोताओ की सुरुचि से 
वत्ताओ मे सुधार होते देखा गया है । 


अति” खल जे चिपई वक कागा । एहि सर निकट न जाहि अभागा ॥ 
agp भेक सेवार समाना ! इहाँ न विपय कथा रस चाना NRW 


अर्थ जो अत्यन्त खल और विषयी वक काग है, वे अभागे उस सर के 
मिकट मही जाते | यहाँ घोषे, मेढक और सेवार के समान विषय कथा तथा नाना 
रस नही हैं। 

व्याख्या दाम्भिक होने से वक अति खळ है। वे ध्यान नाट्य करते हुए 
हिसा करते है। काग विपयी है। यथा वायस पलिअहि अति अनुरागा । Fag 
निरामिप होहि कि कागा । इनसे विपय छूट नही सकता । वे इस सर तालाब के 
निकट नही जाते। न जाने म अभाग कारण है। पापवत्त कर सहज सुभाऊ | भजन 
मोर तेहि भाव न काऊ | 

विषय कथा को TAT, मेढक कहा और नाना रस को सेवार कहा । सेवार 
मे gen कीट होते है । वक, काग इनके भक्षक है । विपयियो को विषय कथा श्रवण 
भे विपय का मानसिक आस्वादन होता है। इसलिए उन्हे विपयक्था प्रिय है | उसके 
सुनने के लिए वे लालायित रहते है। नाना रसनिरूपण मे भी विपय रस का सूक्ष्म 
आस्वादन होता है, अत बह भी प्रिय है। रामचरित मे यदि नाना रस भी आय 
है, तोवे भी भक्ति से मिश्चित है। अत विषयी जीवो के काम के नही। अत वे 
रामकथा के निकट नही आते | उन्हे जन्म-मरणरूपी ससार में बहुत भटकना है | 
इसलिए उन्हे अभागा कहा | . 
तेहि कारन आवत feet हारे । कामी काक वळाक विचारें॥ 


आवत एहि सर अति कठिनाई । राम कृपा वितु आइन जाई NR ॥ 
अर्थं इस कारण से हृदय से हारे हुए, यहाँ कामी काक ओर बेचारे बगले 
आते है। इस सर पर आने म बडी कठिनता है। बिना राम को कृपा के आते 


नही वनता । ॥ 
व्याख्या; काक और वगरे हियहारे आवत, अर्थात्‌ विमा मन के आते है, 


= आिक्मरऊ7 


१, रूपक अभेद न्यून । 
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वयोति वहाँ उनको चारा नही मिलता, अत उन्हे 'वे चारे कहा । इसी भाँति 
अति खल और बिपयी जन रामचरित के निकट हिय हारे और वे चारे होकर आते 
हैं, यदि चारा चरे तो न आवें | 

आने मे भी साधारण कठिनता नही है, बडे-बडे बिघ्न है, जिनका आमे वर्णन 
करेगे। राम कृपा से विघ्न की वाघाएँ हटती हैं, तभी मनुष्य आते मे समर्य होता 
है | यथा सकल विध्न ब्यापे नहि तेही | राम सुकृपा विलोकहि जेही । 


कठिन कुसग कुपथ कराला । तिन्हेके बचन वाघ हारि ब्याळा ॥ 
गृह कारण नाना जजाला। तेइ अतिदुर्गम सेल विसाळा ॥८३॥ 


अर्थं कठिन कुसग ही भयानक बुरा रास्ता है, उनके वचन व्याध, सिह 
और सपं SL घर के काम और अनेक प्रकार की उलझनें, ये हो अत्यन्त दुर्गम वडे- 
बडे पर्वत है । 

व्याख्या सुत, दार, अगार, सखा, परिवार विलोकु महा कुसमार्जाह रे । 
कवित्त Uo] इन्ही का सग कुसग है, Bear नही, इसीसे कठिन कहा । इसी की 
उपमा कराळ पन्थ से दी, प्राण लेकर ही छोड़ता है। व्याल वा अर्थ सर्प और दुष्ट 
हाथी भी है । कराल पन्थ मे ब्यान्न, हरि और व्या की वाधा रहती है यहाँ पिता 
का वचन सिंह, भाई का वचन व्याघ्र और स्थो-पुत के बचन सपं या दुष्ट हाथी है । 

गुहकार्य अर्थात्‌ MAT, घर का काज और जजाल अर्थात्‌ ससारी झमेला 
बडा भारी दुर्गम पहाड है। पहाड पर पगडडी का रास्ता ऐसा भयानक होता है 
कि पेर रखते ही सारा शरीर डगमगाने लगता है। बिसी भाति एक पर्वत पार भी 
करे तो पार करने के पहिले ही दूसरा पहाड उससे भी ऊँचा दिखाई पड़ने लगता 
है। इसी भाँति गृहस्थी का कार्य किसी भाँति पुरा भी करे तो उसकी पूर्ति के पहिले 
ही, उससे कही अधिक आवश्यकीय कार्य का FATT हो जाता है । 


वन वहु विपम मोह मद माना । नदी Hae भयकर नाना ॥५॥ 
अर्थ मोह्‌, मद, मान बडे विपम वीहूड बन है और नाना कुतकं भयकर 
नदी है । 

व्यास्या पहाड पर जाने का रास्ता चक्करदार होता है। घूमता हुआ पहाड़ 
पर जाता है और कही जो नदी पहाड काटकर आयी है, उसका तीर पषडना पड़ता 
है । पहाड पर यन ही वन है | यहाँ मोह, मद और माम को बन कहा | इसम पडकर 
मनुष्य सगट हो जाता है और अनेक प्रकार का भय, विषाद और सन्ताप सहता 
हैं। एक एक नदी ऐसी विकट मिळती है कि उसका पार होना असाध्य व्यापार 
मालूम होता EL कुतर्क को नदी कहा । एक कुतर्क वा पार पाना कठिन है । यहाँ 
तो नाना कुतक हूं । 

यहाँ ग्रन्थकार सम्भवत निपनिया घारी की चढाई का उल्लेख कर रहे है । 
जिसे मानस के यानी को पार करना ही पडता है। ऊपर दृष्टि दोजिये तो भयङ्कर 
पहाडा की चट्रानें साक्षात्‌ यम की भाँति डराती & शीर) नीचे अन्धकूप वी भाति 
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हजारो फीट गहरी BE | याती के मुख से राम का नाम निकलना shear हो जाता 
है । सिर घूमने लगता है। हृष्टि, पाव रास्ते पर ही जमे रहते हैं । 
दो जे श्रद्धा सवल रहित, चाह सत्तन्ह कर साथ । 
तिन्हकह मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ ॥३८॥। 
अर्थ जिन्हें श्रद्धास्पी राहुखचे नही है, न सन्तो वा साथ है और रघुनाथ 
प्रिय नही है उन्हे मानस अत्यन्त अगम है | 
व्याख्या यात्रा के लिए तीन बाते आवश्यकीय है । १ पहिले तो अपने पास 
राह खर्च होना चाहिए! २ रास्ता दिखानेवाला चाहिए। ३ यात्रा का लक्ष्य 
कोई प्रिय पदार्थ चाहिए । जब यह तीनो बात एकत्रित हो तभी यात्रा सम्भव है । 
मानस मानसरोवर की यात्रा म कोई सामान रास्ते म नही मिलता | यहाँ तव 
कि कुछ दूर तक रूकडी भी नही मिलती । इसलिए सामान साथ चाहिए। रास्ता 
किसी का देखा नही है। वहाँ वी यात्रा साधु लोग ही करते है। उन्ही को रास्ता 
मालम है। उनका साथ मिले तभी यात्रा हो सकती है। पर, इत्तना सकट और 
खत्तरा तौ वही उठा सकता है जिसे भगवान्‌ प्रिय हो। उन्ही को प्राप्ति के लिए 
यात्रा की जाती है । 
इस भाति रामचरितमानस की कथा तक पहुँचना बडा कठिन है। यहाँ 
श्रद्धा ही संव है। जिसे थद्धा नही बह नही जा सकता । सन्त का साथ हो तो वे 
राम कथा तक पहुँचा द, नही तो नही पहुँच सक्ता । जिसे रघुनाथ प्रिय नही है 
वह कथा मे जाकर व्यर्थ समय वा अपव्यय कयो करेगा I 
वस्तुत बडे हो अनुभव की बात ग्रन्थकार ने कही । भगवान्‌ की अति उत्तम 
कथाएँ जहाँ तहाँ होती है, पर कुछ ही लोग वहाँ तक पहुँच पाते है। दूर दूर से 
लोग आ जाते है और सन्निकट के लोग नही पहुँच पाते है । 
जौ करि कष्ट जाइ पुनि कोई । जातहि नीद जुडाई होई ॥ 
जडता जाड चिपम उर छागा। गएहुँ न मज्जन पाव अभागा ॥१॥। 
अर्थं यदि कोई मनुष्य वष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाय तो वहाँ जति 
ही उसे नीदरूप जूडी वेर लेती है। उसके हृदय में जडतारूपी जाडा ऐसा रूगता 
है कि पहुँचने पर भी अभागा स्वान नही कर पाता । 
व्याख्या चिना श्रद्धा और सन्तो के साथ के और विना रघुनाथ की प्रीति 
के कोई ही पहुँचता है सो भी अतिक से पर, उसे कोई लाभ नही होता । क्योकि 
उसे नीदरूपी जूडी जडेया बोखार आ जाती है। जिस भाँति जूडी आजाने से 
मानस में स्नान, आचमन नही हो सकता उसी भाँति नीद आजाने से कुछ कह 
सुन नही सकता | 'उरलागा' कहने का भाव यहु है कि जाडा कलेजे मे पेठ जाता 
है । किसी प्रकार हटता नही । पुरुपार्थ करने पर भी फलसिद्धि नही हुई | इसलिए 
अभागा कहा 1 मानस के यात्री श्रीशिवनन्दन सहायजी कैछासदर्शनकार छिखते है 
_सर्दी की Tea बढ गई । मुझे वेहोशी आने लगी । विना याजा किये कोई 'जडता 
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जाड विपम उरलागा' नही लिख सक्ता। इसी भाँति, अभागोको रा मक्या मे 
पहुँचने पर नीद आ जाती है। कितना भी पाइवंवर्ती लोग सावधान वरते ह, पर 
चह नीद टूटती ही नही । 

करिन जाइ सर मज्जन पाना । फिरि आव समेत अभिमाना ॥ 


जौ बहोरि कोउ पूछन आवा ।सरनिदा करि ताह gaan ॥२॥ 
अर्थ उससे उस सरमे न तो स्नान किया जाता है और न जळ ही पीया 
जाता है। वह अभिमान वे साथ लौट आता है | यदि फिर कोई उमसे पूछने आता 
है तो सरोवर बी निन्दा करके उसे समझा-बुझा लेता है | 
व्याख्या रामचरित कहना भञ्जन है और भुनना पान है। यथा मज्जन 
पान पाप हर एका | कहत Tad एक हर अविवेका | सी वह न तो रामचरित के विपय 
मे कोई चर्चा चर सक्ता है और न उसमा श्रवण ही वर सवत्ता है, जाना एकदम 
निष्फळ gat) वह अभिमान लिये हुए लोट आता हैं। यदि कथाश्रवण विथे होता 
तो अभिमान खोकर छौटता । यदि मज्जन पान किये होता तो उस सरोवर मे 
निन्दावृद्धि न होती । घरपर शोर हो जाता है कि अमुक ब्यक्ति मानससर की यात्रा 
करके लौटा है । तीर्थ करके छौटे हुए लोगो वे चरण स्पर्श करने आलिद्भन करने मे 
लोग पुण्य मानते हैं। रोग उत्कण्ठा से भी तीर्थ का वर्णन सुनने आते हे, तो वह 
भानससर की निन्दा करने उन्हे इस भाति समझा बुझा देता हे वि फिर वे मानसमर 
का नामन ले | यथा 
क मानसर मानसर सोर Bat सुन्यौ, पडित बखानें मानसर अतिनीको है | 
देखो तो पखान सुनसान सो मसान जेसो, मारग अगम वेग विपम नदी को है॥ 
मनम उचाट, वाट श्रमते शिथिल गात, तीरथ नहि जुलूम Tare यह जीको है | 
छीजिये न नाम काम वी जिये आपनो जाय, ऊँची है दुकान पकवान TS फीको हे॥ 
पग an मगवीच मीचही दिखाई देत, नाकदम आये निशिदिन ga aad | 
गाजपरे ऐसे देश जह सुख छेद नही, जूडी चढे ऑखिन तुपार गिरि देखते ॥ 
शूल उठे सिर मे प्रचण्ड हिय हुल उठे, कूळते कराण उठे बात अग वेधते | 
मानस तलैया से तलैया भली गावही की, कूदि कै कलेया छोटे Bat जहाँ खेलते ॥ 
सकल विघ्न च्यार्पाह नहि तेही । राम gpa विछोर्काह जेही ॥ 
गोइ सादर सर मज्जनु करई। महा घोर त्रयताप न जरई ॥३॥ 
अर्थ ये argo freq उसे नही व्यापते जिसे रामजी सुन्दर कृपा की दृष्टि से 


देखते हैँ । बही आदरपूर्वक उस सरोबर मे स्नान करता है और महा भयकर तीनो 
प्रकार के त्तापो से नही जलता | 


व्यास्या अपर अधिकारी कहते हँ! विघ्न तो होते ही है पर उसे नही 
व्यापते | आज भी मानससर की कठिनाई का वे ही सामना कर सकते है जिन पर 
रामजी की कृपा हो। "पछी पग ध्यान मुख राम राम' को कहावत मानस के मार्ग 
को कठिनाई की ही द्योतक हू । इसी भाँति जिसपर रामजी की ठृपा होती है चह 
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गृह कारज नाना जजाल के रहते हुए भी रामकथा के श्रवण के लिए समय निवार 
ही लेता है! 

जिस पर WAST होती हैं वही भादर के साथ मानससरोवर मे स्नान करता 
है । अर्थात्‌ आदरपूर्वक रामकथा का श्रवण करता है और महाघोर जो तीनो ताप 
हैँ १ आधिभौतिक २ आधिदेबिक ३ आध्यात्मिक उनसे जळता नहीं | यथा 
मनकरि विषय अनर बन are | होइ सुखी जौ एहि सर परई। कैलासदर्शनेवार 
लिखते है कि में दूर तक मानससरोवर के जळ मे चला गया । जो आनन्द मानस- 
सरोवर के स्नान से मिला ag रेखमी द्वारा व्यक्त नही किया जा सकता । गोता 
लगाते ही माग के सम्पूर्ण कष्ट विस्मृत हो गये | थकावट जाती रही । 

सो जिस पर रामद्धपा नही, उसका मन विपयरूपी दावानर मे जला करेगा 
किर भी चह मज्जन नही कर सकेगा | हरिकथा-श्रचण उसके भाग्य मे नही है । 
ते नर यह सर तर्जाह न काऊ। जिन्हके रामचरन भल भाऊ ॥ 


जो नहाइ चह एहि सर भाई।सो सतसग करौ मन छाई il 

अर्थ वे मनुष्य इस सरोवर को कभी नही wed, जिनके हृदय मे रामजी 
के चरणो मे भल इढ भाव है। जो इस सरोवर मे स्नान करना चाहे वह जी 
लगाकर सत्सङ्ग करे | 

ब्याख्या जितने सहृदय यानी मानससरोवर के है वे सभी एक स्वरसे 
वहाँ की अपार शोभा और अलौकिक छटा का quia करते है और कहते हैं कि वहाँ 
से लौटने की इच्छा नही होती। विरक्त महात्मा तो वहा रह ही जाते हैँ! इसी 
भाति जिन्हें रामजी के चरणो मे दृढ अनुराग है वे रामचरित्र म ही मन को बसा 
देते हैं यथा सत्त सभा ue fafa अँवराई | 

'कहत सुनत wale पुलकाही। ते सुकृती मत मुदित नहाही | रामकथा 
बहने सुनने मे हरखित और पुलकित होने की याग्यता बिना सत्‌ सञ्च कै नही होती 
और न बिना सत्सङ्ग के रामचरित तक पहुँच ही हो सकती है। सो सम्सञ्ग भी जी 
लगाकर करे, ANT टालने से काम नही चलेगा | सस्सङ्ग मानस सर तथा रामचरित 
सर दोनो के लिए उपयोगी है और सत्सङ्ग सबको सब देशम सुलभ है I 
अस मानस मानस चप wer) भइ कवि बुद्धि विमल अवगाही ॥ 
भयउ हृदय आनद उछाहू । उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाह ॥५॥ 

अर्थ ऐसे मानस को मानस के Aa देखकर और उसमे स्मान करके 
कवि की बृद्धि निर्मल हो यई। हृदयमे आनन्द उत्साह भर गया और प्रेम च 
प्रमोद का प्रवाह BTS आया | 

व्यास्या पहिले कहा था जस मानस जेहि विधि भयउ, जगप्रचार जेहि 
हेतु । सो पहिले ‘aig बिधि भयउ' का वणन किया तब 'जस मानस! का निरूपण 
किया। अब उपसहार करते हुए कहते हं अस मानम। इसके वाद 'जग प्रचार 


जेहि ta’ का वर्णन करेगे | 
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जब मानस बन गया तो उसे मानस मेन से कवि ने देखा । यही वस्तुत 
रामचरित सर बा मानचित्र था। बुद्धि ने उसमे प्रवेश किया, उसमें डूबाडूब हुई। 
बृद्धि 'का मळ दूर हुआ। इसी बात को कवि ने कहा कि स्नान करक वुद्धि 
निमँल हुई । 

पहिले मानस में जो जल था, वर्षा हुई तो उमग चला | यहाँ भी गुरुजी से सुना 
था सो मन मे था, सन्तो से सुना त्तो TAT चरा । भीतर भीतर सव मसाला तयार 
था, कलम चलने की देर थी। सो आनन्द का उछाह होते ही जो प्रेम प्रमोद का 
प्रवाह उमगा तो नदी की भाति वविता ag चली । लिखना कठिन हा गया | चदा 
मे जल भरा रहता है। कविता नदी मे रामयश भरा था। नदी मे प्रवाह उमगती 
है । यहाँ प्रेम प्रमोद उमगा | रोके न रका । 
चली सुभग कविता सरिता सो । राम विमल जस जल भरिता सो ॥ 
सरजू नाम सुमगल मूला । लोक वेद मत मजुल कूला lik 

अर्थ कविता सुन्दर नदी सी वह निकली । जिसमे रामजी का बिमल यश 
रूपी जल भरा हथ है | उसका नाम सरयू है जो सारे मञ्चको का मूळ है । लोकमत 
और वेदमत उसके दोनो सुन्दर किनारे है | 

व्याख्या मानस जो उमगा तो सरयू) नदी निकली और कवि के मानस 
के उमग में कवितारूपी सरयू निकली | दोनो सरयू सुमगल मूल हे। यथा जा 
मञ्जनते विर्नाह प्रयासा | मम समीप नर पावहि वासा । तथा, जो सुनत Wad 
कहत समुझत परम पद नर पावई। लोकमत दक्षिण कूल हे और वैदमत याम 
कूल है । दोनो सुन्दर हैं । 
नदी पुनीत gaa नदिनि। कलिमछ तृन तरु मूल निकदिनि [ol 

अथं यह्‌ पवित्र नदी मानसर की कन्या है । कलियुग के पापरूपी तण और 
वृक्ष के मूल को खोद बहानेवाली है | 

व्याख्या सरयू मानस से उत्पन्न है, इसलिए मानस नन्दिनी बेटी बहा | 
बेटी कुछ अञ मे माँ के सहश होती है और कुछ भश मे नही होती। मानस तो 
साठ मोर के भीतर ही भीतर चारो घाटो से परिवेष्टित है । पर सरय यद्यपि चारो 
घाटोके जल से ही भरी है तथापि वह ओर नदियों से जाकर मिली है। उसका 
प्रचार कई प्रान्तो मे हो गया है। मानस की गहराई २६४ फीट तक है । पर सरयू 
१. कैलासपवते राम मनश्चा निर्मित सर । ब्रह्मणा नरशार्दूल तेनेद मानस सर ॥ 

तस्मात्‌ TAT सरस सयोष्य़ामुपयूहते । सर प्रवृता सरयु पुण्या ब्रहासरश्च्युता ॥ 


वारा 
अर्थ हे रामजी कैलास पर्वत मे ब्रह्मदेव के मन से निर्माण क्या हुआ सर है] 


इसी से उसका नाम मानस सर है। उसी से सरयू निकली है जो अयोध्या से जा मिली है । 
यह पुण्यनदी हे बप्रोकि मानससरोबर से fret है। 
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१५६ रामचरितमानस 


की गहराई कदाचित्‌ ही कही तीस फुट हो। अत कविता हारा जिस कथा का 
प्रचार प्रान्तो मे हुआ उसमे मूल की अपेक्षा बहुत क्रम गहराई होना स्वाभाविक है । 

छुद्रपाप तृण और महापाप वृक्ष है इन्हे कवित्रारूप सरयू जल से घो gard 
है । क्योकि सरयू नदी मानसनन्दिनी हे । जळ से भरी है | कवित्तारूपी सरयू सुमातस- 
नुन्दिनी है] रामयच्च से भरी है । 

दो, श्रोता त्रिविध समाज पुर, ग्राम नगर डुहु कूल । 

संत सभा अनुपम अवध, सकल TNS मूळ ॥३९॥ 

अर्थ तीनो प्रकार के श्रोताओं का समूह ही दोनो किनारो के पुर, ग्राम और 
नगर है और सब AYA की मूलभूता सन्तो की सभा ही अनुपम अयोध्या है | 

व्याख्या * तीन प्रकार के श्रोता होते हैं । १ विमुक्त २ विरत और ३ विपयी। 
यया सुनहि विमुक्त, विरत अरु विपयी | wale भगति, गति, सपति नई | विषयी 
जनो का समाज वडा भारी है। इसे नगर कहा । विरत aga कम है। यथा ' धर्म- 
सील कोटिन्ह महेँ कोई} विपय विमुख विरागरत होई) अत उनके समाज को ग्राम 
कहा । विमुक्त तो विरला ही कोई होता है। यथा कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई । 
सम्यग ज्ञान सकृत कोउ लहई। सो इनका समाज बहुत ही विरर है, इसलिए इसे 
पुर कहा । जिस भाँति सरयू के दायें वाये पुर, ग्राम, नगर वसे हु और वे सब पावन 
हैं। उसी भांति कबिता सरयू के बेदप्रधान तट तथा लोकप्रधान तद पर विमुक्त, 
विरत और विषयी arma का समाज है और चह सव पावन है । सरयू के तट 
पर अवघपुरी हे | पुरी राजधानी को कहते है, अवधपुरी रामजी की राजधाभी है । 
यथा आनंद अवधि अवघ रजघामी ! यह पुर, ग्राम, नगर, सभी से अधिक पामि 
और मङ्गलकरणि है। इसलिए इसे अनुपम कहा। इसी भाँति कवितासरय्‌ के 
श्रोतावर्ग में साधुसमाज है । यह रामानुरागी समाज तीनो विमुक्त, विरत और विपयी 
समाज से भधिक पावन और मद्भलमूरू है । धर्म निरत पडित विज्ञानी । जीवन्मुक्त 
ब्रह्म पर प्रानी । सवते सो दुर्लभ सुर राया। राम भगति रत गत मद माया । अत 
रामानुरागी साध समाज अनुपम है। इसे पाकर रामकथा को महिमा अत्यन्त 
बढ जाती है । 
रामभगतिं सुरसरितहिं जाई मिली सुकीरति सरजु सुहाई ॥ 
सानुज राम समर जसु पावच। मिलेउ महानदू सोन सोहावन [fe 

अर्थ सुकीतिरूपी सरयू जाकर रामभक्तिझुपी TAT से मिली! छोटे आई 
के सहित रामजी का समरयश महामद सीन उसमे जा मिळा | 

व्याख्या यहाँ स्वायम्भ मनु और शतरूपा का चरित रामभक्तिरुप है। 

आदि मे भक्ति यथा जनम गयउ हरि भगति विनु। मध्य में भक्ति यथा भ्यान 
भक्ति जनु घरे सरीरा 1 अन्त मे भक्ति यथा दपति उरघरि भगति कृपाला ) इसछिए 
इसे भक्तिहपो गगा कहा ) इसी मे उत्तर से आकर सुकीतिरूपी सरयू मिळी अर्थात्‌ 
यह कविता मरित्‌ भक्तानुग्रहपंश से परिपूर्ण यी । परन्तु हक्ष्मणजी के सहित रामजी 
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का पावन समर॑यश दक्षिण से इधर आया । मारीच, सुबाहु आदि से युद्ध सिद्धाश्रम 
मे हुआ | यह गङ्गाजी से दक्षिण पड़ता है । यह समर मुनि जी के यज्ञ की रक्षा के 
लिए हुआ | इसलिए पावन कहा | 

शोन का अर्थ ही लाल है। लालरङ्ग समी रंगो में उम्र है अत. शोन को 
समरयश कहा । यह महानद दक्षिण से आकर भक्ति WT में ही लीन हुआ | 


जुगविच भगति देवधुनि धारा । सोहति सहित सुविरति विचारा ॥ 
त्रिविध ताप त्रासक निमुहानो । रामसरुप सिधु समुहानी ॥२॥ 


अर्थ : दोनो के बीच मे भक्तिरूपी गङ्गा की धारा, सुम्दर विराग और विचार 
के सहित शोभित है। ऐसीं त्रिविध ताप कों भय देनेवाली त्रिमुहानी, रामस्वरूप 
सिन्धु के सम्मुख चरी । 

व्याख्या : उत्तर से भक्तानुग्रह यश से परिपूर्ण सरयू आई और दक्षिण से 
सामुज समरयश मे पूर्ण शोन महानद आंया । दोनो भक्ति गङ्गा सें जो विरतिं विचार 
के साथ शोभित थी, मिल गये | यहाँ होइ न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन । 
हृदय बहुत दु ख छाग, जनम गयउ हरि भगति fae’ यह विचार है, और ‘awa 
राज gate नृप दीन्हा । मारि समेत wea वन कीन्हा |’ यह विरति है। इसलिए 
'सोमित सहित सुविरति विचारा ।' कह रहे हैं। सरयू और सोन के गङ्भा मे मिलने 
से सिमुहानी का रूप हो गया । यह तिमोहानी ऐसी है कि इसे देखकर तीनो ताप) 
डर जाते है । अब सबको लिये दिये गङ्गा समुद्र की ओर चली | 

यहाँ रामस्वरूप ही सिन्धु है। भक्ति गङ्गा उपर्युक्त सरितो को अपने मे 
मिलाये रामस्वरूप की ओर उन्मुख हुई । अर्थात्‌ कवि की चित्तवृत्ति कल्याणबहा२ 
हो गई | 

गण्डकी नदी ही अवध की पूर्वी सीमा है | इसके बाद बोली बदल जाती है । 
इसलिए इंस रूपक में उतने ही नदीनद परिगृहीत हैं ॥ इनके निवासी उस भाषा को 
बोलते और समझते है जिसमे यह रामचरितमानस लिखा गया है। अर्थात्‌ गद्भा, 
यमुना, सरयू और सोन तक हिन्दी भाषी संसार हे I 


मानसमूल मिली सुरसरिही । सुनत सुजन मन पावन करही ॥ 
विचविच कथा विचित्र विभागा । जनु सर तीर तीर वनु वागा ॥३॥ 
अर्थ : जिसका मूल मानस है वह सरयू, गद्भाजी मे जा मिली । यह सुनते ही 


सुजन के मन को पविज कर देती है । वीच बीच में जो कथाओं के विचित्र विभाग a 
वे ही नदी के तोर के वन और वाग हैं | 


rr re | 


१, आध्यात्मिक, आधिदबिक और आधिमौतिक । 
२. चित्तं नदी दोनो ओर बहती है। जब पाप की ओर वहती है तो उमे प [पवहा 
कहते हैं । जवे कल्याण की ओर उसका प्रवाह हो जाती है तो उसे कल्पाणपहा कहते हैं । 
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व्याख्या जिस मानसमर से सरयू निकली है वह तो तिब्बत के पास है | 
परन्तु इस मानस का स्थान तो मन है । वही से कविता सरिता उद्भूत होकर भक्ति 
मे जा मिली और भक्तिमय हो गई । इस वात के सुनने मात्र से सुजन का मन उसी 
भांति पवित्र होता है जिस भांति उस मानससर से निकली हुई सरयू और गङ्गा के 
VHA पर स्नान करने से शरीर पवित हो जाता है | 

सरयू नदी के मानससर से निकलने के बाद और गज्जा मे मिलने से पहिले 
तटो पर अनेक याग और वन मिलते हें। बाग सुखदायक होता है। यथा " वाग 
तडाग विलोकि प्रभु हरखे बन्धु समेत । और वन दु खदायक होता है। यथा डरर्पाह 
धीर गहन सुधि आये । 

इमी भाँति इस कवितारूपी सरयू वे किनारे किनारे भो विचित्र कथा विभाग 
है। जो वाग भौर वन स्थानीय हँ । सती मोह, नारद मोह, भानु प्रताप की कथाएं 
वन है । इनमे सती, नारद और भानुप्रताप सभी रास्ता भूल गये और कष्ट उठाया | 
पार्वती जन्मकथा, ततपस्याकथा बाग है| इनमे हो सुख हुआ | 


उमा भहेस विवाह बराती। ते जलचर अगनित बहु भाँती ॥ 
रघुवर जनम अनद वधाई। भँवर तरग मनोहरताई ॥४॥ 


भथ शिव-पार्वती वे विवाह फे बराती ही अनेक प्रकार के असख्य जलजीव 
हैं। रामचन्द्र फे जन्म की आनन्द बधाई ही इस नदी के भँवर और तरगो को 
मनोहरता है । 

व्यास्या जलचर बदल गये | मानस मे नरवस जपतेप जोग विरागा । ते सब 
जलचर चारु तडागा थे | सरयूजी मे उतनी गहराई नही है। इसलिए दूसरे प्रकार 
के जलचर वर्णन किये । यहाँ महादेवजी के वराती जलचर हैं । भाव यह कि महादेपजी 
की बरात seta की वारात्त है। 'यजन्ते सात्त्विका देवान्‌ यक्षरक्षासि राजसा | 
प्रेतान्‌ भूतगणाइचेच यजन्ते तामसा जना । सास्विक लोगो के इष्ट देवता हैं | वे देवताओ 
वो पुजते है। राजस लोगो के इष्ट यक्षराक्षस है। वे इनकी पूजा करते हैं। तामस 
लोगो के इष्ट भूत, प्रेत इँ । वे इनकी उपासना करते हँ । इन्हे जलचर इसलिए कहा 
कि महादेव के चराती देव, राक्षस, यक्ष, भूत, पिशाच सभी थे। पर वे रामयश मे 
विचरण करनेवाले थे । जलचर के वश मे पड़ा हुआ पुरुष वडी विपत्ति म पडता है। 
अत इनके बह मे पड़ने से राममक्ति नही मिळ सकेगी | जन्म मरणरूप ससार के 
चक्र म ही पड़े रह जायेंगे । महादेवजी की बारात मे देवता यथा हिय हरखे 
सुरसेन निहारी | हर्रिह देखि अति भये सुखारी । राक्षस भूत प्रेत आदि यथा मग 
भूत प्रेत पिशाच जोगिनि पिकटमुख रजमीचरा सभी थे। भूतानि यान्ति भूतेज्या 
यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ । भूतो वो पूजनेवारे भूत! को प्राप्त होते है और भगवान्‌ 
के पुजनेवाले भगवान्‌ को प्राप्त होते हैँ | 

रामजी के जन्म म जो आनन्द हुआ वह तो कवितासरिता का भंवर है और 
जो वधाई हुई वह तरग है | तरग ऊपर छे जाता है और भंवर नीचे डुवाता है। 
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तरग, यथा वृद वृद मिलि चली छोगाई। सहज सिंगार fra उठि धाई॥ 
rar वलस मगल भरि थारा । गावत पेर्ठाह भूप दुआरा ॥ 
करि आरती नेछावरि करही | वारबार fag चरनन्हि परही ॥ 
भंवर यथा सुमन वृष्टि आकास ते होई। व्रह्मानद मगन सव छोई॥ 
कागभुसुडि सग हम दोङ | मनुज रूप जानहि नहि कोऊ ॥ 
परमानद प्रेम सुख फृछे। वीथिन्ह फिरहि मगन मन भूले ॥ 


दो वाळचरित चहुं बधु के, वनज विपुल बहु रग । 
नुप रानी परिजन सुक्त, भधुकर चारि विहग ॥४०॥ 


अर्थ चारो भाइयो के जो वाळचरित हैं वे ही रग रग के अनेक कमल हैं। 
राजा और रानी तथा कुट्म्बियो के पुण्य ही भ्रमर तथा जलपक्षी है । 
व्याख्या पहिले बह आये हैं कि कवियों ने सत्त्वगुण का श्वेत, रजोगुण का 
लाल, तमोगुण का नीला तथा गुणातीत का पीछा रग माना है । बाललीला मे सभी 
प्रकार के चरित होते हैं, इसलिए 'वनज विपुल बहु रग' कहा | 
राजसिक चरित aig ससि लागत आरि करें, tag प्रतिबिम्ब निहारि डरै | 
सात्त्विक कबहु वरताल ANE के नाचत, मातु सते मन मोद भरें ॥ 
तामसिक vag रिसियाइ रहुँ हुठि के, पुनि रेत सोई जेहि लागि अरे । 
गुणातीन अवधेस बे वालक चारि सदा, तुलसी मनमदिर मे fast ॥। 
नप और रामी के सुकृत को मधुकर कहा । मघुकर कमल का रस लेता है। 
उसे जूठा कर देता है | इसी भाति राजा रानी बच्चो को चूमते चाटते है | कुटुम्बियो 
की जलपक्षी कहा । वे भी कमल के साथ कलोळ वरते हैं। परन्तु मघुकर की भाँति 
न्द के अधिकारी नही है | 


सीय स्वयवर कथा सुहाई । सरित सूहावनि सो छवि छाई | 
नदी नाव पटु प्रश्‍न अनेका । केवट कुसल उतर सविवेका ॥१॥| 


अर्थ सोताजी के स्वयवर की जो सुन्दर कथा है, वही इस सुहावनी मदी 
मे राई हुई छवि है | अनेक प्रकार के उत्तम प्रचन ही इस नदी भ नाव हें और उनके 
विवेक्मय उत्तर ही चतुर केवट है। 

व्याख्या सीयस्वयवर कथा म राम-जानकी की छवि का वर्णन है। रामकथा 
सरिता मे जो छवि वर्णन है वह प्रायेण इसी युगलमू्ति का है। इसीलिए सरित 
मोहावनि सो छवि छाई क्ता । 

रामछवि यथा सखि इन कोटि काम छवि जीती | यह छवि सखी परतरिअ 
जाही । देखि राम छवि कोउ एक केही | बरनत छवि जहे तहे सप लोग। थके 
नयन रघुपति छवि देखे | मुख छवि कहि न जात मोहि पाही। निरखि निरखि 
रघुवीर छवि । नखसिख मज महा छवि छाए । 

सीताछवि यथा छवि गृह दोप सिखा जनु वरई। सियमुख छवि विघु व्याज 
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वखानी | जगत जननि अतुलित छवि भारी | जौ छवि सुधा पयोनिधि होई। छवि 
गन मध्य महाछनि जैसी | 

युगलमूतति छवि : भरिलोचन छवि लेहु निहारी। रामरूप अरु सिय छवि देखें | 
गावहि छवि अवलोकि सहेली | छवि सिंगार wag इकठौरी, आदि | 

पण्डित्‌ को भाँति set करने से सक्षेप मे उत्तर मिलता है और मूह की भाँति 
प्रश्न करने से उत्तरदाता को एक एक बात अलग करके समझानी पडती है। अत 
मूढ न होते हुए भी मूढ की भाँति प्रश्‍न करना । जिससे उत्तर लोकोपकारी हो । प्रश्‍न 
की पटुता है यथा चाहहु सुने रामगुन गूढा । कोन्हिहु प्रश्‍न मनहुँ अति yer | 
प्रश्नकर्ता के म्मे वो समझकर यथार्थ उत्तर देना | यथा : प्रथमहि बहि मै सिवचरित 
वूझा ममं तुम्हार | सुचि सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त विकार । मे जाना तुम्हार 
गुमसीळा | कहाँ Gag अव रघुपति लीला उत्तर की पटुता है। 

प्रश्‍न को नाव और केवट को उत्तर वहा । नाव का और Fae का साथ 
छूटने न पावे तभी पार मिलता है | सदा यह ध्यान रहे कि दिस प्रश्न वा उत्तर हो 
रहा है तभी वात समझ मे आ सत्ती है नही तो पार न मिलेगा | 
सुनि अनुकथन परस्पर होई । पथिक समाज सोह सरि सोई || 


घोर धार भुगुनाथ रिसानी। घाट gaz राम वरवानी ॥२॥ 

अर्थ कथा सुन रने पर श्रोताओं मे जो परस्पर अनुकथन होता है बही 
मानो उस गदी का पथिक समाज शोभित है । परशुरामजी का क्रोध घोर धारा है 
और रामजी की श्रेष्ठ वाणी सुदृढ पका घाट है | 

व्याख्या अनुकथन करनेवाले ही यात्री है। उन्हे पार जाना है जो वया 
सुनकर पुनविचार नही करते उन्हे पार जामा नही है | नदी की सैर करने आये F | 

सरयू की धारा ऐसी घोर है कि कोसो काटती चली जाती है। भृगुनाय की 
रिसानी भी वेसी ही घोर है। बहते हूँ उलटी महि जह लह तव राजू | रामजी 
की सुवाणी सुन्दर बँधा हुआ पक्का घाट है। नव गोले गळाये गये है नो बार 
उत्तर दिया गया है । रिसानी की घोर धारा धूम गई । यथा उघरे पटेल परसुधर 
ala के | 
सानुज राम विवाह उछाहू। सो सुभ उमग सुखद सबकाह ॥ 
कहत सुनत हरर्पाह पुलकाही । ते सुकृती मन मुदित नहाही ॥३॥ 

अर्थ भाइयो सहित रामजी फे विवाहवे उछाह ही इस नदी की शुभ उम्रग 
है, जो सबको सुस देनेवाली है। बहते सुनते जो लोग पुलकित और हृषित होते है 
वे ही पुण्मात्मा पसन्न मन से स्नान करनेवाठ हुँ । 

arrest जथ नदी उमगती है, तो दूर के रहनेवारो के भी समीप पहुंच 
जाती है i इसी भाँति अनुजो के सहित रामजी के विवाह मे जो उछाह हुआ | बह 
दूर दूर तक पहुँच गया। यथा सकल भुवन भरि रहा उछाहू । जनक सुता रघुवीर 
विवाह । बहुत उछाह भवन अतिथोरा | मानहु उमगि चला चट्ओरा | 
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क, भले भूप कहत भरे भदेस भूषनि सो, रोक छगि बोलिए पुनीत रीति मारसी | 
जगदम्बा जानकी जगत पितु राम भद्र, जानि जिय जोवो जोन लागे मुस कारखी॥ 
देखे हैं अनेक व्याह सुने हैं पुरान बेद, बूझे है सुआन साधु नर नारि पारसी | 
ऐसे सम समधी समाज ना विराजमान, राम से न वर दुलही न सिय सारग्वी ॥ 
वानी विधि गौरी हर शोप गनेस कही, सही भरी लोमस भुसुण्डि बहु वारिणो । 
चारि दस भुवन निहारि नर नारि सब, नारद सो परदा न नारद सी पारिसो॥ 
तिन कही जगमे जगमगत जोरी एक, दुजो को कहैया को सुनैया चल चारिसो । 
रमा रमारमन सुजान हनुमान कही, सीय-सी न तीय न पुरुप राम सारिसो ॥ 

इससे सुखद सब काहू कहीँ । 

कथा को कहते सुनते जो ऐसे आनम्द मे आजाते हैं कि उन्हे रोमाञ्च हो 
उठता है, वे पुण्यात्मा छोग हैं। वे ही इस नदी में स्नान करनेवाले हैं। पापी को 
इसका स्नान दुर्लभ है । पापवत्त कर सहज TAs | भजन मोर तेहि भाव न काऊ | 
रामतिलक हित मंगल साजा। परव जोग जगु जुरे समाजा ॥ 


काई कुमति केकई केरी। परी जासु फल विपति घनेरी ॥४॥ 
अर्थं : रामजी तिलक के लिए जो मंगल साज हुआ वही पव के दिन की 
भीड़भाड़ है । फेकेयी की कुमति काई है । जिसके फलरूप मे घोर विपत्ति पडी | 
ब्याख्या : रामतिलक पर्षवपोग है । अयोध्या में पर्वेयोग रामनवमी ही है। 
यथा : जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि । तीरथ सकल तहाँ चलि आवहि | सो उस 
दिन समाज जुटा। यथा: एक समय सव सहित समाजा । राजसभा रघुराज 
विराजा | रामजी की छत्रीसवी वर्ष गांठ थी } दूसरे दिन पुष्य मे तिलक sare 
था | यथा: सफल रसारू पुगफल केरा | रोपहु वीर्थिन्ह पुर चहुँ फेरा । aE मंजु 
'मनि चौके चारू। Tag वनावन बेगि वजारू । कैकेयी की कुवुद्धि काई हो गई। 
स्वयं चक्रवर्ती जी फिसल पडे । रामजी को वनवास दे दिया । राजा की मृत्यु हुई | 
साज अमङ्गल मे परिणत हो गया । यथा : भयउ कोलाहल अवध अति सुनि नुप 
राउरसोर | विपुल विहगवन परेउ निसि मानहु कुछिस कठोर | 
'' दो. समन अमित उतपात सब, भरत चरित जपजाग । 


कलि अघ खल अवगुन कथन, ते जलमल वक काग ॥४१॥ 

अर्थ : असीम उत्पात की शान्ति के लिए, भरत का चरित्र ही जप यज्ञ है। 
कलियुग के पापो और दुभ्रे के दोपों के जो वर्णन है, वे ही जलमल : काई के लिए 
बगळे और कोवे हू | 

व्यास्या : अवसि चलिअ वन राम पहु, भरत मत्र भरू कीन्ह । सोक सिंध 
वूडत wale तुम अवछवन dey | सव लोगो ने भरत जी को राज्य स्वीकार करने 
के लिए बहा। परन्तु भरत जी ने स्वीकार नही किया । रामजी को वन से लौटा 
लाने के लिए बन जाना निश्चित किया । रामजीके विरह से व्याकुल प्रजा के लिए 
.भरत जी का मन्त्र मानों डूबते हुए को सहारा हो गया | यथा : मन्म सबीज सुनत 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


१६२ रामचरितमानरा 


जनु जागे | रामजी बे समझाने बुझाने पर लौटे भी तो रामजी से राज्य वी स्वीक्ठति 
करावे उनके प्रतीव रूप से पादुवा ठेवर लौटे | चरन पीठ करुनानिधान के | जमु 
जुग जामिक प्रजा प्रान वे । इस भाँति भरतचरित से थे सब उत्पात उसी भाँति 
शान्त हुए जिस भाँति जपयज्ञ से सब आपत्तियाँ रल जाती हैं। भगवान्‌ ने रवय 
कहा है यज्ञाता जपयज्ञोस्मि। यज्ञो मे जपयज्ञ मैं हूँ। बक बाग जलमल थाई को 
खा जाते हँ। कुमति ही काई है । करि के अघ और खल के अवगुण कहने से लोगो 
की कुमति दूर होती है। अत बलिअघ, खल अवगुण कथन भी यहाँ उपयोगी है । 

रामजी का प्रधान चरित्र अयोध्याकाण्ड तक ही है। निशाचररारि और 
रामराजसुख आदि का वर्णन चरित-सरित का ऋतुवर्णन मात्र है । 


कीरति सरित छहूँ रितु रूरी। समय सुहावनि पावनि भूरी॥ 
हिम हिमसेलसुता faa eng । सिसिर सुखद प्रभु जनम उछाह ॥१॥ 


अर्थ यह कीतिरूपिणी नदी छ ऋतुओ मे सुन्दर है। समय समय पर 
सुहावनी और अत्यन्त पवित्र है। पार्वती और शिवजी वा व्याह हिम ऋतु है और 
प्रभु का जन्मोत्सव सुख देनेवाला शिशिर ऋतु है । 

व्यारया नदिया की शोभा म ऋतुमेद से अन्तर पडता है परन्तु यह कोति- 
सरित छ ऋतु म सुहावन है | दूसरी नदियाँ वर्षा काल मे अपावन हो जाती है और 
यह सभी काळ म अत्यन्त पवित्र है । जिस ऋतु मे जेसी शोभा होनी चाहिए वैसी 
शोभा रहती है । ग्रन्थकार ने जिस प्रसङ्क को जिस ऋतु से उपमित बिया है उस 
ऋतु का घर्म भी कथा वर्णन मे दरशाया है। ऋतुआ म पहले हिम ऋतु को ही 
माना क्योकि वेदो म वर्ष का अन्त शरद मे मामा है [इसलिए शरद वर्ष का 
नामान्तर माना गया है और भगवाम्‌ मे मार्गशीष मास को अपनी विभूति बतलाया 
है । हिम ऋतु मे दो मास होते है। १ अगहन मागशीर्प ओर पूस पोष । इसी 
भाँति इस प्रसङ्ग म दो ्चारत हूँ। १ उमा चरित और २ शम्भु चरित 1 इसम 
हिम जाडा की प्रखरता रहती है | पार्वतीजी ने हिम को उपमा काम से, शिवजी 
की उपमा अग्नि से दौ है। aa. तात भनल कर सहज DATs | हिम तहि निकट 
जाइ नहिं काऊ । गए समीप सो अवसि नसाई । अंस मन्मथ महेस की नाई | सो इस 
प्रसद्भमे कामका प्रकोप दिखलावर ससार को उसके वश मे दिखलाया पर शिवजी 
का सामना पड़ने पर वह सशक हो गया। यथा सिर्वाह विलोकि ससकेउ मारू | 
was यथा थिति सब ससार । पूस के अन्त मे अग्नि भी मन्दे पडे। यथा कर्रह 
विविध विध भोग विलासा | गनन्ह समेत वर्साहि Fora | इत्याद | अत fate 
सूता शिव व्याह को हिमऋतु कहा | 

प्रभु जन्म उछाह को ग्रन्यकार ने शिशिर ऋतु रुप वर्णन किया है । शिशिर 
ऋतु मे दो मास है, १ माघ और २ फाल्गुन । सो प्रभु जन्म हुआ माघ और उछाह 
फारगुन हुआ | 

बसन्त पञ्चमी से ही फगुआ का महोत्सव प्रारम्भ हो जाता है। उसे श्रीपञ्चमी 
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बहते हैं । सरस्वती का जन्मदिन माना जाता है। उसे प्रमुजन्म दिव से उममित 
किया | यथा हरसित जहे तह घाई दासी | आनद मगन सकल पुरवासी । इत्यादि | 
प्रभु जन्मोत्सव में तो ग्रन्थवार ने पुरा फगुआ मना दिया है। गीले सूसे रङ्ग वा 
भी वर्णन है। यथा अगर धूप जनु ag अंघियारी | उडइ अवीर मनहु अरुनारी | 
मृग मद चदन कुवुम कीचा! मची सवल वीथिन्ह विचवीचा | सन्ध्या को अभि- 
सारिका दनावर प्रभु ये पास भेजा । बूढे TET को भी स्वांग बदले हुए दिसलाया | 
विविध ताप होली जले पेलिअ असफाग | इम पद बो सार्थक वर दिया । 
ava राम विवाह समाजू। सो मुद मगळमय 'रितुराजु ॥ 
ग्रीपम दुसह राम वन गमनू | पथकथा खर आतप पवन URN 
अर्थं रामजी के विवाह मे समाज वा वर्णन आनन्दमञ्चलमय ऋतुराज है । 
रामजी बा वनगमन असह्य ग्रीष्म ऋतु है और माग की वथा कडी धूप और छू है। 
व्याख्या ऋतुराज वसन्त के दो गहीने होते हे। १ मधु चेत्र और २ माधव 
वेशास | सो राजादशरथ और जनव वी हो ग्रन्यवार ने मधु और माघव माना है | 
यथा मधुमाधव दश्रथजनक मिलब राज ऋतुराज। बारात और भगवानी वे 
समाज को ही वसन्त वी सेना माना है डेरा वीन्ह्यो sag तव बटव ach 
मनजात। 
ग्रन्थकार ने वसन्त ऋतु वे त्यौहारो को भी झलका दिया है। थथा देवी 
पुजा, परशुराम जयन्ती, THT सप्तमी आदि | 
श्रीराम वनगमन को ग्रन्यवार ने ग्रीष्म रूप से उपमित बिया है | ग्रीष्म वे 
दो मास होते हुं १ ज्येष्ठ २ आपाढ । जिस भाँति गरमी समार को असह्य हो 
जाती है। उसी भाँति रामगमन प्रजा को असह्य हो गया यथा वागन बिटप 
वेलि बुम्हिलाही । सरित सरोवर देखि च आही | सहि न सके रघुवर विरहागी | चले 
लोग सब व्याकुल भागी। इत्यादि। जो सरकार को इस अवस्था मे देखता है वही 
दु खी हो जाता है मानो उसे छू लग गई | आपाढ मे पहिला पानी भी बरस जाता 


है, जिसे देवगरा कहते हूँ । सो पहिला सभ्राम खरदूपण युद्ध भी हुआ। गुरुपृणिमा 
द्योतित वरते हुए THT स्थापन भी करते है । 


वरपा घोर निसाचर रारी। सुरकुल सालि सुमगलकारी ॥ 
राम राज सुख विनय बडाई । विसद सुखद सोइ सरद सुहाई ॥३॥ 


अर्थ राक्षसः वे साथ धोर लड़ाई वर्षा ऋतु है | जो देवताओं के समूह रूपी 
धान के लिए सुम्दर कत्याण करनेवाली है। रामजी फे राज्य म सुख, विनय और 
बडाई है | वही सुख देनेवाली सुन्दर निर्मल शरद ऋतु है | 

व्याग्या निशाचररारि को ग्रन्थकार ने घोर वर्षा कहा है। वर्षा के दो महीने 
हाने हैं। १ श्रावण और २ भाद्रपद । सो वाईस दोहा म चारो फाटक की लडाई 

१ अयृक्तस्य रि इस भूत से करका रि आ। 
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जनु जागे | रामजी वे समझाने वझाने पर लीटे भी तो रामजी से राज्य वी स्वीड़ति 
कराके उनके प्रतीक रूप से पादुका लेकर लोटे | चरन पीठ करुनानिधान के | जनु 
जुग जामिक प्रजा प्रान वे । इस भांति भरतचरित से वे सब उत्पात उसो भाँति 
दान्त हुए जिस भाँति जपयज्ञ से सव आपत्तियां टल जाती हें। भगवान्‌ मे स्वय 
कहा है यज्ञाना जपपज्ञोस्मि | यज्ञो मे जपयज्ञ में हूं। बक काग जलमल वाई को 
खा जाते हूँ कुमति ही वाई है । कलि के अघ और खल के अवगुण कहने से लोगो 
की कुमति दूर होती है । अत बलिअध, खल अवगुण कथन भी यहाँ उपयोगी है | 

रामजी का प्रधान चरित्र अयोध्याकाण्ड तक ही है। निशाचररारि और 
रामराजसुख आदि का वर्णन चरित-सरित्त का ऋतुवर्णन मात्र है | 


कीरति सरित छहूँ रितु रूरी। समय सुहावनि पावनि भुरी ॥ 
हिम हिमसेलसुता सिव ang । सिसिर सुखद प्रभु जनम उछाह ॥१॥ 


अर्थं यह कीतिरुपिणी नदी छ ऋतुओ मे सुन्दर हे। समय समय पर 
सुहावनी और अत्यन्त पवित्र है। पार्वती और शिवजी का व्याह हिम ऋतु है और 
प्रभु का जन्मोत्सव सुख देनेवाला शिशिर ऋतु है । 
व्यारया नदिया की शोभा में ऋतुभेद से अन्तर पडता है परन्तु यह कीति- 
सरित छ ऋतु मे सुहावन है । दूसरी नदियाँ वर्षा काल मे अपावन हो जाती हैं और 
यह सभी काल में अत्यन्त पवित्र है। जिस ऋतू मे जेसी शोभा होनी चाहिए वैसी 
शोभा रहती है । ग्रन्थकार ने जिस प्रसङ्ग को जिस ऋतु से उपमित किया है उस 
ऋतु का धर्म भी कथा वर्णन मे दरशाया है 1 ऋतुओ मे पहले दिम ऋतु को ही 
माना बयोकि वेदो मे वपं का अन्त शरद मे माना है । इसलिए शरद वर्ष का 
नामान्तर माना गया है और भगवान्‌ मे मागंश्ीषं मास को अपनी विभूति बतलाया 
है । हिम ऋतु मे दो मास होते हे। १ अगहन मागशीपं और पूस पोष । इसी 
भाति इस प्रसङ्क मे दो चरित हे। १ उमा चरित और २ दाम्भुर्चारत। इसम 
हिम जाडा की प्रखरता रहती है । पार्वतीजी ने हिम बी उपमा काम से, शिवजी 
की उपमा अग्नि सं दौ है । यत्रा , ara अनल कर सहज सुभाऊ | हिम तेहि निकर 
जाइ नहि काऊ । गए समीप सो अवसि नसाई। अस मन्मथ महेस की नाई | सो इस 
Srey कामका प्रकोप दिखलाउर ससार को उसके वश मे दिखछाया पर शिवजी 
का सामना पड़ने पर बह सशव हो गया । यथा सिर्वाह विलोकि ससकेउ are | 
भयेउ यथा थिति सब ससारू | पूस के अन्त में अग्नि भी मन्द पडे। यथा कर्राह 
विविध विध भोग विलासा । गनन्ह समेत वसेहि केलासा | इत्यादि | अत हिमगल 
at शिव ore को हिमऋतु कहा । 
प्रभु जन्म उछाह को ग्रन्थकार ने शिशिर ऋतु रूप वर्णन किया है। शिशिर 
ऋतु मे दो मास हैं, १ माघ और २ फाल्गुन | सो प्रभु जन्म हुआ माघ और उछाह 
फारगुन हुआ | 
वसन्त पञ्चमी से ही फगुआ का महोत्सव प्रारम्भ हो जाता है। उसे श्रीपञ्चमी 
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वहते हैं | सरस्वती का जन्मदिन माना जाता है। उसे प्रभुजन्म दिन से उममित 
किया | यथा : हरसित जहे तहँ धाई दासी | आनंद मगन सक्छ पुरवासी । इत्यादि | 
प्रभु जन्मोत्सव मे तो ग्रन्थकार मे पूरा फगुआ मना दिया है। गीले सूसै Gy का 
भी वर्णन है । यथा : अगर धूप जनु यहु अंघियारी । Seg अवीर मनहु अरुतारी । 
मुग मद चदन फुकुम बीचा। Wal सकल वीथिन्ह विचवीचा | सर्व्या को अभि- 
सारिका यनाकर प्रमु के पास मेजा। बूढ़े श्द्धूर को भी स्वाँग बदरे हुए दिसलामा । 
विविध ताप होली जले सेलिअ असफाग | इम पद को सार्थक कर दिया । 
वरनव राम विवाह समाजू। सो मुद मंगलमय 'रितुराजू ॥ 
Waa दुसह राम यन गमनू | पंथकथा खर आतप wT NAN 
अर्थ : रामजी के विवाह फे समाज का वर्णन आनन्दमञ्जलमप 'ऋतुराज है । 
रामजी का वनगमन असह्य ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा कडी धूप और छ है । 
व्याख्या ' ऋतुराज वसन्त के दो महीने होते है। १ मधु चैत्र और २ माधव 
वैशाख | सो राजादशरथ और जनक को ही ग्रन्यकार मे मधु और माधव माना है । 
यथा : मधुमाधव दशरथजचक Pet राज क्रतुराज aT और अगवानी फे 
समाज की ही बसन्त बी सेना माना है: डेरा कीनह्यौ मनहु तव कटक gale 
मंनजात | 
ग्रन्थकार ने वसन्त ऋतु के त्यौहारो को भी झलका दिया है। यथा: देवी 
पुजा, परशुराम जयन्ती, गङ्गा सप्तमी आदि | 
श्रीराम वनगमन को ग्रस्यवार ने ग्रीष्स रूप से उपमित किया है । ग्रीष्म के 
दी मास होते हैं : १. ज्येछ २ anne | जिस भाँति गरमी संसार को असह्य हो 
जाती है । उसी भाति रामगमन प्रजा को SARE हो गया। यथा: ama विटप 
ate बुम्हिलाही | सरित सरोवर देखि न जाही । सहि, न सके रधुवर घिरहायी | चले 
लोग सब व्याकुळ भागी। इत्यादि] जो सरकार की इस अवस्था मे देखता है बही 
दु खी हो जाता है मानो उसे छू लग गई । आपाढ़ मे पहिला पानी भो बरस जाता 
है, जिसे देंवगरा कहते है | सो पहिला सग्राम खरदूषण युद्ध भी हुआ | गुरुपाणिमा 
द्योतित करते हुए wet स्थापन भी करते हैं । 


वरपा घोर निसाचर रारी। सुरकुल सालि सुमंगळकारी ॥ 
राम राज सुख विनय बड़ाई। बिसद सुखद सोइ सरद सुहाई ॥३॥ 


अर्थ ` राक्षसो कै साथ घोर लडाई बर्षा ऋतु है | जी देवताओ के समूह सूपो 
घान के लिए सुन्दर कल्याण करनेवाली है। रामजी के राज्य मे सुख, farq और 
बडाई है | वही सूख देनेवाली सुन्दर निर्मल शरद ऋतु है | | 

व्यास्या : निशाचररारि को ग्रन्थकार ने घोर वर्षा कहा 
हीने हे । १ श्रावण और २ भाद्रपद | सी बाईस दोहो मे a i ny he 
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कुम्मकर्णवघ और मेषघनादवध दिसलाया गया । इस भाति श्रावण की वर्षा समाप्त 
हुई । वाईस दोहो मे रावण वध दिखलाया war) यह भाद्रपद की वर्षा थी। 
इसमे वर्षा के नक्षत्र भी दिखलाये गये है । इन हृष्टियो को लेकर प्रमङ्गो के oma में 
बडा आनन्द आयेगा । HA प्रादेश मात्र दिखलाया हे । 

ग्रन्थकार ने रामराज्य को शरद माना है। शरद में दो मास होते है। 
१ आच्विन और कार्तिक। इस भाँति रामराज्य प्रकरण के भी दो विभाग हैं । एक 
राज्याभिषेक और दूसरा रामराज्य का सुख 1 इसमे भी व्याज से पितृपक्ष, देवपक्ष, 
दीपावली आदि का वर्णन किया गया है । 
सती सिरोमनि सियगुन गाथा । सोइ गुन अमल अनूपम पाथा ॥ 


भरत Bas सुसीतळताई। सदा एक रस वरनिन जाई ॥४॥ 

अर्थे सतियो की शिरोमणि सीताजी के गुणो की गाथा ही उस निर्मल 
अनुपम जल का गुण है | भरतजी का स्वभात्र ही सुन्दर दीतलता है। जो सदा एक 
रस रहती है । जिसवा वर्णन नही हो सकता | 

व्याख्या सीताजी सती शिरामणि हैं । इनके स्मरण से स्त्रियाँ पतिब्षत आच- 
रण करती है। यथा सुनु सीता तव नाम सुमिरि नारि पत्तिव्रत करहि ) इनके गुणो 
से दोनो कुल पवित्र हुए । इनकी उज्ज्वल कीर्ति से अनन्त ब्रह्माण्ड व्याप्त है । यथा ' 
पुत्रि पवित्र बिए कुल als | सुजस धवरू जग कह सव कोळ] fale भुरसारि कीर्ति 
सरि तोरी | गवन कीन्ह विधि अड क्डोरी | इनके मुणो की गाथा ही इस निर्मल 
अनुपम जळ के गृण हे । इस जळ के रामयश रूप होने से निर्मल तथा निरुपम कहा । 

भरत का स्वभाव सदा एक रस है और सर्वथा अवर्णेनीय है । मथा भरतहि 
होइ न राजमद विधि हरिहर पद पाइ । कबहुँ वि कॉजी सीकरनि छीर सिन्धु विग- 
माइ । सुनहु लखन भल भरत सरीखा । बिनि प्रपच मरह सुना न दीखा | सुनि भूपाल 
भरत व्यवह्वारू। सोत सुगध सुधाससि सारू । इत्यादि । वही इस जल की शीतलता 
कही | जो सदा एकरस रहती है और जल की ऐसा सुस्वादु बनाए रहती है कि उसका 
वणेन नही हो सकता | 

दो अवलोकनि बोळनि मिलति, प्रीति प्ररस्पर हास । 


भायप भलि चहु वधु की, जल माधुरी सुवास ॥४२॥ 
अर्थ : देखना, बोलना, मिळना, प्रीति और परस्पर हँसी तथा चारो भाइयो 
का उत्तम भाईपन, जल की मिठास और सुगन्ध है | 
व्यारया जल अमृत सा मीठा है [ चीरी भाइयों के दखने, बोलने, मिलने, 
प्यार करने और हसने मे अमृत सी मिठास है । इसलिए जल की मिठास से उपमा दो। 
अवलोकन बोलनि, यथा We सनेह सकोच बस सनमुख pal न बेन | 
दरसन तृपित न आज लगि प्रेम पियासे नेन ॥ 
राम करहि ज्रातन्ह पर प्रीती। 
नाना भाँति सिखावहि नीतो॥ 
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मिलनि प्रीति, यथा मिलनि प्रीति किमि जाइ वखानी। 
कविकुल अगम करम मनवानी॥ 
इस जल मे स्वभाववश सुगन्ब है | इस भाँति भाइयो के हास मे बडा ही 
माघयं है । यथा हृदय अनुग्रह इन्दु प्रकासा | सूचत किंरिण मनोहर हासा । 
जल मे सुगन्ध स्वभाव से नही होता पर इसमे स्वाभाविक सुगन्ध है। जिससे 
दिगन्त व्याप्त है और वह सुगन्ध चारो भाइयों का भाईपन है । जिसे ससार जानता 
है। यथा इनके प्रीति परस्पर पावनि | कहि न जाय मन भाव सुहावनि । इस भाँति 
जल के तीन गुण fea, शीतलता और मावूर्य कहे | वस्तुत जल म सोलह) 
गुण कहे गये है | शेप तेरह भागे वहे जावेंगे । 
आरति विनय दीनता मोरी । लघुता ललित सुवारि न थोरी Il 


अदभूत सलिल gat गुनकारी। आस पियास मनोमलहारी ॥१॥ 

अर्थं मेरी आति विनय और दीमतारूपी सुन्दर हलकापन सुन्दर जल म बम 
नही है | बडा ही अद्धत जल है, सुनते ही गुण करता Tl और आझारूपी प्यास 
तथा मनोमल को दूर करता है । 

व्यास्या टिप्पणी मे दिये हुए चौदहवे, वारहवें और सोलहवे गणो को 
क्रम से ऊपर कह आये । प्रसङ्ग से सुगन्ध भी कहा जो रामयश सलिल के लिए 
स्वभाविक है । परन्तु लौकिक जरू के लिए आगन्तुक है। अत वेद्यक शास्त्र ने उसे 
जल के गुणो की गणना मे स्वीकार नही किया है। अब तेरहवाँ गुण लघुता कहते 
है । रामयदारुपी सुवारि मे लघुता FH कहे और जल म ग्रता भारीपन बडा 
भारी दोप तथा लघुता बडा भारी गुण है | इसलिए ग्रन्थकार कहते है कि रामयश- 
रूपी जल म जो वडी लघुता हे वह मेरे कारण है । SI का दोप उस यश्च॑ मे 
नही है । मेरी आति, विनय और दीनता जो इस कविता सरिता मे दिखळाई गई 
है बड़ी भारी लघुता हे। अब नवों गुण गुप्त रसत्व *' कहते है कि इस जल का 
रसत्व भी गुप्त है । यह पीने से नही श्रवण मात्र से गुण करता है। अद्भत जल है। 


१ पानीय श्रमनाशन क्लमहर मूर्च्छापिपासाहरम्‌ । 
ठन्द्रारडदिविबन्धहुदरकर निद्राहर, लपणम्‌ ७ 
हय गुएरस हाजीर्शशमक नित्य हित शीतम्‌ । 
रघ्वच्छ रसकारण निगदित पीयूषचज्जीवनम्‌ ॥ 
अर्थ , जल १ श्रमनाशक है २ ग्लानिहर है ३ geet और प्यास हरण करता है 
४ तन्द्रा, वमन, कब्जायत हरण करता है ५. बछ देता है ६ निद्रा हरण करता है ७ तृप्ति 
देता है ८ हृदय को हित है ९ रस उसका गुप्त है १० अजीणे दूर करता है ११ नित्य 
हित है १२ शीतळ है १३ लघु है १४ स्वच्छ है १५ रस का कारण है और १६ जीवन 
के लिए अमृत सा है । 


२ जल स्वांमाव से मधुर होता है पर मालूम नही होता । हरीतकी आदि मक्षण से 
भाधुर्यं का अनुमव होता है । 
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अब त्तीसरा गुण कहते हे । लौकिक जल प्यास att yest दूर करता है। और यह 
अलौकिक जल आशारूपी प्यास और मनोमलरूपी मूर्च्छा को दूर करता है । प्यास 
तो बुझ जाती है। पर आशारूपी प्यास नही वुझती हते भीष्मे हते द्रोणे हते कर्ण 
महावले | आशा वलवती राजन्‌ शत्यो Sealey पाण्डवान्‌ । सञ्जय कहते हैं कि हे 
राजा FATE | आशा बडी बलवान्‌ है। भीष्म मारे गये | द्रोण मारे गये | महाबल 
कर्ण मारे गये तुम्हारे पुत्रो ने अब पाण्डवो को जीतने की आज्ञा से शल्य को 
सेनापति बनाया है। सो यह अलौकिक जल उसे भी दूर करता है | मूर्च्छा तो दूर 
हो जाती है पर मनोमल नही दुर होता । वह भी इस जल से दूर हो जाता है । 
राम सुपेमहि पोपत पानी । हरत सकल कलिफलूप गलानी ॥ 


भो श्रम सोपक तोपक तोपा । समन दुरित दुख दारिद दोपा ॥२॥ 

अर्थं यह जल रामजी के सुन्दर प्रेम को पोषण करता है और कलियुग के 
पापो की ग्लानि को हरण करता है। समार की थकाबट को सोख रेता है | तोप को 
भी तुष्ट करता है । पाप, दु ख और दरिद्रतारुप दोषो को नष्ट करता हे | 

व्याख्या जरू रस का कारण है। रस बनने से ही रक्त आदि वनकर अनित्य 
शरीर का पोषण होता है, पर यह अछोकिक जल तो रामजी के सुन्दर प्रेम को पोषण 
करता है जो नित्य सुख का कारण है । इस भाँति जळ के पन्द्रहवे गुण 'रसकारणत्व' 
का निरूपण करके दूसरे गुण वलमहरत्व' का निरूपण करते है | 

जल ग्लानि को दुर करता है । ऐसी ग्लानिया कितनी बार हुई और दूर हुईं 
परन्तु कलिकलुपग्लानि तो कभी नही गई। अलीकिव जळ उसे भी हरण करता है। 
अब पहिला गुण कहते है जल श्रमका नाश करता है। शरीर से काम छने से 
थकावट आती है। वह जल से दूर होती है । यथा मञ्जन कीन्ह पथश्रम गयळ | 
परन्तु भवधम के नाश का तो कोई लोकिव उपाय नही है। बह तो इस अलौकिक 
जल से ही जाता है। यथा sag करि सब कमं गोसाई | सुखी न wags अर्वाह 
की नाईं | अब सातवाँ गुण ‘ase’ कहते है जल से तोप होता है । पथा स्वाद तोप 
सम सुगति सुधा के । परन्तु बह तोप जळ के भरोसे कितनी देर ठहरेया । उस तोप 
का भी तोपण करनेवाला यह अलौकिक जल है । यथा अब कछु माथ न चाहिअ 
मोरे | दीनदयाल अनुग्रह तोरे । अब दसवाँ गुण कहते हैं जल अजीर्ण दोष वो दूर 
करता है, पर दु ख-दरिद्र-दोपरूपी wii का हटना तो कठिन है। वह भी इस 
अलौकिक जल से दूर होता है | 
काम क्रोध मंद मोह नसावन। विमल विवेक विराग वढावन ॥ 
सादर मज्जन पान किए ai मिटहि पाप परिताप हिए ते ॥३॥ 

अर्थं काभ, क्रोध, मद और मोह को नष्ट करनेवाला है और fate विवेक 
और वैराग्य को बढानेवारा है। आदर सहित स्नान करने और पान करने से हृदय 


के सारे पाप और दु ख मिट जाते हुं। 
व्याख्या अब चौथा गण कहते हैं। जळ तन्द्रा, छदि वमन विबन्ध कोष्ठ- 
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बद्धता का हरण करता है। चन्द्रा अज्ञानावस्था मे ला देती है। छदि वमनसे 
बडा कष्ट होता है | अङ्ग अङ्ग मे पीडा होती है। वायु की गति ऊध्वं हो जाती है! 
asa अनेकानेक रोगो का कारण है। ये सब यत्किञ्चित्‌ जल से दूर होते ह । 
इनके लिए प्रभावशाली औपधियाँ दूसरी हँ, पर काम की भाँति सज्ञान छानेवाला, 
क्रोध की भाँति अनर्थे करनेवाला और मदमोह की भांति सम्पूर्णे मानसिक व्याधिया 
का मूल तो दूसरा कुठ नही है। उनका भी निश्चित माश इस अलौकिक जल से 
होता है। 

भव पाचवाँ गुण कहते है जल बल बढाता है। भौतिक शरीर मे शक्ति 
आती है । परन्तु बलकारिणी प्रमावशालिनी मोषधियाँ दूसरी ही et विवेक और 
विराग बल ही वास्तविक बल है। यथा जब उर बरू विराग अधिकाई। मोहि सी 
HEE कृपाळ ज्ञान प्रभाव कि योग बळ | उसे तो यह अलौकिक जल बढाता हे । 

अब आठवाँ गुण कहते हैं। जल हृदय के लिए हित है । कुछ शान्ति छा देता 
है । परन्तु पाप और परित्ताप को हृदय से हटाकर उसका सच्चा हित तो यह भरी- 


किक जल है । इस भाँति इस अलौकिक जळ मे जल के सोलहो गुण दिव्यातिदिब् 
रूप मे वर्तमान हैं । 


जिन्ह येहि वारि न भानस धोए। ते कायर कलिकाळ विगोए ॥ 
तृषित निरखि रविकर भव वारी i फिरिहहि मुग जिमि जीव दुखारी ॥४॥ 


अर्थ जिन्होने इस जल से अपना मानस नही धोया, उन कायरो को 
कलिकाल ने ठग लिया है। जैसे प्यासा हिरन सूर्यं की किरणो की चमक मे मृग 
जल मे जलबुद्धि से उसके पास जाना चाहता है और दु ख के सिवा उसे कुछ नही 
मिळता | इसी भाँति मनुप्य भी दु खी होते फिरेगे | 

व्याख्या अब तो विषम चन, दुर्ळघ्य पर्वत और भयानक नदियों को पार 
करके मानसरोवर नही जाना है । खुले मेदान मानसरोवर का जळ सरयू मे थह रहा 
है । अब तो ग्रन्थकार या किसी पण्डित के यहाँ भी मही जाना है। अपनी भाषा मे 
रामयश बहू रहा है | अब भी जिसने इस जल से अपने मत को न धोया अर्थात्‌ इससे 
लाभ नही उठाया वह कायर है। उसे इतना भी साहस नही कि खुले मैदान बहते 
हुए परम पुनीत लाभदायक अलौकिक जळ से मन को पित करे | उसे नि सन्देह 
कलियुग ने ठग लिया । उसका जन्म व्यर्थ गया | मरकर न जाने किस योनि मे 
जायया | सिवा कलियुग के ठगने के अन्य कोई कारण उसके लाभ न उठाने का नही 
मालूम होता | 

जिसने इस अलौकिक सुख से लाभ न उठाया वह सुख के लिए मृगतुष्णा के 
पीछे दौडेगा | विषम मे सुख चाहेगा और बिषय मे सुख है नही | सुखाभास मान 
दिखाई पडता है । उसी के पीछे दौडेगा और अब मिला तब मिछा इसी आशा में 


दोडते दोडते मर जायगा। मृग इसी भाँति मरीचिका के पीछे जलवद्धि से दौडते 
दौडते मर जाता है । हु 
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दो मति अनुहारि सुवारि गुन, गन गनि मन अन्हवाइ । 
सुमिरि भवानी सकरहि, कह्‌ कबि कथा सुहाइ ॥४३॥ 
अब रघुपति पद पकरुह, हिय धरि पाइ प्रसाद । 
कही जुगल मुनिवर्ज कर, मिलन सुभग सवाद ॥४३॥ क 


अर्थ अपनी वृद्धि के अनुसार सुन्दर जल के गुणो को गिनकर मन में स्नान 
कराकर और महादेव पावंती वो स्मरण करवे कवि ' श्रीगोस्वामीजी सुहावनी कथा 
कहता ह्‌ । 

प्रसाद रुप म पाकर श्रीरामजी के चरण कमलो को हृदय मे धरवर दोनो 
मुनिवरो का मिलन और सुन्दर सवाद बर्णन करता हूं । 

व्याएया अव सरयू जी का स्नान कहते हे] यथा मज्जहि सज्जनवृद वहु 
पावन सरयू नीर | राम सुयश जळ मे गुणो का गिनना ही स्नान है । यहाँ भवानी 
Tet का फिर स्मरण करते ह। तीन बार प्रणाम करके ही बात समाप्त गही होती | 
कथा करते समय भी शद्धर विस्मरण न हो वेयोकि sels प्रसाद से ग्रन्थकार 
कवि हुए। यथा समभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी | रामचरितमानस कवि तुलसी | 
चे सुकचि हैं बथा कर चुके है। थथा यत्पूर्वं प्रभुणा Fa सुकविना श्रीशम्भुना 
Snag । ग्रन्थकार उन्ही के प्रसाद से कविता बर रहे है। कह कवि कथा सोहाइ। 
उपक्रम उपसहार का मिलान 


उपक्रम करइ मनोहर मति अनुहारी उपसहार मति अनुहारी सुवारिवर गुन गन गनि 
मन अन्हवाइई कहकवि कथा सोहाइ 


वरखाहि रामसुयस वर॑वारी सुवारि गुन 
as कवि वुद्धि विमल अवगाही गनि भन अन्हनाइ 
वाही कथा सोइ सुखद कहू कवि कथा सोहाइ 


कवित्व तो प्रसाद म पहिल ही fae चुका था । इस बार प्रसाद मे भगवान्‌ 
के चरण कमल मिले | शद्धर भगवाम्‌ के मानस मे चरण थे। यथा जे पद सरोज 
मनोज अरि उर सर सदैव विराजही। wate के भानसम भी है। यथा जो 
भुसुण्डि मन मानस हसा | याज्ञवल्कय के मानस मे भी चरणकमल हैं । यथा भुनिमन 
मानस हस निरतर। पर ग्रन्थकार के मानस मे भही थे, अत इन्होने मानस के 
रुपक मे छन्द, सोरठा, दोहा को Tae का स्थान दिया | यह त्रुटि समझकर दार 
भवानी ने रघुर्पात पद Tote वो प्रसाद रूप में दिये। ग्रन्थकार ने तुरन्त हृदय म 
रख छिया | जो प्रसाद सिर पर wear जाता हे उसका विसर्जन किया जाता है | 
इसवा विसर्जन ग्रन्थकार को इष्ट नही है | इससे हृदय में धारण क्या | 

sat बाद दो वस्तु का वर्णन आरम्भ वरते हैं। १ याझवरकय भरद्वाज 
मिलन और २ उनका सवाद | पहिले मिलन कहेंगे | 
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भरद्वाज याज्ञवल्क्य सवाद 
भरद्वाज मुनि वसहि प्रयागा । तिन्हहि राम पद अति अनुरागा ॥ 
तापस सम दम दया निधाना । परमारय पथ परम सुजाना ॥१॥ 


अर्थं भरद्वाज मुनि प्रयागराज मे वसते थे । उन्हे रामजी के चरणो मे वडा 
अनुराग था। वे तपस्वी शम, दम, दया के निधान थे ओर परमाथ माग म बडे 
निपुण थे) ese 

व्यास्या "प्रयागराज मे रहना कहकर भरद्वाज ऋषि की तीर्थं सेवा कही । 
वाल्मीकि जी के शिष्य हैं अत रामपद अति अनुराग कहा । अथवा रामपद अति 
अनुराग पद से भरद्वाज जी को तीर्थराज का भी पावन करनेवाला महातीर्थं 
कहा । यथा 

सो सुकृती सुचिमत सुसत, सुजान aie सिरोमनि al 

सुर तीरथ ताही मनावत आवत, पावन होत है तात ABA I 

गुनगेह सनेह को भाजन सो, सवही सो उठाइ कही भुजद्रे। 

सति भाय सदा छल छाडि सवै, तुलसी जो रहै रघुचीर को Au क 

जिन्होने तपस्या करके इन्द्र से तीन सी वर्ष की आयु वेदाध्यबन के छिए 
पाई और अन्त मे वेदो के सारभूत कार को प्राप्तं किया, इसलिए तापस कहा । 
शम से अन्तकरण का नियमन तथा दम से याह्यन्द्रियो का दमन और दया से 
परम धर्म निष्ठा कही और 'परमारथ पथ परम सुजाना' कहकर ज्ञान निष्ठा कही । 
इस भाँति क्म, ज्ञान और उपासना तीनो काण्डो का नैपुण्य कहा | 


माघ मकर गत रवि जब होई। तीरथ पतिहि नाव सत्र कोई | 


देव दनुज किनर नर श्रेनी। सादर मर्ज्जाह सकल तिवेनी ॥५॥। 
अथं माघ के महीने मे जब सूर्य मकर राशि मे साते है, तव सव कोई 
तीयंराज प्रयाग मे आते हूँ। देव देतय किन्नर और मनुष्यो के समूह सभी आदर 
पुर्वक त्रिवेणी * में स्नान करते है । 
ज्याला TOTS प्राण परा तीथ है और प्रह्ानक्ष आभिजित पर मकर 
में ही सूर्य आते हुँ अत मकर मे प्रयागराज का अत्यधिक माहात्म्य है सीर और 
चान्द्र दो प्रकार का मास प्रचरित है । सक्रान्ति से सौर और पुणिमा से चान्द्र मास 


१ क्षेत्र प्रजापते पुण्य सर्वेधामपि दुलंमम्‌ 1 लम्यते पुण्यसम्मारै नान्यथार्थस्य राशिमि ।' 
सबसे Fea यह ब्रह्मदेव का तीथं प्रयागराज है, इनकी प्राप्ति पुण्य राशि से होती है । 
घन की राशियों से नही होती । 

२ gat छोकाच्च भूर्लोकानागलोकाव्‌ तथा लिखात्‌ स्नात माघे समायान्ति प्रयाग 
अम्णोदपे काशी खण्डे ऊपर के सब लोका से तथा पाताळ तक से प्राणी प्रयाग भे जरु 
णोदय स्मान फे लिए चले आते हैं । 

३ इय चंणीहि नि श्रेणी ब्रह्मणो वर्मे यास्यत । यह बंणा ब्रह्मा वे मागं की सीडी है । 
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का हिसाव चलत्ता है । मकर को सक्रान्ति और माघ मास मे कुछ दिनो का ही हेर 
फेर पडता है। अत माघ और मकर एक ही समझा जाता है । क्त्पवास करनेवाले, 
कोई सक्रान्ति भर और कोई माघ की पुणिमा तक, एक मास प्रयागराज मे रहते 
है। यथा पुणिमाया समारभ्य पुणिमाया समापयेत्‌ | मकरे वा समारभ्य कुम्मे वाऽथ 
समापयेत्‌ । ग्रन्थकार का कथन है कि केवल मनुष्य ही एक मास नित्य त्रिवेणी में 
स्नान नही करते, बल्कि देवता और असुर भी आदर के साथ स्नान करते है। 
लौकिक हृष्टि से न देखे जाने पर भी शास्त्रदृष्टि से यह बात देखी गई है। जो भीड 
प्रयागराज मे दिखाई पडती है वह वास्तविक भीड़ की चौथाई मान है anf 
देव-दनुज-किन्नरो की भीड तो मनुष्यो के लिए अदृश्य है । 


पुजहि माधव पद जल जाता । परसि अपयवटु हरखहि गाता ॥ 
भरद्वाज आश्रम अतिपाबन । परम रम्य मुनिवर मन भावन ॥३॥ 


अर्थ माधव फे चरणकमरो की पुजा करते है, और अक्षयवट का स्पशं कर 
के पुलकित होते है । भरद्वाज का आश्रम अतिपावन, बडा ही रमणीय और मुनिवर 
भनभावन था | 

व्याख्या अब कल्पवास की विधि कहते है कि त्रिवेणी के स्नान के वाद 
वेणीमाधव का पूजन करते थे और अक्षयवट के स्परां से उनका शरीर पुलकित हो 
उठता था क्योकि अक्षयवट का स्पर्श दुलभ है। उसका प्रलय में भी नाश नही 
होता और इसी के पत्ते पर वालमुकुन्द विराजमान होते है । 

अत्तिपाबन और मनभावन होने से ही भरद्वाज जी ने आक्रम बनाया था | 
रामकथा के चारो स्थान अतिपावन और मनभावन हँ । अथवा जगम प्रयाग स्वरूप 
भरद्वाज मुनि के निवास से अतिपावन हुआ | अत वही आश्रम अन्य मुनिबरो को 
भी मनभावन था | इसीलिए मुनिलोग बही एकत्रित होते थे । यथा 
तहाँ होइ मुनि रिपय समाजा । जाहि जे मज्जन तीरथ राजा 1 
मर्ज्जाह प्रात समेत उछाहा। wale परस्पर हरिगुन गाहा ॥४॥ 

ad प्रयाग मे जो स्नान करने जाते थे उन ऋषि मुनियो का जमाव वही 
होता था । प्रात काळ सब उत्साह के साथस्नान करते थे और एक दूसरे से 
भगवान्‌ के गुणो की गाथा कहते थे | 

व्याख्या रामजी के अरणो मे अति अनुराग होने के कारण भरद्वाज मुनि 
के प्रति सब ऋषि-मुनियो का बडा आदर था और उनका आश्रम भी अत्यन्त पावन 
और मनभावन था । अत वही सबका जमाव होता था | जो स्नान करने जाते थे बे 
वही ठहरते थे । कल्पवास की संक्षेप विधि यही है कि माध के विकट जाडे में भी 





१ यत्र लक्ष्मीपति साक्षात्‌ वैफुण्ठादैत्य मानवान्‌ । श्रीमाधवस्वूपेणानयद्विष्णो पर पदभ्‌ ॥ 
यहाँ रमापति साक्षात्‌ बैकुण्ठ से आकर मनुष्यो को माघव स्वरूप मे विष्णुपद प्राप्त 
कराते & | 
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अर्घोदय स्नान उत्साह के साथ करना और शेप समय भजन मे व्यतीत बरना | 
भगवान्‌ के गणो का कथन श्रवण भगवान्‌ की AEA यी पुजा है। उसी मे ait 
रहते थे । 

दो. ब्रह्म मिसूपन धर्म विधि, वरर्नाह तत्वविभाग । 

कहाँह भगति भगवंत के, संजुत ग्यान विराग thy sil 

अर्थं : ब्रह्मतिर्पण करते थे | घर्मे की विधि और तत्व का विभाग वर्णन 
करते थे तथा ज्ञान और वैराग्य से सयुक्त ईश्वरभक्ति का कथन करते थे । 

व्याख्या ` ब्रह्मनिरूपण और तत्त्वविभाग के वर्णन से ज्ञानकाण्ड अथवा ब्रह्म- 
विवार कहा | धर्मेविधि के निरुपण से विघिनिपेधसय कर्मबथा कही ओर ज्ञान- 
विराग युक्त भगवान्‌ की भक्ति निरुपण से रामभक्ति कहा एव स्थावर तीथराज में 
जगम तीर्थराज की उपस्थिति कही | यथा : मुदमगलभय सतसमाजू | जो जग जगम 
तीरथराज्‌ । राम भगति we सुरसरिधारा। सरसइ ब्रह्म विचार प्रचारा | विधि- 
निषैधमय कलिमलहरनी | कमंकथा रविनदिनि वरनी। आदि | त्तत्वविभाग का 
वर्णन पुरुष-प्रकृति के भेदज्ञान मे बड़ा उपफारक होता है । 


एहि प्रकार भरि माघ नहाही । पुनि सव मिज निज आश्रम जाही ॥ 
प्रति संवत अति होई अनंदा । मकर मज्जि गवनहिं मुनिवुन्दा ॥ १॥ 


अर्य : इस प्रकार वे माघ भर स्मान करते ओर फिर सच अपने अपने 
आश्रमो को जाते थे। हर साल अत्यन्त आनन्द होता था | मुनि लोग मकरस्नान 
करके चळे जाते थे | 

व्याख्या ` इस चौपाई से यह दिखलाया कि सीरमास और चान्द्रमस दोनो 
मे प्रयाग का माहात्म्य है फिर भी यह झलकता है कि यद्यपि सब लोगो मे चान्द्रमास 
प्रचलित है, सव लोग उपर्युक्त विधि से माघ भर स्नान करके अपने आश्रम को 
ररते थे, पर मुनिवृन्द मकर भर स्नान करके तव जाते थे। कभी कभी मकर माघ 
कौ पूणिमा डाककर आगे तक चला जाता है, तव सव लोग तो पुणिमा स्नान कर 
चले जाते हुँ परन्तु मुनिबुन्द मकर का स्नान पूरा करके तव जाले है । 
एक बार भार मकर नहाए । सब मुनीस आश्रमन्ह सिधाए | 
जागवछिक मुनि परम विवेकी | भरद्वाज राखे पद टेकी॥२॥ 

अर्थ . एक बार मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमी 
को चले गये | परन्तु परम विवेकी याज्ञवल्क्य मुनि को भरद्वाज जी ने चरण पकड- 
कर रोक Ta | 

व्याख्या : समय निश्चित नही इसलिए एक चार कहा । माघ भी बीत गया 
और मकर भी बीत गया। भाव यह कि भरद्वाज-याशवस्वय सबाद फाल्गुन मास 
कुम्भ के सूये म हुआ। मुनि सभी विवेकी थे। पर याज्ञवस्वय परम विवेकी थे || 
शुवळ ass का ्राइुभव इन्ही से हुआ है । बृहदारण्यक उपनिषत्‌ इन्हीका कहा 
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का हिसाव चलता है । मकर की सक्रान्ति और माघ मास में कुछ दिनो का ही हेर 
फेर पडता है । अत माघ और मकर एक ही समझा जाता है । कल्पवास करनेवाल, 
कोई BATA भर और कोई माघ की पुणिमा तक, एक मास प्रयागराज मे रहते 
है। यथा पुणिमाया समारभ्य पुणिमाया समापयेत्‌ | मकरे वा समारभ्य कुम्मे वाऽथ 
समापयेत्‌ | ग्रन्यकार का कथन है कि केवल मनुष्य ही एक मास नित्य त्रिवेणी मे 
स्नान नहीं करते, बल्कि देवता और असुर भी आदर के साथ स्वान वरते हैं। 
wiles दृष्टि से न देखे जाने पर भी शास्त्रहष्टि से यह बात देखी गई है। जो भीड 
प्रयागराज मे दिखाई पडती हे बह वास्तविक भीड को चौथाई मातर हैं बयोकि 
देव-दनुज-किन्नरो की भीड तो मनुष्यो वे लिए area है । 


पूजहि माधवः पद जल जाता । परसि अपयवट्‌ हरखहि याता ॥ 
भरद्वाज आश्रम अतिपाचन। परम रम्य मुनिवर मन आवन ॥३॥ 


अर्थे माधव के चरणकमलो की पुजा करते है, और भक्षयवट का स्पर्श कर 
के पुलकित होते है। भरद्वाज का आश्रम अत्तिपावन, वडा ही रमणीय और मुनिवर 
मनभावन था | 

व्याख्या अब कत्पवास की विधि कहते है कि तिवेणी के स्मान के वाद 
वेणीमाधव का पूजन करते थे और अक्षयवट के स्पशं से उनका शरीर पुलकित हो 
उठता था क्योंकि अक्षायवट का स्पर्शं दुर्लभ है। उसका प्रलय म भी नाश नहीं 
हाता और इसी के पत्ते पर याळमुकुन्द विराजमान होते है | 

अतिपावन और मनभावन होने से ही भरद्वाज जी मे आश्रम बनाया था । 
रामकथा के चारो स्थान थतिपावन और मनभावय हुँ । अथवा जगम प्रयाग स्वरूप 
भरद्वाज मुनि के निवास से अतिपावम हुआ । अत्त बही आश्रम अन्य मुनिवरा को 
भी मनभावन था । इसीलिए मुनिलोग बही एकनित होते थे । यथा 
तहाँ होइ मुनि रिपय समाजा । जाहि जे मज्जन तीरथ राजा | 
मर्ज्जाह घ्रात समेत उंछाहा । wale परस्पर हरिगुन गाहा ॥४॥ 

ad प्रयाग म जो स्नान करने जाते थे उन ऋषि मुनियो का जमाव बही 
होता था। प्रात काळ सब उत्साह के साथ स्नान करते थे और एक दूसरे से 
भगवान्‌ के गुणो की गाथा बहते थे । 

व्याख्या रामजी के चरणो मे अति अनुराग होमे के कारण भरद्वाज मुनि 
के प्रति सब ऋषि-मुनियो का बडा आदर था और उनका आश्रम भी अत्यन्त पावन 
और मनभावन था | अत वही सवका जमाव होता था । जो स्नान बरने जाते थे वे 
वही sea थे 1 बल्पवास की सक्षेप विधि यही है कि माघ के विकट जाडे म भी 





१ यत्र छप्मीपति साक्षात्‌ वठुण्डादेत्य मानवान्‌ । श्रीमाधवस्वरूपेणानयद्विप्णो पर पदम्‌ ॥ 
यहाँ रमापति साक्षात्‌ बैकृष्ठ से आकर भनुष्या वो माधव स्वश्प मे विष्णुपद प्राप्त 
बराते हूँ । 
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अर्धोदय स्तात उत्साह के साथ करना और शेप समय भजन मे व्यतीत करता | 
भगवान्‌ के गुणो का कथन श्रवण भगवान्‌ की वाडमयी पूजा है। उसी में लगे 
रहते थे | 

दो, ब्रह्म निरुपन धर्म विधि, वर्माह तत्वविभाग | 

rele भगति भगवते कं, संजुत ग्यान विराग ॥४४॥ 

अर्थ : च्रहानिहपण करते थे। घर्म की विधि और तत्त्व का विभाग वर्णन 
करते थे तथा ज्ञान और वैराग्य से सयुक्त ईईवरभक्ति का कथन करते थे | 

व्यास्या : ब्रह्मनिरुपण और तत्त्वविभाग के वर्णेन से ज्ञानकाण्ड अथवा ब्रह्मा- 
विचार कहा | घर्मविधि के निरूपण से विधिनिपेधमय कर्मकथा कही और ज्ञान- 
विराग युक्त भगवान्‌ की भक्ति निरूपण से रामभक्ति कहा एव स्थावर त्तीथराज मे 
जगम तीर्थराज की उपस्थिति कही । यथा : मुदमगलमय संतस्‌माजू | जो जग जगम 
तीरथराजू। राम भगति जहँ सुरसरिधारा। सरसद् ब्रह्मा विचार प्रचारा। विधि- 
निपेधमय कलिमलहरनी | कर्मकथा रविनदिनि वरनी। आदि। तत्त्वविभाग का 
वर्णन पुरुष-प्रकंति के भेदज्ञान मे वड़ा उपकारक होता है । 


एहि प्रकार भरि माघ नहाही । पुनि सव निज निज आश्रम जाही ॥ 
प्रति संवत अति होई अनंदा । मकर मज्जि गवनहिं मुनिवृन्दा ॥१॥ 


अर्थं : इस प्रकार वे भाध भर स्नान करते और फिर सव अपने अपने 
आश्रमो को जाते थे। हर साल अत्यन्त आनन्द होता था । मुनि लोग मकरस्नान 
करके चले जाते थे | 
_ व्याख्या : इस चौपाई से यह दिखलाया कि सौरमास और चान्द्रमास दोनो 
म प्रयाग का माहात्म्य है फिर भी यह झलकता है कि यद्यपि सब लोगो मे चान्द्रमासं 
है, सव लोग उपर्युक्त विधि से माघ भर स्नान करके अपने आश्रम को 
थे, पर मुनिवृन्द मकर भर स्नान करके तव जाते थे कभी कभी मकर माघ 
की पूणिमा डाककर आगे तक चला जाता है, तव सब लोग तो पृणिमा स्नान कर 
Te जाते हैं परन्तु भुनिवृन्द मकर का स्नान पूरा करके तव जाते है | 
St बार भरि मकर नहाए। सब भुनीस आश्रमन्ह सिधाए ॥ 
जागवलिक मुनि परम विवेकी | भरद्वाज राखे पद टेकी ॥२॥ 
न 00 ः एक बार me स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमो 
परन्तु परम याज्ञवल्क्य - 
कर रोक oar | ल्क्य मुनि को भरद्वाज जी ने चरण पकड 
ब्याख्या : समय निश्चित 
ओर मकर भी बीत 
उम्भ के सूयं मे हुआ। थे । पर याज्ञवल्क्य 
मुपल येद का 4 हो से विवेकी थे । पर याज्ञवल्क्य परम विवेकी थे । 
(Please Do Pal दै बुहार waa इन्हीका केना 


मही इसलिए एक बार कहा । माघ भी वीत गया 
गया । भाव यह कि भरद्वाज-याज्ञबल्क्य सवाद फाल्गून मास 
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हुआ है । इन्हीको स्मृति को आज भी उत्तर भारत अवनत मस्तक होकर मानत्ता 
है। ये भी जाने को तैयार हुए, पर चरण पकडवर भरद्वाज जी ने रोक रवसा | 


सादर चरन सरोज पखारे। अति पुनीत भसन dart ॥ 
करि पूजा मुनि सुजस बखानी । बोले अति पुनीत agar ॥३॥| 


अर्थ आदर सहित उनके चरण कमल धोये, अत्ति पुनीत आसन पर उन्हे 
विठाया । पूजा करके मुनि के सुयश की प्रशसा की और अति पुनीत मृदुवाणी 
बोले | 

व्याख्या AR चरण प्रक्षालन पुजा का गङ्ग है । इसलिए सादर प्रक्षालन 
कहते है । आसनो मे अति पुनीत आसन व्यासासन है जिस पर वेद शास्त्र के 
व्याख्याता बिठाये जाते हु। अति पुनीत होने से इसका पद सिंहासन से ऊँचा है | 
राजा भी व्यासासम से नीचे वेठते ह। ऐसे ब्यासासन पर बिठाया, गन्षमात्यादि से 
पूजा की, स्तुति की । सकल लोक हिंतवारिणी वथा पूछी। इसलिए उस बाणी को 
अति पुनीत कहा | श्रवण सुखद होने से मुदु कहा | 
नाथ एक ससउ' वड मोरे । करगत बेद तत्व सब तोर्‌ ॥ 


कहत सो मोहि लागति भय लाजा | जौ न कहो वड होई अकाजा ॥४॥ 

अर्थं हे नाथ ! मेरे हृदय में एक बडा सन्देह है और वेदो का सब तत्त्व 
आपके हाथो मे है। उसे कहते हए मुझे डर और लज्जा माळूम होती है और बिना 
कहें भी चडो हानि है | 

व्याख्या उभयकोटि अवलम्वी ज्ञान को सशय कहते है। ईश्वर सम्बन्धी 
होने से उस सशय को बडा वह रहे हैं क्योकि वह लौकिक उपायो से जा नही 
सवता | उसका उच्छेद वेदादि शास्त्रों से ही सम्भव है । वेदादि शास्त्र ही अज्ञाताथं 
ज्ञापक्र हू । सो उनका जो कुछ तत्त्व है वह आपके करगत है अर्थात्‌ करामलकवतू 
आपको सम्यक प्रकार से ज्ञात है । 

उसे कहते हुए लज्जा और भय दोनो माळूम होते है। लज्जा इस बात की 
कि स्वम घाल्मीकिजी का सिष्य होकर भी मुझे रामविपयक शद्धा है और भय इस 
बात का कि वेदे-असम्मत बाणी सुनकर आप अप्रसच्च न हो नामें । यथा कहहि 
सुर्नाह अस अधम नर ग्रसे जे मोह Mara) पाखडी हरिपद विमुख जानाहि झूठ न 
सांच | और यदि में नही पुछता तो बडी हामि है, रामविषयक सन्देह हृदय मे बना 
ही रहेगा । 

दो सत कहहि अस नीति प्रभु, श्रुति पुरान मुनि गाव । 

होइ न विमल विवेक उर, गुर सन किये दुराव ॥४५॥ 


१ उच्चस्वमों । इस सूच से 'सु विभक्ति को 'उ' हुआ । इस alfa ‘aga का 
संशय रूप हुआ । 'कगचजतदपयवा प्रायेण लोप ' इस सूत्र से 'य का रोप होकर 'सशउ' 
रूप हुआ । तब “दापो स॒ सूत्र से था का स होकर 'मसउ रुप सिद्ध हुआ । 
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अर्थ : हे प्रभो । सन्तजन ऐसी नीति कहते है और ala, पुराण और मुनि 
भी यह गान करते है कि गुरु से छिपाव रखने से हृदय मे निर्मेल बिवेक नही होता | 

व्याख्या : जिस प्रकार का सन्तो में व्यवहार चलता है वही सन्तो की नीति 
है। यह नीति स्वयं परम आदरणीय है कि पुनः श्रुति पुराण और मुनिगण से भी 
अनुमोदित होने पर। at अवश्य आचरणीय है । वह नीति यह है कि . गुरु से 
छिपाव करने से निर्मळ विवेक नहीं होता । महामोह तमपुञ्ज के नाश के लिए 
जिसके वचन सूर्य की किरणे हैं sede छिपाव करने से मोहान्धकार का नाश केसे 
होगा ! उनसे छिपाव करना तो मानो अन्धकार को हृदय में स्थान देना है । मुनि- 
समाज एक महीने तक यहाँ था और नित्य ब्रह्मनिरूपण, धर्मविधि, त्तत््वविभाग, 
भगवान्‌ की भक्ति का निरूपण होता था परन्तु भय और लज्जा के कारण उन 
लोगो से अपना सशय प्रकट नही किया | आप गुरु है, आपसे छिपाव नही कर 
सकता | 


अस विचारि प्रगटौ निज मोह । हरहु नाथ करि जन पर छोह ॥ 
राम नाम कर अमित प्रभावा । सत पुरान उपनिषद गावा ॥१॥ 


अर्थ : ऐसा विचारकर मे अपना मोह प्रकट करता हूं । हे नाथ । आप जन 
पर छोह करके हरण कीजिये | राम माम का अपार प्रभाव है । सन्त, पुराण और 
उपनिषद्‌ ने गान किया है । 

व्याख्या * याज्ञवर्वयजी को गुरु मानकर उनसे कहते हं कि भय और सद्घोच- 
चाली बात ऋषिमुनि समाज मे नही प्रकट की । आपसे प्रकट करता हूँ । शिष्य 
और पुत्र समान रूप से ही वात्सल्व भाजन हें। अत: छोह करके मेरा मोह, अज्ञान 
हरण कीजिये । मै आपका जन अर्थात्‌ भक्त हुँ । तीनो लोकों की सम्पत्ति भी ज्ञान 
प्रदान के तुल्य नही है। अत. गुरु वा वात्सल्य . चाह ही शिष्य के मोह हरण का 
कारण होता है। अब ANA प्रकट करते हैं * 

राम नाम के प्रभाव को इयत्ता नहीं है : इस वात को सन्त, पुराण और 
उपनिपत्‌ वेद के शिरोभाग ने कहा है। सन्त! यथा: सो प्रभु सतर मे रमि रह्यौ 
स्वे रूप सय ओर | ताते नाम सँभारि गहु सव नामन को मौर। पुराण । यथा: 
नाम्नोम्ति यावती शक्ति" पापनिदहणे हरे" | atte न शन्कोति पातक पातको 
जन: । उपनिषत्‌ ! यथा : भयथा हि वस्वीजस्थ प्राकृतो हि महान्‌ दुम । त्तथा हि 
रामवीजस्थं जगदेतच्चराचरम्‌ | 
सतत जपत संभु अविनासी। मिव भगवान ग्यान गुन रासी ॥ 


आकर चारि जोव जग अहही । कासी मरत परम पद लहही ॥२॥ 





१, नाम मे पाप जलाने की जितनी दाक्ति है, उतने पाप पापी कर ही नही सकता 1 
२. जिस alfa यट वे योज मे इतना बड़ा यटवृक्ष सूद भाव रो अवर्थान करता है 
उसी भांति राम चीज मे चराचर विश्व अवस्थान वरता है ! 
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अर्थ अविनाशी, ज्ञानगुणराक्षि भगवान्‌ शिव सदा जपा वरते है। ससार 
के जीवो की चार खानि है । सो सव काशी म मरकर परम पद को प्राप्त होते हैं । 

व्याख्या स्वय पडेइवर्यंसम्पन, ज्ञानगुणसम्पत, अविनाशी, मङ्गलमय शिवजी 
जो कि सदा पूणकाम हैं नित्य जप किया करते है। यथा तुम पुनि राम राम दिन 
राती | सादर जपहु अनग अराती। यह नाममहिमा की परासीमा का उदाहरण 
है । सव प्रकार से आप्तवाम विसी क्रिया मे प्रवृत्त नही होते। फिर भी शिवजी 
रात दिन जपा करते है। ऐसा प्रभाव इस भाम का है । 

स्वेदज, उद्धिज्ज, wes भोर पिण्डिज ये ही जीवो की चार खानि हैं, इनमे 
से जो काशी मे शरीर त्यागता है उसे परम पद की प्राप्ति होती है। यथा जो गति 
अगम महामुनि दुर्लभ वहत सत्त श्रुति सकळ पुरान । सोइ गति मरन काल अपने 
पुर देत सदासिव सबहि समान | 
सोपि राम महिमा मुनिराया । सिच उपदेस करत करि दाया ॥ 
रामु कवन प्रभु gel तीही। कहिय बुझाइ कृपानिधि मोही ॥३॥ 

अर्थं हे मुनिराज । सो यह भी रामजी वी महिमा से होता है। शिवजी 
दया करके उपदेश eel हे प्रभो | में आपसे पूछता हूँ कि वे राम कोन हैं? 
हे TOPIC मुझे समझाकर कहिये | 

व्याख्या सो काशी की यह महामहिमा राम नाम के प्रताप से है। यहाँ 
प्रणोत्मथ कै समय करुणा करके भगवान्‌ शङ्कर तारक मन्त्र का उपदेश देते है | 
उस उपदेश बे प्रभाव से उसे ज्ञान हो जाता है। ज्ञान होने से मुक्ति हो जाती हे। 
अत्र हिं जन्तो प्राणेपूत्ममाणेपु रुद्रस्तारक ब्रह्म व्याचष्टे । येनासी अमृतीभूत्वा 
मोक्षी भवति | तस्मादविमुक्तमेव निषेवेत | अविमुक्त न विमुञ्चेदिति | 

जिसके नाम का ऐसा माहात्म्य है, वे राम कौन हैं? यह वात में दूसरे से 
नही पूछ सकता था । इसलिए आपसे पूछता हू । केवल Biya कर देने से काम न 
चलगा | मुझ समझाकर कहिये। जिसके नाम की ऐसी महिमा है उस नामी को 
भी महामहिम होना चाहिए | 
एक राम yada कुमारा । तिन्ह कर चरित विदित ससारा ॥ 
नारि विरह दुख लहेउ अपारा । भयउ रोपु रन रावनु मारा ॥४॥ 

अर्थं एक राम अवधनरेझ के पुत्र हैं | उनका चरित सारे जातू म विख्यात 
दै। उन्हाने स्त्री के विरह म अपार दुख पाया। जब क्रोध हुआ तो रावण को 
युद्ध मे मार डाला | 

व्याख्या यदि फहिये कि तुम वाल्मीकिजी के शिष्य होकर राम को नही 
जानते ? उन्हीके चरित निरूषण के लिए वाल्मोकोय रामायण बनी। सम्पूर्ण 
ससार उनके चरित को जानता है। इस पर कहते हैं कि उन राम को तो में भी 
जानता हुँ । समार जानता है। उनका चरित तो ऐसा नही है जिससे नाम का ऐसा 
माहात्म्य कहा जी सके। स्त्रीका विरहं बहुता को होता है पर कोई तो उनकी 
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affa छता और तरु से पुछता नही फिरता । वे ऐसे कामास थे कि उनके स्ती 
बिरह दू ख का पारावार नही था । क्रोधी भी ऐसे थे कि रावण ऐसे {aa को मार 
डाला | यथा रहा न कुल कोउ रोवनिहारा। ब्राह्मणकुल के सहार पर ध्यान न 
दिया । ऐसे कामी क्रोधी के नाम का ऐसा माहात्म्य कैसे हुआ ? दूसरा कोई ऐसे 
नामवाला सुना नही जाता | यही भारी सशय है। 
दो प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ, जाहि जपत त्रिपुरारि । 
सत्य धाम सरवंग्य तुम्ह, weg विवेक विचारि ॥४६॥ 

aq हेप्रभो । वही राम हैं कि कोई दूसरे हैं जिनको त्रिपुरारि जपते हँ । 
आप सत्यघाम और सर्वज्ञ हैं} विचारकर कहिये | 

व्याख्या त्रिपुरारि पद से महा सामर्थ्यवान्‌ तथा महाज्ञानी कहा । दानवो 
के तीनो पुरो का एक बाण से दाह करनेवाले अथवा तीनो पुर स्थूल सुक्ष्म और 
कारण का नाझ करके मुक्ति देनेवाले शिवजी बया इन्ही सीताविरही रावणहन्ता राम 
के नाम का जप वरते हैं या वे राम कोई और हैं। आप सत्य के आश्रय हैं। आपका 
कहा हुआ मिथ्या हो मही सकता । यथा देवि न मुधा होइ मुनि भापा। आपने 
जनक की सभा मे शाकल्य ऋषि से कहा कि मूर्घा ते व्यपतिष्यतीति। त ह न मेने 
दयाकल्य ततस्य ह मूर्धा निपतात। तेरा सिर गिरेगा, फिर शाकल्य ने न माना तो 
उसका सिर गिर गया। अत मुझे विश्वास है आपके कहने से मेरा सशय जायगा | 
कोई सत्यवाक्‌ भी हो और सवश न हो तब भी उसके कहने मे भ्रम को घडू रहती 
है। अप तो सबज्ञ ई । यथा करगत वेदतत्व सब तारे। अत भ्रम को भी स्थान 
नही है । आप परम विवेकी हैं। विचारकर कटियं कि क्या ऐसे विषयासक्त {रुप के 
नाम का ऐसा माहात्म्य सम्भव है ? 


जैसे मिटे मोर भ्रम भारी। कहहु सो कथा नाथ विस्तारी ॥ 
जागवलिक बोले मुसुकाई। तुम्हाहि विदित रघुपति प्रभुताई ॥१॥ 


अर्थ जेसे मेरा भारी भ्रम मिट जाय हे नाथ! आप वेसी ही कथा 
विस्तार के माथ कहिये । याज्ञवल्क्य जी मुसकराकर बोले तुम्हे रघुपति की प्रमृता 
मालूम है। 
व्याख्या विपरीत शान को भ्रम कहते हैं। भरद्वाजजी का कहना है कि मुझे 
भारी भ्रम हो गया है। एक महीने तक रात दिन मेरे यहाँ ब्रद्मनिरूपण, घर्भविधि, 
तत््वविभाग का वर्णन ओर ज्ञानविराग युक्त भक्ति का निरूपण बडे बडे महात्माओ 
द्वारा होता रहा पर मेरा भ्रम नही गया । इससे जाना वि मेरा भ्रम भारी है। यह 
पिम्तारपुर्वक कथाश्रवण से जायया | सो जिस बथा से जाय उसे विस्तार से कहिये। 
भाव पह कि वाल्मीकीय रामायण माधुयंप्रघान ग्रन्थ है । VER पढ़ने से मूढजनो वो 
भारा सशय उठ सडा होता हे। आप राम कथा की विस्तार मे aha fam 
ऐश्वर्य को भी यथेए स्थान मिरे | तव बह सशय दूर हो। इसी प्रथ्न वा उत्तर सम्पूर्ण 
रामायण हे | 
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जो रोगा रोग का निदान भी जानता हो तथा उसकी अचूक औषध भो 
जानता हो उसै वैद्य की वया आवश्यकता है? और उसे रोगी भी केसे कहे? भर 
द्वाजजी ने अपने कथन को स्वय मोहमूलक ओर अन्त बतलाया | और उसके मिटमे 
का उपाय विस्तारयुक्त रामकथा भी बर्तला दी | इस पर याज्ञवल्क्य जी हँस पडे। 
कहा तुम रामजी वो प्रभुता जानते हो। तुम्हारा प्रश्न विनोद मात्र है। तुमने कहा 
नाथ एक सदाय TS मोरे। सो तुम्हे सशय नही है | 
राम भगत तुम मन कम बानी । चतुराई तुम्हारि मे जानी | 
चाहहु सुने रामगुर्न गुढा । कीन्हिहु प्रश्न मनहु अति मूढा ॥२॥ 
अर्थ तुम मनसा वाचा कर्मणा रामभक्त हो। मेंने तुम्हारी चतुराई जान ST | 
तुम रामजी के छिपे हुए गुणा को सुनना चाहते हो । इसलिए तुमने अत्यन्त मूढ की 
भांति प्रहम किया है । 
ब्यारया सत्यधाम और ‘ada’ विशेषणो से स्तुति की उसका साफल्म 
दिखाते हुए ग्रन्थकार लिखते हैं कि याञ्चवल्क्पजी सब जान गये । प्रोत्साहन के लिए 
कह भी दिया कि तुम मन, कर्म और वाणी से रामभक्त ati यह पूछना तुम्हारी 
चतुराई है । अवजानन्ति मा मूढा मानुषी तनुमाश्चितम्‌ | पर भावमजानन्तो मम छीक- 
महेश्वरम्‌ । भ गी । मुझ मानुप शरीर धारण चरनेवार की मूढ लोग अवज्ञा करते 
हे क्योकि वे मेरे माहेश्वर पर भाव को नही जानते। ऐसा भगवान्‌ ने कहा है। सो 
भरद्वाजजी ने अत्यन्त अवज्ञा करके पुछा है। इसलिए बहते हें मगहु अति मूढा | 
प्रकट गुण वःल्मीकिजी से सुन चु के हो 1 विना uk की भाँति प्रश्त विय उत्तर म 
TE गुण सुनने मे नही आता | 
तात सुनहु सादर समुझाई | Fes राम के कथा Fare i 
महा मोह महिपेसु विसाला 1 रामकथा कालिका कराला URE 
अर्थ हे तात ! तुम आदरपूर्वक जी लगाकर gat । मै रामजी की सुहावनी 
कथा करता हूँ | महामोह विशाल महिंपासुर है। और राम की कथा भयद्धूर 
कालिया है। 
व्यास्या कहह सो कथा नाथ विस्तारी का उत्तर दे रहे है। कथा सुनने के 
समय दूसरी बात मन म न सोचना ही आदर के साथ सुनना है। कोई बात मन म 
आने से छूट न जाय। इसलिए मन लाई कहा । महिपासुर ने देवताओ को बडा 
कष्ट दिया। विसी के मारे नदो मरता था। पर उसकी मौत वाली क हाथ थी | 
महिपामुर वडा विशाळ था। उसके सीग हिलाने से वादल फट पडते थे | पूंछ वी 
फटकार से समुद्र उछर्ता था। सुर के प्रहार स पृथ्वी विदीर्ण होती थी। पर वह 
महामोह के सामने कुछ नही था | महामोह से तो त्रलोवय व्याप्त है। अत sat वंध 
के लिए वराळ वालिका की आवश्पकता है | महामोह वी मौत रामवथा के हाथ है। 
यहाँ से दक्षिणधाट से भी कया प्रारम्भ हुई । 
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राम कथा ससि किरन समाना । सत चकोर करहि जेहि पाना ॥ 
Re ससय कीन्ह भवानी । महादेव तव कहा बखानी Ue 


अर्थ ; रामजी की कथा चन्द्रमा की किरणो के समान है। इसे सन्तरूपी 
चकोर पान करते हँ । ऐसा ही सन्देह भवानी ने भी किया था । तब महादेव जीने 
बखानकर कहा था | 

व्याख्या रामकथा दृष्ट के लिए कराल है। पर सज्जन के लिए सौम्य है । 
जैसे चन्द्रमा की किरण होती है । चन्द्रमा की किरण को तो चकोर पान करते हैँ । 
रामकथा का पान सज्जनरूपी चकोर करते हैं। जिस चन्द्रमा की रामकथा किरण 
है वह चन्द्र रामनाम है। यो तो यह चाँदनी सब को सुखद है पर चकोर के लिए 
विशेष लाभ है। मथा रामचरित राकेसकर सरिसं सुखद सब काहु । सज्जन FAT 
कोर चित हित विशेष बड छाहु । 

याज्ञवस्वथ जी अति सदोप मे कथा माहात्म्य कहकर कहते है कि यही सदाम 
तो नही पर ऐसा ही सदाय उमा ने महादेव जी से किया था । यथा जो नूप तनय 
त ब्रह! किमि नारि विरह मति भोरि | देखि चरित महिमा aaa अमति वृद्धि अति 
मोरि। इत्मादि। यह भारतवर्ष की प्राचीन प्रणाली है कि प्रदनकर्ता के उत्तर मे किसी 
दूसरे बडे के सम्वाद को दिखराते हुए उत्तर देते gt सो याज्ञवल्क्य जी उमा-महेश्वर 
सम्वाद कहेंगे साथ ही भरद्वाज जी को उत्साहित करते हैं कि इस wer को सामने 
लाते हुए तुम लज्जा और भय को चित्त मे स्थान न दो | स्वय साक्षात्‌ भवानी ने 
ऐसी ही शद्धा की थी तब महादेव जी ने दखानकर कहा था | 


दो कही सो मति अनुहारि अब, उमा सभु सवाद! 
भयउ समय जेहि हेतु जेहि, सुनु मुनि fatety बिषाद ॥४६॥ 


यर्थ में अब अपनी बुद्धि के अनुसार उमा-शम्मु का सवाद जिस समय और 

जिस कारण से हुआ THAT हूँ हे मुनि जी | सुनने से विपाद मिट जायणा । 
व्याख्या उमा-शम्भु का संवाद है इसलिए कहते हैं कि यथा वुद्धि कहूँगा | 
शिष्य के प्रीन्साहन के लिए प्ररोचन के वाक्य कहने चाहिए । अत ‘arate विदित 
रघुर्पात प्रभुताई | रामभगत तुम मन क्रम वानी | आदि वावय कहे | अव भरोसा देते 
हैं वि सुनु मुनि मिटिहि विधाद। विस्तार से वथा पूछी है। इसलिए कथा का 
समप ओर हेतु दोनो पा वर्णन पिछे करेंगे। भरद्वाज जी ने तीन वार ‘age! we 
कर प्रश्न विया । यथा १ यहिम बुझाइ बृपानिधि मोही । २ सत्य धाम सर्वज्ञ तुम 
rag विवेक विचारि। तथा ३ rag सो कथा नाथ विस्तारी | उत्तर मे याज्ञवज्वय 
जी भी तीन चार सुनहु कह रहे हें। यया १ तात मुनउ सादर मन छाई । २ यहीँ 
मा मनि अनुहारि अब उमा समु सवाद | भयउ समय जेहि हेतु जेहि सुनु मुनि मिटिहि 
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एक बार नेता जुग माही।सभु गए कुभज रिपि पाही ॥ 
सग सती जगजननि भवानी । पुजे रिषि अखिलेस्वर जानी ॥१॥| 
अर्थ एक वार मेता युग म शिवजी अगस्त्य ऋषि के पास गये | उनके साथ 
जगजननी सतीजी भी थी । ऋषि ने उन्हे सारे जगत्‌ का ईश्वर जानकर पुजा । 
व्याख्या पहिळे कहे आये है भयउ समय जेहि हेतु a) सो पहिले समय 
कहते है कि नेता युग की वात है। देवत्ताओ का आना जाना अगस्त्यजी के यहाँ लगा 
हो रहता था | दवताओ के बैठने के लिए अगम्त्यजी के आश्रम म स्थान बने हुए थे। 
यथा सतत ब्रह्मण स्थानमग्ने स्थान aaa च । विष्णो स्थान महेन्द्रस्य स्थान चैव 
विवस्वत्त | सामस्थान भवस्थान स्थान कौवेरमेव च। धातुर्विधातु स्थानञ्च वायो 
स्थान तथेव च | स्थानञ्च पाशहस्तस्य वरुणस्य महात्मन | स्थान तथेव गायत्र्या 
वसूना स्पानमेव च | स्थानञ्च नागराजस्य गरुडस्थानमेव च । घातिकेयस्य च स्थान 
धमम्थान च पश्थति | शिवजी भी जाया करते थे सी एक बार त्रता युग म गये | 
भगवती सती भी साथ म थी | भवानी कहकर उनका शिवजी से सम्बन्ध कहा और 
जग जननि कहकर अनादि शक्ति कहा | अखिलश्वर जानकर TAT करने का भाव 
ag कि अन्य देवताओ व जामे पर जेसी पूजा होती थी उससे अधिक पूजा भुतिजी 
ने वी | क्योकि शिवजी विश्वनाथ है । ब्रह्मादि दैवो वे भी ईश्वर ठहरे। इसीलिए 
देवाधिदेव महादेव कहलाते है । 
रामकथा मुनिवर्ज बखानी । सुनी महस परम सुखु मानी ॥ 
रिपि gift हरि भगति सुहाई। कही सभु अधिक [री पाई ॥२॥ 
अर्थ मुनिवर ने रामकथा वणन को और महेश्वर ने परम सुख मानकर 
सुनी | फिर कवि ने मुहाई हरि भक्ति पूछी और शिवजी ने अधिकारी पाकर कही | 
oma पूजनीपरान्त रामकथा सुनाता शिवजी को प्रिय है| इसलिए ममज्ञ 
ममिज ने रामकथा का बखान किया । सम्भवत मुलिजी के आश्रम म भगवान्‌ पधारे 
वे। उसी वृत्तान्त फा वर्णन किया । पुजनोपरान्त प्रिय समाचार सुनाया | महेश्वर ने 
बड़े प्रम स सुना । संती का रूचि नही थी। अत आदर से सही सुना। यथा तय 
कर अस विमोह मोहि नाही) रामकथा पर रुचि मन माही ) मोह के बीज का वपन 
यही हुआ । 
फिर ऋषिजी ने सुहाई हरिभक्ति अर्थात्‌ फलरूपा सिद्धा हरिभक्ति पूछी । 
मथा सप कर फल हरि भगति सहाई । साधनरूपा भक्ति ते ता समी अधिकारी है । 
यथा पुरुष नपुसक नारि वा जीव चराचर कोइ | सर्व भाव भज कपट तजि मोहिं 
परम प्रिय सोइ । परन्तु सिद्धा भक्ति वे जिसे अबिरल, निर्भेर आदि अनेक नाम से 
garg हु अधिकारी विरल हँ। यथा नान्या «पृहा रघुपत हृदयेऽरमदीये । सत्यं 
वदामि च भवानम्विठान्तरास्मा । भक्ति प्रमच्छ रधुपुगव निर्मरा म॑ वामादिदोपरहितं 
re मागस च | सो कामादि दापा से रहित स्पृहान्तर रहित gra ही सुहाई भक्ति वे 
अधिवारी हूँ । मुनिजी उस afr पे अधिवारी थे । इसरिए शिवजी ने उनसे कहा | 
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कहत सुनत रघुपति गुन गाथा । कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा ॥ 
मुनि सन विदा मागि तिपुरारी । चले भवन संग दच्छकुमारी ॥३॥ 

अर्थं रघुपति के गुणो की गाथा कहते और सुनते गिरिमाथ कुछ दिनो तक 
वही रहे । मुनिजी से विंदा माँगकर ब्रिपुरारि दक्ष की कन्या के साथ धर चले | 

व्याख्या यद्यपि कैलासनाथ हैं, फिर भी सत्सङ्भ के तथा हरिकथा के ऐसे 
रसिक हैं कि कुछ दिन वहाँ दण्डकारण्य मे ठहर गये] रघुपति के गुण ग्राम के 
कहनेवाले को अनिर्वाच्य विश्राम होता है और सुननेवाले को तृप्ति नही होती | 
यथा एहि विधि कहत राम wearer | पावा अनिर्वाच्य विश्रामा | रामचरित जे 
सुनत अघाही | रस बिसेष जाना तिन्ह साही | जिनका नयन पथ में आगमन क्षण 
भर के लिए दुलभ है वे कुछ दिन वहाँ रह गये | 

अतिथि की भांति आये थे। अत अतिथि की भाति हो विदा माँगी। देवता 
की भाँति प्रादुर्भाव-तिरोभाव नही हुआ | विदा माँगने मे कारण दक्षकुमारी मालूम 
होती & 1 नही तो गिरिनाथ तो ऐसे रामकथा के रसिक है कि भुसुण्डि के यहाँ मराळ 
वनकर पुरी कथा सुनी थी | दक्षकुमारी को घर जाने की जल्दी थी । दक्षकुमारी शब्द 
का प्रयोग दक्ष वे स्वभाव की छाया सूचित करता है | 
तेहि अवसर भजन महि भारा । हरि रघुवश Sire अवतारा ॥ 
पिता वचन तजि राज उदासी | cen वन विचरत मविनासी evil 

अर्थ इन्ही दिनो पृथ्वी का भार उतारने के लिए हरि ने रघुकुल मे अवतार 
स्या था | पिता के वचन से राजपाट छोडकर उदासीन होकर wen वन मे 
विचरते थे | 

व्याख्या तेहि अवसर का अन्वय 'विचरत' के साथ है। हरि का अवतार 
पृथ्वी का भार उतारने के लिए होता है। यथा जब जव नाथ सुरन्ह दुख पावा । 
नाना तमु घरि तुमहि नसावा | मीन कमठ सूकर नरहरी | वामन परसुराम वपुधरी | 
WaT मे अवतार कहकर रामावतार सूचित fear) यहाँ कथा का प्रतीक मात्र 
कहते हूँ । रघुवस छीन्ह अवत्तारा बालकाण्ड का प्रतीक है। पिता वचन तजि राज 
उदासी अयोध्याकाण्ड का प्रतीक है १ दण्डक चन चिचरत् अरण्यकाण्ड का प्रतीक 
है । पिता वचन तजि राज उदासी से धमं सस्थापन कहा । dep वन विचरहि 
अविनासी से दुप्ङ्तो का विनाश कहा । अविनाशी हें इसीलिए दण्ड घन मे विचरते 


हूं। नही तो शापित दण्डक बन राक्षसो से भरा था। उसमे प्रवेश उनके नाझ के 
feu ही किया | 


दो हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दरसनु होइ । 
गुप्त रूथ अवतरेउ प्रभु, गएँ जान संवु कोइ ॥४८॥ 
सफर उर अति wry, सती न जानहि मरमु सोइ । 
तुलसी दरसन छोभु, मन डर लोचन लालची ॥८८॥ क 
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अर्थ महादेवजी अपने मन मे विचारते जाति थे कि विस भाँति दर्शन हो 
प्रभु गुप्त रुप से भवत्तीणं हुए है । जाने से सब WE जान जायेगे | 

महादेवजी के मन मे वडा शोभ था सती इस भेद को जानती स थी। 
तुलसीदासजी बहते हुँ कि मन में तो डर है और आँखे दर्शन की लालची हैं । 

व्यास्या महादेवजी विचार कर रहे हैं कि में जा नही सकता | मेरे जाने से 
बात खुल जायगी । सब लोग जान जायेंगे कि ag अवतार है। सरकार गुप्त रुप से 
प्रकट हुए हूँ । यह जनाना नही चाहते कि में अवतार हूँ। इसीलिए रावणवध तक 
ऐश्वयं गुप्त खखेंगे । तब ada की कौन विधि है? मै उनके पास जा नही सकता 
और घिना गये दर्शन केसे हो ? 

जाने से स्वामी की इच्छा की प्रतिकूलता का डर था और न जाने से दर्शन 
केसे होगा ? सो दर्शन का लालच बढा हुआ था | मन की विभिन्न गति हो रहो थी । 
इसीलिए 'क्षोभ' कहते है । सहीजी से यदि मन लगाकर कथा सुनी होती तो कुछ मर्म 
समझती | उन्हाने मन दिया ही नही | अत इस मर्म से अमभिन्न वी । 
रावन मरनु मनुज कर जाँचा । प्रभु विधि वचनु कीन्ह चह साँचा ॥ 
जो नहि जाउँ रहे पछताबा । करत विचारु न यनत बनावा ॥१॥ 

अर्थं रावण ने अपनी मौत मनुष्य के हाथ माँगी है। प्रभु ब्रह्मदेव वी बात 
सच्ची करना चाहते है । यदि नही जाता हूं तो जी में पछतावा रहेगा । विचार करते 
थे पर कोई बात ठीक बैठती नही थी | 

व्याख्या मनुष्यशक्ति की इयत्ता को रावण जानचा था। ऐसा मनुष्य उत्पन्न 
करना जो रावण को मार सके ब्रह्मदेव की शक्ति के बाहर की वात थी | उसमे अपनी 
समझ म मनुष्य के हाथ अपना वध माँगकर ब्रह्मदेव के वचन को मिथ्या करना चाहा 
था। यथा नर के कर आपन वघ बाँची | हँसेउ आनि विधिगिरा मसाँची | पर प्रभु 
अपने भक्त बहादेव की वाणी सच्ची करना चाहते थे । इसीलिए नरावतार धारण 
किया | इस समय ध्वज, कुलिश, अश भौर yale चिल्लो स युक्त चरणो से a 
के काटो म चूम रहे है। यथा ध्वज कुलिस अकुस कजजुत चन फिरत कटक किन 
लहे । ऐसी भक्ानुग्रहकारिणी अवस्था यदि भक्तवत्सळ प्रभु की अवस्था की झाँकी का 
दर्शन न किया तो पछतावा रह जायगा । इसी बात को मन में Fay थे पर काई 
युक्ति ठोक नही बेठती थी । 
एहि विधि भए सोच बस ईसा । तेही समय जाइ दसमीसा | 
are नीच मारीभहि संगा । भयड तुरत सोइ कपट कुरगा ॥२॥ 

अर्थ इस प्रकार महादेवजी सोचचश हुए | उसी समय नीच रावण ने जाकर 
नीच मारीच को साथ में लिया | वह तुरत कपट का मृग हो गया | 

व्याख्या तेही समय का अन्वय यथार्थे मे 'खोअत विपिन फिरत” के साथ 
है | पर बीच के बिना कहे अर्थ न लगता । इसीलिए यहाँ पर तिही समथ fea 
दिया | इस भाति महादेवजी सोच वे वश हुए । अब “राम सादा सेवक रुचि राखी' 
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इस वात को दिखाते हए कहते है, दशशोदा ने सीताहरण विचारा | दशशीश कहने से 
उसकी निर्भयता दिखलायी | यथा है काके gare ईसके जो हुठि जन की सीम चर | 
दशश्षीश भी नीच है, मारीच भी नीच है । दशशीश की नीचता | यथा तब सी गयउ 
जहाँ मारीचा । नाई माथ स्वारथ रत नीचा । मारीच की alsa | यथा hea 
कर प्रथमहि छै नामा । We सुमिरेसि भन महेँ रामा । मारीच कपट मृग AAT | 
रावण मे सीता हरण किया | 


करि छल मूढ हरी वेदेही। प्रभु प्रभाउ तस विदित न तेही ॥ 
मुग बधि aq सहित हरि आए । आश्रमु देखि नयन जलु छाए ॥३॥ 


अर्थं उस भूढ ने छल करके वैदेही का हरण किया | प्रभु का प्रभाव जसा 
था वेसा उसने च जाना । हिरन को मारकर भाई सहित हरि ale) आश्रम 
को देखकर आँखो मे आँसू आगये | 

व्याख्या वेंदेही बदल गई। माया की सीता हरण करके चला इसलिए 
सवण का मूढ कहा । अथवा निशिचर की कालरात्रि को इतने परिश्रम से हरण 
करके छ जाकर लड्डा म स्थापित करने चला इसलिए मूढ कहते हे। उसको प्रभु 
का प्रभाव यथार्थ रूप से नही मालूम था। उसका चित्त सन्देह मथा। यथा 
सुररजन भजन महि भारा | जौ भगवतत लीन्ह अवतारा । तउ म जाइ वमर हृठि 
करऊं । प्रभु सर प्रान तजे भव तरऊें। जो नर रूप waa कोऊ। हरिह्दौ मारि 
जीति रन दोऊ। जब बल से जीतने का साहस नही हुआ त्तव मायापति को माया 
से जीतना चाहा | 

मृगवघ करके आ रहे है इसलिए 'हरि' बहना ही उपयूक्त है । आश्रम देखि 
जानको हीना । भए विकल जस प्राकृत दीना । ब्रजन्ति सूढधिय पराभव भवन्ति 
मायायिपु ये न मागिन । मायावी के साथ जो माया नही करता वह मूढ पराभव 
को प्राप्त होता है। अस प्राकृत दीम की भाँति विकळ होना यह रामजी की भाया 
Cl माया वी जानवी को ही यह असली जानकी समझता है। बह सीता हरण 
करने म स्वय ठगा गया । इस बात का उसे भान नही था । 


विरह विकल नर इव रघुराई । खोजत बिपिन फिरत दोउ भाई ॥ 
wag जोग वियोग न जाके । देखा प्रगट विरह दुस ताके ॥४॥। 
अर्थ रघुराई मनुष्या वी भाँति व्याकर है । दोनों भाई वन मे सोता को 
१ समासौक्ति। 
२ आश्रम निरखि भूल दमन पळे न पूल, अलि सग मृग माना कबहु न हे। 
मुनि न मुनि वघूटी उजरो परन शुटी पचवटी पहिचानि ठादई रहे। 
उठा न सिङ लिए प्रेम मुद्रित fet, प्रिया न पुकि प्रिय वचन वह! 
पम्लयसारन हरी प्रानवल्दमा न टरो विरह विधवि राखिलसन गहु । गो 
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ded हुए फिरने लगे। जिन्हे कभी सयोग वियोग नही होता उन्हे प्रत्यक्ष विरह के 
दुखमेदेखा। 

व्याख्या * अद्वितीय को योग वियोग कहाँ? योग वियोग तो जीव को होता है! 
इसो को भ्रम का फद कहा गया है। यथा जोग वियोग भोग भल मदा। हित 
अनहित मध्यम भ्रम HAT | रामजी को प्रत्यक्ष विरह के दुख मे देखना माया है । 
माया अघदित घटना पटीयसी है। जो बात तीन काल मे नहीं है ` उसे प्रत्यक्ष 
करके दिखला दिया | जस काछिय तस चाहिय नाचा । सो ठीक मनुष्य का अनुकरण 
फल की भाँति रामजी विकल दिखाई पड रहे हैं और तमाम जगल दोनो भाई 
ढूँढ रहे ह । 

दो अति विचित्र रघुपति afta, जानहि परम सुजान। 

जे मतिमद विमोह aa, हृदय धर्राह कछु आन ॥४९॥ 

अथं रघुपति का चरित्र बडा ही विचित्र हे। इसे परम सुजान ही जानते 
@ । जो मतिमन्द है बे विमोह वस मन मे कुछ और बात समझते है । 

व्याख्या * ब्रह्म का कोसलपुर भूप होना ही विचित्र बात है। यथा कहहें 
विचित्र कथा विस्तारी | जेहि कारन भज अगुन अनुपा | ब्रह्म AAS कीसरूपुर भूपा । 
भर उनका विरह-विकल हीना तो भति विचित्र है। परम सुजान से अति उच्च 
अधिकारी कहा | परम सुजान शम्भु है। उन्हे देखकर अति et हुआ | आगे कहेगे 
उपजा feat अति ad विसेखा । जो मतिमन्द है वे उन्हे सीधे मनुष्य समझेगे | यथा 
उमा राम गुन गूढ, पडित मुनि पावहि विरति | पार्वाह मोह विमूढ, जे हरि विमुख 
न्‌ धर्म रति। यथा अनेक वेप घरि नृत्य करे नट कोई। सोइ सोइ भाव दिखावँ, 
आपुन होइ न सोइ । अस रघुपति लीला उरगारी | दनुज विमोहन जन सुखारी | 
सभु समय तेहि रामहि देखा | उपजा tex अत्ति ag विसेखा ॥ 


भरि लोचन छवबिसिधु निहारी । कुसमउ जानिन कीन्ह चिन्हारी ॥१॥ 
अर्थ शिवजी ने उस समय रामजी को देखा तो उनके मन में अति विशेष 
ad हुआ । छवि के समुद्र को शिवजी ने आँख भर देखा पर अवसर ठीक न समझकर 
जान पहचान नही की । 
व्यास्या विचार करते थे दर्शन के लिए पर बात वैठती मही थी | एबाएंक 
दर्शन हो गया । देखा कि बिरह-विकळ सीता को खोज रहे है। प्रेमास्पद को दु सी 
देखकर दु खी होना चाहिए सो न हुआं। परम सुजान है । जानते है कि राम सहज- 
भानन्द-निधान' है । बात बन गई | दर्शन हो गया । इसलिए ad भोर अन्द्धत भाव 
प्रदर्शन देखकर अति विदोप ed हुआ । सो झाम्भु राम को देख रहे हैं] रामजी नही 
देखते हँ । अत दर्शन वा सुअवसर है। 
जे हर हिम नयनन्हि बबहुँ निरणे नाहि अघाय। मो अधायकर देसमे का 
अवसर मिला । अन्य समय में वसन विभूषण से अङ्गे दके रहते थे। पुरा ahead 
देशने को नही मिलता था। इस गमय वस्त्रामूपण से अनावृत शोभा देखने को 
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मिली | यथा कागर कीर विभूपन चोर सरीर wet तजि नीर ज्यों काई । प्रभु 
शोभा के सिन्धु है। मित्य शोभा की नई लहरें उठा करती हँ । सदा अपूर्वं शोभा 
है। दर्शन ती कर लिया पर सामना न किया। ऐशवयं छिपाने का अभिनय हो रहा 
है। इस समय कुसमय है। सामना करना ठीक नही। जव रावण वध से ऐश्वयं 
प्रकट हो जायगा उस समय सूभवसर होगा। यथा देखि सुअबसर प्रभु पढेँ आये 
सभ्‌ TATA | 

जय afaade जगपावन । अस कहि चले मनोजनशावन ॥ 


चले जात सिव सती समेता । पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता URI 

अर्थ . जगत्‌ के पवित्र करनेवाले सच्चिदानन्द की जय हो। ऐसा कहकर 
कामदेव के मारनेवाळे कृपानिधान शिवजी चळे | वार वार आनन्द से पुलकित होते 
हए सती के साथ चले जाते थे । 

व्यास्या सच्चिदानन्द से ब्रह्मा कहा । जगपावन से अवतार कहा | यथा 
चरित पबित्र किये ससारा । 'जय' शब्द से अपनी प्रणति सूचित की | मनोजनसाबन 
fast हैं । यथा . तुम्हरे जान काम अब जारा) अवर्ळाग सभु रहे सविकार | 
हमरे जान सदा सिव जोगी | अज अनवद्य अकाम अभोगी। इनका प्रणाम विरही 
के लिए नही हो सकता | यही सती के सशय का वीज है। ‘ae’ कहने से पता 
चलता है कि दर्शन के समय ठहर गये थे । 

कृपानिवेत हैं | दक्षकुमारी का मन नही लगा | इसलिए भवन चले थे। यहाँ 
भी थोडा ही ठहरे | पर स्वामी के स्मरण से वार वार सात्त्विक भाव हो रहा है। 
AMIGA सती साथ रहती हुई भी विस्मृत हो रही हैं । 
सती' सो दसा संभु के देखी। उर उपजा सदेह विसेखी ॥ 


संकर जगतवद्य जगदीसा । सुर नर मुनि सव नावत सीसा ॥३।। 
अथं " सती ने महादेवजी की बह दशा देखी | उनके मन मे विशेष सन्देह 
हुआ कि सारा जगतु तो शिवजी को वन्दना करता है । वे सारे जगत्‌ के स्वामी हैं। 
St देवता, मनुष्य, मुनि सव सिर नवाते हँ | 
व्यारया : सती मे ऐसी दशा दाम्भु की देखी नही थी। प्रकट रूप से शिवजी 
से सन्देह वा प्रपाश्च न किया पर हृदय मे सन्देह विशेष उपजा । शिवजी के आनन्द- 
विशेष से सती जी को सन्देहविशेप हुमा । जगत्‌ के वन्द्य ने fragt वन्दना की ? 
जगदीदा ने पिसेको ईश माना ? जिसनो सुर नर मुनि सिर नवाते है उसने विसे 
सिर नवाप्रा ? ऐसे को तो शद्भूर से भी बडा होना चाहिए । 
तिन्ह नृपसुर्ताह कीन्ह परनामा | कहि सघिदानंद परधामा ॥ 
भए मगन छवि तासु विलोकी । अजहुँ प्रीति उर रहित न रोकी ei) 





१, faa माति बाज वरू भूतकालिव राकम प्रिया ये वर्ता वे पीछे ‘a’ जांडते रै 
बस हू पहि अनुस्वार जारने थे । 
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ay उन्होने राजपुर को सच्चिदानन्द परघाम कहकर प्रणाम किया । 
९ छवि देखकर ऐसे मग्न हुए कि अब तक हृदय मे प्रीति रोकने से नहीं रुक 
| 
व्याख्या सती हैं, जिसकी छवि देखकर शिवजी मग्न है। उसकी छविको 
सो गिनती मे नही ला रही हैं न उसकी महत्ता की गिन रही है! सशय को और 
ए करते हुए कहती है कि केवल शीश ही नही नवाया सच्चिदानन्द परधाम 
कहा । जगपावन और परधाम एक ही बात है। जो परधाम है वही जग को 
गन कर सकता है। इसी भाँति मनुष्य को ब्रह्मलक्षण से स्तुति की | 
अपरोक्ष मे वन्दना और स्तुति की और उनके परोक्ष मे ध्यान कर रहे 
| प्रेम का प्रवाह उमड पडा है। उसके रोकने से बार बार सात्त्विक भाव हो 
Te 
दो ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद | 
सो कि देह धरि होइ नर, जाहि न जानत वेद ॥५०॥ 


अर्थ जो ब्रह्म सबमे व्याप्त मायारहित अजन्मा कलाहीन इच्छा और 
' रहित है और जिसे वेद नहीं जानते बह देह धारण करके क्या मनुष्य हो 
ता हे? 

व्यास्या ब्रह्म व्यापक मायारहित अज अंकल भनीह अभेद और अज्ेय है । 
यदि शरीरधारी हो तो परिच्छिन्न मायावंश जन्ममरणशील कलायुक्त सचेष्ट भेद- 
न्न और ज्ञेय हो जायगा । अर्थात्‌ ब्रह्म ही न रह जायगा | जीवकोटि मे आ पडेगा | 
र तुष्यतु दुर्जेनन्यामेन मान भी ले कि वह शरीर धारण करता है तो उत्तम शरीर 
रण न करके मरणशील मनुष्य का देह बयो धारण करेगा ? भूलना नही चाहिए 
सम्पूर्ण ग्रन्थ इसी TET के उत्तर मे कहा गया हैं । 
स्नु जो सुर हित नरतनु धारी । सोउ सर्वग्य यथा विषुरारी ॥ 
जे सो कि am इव नारी । ग्यानधाम श्रीपति असुरारी ॥१॥ 

अर्थं विष्ण ने यदि देवताओ के लिए मनुष्य शरीर धारण किया हे तो वे भी 
बजी के समान सर्वज्ञ है । वे ज्ञानधाम, श्रीपति, असुरारि कया अज्चानियो वी भाँति 
|] खोजेगे ? 

व्याख्या विष्णु बराबर के हूँ शिवजी को प्रिय भी है। वे मत्स्यकूर्मादि 
तार भी धारण करते है। उनके प्रति प्रणामादिक वन सकता है। परन्तु वे भी 
उसी भाँति सबंज्ञ हे aa तिपुरारि सर्वज्ञ है । वे ज्ञानधाम है। अज्ञ केसे हो 
पूगे ? बे श्रीपति हैँ 1 मानुपी को कयो खोजेगे । घे असुरारि है । उनवे निकट असुर 
हरण करने बसे आवेगा ? अत यह राजपुत्र विष्णु भी नही हैं । 
[गिरा पुनि मुपा न होई। सिव सवंग्य जान aq कोई ॥ 
1 ससय मन भयउ अपारा । होइन हृदय प्रबोध प्रचारा WRI! 
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अर्थ फिर शद्भुर भगवानु की वाणी भी झूठी नही हो सकती । सव कोई 
जानते है कि शिवजी सर्बज्ञ हे। ऐसा अपार सशय मन मे हृआ। किसी भाति ज्ञान 
का प्रसार नही होता था I | 

व्याख्या उभय कोटि अवलम्वी ज्ञान वो सशय कहते हूं । एक कोटि ऊपर 
कह चुके कि विचार करने से न तो ब्रह्मा ठहरते है, न विष्णु ठहरते हँ । परन्तु दूसरी 
कोटि यह है कि जगत्‌ विख्यात सर्वज्ञ की वाणी झूठी कॅसे हो सकती हैं। यथा 
वचन अन्यथा होइ न मोरा | इस व्यवस्था में मन कही ठहरता नहीं । अत्त सशय 
का पार नहीं मिल रहा है। पहिले 'सदेह विद्येप' कहा श अब अपार सशय कह 
रहे है। अर्थात्‌ सशय वृद्धिक्रम पर है। 
जद्यपि प्रगट न कहेउँ भवानी । हर अतरजामी सव जानी ll 
सुनहि सती तव नारि सुभाऊ। ससय अस न धरिय उर काऊ ॥२॥। 

अर्थ यद्यपि भवानी ने प्रगट नही कहा । पर अन्तर्यामी हर ने सब जान 
लिया | कहा कि सती ! सुनो तुम्हारा स्वभाव स्त्री का है । ऐसा सन्देह मन मे कभी 
नही लाना चाहिए । जहाँ तन काऊ, पाठ है वहाँ यह अर्थ करना चाहिए कि ऐसा 
तनिक भी सशय मन म नही धारण करना चाहिए | 

व्याख्या मन मे तो सोचती ही थी, प्रकट न कहा । डर था कि अप्रसन्न हो 
जायेगे कि मुझ पर इसे विश्वास नही है। जिसे में प्रणम्य समझता हूँ उसपर जीव 
होने का सशय कर॑ती है। पर हर अन्तर्यामी है, सव जान गये । समझा कि पूछने 
पर कहने से सामान्य वात हो जायगी । विना पूछे Tan तो विश्वास होगा कि जो 
मन की वात जान SAS उसका कहना अन्यथा नही ही सकता और सशय 
जाता रहेगा | 

“नापृष्ट कस्यचिद्‌ ब्रूयात्‌’ यह नियम ऐसे अवसर के लिए मही | ऐसे सशय का 
इनके हृदय मे क्षण भर के लिए होना भी इन्हे अपने पद से गिरा सकता है। उस 
महाप्रभु के पररूप के देखने म देवता भी असमर्थ है । जब वह कृपासिन्घु लोकम-ङद्गल 
के लिए शरीर धारण करते हूँ तभी उनके पूजन का माग fate होता है। तो 
उनके अवतीणं होने पर सशय करना तो उस कृपाधारा से अपने को बञ्चित करना 
है जो singe के लिए पृथ्वी पर बह रही है। 'गस्यावताररूपाणि समर्चन्ति 
दिवौकस | अपश्यन्त पर रूप नमस्तस्मे महात्मने | वि० पु० | अत बिना पूछे भी 
कहते है। नारिस्वभाव' से भाव यह कि TAN जडता हो। यथा राजकुमारि 
विनय हम करही | तिय सुभाव कछु पूछत डरही | विचार होता तो सशय उत्पन्न 
होते ही तुमको उसके निरसन का यत्न करना चाहिए था । सो मन मे छिपाये बैठी 
हो। सशय छोडने से छूटता है, उसके बनाये रखने का प्रयत्न न होना चाहिए । 
जासु कथा कुभज रिपि गाई । भगति जासु मे मुनिहि सुनाई ॥ 
सोइ मम इश्टदेव रघुवीरा । सेवत जाहि सदा मुनि धीरा ॥४॥ 

अथ जिनवी वथा का गान फुम्भज पि ने किया और जिनकी भक्ति 
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मेने मुनिजो को सुनाई वही रघुबीर मेरे इष्टदेव है जिनकी सेवा धोर मुनि सदा 
किया करते हे | 
व्याख्या सकर जगत वद्य जगदोसा । सुर नर मुनि सव माघति सीसा | का 
उत्तर देते है कि अभी-अभी उनकी कथा साक्षात्‌ आगस्त्य जी ने गान की है और 
जिनकी भक्ति मेने मुनिजी को सुनाई। यथा रामकया मुमिवर्ज बखानी । सुनी 
महेस परम सुख मानी | रिपि get हरि भगति सोहाई। कही सभु अधिकारी पाई | 
अत उनके माहात्म्य से तुम परिचित at) उनका दर्शन भी आज हो गया । उन्हे 
स्त्रोविरही न मानो । वे ही मेरे इष्टदेव BL राजपुत्र नही है । धीर मुनि उनकी सेवा 
करते है । 
छ, मुनि धीर जोगी सिद्ध सतत विमल मन जेहि ध्यावही | 
कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावही ॥ 
सोइ रामु व्यापक ब्रह्मा भुवन निकाय पति मायाधनी । 
अवतरेउ अपने मगत हित निजतन नित रघुकुलमनी II 


अर्थ मुनि, धीर, योगी और सिद्ध निरन्तर शुद्ध चित्त से जिनका ध्यान 
करते है । वेद पुराण और शास्त्र मेति-नेति कहकर जिनवी कीति का गान करते है | 
उन्ही ब्रह्मा व्यापक भुवनसमूह के पति, माया के स्वामी रामजी ने अपने भक्तो के 
लिए अवतार लिया है | क्योकि रघुकुलमणि नित्य स्वतन्त्र है । 

व्याख्या भये मगन छवि तासु विलोकी | अजहुं प्रीति उर रहत न रोकी। 
के उत्तर मे शिवजी कहते है चारो Aare इन्हीका ध्यान करते है। १ मुनि से 
ज्ञानमार्गी FET) २ घीर से उपासनामार्गी कहा | यथा अस विचारि पडित मोहि 
भजही । ३ योगी से योगमार्गी कहा । ४ सिद्ध से कर्ममार्गी कहा । "ब्रह्म जो व्यापक! 
वे उत्तर मे वहते है सोइ राम व्यापक व्रह्म और विरज अज अंकल अनीह अभेद 
के उत्तर मे कहते है भुवन निकाय पति मायांधनी सथा जाहि न जामत्त वेद के 
उत्तर मे कहते है कहि नेति निगम पुराच आगम जासु कीरति गावही । यथा 
ae रामायणे चेन हरि सर्वत्र गीयते | अव सो कि देह धरि होइ नर' के उत्तरम 
बहते है 'अवतरेउ अपने भगतहित निज तन मित रघुकुल मनी | 

यह AI दल का वमल है। हरिगीतिका छन्द है। इस छन्द का वर्णम 
पहिले हो चुवा है। 

सो लाग न उर उपदेसु, जदपि wes fea वार बहु। 

बोले विहंसि wea, हरि माया बछु जानि जिय ॥५१॥ 

अर्थ यद्यपि शिवजी ने अनेक बार कहा तो भी सती जी के हृदय मे उपदेश 
न रगा । महेश मन मे हरिमाया का वळ जानकर हुँसकर बोल | 

व्याख्या शिवजी के वचन भ्रमतम वे लिए सूर्य की किरणें है। सो हृदय मे 
काम नही कर रहा हैं। बार बार प्रकाश डाल रहे है। भ्रमतम नही मिट रहा है। 
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समझ लिया कि इनके हृदय मे हरिमाया काम कर रहो है । तभी हमारे उपदेश का 
वल नही चल रहा है | हरिमाया के बल को पहचान लिया इसलिए gal सशय' 
किसी तरह हटना ही चाहिए | भत बोले : 


जौ तुम्हें मन अति सदेह | तौ किन जाइ परीछा लेहू॥ 
तव लगि बेठ अहौ वट छाही । जब लि तुम tag मोहि पाही ॥१॥ 


अर्थ यदि तुम्हारे मन मे अति सन्देह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यो नही 
लेती ? जब तक तुम मेरे पास आओ तब तक में इसी वरगद की छाया मे बंठा हूँ । 

व्याख्या मेरे कहने पर भी यदि तुम्हारा सन्देह न जाता हो अति सन्देह हो 
तव ती दूसरा उपाय नही है । जाकर परीक्षा रे लो कि मेरे वहे हुए लक्षण रामजी 
मे घटते हैं या नही। अति सन्देह विचा परीक्षा के जाता नही । सन्देह मिटाना ही 
चाहिए। परीक्षा लेने मे मै सहायक नही होऊंगा | तुम जाओ परीक्षा लो । में वट की 
छाया में ASH तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा । परीक्षा छेकर यही चली आचा | जल्दी न 
करना | विचारकर काम करना | तुम्हारे Glad TH यही SST रहुँगा | 


जेस जाइ मोह भ्रम भारी He सो जतनु विवेक विचारी ॥ 
चली सती सिव आयसु पाई । कर्राह विचारु करो का भाई ॥२॥ 


अर्थं * जिस प्रकार तुम्हारा यह भारी मोह भ्रम दूर हो वही यत्म विवेक से 
चिचारकर करना । शिवजी की आज्ञा पाकर सती चछी और मन मे सोचने लगी 
कि ‘WTS ! क्या करूँ ।' = 

ब्याख्या " तुम्हे मोहान्धकार मे भारी भ्रम हो गया है। उसे मिटाने के लिए 
परीक्षा करना । परन्तु मोहाविष्ट होने से परीक्षा लेने मे अविवेक न हो जाय | बडे 
को परीक्षा लेनी है। सो परीक्षा की ओर मत जाना । अपने भारी मोह भ्रम को 
मिटाने का यल करना | 

परीक्षा लेने की तो इच्छा थी ही । पर सती है बिना स्वामी की आज्ञा कैसे 
लें । सो आज्ञा पाते ही चल पडी। अब विचार करने लगी कि क्या करूँ। ae 
सम्बोधन मन के लिए है। यथा : तरुपल्लव महेँ रहा लुकाई] करे विचार करौ 
का भाई । 
इहाँ संभु अस मन अनुमाना । दच्छ सुता कहु नहि कल्याना ॥ 
मोरेहु कहे न संसथ जाही। विधि विपरीत भलाई नाही pan 

अर्थ : यहाँ शिवजी ने मन मे यह अनुमान किया कि दक्ष की बेटी का कल्याण 





१. जिन मक्तो पर अनुग्रह करके मगवानु ने नर शरीर धारण विया वे ही यदि उनकी 
अवज्ञा करें तो इससे बटकर इतरध्नता और क्या होगी। फिर भी शिवजी को परीक्षा बे लिए 


सती को भेजना मजुर है । पर उनके हृदय मे एक क्षण के लिए ऐसा सञ्चय रहने देना 
मजूर नहीं है । 
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नही है । मेरे समझाने से भी सन्देह नही दूर होता । तो विधि विपरीत हैं। भलाई 
नही है | 
" व्याख्या . कथा मे यह देखना आवश्यक होता है कि) ग्रन्थकार कहाँ हँ? 
वात स्पष्ट है कि ग्रन्यकार सती के साथ नही गये। महादेव जी के साथ रह गये | 
इसलिए कहते हैं कि यहाँ शड्भूरजी ने मन मे अनुमान किया कि जिसका मेरे उपदेश 
पर भी सशय नही जाता उसका कल्याण नही होता । दक्षसुता वा भी मेरे कहने पर 
सशय नही जाता। अत दक्षसुता का कल्याण नही । मेरे उपदेश से सशय जाने 
की विधि है । जिस भाँति सूर्यं की किरणो से अन्धकार के हटने की विधि है । मेरे 
कहने पर सशय का न जाना और सूर्य के किरण पडने पर भी अन्धवार का न हटना 
एक वात है। इसलिए यह बात विधि विपरीत है । अत निश्चय भलाई होनेवाली 
नही है। अथवा ब्रह्मा ATE हो गये है। तभी हमारे कहने क भी सशय नही जाता | 
नही तो हमारे सक्ल्प से सशय चला जाता है। यथा चिन वटतरोमूले वृद्धा 
शिष्या गुरुर्युवा। गुरोम॑निन व्यास्यान शिष्या सक्षीणसशया । बट के पेड के 
नीचे विचित्र वात है कि शिष्य तो बृढे-दूढे ह और गुरुजी युवा है। गुरुजी 
मौन होकर व्याख्यान दे रहे है और शिष्यो के सब सशय दूर हो जाते है। अत 
भलाई नाही ।' 
होइहि सोइ जो राम रचि राखा। को करि तक aera साखा ॥ 
अस कहिँ लगे जपन हरि नामा । गई सती जह प्रभु सुखधामा ॥४॥ 

अर्थ जो कुछ रामजो ने रच रखा है वही होगा । तब बरके शाखा कौन 
बढावे । ऐसा कहकर हरिनाम जप करने लगे। और सती वहाँ गई जहाँ सुख बे 
धाम प्रभु थे । 

व्यारया पहिले सूक्ष्म जगत्‌ मे जो मानचित्र रामजी बना देते है वेमा हो इस 
जगत्‌ मे स्थळ रूप से होता है। उसे अन्यथा कोई नही कर सकता | अत पुरुपार्थ 
परमार्थ सुधारने मे करना चाहिए | यथा मयेवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्र भव 
सव्यसाचिन्‌ | भगवान्‌ अजुन से कहते है कि इन कौरवो को में पहिले ही मार चुका 
हैं| हे अजुन तू निमित्तमात्र हा जा । नक करने से, उसमे शाखा पर झाखा निकछती 
ही जाती है । इसलिए कहा है कि तर्कोऽप्रतिछ 1 तर्क की कोई प्रतिष्ठा नही । अत 
सती जाकर वया बया करेगी और उसका क्या बया FS होगा यह सोचना व्ययं है | 
सोच से कोई उपकार नही होता। ऐसा कहकर हरि नाम' का जप करने लगे । 
क्योकि यही श्रेष्ठ पुरुपाथं है। यथा उमा राम सुभाव जेहि जाना | ताहि भजन 
तजि भावम आना । चली सती सिव आयस पाई से प्रसद्ध छोडा था । अव फिर 
वही से उठाते है, गई संती जहे प्रभु सुख धामा । प्रभु और सुखधाम कहकर सती वा 


>a तलन्सरपकिजरलकन्छकूत 


१ ग्रन्थकार सदा भगवानु के साय रहते हैँ और यदि मक्त और भगवानु दोनो की 
कथा आ पड तो अपने समाज के साथ भर्थार्‌ मक्त के साथ रहते है। अत सम्पूण ग्रन्थ मे 
‘sel ओर 'उहाँ का प्रयोग घ्यान देने योग्य है । 
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भ्रम दिखलाया । जिसे उन्होंने स्तीविरह मे दु खी समझ रक्खा है वह सुसधाम हे | 
यथा . सो सुखधाम राम अस नामा | जिसे 'नुपसुत' समझ रवखा है वह प्रभु हँ । 
दो पुनि पुनि हृदय बिचार करि, धरि सीताकर रूप ॥ 


आगे होइ चलि पंथ तेहि, जेहि आवत नरभूप ॥५२॥ 

अर्थ : बार वार मन में विचार करके और सीता का रूप धारण करके उस 
मार्ग मे आगे होकर चली । जिस मार्ग से मनुष्यो के राजा आ रहे थे। 

व्यागया जहाँ से चली वही से विचार प्रारम्भ हुआ | यथा करो का भाई । 
रास्ते भर विचार करती रही | स्वामी का आदेश है अत वार वार विचार करके 
वातत ठीक कर ली कि सच्ची परीक्षा तो तभी होगी जब में सीता का रूप घरू | यदि 
मनुष्य होगे तो मेरी माया वा पार न पा सकंगे। अत सीता का रूप धारण करके 
जिघर से रामजी आते रहे उघर ही चली । मानो सीता वन मे भूलती भटकती चली 
आ रही हैं। अभी रामजी आश्रम से बहुत दूर नही हें । खोजना प्रारम्भ हुआ है। 
अत सीता के धोखे में आजावेंगे। देखते ही खिल उठेंगे। तब मं अन्तर्धान हो 
जाऊंगी | इस भाँति परीक्षा भी हो जायगी और उनकी कोई हानि भी न होगी | 
लछिमन दीख उमा कृत वेषा । चकित भधे श्रम हृदय विसेपा ॥ 
कहि न सकत कछु अति गंभीरा 1 प्रभु प्रभाउ जानत मति धीरा ॥१॥ 

अर्थ : उमा के बनावटी रूप को लक्ष्मणजी ने देखा | चकित हो उठे। हृदय 
मे विशेष भ्रम हुआ | अति गम्भीर थे । कुठ बह नही सकते थे । वे मतिधोर प्रभू का 
प्रभाव जानते थे | 

व्याख्या " उमा कहने का भाव ag कि यह तो शिवजी की शक्ति हैं। ओर्मा 
उमा । उ जो शिव उनकी लक्ष्मी हँ । लक्ष्मणजी चकित हैं कि यह तो शिवजी की 
शक्ति हं । इन्होने जानकी जो का वेप वथो वमाया है ? विशेष भ्रम हो रहा है कि मेरे 
समझने मे कुछ AT तो नही हो रही है। या कोई ऐसी माया हो रही है जो में समझ 
नही रहा हूं । 

श्रोराम जी के प्रभाव को मतिधीर रक्ष्मणजी जानते हैं कि इनसे कोई 
वात छिप नही सकती । ये स्वय जैसा उचित समझेगे करेंगे । मेरे कुछ भी कहने 
का मतलव यह होगा कि मुझे सरकार वी सर्वज्ञता मे सन्देह है | अत कुछ नही कह 
सकते । गम्भीर भाव से स्थित हैं | 


सती AI HAT सुर स्वामी | सवदरसी सवअत रजाभी ॥ 
सुमिरत जाहि मिटे अग्याना | सोइ सरवग्य रामु भगवाना ॥२॥ 


अर्थ सती के कपट को सुरस्वामी जान गये। क्योकि सव कुछ देखनेवाले 
ओर सवफे हृदय के प्रेरक हैं। जिनके स्मरण से अज्ञान मिट जाता है बही ada 
भगवान्‌ रामजी हैं | 

व्यास्या . सती साक्षात्‌ माया है। यथा : तुम्ह माया भगवान सिव सकल 
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जगत्‌ पितु मातु । इने कपट को ब्रह्मादि गही जान TTA | परन्तु देवताओ वे स्वामो 
रामजी जान गये कि सीता वे वेप मे सती हैं। वे सबदर्शी हैं। सब देख रहे हैं कि 
महादेव जी वरगद तले बेठे है भौर वही से ये आई है। वे अन्तर्मामी हैं। भली 
भांति जानते हूँ कि WER का उपदेश इनके गरे नही उत्तरा । इसलिए परीक्षा 
छेने के लिए सीता बनकर आई हैं। 

ज्ञानमार्ग तु नामत | जिनके नाम से ज्ञानमार्ग की प्राप्ति होती है। अज्ञान 
का हटना और ज्ञान का होना एक वात है । वही सर्वज्ञ भगवान्‌ रामजी नामी हैं। 
उत्पत्ति प्रढयपेव भूतानामगर्ति गतिम्‌ | वेत्ति विद्यामविद्या्च स वाच्यो भगवानिति | 
उत्पत्ति, प्रलय, प्राणियों को गति और अगति, विद्या और अविद्या को जानता हो 
उसे भगवान्‌ वहते हँ । सो Aaa भगवान्‌ रामजी को बया अज्ञात रह सकता है? 
सती कीन्ह चह तहहुँ दुराऊ। देखहु नारि सुभाव प्रभाऊ॥ 
निजमायावलू हृदय बखानी । बोले विहंसि राम मृदु वानी ॥३॥ 

अर्थं सती ने वहाँ भी छिपाव करना चाहा | स्त्री के स्वभाव का प्रभाव 
देखो | अपनी माया वे बल को प्रशसा मनम करके रामजी हसकर वोमरू वाणी ars | 

व्यास्या भगवान्‌ सर्वज्ञ से छिपाव चाहना चपलता है | यह स्त्रीस्वभाव है 
जो वात छिप नही सवती उसे भी छिपातो रहती हूँ । कवि कहते है वि यह स्वभाव 
का प्रभाव है । स्वभावो दुरतिक्रम । 

कथा के अनादर के समय से ही माया की प्रेरणा हुई | उसी के सामने शिवजी 
के उपदेश वा बल न चला | यात यहाँ तक बढी वि अब ये भी सीता बनकर आई 
हैं। अत भर्घाटतधटनापटीयसी की हृदय से प्रशसा की। और मृदु वाणी हसकर 
बो | सती के सीता बनने पर हंसे हैं । 
जोरि? पानि प्रभु कीन्ह प्रनामू । पिता समेत लीन्ह निज नामु || 
कहेउ वहोरि कहाँ वृपकेतू। विपिन अफेलि फिरहु केहि हेतू ॥४॥ 

अर्थ प्रभु ने हाथ जोडकर प्रणाम विया और पिता के सहित अपना नाम 
लिया | फिर कहा कि वृपबेतु वहाँ है | आप अकेली चन मे वयो फिर रहो है ? 

व्यारया प्रभु ने सविधि प्रणाम किया मानो बहुत दिनो का परिचय है | 
फिर भी सन्देह न रहे इसलिए पिता के समेत अपना नाम छिया । दाशरथी 
रामोऽह त्वामभिवादये 1 यथा पितु समेत कहि कहि निज नामा । लगे करन सप 
दण्ड प्रनामा । पिता के समेत अपना नाम लेकर बडे को प्रणाम करना शास्तसम्मत 
है। जहाँ 'पिता समेत लीन्ह हरि नामू' पाठ है वहाँ यह अर्थं करना चाहिए कि 
सती को पिता समेत नाम लकर प्रणाम किया | यथा सति | दाक्षायनि$ | त्वामभि- 


र १ पिहितारूड्टार है । 
२ मै दशरथ का बेटा राम हूँ तुम्ह प्रणामं करता हूँ । 
३ है दक्ष की पुत्री सती मैं तुम्ह प्रणाम करता हूँ । 
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बादये | इस भाँति धर्मपत्नी को प्रणाम नही किया । भाव यह कि आप देवी । हुँ, 
सीता नहीं हैं, में पहिचानता हूँ | दूसरा यह कि मै TAR) अत्त आप सवथा 
प्रणम्य हँ । ॥ 

देवियों मे भी सती हैं। वृपवेतु को छोडकर आयी हैं। इसलिए पूछते हुँ" 
कहाँ वृषकेतू | परीक्षा लेने के लिए अकेली आयी है । इसलिए कहते हैं. विपिन 
अकेलि फिरह वेहि हेतू । अवेले स्‍त्री को वन मे घूमना fra है। अत इसका कारण 
पूछा । जिस सेवा वे लिए आज्ञा हो में प्रस्तुत हूँ । वम से कम विष्णु तो अवश्य ह। 
यह प्रमाण तो सती की मिल गया । 


दो राम वचन मुदु गूढ सुनि, उपजा अत्ति wary | 
सती सभीत महेस पहि, चली हृदय वड सोचु ॥५३॥ 


अर्थं रामजी के कोमळ और गूढ वचन सुनकर अति Tela उत्पन्न हुआ 
और सती डरती हुई महेश के पास चली और हृदय मे बडा सोच उत्पन्न हुआ । 

व्याख्या रामजी के वचन मुदु थे परन्तु गूढ थे । उनमे छिपा हुआ अथ था | 
हाथ जोडकर पितृनामोच्चारण पूर्वक प्रणाम | वृपवेतु के विषय मे प्रश्न जगल में 
घूमने ने विपय मे प्रदन, अत्यन्त स्वाभाविक थे | फिर भी सती के लिए उसमे बड़े 
बड़े अर्थ भरे थे । ऐसे वचन को सुनवर सती क ala agit हुआ | उत्तर न दे 
सकी | अपने रूप मे हो गयी | मुह फेर लिया और शद्धर भगवान्‌ के पास चली | 
हृदय मे बडा सोच हुआ उसे कहती हू। 
मे सकर कर कहा न माना । निज अग्यानु राम पर आना ॥ 


जाइ उतर अव देहो काह। उर उपजा अति दारूत दाहा ॥१॥। 

अर्थ मेने शङ्कर जी का कहा न माना और अपने अज्ञान को रामजी पर 
रखा | अंब जाकर में क्या उत्तर दूँगी? हृदय मे वडा दारुण दाह जलन 
उत्पन्न हुआ | 

व्याख्या मुझसे दो-दो चूके हुई और दोनो असाधारण ! पहिले तो यह कि 
मेने शङ्कुर की आज्ञा नही मानी । यदि मानी होती तो इस sila मेन फेसती । 
दूसरी यह कि अज्ञान मुझे था और मेंने रामजी को अज्ञानी माना। मेरी आँख 
बादल से ढकी थी और में समझती थी कि सूर्य बादल से ढक गय | 

अब तो यही उत्तर देना शेप रहा कि मेरे सीता के रूप धारण करने पर भो 
उन्होने पहिचान लिया | बडी भारी चूक से वडा भारी दाह हृदय में हुआ | 
जाना राम सती दुखु पावा । निज प्रभाउ कुछ प्रगटि जनावा ॥ 


सती दीख कोतुक मग जाता! आगे राम सहित थी आता ॥२॥ 
अर्थ रामजी ने जान लिया कि सती दुखी हो गयी। अत अपना कुछ 


प्रभाग प्रकट करके दिसछाया | मती ने मार्ग म जाते यह कौतुक तमाशा देखा कि 
रामजी सीता और लक्ष्मण के सहित आगे हैं। 
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व्यारया दुखी को और दुखी केसे करें और शिवजी के वचत को सत 
करके दिखलाना भी कर्तव्य है। अत पहाड जैसे प्रभाव मे से राई भर दिखल 
दिया । पहिले बातचीत मे ही जना दिया था | अब प्रकट रूप मे दिखावेंगे। यह 
अल्प माया दिखाते है । वहाँ कौतुक शब्द का प्रयोग होता है। यथा * माया नाथ 
अस कौतुक करयो । देखत परस्पर राम करि सग्राम रिपुदल aft मरथौ । दिखराया 
कि सीता का वियोग नही हुआ है । साथ मे है परन्तु तापस वेष है । 
फिर चितवा we प्रभु देखा | सहित ay सिय सुदर वेपा ॥ 


we चितर्वाह तह प्रभु आसीना । सेवहि सिद्ध मुनीस प्रवीना ॥३॥ 
अर्थ पीछे की ओर फिरकर देखा तो भाई भौर सीता जी के साथ प्रभु को 
सुन्दर वेष मे पाया । जिघर देखती हैं उधर ही रामजी विराजमान है और प्रवीण 
सिद्ध और मुनीश उनकी सेवा कर रहे है | 
व्याख्या पीछे देखा तो उधर भी रामजी हैं। सोचा कि मेने तो उनको ओर 
से मुंह फेर लिया था। इधर कहाँ से भागये। इधर भी सीता-क्ष्मण साथ हैं परन्तु 
तीनो मूति नप वेष में | जिसमे यह च समझे कि जिधर मुंह फेरती हूँ उधर ही 
आ खडे होते हैं | माया का वेग बढा | अब जहा देखती हूँ वही प्रभु विराजमान हैं। 
मिद्ध मुनि सेवा कर रहे हैं । सोइ मम इष्ट देव रघुवीरा | सेवत जाहि सदा मुनिधीरा | 
की सत्यता दिखला रहे हे। भाव यह कि निर्गुण रूप से तो वे व्यापक है ही सगुण 
रूप से भी व्यापक हैँ । 
देखे सिव विधि विस्नु अनेका | अमित प्रभाउ एक ते एका ॥ 
वदत चरन करन प्रभु सेवा । विविध वेष देखे सव देवा ॥४॥| 
अर्थ अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढकर असीम प्रभाव 
वाळे थे प्रभू के चरणो की वन्दना सेवा करते थे । देवताओ को अनेक वेपो मे देखा । 
व्याख्या माया का वेग और Far | अब देखती है कि सिद्ध मुनियो के स्थान पर 
त्रिदेव सेवा कर रहे है । भाव यह कि ये विष्णु नही हैं। उपर्जाह जासु अस ते नाना। 
सभु विरचि विष्णु भगवाना । ऐसे देव है । मुनि धीर योगी सिद्व सतत विमल मन 
जेहि ध्यावही | कहि नेति निगम पुराण आगम जासू कीरति गावही । सो राम व्यापक 
ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी | अवतरेउ अपने भगत हित निज तश्र नित 
रघुकुल मनी | इस शिवजी के कहे हुए वाक्य की सत्यता दिखला रहे Sl भुसुण्डि ने 
are लोक प्रति भिन्न विधाता । भिन विष्णु सिव मनु, दिसि जाता । देखा था | यहाँ 
लोक न दिखाफर सक्षेप मे अनेक निदेव दिखाया । 'मासाना मासोत्तमे मासे' को 
भाति सत का प्रभाव विचित था इसलिए एक से एका' वहा | 
दो सती विधात्री इदिरा, देसी अमित अनूप । 
जेहि जेहि वेष अजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरुप ॥५४।। 
१ यहाँ विशेष द्वितीय है । 


—, 
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अर्थ असख्य अनुपम सतो ब्रह्माणी और लक्ष्मी देवी । जिम जिस वेप मे 
ब्रह्मादि देवता थे उसी उसी के अनुरुप वेप में वे भी थी | 

व्याख्या यहाँ वेप से अभिप्राय रूप भूषण और वाहन से है। यथा यस्य 
देवस्य यद्रूप यथाभूषणवाहनम्‌ | तस्य देवस्य तञ्छक्तिरसुरान्‌ योद्धुमाययों । दु स 
दा | जिस देवता का जैसा रूप था जसा भूषण और वाहन था उस देवता की वेसी 
ही शक्ति असुरो से युद्ध करने आई । 

भुसुण्डिजी ने कोटिन्ह ब्रह्मा, शिव, सूर्ये, चन्द्र और उडुगन देखे थे । सती ने भी 
वैसा ही देखा | सब शिव मूर्तियो के साथ उन्ही के रूप वेध और दाहनवाली सती 
थी । ब्रह्मदेव के साथ वेसी ही ब्रह्माणी थी। विष्णु मूतियो के साथ लक्ष्मी थी । 
अस्थ होने से अमित कहा | सभी देवता विविध वेप में थे इसीलिए उनकी शक्तियाँ 
भी विविध वेप मे थी । एक की उपमा दूसरे से नही दी जा सकती थी। माया का 
वेग भर घढा । 


देखे जह तहं रघुपति जेते। सक्तिन्ह सहित सकल सुर तेते ॥ 
जीव चराचर जे ससारा। देखे सकल अनेक प्रकारा ॥१॥ 


अथं जहाँ तहाँ जितने रघुपति देखे, शक्तियो के सहित उतने ही सारे 
देवताओ को भी देखा | ससार मे जिसने चराचर जीव है उम सबको अनेक प्रकार 
का देखा । 

व्याख्या पहिले कह चुके है कि जहे tale तहे प्रभु आसीना | सेवहि सिद्ध 
मुनीस salar | सो वहाँ केवळ सिद्ध मुनीश ही नही रहे, शक्तियों के साथ सारे देवता 
भी वहाँ वहां थे । प्रत्येक ब्रह्माण्ड के ब्रह्मा विष्णु और शिव दूसरे ही दूसरे होते है 
और उन ब्रह्माण्डो के जीव भी भिन्न भिव आकार प्रकार के होते हैं। सो पृथक्‌ पथक्‌ 
ब्रह्माण्ड के fear के साथ साथ उन उन ब्रह्माण्डो के सारे जीव भी दिखलाई पडे | 


पहि प्रभुहि देव ag वेखा । रामरुप दसर नहि देखा ॥ 
qa रघुपत्ति बहुतेरे। सीता सहित न वेप घनेरे ॥२॥ 


अर्थ अनेक वेष धारण किये हुए देवता रोग रामजी की पूजा कर रहे हैं 
परन्तु रामजी का दूसरा वेप नही देखा । सीता सहित रामजी भी बहुत देखे पर 
उनके अनेक AT नही थे | 

व्याख्या वे सारे ब्रह्मादि देवता जहाँ तहाँ रामजी की पूजा कर रहे है 1 उन 
उन ब्रह्माण्ड के देवताओ के रूप मे तो भेद है। यथा सब प्रपच तहे आनहि आना | 
पर राममूतियो के रूप मे भेद नही है वयोकि रामजी माया से परे हैं । सब राममतियो 
के साथ सीता जी भी हुँ। कही सीतारहित राम हैं ही नही । यहाँ सीताजी अनन्त 
कोटि ब्रह्माण्ड के प्रधान प्रधान दृश्य ही देख रही हैं। सो भी उस वर्णन वे अनुसार 


जो शिवजी ने पहिले किया था । यथा सोइ मम इष्ट देव रघुवीरा। सेवत जाहि 
सदा मुनिघीरा | 
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सोइ रघुबर सोई लछिमनु सीता | देखि सती अति भई सभीता ॥ 
हृदयकप तन सुधि कछु नाही | नयन मूँदि बेठी मगमाही ॥३॥ 
अर्थ उन्ही रामजी, उन्ही लक्ष्मणजी और उन्ही सीताजी को देखकर सती 
जी बहुत डर गई | हृदय काँपने लगा और तन की सारी सुधवुध जाती रही | आँख 
मीचकर रास्ते मे ही वंठ गई | | 
व्यास्या सत्ती जी वा ध्यान पहिले रामजी पर गया । सो जगद्व्यापी वैपम्य 
मं एक ही साम्य हृष्टिगोचर हुआ | रामजी सर्वत्र एक ही देख पडे | तब सीताजी पर 
दृष्टि डाळी तो वे भी स्वेन एक सी ही देख पडी अर्थात्‌ मूल कृति मे भी वही भेद 
नही दिसाई पडा । तब लक्ष्मण जी पर ध्यान गया तो वे भी सर्वत्र एक से ही दिखाई 
पड़े | जाग्रत्‌ के विभुं मे भी कही अन्तर नही प्रतिभात्त हुआ। अपनी माया उन्हे 
दिखाने चली थी | उसने बिलकुल काम नही किया । अब जिसे माया दिखाने चली 
थी उसको ही माया का उन्हे स्वय पार नही मिल रहा है। शिवजी की बातें आँख 
के सामने आ गईं । यह मै वया देख रही हूँ ? क्या हो रहा है ? अत्यन्त आइचयंमय 
हृञ्य की वढ़ती हुई विपमता को देखकर अत्यन्त भय उत्पन्न हुआ | गूढ वचन सुनकर 
ही डर गई थी । अब उसकी माया आँखो देखकर तो अत्यन्त डर गई । चैत नही कि 
में कहा हूँ । रास्ते में ही वेठ ग्ड | अव माया के तेखने में भी असमर्थ है। इसलिए 
आँखें मीच ली | 
वहुरि विलोकेड नयन उघारी | कछु न दोख तह दच्छकुमारी |) 
पुति पुनि नाइ रामपद सीसा । चली तहां जह रहे गिरीसा ॥४॥ 


अथं फिर जब आँख खोलकर देखा तो दक्षबुमारी को कुछ भी दिखाई 
न पंडा। चार बार रामजी के चरणो में सिर नवाकर जहाँ शद्धर जी थे वहाँ 
चली ! 

व्याख्या परीक्षा हो गई । जितना शद्धर जी ने सशयापनोदन के लिए कहा 
था उत्तनी बाते स्पष्ट दिखला दी Wl अत्यन्त भयभीत सती जी को देखकर 
करुणाकर भगवान्‌ में अपनी माया हटा छी। तो वहाँ कुछ भी नही । यथा जब हरि- 
माया aft निवारी | नहि as राम न राजकुमारी | 

'भगवान्‌ स्वतन्त है, निश्चय उन्होने ही अवतार, धारण किया ह। यह 
विश्वास हृदय मै हो गया । मुझसे बडा अपराध बन पडा जो मेने उनकी परीक्षा 
ली । उन्हे मृपतनय माना | अत अपराध क्षमापन के लिए बार बार प्रणाम करती 
है aa वहाँ ठहरने का कामन रह गया। और माया हट्ने से बिकलता भी 
ax हुई | इसलिए उस बट विटप के पास चली | जहाँ वैठे हुए शिवजी उनवी बाट 
जोह रहे थे | 

दो गई समीप महेस तब, हसि पूछी कुसलात । 

लीन्हि परीछा कवन विधि, कहह सत्य सव वात ॥५५॥| 
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अर्थ जब पास पहुँची तन शियजी ने हंसफर कुणल पूछी कि तुमने किस तरह 
परीक्षा ली ।,सप बाते सत्य सत्य बहो । 

व्याख्या वहाँ रामजी ने हँसक्र प्रणाम किया। यथा ate विहंसि राम 
मुदुवानी | यहाँ शड्भूरजी हँस+र कुशळ पूछ WEL कैसा ही बडा कोई षयो न हो 
चूक हो जाने से हँसी का पान हो जाता है | अकव्याण की आशका से पहिले कुशल 
ही पूछी । यथा दच्छसुता कर नहि क्ल्याना | उसके वाद परीक्षा को विधि पूछी | 
परीक्षा की विधि से चूक होने का पहिले से ही भय था | यथा जैसे मिड मीह भ्रम 
भारी | करेउ सो जतन विवेक बिचारी । उत्तर देते न देखकर वहते हैँ Tal सत्य 
सम वात, चुक छिपाने का प्रयल न करो । 
सती समुझि रघुवीर प्रभाऊ। भयवस सिव सन कीन्ह दुराऊ Il 
कछु' न परीछा लीन्हि गुसाई । कीन्ह wary तुम्हारिहि नाई ॥१॥ 

अर्थ सती ने रामजी कै प्रभाव को समझकर डर के मारे शिवजी से छिपाव 
किया और कहा हे स्वामिन्‌ | मैंने कुछ परीक्षा नही ली । आप की ही भाँति प्रणाम 
कर दिया | 

व्यास्या सती ने रामजी के अचिन्त्य प्रभाव को जब समझा शिवजी के 
उपदेश पर जब ध्यान दिया कि जिसे मिटै मोह भ्रम भारी । करेउ सो जतन विवेक 
विचारी 1 और अपने 'अविवेक को देखा 'तव भय के वश में हो गईं। अपने वश म 
म रह गई। यथा में वन दीख राम प्रभुताई। अति भय विकल न तुमहि सुनाई। 
इसीलिए wast शिवजी से ठिपाव किया । वह दिया कछ न परीछा खीम्ह गोसाई । 
इस पर पुछगे | अन्ततोगत्वा तुमने उनके सामने जाकर किया क्या ? इसलिए साथ हो 
पह भी वह दिया कि कीन्हे प्रनाम तुम्हारिहि नाई बात सत्य ही कही, पर कुठ 
बीच की बात छिपा ली | 


जो तुम्ह कहा सो मुपा न्‌ होई। मोरे मन प्रतीति अति सोई ॥ 
तव सकर देखेउ धरि ध्याना । सती जो कीन्ह चरित ag जाना ॥२॥। 


अर्थं जो आपने कहा वह झठ नही हो सकता, मेरे मन मे इस बात का 
अत्यन्त विश्वास है । तब शिवजी मे ध्यान घरके देखा तो सती ने जो जो चरित 
किये थे सो सव जान गये | 

व्याय्या इतना कहने पर भी झड्का समाप्त नही होती । फिर शङ्का उठेगी 
कि तुम तो यहाँ से परीक्षा लेने गई थी। पर परीक्षा ली बयो नही । इसलिए 
यह भी कह डाला किं आपकी वात झूठी नही हो सकती | इस वात पर मेरा 
पूरा विश्वास है। उस विश्वास के सामने gs सञ्चय ठहर न WTI पर 
शङ्करजी को इस वात पर विश्वास नही हुआ । विश्वासा मैव कतंव्य स्तीपु 
राजकुलपु च । स्तियो का और राजकुळ का विश्वास नही करना aren | भरत 


१ छवाप हुति है । 





a al 
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जी वेकेयी से कहते है भूप प्रतीति तोर विमि कीन्ही | भरन काल विधि मति हरि 
लोन्ही | सो शिवजी ने विश्वास नही विया । जो सशय मेरे इतने समझाने पर न 
मिटा ag एकाएक कैसे मिट गया | इसलिए ध्यान किया । शद्भूरजी को सब वातो 
के जानने के लिए केवळ वृत्ति के अन्तमुंखीन करने की आवश्यकता थी | ऋतभरा 
प्रज्ञा द्वारा सती के किये हुए सव चरित को जान fear. सती ने यहाँ भी माया 
की । तुम जो कहा सो मृपा न होई । मोरे मन प्रतीति अति सोई । पह बात उन्होंने 
बिलकुल ठीक कही | इस समय उनके मन मे पूरी प्रतीति है क्रि शिवजी का कहा 
मिथ्या नही हो सकता | स्वय आँख से देखे चुकी हैं । पहले भी ऐसी ही प्रतीति थी । 
यथा सभु गिरा पुनि मृपा होई। सिव सरवज्ञ जान सव कोई। पर यहाँ ऐसे 
अवसर पर कहा गया कि वह कछु त Wer लीन्ह गोसाई का पोषक हो 
गया । सती ने छिपाना चाहा। इसलिए शिवजी को ध्यान करना पडा नही तो 
बिना ध्यान किये हो सती फे मन की बात जान ली थी। यथा हर मन्तर्यामी सव 
जाना | 


वहुरि राममायहि सिर नावा । aft सतिहि जेहि झँठ कहावा ॥ 
हरि इच्छा भावी amar i हृदय विचारत सभु सुजाना ॥३॥ 


अर्थ फिर उन्होने रामजी की माया को प्रणाम किया | जिसने प्रेरणा करके 
सती से झठ बोलवा दिया | सुजान महादेव जी मन मे विचार करते हैं कि हरिइच्छा 
हपिणी भवितव्यता वलवती है । 

व्यास्या शिवजी भलीमाँति जानते हैं कि सती झूठ वोळनेवाली मही चाहे 
जो हो । पर यह जानते है कि इस समय सती मे हरिमाया काम कर रही है। यथा 
लाग न उर उपदेस जदपि कहेउ सिव बार बहु । बोल विहँसि महेस हरिमाया घल 
जानि जिय। उस समय भी हरिमाया को सिर नवाया था । अब फिर उसे सिर नवा 
रहे हैं । सती के प्रसङ्ग मे हरिमाया को यल करना पडा था। नही तो सती विसी 
के वश म आनेवाली नही | शीरामजी सती को सीताजी के रूप म देखकर स्वय 
अपनी माया के बल की प्रासा करने लगे । यथा निज माया वल हृदय बखानी | 
बोल बिहेँसि राम मुदु बानी । भव सती जी को झूठ बोलते जानकर शिवजी उसे 
नमस्कार कर रहे हैं। क्योकि उस माहामाया के आगे किसी का वश सही चलता । 
यथा faa विरचि wg मोहइ को है aga आन। अस जिअ जानि wale मुनि, 
मायापति भगवान्‌ । ज्ञानी भगत सिरोमनि, त्रिभुवन पति कर जान| ताहि मोह 
माया नर, पामर करहि TAA | 

फिर भी सुजान शिवजी भे सती को दोष नही दिया । देखा कि यहाँ हरि 
इच्छा रूपिणी भवितव्यता काम कर रही है। इसके आगे हमारे उपदेश ने भी काम 
नही किया । मोह मिटाने के यत्न ने भी नही काम किया | सामान्य भावी होती ता 
कभी मिट गई होसी । यथा भाविह मेटि सके तिपुरारी। पर यह हृरिइच्छा रूपी 
भावी मिटमेवाली नही है । यह कुछ करके रहेगी | 
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सती कीन्ह सीता कर वेपा । faa उर भयउ विपाद विसेपा ॥ 


जौ अब करउँ सती सन प्रीती | मिटइ भगति पथु होइ अनीती Mel 

अर्यं : सती मे जो सोता का बेप किया | इस वात से शिवजी के हृदय में 
विशेष विषाद हुआ। यदि में सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति-मार्ग गिरता है और 
बडो अनीति होती है । oo 

व्याख्या : बिपाद तो पहिले ही हुआ था। जब उनके उपदेश देने पर भी 
सतो का संशय नहीं गया और उन्हें परीक्षा लेने की आज्ञा देनी पड़ी। यथा : 
दच्छसुता कर नहिं कल्याना । मोरेउ कहे न सराय जाही | विधि विपरीत भलाई 
नाही | अब यह जानने पर कि सती ने सीता का वेप धारण किया विशेष विषाद 
हुआ। स्वामिनी का वेप घारण करनेवाली स्त्री पर पत्नीभाव नहीं खखाजा 
सकता | पत्नीभाव का त्याग हो वास्तविक त्याग है और स्वजन के लिए त्याग ही 
वघ है । अतः विशेष विपाद हुआ | 

भक्ति के आचामं होकर मर्यादा पालन न करने से भक्तिपथ ही मिट जायगा | 
at हैं मर्यादापथ किसी प्रकार नष्ट न होने देंगे। यथा : जौ नहि दड बरौ खल 
तोरा। भ्रष्ट होय श्रुति मारग मोरा । यहाँ प्रीति शब्द से दाम्पत्यभाव अभिप्रेत हे । 
नोतिविरोध रामजी को अच्छा नही छगता | यथा : नीति विरोध सोहाइ न मोही । 
पापाण भो जव एक वार पूज्य के आकार से आकारित हो जाता है तो उस पर 


से पापाण वृद्धि हटा छी जाती है। यह नीति है। अतः दाम्पत्यमाच न रखना ही 
प्राप्त हुमा । 


दो. परम पुनीत' न जाइ तजि, किये प्रेम बड़ पापु | 
प्रगटि न कहत महेसु कछु, हृदयं अधिक सतापु ॥५६॥ 


अथ : बहुत ही पवित्र है इसलिए छोड़ा नही जा सकता और प्रेम करने मे 
बड़ा पाप है । प्रकट रूप से महादेव जी कुछ नही कहते हूँ। पर उनके हृदय मे 
वड़ा दू ख़ है । 

व्याख्या : पापिनी स्त्री त्यागी जाती है। नही तो किसी अवस्था मे स्त्री नही 
त्यागो जाती । भगवती श्रुति कहती है ‘aah वा एप आत्मनो यत्पत्नी' भगवान्‌ 
बशिछदैव कहते है : आत्मा हि दारा सर्वेपा दारसग्रहवतिनाम्‌ । वा. रा । अर्थात्‌ पत्नी 


१ परीक्षा रुने मे छल से काम लिया ही जाता है। वह छर दोपावह नही है । 
यथा ` प्रथम गये जह रही भवानी । बोले मधुर वचन छलसानी । क्योकि उसमे भाव दुष्ट 
नही रहता । यहाँ परीक्षा छेने मे थोडा सा अविवेक हो गया । रामजी का अपमान ही गया । 
बह भी हरिमाया के वश होने के कारण । यथा बहुरि राम माथहि सिर नावा | प्रेरि 
सतिहि जेहि झुठ क्हावा । अत शिवजी सती का 'अघ' नही मानते । याज्ञवल्वय ने मी नही 


माना । इसलिए परम पुनीत कहते हैं] शिवजी विचारते हैं कि सती को पाप नही हे पर 
इनसे प्रेम करने में मुझे पाप हे 1 
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अपनी आधी देह है। श्रुति । सभी गृहस्थो की स्त्री अपनी देह होती है। फिर सतो 
ऐसी पवित्र स्त्री का त्याग कैसे किया जाय। प्रेम का त्याग ही त्याग है और प्रेम 
करने से सनातन सेतुभड्भ का भक्तिपथ के मिटाने का पाप होता है। सती को 
कष्टफर होने से शिवजी प्रकट कुछ मही कहते है । परन्तु हृदय में इष्ट वियोग जनित्त 
सन्पाप अधिक हो रहा है। अथवा त्यागने से सती को महान्‌ दु ख होगा | इस बात 
का सन्ताप है । 
तव सकर प्रभुपद सिरु वावा । सुमिरत रामु हृदय अस आवा | 
एहि तन सतिहि भेट मोहि नाही । सिव सकल्पु कीन्ह मन माही ॥१॥ 
अर्थ तब शिवजी मे रामजी के चरणो मे सिर नवाया । और रामजी को 
स्मरण करते ही यह बात मनम आई कि इस शरीर से सती की मेरी भेंट नही 
होगी | ऐसा daca शिवजी ने मन में किया | 
व्याख्या पहिले माया को सिर समाया था । यथा बहुरि राम मार्याह सिर 
नावा । प्रेरि सतिहि जेहि झूठ कहावा | अब अधिक सन्ताप होने से उस मायी को 
सिर नवाते है। यथा राम घ्रनाम महा महिमाखनि। सकल सुमगल मनिजनी | 
शिवजी का यह शिद्धान्त है कि तक कोटि बढ्ने नही देते। उसे रोककर नाम 
स्मरण म लग जाते है। यथा safe सोइ जो राम रचिराखा। को करि तव 
agra साखा | अस कहि जपन ot हरिनामा | इसी भाँति यहाँ भी तक करना बन्द 
करके प्रभु को प्रणाम किया और नाम जपने लगे। विचार करने में निश्‍चय पर 
नहीं पहुँच सके थे । सा नामस्मरण करत ही आपस आप मिश्‍्चयफारक वात 
मन में उठी | 
जो शरीर एक बार परमाराध्य दबता वे रूप मे परिणत हो चुका उसे 
eres तो मही करूँगा । ऐसा सकल्प मन म किया | शिव सकल्प' यहाँ श्लिएपद 
है। अथ होगा शिव ने सकल्प मन म क्या | अथवा कल्याणकारी सकल्प मंन म 
किया। यथा तम्मे मन शिवसंकल्पमस्तु | सकल्प को कल्याणकारी इसीलिए कहा 
कि सदा की सञ्जिनी सतो का सर्वधा त्याग भी नही हुआ और नीति तथा भक्तिपक्ष 
की रक्षा हो गई | 
अस विचारि ane मतिधीरा। चले भव सुमिरत रघुवीरा ॥ 
चरत गगन भें गिरा सुहाई । जय महेस भलि भगति cere ॥२॥ 
अर्थं ऐसा विचारकर मतिधीर शिवजी रघुवीर को स्मरण करते हुए घर 
चरे † चलते समय सुन्दर आकाशवाणी हुई महेश की अय हो, आपने भक्ति की 
अच्छी दृढता की | 
व्याख्या ऐसा विचार करके अर्थात्‌ ऐसा मानसिक सकल्प करके घर चले | 
पहिल ही मुनि से बिदा माँगवर घर चले थे पर भवानी के कारण बीच में बरगद 
तळे रुकना पडा। भवानी परीक्षा करके लौट आयी | उचकी बातें सुनी । ध्यान 
करके सप बात जान गये । विशप बिपाद हुआ! । सती के त्याग का सकर्प करै 
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तब फिर घर चले। इतना वडा स्वार्थ त्याग किया । इसलिए मतिधीर बहते है। 
पहिले वहा था चले भवन सग दच्छकुमारी । इस समय दक्षकुमारी का साथ नहीं 
बहते है । क्योंकि इस समय वे परित्यक्ता है। 'सुमिरत रघुवीरा' कहने का यह भाव 
है कि सतीबिषयक विचार अब मन मे नही है | इष्टदेव का स्मरण करतं चले | 

किसी भारी बाये को उपस्थिति में अधिकारी देवता लोग आकाशवाणी द्वारा 
अपनी सम्मति व्यक्त करते है । यथा भई बहोरि वरगिरा अकासा। विप्रहु साप 
विचारि न दीन्हा। नहि अपराध भूप कछु कीन्हा । जग भय भगन गगन भइ वानी । 
लखन वाहुवळ विपुल वखानी । मनभवानी हाने से बाणी को सुहाई कहा । इस 
समय भक्ति पथ के मिटने का सयोग उपस्थित हो गया था । महामद्भूलमय माग! 
का लोप हुआ चाहता था | महेश ने अपने सुख-दू ख का विचार न करके उस भाग 
को और भी ee बना दिया । इसलिए देवताओ ने जय जय कार किया | 


अस पन तुम्ह विनु करे को आना । राम भगत समरथ भगवाना ॥ 
सुनि नभ गिरा सती उर सोचा । ger सिर्वाह समेत सकोचा ॥३।। 


अर्थ तुम्हारे विना ऐसी प्रतिज्ञा कोन कर सकता है । आप रामजी के भक्त 
समर्थे और भगवान्‌ है। आकाशवाणी सुनेवर सत्री के मन में सोच हुआ । शिवजी 
से सकोच के साथ पूछा । 
व्याख्या रामब्रतधारियो म शिवजी ही सवंथे् ei दूसरे किसी मे ऐसा 
सामर्थ्यं नही कि निप्पाप सती ऐसी स्ना वा परित्याग कर सके यथा faa सम 
,को रघुपति AAU । विनु अघ तजी सती अस नारो । शिवजी भगवान्‌ है। समग्र 
ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान भौर वेराग्य को भग कहते है। जिसमे ये छहो गण हो 
ag भगवान्‌ है । विचा प्रबळ वेराग्य और अप्रतिम ज्ञान के सर्यगुणसम्पन्ना निष्पापा 
प्रियतमा का त्याग अशकय है | इसलिए 'रामभगत समरथ भगवाना' कहा । 
सती से इसी समय बडी भारी TT हुई है और इसी समय ER जी के प्रण 
करने वा सवाद मिल रहा है। अत सन्देह बे लिए यथेष्ट स्थान है कि बोई प्रतिज्ञा 
सती के विरुद्ध हुई है । स्त्री को अधिकार है कि पति के बिसी कार्य करने का कारण 
पूछे ? ants विवाह के समय प्रतिज्ञा हो जाती है कि अर्थ, धम और काम मे मै 
इसवा अतिक्रमण नही SEAT | अत पूछने मे कोई सकोच की वात न थी परन्तु 
सापराध होने से सकोच हो रहा है | | 
कीन्हे कवन पन कहहु क्रपाला । सत्यधाम प्रभु दीनदयाला ॥ 


जदपि सती पूछा ag भाँती | तदपि न कहेउ निपुर आराती ॥४॥ 
अर्थ हे कृपालु। बहिये आपने कीन मो प्रतिज्ञा की है? हे प्रभो! आप 





१ प्रतीकोपासना भक्तिपथ का प्राण ह । मूतिपुजा ईश्वरोपासना की स्वामाबिकी 
वैज्ञानिक पद्धति है । सम्यता प्रतीकोपासना के सिद्धान्त पर ही खडी है | 


प्रीति प्रतीत वटी तुलसी तयते सब पाहन पुजन छागे ।' कवि 
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सत्यघाम ओर दीनदयाल हुँ। यद्यपि सती ने बहुत भाति पूछा पर त्रिपुरान्तव ने 
नही कहा । 
व्याख्या आकाशवाणी सुनकर सती जी उत्सुकता के अत्यन्त वढ जागे से 
दीन हो रही है। इसलिए दीनदयालु विशेषण दे रही हैं कि मे दीन हुं। आप दीन- 
दयाल हैं । में कृपा की मिखारिणी हूँ। आप कृपाळु हें। डपा करके कहिये। आप 
सत्यधाम है मे ऐसी नही हूं । आप प्रभु है मै अबला हुँ । मुझे सशय मे न रखिये | अपनी 
शपथ दिलाई । अपने प्रेम की शपथ दिलाई । सभी उपाय सामर्थ्यं भर विये पर 
शिवजी निपुरान्तक हैँ । अपने लक्ष्य पर वडे इढ है। एक सहस्र वर्ष तक त्रिपुर पर 
लक्ष्य बाँधे ही रह गये। उन्होने नही ही कहा । यहाँ वात को खोलना और लक्ष्य 
से विचलित होना एक वात थी । वात की खोलना अननय विनय को अवसर प्रदान 
करना था | इसलिए नही कहा | 
दो सती हृदय अनुमान किय, ay जानेउ सरवग्य। 
कीन्ह कपटु मे सभु सन, नारि सहज जड अग्य ॥५७॥ क 
सो we पय सरिस बिकाइ, देखहु प्रीति की रीति भछि । 
विलग होइ रस जाइ, कपट खटाई परत पुनि ॥५७॥ 
अर्थं सती ने अपने मन म अनुमान किया कि सर्वज्ञ ने सव जान छिया । FA 
शम्भु से कपट किया । स्त्री स्वभाव से ही जड और मूख॑ होती है | 
प्रीति की अच्छी रीति देखिये कि पानी दूध के समान बिकता है। कपट 
खटाई के पडते ही दोनो अलग हो जाते है और रस नही रह जाता | 
व्यार्या शिवजी के बुछ उत्तर न देने से सत्री को मालूम हो गया कि सम्बन्ध 
नीरस हो गया । मेरे कपट को सर्वज्ञ शिवजी ने जाम लिया । यह सती द्वारा अपने 
सन का अनुमान है | 
कपट करों अतरजामिहु ते अघ व्यापर्वाह दुरावो यह जडता भौर अज्ञता है | 
शिवजी धीर है मै जड हूं। यथा सुख हरर्खाह जड दु ख बिलखाही | दोउ समधीर 
घरहि मन माही । मेने भय से विकल होकर कपट किया । सर्वज्ञ से बात छिपानी 
चाही | यह अज्ञता हे | 
उदाहरण से स्पष्ट करती है। जल और दुध के मिलने से जरू दूध के भाव 
बिकता है। यह दूध की भलाई है। आग पर चढ्ने से पहिले पानी जलता है। दूध 
को नही जलते देता | यह पानी की भलाई है। पानी के जलने के समय दूध उफन 
कर आग म कूदता है । यह दूष की भराई है । यह प्रीति की रीति है | कपट खटाई 
पडते ही दूध पानी अलग हो जाता है] न दूध मे रस रह जाय न पानो म और 
दूध के सार भाग घी स्नेह का तो बही पता नही चरता कि वया हुआ ? 
हृदय सोचु समुझत निज करनो। चिता अमित जाइ नहि बरगी ॥ 
कृपासिधु fat परम अगाधा । प्रगट न कहेउ मोर अपराधा ॥१॥ 
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अर्थ अपनी करणी को समझकर हृदय में सोच है ओर ऐसी चिन्ता है 
जिसका वर्णन नही हो संकता | शिवजो कृपासिन्धु है, बडे गम्भीर है। मेरे अपराध 
वो प्रकट रूप से नही कहा | 

व्याय्या सोच ही सोच चला । सती सभीत महेस 9g चली हृदय बड सोच । 
सुनि नभगिरा सती उर सोचा। हृदय सोच समुझत निज करनी। परिणाम क्या 
रोगा इसकी चिन्ता का वर्णन नही हो सकता । मानस से सरयू के मैदान मे अवतीर्ण 
होते ही पहिले वन मे मिला। वन मे घनेरा भय, विपाद और परिताप होता है | 
भय भयवस सिवसन कीन्ह दुराऊ। विषाद सिव उर भयउ विषाद विसेखा। 
परिताप पाछिल दु ख अस हृदय न व्यापा । जस यह भयउ महा परितापा | 

शिवजी कृपासिन्धु हैं। दु ख की वात नही कहेंगे | परम अगाध है fees 
से बिना कहे मही रहा जाता गम्भीर हैं। प्रकट करने का स्वभाव नही है। मेरे 
अपराध को प्रकट रूप से नही कहा पर उत्तर न देकर जना दिया । 


सकर रुख अवलोकि भवानी प्रभु मोहितजेउ हृदय अकुलानी ॥ 
निज अघ समुझि न कछु कहि जाई । तप aT इव उर अधिकाई ॥२॥। 


अर्थ भवानी मे Wee का रुख देखकर जान लिया कि प्रभु ने मुझे त्याग 
दिया । अत मन म बहुत व्याकुल हुई | अपना अपराध समझकर कुछ कहते नही 
बनता | अवि की भाँति हृदय अधिक जलने लगा | 
व्याख्या सती हैं पति के रुख देखने का अभ्यास है | ठीक मनोगति समझ 
लेती हे। शिवजी प्रभु है। उन्हे त्यागने का अधिकार है | उन्हाने मेरा त्याग किया | 
यह समझकर मन AHS हो उठा। यथा तनु धनु धामु धरनि पुर राज्‌ । पति 
विहीन सव सीक समाजू] भोग रोग सम भूपन भार | जम जातचा सरिस ससारू | 
प्राननाथ तुम विनु जगमाही | मो कहुं सुखद वतहुँ कीउ नाही | परन्तु कहते कुछ 
बनता नही । अपने से ऐसा पाप ही हो पडा है कि जिसका जो ave दिया जाय 
थोडा है । किस मुंह से क्षमा प्रार्थना करे चिन्ता sare सरीरवन दावा लगि लगि 
जाय | प्रकट धुर्भा चहि देखिये उर अतर धुघुवाम | उर अतर धधवाय जरे जिमि 
ata की भट्टी । जरि गये लोहू माँस रह गयी हाड कोठा | 


सतिहि ससोच जानि वृषकेतू | कही कथा सुन्दर सुख हेत्‌ ॥ 
चरनत पथ विविध इतिहासा । विस्वनाथ पहुँचे केछासा ॥२॥ 


अर्थं सती को शाक्युक्त जानवर वृषकेतु ने मुख के लिए सुन्दर कथाएँ कही । 
रास्त म अनेक प्रकार के इतिहास कहते हुए विश्वनाथ वैलास पहुँच गये । 
व्यास्या वृपकतु हं । धम हो उनरी ध्वजा है। शरणागतपालन घर्म का 





१ मगवठी सती अपना ही पाथ मानती हैं १, रघुपति अपमान और २ पति क 
बचन पर असत्य का अम । 
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स्मरण वरते हुए परित्यक्ता सती के सुज के feu मनोरञ्जन के लिए शोक हटाने 

के लिए सुन्दर सुन्दर कथाएँ सुनायी | प्रेम विशेष वा त्याग है! सहानुभूति का 

त्याग नहीं हँ । अत रास्ता कारने के लिए अनेक इतिहास वर्णन करते-करते कैलास 
पहुँच गये | यही उनका भवन है | यथा पथ कहत निज भगति अनुप | पुनि आशम 

पहुचे सुरभूपा | भाष यह है वि मेने बोलना नहो बन्द किया है। केवल प्रतिज्ञा 

मही बस्तलाचेंगे | 

तहं पुनि सभु समुझि पन आपन। बैठै वट तर करि कमलासन || 


सकर सहज सरुपु सभारा।लागि समाधि अखड अपारा ivi 

अर्थ वहा फिर अपने प्रण को समझ करके शिवजी वट के वृक्ष बे नीचे 
पद्मासन लगाकर बैठ गये | शद्धर ने अपने सहज स्वरूप को सँभाला तो असण्ड 
और अपार समाधि रग गई । 

व्यास्या एहि तन सतिहि भेट अव नाही का अत्यन्त सरल उपाय समाधि 
लगा लेना है। यथा सिव समाधि वेठे सब त्यागी | केलास पर एक दिव्य बट वृक्ष 
है । वह सदा नवीन रहता है | यथा तेहि गिरि पर ae बिटप बिसाला | नित्त नूतन 
सुदर सब काला । त्रिविध समीर सुसीतल छाया | सिव विश्राम विटप श्रुति गाया । 
उसी के बीचे पद्चासत लगाकर ad) योग वे चौरासी आसनो में पद्मासन और 
सिद्धासन अत्यन्त श्रें४ हे । रमणीय स्थान और आसन कहकर भव चित्तवृत्तिनिरोध 
पूर्वक द्रष्ट्स्वर्पायस्थान वहते है | दूसरे को जो समाधि लगती हे उसकी अवधि होती 
2) शङ्कर भगवान्‌ की समाधि वी अवधि नही । इसीलिए अखण्ड अपारा कहा | 
प्रकृति पुरुष वे परस्पर अभ्यास के विच्छेद से ही सहज स्वरूप मे समाधि होती है। 
यथा त विद्याद्दु खसयोगवियोग योगसञ्षिततम्‌ | यहाँ प्रद्रति सती से पुरष शिव 
के प्रेम का विच्छेद ही समाधि का कारण हुआ | 


दो सती वर्साह Hare तव, अधिक सोच मन माहि | 
मरमु न कोऊ जान कछु, जुम सम दिवस सिराहि ॥५८॥ 


अर्थ सती कलास मे रहने लगी | मन मे अधिक सोत्र था । मेद किसी को 
कुछ मालूम नही एक दिन युग के समान बीतता था | 

ब्यास्या शिवजी जब समाधि मे नही थे तो केलास शिवउमानिवास कहा 
जाता था । अब वे समाधि मे है | सती जी अकेले कैलास में रह रही हूँ । कोई बाल- 
बच्चे भी नही है। शिवजी के समाधि मे बैठने से सती के मन में त्याग को भावना 
पृष्ट हुई । अत अधिक सोच मन माहि कहते है। यह घटना रास्ते मे हुई। अत 
गणो को कोई पता नही है । दु ख फे दिन वडी कठिनता से कटते है। इसलिए कहते 
है युग सम दिवस सिराडि ) अखण्ड अपार समाधि है च जाने कव सुलेगी | विना खुले 
दू ख पार जाने का कोई रास्ता नही | कहने से भी दुख घटता है पर कहे किससे ? 
उसका जामवार कोई नही | कैलास मे बसवर भौ सती महादु खी है । 
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नित नव सोचु सती उर भारा । कव जंहो ढु.ख सागर पारा ॥ 


मे जो कीन्ह रघुपति अपमाना । पुनि पति वचन मुपा र्कार जाना ॥१॥ 
' अर्थ: सती के हृदय में नित्य नया और भारी सोच है कि कव दु खसागर 
के पार जाठेगी । मैने जो रधुपति का अपमान किया और पति के वचन को झूठ 
समझा । 

व्यास्या : सती भगवती दुख के समुद्र मे पड गई | उसका वार-्पार नही 
सूझ रहा है और नित्य नये सोच की भारी तरगे उठ रही हैं। न शरीर छूटता है न 
पार मिलता है । न कोई ठिकाना है कि कब पार मिळेगा | विना समाधि खुले दु ख 
का पार मिल नही सकता । असौ चिन्ताज्वरस्तीक्र प्रत्यहं नवता TG | काशी- 
खण्डे | यह तीव्र चिन्ता ज्वर नित्य मया होता जाता है। 

उनसे भगवान्‌ और भागवत, ईश्वर और उनके प्रतिनिधि पतिदेव दोनो का 
अपराध बन पडा। १ परमेश्‍वर भगवान्‌ का अपमान किया और २ पतिदेव के 
वाकय की झूठा माना । 
सो फळू मोहि विधाता दीन्हा । जो कछु उचित रहा सोइ कीन्हा ॥ 
अव विधि अस बुझिअ नहि तोही । संकर विमुख जिआवसि मोहो URI 

अर्थ : बहू फल मुझे विधाता ने दिया और जो उचित था सो किया । पर हे 
विधाता अव तुझे यह उचित नही है कि rex से विमुस्त होकर मुझे जीवित TG | 

व्यास्या : सती कहती है कि कमे शुभाशुभ का फल विधाता देते हैं। यथा 
कर्म सुभामुभ देइ विधाता । सो ब्रह्मदेव ने मुझे फल दिया । उन्हे यही उचित जान 
पडा कि इन अपराधो का दण्ड पति-परित्याग है सो में फल पा चुकी । यहाँ तक तो 
विधि ठीक है। अब शद्धुर विमुख करके मुझे जिलाना विधि को उचित नही है! 
अर्थात्‌ : हानि राभ जीवन मरन जस अपजस विधि हाथ } जीवन मरण ब्रह्मादेव के 
हाथमे है। अपने हाय मे नही होता है । मरण स्वीकार है परन्तु शद्भूरविमुख 
होकर जीना स्वीकार नही । अव कौन अपराध शेप है जिसके बदरे ब्रह्मदेव मुझे 
शद्धुर से विमुख करके जिला रहे हैं । 
कहि न जाय कळु ad गलानी । मन महुँ रामहि सुमिरि सयानी ॥ 
जौ प्रभु दीनदयालु कहावा । आरति हरन वेद जसु गावा ॥३॥' 

अर्थ : हृदय वी ग्लानि Te कही नही जाती । सयानी ने मन मे रामजी वा 
स्मरण विया और थहा: हे प्रभो! यदि आप दीनदयाल कहलाते हैं भौर यदि 
आनिहरण वहकर बेद ने बगान तिया = । 

व्यास्या . हृदय म जसी ग्लानि हुई उसका एक अश भी कथन में नहीं आ 
सपता । आगे जो करेगी उसी मे अनुमान हो सउत्ता है। सनी जी सयानी हैं उपाय 


सोचा वि जिसका अपराध बन पडा हो उसी की शरण ग्रहण करनी चाहिए । अतः 
मन स रामजी का स्मरण प्रिया और प्रार्थना की | 
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रामजी का रोक में दीनदयाळ विरद प्रसिद्ध है और वेद भी आत्तिहरण 
कहकर यशगान करता है भौर मे दीम हूँ और आतं हूँ । भाव यह कि लोक वेद वे 
बल पर खडी हो गयी जिस भाँति मनु-शतरूपा खडे हो गये थे। यथा जी अस 
बचन सत्य श्रुति भाखा । ती हमार पुजिहि अभिलाखा | 
तौ मे विनय करउँ कर जोरी । wet बेगि देह यह मोरी ॥ 


जो मोरे सिव चरन सनेहु । भन क्रम वचन सत्य व्रतु एह Il 

अर्थ तो मे हाथ जोडकर विनय करती हूं कि यह मेरा शरीर जत्दी छूट 
जाप | यदि मेरा स्नेह शिवजी फे चरण कमलो मे हो और मन बचत कमं से यह 
व्रत सच्चा हो । 

ब्याख्या यदि विरद मापका सत्य है और मेरी दीनता तथा आति सच्ची है 
तो शरीर न छूटने का कोई कारण नही है। भाति और दीनता के wer के दो ही 
उपाय है। या तो शिवजी अपनी प्रतिज्ञा छोडे या सतीजी का देह we) तीसरा 
उपाय तो है नही | सतीजी कहती हैं कि शिवजी की प्रतिज्ञा न छूटे मेरी देह छट 
जाय] दीनता और आति का कारण शिवचरणस्नेह है। अत कहती है कि यदि 
मेरा शिवजी वे चरणी मे सच्चा स्नेह हो तो आप अपने विरद को सत्य करिये | 

दो तौ सबदरसी सुनिअ प्रभु, करउ सो वेगि उपाइ। 


होइ मरन जेहि यिर्नाह श्रम, दुसह विपत्ति विहाइ ॥५९॥ 

अथे तो हे सवंदर्शी प्रभो ! सुमो, ऐसा उपाय करो कि मेरा मरण विना श्रम 
के ही सम्पन हो और म सहने योग्य विपत्ति छूटे 1 

व्याख्या आप सबंदर्शी हँ । मेरे हृदय को देख सकते है । प्रभु है। मनोरथ 
पणं कर सकते है । ऐसा उपाय रद कीजिये जिसमे झीघातिशीधे मरण हो | मात्म 
घात का दोप न हो। इसलिए उपाय से मरण चाहती ह। मरण के समय दु सह 
दुख होता है। यथा जन्मत मरत दुसह दुख होई। इसलिए बिना श्रम मरण 
चाहती है । दु सह विपत्ति से शङ्खुर के विमुख होने वे कष्ट से ye घुलकर मृत्यु 
तो हो ही जायगी | अत अनायासेन मरणम्‌ के लिए प्राथना हू । 
एहि विधि दुखित प्रजेस कुमारी । अकथनीय दाइन दुखु भारी ॥ 
बीते सवत सहस सतासी । तजी समाधि सभु अविनासी ॥१॥ 

अर्थ इस भाँति प्रजापति की पुत्री नही बहने योग्य भारी कठिन दुख से 
दुखी थी। एक हजार सत्तासी १०८७ सवत वीतने पर अविनाशी शम्भु ने समाधि 
परित्याग किया | 

व्याख्या यद्यपि प्रजापति की बेटी हैँ, फिर भी पति के वचन को मूपा मानने 
और रामजी के अपमान से पति-परित्यक्ता होकर दू खी है। सती है। अत पति ae 
त्याग का भारी दारुण दु ख हो रहा है। जो कि किसी प्रकार से व्यक्त नही किया जा 


eee ee, आई 


१ संवत से मानुधी मान का ad ही परिगृहीत है। यथा परवल सारह से एकतीसा | 
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सकता है। पति ही eat वे लिए गति है। पिता की महिमा काम नही आती | अथवा 

ऐसा अपराध करने से प्रजेशकुमारी पर ऐसी आपत्ति आई, अन्पी को क्या गणना । 
एक सहस्र सत्तासी वर्ष वियोग दु ख सहते सहते आर्ते होकर रामजी से प्रार्थना 

की | अन्तर्यामी रामजी की प्रेरणा से उसी समय समाधि खुळ गई | १०८७ वप देव- 

मान से लगभग तीन वपं के होते हैं । 

राम नाम सिव सुमिरन खागे। जानेउ सती जगतपति जागे ॥ 


जाइ सभु पद वदनु कीन्हा | सनमुख सकर आसनु दीन्हा ॥२॥ 

अर्थ शिवजी रामनाम सुमिरने लगे | सतीने जाना कि विश्वनाथ जाग गये । 
जा करके शिवजी वे चरणां को प्रणाम किया] शद्धर ने बैठने के लिए सम्मुख 
आसन दिया | 

व्याख्या जबतक समाधि थी नामोच्चारण बन्द था। व्रयाकि बिना चित्त की 
वृत्तियो के निरोध के समाधि होती नही । व्युत्यान होते ही नामस्मरण प्रारम्भ हुआ | 
यथा तुम पूनि राम राम दित राती। सादर जपहु अनग अराती। सती दिन रात 
शद्धरजी मे ही मनोधोग दिये रहती थी । अतएव विश्वनाथ के जागने का पता पहिले 
उन्ही को लगा | 

उन्होने जाकर चरण यन्दस किया । शिवजी ने वामभाग म आसन न देकर 


सन्मुख आसन वेदने वे लिए feat) भक्त की भाति सत्कार किया, प्रिया की 
भाति मही । 


लगे कहने हरिकथा रसाला । दच्छ प्रजेस भये तेहि काळा ॥ 
देखा विधि विचारि सब लायक । दच्छहिं कीन्ह प्रजापति नायक ॥३॥ 


अर्थं हरि की रसीली कथाएँ कहने wit | उसी समय दक्षजी प्रजेश हुए | 
ब्रह्मदेव ने विचारकर देला कि सब भाँति योग्य है तो दक्ष को प्रजापतियो का भायक 
बना दिया । 

व्याख्या भगवती के साथ परित्याग वाली बात न feet पाये अत कथा छेड 
देते है । अथवा शिवजी का स्वभाव है कि समय को व्यर्थ नही जाने ठेते। यथा 
कतहु मुनिन्हे उपदेसहि ज्ञाना | कतहु रामगुन करहि वखाना । भगवान्‌ की रसीली 
कथा कहते हें जिनम सती का मन लगे। उन्ही दिनो म सती जी थे पिता दक्ष का 
वडा अभ्युदय हुआ | ब्रह्मदेच नै विचारकर देखा कि दक्ष सब कार्यो म दक्ष हैं तो उन्ह 
प्रजापतिया का नायक चना दिया । 
वड अधिकार दच्छ जब पावा । अति अभिमानु हृदय तव आवा ॥ 
नहि कोड अस जनमा जग माही । प्रभुता पाइ जाहि मद नाही ।|४।| 

अथ दक्ष ने जव चडा अधिकार पाया तप Bay मन म वडा भारी घमण्ड 
हो गया । समार म ऐसा कोई जन्मा ही नही जिसे प्रभुता पाकर मद न हुआ हो । 

व्यास्या प्रजापति का पद इन्द्र बृहस्पति आदि से बडा है। सो दक्ष प्रजा 
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पतियों के नायक बना दिये गये । ब्रह्मदेव ह वाद फिर यही पद है । इससे ऊँचा दूसरा 
कोई पद नही । पद पाने वे साथ ही बडा भारी घमण्ड भी हुभा। अति अभिमान वा 
भाव यह कि शिवजी को अपमानित करने की वासना उनके मन म उठने लगी | 

यहाँ पर मह Sela वरनी चाहिए कि स्वय, प्रजापति को अभिमान वसे 
हुआ । थी गोस्वामीजी बहते हैं कि जिस भाँति यह नियम है कि जो उत्पन्न होगा 
वह मरेगा | इसी भाँति यह भी नियम है कि प्रभुता पाने पर मद होता है। यथा" 
श्रीमद वक्र त कीन्ह केहि प्रभुता वधिर स काहि। 


। दी दच्छ लिये मुनि बोलि सब, करन लगे बड़ जाग । 
नेवती सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग ॥६०॥ 


अर्थ दक्ष ने सब मुन्तियों वो बुला भेजा और वडा यज्ञ करने लगे और जो 
देवता यज्ञ मे भाग पाते थे उन सबको आदर सहित निमन्त्रित किया । 
। ' व्याख्या यह यज्ञ सात्त्विक भाव से नही बिया गया । इसके करने का कारण 
दम्भ, दपं भोर अभिमान था | यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिता । में यज्ञ 
PEAT दान करूंगा आनन्द मनाऊँगा | इस अभिमान से आसुरी प्रदृतिवाले मोहित 
होते हैं। इत्तना यडा यज्ञ था कि सब मुनि वुवा लिये गये। सादर निमन्त्रण नही 
गया, निम्न कोटि के समझे गये । देवताओ मे भी जो यज्ञ मे भाग पानेवाछे थे वे ही 
आदर सहित निमन्त्रित विये गये | उनके भी आदर सहित निमन्त्रित करने में कारण 
था। वह यह कि कही ऐसा न हो कि शिवजी के निमन्त्रित न होने से ये छोग 
निमन्त्रण अस्वीकार वर दे। फिर यज्ञ ही वैसे होगा ? यही साङ्ग मायुध sealer 
निमन्त्रित वरना ही सादर निमन्तण हूँ | 
frac’ नाग सिद्ध गधर्वा। बधुन्ह समेत चले सुर सर्वा ॥ 


विष्णु विरि महेसु विहाई। चले सकल सुर जान बनाई ॥१॥ 
अथ यिन्नर, नाग, सिद्ध गन्धर्व आदि सव देवता अपनी अपनी वहुओ के 
साथ चले | विष्णु विरत्रि महेदा को छोडकर दोष सव देवता अपना अपना विमान 
सजाकर, चले । 
ब्याख्या यज्ञो म देवताओं का आवाहन होता है । तब देवता अदृश्य रुप से 
आते है । यहाँ तो भाई विरादरी की भाँति नेवते मे जा रहे हे। किन्नर, नाग, सिद्ध, 
गन्धव यह सब देवजाति क भेद है। दक्ष को सन्तुष्ट रखना सबकी इष्ट है। थत 
सस्त्रीक चल | शिवजी वा यज्ञभाग बन्द करने वे लिए ही यज्ञ हो रहा है। यह 
जानकर भी चल क्योकि सर Par अधीन थे। उनवे अति अभिमान से चिढने भी 


यि [ल्मा 


१ frac नरविग्रहा अइवमुखा देवयोनय । नागा वाभुविप्रभृतयो नराकारा । सिद्धा 
विइवावमुप्रभृतय हाटा-हहचित्ररथादय । मनुष्य सा शरीर ats सा मुख frac का होता है । 
वासुकी आदि सर्पो का भी मनुष्य का शरीर है । विश्वावमु आदि सिद्ध हँ । हाहा हूहू चित्ररथ 
आदि गन्धर्वं हैं । 
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थे फिर भी महोत्सव मे सम्मिलित होने के लिए बडे सज धज से चले। दक्ष को 
दुरभिसन्धि समझकर, निदेव नही गये | 
सती विलीके ana विमाना । जात चले सुन्दर विधि नाना ॥ 


सुर सुदरी करहि कल गाना । सुमत श्रवन छूर्टाह मुनि ध्याना ॥२॥ 
अर्थ सती ने देखा कि आकाश मे अनेक प्रकार वे सुन्दर विमान चळे जा 
रहे हैं। देवताओ की स्तियाँ ऐसे मधुर गीत गा रही हैं जिनको सुनकर मुनियो का 
ध्यान छुट जाय । | . 
| व्याख्या यद्यपि विमान बहुत ऊँचे से जा रहे हैं पर कॅलासपबंत इतना HAT 
है कि वहाँ से विमानो पर गाये हुए गीत भी सुनाई पडते थे। वे गीत देवियों के गाये 
हुए इतने मधुर थे कि उनके सुनने से मुनियो के ध्यान भी छूट जाँय। दु खेष्वनु- 
द्विग्नमना सुखेपु विगतस्पृह | वीतरागमयक्रोध स्थितधीमुंनिरुच्यते जिसका दुख 
मे मन उद्विग्न न हो और जिसे सुख की इच्छा न हो जिसका राग, भय और क्रोध 
दुर हो गया हो ऐसे स्थितप्रज्ञको मुनि कहते हे 1 ऐसे मुनि का भी ध्यान उस गान को 
सुनवर BEAT था | ऐसी चत्मकृत शक्ति देवियों के गान में थी। सतीजी का ध्यान 
उधर आकृष्ट हुआ तो देखती है वि अनेक विधि के सुन्दर विमान चले जा रहे है। 
TIT भगवान्‌ का ध्यान आकृष्ट न हुआ। अत उनका देखना नही वहते । 
qos तव सिव कहेउ वखानी | पिता जग्य aft कछु हरपानी ॥ 
जौ महेसु मोहि आयसु देहीं। कछु दिन जाइ रहो मिसु एही WAN 
अर्थ पूछा तो शिवजी ने बखानकर कहा | पिता का यज्ञ सुनकर कुछ इप 
हुआ | यदि महेश मुझ आज्ञा दें तो इसी बहाने से में कुछ दिन जाकर | | 
aaa शिवजी सर्वज्ञ 21 सव जानते है। यह समझकर कारण पुछा। 
स्त्रियाँ चाहे कितनी ही दु सी हो पर पिता के घर महोत्सव सुनक्रेर कुछ ह होता 
ही है। कम से कम एक हजार सत्तासी वर्ष तक स पिता ने पूछा ,और न ये स्वय 
मेके गईं | किस मिस बहाने से जाये? सो अब मिस मिल गया | पर यदि महेश 
आज्ञा दे तो वहाँ जाकर जी बहलावें, पर आज्ञा मिलनी कठिन है कहेगे कि वहाँ 
से कोई पूछता भी है? । 
पति परित्याग हृदय दुखु भारी कहै न निज अपराध विचारी ॥ 
वोली सती मनोहर वानी। भय सकोच प्रेमरस सानी ue 
अर्थ पति के परित्याग का मन मे वडा भारी दु ख था। पर अपना अपराध 
समझकर कुछ नही कहती थी | सती भय, सद्भोच और प्रेम से मनी हुई मनोहर 
वाणी वोली । 
व्यास्यां समाधि खुळ गई। शद्धर भगवान्‌ के साथ हैं। अत 'अकथनीय 
दारण pike बहकर केवल ‘Bq भारी' कहते हँ । अपराध मेने किया दु ख कौन महेगा ? 
इसलिए शिवजी से कुछ कहलो नही है | पर अब बोली । ऐसी मधुर वाणी बोली जो 
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भय सङ्धोच, प्रेमरस से सनी हुई थी । क्षमा मिलने के पहिले जाने को आज्ञा माँग 
में भय | कोई बुलाने नही आया इस बात का संकोच । बुछ ही दिन के लिए आज्ञ 
चाहती हुं यह प्रेम । 
दो, पिता भवन उत्सव परम, जौ प्रभु आयसु होइ। 
तौ में जाउँ कृपायतन, सादर देखन सोइ ॥६१॥ 


अर्थ : पिता के घर बड़ा उत्सव है। हे प्रमो ! यदि आपकी आज्चा हो तो ह 
कृपानिधान | मै आदर सहित उसे देखने जाळं । 

व्याख्या : आज भी हिन्दू के घर यज्ञ से वड़ा कोई उत्सव मही माना जाता 
यज्ञ मे अनाहूत * विना बुलाए जाने का विधान है। कि पुनः जब पिता के घर मे 
हो | वहाँ जाना तो सभी तरह सै प्राप्त है। यज्ञ दर्शन के लिए जाना सबंथा उचित 
है। सो आदर के साथ अर्थात्‌ तैयारी से जाना चाहती हैं। जाने का औचित्य वर्णन 
करके आज्ञा माँग रही हैं । हरिकथा फिर अधूरी ही रह गई । यथेष्ट आदर सती द्वारा 
न हो सका | 
Tee नीक ARE मन भावा। यह अनुचित नहि नेवत पठावा ॥ 


zee सकल निज सुता वोलाई। हमरे वयर तुम्ही विसराई ॥१॥ 

अर्थ . तुमने अच्छा वहा | मुझे भो पसन्द है | पर यह अनुचित है कि मेवता : 
नवेद नही भेजा | दक्ष मे अपनी सब पुत्रियाँ बुलाई | पर मेरे वेर से तुम्हे भी भुला 
दिया । 

व्याख्या : अघं स्वीकार है । पिता के यहाँ महोत्सव पडने पर जाना अवश्य 
चाहिए | पर तुम्हारे पिता का व्यवहार अनुचित हो रहा है। क्योकि मेवता नही 
भेजा | जब ‘AAA सादर सकल सुर जे पावत मख भाग' तब मुझे मेता क्यो नही 
आया ? में तो जा नही सक्ता। उमकोकमसे कम मंखभाग यानेवाले देवता के 
नाते भेजना था । तुम्हे भी बुलावा नही आया । दक्ष ने अपनी सब बेटियो को वुखाया 
है | में तो उनसे बैर नही मानता पर वे मुझसे मानते है। उस यैर के कारण मुझे 
मुरापा | और मेरे कारण तुम्हे भी AST । मुझे न बुछाते तुम्ही को चुला छेते । 
मेरी स्त्री होने से तुम्हारा वहाँ जाना उन्हे पसन्द नही है। 
ब्रह्मसभां हम सन दुखु माना।तेहिते अजहु करहि अपमाना Il 
at विनु बोले जाहु भवानी। रहेन सीलु समेहु न कानी ॥२॥ 

अर्थ : ब्रह्मदेव की सभा में हमसे अप्रसन्न हुए थे । इसीसे वे अव तक अपमान 
करते है । हे भवानी ! यदि बिना बुळाये जाओगी तो झीळ, स्नेह और प्रतिष्ठा न 
रहेगी । 

व्याख्या शिवजी वहते हैं : बहुत दिन हुए, ब्रह्मादेव की भभा मे में बैठा था । 
दक्षजी आगे | सव देवता उनकी प्रतिष्ठा के लिपु खड़े हो गये | मे नही उठा। इसी 
पर अप्रसन्न होकर भरी सभा में मेरा घोर अपमान किया। यज्ञ मे भाग न मिलने 
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बा शाप दिया 1 गै चुपकर रह गया | पर नन्दिकेश्वर से नही सहा यया। उसने 
उनके यज्ञ बे विध्वस होने का झाप दिया | वहाँ सभा थी । उनका पद इतना ऊंचा 
नही है कि में उठ खडा होता । फिर भी उन्हे जितना अपमान करते वना उतना 
किया । मैने सह लिया। वात वही समाप्त हो गई। पर वे हृदय से बेर मान गये 
हैं। मेरे इतने सहने पर और इतना दिन dad पर भी यज्ञ मे मुझे न वुलाकर 
मेरा अपमान कर रहे हैं। बल्कि मेरे अपमान के लिए ही यह यज्ञ किया जा गहा 
है । यदि तुम भवानी होकर विना बुलाये चली गईं तो तुम्हारा शीळ, स्नेह और 
प्रतिष्ठा जो कुछ बना हुआ है वह नष्ट हो जायगा | 
weft मित्र प्रभु पितु ae Feri जाइअ विनु बोलेहु न सदेहा ॥ 
तदपि विरोध मान जह कोई । तहाँ गएं कल्यान न होई ॥३॥ 
aq यद्यपि इसमे सन्देह नही कि मित, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना 
चोलाये भी जाना चाहिए | फिर भी जहाँ कोई विरोध मानता हो वहाँ जाने से 
मलाई नही होतो 1 
व्याख्या चार स्थानो मे नेवते की आवश्यक्ता मही | मित्र, प्रभु, पिता ओर 
गुर के घर | पर यहाँ केबल नेवता देने की वात नही है । दक्ष हमारे कारण तुमसे 
भी विरोध मानते हैं | मित्र, स्वामी, पिता और गुरु भी यदि विरोधी हो जायें तो 
उनके यहाँ कल्याण चाहनेवाले की न जाना चाहिए। यही गृहस्थी का नियम है। 
पत्नी पति की आज्ञा माँगकर हो कोई काम करे। पति को मदि निपेध करना हो 
तो उसे समझावे। वळपूर्वंक निषेध न वरे | 
भांति अनेक सभु समुझावा। भावी वस न ग्यानु उर आवा ॥ 


कह प्रभु जाहु जी विनहि बोलाए । नहि भलि बात हमारे भाए ॥८॥ 
अर्थ शिवजी ने अनेक भाँति से समझाया । पर होनहार वे वच्च हृदय मे 
ज्ञान ने हुआ | प्रभु ने कहा कि यदि विना बुलाये जाओगी तो हमारी रामझ म वात 
ठीक न होगी । 
व्याख्या शिवजी का समझाना | यथा * 
करि भरोस वात्सल्य को, करौं सहाँ जनि गीन । 
दक्षघृणा करिह अधिक समुझि रहो तुम मौन || 
तुम्हरे wa ते अधिक, बढि जेहै अभिमान । 
ह्वे fore तव करहिगें, पग-पप पर अपमान ।। 
विन बोले आगमन सुनि, जन करिहें उपहास | 
वेर और अधिकाइ है, नही प्रीति की आस ॥। 
बहिष्कार मेरो चहत, सुरसमाअ ते aq 
भोरन के थनुमरन हित, आप भये प्रत्यक्ष ॥ 
कर नहि सकि हैं हानि कछ, किये कोटि अपकार | 
सभेव तव हिय हारि किरि, चाहें प्रीति उदार॥ 
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हार हमारी समुझिहे, देखि तुम्हे निज जीत। 
अभिमानी के हृदय नहि, उपजत प्रीति पुनीत ॥ 
अन्तहु सहि सकि हौ सती, नहि मेरो, अपमान । 
अति अनर्थं सम्भावना, ते जनि करहु पयान ॥ 
इतना समझाने पर बात समझ मे आ जानी चाहिए थी, पर सत्तीजी भवि- 
तव्यता के वग मे थी फिर शिवजी का समझाना व्यर्थं गया। बात मन में न बैठी | 
युक्ति पर युक्ति देती ही गड । तब शिवजी ने निचोड कह्‌ दिया कि तुम्हारी समझ मे 
भले हो जाना उचित हो पर मेरी समझ मे भलाई नही होगी ] 


दो कहि देखा हर जतन बहु, रहे न दच्छकुमारि। 
दिए मुख्यगन संग तब, विदा कीन्हि तिपुरारि ॥६३॥ 


अर्थ जब शिवजी ने बहुत यत्न से कहकर देखा कि दक्ष की बेटी नही रकती 
तव मुख्य गणो को सङ्ग मे देकर त्रिपुरारि ने विदा किया | 

व्याख्या समझाने की जहाँ तक सीमा है वहाँ तक समझाया | यहाँ तक कहा 
कि अब तुम्हे फिर मेरा दरशन न होगा। तुम्हे पूवं जाना है। आज शनिवार है | 
नवमी तिथि है । सभी योग वुरे हैँ न जाओ | देख रिया कि बात गले मही उतरती | 
समझाने से अधिक अपने अधिकार को काम मे सही छाते। ढोल Wart सुत्र पसु 
नारी । ये सब ताडन के अधिकारी इस नीति को मन्थरा, सूपणखा, लख्चिनी और 
ताडका को छोडकर श्रीरामकथा मे कही वतते मही देखा जाता | दक्ष कुमारी 
कहने से तात्पर्यं यह कि पिता का बडा पक्ष मन मे है। क्रोध से भरी कहने लगी कि 
यदि आपके चरणो मे प्रेम है तो दूसरे जन्म मे आपको पा जाऊंगी] यह कहकर 
अकेली चल पडी । फिर भी अरक्षित नही भेजते | मुख्य गणो को साथ में कर दिया | 
प्रतिष्ठा के साथ विदा किया | तिपुरारि बिदा कर रहे है, छोटेगी नही | 
पिता भवन जब गई भवानी । दच्छ त्रास काहु न सनमानी ॥ 


सादर भलेहि मिली एक माता । भगिनी मिली बहुत मुसुकाता ॥१॥ 
अर्थ जब भवानी पिता के धर पहुँची तो दक्ष के डर से किसी ने उनका 
सम्मान नही किया । केवल एक माता आदर के साथ मिली | बहने" भी मिली पर 


मुसुकुराती हुई | 


[~ [मृ 


१ wala मानवी दक्ष उपयेमेह्यजात्मज । तस्या ससज दुहितृ पोइश्ामललोचना ॥ 
्रयोदश्ादादिर्माय तथैकामग्नये विश्रु ॥ पितृम्य एका युक्तम्यो भवायंका भवच्छिदे ॥ 
भवस्य पत्नी तु सती मव देवमनुब्रता 1 आत्मन सहृश पुत्र न Sy गुणश्ीलत, ॥ 

थीमङ्भागयत 

स्वायम्भू मनुने अपनी तीसरी पुत्री प्रसूति ब्रह्मा के पुत्र दक्ष को दी । दक्ष से प्रसूती को 

सोलह लडक्याँ हुई । उनमे से तेरह घर्म को, एक अग्नि को, एक पितरो को और एक 
शिवजी को दी । शिवजी की पत्ती का नाम तती' था । उन्ह कोई सम्तान नही इई । 
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व्याख्या : वहाँ जाने पर दाक्षायणी : दक्ष को बेटी की हृष्टि से नही भवानी 
भव की स्त्री भवानी : की हृष्टि से देखो गई | भवानी के सम्मान की इच्छा सब को 
है । पर कोई करता नही । सब जानते है कि इनका आना दक्ष को इष्ट नही । TAAL 
सम्मान करके दक्ष के कोप का भाजन कोन बने ? अत शिवजी ने जो कहा था कि 
रहै न सील समेह न कानी | सो कानि ' प्रतिष्ठा : तो गई । माँ किसी अवस्था में भी 
वात्सल्य नही छोड सकती | अतः सादर मिली। बहन भी सव मिली | पर बहुत 
मुसुकुराती हुई । भाव थह कि आगई विना बुलाए। जिस गौरव से मेरे पिता का 
अपमान किया था वह कहाँ रहा ! नेगजोग रेने के लिए भेज दिया । गहना नही | 
कपड़ा नही | वडा भारी नाम महादेव | नाम बडेरा दशन थोरा! | इस भाँति प्रतिष्ठा 
नही हुई । 
दच्छ न कछु GH कुसलाता। सतिहिविलोकि जरेसव गाता ॥ 
सती जाइ देखेउ तव जागा। कतहु न दीख संभु कर भागा ॥२॥। 


अथ ` दक्ष ने कुछ कुशल भी नही पूछी । सती को देखकर सारा शरीर जरू 
उठा | तव सती ने जाकर यज्ञ देखा सो वहाँ शिवजी का भाग कही दिखाई न पडा | 

व्याख्या : दक्ष ने भद्रता का भी पालन नही किया । कुशळ भी नही पूछी । 
शील भी गया । सती की देखने से वात्सल्य का उदय तो दूर की बात है। यह भावना 
उठी कि इसी के पति ने मेरा अपमान किया था सो सारा शरीर जल उठ । स्मेह 
भी गया । 

सती की भरोसा था कि मुझे देखते ही पिता सारी वाते भूल जायेगे और जो 
कुछ बिगडी वात है संब वन जायगी । तुरन्त शिवजी को नेवता भेजा जायगा! और 
सव व्यवहार प्रेममय हो जायगा । जब देखा कि पिता के स्नेह का लेश मही है तो 
यज्ञ देखने गई कि कही ऐसा न हो कि शिवजी को यज्ञ में भाग न fear हो सो 
सचमुच Fat TT का भाग था ही मही । 


तब चित्त चढेउ जो संकर कहेऊ। प्रभु अपमानु समुझि उर दहेऊ ॥ 
Ties दुख न हृदय अस व्यापा । जस यह भयउ महापरितापा ॥३॥ 


अर्थ : तव शिवजी ने जो कहा था वह बात याद आई | स्वामी का अपमान 
समझकर हृदय जल Tat | पहिला दू ख हुदय मे वेमा नही व्यापा था जैसा कि यह 
भहार्पारताप हुआ | 

व्याख्या ' शिवजी के समझाने के समय कोई बात मन में नहीं वेठो । समझती 
थी कि मनोमालिन्य मिटाने का यही एक उपाय है कि में बिना बुलाये चली जाऊँ। 
अब यहाँ की व्यवस्था देखकर मोह का पर्दा हटा । शिवजी की बात प्रत्यक्ष ठीक 
दिखाई पडी। वस्तुत यह यज्ञ ही शिवजी के अपमान के लिए रचा गया है। पति 


परित्याग का भारी दुख था। परन्तु पति के अपमान का जो दु ख" हुआ वह उससे 
Tel बढ गण! | 
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अद्यपि जंग दारुन दुख नाना । सब ते कठिन जाति अपमाना ॥ 


समुझि सो मतिहि भयउ अति क्रोधा । बहु विधि जननी कीन्ह प्रवोधा ॥४॥ 
अर्थ यद्यपि जगत्‌ मे अनेक प्रकार के कठिन दुख है पर स्वजाति से 
अपमानित होना सबसे कठिन है। यही सोचकर सती को अत्यन्त क्रोध हुआ | साता 
ने उन्हे बहुत तरह से समझाया बुझाया | 
व्याख्या महादेवजी को यज्ञ मे भाग न देना इससे बढकर उनका बया 
अपमान होगा ? इसका मतलब तो सीधे सीधे यही है कि देवजाति से महादेवजी 
का बहिष्कार हो गया । यह समझकर सती को अति क्रोध इभा । अपने को सँभाल 
नसकी । क्रोध के लक्षण व्यक्त हो चले । किसकी सामर्थ्यं जो इस वीच मे पड़े | 
पर माँ सती को दुखी देखकर सग सग दौडी आई थी सो आगे आई । समझाने 
लगी | 
सवेया पितुते अपमान बडो सनमान Halt जिन वेद को भेद विचारधौ | 
तेहि को झझकारन मे अधिकार जो अक मे लै aguifa दुलारघौ | 
तुम नाहक ग्लानि सती उर आनि दु खी अत्ति होत न जात सभार्यौ | 
करिहे मनुहारि गये दिन चारि सोई जिन रोपते दोष निहारयौ । 


दो सिव अपमानु न जाइ सहि, हृदय न होइ प्रबोध । 
सकल सभहि हठि हठकि तब, बोली बचन सकोध ॥६३॥ 


अर्थ शिवजी का अपमान सहा नही गया और न मन समझाए समझत्ता है | 
तव मारी सभा को हठ से रोककर क्रोध से वचन बोली । 

व्याख्या सती के क्रोध करने पर दक्ष तथा अन्य ठवुरसोहाती वोलनेवाले 
शिवजी कौ निन्दा करने लगे। उन्हे रोकवर बोली | अथवा यश म सभासद होते 
हैं। उन्ही के निरीक्षणावेक्षण मे यज्ञ होता है। शिवजी के भाग न दिये जाने में 
वे भी अपराधी थे। उन्हे अपने काम से रोककर क्रोध से वोली । सिव अपमान न 
जाइ ale | मनसा क्रोघ। सक्छ सभहि हठि हटकि । कमंणा क्रोध । और बोली 
वचन वाचा क्रोध दिखलाया | 
सुनहु सभासद सकल मुनिदा । कही सुनी जिन सकर निदा || 
सो फलू तुरत लहव सब काहू । भली भाँति पछिताव पिताह ॥१॥ 

अर्थ हे सभासदो ओर सप मुनीदवरो ! सुनो जिन लोगो ने यहाँ शिवजी वी 
निन्दा कही या सुनी है उन सयको उमवा तुरन्त फल मिलेगा । और पिता जी 
भी भली भांति पछतायेंगे। 

व्याख्या * उस यज्ञ मे सच मुनि तथा यज्ञभाग पानेबाले सत्र देवता ATE थे । 
दसरिए समको सम्बोधन बरती Z । सभा म प्रवेश नही वरमा चाहिए और यदि 
जाप तो यथार्थ वहे। चुप रह जानेचाला या अन्याय बहनेवाला समान पापी 
होता है। यथा सभाया म प्रवेष्टव्य बक्तव्य वासमञ्जसम्‌ । अब्रुवन्‌ विद्युवन्‌ वापि 
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नरो भवति किल्विपी | अतः जिसने age की निन्दा की वह पापी है और जिसने 
सुनकर प्रतिवाद न किया चुप रह गया वह भी समान पापी है । 

अत्युग्र पुष्य पाप का फल यही मिल जाता है | चाहे तीच दिन भीतर मिले, 
तोन महीने भीतर मिले या तीन वपं के भीतर मिले | यथा : अत्युग्रपुण्यपापानामिहैब 
फलमईनुते | तरिभिवर्षेरि्रभिः पक्षेरित्रभिर्मासेस्त्रिमिदिनः। अथवा मेरी आज्ञा स 
तुरन्त फल मिलेगा । इन सबके कारण पिताजी हैं। इनको भारी दुर्गति होगी और 
इनका कोई पुरुषार्थ न चलेगा तव पछतामेगे | 
संत संभु श्रीपति अपवादा । सुनिय जहाँ तह असि मरिजादा It 
काटिभ तासु जीभ जो वसाई i ध्वन मूँदि न त चलिअ पराई ॥२॥ 

अर्थ : सन्त, शम्भु और विष्णु भगवान्‌ को fara जहाँ सुनी जाय वहाँ ऐसी 
मर्यादा है कि वश चले तो उसकी जीभ काट ले और नही तो कान बन्द करके 
वहाँ से भाग चळे । 

व्याख्या : क्योकि यहाँ अन्याय की पराकाष्ठा हो गई। साक्षात्‌ शङ्कर को 
निन्दा की जा रही है। और मर्यादा यह है कि सन्त, शम्भु और विष्णु के निन्दक 
का जिह्वाछेदन करमा चाहिए | और यदि अपचा वश न चले तो कान बन्द करके 
वहाँ से भाग जाना चाहिए। जिसमें और निन्दा के शब्द कान मे न पड़े। इसमे 
दोनो का हित होता है। 'होहि saw सत निदारत। मोहनिसाप्रिम ज्ञान भानुगत । 
हरगुरु निदक दादुर होई । जन्म सहस्र पाव तन सोई | निन्दक को दण्ड हो जामे से 
वह्‌ शुद्ध हो जाता है भौर दण्ड देनेवाला निस्दाश्रबण के पासं से बच जाताहै। 
यदि दण्ड देने मे असमर्थं हो तो कान मूँदकर भाग जाने से इस महान्‌ पातक से 
अपनी रक्षा कर ले । पर यहाँ इन लोगो मे से न किसी ने निन्दक को दण्ड दिया 
ओर न कोई सभा छोडकर बाहर गया | अत, यह सभा पापियो की हो गई | 


जगदातमा महेसु पुरारी । जगत जनक सव के हितकारी | 
पिता मदमति निदत तेही । दच्छ सुक्क संभव यह देही Wall 
अर्थ ¦ जो जगत्‌ की आत्मा है, जो महेश्वर है, मिपुरान्तक है, जगत्‌ का पिता 


हैं और जगत्‌ का हित करनेवाला है उसकी निन्दा मन्दमति पिता कर रहा है और 
इसी दक्ष के बीय॑ से यह देह उत्पन्न हुआ है | 

व्याख्या : जो अपनी ही आत्मा, अपने ही स्वामी, अपने ही रक्षक, अपने ही 
पिता और अपने ही हितकारी की निन्दा करे वह मन्दमति है और जो जगदात्मा, 
जगत्‌ स्वामी जगद्रक्षक जगत्‌ पिता और जगत्‌ के हितकारी की निन्दा करे उसे बया 
७ री । ऐसे अत्याचारी के शुक्र से मेरा स्थूल शरीर बना है। यह रखने योग्य 
नही है | 
तजिही ठुरत देह तेहि हेतु | उर धरि चन्द्रमौलि वृपकेतू ॥ 
अस कहि जोग अभिनि तनु जारा । भयउ सकल मख हाहाकारा ॥। ४॥। 
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अर्थ इसलिए चन्द्रमौलि वृषकेतु को हृदय मे रखकर मै देह का परित्याग 
करूँगी। ऐसा कहकर योगाग्मि से शरीर को भस्म कर दिया और सारी यज्ञशाला 
मे हाहाकार मच गया | 

व्यास्या अपने आश्रित चन्द्र को शिर पर धारण करनेवाले धर्म के एक 
मात्र शरण को FAA मे धारण करके तुरन्त देह को त्यागूँगी | मेरे लिए यही एक 
मात उपाय शिव विरोधी से सम्पर्क त्याग का है | ऐसा कहकर दक्ष की यञ्ञशाला मे 
उत्तर मुख FS गई | चुप हो गई | आँखे बन्द कर ली । प्राणापान को समान करके 
उदान के सहित नाभि चक्र से उठाया | फिर धीरे से हृदय मे स्थापित किया | फिर 
वहाँ से उठाकर कण्ठ में फिर भ्रूमध्य मे स्थापित किया | फिर अपने शरीर मे वायु 
ओर अग्नि को धारणा की । इस भाँति शिव जी के चरणो का ध्यान करती हुई सती 
ने समाधिज अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया । सम्पूर्ण यज्षशाला मे हाहा- 
कार मच गया | दक्ष का भय भी लोगो को हाहाकार करने से रोक न सका | 


दो सत्ती मरनु सुनि सभु गन, छगे करन मख खीस । 
जग्य fara बिछोकि भृगु, रक्षा कीन्हि मुनीस ॥६४॥ 


अर्थं सती का मरना सुनकर रुद्रगण यज्ञ विध्वस करने लगे। यज्ञ का विध्वस 
देखकर मुनीइवर भृगुजी ने उसकी रक्षा की | 

व्याख्या हाहाकार सुना | स्पष्ट शब्दो मे लोगो के मुख से दक्ष की निन्दा सुनी 
कि इसके अत्याचार से सती ने शरीर त्याग दिया aa शिवजी के पापंद हथियार 
उठाये हुए दक्ष को मारने तथा यज्ञ विध्वस के लिए उद्यत हुए। उनके वेग को देख- 
कर यज्ञविध्वसको के नाश्चक यजुमन्त्रो से भृगुजी ने दक्षिणाग्नि मे आहुति दी । उससे 
ऋभु नाम के हजारो देवता उत्पन हुए | उन्होने VT को मार भगाया । 
समाचार सब सकर पाए। वीरभद्र करि कोपु पठाए I 


जग्य fare जाइ तिन कीन्हा । सकल सुरन्ह विधिवत He दीन्हा ॥ १॥। 

अर्थं सब समाचार शिवजी को मिला । तव उन्होने क्रोध करके वीरभद्र को 
भेजा | उन्होने जाकर यज्ञविध्वस किया और सारे देवताओं को विधिवत्‌ फल दिया | 

व्याख्या नारदजी ने सत्र समाचार अर्थात्‌ शिवजी की निन्दा होने पर सती 
का शरीर त्याग और भृगुजी के उत्पन्न किये हुए देवगणो से रुद्रगणो के पराभव का 
समाचार शिवजी को सुनाया | तब उन्होने अत्यन्त क्रोध किया | उसकी जटा से बीर- 
भद्र उत्पन हुए । उन्हे अपने गणा का अग्रणी बनाकर भेजा । 

वीरभद्र जी ने जाकर यज्ञविध्वस किया | इनके ऊपर यज्ञानिष्टनाशका री मन्त्रो 
का बळ न चला | वीरभद्रजी अत्यन्त क्रुद्ध थे फिर भी फल देने म अविधि न होने 
पाई | जो दाँत निकालकर हँसे थे उनका दाँत तोड़ा गया । जिन्होने आँख से इशारा 
किया था उनकी आँख फोडी गई। जिन्होंने दाढी हिलाकर अनुमोदन किया था उनको 
दाढी नोची गई। भाव यह कि भगवान्‌ वीरभद्र के सामने देवताओ का पराक्रम कुछ 
न ठहरा | यहाँ सुरन्ह' शब्द उपरक्षण है । ऋषि भी इन्ही के अन्तरगत है । 
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भे जग विदित दच्छ गति सोई । जसि कछु सभु विमुख के होई ॥ 
यह इतिहास सकल जग जानी । ताते मै सक्षेप बखानी ॥२॥ 


अर्थं दक्ष की जगत्‌ प्रसिद्ध वही गति हुई जेसी कि शिव विमुख वी होती है। 
यह इतिहास तमाम ससार जानता है | इसलिए मेने सक्षेप में वर्णन किया । 

व्याख्या आज भी लोग Tat की पूजा के बाद बकरे का-सा शब्द गाल 
बजाकर उच्चारण करते हैं जिसमे शद्धर प्रसन्न हो। कारण यह कि देवताओं का 
विधिवत्‌ दण्ड देने के बाद दक्ष का शिर काटकर दक्षिणाग्नि मे ही हीमा गया। 
जिसमे आहुति देकर भृगु ऋषि ने गज्ञविध्त नाशक ऋशभु देवों को उत्पन्न किया था। 
तत्पश्चात्‌ ब्रह्मादिक की स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी ने बकरे का शिर दक्ष के 
शरीर मे जोड दिया। दक्ष ने जीकर वकरे-सा हो शब्द किया | इस पर भगवान्‌ प्रसन 
हो गये । यही जानकर ससार बकरे का सा शब्द करता है। यह दक्ष को जगत्‌ 
विदित गत्ति है उस समय सन्त्रस्त देवताओ ने जो स्तुति वी है वही रुद्री कहलाती 
है | महाभारत द्रोणपर्व से पौराणिक शतरुद्री है । 

अत यह इतिह्वास ससार जानता है 1 इस कारण से ग्रन्थकार ने सक्षेप मे 
कहा | फिर भी दक्ष की ada अपने मुख से स्पष्ट नही कही जस कछु सभु विमुख 
कर होई | कहकर समाप्त कर दिया । यह ग्रन्थकार की सज्जनता है । 


सती मरत हरि सन वर माँगा | जनम जनम सिव पद अनुरागा I 
तेहि कारन हिमगिरि ग्रह जाई । जनमी पारवती तनु पाई॥३॥ 


अर्थ मरते समय सती ने हरि से वर माँगा कि जन्म-जन्म में शिवजी के 
चरणो मे प्रेम हो। इस कारण हिमवान्‌ के घर जाकर पार्वती शरीर धारणकर 
जन्म लिया । 

व्याख्या योगाग्नि प्रकट करने के समय हरि वरद होकर प्रकट हुए । पहिले 
जो प्रार्थना" की थी उसे पूरा करके अव क्या चाहती हो ऐसा बोले। भगवती ने 
जन्म-जन्म मे शिवचरणानुराग माँगा | मह सती का सतीत्व है । 

शिवजी का ध्यान करते हुए योगाग्नि से शरीर छीडनेवाले का पुनर्जन्म नही 
होता । यथा तजि जोग पावक देह हरिपद छीन भइ जहे नहि फिरे | परन्तु हरि से 
पुनर्जन्म के लिए बर माँगा था! इसलिए हिमगिरि गृह मे जनमी। हिम ऋतु का 
आरम्भ सूचित करते ह। यथा हिम हिमसेलसुता सिव ong | गृह कहकर सूचित 
किया कि हिमणिरि से कोई भौतिक पहाड न समझ छ। यहाँ पर्वत के अधिष्ठातृ 


देवता से तात्पर्य है। नेता के आदि म चेत्रसुदी नवमी अर्वेराति को भगवती का 
जन्म हमा | 





१ तो सब दरसी सुनहु sy ag सो वेगि उपाय । 
होय मरन wig विनहि श्रम दुसट विपत्ति विहाय ॥ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
२१६ रामचरितमानस 


जब ते उमा सेल गृहु जाई । सकल सिद्धि सपत ad छाई ॥ 
जहँ तह मुनिन्ह सुआस्रमु कीन्हे । उचित वास हिम भूधर दीन्हे ॥४॥ 

अर्थं जब से उमा ने हिमवान्‌ के धर जाकर जन्म लिया तब से वहाँ सारी 
सिद्धियाँ ओर सम्पत्ति छा गई | मुनियो ने जहाँ तहाँ अच्छे अच्छे आश्रम वचा लिये | 
हिमवान्‌ ने उन्हे यथोचित स्थान दिये | 

व्याख्या यद्यपि तप से विरत करने के लिए माँ का उमा उच्चारण करना 
उमा माम पडने का हेतु बतलाया जाता है पर भगवती का सदा से उमा नाम है। 
उमा है भी वे हो अक्षर है जो प्रणव म है। इसलिए उमा को देवी प्रणव कहा 
गया & । 

जगदम्बा के अचतार ग्रहण करते ही हिमालय पर सिद्धि और सम्पत्ति छा गई। 
सिद्धि सम्पत्ति का छा जाना अवतार वा सूचक है | यथा जा दिन ते हरि गर्भहें 
आये। सकल छाक सुख सपति छाये। सिद्धि प्राप्ति के लिए मुत्तियो का आगमन 
प्रारम्भ हुआ | हिमगिरि की ओर से भी यथायोग्य सत्कार होने लगा । 


दो. सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति । 
प्रकटी सुन्दर संल पर, मनि आकर बहु भांति ॥६५॥ 


अर्थ पर्वत पर भाति भांति के नवीन वृक्ष सदा फछ फूल सहित हुए और 
मणियो की अनेक प्रकार को खाने प्रकट हुई । 

व्याख्या प्रकृति मे परिवर्तन कहते है। अथवा मुनिगण आगये | उसके 
सत्कार के लिए सदा सुमन फल सहित सब द्वम नेव नाना भाँति प्रकटे। ऐसा 
कहकर सिद्धि का आमा झोतित किया | अब मनि आकर वहु भांति वा प्रकटना 
कहकर सम्पत्ति का छा जामा कहते है | 

जिस भांति सती को कथा वन है उसी भाँति गिरिजा की कथा वाग है। 
सव सुख ही सुख हुआ । 
सरिता सव पुनीत We बहही । खग मृग मधुप सुखी सव रहही ॥ 
सहज वयु सघ जीचन्ह त्यागा । गिरि पर सकल करहि अनुरामा ॥१॥ 

अर्थ सारी नदियाँ पवित्र जल बहाने लगी । पक्षी, पशु, भौरे सब सुखी रहने 
लगे | जीवो ने स्वाभाविक वेर छोड़ दिया | पर्वत पर सब प्रेम करने लगे । 

व्याख्या नदी मे fade जळ का प्रवाह महानुभाव की उपस्थिति का सूचक 
है। यथा बह सरयू अति निर्मल चीरा । खग मुग एक दूसरे से भयभीत रहते हूँ । 
यथा सहवासी काचो गिलहि पुरजन पाक प्रवोन । कालछेप केहि मिलि कर्राह 
तुळसी खगमृग मीन | मधुप मधु छीने जाने के भय से दुर्गम स्थानो मे wd लगाते 
हुँ । वहाँ भी बन्दरो की बाधा रहती है । यहाँ सुखी रहने लगे । 

कुछ जीवो म सहज वेर है) यथा काक उलूक मे, aca महिष म, मूपक 
fara म, गज सिंह म। जगजननी व॑ आगमन से उन जीवो का सहज बेर उस 
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पर्वत पर नही रह गया । यथा: अहिंसा प्रतिष्ठाया तत्सन्निधौ वेरत्याग J अहिंसा 
की प्रतिष्ठा होने से उनके सन्निकट वेर छूट जाता है। वहाँ तो प्रेम करते थे | पर्वत 
के नीचे आने पर फिर वही हालत हो जाती थी। यथा खगहार्कार हर बाघ 
वराहा । देखि महिष बृप साज सराहा | वेर विहाइ चरे इफ सगा | We तहँ मनहु 
सेन चतुरा | 
सोह सेल गिरिजा गृह आएं । जिमि जन राम भगति के पाएं ॥ 
fat मंगल गृह तासू। ब्रह्मादिक arate जसु जासू ॥२॥ 
अर्थ : घर मे गिरिजा के आने से ada की ऐसी शोभा हुई जेसी रामभक्ति 
पाकर मनुष्य की होती है । जिसका यश ब्रह्मा आदिक गान करते है उसके धर 
नित्य नये Es हैँ | 
व्याख्या . रामभक्ति की प्राप्ति से जन वी शोभा हो जाती है। महाप्रभावा 
भगवती भक्ति के प्रभाव से उसके निकट काम क्रोध छोभ मोहादि नही आते। 
उसका अविद्यान्धकार मिट जाता है। उसके लिए विप अमृत और शनु मित्र हो जाता 
है। वही वास्तव मे सुखी होता है। उसे मानस रोग नही होते । सपने मे भी उसे 
दुखका लेश नहीं होता | यथा: राम भगति चितामनि सुन्दर | वसइ गरुड जाके 
उर अन्तर | खल कामादि निकट नहि जाही । वसइ भगति जाके उरमाही | गरल 
सुधा सम आरहिति होई । तेहि मनि विनु सुख पाव न कोई} इत्यादि । जिस भाँति 
हृदय मे भक्ति की प्राप्ति से पूर्ण रुपेण सुखी होकर प्राणो शोभा को प्राप्त होते हैं 
SH भाँति पर्वतराज भी भगवती गिरिजा के पादापंण से सव प्रकार की सुख 
समृद्धि से युक्त होकर दोभा को प्राप्त हुए | 
गिरिजा के आने से गिरिराज की ऐसा महिमा बढी कि ब्रह्मादिक देव पर्वत- 
राज वा यशोगान करने छगे। उनके भाग्य की सराहना करने लगे | और उनके घर 
नित्य नया मगळ होने लगा । नये मञ्भळ के लिए सर्वमङ्गला, मज्भूलागौरी का लोग 
पूजन करते हैँ । सो जहाँ वे स्वय अवतीण हुँ बहाँ नित्य नया wee बयो म हो । 
नारद समाचार सत्र पाए। कोतुकही गिरि गेह सिधाए ॥ 
संलराज वड आदर कीन्हा । पद पखारि वर आसनु दीन्हा [all 
अर्थ : नारद ने सब समाचार पाया तो कोतुक के लिए हिमवान्‌ के घर 
आये | पर्वतराज ने वडा आदर किया और पाँव धोकर श्रेष्ठ आसन दिया | 
व्याम्या : ब्रह्मदेव वे मुख से बारबार यशोगान सुना | इसलिए कहते है कि 
` नारद समाचार सन पाये । कौतुकी मुनि हैं । यथा मुनि कीतुडी नगर तेहि गएऊ। 
१ मङ्गलममिप्रतार्थसिद्धि । मद्गललक्षणम्‌ । 


प्रणस्ताचरण नित्ममप्रशस्तस्य वर्जनम्‌ । एतद्धि wee प्रोक्त ऋषिमिस्तत्वदरदिमि ॥ 
ag टण अय बो सिद्धि को मडळ बने हैं; नित्य अच्छे डाम बरना चुरा न करना, 
दसो डी तत्त्वदर्शी ऋषियों ने मञ्चल बतलाया दै । 
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ब्रह्मलोक से मृत्युरोक मे कौतुक के लिए चले आये क्योकि कोतुबियो को आलस्य 
नही होता। यथा तौ कोतुकिअन्ह॒ आलस Al | पर इनके कोतुक का सदा 
कल्याण लक्ष्य रहता है | 

पर्वेतराज साधुसेवी है । Aa क्का आदर अपने यहाँ उचित स्थान देवर 
किया करते है। नारद जी तो देव ऋषि है। इसलिए इनका बडा आदर किया | 
इसके पैर धोये और उत्तम आसन पर विठाया | 


नारि सहित मुनि पद सिए नावा । चरन सलिल सबु भवनु सिचावा ॥ 
निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना । सुता बोलि मली मुनि चरना ॥४॥ 


अथं हिमवाम्‌ ने स्त्री के सहित मुनि के चरणो मे शिर नवाथा और उनके 
चरणोदक को सारे घर म छिडकवाया। अपने भाग्य की बडी सराहना की ओर 
वेटी को बुलाकर शुनिजी फे चरणो मे डाळ दिया | 

व्याख्या सस्त्रीक होर शिर सवाना तथा चरणोदक से सम्पूर्ण घर को 
सिञ्चित करना गुरु के समान आदर करना है। यथा गहे चरन सिय सहित 
बहोरी | वडे के आगमन पर ही अपने सौभाग्य के वर्णन की विधि है। क्योकि 
उसका पर्यवसान बड़े की स्तुति मे होता है। चेटी के कल्याण के लिए उसे लेकर 
मुनिजी के चरणो में डाल दिया। अथवा उसके भविष्य के विषय मे प्रश्न करना है 
इसलिए चरणो में डाल दिया । 


दो निकालग्य ad तुम्ह, गति सरवन तुम्हारि। 
HEE सुता के दोप गुन, मुनिवर हृदय विचारि ॥६६॥ 


अर्थं हिमवान्‌ ने कहा आप frm है। आप की सर्वत्र गति है। 
हे मुनिवर | हृदय से विचारकर बेटी के दोष और गुण कहिये । 

व्याख्या योगी लोग प्रज्ञाछोक के प्रभाव से वस्तु विशेष का भूत भविष्य 
जान लेते él इस भाति त्रिकालज्ञ होते हुए भी ada नही होते। नारद जी 
त्रिकालज्ञ भी है, ada भी है और इनकी सर्वत्र गति है । अव्याहतं गति हे, सभी 
विपयोमे सभी लोको मे गति है। कही रोक नही है! यथा नारद को परदा म 
नारद सो पारखी । इससे गिरजा के योग्य वर की ओर इङ्गित है। यथा कुअरि 
सयानि विलोकि arg पितु सोचहि गिरिजा जोगु मिलिहि वर अनुदिन छोचहि। 
पा म। केवल गुण और केवल Aq की जगत्‌ म स्थिति भी नही है। इसलिए दोष 
गुण दोनो पूछते हुँ | दोप लक्षित नही होता है । भत जिज्ञासा मे प्रधानता दोप को 
है | इसलिए दोष को ही पहिले कहा । 


कह मुनि विहंसि गूढ मुदु वानी । सुता तुम्हारि सकल गुनखानी ॥ 
सुदर सहज सुसील सयानी। नाम उमा अविका भवानी ॥१॥ 
अर्थं मुनिजी हँसकर गूढ और मुदुवानी बोले । तुम्हारी बेटी सब गुणो की 
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खानि है । स्वभाव से ही सुन्दर सुशील और सयात्ती है । इसके नाम उमा, आम्विका 
और भवानी है | 00 
व्याख्या मात्ता-पिता के वात्सल्य पर हस) पडे और मृदुवाची बोले १ कि 
तुम्हारी बेटी सब गुणो की खानि है । यही गूढ वाणी है । तीनो गुण सत्त्व, रज और 
तम की खानि तो साक्षात्‌ मूल प्रकृति है २ सहज सुन्दर अर्थात्‌ ais को 
अपेक्षा नही है। स्तरों यदि सुशील न हुई त्तो सुन्दरता अकिश्वित्तर है। इसलिए 
३ सुशील बहते हैं। इतना होने पर भी यदि मतिमन्द हो तो सव गुर्ण फोक पड 
जते हैं। इसलिए ४ सयानी कहते हूँ और फिर वाक्य की गूढता यह है कि नाम 
बंतलाने लगते हैं । इतनी वडी कन्या का नाम माता-पिता से पूछना चाहिए म 
कि माता-पिता को उसका नाम बतलाना चाहिए। सो ५ वेदोक्त नाम, उमा 
प्रणव अम्बिका और भवानी बतलाकर उनका अनादि शक्ति होना द्योतितत 
करते हुँ । 
सव लच्छन सम्पन्न कुमारी । होइहि सतत प्रिर्याह पियारी || 


सदा अचल एहि कर अहिवाता । इहि ते जसु Tale पितुमाता ॥२॥ 

अर्थ लडकी सब छक्षाणो से युक्त है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी । 
इसका सोहाग सदा अचल रहेगा । इसके माता-पिता यश पावेंगे । 

व्यास्या सदा अचल अहिवात कहकर वर और कम्या दोनो को अमर्‌ 
कहा | सब लक्षण सम्पन वहकर भी छ लक्षण गिनाते है । पाँच गुण पहिले यिना 
आए हे! एव जब ग्यारह विशेषण देकर इनका रुद्राणी होना सूचित करते हे। 
१ सदा पति को प्रियतमा हो ना । यथा वरदायिनी त्रिपुरारि पियारी। २ अहिवात 
का सदा अचल होना | ३ इनसे पिता माता को यश मिलना ga मेनाक से वेसा 
यश नही । यथा ब्रह्मादि सुरनर नाग अति अनुराग भाग यखानही पा म । 


होइहि पूज्य सकल जग माही | एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही ॥ 
एहि कर नामु सुमिरि ससारा। तिय चढिहहि पतिब्रत असिधारा ॥३॥ 


अर्थ यह सारे जगत्‌ म पुज्य होगी ] इसको सेवा करने से कुछ भी दुलंभ 
न होगा। ससार मे इसका नाम स्मरण बरके स्त्रियां पत्तिन्नत रूपी तलवार की 
धार पर चढ जायेंगी | 

व्याख्या ४ बिना इनकी पूजा के कोई सुखी नही हो सकेगा । शैव Sona 
आदि सभी इनकी पूजा TTA | यथा देवि पूजि पद बमल तुम्हारे | सुर नर मनि 
सर होहि सुखारे। ५ इनी सेवा करने से अर्थ, धमं, काम, मोक्ष चारो मे से कोई 
दुरम नही । चारो सुलभ हूँ। यथा सेवत तोहि सुलभ फळ चारी। ६ इनके नाम 
स्मरण से पतिप्रत रुपो खड्गघार पर चटने की सामर्थ्य होती है। अत यह अनादि 





१ जिसकी देह से उसभ होकर भगवतो कौशिको न अमी arty निशुम्म का बध 
बिया है, उस य सीधे-सोध बरी मान रह हैं । 
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देवी हैं। पतिब्रताओ मे प्रथम रेखा इन्ही की है। यथा पलि देवत्ता सुत्तीय महे 
मातु प्रथम तव रेख | 


संल Fert सुता तुम्हारी सुनहु जे अब अवगुन दुइ चारी ॥ 
aya अमान मातु पितु हीना। उदासीन सव संसय छोना ॥४॥ 


दो. जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमगल Fea | 
अस स्वामी इह कहे मिलिहि, परी हस्त असि रेख ॥४।। 


अर्थ हे गिरिराज | तुम्हारी बेटी सुलच्छनी है। अग्र दो चार दोप है उन्हे 
भी सुनो । अगुन, अमान, मातु-पितु हीन, उदासीन, क्षीणसशय, यागी, जटिल, 
कामरहित् मनवाला, नगा, अशुभ वेपवाला | ऐसा स्वामी इसको मिलगा । ऐसी 
रेखा इसके हाथ मे पड गई है । 

व्याख्या शेलराज ने दोपगृण पुछा था । पर नारदजी गुण दोप कहते है। 
जो कही दोप पहिल कह देते तो गण सुनाने का अवसर ही न मिलता। सकल 
गुनखानी से उपक्रम सव रूच्छन सम्पन कुमारी से अभ्यास और सुलच्छिनी से 
उपसहार करते है । गुण बहुत Tl दोप दो ही चार है और वे भी पत्तिविपयक है | 
पति विषयक अवगुण भी पत्नी म समझे जाते है। इसलिए उमा का अवगुण कहते 
हैं। यही भनिजी का कौतुक el उमा को तप फे लिए भेजना चाहते है जिसम 
उनका परम कल्याण हो । दोप न fears तो माता पिता तप के लिए ara दगे 
नही । अत पतिबिपयक ऐसे विशेषण देगे जो महादेव मे जाकर गुण हो जाते है। 
सामान्य जीव के लिए तो महा अवगुण है। उन्ही विशेषणो को जो सरया म दस 
हैं दोष कहकर गिनाने हैं। यह गूढ बाणी है। १ अगुन गृण से परे या निगुंणी । 
२ अमान अपरिच्छिन्न या उपेक्षित । ३ मातुपितृहीस स्वयभू या अनाथ | 
४ उदासीन रागद्वेष रहित या उदासी। ५ क्षीणसशय ज्ञानी या नर्‌पशु | ६ योगी 
योगेश्वर या भिक्षक।७ जटिछ लौकिक-सस्कार से परे या विरक्त) ८ नगन 
मायावरण रहित या feet | ९ अकाममन कामजयी या नपुसक | १० अमगल 
वेष शिवधाम या अघोरी परी हस्त असरेख | अन्यथा हो ही नही सकता | 
सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी । दुख दपतिहि उमा हरखानी ॥ 
नारदहू यह भेद न जाना।दसा एक समुझव विलगाना ॥१॥ 

अर्थं मुनि की बात सुनकर और उसे हृदय से सत्य जानकर दोनो प्राणियों 
को दु ख हुआ और उमा ala हुई। नारद ने भी इस मम को न जाना क्योकि 
सबकी दशा एक सी थी । केवल समझने मे भेद था | 

व्याख्या मुनि मे विश्वास है कि मुनि की वाणी मिथ्या हो ही मही सकती । 
ऐसी गुणबती मेरी कन्या और उसे ऐसा निर्गुणी वर मिलेगा । इस बात का हिमवान्‌ 
और मेना को दुख हुआ। AAC भगवान्‌ म ये सब लक्षण घटते है। अत बर 
रूप म उनकी प्राप्ति की आशा से उमा हृपित हुई | 
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भेना-हिमवन्त शोक से fae, उमा प्रेम मे विह्वल अत बाह्य दशा सबको 
एक सी हुई । नारद सो परदा त नारद सो पारखी । सो ऐसे पारखी भी यह न परख 
सके कि किसे शोकाश्रु है और किसे आमन्दाश्चु है। शोक और हप दोनो के अनुभाव 
अश्रु और पुलक हैं। अनुभाव एक से होने से भेद का पता न चला | 
सकल सखी गिरिजा गिरि मेना । पुलक ससीर भरे जल नेना ॥ 


होइ न मृपा देवरिपि भाखा । उमा सो वचनु हृदय धरि राखा ॥२॥ 
अर्थ सारी समियाँ, उमा हिमवान्‌ और मेना के घरीर पुळकित हो गये | 
आँखो मे आँसू मर आये | देवपि का कहा झुठ न होगा। यह वात उमाने हृदय 
म रख लो | 
व्याख्या पिछली चौपाई में जो दो बातें कही थी १ दसा एक और 
२ समुझव बिलगाना। उनमें से दसा एक को स्पष्ट कर रहे हैं कि सभी सखियो के 
तथा गिरिजा, गिरि और मेना के शरीरो में पुलक हो उठा था और आँखो मे आँसू 
छलछला उठे थे। अब 'समुझव बिलगाना' को स्पष्ट कर रहे है। उमा तो यह समझ 
रही हैं कि नारदजी समस्त देवताओ में ऋषि हैं। इनका कहा अन्यथा केसे होगा । 
इसलिए उस वचन को गाँठ बाँध लिया | 
उपजेड सिव पद कमल aig । मिलन कठिन मन भा सदेह ॥ 


जानि कुअवसरु प्रीति दुराई। सखी उछग' als पुनि जाई ॥३॥ 

अर्थ शिवजी के चरण कमलो मे स्नेह उत्पन हुआ | पर मन मे सन्देह हुआ 
कि मिलना कठिन है। कुअवसर जानकर प्रीति को छिपा लिया और जाकर सखी 
वी गोद मे बेंठ गईं | 

aay नारद के वचन से शिवपद मे प्रेम उपजा । इसीलिए नारद जी 
को गुरु माना । यथा गुरु के वचन प्रतीत न जेही) सपनेहु सुलभ न सुख सिधि 
तेही । नारद वचन न में परिहारऊ । इत्यादि | स्नेह तो बीज भाव से था ही। उसके 
उद्दोधन के कारण शिवजी का गूढ भाव से वर्णन हुआ | स्नेह वढ्ने से मिलने वी 
इच्छा हुई। पर वह कठिन बात थो। क्योकि त्याग कर चुके थे । नारदजी आशा 
दिलाते हूँ कि अस स्वामी एहि कहें मिलिहि। पर अभी निश्चय कुछ नही | इससे 
सन्देह हुआ | 

पिता-माता की अनुज्ञा नही हुई है। अत प्रीति के प्रकट करने का उपयुक्त 
अवसर न था। नारद बचन से उद्योधित प्रीति को छिपाया। सखी के sey गोद 
से लेकर नारदजी के पैरो मे डाला था। जवतक हाथ देखकर फल कहते थे तवतव 
बही बेठी थी । जव कह चुके तो फिर सखी की गोद में चली गईं । 
झूठि न होइ देवरिपि वानी। सोर्चाह दपति सखी सयानी ॥ 


उर धरि धीर कहइ गिरिराऊ। कहहु नाथ का करिअ ऊपाऊ ॥४॥ 


ee, Ge 


१ 'यत्सप्सा छ इस सूत्र म 'त्स' का छ होकर 'उत्सञ्च' का 'उछग' रूप faz हुआ | 
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अथ : देव ऋषि की वाणी झूठी न होगी। यह बात दोनो प्राणी ' मेना 
हिमवान्‌ और चतुर सखियाँ सोचने छगी। हृदय में at धारण कर हिमवाम्‌ ने 
कहा * हे नाथ ! कहिये, वया उपाय किया जाय ? 

व्याख्या : दम्पति और सखी सयानी भी यही समझती है कि देवऋषि का 
कथन अन्यथा नही हो सकता | पर उन्हे शोक है क्योकि उनके समझने मे उक्त 
विशेषणविशिष्ट वर के मिलने से उमा का जीवन ही नष्ट हो जायगा | शोक से धेर्य 
छूट गया | कुछ कहते मही बनता । धेयं धारणकर हिमवान्‌ वोले अब थाप 
ही उपाय भी वत्तलावे जिससे यह ga मिट जाय | हिमवान्‌ के धेयं की बडी 
प्रशसा है । घर्येण हिमाबानिव | 

दो कह भूनीस हिमवत सुनु, जो विधि लिखा fears । 

देव दनुज नर नाग मुनि, कोउ न मेटनिहार ॥६८॥ 

अर्थ मुसीश ने कहा . हे हिमवान्‌! सुनो जो ब्रह्मदेव ने ललाट मे लिख 
दिया है। उसे देव दनुज, नर, नाग, मुनि कोई मिटाने वाला नही है । 

व्याख्या भाव यह कि ललाट का लेख और हाथ की रेखा एक ही वात है। 
ललाट का रेख छिपा रहता है पढा मही जाता | अतत हस्तरेखा से ललाट के लेख 
का पता चलता है । त्वचा के हटने पर ललाट का लिखा पढ़ा जा सवता है। यथा ' 
जरत विलोकेउँ जर्वाह कपाला | विधि के लिखे अक निज भाला । नर के कर आपन 
वध बाँची | gas जानि विधि गिरा असाँची । देव, दनुज, नर, नाग, मुमि तो विधि 
की सृष्टि मे है उनका सामर्थ्य नही कि स्रष्टा के लेख की मिटा सके । प्रारब्ध कमं का 
उल्लेख ललाट पटल मे कर दिया जाता है जिस भाति केदियो के गले की तख्ती मे 
उनके अपराधादि का उल्लेख रहता है। 
तदपि एक मै wes उपाई | होइ कॅरइ जौ देउ सहाइ॥ 


जस वरु मे awd तुम्ह पाही! मिलहि उमहि तस ससय नाही ॥१॥। 
ad फिर भी मै एक उपाय कहता हें। यदि प्रारब्ध साथ दै तो हो सकता 
है | जेसा वर मैने तुमसे वर्णन किया है वैसा ही उमा की मिलेगा इसम सन्देह नही है। 
व्याख्या यहाँ पर प्रारब्ध और पूरुपार्थ के बलाबल का बडा ही सुन्दर 
विचार किया गया है | जेसा प्रारब्ध है वेसा होकर रहेगा । इसमे सन्देह को स्थान 
नही है। फिर भी पुरुषार्थ को एक बारगी कोई स्थान न हो यह बात नही है। 
प्रारब्ध को हस्त रेखा ज्योतिष आदि शास्त्रो से निश्चय करके ऐसा उपाय पुस्पार्थं 
क्रें जो प्रारब्ध के अनुकूल हो | प्रारब्ध उसका साथ दे सके । प्रारब्ध के प्रतिकूल 
पुरुपार्थ करना व्यर्थ है । Geared ऐसा होना चाहिए कि प्रारब्ध की घटना ज्यों की 
त्यौ घटने दे पर सुख दु ख के तारतम्य मे भेद पड जाय | अत एक उपाय नारदजी 
वताते हैं पर उसका सिद्ध होना प्रारव्ध के साथ देने पर निर्भर करता है। अत 
नारदजी कहते है कि वर ता उमा को dar ही मिलेगा । यह प्रारब्ध है मिट नही 
सकता और वेसा बर मिलने से उमा के दुख का पारावार नही । अब पुरुपा मह 
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करना है कि ऐसा धर खोजा जाय जिसमे ये सम बातें हो फिर भो उमा को दुख न 
होकर परम सुखकारी हो । 


जे जे बर के दोप वखाने। सब सिव पहि में अनुमाने ॥ 


जौ विवाह संकर सन होई । दोपी गुन सम कह सबु कोई ॥२॥ 

अर्थ मैने वर के जो जो दोप बहे हैं में अनुमान करता हैं कि बे सव शिवजी 
मे हैं। यदि शिंवजी से विवाह हो तो उमा मे जो दोप कहे जते हैं उन्हे सव कोई 
गुण के समान HET | 

व्यास्या सामान्य जीव वर के लिए जो दश दोप मेने वत॑लाये हुँ उन दक्षो 
का शिवजी मे होना में अनुमान करता हुँ । शिवजी मे दोप कहाँ ? वे भी गुण ही ह 
लौकिक हृष्टि से दोष से दिखाई पडते हैं। इसलिए वे दोप शिवजी मे हें ऐसा न कह 
कर सिवपँह मैं अनुमाने कह्‌ रहे हैं। शिवजी अगुण, अमान, arg पितु हीन, 
ससयछीन, योगी, जटिल, अकाममन, दिगम्बर और अमगल वेष हैं। उनसे यदि उमा 


का विवाह हो तो वर वे दोप गुण हो जायेगे । इन दशो विशेषणो के भाव ही पलट 
जायेगे और संसार उन्हे गुण TANT । 


जौ अहि सेज सयन हरि वरही । बुध कछु तिन्ह कर दोपु न धरही ॥ 
भानु कसान सवं रस साही | तिन्ह कहँ मद कहत कोउ नाही ॥३॥। 


अर्थं यदि विष्णु सर्प की शेया पर शयन करते हैं तो भी पण्डित लोग उनमें 
दाप नही लगाते । सूर्य और अग्नि सभो रस का भक्षण करते हैं। उन्हे कोई aT 
नही बहता | 

व्याऱ्या दोप के गुण हो जाने के चार उदाहरण देते हैं। ATT पेटारी म 
साँप रखता है | उसे सव॑ वुरा कहते Sl नारायण सर्पं पर ही सीते हें। नारायण के 
सोने से वह भी गुण हो गया । छोग स्तुति करते हैं शान्ताकार भुजगशयनम्‌ | यह 
तो परोक्ष का उदाहरण है । अब अपरोक्ष की वात सुनिये । सूर्य और अग्नि कौन-सा 
रस नही खाते सो उन्हे मन्द कहने की बात दूर गई स्तुति होती है भास्वते सर्व॑- 
भक्षाय रोद्राय वपुषे नम 1 ते नम उक्ति विधेम | इत्यादि | 
सुभ अर असुभ सलिल सव agg । सुरसरि कोउ अपुनीत न कहई ॥ 
समरथ कहुँ नहि दोषु गोसाई । रवि पावक सुरसरि की नाई ॥४॥ 

अथं पवित्र और अपवित्र सब प्रकार वा जल बहता है पर कोई गगा को 
अपतिः नही कहता । समर्थ को दोप नही होता १ गोसाई हरि २ सूर्य ३ अग्नि 
मौर ४ गङ्धाजी की भाँति । 

व्यास्या गज्चाजी मे यमुना भौर सरस्वत्ती का जल भी बहता है और कर्म- 
नासा का भो जल बहता है पर अपुनीत कहना तो दुर रहा | बही अशुभ जळ TST 


म मिलकर पुनीत ही जाता है। यथा क्मनास जल सुरसरि परई | तेहि को कही 
सीसर्नाह धरई | 
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जहाँ दोष विकार उत्पन्न कर सकता है वही उसकी निन्दा है। जहाँ दोप 
अपनी क्रिया नहीं फर सकता वहाँ वह निभ्दित भी नही है। समर्थ मे दोष विकार 
उत्पन्न कर नही संबैता | अतः वहाँ उसकी दोष मे गणना भी नही होती । 

गोसाइ अर्थात्‌ विष्णु समर्थ है । सपंशेया से उनका वया बिगड़ा ? सर्वेभक्षक 
होने पर भी सूर्यं ओर अग्नि के भास्वरतेज मे कया विकार हुआ ? कर्मनाशा का जल 
पडने से ग्धा मे क्या अपविन्नता आई | 

दो. जौ अस हिसिखा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान । 


quis भरि नरक महुँ, जीव कि ईस समान ॥६९॥ 

अथे ` जो जड मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इनकी वरावरी ' दाँज करते हैं वे 
कल्प भर के लिए नरक मे पडते हैं : बया जीव ईश्वर के समान है ? 

व्याख्या मायावस्य जीव अभिमानी | ईस वस्य माया गुनखानी | परबस 
जीव स्वबस भगवता | जीव अनेक एक श्रीकता । Sa के वदा मे माया है और 
माया के वश मे जीव है । ईश्वर बेजोड है और अभिमानी जीव अनेक हैं। अत जीव 
को विवेक ज्ञान के अभिमान से ईश्वर की बराबरी * दाँज मही करनी चाहिए | जो 
ऐसा करता है वह जड़ है। अपना सामर्थ्य नही देखता | सम्पूर्ण विद्या स्नात होकर 
एक तृण की रचना नही कर सकता | उसकी जगत्‌ की सृष्टि स्थिति और प्रलय करने 
वाळे ईश्वर से कौन समता है ? ईश्वर की समता की इच्छा होती है तो यह उसके 
वडे भारी अकल्याण का कारण है। जगत्‌ में जो दुदंशा उसको होती है सो तो 
होगी ही । मरने पर उसे पूरे करप भर नरक भोगना पडेगा । जो जानाभिमानी मूढ 
ईश्वर की बराबरी करके हलाहल विपपान करेगा वह अवड्य Bear | और आत्मघाती 
होकर घोरतर नरक में जायगा। अत ईश्वर के लिए वह दोप नही है । जीव के 
लिए वह महादोष है । 
सुरसरि जल कृत वारनि जाना । कबहुँ न सत करहि तेहि पाना ॥ 


सुरसरि मिले सो पावन जेसे।ईस अनी सहि अंतरु तैसे ॥१॥ 

अर्थं मदिरा को गद्भा जल से बनाई हुई जानकर भी सन्त जन कभी पान 
नही करते | फिर वही गङ्ा म मिलकर जैसे पवित्र हो जाती है। वेसा ही भेद 
Seat और अनीश्वर मे है । 

व्याख्या ग्धा को मय्य मे परिणत करने का सामर्थ्यं किसी को नही है| 
इसी भाँति ईश्वर दोषी हो नही सबत्ता | थोडा सा गङ्गा जल लेकर यदि मद्य बनाया 
जाय तो वह मद्य है गङ्गा जल नही है। कोई हठी भछे ही कहे वि We जळ सदा 
TRI जरू ही रहेगा पर कोई सन्त उसे ग्रहण नही करेगा । इसी भाँति जीव ईश्वर 
अश होने पर भी ईश्वर से पृथक होने पर अनीश्वर हो जाता है। मायावश होकर 
दोपयुक्त हो जात्ता है। बोई विवेकाभिमानी भरे ही कहे कि वह ईश्वर से व्यतिरिक्त 
और कुछ नही है। दोष से उसका ससग हो नही सकता पर कोई सन्त इसे मानने 
को तैयार नही हो सकता | वहीं मद्य यदि गङ्गा में छोड दिया जाय तो बह ग्धा 
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को दूषित नही कर सकेगा । गद्धा में मिलकर स्वयं गङ्गा ही जायगा | Tal जीव 
यदि मुक्त हो जाय या ईश्वर के शरण में चला जाय तो ईश्वर में लय होकर तारण 
तरण हो जाता है। भाव यह कि अंश में अल्पता के कारण दोप का प्रभाव पड जाता 
है। अंशी में महत्ता के कारण दोष का कोई प्रभाव नहीं पडता | 
संभू सहज समरथ भगवाना । एहि विवाह सब विधि कल्याना ॥ 
दुराराष्य पे अर्हाह महेसू । आसुतोप पुनि किए कलेसू ॥२॥ 

अर्थ : शिवजी स्वभाव से ही समर्थं और भगवान्‌ हँ । इसलिए इस विवाह मे 
मव भाँति से कल्याण है। महादेवजी की आराधना बडी कठिन तो है पर कष्ट उठाने 
पर प्रस्न भी शीध ही होते है । 

व्याख्या : औरों मे एइवर्यं और सामर्थ्यं उपाजित है। शिवजी में स्वभाव 
से ही है। अत' उनमें उपर्यक दोष भी गुण हैं। अकल्याण का भय न HA इस 
विचाह में सभी विधियों से कल्याण ही कल्याण है । विवाह के लिए वर की स्वीकृत्ति 
आवश्यक है और महेश दुराराध्य हैं पर AST करने पर अवढर दानी भी हैं । शीष 
प्रसन्न भी होते हैं। इसलिए उपाय वतलते है | 


जौ जपु कर' कुमारि तुम्हारी । भाविउ मेटि सकहि त्रिपुरारी ॥ 
अद्यपि बर अनेक जग माही। एहि कहं सिव तजि दूसर माही ॥१॥ 


अर्थे ; यदि तुम्हारी बेटी तप करे तो शिवजी होनहार को भी मिटा सकते 
ह । यद्यपि संसार मे अनेक चर हें पर इसे शिवजी को छोड़कर दूसरा वर नही है। 

व्याख्या : प्रारब्ध और नियति भी महेश विमुख को होती है। नियति 
ईश्वर कौ शक्ति हे। उसका रुप सक्ल्प है | ईश्वर सत्य संवल्प हे पर नियति का 
स्वभाव है कि ईशबरपरायण के सम्मुख कुण्ठिता हो जाती है । वह महेश अपनी 
नियति को भी हटाकर भक्त से साधन का सम्पादन कराके उसे फल से युक्त करता 
है | यही उसका बडा भारी स्वातन्त्र्य है । 

अति सुकुमारि न तन जप जोय्‌। अत्यन्त सुकुमारी होने पर भी यदि 
तुम्हारी बेटी तप करे तो कार्य सिद्धि हो सकती है। त्रिपुरारि का सामथ्यं कहते हैं 
कि वे भावी : विधि के ay को जिसे देव-दनुज मुनि कोई मिटा नही सवता: भी 
मिटा सकते है! यथा : जिनके भाल लिखी लिपि मेरी सुख की नही मिसानी। faa 
रकेन को नाक सवारत हौ आयो मकबानी : यह इसलिए कहा कि जिसमें यह 
भद्धा न उठे कि जब त्रिपुरारि मे दोप भी गुण ही जाते हें तब दोषयुक्त वर से 
विवाह होनेवालो भावी कैसे टळेगी ? 

| उपर्युक्त दोपवाळे थर भी बहुत हैँ पर इसके लिए शद्ध हो ई । क्योंकि 

इसमें ऐसे-ऐसे चमत्कृत गुण हैं कि दूसरा वर इसे भिल नही सकता | 
वरदायक प्रनतारति भंजन 1 कृपासिधु सेवक मन रंजन ॥ 


इच्छित फल बिनु (सिवा अक्रा दिक्च. कोडिज्ञोग जप साथें ॥४।। 
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अर्थ : शिवजी वरदायक हैं। प्रणत की भाति को हरण करनेवाले कृपा के 
समुद्र है सेवक के मन को प्रसन्न करनेवाले है। बिना शिव की आराधना किये 
करोड़ों योग और जप के साधन से वाञ्छित फल नही मिळता | 

व्याख्या : कारण कह WEL वरदायक, प्रणततातिभञ्जन, सेवक मनोरञ्जन 
तो शिव ही है और इस यन्या को रेखा पडी है: होइहि पूज्य सकल जगमाही 
तो यदि इसका विवाह शिवजी से नही होता तो यह फल घटेगा केसे ? 

कन्था को रेखा पडी हे कि * एहि सेवत कछु दुलभ नाही | और बिना शिव 
की आराधना वाञ्छित की प्रापि नही होती तो थह सामञ्जस्य तभी वेठेगा जब 
इसका विवाह शिव से हो। 


दो. अस कहि नारद सुमिरि हरि गिरिजहि दीन्हि असीस । 
होइहि यह कल्यान अब संसथ तजहु मिरीस ॥७०॥ 


अर्थ ` ऐसा कहकर और हरि का स्मरण करके नारदजी ने पावंतीजी को 
आशीर्वाद दिया कि हे गिरीश ! संशय छोड़ो । अब यह कल्याण होगा अर्थात्‌ यह 
विवाह होगा अब सन्देह छोड दो | 

व्याख्या ` अपने इष्ट का स्मरण किया। यथा: मोरे हित हरि ,सम नहि 
कोऊ ` दूसरा भाव हरि के स्मरण का यह कि आप पूर्व जन्म मे इसे वर दे चुके हैं : 
जन्म-जन्म शिवपद अनुराग के लिए सो इसे शिवजी की दासी वमाइये। अब से 
भाव यह कि कल्याण के लिए प्रयत्न आरम्भ हो जायगा । और सिद्धि भी होगी 
क्योकि प्रारब्ध अनुकूल है । शिवपद अनुराग का पूर्वजम्माजित वर है। 


कहि अस ब्रह्मभवन मुनि गयऊ। आगिळ चरित सुनहु जस भयऊ II 


पर्तिह एकान्त पाइ कह मना । नाथ न मे समझे मुनि बेना ॥१॥ 

अर्थ ` ऐसा कहकर मुनि तो ब्रह्मलीक चले गये। अव जो कुछ आगे हुआ 
उसे सुनो । पति को एकान्त मे पाकर मेना ने कहा ` नाथ | मैने मुनि की वाते 
नही समझी । 

व्याख्या ` कौतुक करके मुनिजी तो जहाँ से आये थे वहाँ चले गये । नारद 
समाचार सब पाये से उपक्रम करके 'कहि अस ब्रह्म भवन मुनि गयक से नारद 
प्रसङ्ग का उपसहार करते है। याज्ञवल्वयजी भरद्वाज से कहते हैं कि इस कौतुक से 
क्या क्या हुआ इसे सुनो । 

एकान्त मे पत्ति को पाकर जहाँ नि सङ्घोच होकर कहा-सुमा जा सके मेना 
मे कहा । व्याह करना तो अपने हाथ ठहरा । जोगी, जटिल, अकाममन, नग्न 
अमद्भधलवेप से यदि हम कन्या का व्याह न करेंगे तो आपसे आप केसे हो जायगा ? 
इसलिए कहती ह कि मुनि की बात मेरी समझ मे नहीं आती | 
जौ “धरु वरु कुलु होइ अनूपा | करिअ विवाह सुता अनुरूपा ॥ 


ql कन्या वरु WS कुऑरी । कंत उमा मम प्रानपिआरी ॥२॥ 
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अर्थ यदि धर, वर कुल अनुपम हो तो वन्या पे अनुरूप विवाह करना 
चाहिए। नही तो चाहे कन्या विना व्याही रह जाय॑ यह स्वीवार है हे कान्त । 
उमा मुझे प्राण समान प्यारी है | 

व्यास्या ‘ae’ से ऐश्वर्य, वर से गुण सम्पत्ति और बुल से मातुमान्‌ पितृ- 
माच होना अभिप्रेत है। यही तीनो बात Tea को ओर से देखी जाती हूँ । सो 
मेरी कन्या वे लिए ऐसा घर, वर कुल ठोक करना चाहिए जिसका जोड वही न 
हो। वयोकि मेरी कन्या अनूप है । उसके अनुरुप व्याह होना चाहिए | धर्म शास्त्र को 
आज्ञा है मि चाहे बेटी बूँआरी रह जाय पर निगुंणी वर को नही व्याहना चाहिए | 
निगुंणी वर से उसे पदे पदे कष्ट होगा। आप सुख दैनेवाले हो। इसे समझ छो कि 
उमा मुझे प्राणो से प्यारी है। उसे दु खी में नही देख सकती | कन्या मुझे भार नही 
है। परमेश्वर मे सौ पुत्र दिये हैं। यही एक कन्या है इसलिए प्राणप्यारी है। जैसे 
सौ वेसे एक सौ एक में समझूंगी कि यह भी पुत्र ही है| 
जौ न मिलिहिं बरु गिरिजहि जोगू । गिरि जड सहज कहिहि सव लोगू ॥ 
सोइ विचार पति करेह विवाह | जेहि न वहोरि होइ उर दाहू ॥३॥ 

अथं यदि पावती ये योग्य वर न मिरेगा तो लोग कहेंगे कि पवेत स्वभाव 
से ही जड हैं। हे माथ! विचार वरे वहो विवाह कीजिये। जिससे फिर पीछे 
HOA मे जलन न हो । 

व्याख्या अपयश भो बडा भारी होगा सभावित कहूँ अपजस राहू । मरन 
कोटि सम दारुन दाह | रोग Tan कि अन्ततोगत्वा पत्थर ही ठहरे । ऐसी कन्या 
को जोगी जटिल अमञङ्गलवप से व्याह दिया | नारद जी पे वचन पर बिचार करये 
अभी से ही 'जोगी जटिळ अकाममन' यर ढूँढने चले, इससे यावज्जीवन क्टेजा 
जल्गा | पछतावा होगा कि मेने वथा किया ? 
अस कहि परी चरन घरि सीसा । बोले सहित सनेह गिरीसा ॥ 


वष पावक प्रगटे ससि माही । नारद aay अन्यथा नाही lvl 

अर्थ ऐसा कहकर चरणो मे सिर रखकर गिर पडी । तव पर्वतराज ने प्रेम 
से कहा चाहे चन्द्रमा मे अग्नि प्रकट हो। पर नारद का कथन अन्यथा ही नही 
सकता | 

व्याख्या मेना जानती थी कि पति का नारद के वचन पर कितना बिश्यास 
हे! ये शीघ्र नारदजी का वचन च छोड़ेंगे और 'जोगी जटिल अकाममन' बालो म 
कोन अच्छा है इस प्रयत्त म लगेंगे | वर खोजने बा जो प्रशस्त भार्ग घर, बर कुल 
की उत्तमता का अन्वेपण है वह विल्कुल ही छुट जायगा | इसलिए चरणो पर 
गिरकर पति वी कार्य पद्धति का बदलना चाहती है । हिमवान्‌ ने कहा कि नारद 
की ब्रात टल नही सवती | चाहे चाँद से आग निकल पडे। यह असम्भव भी सम्भव 
हो पर नारदजी व बचत का अन्यथा होना असम्भव है। सोइ विचारि पति क्रेहु 
विवाहू का उत्तर है | सुनकर मेना सोच म पड गई | तब वहते हैं 
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दो प्रिया arg ohare aa, सुमिरहू श्रीभगवान । 
पारवतिहि निरमयउ जाहि, सोइ करिहि कल्यान ॥७१।। 


अर्थ प्रिये | तुम सप चिन्ता छोड दो । थीभगवानु का स्मरण करो जिन्होने 
पारवती को रचा है वे ही क याण करगे | 

व्याख्या चिन्ता कार्यविनाशिनी | सोच करने से सिद्धि नही होती चाहे कोई 
लाख बार सोचे । वरयाण का मार्ग श्रीभगवान्‌ के स्मरण से सुरता है। जिसने 
पावंत्ती को रचा है वास्तविक माता पिता वही है। वही कल्याण करेगा | जीव की 
गति सदा ईश्वर के अधीन है। पर्वतराज को नारदजी पर अटल विश्वास है। 
उन्होने कह दिया है होइहि यह कल्याण अब, ससय तजहु गिरीस। अत गिरीश 
ने सञ्चय छोड दिया है | गुरु के उपदेश पर अटल हैं । 


अव जौ पुमहि सुला पर नेहु। तो अस जाइ सिखावनु देह ॥ 
करे मो तपु जेहि मिर्लिह्‌ महेसू । आन उपाय न मिटहि क्लेसू ॥१॥ 


अथं अब जो तुम्हे अपनी बेटी पर स्मेह हो तो उसे जाकर उपदेश दो वि 
ऐसा तप करे जिससे महेश्वर मिले | दूसरे उपाय से कष्ट दूर न होगा | 

व्यास्या तुमने कहा है कि उमा मम प्रान पियारी | तो जो प्रिय हो saat 
सच्चा हित देखना चाहिए । हित के साधन मे कष्ट होता ही है। उस कष्ट को उठाने 
के लिए अपने प्रिय को उपदेश देना ही सच्चा हित चाइना है। अत यदि सच्चा 
प्रेम हो तो सोच छोडो । तबीयत वडी करके सिखावन दो कि महेश्वर की प्राप्ति 
के लिए तप बरे । पति के लिए तप करने को तुम कह्‌ सवती हो | में नही बह 
सवता । जो तुमने बहा कि करिय विवाह सुता भनरूपा। सो हो नही सवता | 
मारदजी ने जो उपाय बतला दिया वही यथार्थ उपाय है। दूसरे उपाय से व्च 
मिटेगा नही । 


नारद वचन सगर्भ सहेतू । सुदर सव गुननिथि बुपकेतु ॥ 
अस विचारि तुम्ह तजहु असका । Gale भांति THE अकलका ॥२॥ 


अर्थ नारदजी का वचन सामिप्राय है | युक्तियुक्त है। वृपवेतु सुन्दर और 
गुणो के निधान है। ऐसा विचार करके तुम आशद्धा न करो । शिवजी सभी भाँति 
से निष्कलड्ू हैं । 

व्याख्या नारदजी ने जो कहा कि एहि वहे सिव तजि दुसर नाही इसका 
अभिप्राय है । दोपयुक्त बर मिलने से यह सम्पूर्ण जगत्‌ म पूज्य वेमे होगी ? इसकी 
सेवा से वा्छित फल कसे मिलेगा ? पर यह भी ब्रह्मा का लेख है। यह भी टल 
नही सक्ता | शिवजी ही एक ऐसे हुँ जिनम उपयुक्त दोप हुँ वे उनकी महिमा को 
और भी बढ़ाते हैं । अत इसका विवाह शिवजी से ही होगा । उमा को तप के लिए 
उनका उपदेश वरना भी युक्तियुक्त है। यद्यपि ag विवाह बिमा aca वे भी होकर 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
बालकाण्ड * प्रथम सोपान २२२, 


रहेगा। पर वीचको बिध्नवाधाओ को दूर TAT लिए तप वरना अत्यन्त 
उत्तम होगा । 
मन्या वरयते रूप माता बित्त पिता थुतम्‌ । घान्धवा कुछमिच्छन्ति मिष्टान्न- 
मितरे जना ) कन्या रूप वा वरण करती है “ इसलिए Tad है कि वृपकेतु सुन्दर 
हैँ । पिता aa का वरण करता है इसलिए कहते हैं गुणनिधि वृपकेतू । माता बित्त 
का वरण करती है इसलिए कहते हैं कि शङ्कुर हँ । दूसरो का कल्याण विया वरते 
हूँ, उन्हे वित्त का बया घाटा हैं। यथा सिवकी दई सम्पदा देखत श्रीसारदा 
सिहानी | बान्धव कुल की इच्छा करते हैं। इसलिए बहते है सबहि भाँति सकर 
ATOR | इस भाँति घर चर कुल का अन्नूपत्व वहा | 
सुनि पति वचन हरखि मन माही । गई तुरत उठि गिरिजा पाही ॥ 
उमहि विछोकि नयन भरे वारी । सहित सनेह गोद बँठारी ॥३॥ 
अर्थं पतिं का वचन सुनकर मन मे हर्प हुना । तुरन्त उठकर गिरिजा बे 
पास गईं | उमा वो देखकर आँखो मे आँसू भरे हुए प्रेम सहित गोद भ विठा छिया | 
व्यारया पतिब्रता हैं। पति के वचन पर वडा विश्वास है। उनवे बहत ही 
आशङ्का जातो रही हापित हा उठी | वहाँ से बडी मुस्तदी से चली पर उमा को 
देखते ही वात्सल्य SAS आया | गोद मे बिठा fear) कठोर भूमि पर उनका 
बेठना सह्य नही । यथा पलग पीठ तजि We हिडोरा। सिय न दीन्ह पद अर्वन 
करीरा | 
वार्राह वार लेति उर लाई। गदगद कठ म कछ बहि जाई ॥ 


जगत मातु Wey भवानी | मातु सुखद वोली मृदु वानी ॥४॥ 

अर्थ वार वार हृदय से लगा लेती Z| गला भर आने से कुछ कहते नही 
बनता | भवानी तो जगन्‌ की माता है । सवज्ञ है। माता को सुख देनेवाली कोमल 
वाणी बोली । 

व्याएया विरह का ध्यान करके वार वार हृदय से लगाती है। मन अलग 
करने को नही चाहता तप के लिए कहना चाहती है पर गला भर आता है | 
केसे कहे ? भवानी जगत्‌ की माता है | उनका वात्सल्य मेना पर भी है। सर्वज्ञ हे! 
मेना का हुदय जानती हैं और स्वय भवानी है। यथा जनम कोटि लगि रगर 
हमारी | वरो सभु न त रहीं कुमारी । सोचा कि माँ को बहने मे कष्ट हो रहाहै। 
इस समय जो में अपना सपना सुना हूँ तो माता को विश्वास भी बढ जाय और जो 
उसे कहना है सो मै स्वय करने बे लिए सन्तद्ध हो जाऊं | 

दो सुनहि मातु मै दीख अस, सपन सुनावौ तोहि। 

सुदर गौर सुविप्रवर, अस उपदेसेउ मोहि ॥७२॥ 


अर्थ माँ मे तुमसे वहती हूँ सुनो | मेने ऐसा स्वप्न देखा है कि एक सुन्दर 
मौर वर्ण क श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मुझे उपदेश दिया है । 
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व्याख्या स्वप्माध्यायी के अनुसार सुन्दर और सुविप्रवर का कहा हुआ सत्य 
हाता है | इसे स्वप्न को किसी से नहीं कहा। तुमसे कहती हँ बयोकि उत्तम पुरुष 
स ही स्वप्न सुनाने का विधान है ) इससे यह भाळूम होता है कि प्रात काळ उठकर 
मना पार्यंतीजी के पास गई थी। हिमालय से बातचीत रात को हुई थी। यथा 
पर्तिह एकात धाय कह मेना | 
करहि जाइ तपु संलकुमारी | नारद कहा सो सत्य विचारी ॥ 


मातु पिर्ताह पुनि यह मत भावा | तपु सुखप्रद दुख दोप नसावा ॥१॥ 

अर्थे हे पाती | नारदणी मे जो कहा है उसे सत्य समझकर जाकर तप 
बरो । तेरे भाता पिता को भी यही पसन्द है | तप सुख देनेवाला और दुख का 
मिटानेवाला है । 

ब्याख्या जाइ से वन जाना कहा। घर म तप नही होता। शळकुमारी से 
तप की योग्यता कही नारद वहा सो सत्य विचारी से हिमवान्‌ बी उक्ति नारद 
वचन सगर्भ सहेतू की पुष्टि हुई। मातु पितहि पुनि यह मत भावा इसउक्तिसे 
सुदरगौर सुविप्रवर की सर्वेज्ञता द्योतित हुई। अवगुण का परिहार तप से होगा | 
तप सुखप्रद है । दु ख-दोपो का नाश करता है। अत तप के लिए भेजने म आगा 
पीछा भ होना चाहिए । 


तप वल रचे sag विधाता । तप बळ विस्नु सकल जग त्राता ॥ 
तप यल ay करहि सघारा । तपवल सैपु धर महि भारा ॥२॥ 
अर्थ तप के बल से ब्रह्मा ससार को TAA B | तपोबल से विष्णु समस्त ससार 
के रक्षक है। तप बे बल सं शम्भु सहार करते हु | और तप के बळ से शेपजी पृथ्वी 
का भार वहन करते है | 
व्याख्या विश्व की सूष्टि, स्थिति और सहार भौतिक बळ से नही हो सकता | 
यह सब तपोबल से ही होता है । ब्रह्मपद विष्णुपद भौर रुद्रपद की प्राप्ति भी तपोबल 
से होती है । पृथ्वी का भारवहन भौतिक बल स॒ असाध्य है। तपोबळ से ही पृथ्वी 
शप द्वारा धृत है | 
तप अधार सव सुष्टि भवानी । करहि जाइ तपु अस जिय जानी ॥ 
सुनत वचन विसमित महतारी । सपन सुनायउ गिरिहि हकारी ॥३॥ 
अर्थ हे भवानी । सारी सृष्टि तप के ही सहारे है ऐसा जी से जानकर तप 
करो । यह बात सुनकर माता को बडा आश्‍चर्य हुआ। हिमवान्‌ को बुलाकर 


सपमा सुनाया । 

व्याख्या जब सव सुष्टिही तप के आधार पर हे तब भवानी पद की प्राप्ति 
भी बिना तप कैसे सम्भव है इसलिए तप करी । करहि जाइ तप सेलकुमारी से 
उपक्रम करके करहि जाइ तप अस जिय जानी से उपसहार दिखलाया | 

जो वात हिमयान्‌ स एकान्त म हुई उसकी सूचना स्वप्न दिखानेबाल देव ने 
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दी । यथा ' मातु पितहि पुनि यह मत भावा | इसलिए विस्मित हुई । बाहर से स्वप्न 
सुनने के लिए हिमवान्‌ वृलामे गये | 


मातु पितहि ag विधि समुझाई | चली उमा तप हित हरखाई ॥ 
प्रिय परिवार पिता अरु माता i भए बिकल मुख आव न वाता Nel 


अर्थ माता पिता को बहुत भाति से समझाकर उमा तप के छिए सानन्द 
चली | प्रिय परिवारवाले माता पिता संब यिकळ हो गए | सुख से वात न निकली | 
व्यास्या माता पिता को समझाना | यथा 
भेरे हित नहि ang, सोच करे तू माय। 
मोहि योग नोको लगे भोग न ale सीहाय ॥ 
शिशुपन ते तापसत मे मेरी प्रीति विशेखि। 
जे तप मे वाघा बरें, तिन्है संको नहि देखि॥ 
पड्रिपुगुत प्रासाद ते, बन में ast अनन्द । 
जहाँ जाइ मर भजत हैं, ब्रह्म सब्चिदानन्द ॥ 
भयो, होइहै, होत है, wot हो कल्यान | 
तव तप साधम मे कहा मनको करत मलान ॥ 
दल छाडि कहूँ जात नहिं सखी हमारे सग। 
अति उछाह तप हेतु मोहि, व्यर्थ करौ जनि भग II 
तुम्हरे दु ख कीन्हे ATG, तपबल जाइ नसाय | 
सो साधन सब सिद्धिप्रद जो पितु मातु सोहाय ॥ 
जानि qf कल्यान मग, तबहू विषम विपाद | 
ala कबहुँ नहि कीजिये यह प्रियप्रेम प्रमाद ॥ 
उमा ने इस भाँति समझाया । फिर भी वास्सल्य फे कारण कुटुम्बीजन तथा 
माता पिता अत्यन्त विकल हुए । चलने मे ad कार्यसिद्धि द्योतक है | 


दो वेदसिरा मुनि आइ तव, सर्वाह कहा समुझाइ । 


पारवती महिमा सुनत्त, रह प्रबोर्धाह पाइ ॥७३॥ 
अर्थ वेदशिरा मुनि ने तव आकर सबको समझाकर कहा। पार्वतीजी की 
महिमा सुधर सन्तुष्ट होकर रह गये | 
व्याख्या पार्वतीजी को पुत्रों भाव से देखते रहे और उसी अज्ञान से दु खी 
हो रहे थे | परहितेकब्रत मुनि ने उनका ययार्थ माहारम्य समझाकर सबका अज्ञान 
दूर क्रिया | मुनिजी ने कहा 
क तनया तुम्हारी तुहिनाचल सँवारे विश्व, 
धारे औ सँहारे, याकी महिमा बही ना जाय | 
पूजि पद कज भजु याके सुर वूद जग, 
करत अनन्द बिधि हूरि सुरपद पाप 
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लीला तनु धारिगि सँघारिनि असुर सघ, 

सतसुख कारिनी बिहारिनों सुछन्द माय। 

करुना अपार गुनगन को न पारावार, 

भारभूमि हरनि धरनि प्रकटी है आय॥ 

तनया तिहारी मही जननी जगत की सो, 

कौन काज अयमं सुगम नहि ताको जौत। 

योगी मुनि वृन्द॑न को दुलभ दरस जास, 

सकति अनादि सोई प्रकटी तिहारे भौन ॥ 

जाते त्रयछोक को भलाई भूरि होनहार, 

अव जगदव विजय आनन्द करेगी त्तीन। 

व्यर्थ ही विपाद तब ताके हित मोहवस, 

मन मे विचारो नेक तोसो बड़ भागी कोन ॥ 

तव सबकी ASA वधा | घर रह गये। नही तो साय चलने को तयार थे | 

वेदशिराजी भुगवशी थे। भृगु के विधाता, विधाता के घ्राण और प्राण के पुत्र 
वेदशिरा थे | 
उरधरि उमा प्रानपति चरना । जाइ घिपिन छागी तप करना ॥ 


अति सुकुमार न तनु तप जोगु । पति पद सुमिरि तजेउ सब भोगू ॥१॥ 

अर्थं . प्राण पति के चरणो को हृदय मे धारण करके उमा वन मे जाकर तप 
करने लगी | अत्यन्त सुकुमार शरीर तप के योग्य नही था | फिर भी पति के चरणो 
का स्मरण करके सब भोगो का त्याग किया । 

व्याख्या . उपजेउ सिव पद कमल सनेहु पहिले कह आये है। अब वन में 
जाकर उन्ही चरणो को हृदय में घारणकर तप करने लगी! प्राणपति कहकर 
दुष्कर तप की सूकरता दिखलाई। प्राणपति के लिए दुष्कर कुछ भी नही है। इसी 
से एकाग्रता भी सूचित की | नारदजी ने कहा था कि आसुतोध पुनि विये कलेसू । 
अत सब भोगो का त्याग किया । प्राणपति के स्मरण मे जो सुख है उसके सामने 
जितने भोग ह सब तुच्छ हु। अत अति सुकुमारी होने पर भी तप के लिए सन्नद्ध 
हो गई यथा sald जनक उपदेस महेसहि सेवि | अति उदार अनुराग wala 
मन भेर्वाहु। पा म । 
नित नव चरन उपज अनुरागा । बिसरो देह तपहि मनु लागा || 
सवत्‌ सहस मुल फल खाए। सागु खाइ सत वरप गंवाए ॥२॥ 

अर्थ चरणो मे नित्य नया प्रेम उत्पन्न होने लगा | देह की सारी सुधि विसर 
गई और तप म ही मन रग गया । एक हजार वर्षं तक उन्होने मूल फल खाये और 
सौ वर्षे साग पात खाकर बिताये । 

व्याख्या ` प्राणपति के चरणो को हृदय मे धारण करने से उसमे मित्य नया 
अनुराग उत्पन्न होने लगा | अव तप म ही मन ने सुख माना । देहाध्यास जाता रहा । 
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पहिले अन साती थी फिर अन छोड दिया | एक सह वर्ष तव फलमूलाहार विया | 
क्रम से तप की तीव्रता वढती गई । फल मूल भी छोडा । झाक साने लगी। सी बप 
तक शाकाहार चला । 


कछु दिम भोजनु वारि वतासा | किए कठिन कछु दिन उपवासा ॥ 


वेलब्राती` महि परे मुखाई। तीनि सहस सवत सोइ खाई Wal 
अर्थ कुछ दिना ततक जळ जोर वायु भक्षण करके रही | फिर कुछ दिनो तव 
कठिन उपवास बिया । वेळ को पत्ती जो सूखकर पृथ्वी पर गिर जाती हैं उसे तीन 
हजार वपं तक खाया | 
व्याख्या यद्यपि वारि और वायुभक्षण का समय नही दिया फिर भी पूर्वक्रम 
से बोध होता है कि दस बर्ष तय वारि और वायु वा आहार बिया । कोई वाई बारि 
TATA का अथं जल का ATS करते Bl यथा जैसे वारि को वतासा Ga तन वो 
तमासा है । इसी भांति एक वपं तक फठिस उपवास किया | कठिन उपवासं म बारि 
बतासावा भी ग्रहण Tel है | ग्यारह सौ वर्ष की एक स्द्री हुई | फिर ग्यारह वषं 
की दूसरी रुद्री हुई । 
इतने पर भी कार्य सिद्धि नही हुई। भत फिरसे नया तप आरम्भ हुआ | 
तीन हजार वर्ष तक सूखी बेळ की पत्तियाँ खाइ | 
पूनि परिहरे सुखानेड परना। उमहि नामु तब भयउ अपरना ॥ 
देखि उमहि तप खीन aki war भै गगन गभीरा Wl 
अर्थं फिर सूखे पत्ते भी छोड दिय | तब उमा का माम अपर्णा हुआ | तप से 
उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश म गम्भीर ब्रह्म वाणी हुई । 
व्याख्या सूखी पत्तियों का खाना भी छोड fear) समय नही देते । अत 
पूर्वोक्त रीति से मालूम पडता हे कि तीन सौ ad तक सूखी पत्ती भी नही खायी | 
तव उमा का नाम अपर्णा हुआ । पर्ण कहते है पत्ती को । जो पत्ती भी छोड दे उसे 
अपूर्णा कहते है नाम अपरना भयउ परन जब परिहरे। नवल धवक कल कीरति 
सकल भुवन भरे। अत यहु दूसरा सप ३३०० वर्प का हुआ । अर्थात्‌ ग्यारह ग्यारह 
सी वर्ष की तीन रुद्रियाँ हुई । कुछ पाँच हुई । शरीर aes ota हो गधा | 
प्राणावशेप रह गया | तब व्रह्वावाणी हुई । रुद्राणी पद देना है अत इसके देनेवाले 
ब्रह्म ही है ब्रह्मा नही । यथा विधिहि विधिता, हरिहि हरिता, हरहि हर्त्ता जो 
दडे । सो जानकोपति मधुर भूरति मोदभय मगल मई | 
दो भयउ मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराजकुमारि । 


परिहर दुसह कलेस सब, अब मिलिहहि तिपुरारि ॥७४॥ 
अर्थ हे गिरिराज की पुत्री | तेरा मनोरथ सफल हुआ | तू अब सब दु सह 
बलेशो को छोड दे | अब तुझे निपुरारि मिलेगे । 


१ पोव इस सुत्र से बलपाती का रूप 'वेलबाती हो गया। 
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व्यास्या ब्रह्मवाणी ने पहिछे मनोरथ वी प्रशसा वी कि तेरा मनोरथ बल्प- 
वृक्ष हे। अव उसमे फल छग गया। क्षीण शरीर होने से उसमे फल लगा था | अब 
इस वाणी द्वारा फल लगा । परिहर दुसह केस सब कहने से घोर तप करना रोक्ते 
है। त्रिपुरारि है * निश्चय से नही हृटते | उन्होने त्याग किया है ' ग्रहण कैसे करेंगे ? 
यथा मिलन कठिन मन भा सदेहू | इसपर कहते है अब मिलिहूहि जिपुरारि। यही 
मनोरथ का सफळ होना है | AAA इतनी ही सूत्र रूप मे हुई । 


अस तपु काहु न कीन्ह भवानी । भए अनेक धीर मुनि ग्यानी ॥ 
अब उर धरहु AM वर वानी । सत्य सदा सतत सुचि जानी ॥१॥ 


अर्थ हे भवानी! अनेक धीर, मुनि और ज्ञानी हुए पर ऐसा तप बिसी मे 
नही किया। अब तुम ब्रह्म की श्रेष्ठ वाणी को सदा सत्य और निरन्तर पचित्र 
समझकर अपने हृदय मे रखो । 

व्याख्या ब्रह्मावाणी पर ब्रह्माजी की टीका हो रही है । कष्ट सहन, मनन और 
ज्ञान तीनो प्रकार का तप तुमने किया । ऐसा तप धीर, मुनि और ज्ञानी किसी ने 
नही किया । धेर्य। यथा देखि उर्माह तपखीन सरीरा। aaa) यथा नित नव 
चरन उपज अनुरागा। ज्ञान। यथा मातु Mate बहु विधि समुझाई। यह उमा 
की स्तुति है। ब्रह्मदेव ने कहा तप के लिए हठ न करो । सन्देह छोडो । ब्रह्मावाणी 
हो गई अब मिलिहृहि ग्रिपुरारि। सो सदा सत्य है वियोग भी नही होगा। 
तप छोडने को कहते हैं । इसमे अशुचि की Mag न करो। ब्रह्मवाणी सन्तत 
शचि है| 


आवै पिता वोलावन जबही । हठ परिहरि घर जाएहु तबही ॥ 
मिलहि तुम्हहि जव सप्त रिपीसा । जानेहु तब प्रमान वागीसा ॥२॥ 


अर्थ जब तुम्हारे पिता बुलाने आये ततव हठ छोडकर घर चली जाना | 
जब तुमको स्ताप भिलें तव वाणी का TTT जानना कि ब्रह्मगिरा कार्य मे परिणत 
हो रही | 

व्याख्यां पहिले पिता तुम्हे दाने आगे थे पर तुमने हठपुवंक जाने से 
इनकार किया । अब ऐसा न करना | पिता मे बुलाने पर घर चली जाना ! तुमसे 
मिलने सप्च्काप आवेगे ततव समझ रेना वि अब कार्य सिद्धि होगा ही चाहती है। 
पित्ता के आने तक तप को अवधि है। अभी तो दु सह बलेश मान त्याग के लिए 
आदेश है । 

वागीशा वाणी या सरस्वती को कहते SL यथा «AMEN यस्य वदने लक्ष्मी- 
यस्य च वक्षमि । वाणी का प्रमाण कार्य म परिणत होना है। यथा जौ फुर होय 
तो नाथ निज कीजे बचन प्रमान । अर्थात्‌ सप्तपियों के आने पर वाणी कायं में 
परिणत होगी। कश्सपा$त्रिवंशिप्ठदव विद्वामित्रो-थगौतम । जमदग्निर्भरद्वाज एते 
मप्तपंयस्तथा । वा घ्र । 
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aaa गिरा विधि गगन बखानी । पुलक गात गिरिजा हरपानी ॥ 
उभा चरित सुदर मै गावा। सुनहु सभु कर चरित सुहावा ॥३॥ 


' अथं ` आकाश से कही हुई ब्रह्माजी की वाणी सुनते ही उमा के = भ खडे हो 
गये । वे age प्रसन्न हुई । याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि से कहते है कि मेने उमा का 
सुन्दर चरित्र वर्णन किया | अब शम्भु का सुहाचनां चरित सुनी | | 

व्याख्या ब्रह्मदेव की टीका का उपसहार करते हैं। आकाश म प्रत्यक्ष होकर 
प्रहादेब बोल रहे थे | ब्रह्मदेव की वाणी से at हुआ। ब्रह्मवाणी मे बात स्पष्ट नही 
हुई थी | अव हमे वया करना चाहिए ? तिपुरारि कब मिलेगे ? इत्यादि वात ब्रह्माजी 
वी चाणी से स्पष्ट हुई | अतएव हर्य हुआ 1 इत्ति उमाचरितम्‌ । अथ आम्भुचरितेस्‌ | 
सती शरीर से जडता, दक्ष की महाजडता, रुद्र के कोप से Talay को कम्प, हिमालय 
मे सत्ती का जन्म। ये सब जाडे के लक्षण हँ। क्योकि जडता को ही जाडा माना 
गया है | यथा जडता जाड विषम उर छागा | अत, यह fea a का प्रथम मास 
अगहनं है । रोमाञ्च से समाप्त हो रहा है। यथा पुलक गात गिरिजा हरखानी | 
शम्भु चरित पीपमास है | सो आरम्भ ही रहा है। दोनो मिलकर हिमऋतु हुआ | 


यथा हिम हिमसैलसुता सिव व्याह | अट्टाइस दोहा उमार्चरितत और अट्टाइस दोहा 
शम्भूर्चारत है । 


: ख़ : शम्भुचरित 
जव ते सती जाइ तनु त्यागा । तब ते सिव मन भयउ विरागा ॥ 


जर्पाह सदा रघुनायक नामा | जह तह सुनहि राम गुन ग्रासा ॥४॥ 

अर्थ * अव से सती ने जाकर शरीर छौडा तब से शिवजी के मन मे विराग 
हो गया | सदा रामनाम का अप करते है । जहाँ तहाँ रामजी फा गुण ग्राम सुनते है । 

व्याख्या सदा विरागरूप होने पर भी गृहस्थ को लोक सग्रह के लिए स्त्री 
रक्षा HUET प्राप्त रहती ही है। धर पर रहना ही पडता है । यदि बाहर 
जाय तो स्त्रीको साथ रखना पडता है | रागाभास को स्वीकार करना पडता है | 
अब बह भी नही रह गया। अत कहते है तवते faa भन भयउ विरागा । 
पहिले सती से बातचीत करनी ही पडती थी । उतनी देर तक जप बन्द हो ही जात्रा 
था | अब सदा जप होता है। यथा जपहि सदा रघुनायक मामा। जह ad सुनहि 


राम गुनप्रामा | तथा सब कछु ATS मराळ तन धरि तहे कीन्ह निवास} सादर 
सुचि रघुपति चरित पुमि आयो Sore | 


१ यथा हिम हिमसेलसुता सिव व्याह । श्रोगोस्वामी जी ने उमा महेश्वर के विवाह 
की उपमा हिमऋतु से दी है । 

२ श्रीरामचरितम्रानम मे भगवानु वे चरित वे साथ साथ पाँच महाभागवत चरित हैं । 
१ उमा चरित २. ary चरित ३ भरत चरित ४ हनुमान चरित और ५ भुमुण्डि चरित । 
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दो. चिदानंद सुखधाम सिव, विगत मोह मद काम। | 
विचर्राह महि धरि हृदयं हरि, सकल लोक अभिराम ॥७५॥ 


अर्थ : चिदानन्द, सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित, सारे लोक को 
आनन्द देनेवाले शिवजी हरि को हृदय में धरकर पृथ्वी पर विचरे लगे | 

व्याख्या : बिदानन्द से स्वरूप कहा । अखिल लोक विश्राम दायक कहकर 
सर्वाश्नय कहा | विगत मोह मद कहकर ईश्वर कहा | ऐसे प्रभु महादेव जी पृथ्वी पर 
विचरण करते हे। यथा: सुंदर गिरि वन सरित तडागा। sigan देखत fret 
बिरागा। ससार से विराग है पर हरि से राग है। उन्ही को हृदय मे धारण करके 
पृथ्वी पर विचर Wel सकल छोक अभिराम: पद हरि का विशेषण भी हो 
सकता है । 


कतहु मुनिन्ह उपदेसहि ग्याना । कतहु राम गुन करहि AAMT ॥ 
जदपि अकाम तदपि भयवाना । भगत विरह दुख दुखित सुजाना ॥१॥ 


अर्थ : कही मुनियो को ज्ञान का उपदेश देते और कही रामजी के गुणो का 
वर्णन करते थे। यद्यपि अकाम है फिर भी सुजान है । भगवान्‌ है, भक्त के बिरह के 
दुःख से दुःखी हुए है | 

व्याख्या : शिवजी ज्ञान और भक्ति दोनो के आचाय हे। निगुण और सगण 
दोनो मत के उपदेष्टा हँ । जहाँ जेसा पात्र देखते है वहाँ वेसा उपदेश करते है । 
विचरहि महि से दारीरक तप कहा । धरि हृदय हरि से मानस तप कहा | अव 
खाडमय तप कहते है कि योग्य पात्रो को यथोचित उपदेश धूम घूमकर दे रहे है। 
फिर भी दूखी है स्तीके विरह से नही क्योकि अकाम हु । कामी स्त्री के बिरह से 
दु खी होता है। भगवान्‌ है अतः भक्त के विरह से दु:खी है । भगवाम्‌ का बडा प्यार 
भक्त पर होता है। यथा : यद्यपि सम नहि राग न रोपू । | गह॒हि न पाप पुन्य गुन 
ag । तदपि कर्रह सम बिषम विहारा | भक्त अभक्त हृदय अनुसारा । सुजान है, 
जन के जी की जाननेवाले है । AT दु खी हैं । 


एहि विधि गयउ काळु वहु बीती । नित नै होइ राम पद प्रीती ॥ 
नेमु प्रेमु संकर कर देखा । अविचळ gad भगति फं रेखा UM 


अर्थ : इस प्रकार बहुत समय बीत गया | रामजी के चरणो मे मित्य नई 
प्रीति होने लगी । जव शिवजी के मेम और प्रेम को देखा कि भक्ति की रेखा सस्कार 
हृदय में अविचल हैँ । 

व्यास्या ` इस विधि से कई मन्वन्तर dia गये। प्रीति सतो वही है, जिसमे 
पुरानापन आने न पावे। रामजी ने शद्भूर का नेम देखा । यथा: जर्पाह सदा 
रघुनायक नामा । इत्यादि । प्रेम देखा । यथा विचरहि महि धरि हृदय aft 
हृदय मे ऐसी भक्ति की रेखा ` छाप देखी जो भक्त विरह दु स दु गी होने पर भी 
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चलायमान नही होते बल्कि नित्य नई होती जाती है । इधर बहुत काल से शिवजी 
का ग्रत चल रहा है । उधर ४४११ वर्प से उमा का तप चल रहा है। 


प्रगटे रामु कृतग्य क्रपाला । रूप सीळ निधि तेज विसाला ॥ 
ag प्रकार संकरहि acer तुम्ह बिनु अस ब्रतु को निरवाहा ॥३॥ 


अर्थं : तब कृतज्ञ कृपाछ्‌, रूपशील के भण्डार और महातेजस्वी रामजी प्रकट 
हुए । वहुत प्रकार से शिवजी की वड़ाई की कि तुम्हारे बिना ऐसा ब्रत कौन निवाह 
सकता है। 
toes : अविचल भक्ति देखकर प्रकटे : इसलिए कृतज्ञ कहा । भक्त विरह 
दुख दुःखी देखकर प्रकटे : इसलिए कृपाळ कहा | जेसा रुप हृदय में घारण करके 
विचर रहे थे वही रूप अक्षिगोचर हुआ । शद्धर भगवान्‌ रुपशीलनिधि महातेजस्वी 
रूप को हृदय में घारण करते हैं । मतः यहाँ वेसा ही वर्णन EI 
इधर : नेम प्रेम संकर कर देखा : तब प्रकट हुए। उधर : देसि उर्माह तप 
गीन सरीरा : तव : ब्रह्म गिरा भइ गगन गभीरा । इधर व्रत को प्रगसा हो रही है 
कि : तुम विनु अस व्रत को निर्वाहा : उघर उमा के तप को प्रशंसा हो रही है: अम 
तप काहु न कीन्ह भवानी । भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी । देवताओं ने शिवजी के प्रण 
की प्रशंसा की | रामजी उस प्रतिज्ञा के निर्वाह की प्रशसा करते हैं। 


बहुविधि राम सिवहि समुझावा । पारवती कर जन्मु सुनावा II 
अति पुनीत गिरिजा के करनी । विस्तर सहित कृपानिधि बरनी ॥४॥ 


अथ : रामजी ने बहुत प्रकार मे शिवजी को समझाया और पार्वती का जन्म 
सुनाया । कृपानिधि ने पार्वती को अति पवित्र करनी का विस्तार के सहित 
वर्णन किया । 
व्यास्या : रामजी ने समझाया दूसरा जगद्गुरु को कौन समझाये | यथा : 
क, जगत कुटुम्ब के कुटुम्बी आप ही हैं एक, 
आपके सहारे सारे जीव वसुधा के FI ` 
माय बिनु हाय को सुनैया कोन था जग मे, 
ताके विनु ag के dea feat के Fu 
पाय माय विश्व हरखाय सो उपाय कोजे, 
तापित हृदय आज सकल प्रजा के By 
आप मन मोरे, तो निहोरे केहि जाय, 
माय वाप के भरोसे शिशु जीवत जहाँ के हें॥१।। 
इत्यादि | तब हिमालय के घर पार्वती का जन्म कहा । कृपानिधि हैं : संक्षेप 
से कहने में सन्तोप नही । अत विस्तार के सहित गिरिजा की अति पुनीत करनी का 


वर्णन किया । सती परम पुनीत थी पर गिरिजा अति पुनीत हैं। इस भाँति दिव्य 
जन्म और दिव्य कमें कहा | 
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दो अब विनती मम सुनहु सिव, जौ मो पर निज Ag । 
जाइ विवाहहु सेलर्जाह, यह मोहि मांगे देह ॥७६॥ 
अर्थ है शिव | अब मेरी विनत्ती सुनो । यदि तुम्हारा मुझ पर स्नेह हो तो 
मुझे यही माँगन दो कि जाकर पार्वती के साथ व्याह कर लो । 
व्याख्या भगवान्‌ आविभूंत होकर वर देते है पर यहाँ स्वय माँग रहे हैं । 
कहते हूँ कि want विनती तुम सुनते हो। मेरी न सुनने का कोई कारण नही | 
अथवा में विनती सुनता हूं करता मही। सो आज तुमसे करता हूं इसलिए सुनो | 
यदि मुझ पर स्नेह हो तो स्वीकार करो | न हो तो मत स्वीकार करो। मै मागता 
el मुझे दो। भाव यह है कि भगवान्‌ उमा से वाकयवद्ध हो चुके है कि अब 
मिलिहृहि निपुरारि। अत माँगते है जाइ विचाहह सेलजहि । 
कह सिव जदपि उचित अस नाही । नाथ बचन पुनि मेटि न जाही ॥ 


सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा । परम धरमु यह नाथ हमारा ॥१॥ 
मथ शिवजी ने कहा यद्यपि ऐसा उचित नही हे तो भो ara at वात 
टाली नही जा सकती । आपकी आज्ञा शिरोधायं करके ary हे माथ! यही मेरा 
प्रम धर्म है। 
say यद्यपि स्वय रामजी ने समझाया फिर भी शिवजी कहते है कि यह 
उचित नही है। यदि आपकी ओर से सम्मति ही दी गई होती तो में अस्वीकार 
करता | क्याकि बचन अन्यथा होइ न मोरा। परन्तु यहाँ सम्मति के साथ साथ 
आज्ञा भी दी जा रही है। उसे हटाने का मुझ सामर्थ्यं नही । अपने प्रण पर स्थिर 
रहना धर्म है पर स्वामी की आज्ञा मानना परम धम है। धर्मे के लिएं परम धर्म 
नही मिठाया जा सक्ता | इसलिए मे शिरोधायं करता हूँ । दूसरे का वचन मेटा जा 
सकता है पर प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई | अत आपकी आज्ञा प्रमाण है। 
मातु पिता गुर प्रभु के वानी । विर्नाह विचार करिअ सुभ जानी ॥ 


gre सव भाँति परम हितकारी । अग्या सिर पर नाथ तुम्हारी ॥२॥ 
अर्थ माता पिता, गुरु और स्वामी की बात को बिना किसी बिचार के शुभ 
जानकर करना चाहिए। आप त्ता सब तरह से मेरे परम हितकारी है। हे नाथ । 
आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है । 
व्यायया गुरु पितु मातु स्वामिहित बानी । सुनि मन मुदित करिअ भलि 
जामी | उचित कि अनुचित किये विचार 1 धरम जाइ सिर पातक भारू । गुर यितु 
मातु स्वामि सिख पालें। चलहु कुमग पग परहि न खाले) इनम से एक एक को 
वाणी प्रत्यास्थान योग्य नही है। आप ता माता पिता, गुरु, प्रभु हित सब कुछ है। 
आप यह माह मागे देहु वया वहते हैं। आपकी आज्ञा मेरे सिर माथो पर हू । 
प्रभु तोपेउ सुनि सकर वचना । भगति विवेक धर्म ya रचना ॥ 


कह्‌ प्रभु हर तुम्हार पन Wes | अब उर राखेहु जो हम कहेऊ ॥२॥ 
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अर्थ शिवजी वी भक्ति, बिवेव और धम युक्त वचनरचना सुनकर प्रभु सतुष्ट 
हुए। प्रभु ने कहा है हर | तुम्हारा प्रण रह गया। अव मेंने जो कहा है उसे हृदय 
म रखना | । 
व्याख्या शकरजी के वचन वी रचना भर्ति, विवेक और घमंयुक्त att 
इससे प्रभु सन्तुष्ट हुए | प्रभु की सन्तुष्टि के लिए तीन उपाय हैं भक्ति, विवेक 
और धम । शद्धरजी के वाक्य में तीनो वा सँमार था। । 
धर्म, यथा सिरधरिभायसुवरिन तुम्हारा । परमघम थह नाथ हमारा ॥ 
विवेक, यथा मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी । fale विचार करिअ सुभ जानी ॥ 
भक्ति, यथा तुम सव भाति परम हितकारी | आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी ॥ 
शिवजी ने जो कहा था वि उचित असनाही। उसका उत्तर देते हुए 
रामजी कहते हैं तुम्हार पन रहेऊ। तुम्हारा यही प्रणथा कि एहि तन सतिहि 
भेंट अब नाही | सो वह तन भस्म हो गया । अब तो पार्वती तन है । अब उर राखेउ 
जो हम कहेऊ। भाव यह है वि विवाह के लिए तुम्हे कुछ उद्यम नही करना 
हागा। कारण वाये आप ही उपस्थित होगा । तुम्हारा एतावन्मात्र Tet है वि 
मेरे कहने का ध्यान रखना | अवसर आने पर उसे कार्य म परिणत वरना | 
अतरधान भए अस भाखी। सकर सोई मूरति उर राखी ॥ 
तर्वाह सप्तरिधि सिव पाहि आए। बोले प्रभु अति बचन सुहाए ॥४॥ 
अर्थ ऐसा कहकर रामजी अन्तर्धान हो गये। शिवजी ने बही ala हृदय 
म रख री । उसी समय स्वपि शिवजी वे पास आये । प्रभु ने उनसे भति सुन्दर 
वचन कहे । 
व्यारपा रामजी के प्रकरण का प्रकटे से उपक्रम ओर अन्तर्धान भए से उप 
महार क्या | शिवजी ने वही रूपश्षीटनिधि तेज बिसाळा aia को हृदय म रख 
छिया | क्षण भर का वियोग असह्य हं । या तो इन आँखो के सामने रहे या मानसिक 
हृष्टि के सामने रहूँ। तभी सप्तपियां ने आकर प्रणाम किया । शिवजी ने ऐसा वचम्‌ 
कहा जो समका मनमाया हो | इसलिए उस वचन को “अति सुहाए' कहा | 
दो पारवती पहि जाइ तुम्हे, प्रेम परीछा लेह्‌ । 
गिरिहि sft पठएहु भवन, दुरि करेह सदेह ॥७७॥ 
अर्थ तुम पार्वती के पास जाकर प्रेम की परीक्षा ला | हिमाचल को प्रेरणा 
करके उनके घर भिजवाओ और उनके सन्देह को दूर कर देना | 
व्याख्या प्रभु लोग जन की प्रीति की परीक्षा करते है। यथा सोइ प्रभू 
जनकर प्रीति परिच्ठा । इससे प्रभु का अज्ञान नही समझपा। उसका उद्दश्य नीति 
रक्षा है। यथा यद्यपि प्रमु जानत सब वाता। राजनीति राखत सुरत्राता । यदि 
कोई प्रेम के लिए तपस्या करता हो तो उसके प्रम की परीक्षा लनी नीति है। परी 
क्षोत्तीण होने का यश उसे मिरगा । परीक्षक का मान हुआ कि वे अमुक की परीक्षा 
रने के योग्य समझ गये । यहाँ कितना बडा मान सप्तप को मिला कि वे पार्वतीजी 
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क प्रेम ब परीक्षक नियत हुए । सती शरीर से स्वामी की परीक्षा लना उचित समझा 
था अत स्वीकार के पहिले शिवजी ने इनकी भी परीक्षा रेना उचित समझा । परीक्षा 
म उत्तीण होना निश्चत ही है। अत बहते है गिरिहि पेरि पठयेउ भवन | जिस्म 
ब्रह्मदेव को वाणी का AAAS वठ जाय भोर पार्वती को अपने इष्ट से निपुरारि 
से मिलने की दृढ आशा हो जाय | हिमालय और मेमा के सन्देह को दूर करना 
इम कथन वा यह भाव है कि वे भी जान लें कि शिवजी को विवाह स्वीवार है। 
शिवजी के ये वचन सबके लिए अति मनभावने थे इसलिए अतिसुहाए कहा | 
रिपिन्ह गौरि देखि तह कसी । मूरतिमत तपस्या जैसी ॥ 


बोले मुनि सुनु सेलकुमारी | करहु कवन कारन तपु भारी ॥१॥ 

अर्थ क्रपिमो ने वहाँ पार्वती को केसा देखा। भानो स्वय तपस्या मृति 
धारण किये हुए हो । मुनि बोले हे शेलकुमारी | किसलिए भारी तप कर रही हो? 

व्याख्या सप्त ऋषि है । अपने मन्वन्तर के अधिकारी है । बडे भारी तपस्वी 
है । उन्हे गौरी स्वय तपस्या की अधिष्टात्री देवी सी प्रतीत हुई | तप के तेज का 
बिस्तार हो रहा है | इसलिए गौरी नाम दिया । दु सह कलेशा छोड दिया है वयोकि 
ब्रह्मवाणी को ऐसी आज्ञा हो चुकी हे, फिर भी तप चल रहा है | 

परीक्षा छने म ही सती से चूक हुई थी | अत ग्रन्थकार इनके परीक्षा लेने की 
विधि बतलाते है । सप्तपियो ने अपता स्वरूप नही पलटा | केवल मम्वन्तर के सप्त- 
ऋषि होने के भाते पूछते हुं कि विस कारण भारी तप करती हो? जिसम उत्तर 
पाने पर शङ्कर भगवान्‌ मे वरोचित गुणा वा अभाव दिखलावें और विप्णु मे सभी 
वराचित गुणो की स्थिति निरूपण करें । इतने से ही परीक्षा हो जावेगी कि शुद्ध 
प्रेम है कि उसमे कुछ स्वार्थ भी है | 
केहि अवराधहु का तुम्ह चहह । हम सन सत्थ मरमु किन wes ॥ 
कहत वचन मनु अति सकुचाई । हसिहहु सुनि हमारि Tears WR 

अर्थ तुम किसकी आराधना वरती हो और क्या चाहती हो ? तुम हमसे 
अपना सच्चा भेद क्यो नही कहती ? गौरी बोली बात कहते मन बहुत सकुचाता 
है | हमारी मूर्खता सुनकर हंसोगे । 

व्याप्पा तीन वात क्रम से पुछी । १ भारी तप वा कारण बया ? २ आरा 
ध्यदेव कोन है? ३ ईप्सित क्या है ? चुप देखकर कहते है वि मन्वन्तर के हम 
मप्तयि है | तपस्वियो की देखभाल हमारे सुपुर्द है। हम वर भी दे सक्ते है। अत 
हमसे मर्म कहना चाहिए। 

ऋषियों का अभिप्राय समझते हुए गौरी वोठी। हम सन सत्य मरम किन 
veg पहिले इस तीसरे प्रश्न का उत्तर देती है कि मनु अति सकुचाई अपने 
विवाह वी वात बहने मे सद्घीच और उस पर das के भय से अति सङ्कोच | जडताई 
अर्यात्‌ AS जाड्य है। यथा सो सनेह्‌ जडता बस वहह। A स्नेह से जड हूँ। 
मुझम समझने की सामथ्य नही है । 
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मनुहठ परा न सुने सिखावा। चहत वारि पर भीति उठावा ॥ 
नारद कहा सत्य सोइ जाना । विनु पखन हम Vale उडाना ॥३॥ 

अथे मन हठ कर बैठा है | सिपावन सुनता ही नहीं पानी कै ऊपर दीवार 
खड़ी करना चाहता है । नारदजी मे जो कहा है उसे हमने सत्य जाना है। में बिना 
पख के उडना चाहती हूँ | 

व्यास्या मन मेरा हठी है। मेरी ही सीख नही सुनता, दूसरे को कमा 
gam । भाव यह कि यदि आप लोग मेरे ager मे कुछ सुधार चाहते हा, कुछ 
शिक्षा देना चाहते हो तो न देने की कृपा करे । तृतीय प्रश्न का उत्तर समाप्त हुमा | 
दीवार को ES आधार की आवश्यकता होती है | जल एक se का भार नही सह 
सकता | उस पर दीवार नही उठ सकती | यह मै स्वयं जानती हूँ | इस भाति गृहिणी 
दीवार | | उसे पक्के गृहस्थ की आवश्यकता होती है। उदासीन की मित्रता वोझ 
है । उसे थह नही सह सकता | स्त्री को गले बाँधे फिरना उससे कथश्चित्‌ सम्भव 
नही । यह संब जानती हुई भी मै असम्भव को सम्भव किया चाहती हूँ। यह्‌ प्रथम 
प्रस करहुं कवन कारन तप भारी । का उत्तर है | 

अव दूसरे प्रशन केहि अवराधहु का उत्तर देती है। आराधना मे गुरु के 
वचन पर विश्वास चाहिए । अव कहती हे नारद बहा सत्य सोइ जाना | आराधन 
के साधन विरति और विवेक हु । जैसे उडने के साधन दोनो पख होते हैं। यथा 
श्रुति सम्मत हरि भगति पथ aad विरत विवेक) मुझमे दोनो नही न विरति 
है, न विवेक है | आराधना करना चाहती हैं| अथवा कार्यसिद्धि के दो साधन ह! 
१ देव २ पुरुषाथे। सो देव प्रतिकूल है। यथा saat a वरन्यो घुम पाही । 


मिलिहि उर्माह तस ससय नाही । और पुरुपार्थं मुझमे हे नही । यही मेरा बिना पख 
के उड़ता चाहना है | 


देखहु मुनि अविवेक हमारा | चाहि सदासिर्वाह भरतार ॥४॥। 


अर्थ है मुनियो ! हमारा अविवेक देखो में सदाशिवजी को पति चाहती हूं | 


व्याख्या तीसरे प्रश्न का चुम चहह का उत्तर देती हे। चाहिअ सदासिरवाह 
भरतारा | अव अपनी चाह मे भी बडा भारी अविवेक दिखलाती है कि लोग इष्टदेव 


से सुगति चाहते हैं। में उन्ही की भर्तार रूप से चाहती हुँ । ऋषियो के तीनो प्रदो 
का उत्तर पुरा हुआ | 
दो सुनत वचन faze waa, गिरि सभव तव देह। 
नारद कर उपदेसु सुनि, tag चसेउ किसु गेह ॥७८॥ 


अर्थ वात सुनते ही ऋषि लोग हँस पडे और कह! तुम्हारा देह ही पहाड 
तै पैदा है। भला नारद का उपदेश सुनकर किसका धर बसा है ? 

व्यास्था पहिले ही वहा था हँसिहहु सुनि हमार जडताई। सो ठीक उतरा | 
देवीजी हसने से ही डरती थी सी वे महात्मा fess और बोले । 'मन हठ परा न सूने 
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सिखावा | aga वारि पर भीत उठावा । दा उत्तर देते है ` गिरि सभव तव देह | 
और नारद कहा सत्य सोइ जाना का उत्तर देते हुए कहते हु कि जिसने नारद के 
उपदेश को सत्य करके जाना उसका घर उजडा | भाव यह कि आराधना वे उपदेष्टा 
में दोप दिखाकर आराधना मे विरुद्ध फलोत्पादकता दिखाते है। विवाह तो घर 
बसाने के लिए होता है । नारद के उपदेश से सदा बसा हुआ घर उजडा है। किसी 
घर के बसने का तो उदाहरण ही नही है । 


दच्छ सुतन्ह उपदेसिन्हि जाई । तिनि फिरि भवनु न देखा आई ॥ 
चित्रकेतु कर घरु उन घाला । कनककसिपु कर पुनि अस हाला ॥१॥ 


मर्थं दक्ष के पुनो को जाकर उपदेश दिया | उन्होने लौटकर फिर घर नही 
देखा | चित्रकेतु का घर उन्ही ने नष्ट किया और हिरण्यकश्यप का फिर ऐसा हाल 
हुआ | 

व्याख्या दक्ष के ae उपदेश छेने नही गये थे | नारद ने स्वय जाकर उपदेश 
दिया । तुमने भी बुलाया न होगा | वे आप हो उपदेश देने पहुँच गये होगे। दक्ष ने 
हर्यश्व नाम के पाँच सौ पूत्र उत्पन्न किये और उन्हें aie करने की आज्ञा दी। 
नारदजी ने उन्हे जाकर उपदेश किया कि पहिले तुम sin जाकर भूमि के aie 
णाम का पता लगा रो तब सृष्टि करना । वे भूमि के परिमाण का पता लगाने चल 
पडे | सो आज तक न छोटे | फिर दक्षजी ने एक सह पुन उत्पन्न करके उन्हे भी 
सृष्टि करने को आज्ञा दी | नारदजी ने उन्हे भी वही उपदेश दिया और वे भी आज 
तक नही लोटे | 

Praag, राजा को पुन न था । अगिरा भुनि की कृपा से छोटी रानी को एक 
पुत्र हुआ । अन्य रानियो ने ईध्यावश उसे विप देकर मार डाला । राजा व्याकुल 
हुआ | अगिरा मुनि के समझाने पर भी व्याकुळता न गई । मुमिजी ने नारदजी का 
स्मरण किया । नारदजी ने भी आकर बहुत समझाया पर कोई फल न हुआ। तव 
नारदजी ने उस मृत पुत्र से कहा उठ, तेरे पिता व्याकुल है। वह उठा और बहने 
लगा कि कौन किसकी माता ओर कीन पिता ? यह सब भगवान्‌ की मायाका 
विलास है । अब मेरा वृत्तान्त सुनो । में पाञ्चाल देश का राजा हूँ। राज्य छोडबर 
भजन करने गया । एक दिन भिक्षा माँग लाया । उसका पाक बनवाया | एक कण्डे 
में १६०० चीटियाँ थी । वे जल मरी | मुझे पीछे पता छगा। वे ही राजा की १६०० 
रानियाँ हुई । मुझे जिसने कण्डा दिया था वह छोटी रानी ge | उस भिक्षा का शाल- 
ग्राम को भोग लगाया था । इसीसे एक जन्म मे सब्र बेर संघ गया । ऐसा कहकर 
वालक मर गया | राजा रानी ने राजपाट छोडा और विरक्त हो गये! इस भाति 
नारदजी के उपदेश से चित्रकेतु का घर गया | 

हिरण्यकदयप का हाल जगत्‌ विख्यात है । इसलिए अम हाला कहते है | उसके 
पुत्र के लिए नृसिंहजी ने उसका पेट फाड डाला । वात यह हुई कि हिरण्पक्श्यप तप 
FA गये | उसकी रानी को गभ था | नारदी ने उसे राम तत्त्व का उपदेश दिया | 
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इससे रानी का तथा गर्भ का रामाकार मन हो गया। उसी रानी से जो लड़का 
जनमा, प्रह्लाद माम हुआ । उसीके कारण हिरण्यकश्यप मारा गया 1? यहाँ फिर 
शक तथा बहु बरन बिहुंग बोल उठे | 


नारद सिय जे सुनहि नर नारी | अवसि होहि तजि wag भिखारी ॥ 
मन कपटी तन सज्जन चीन्हा | आपु सरिस सबही चह कीन्हा URI 


अर्थ : जो स्त्री पुश्य नारद का सिखावन सुनते हं बे घरबार छोड अवश्य 
भिखारी हो जाते है । उनका मन कपटी है। शरीर पर सज्जन के चिह्न हैं । अपने 
समान सभी को वनामा चाहते है । 

व्याख्या : नर ही नही नारी भी जो नारद का उपदेश सुने तो उसकी भी 
गृहस्थी छूटे । हिरण्यकइथपु की स्त्री ने नारद का उपदेश सुना था जिससे वैरागी 
डका पैदा हुआ और अपनी माँ के SUT का कारण हुआ | नारद के उपदेश से 
घर उजडता है । तुम घर वसाना चाहती हो | अत उनके उपदेश का परित्याग करो | 

ऐसे उपदेश का कारण यह है कि उसका मन कपटी S| बाहर से साथु वेभ 
बनाए रहता है। उसे धन, धाम, जाया कुछ नही है | चाहता है कि सारा ससार 
ऐसा ही हो जाय 1 कैसी सुन्दर व्याजस्तुति है । नारद अपने सा ही सारे ससार को 
सुखी सनाना चाहते है पर ससार स्वय सुखी होना चाहता नही | 


तेहि के बचन मानि विस्वासा । तुम्ह चाहहु पनि सहज उदासा ॥ 
निगुन निरज gaa कपाली । अकुल ate दिगंबर व्याळी ॥३॥ 


अर्थे * उनके वचन का विश्वास करके तुम ऐसा पति चाहती हो। जो 
१ सहज उदासी २ गुणहीन ३ निर्लज्ज ४ TAT ५ कपाल धारण करनेवाला 
६ कुलहीन ७ गृह्हीन ८ नञा और ९ साँप धारण करनेवाला है | 

व्याख्या , नारद के वचन का कोई विश्वास नही करता | यदि करते होते तो 
सव विरक्त हो गये होते । तुभ उसी के धोखे मे आकर सहज उदासीन पति चाहती 
हो । वर के लिए उदासीन होचा बडा भारी दुर्गण है । उदासीन का अर्थ है रागद्वेष 
रहित । वह स्त्री से प्रेम केसे करेगा ? यहाँ जो नौ विशेषण शिवजी के लिए दिये हैं 
इन सवके दो दो अर्थ है। पहिला शिवजी की स्तुति मे छगेगा | दूसरा अर्थ प्रस ङ्भानु- 
कूल निन्दा मे है | | 

१ उदासीन : समदर्शी था उपेक्षक २ निर्गुण : गुणातीत या सद्गुण रहित 
३ निलज : आत्मदर्शी या वेहया ४ कुवेष : वैराग्य से या दरिद्रता से ५ कपाली . 
ब्रह्वादेव का शिरशच्छेता महापराक्रमी या अधोरी । ६ अकुल : स्वयम्भू या निगोडा 


७, ag * सर्वाश्रय या निराश्रय ८ दिगम्पर . चिदाकाश रूप या नच्चा ९. व्याली : 
विश्वम्भर या सँपेरा | 


f 


१ ओरी बथा अनेक प्रसंगा । ते सुक पिक बहु वरन विहंगा । 
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अव वश स्वभाव कहती है । सोना भी पहाड से ही उत्पन्न होता है | 
जला डालिये अपना स्वभाव नही छोडता । कतकहि बान चढे जिमिदाहे । 
प्रियतम पद प्रीति निवाहे। जितना त्तपाइयेगा उतनो ही चमक सोने की व 
वह अपना रग कभी नही ठोडेगा | उसी भाँति प्रियतम पद प्रीति निर्वाह मे 
सोना सा स्वभाव होना स्वाभाविक है । में अपना हठ कसे छोडेँ ? 
नारद वचन न मे परिहरऊ। बसौ भवन उजरौ नहि डरऊ | 
गुरु के वचन प्रतीति न जेही। सपनेहु सुगम न सुख सिधि तेही । 

अर्थ मै नारदजी के वचन को नही छाडूंगी, चाहे घर बसे या उजडे 
डर नही है। गुरु पे वचन का जिसे विश्वास नही उसे सुख की सिद्धि सपने : 
सुगम नही होती । 

व्याय्या नारद सिख जे सुनहि नर नारी। अवसि होहि सजि भवन fra 
नारद कर उपदंश सूनि Hag बसउ किसु गेह का उत्तर देती हैं किं नारद के 
के सामने घर का उजड़ना बया है ? तेहि के बचन मानि विस्वासा का उत्तर देती 
गुर के वचन प्रतीत न जेही । नारद को गुरु मानती है। उन्ही के उपदेश्ानुसा' 
आरम्भ किया है | उन्ही से शिवपश्चाक्षार की दीक्षा ली है। गरु के बचन की प्र 
सुख सिद्धि का असाधारण कारण है। 


दो महादेव अवगुन भवन, चिस्नु सकल गुन धाम । 
जेहि कर मनु रम जाहि सन, तेहि तेही सन काम ॥८०॥। 


अर्थ महादेव भवगुणो के घर है। विष्णु सारे गुणो के धाम है। पर जि 
मन जिससे रमता है उसको उसी से काम हे । 

व्यास्या परम शद्धास्पद के गुण दोष विवेचन पर झास्त्राथं इष्ट नही है 
म विष्णु के विरुद्ध एक शब्द मुख से निकालना इष्ट है। अत वाद विवाद का : 
बन्द करने के fou तुष्यतु दुज॑नन्यायेन मान खती है fe उनका कहना ठीक 
महादेव अवगुण के और विष्णू गुणो के धाम है पर मीठ कहा कवि wet उ 
जो uaz | पा म । जिसे जो पसन्द हो वही उसके लिए मीठा है। मुझे विष्ण 
काम नही है | 
जौ तुम्ह मिलतेहु प्रथम मुनीसा । सुनति सिख तुम्हारि धरि सीसा ॥ 
अव मै जन्मु सभु हिंत हारा । को gat करे fear il 

अर्यं हे भुनीइवरो ! जो तुम पहल मिळते तो में तुम्हारा उपदेश सिंर 
धरकर सुनती । अब तो मेने अपना जन्म शम्भु के लिए हार दिया | अब गुण ८ 
का विचार कोन करे ? 

व्याख्या सम्मति देने या मानने का समय fate गया । विचार कास 
मन से वरण करने के पहिल था । अब तो शम्भु के लिए जन्म द्वार चुकी | था 
प्रति मेरा अनादर नही है पर अव में गुरु कर चुकी । गुरु के बचन क सामने अं 
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सब वचन भभान्य है। यदि पहल आप आये होते तो से आप को ही गुरु बनाए हीती 
आपकी ही आज्ञा मानती दूसरे को न मानती । 


इष्टदेव का भी वरण हो चुका | अब गुण दोप विचार अनुचित है। वात बहुत 
आग बढ गई | 


जौ तुम्हरे हठ हृदय विसेपी । रहि न जाय बिनु किए वरेपी ॥। 
तौ कौतुक्अन्ह्‌ आलसु नाही । बरकन्या अनेक जग माही ॥२॥ 
अर्थ यदि तुम्हारे मन म बहुत हठ हो वर खोजे वरईक्षण बिना रहा न 
जाता हा तो कौतुकी लोगो को आलूस्य तो होता ही नहीं और ससार म वर कन्या 
की कमी भी नही है । 
व्याख्या वात समाप्त हो गई | ऋषियों को चला जाना चाहता था पर वे 
ठह्रे हुए है। कुछ कहना चाहते हे । ऐसी परिस्थिति देखकर भगवती कहती है मुझ 
ता आप लोगो की आवश्यकता नही है पर यदि आप लागो का ही विशेष ge हो 
वरदिखौआ किये बिना जी न मानता हो भाव यह कि इस विपय म विशेष बात 
सुनना नही चाहती तो आप लोग कौतुकी जान पडते है. बिना प्राथना किये वर भी 
विचार लिया | हठात्‌ आकर वरण किये हुए वर की निन्दा करने लग ! यहा आप 
के कोतुक की सामग्री नही है । जहाँ कौतुक चल सके वहाँ जाइये | 


जनम कोटि लगि रगरि हमारी । वरी सभु AT रही कुमारी | 


तजो न नारद कर उपदेसू। आपु कहहि सत बार महेसू ॥२॥ 

अर्थे करोडो जन्म तक हमारी यही रगड है कि या शम्भु को वरूंगी या 
Rare रहूंगी | शिवजी स्वय सौ बार कहे तो भी नारदजी के उपदेश को न SWAT I 

व्मारया अस वर तुमहिं मिलाउब आनी का उत्तर देती हे। इस जन्म की 
क्या कथा करोडो जन्म के लिए यही हठ है। शिवजी को बरू या क्वारी रहें। 
भाव यह कि उपदेश के लिए यहाँ कोई स्थान नही है। भली भूलिउ ठग के बौराएँ 
का उत्तर देती है कि भ तुम ठग समझो पर मेरा विश्वास अटळ है ! स्वय महेश 
जो महा कल्याण फे अधिकारी हुँ सौवार आकर कहे तो भी मै नारदजी का उपदेश 
नहो छोड सकती | आप लोग तो केवल एक मन्बन्धर के अधिकारी ठहरे | 


मे पा परी कहै जगदवा। तुम्ह गृह गवनहु भयउ विलबा || 
देखि प्रेमु बोले मुनि ग्यागी। जय जय जगदविके भवानी ae 


 _ अर्थं जगदम्वा ने कहा मैं आपके पाँव पडती हूँ आप जाँय बहुत देर ge 

प्रम देखकर ज्ञानी मुनि बोले जगदम्ब । तेरी जय हो । भवानी तेरी जय हो । 
व्याख्या महिश के बिरुद्ध एक बात भी सुनना नही चाहती | उन्हें न जाते 
देखकर बोरी । दर हुई घर जाइमे। भाव यह कि आपको घर उजडने बसने 
in चिन्ता रहती है सो आपका घर स्वय सूना पडा है। उसे शीघ्र अशन्य 
यं | हे 
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प्रेम फी परीक्षा हो चुको। दो वार प्रइनोत्तर हुआ। अत दो वार जय 
जयकार किया। शिवजी ने कहा था दूर करेउ सदेहु। अत जगदम्विवे भवानी 
कहते है । इसके पहिले शेलकुमारी कहकर सम्बोधन किया था | 
दो तुम माया भगवान सिव, सकल जगत पितु मातु ॥ 
नाइ चरन सिर मुनि चले, पुनि पुनि हरपत गातु ॥८१॥ 


अर्थ तुम माया हो, शिवजी भगवान्‌ हूँ । समस्त जगत्‌ के माता पिता at 
चरण में सिर मवाकर मुनि वार वार पुलकित होते चरे | 

व्याख्या माया होने से तुम जगन्माता, भगवान्‌ होने से शिवजी जगत्पिता 
है। दानो का सम्बन्ध अनादि सिद्ध है । अर्थात्‌ विवाह हुआ हवाया है । निश्चित है । 
आने के समय प्रणाम नही विया बयाकि वरद बनकर आये थे। परीक्षा हो चुकने पर 
प्रणाम विया शिवजी की योग्या समझकर | जगदम्त्रा का fade अचल प्रेम देखकर 
वार वार रोमाञ्च हो रहा है। 


जाइ fre हिमवतु पठाए । करि विनतो गिरिजहिं गृह त्याये ॥ 
बहुरि सप्तरिपि सिव पहि जाई | कथा उमा के सकल सुनाई ॥१॥ 


अर्थं मुनियो ने जाकर हिमयान्‌ को भेजा । बिनती करके पार्वती को घर ले 
आये | फिर सप्तपियो ने शिवजी के पास जाकर उमा की सव कथा सुनाई | 

व्याख्या शिवजी की आज्ञा थ्री वि गिरिहिप्रेरि पठएउ भवन । इसलिए 
सप्तपियो मे जाकर हिमवान्‌ को प्रेरणा की कि अपनी बेटी को घर्‌ ले आओ | उसका 
तप पूरा हुआ | महादेवजी ने बिवाह स्वीकार कर लिया । तदनुसार हिमवान्‌ गये 
और बिनय करके घर ल आये । हिमवान्‌ शिव पावती की महिमा वे जानकार थे I 
अत बेटी होने पर भी aaa विनय की, घर चलने की आशा नही दी । अथवा अति 
प्रेम हाने सं विनय किया कि किसी तरह से यह घर तो चल | पावती जी ब्रह्मवाणी 
के अनुसार यथा, यवे पिता वुळावन जवही | हठ परिहरि गह जायेह तवही घर 
चली गई | फिर सर्पाधयो ने जाकर शिवजी से उमा का तप तेज तथा अपमा और 
उनका सवाद सब सुनाया । 
भए मगन fat सुनत सनेहा । हरपि सप्तरियि गवने Far ॥ 
मनु थिरु करि तव सभु सुजाना । लगे करन रघुनायक ध्याना ॥२॥ 

अर्थ प्रीति सुनकर शिवजी मंगन हो गयं । सातो मुनि हृपित्त होकर घर 
गये । तब सुजाम शिवजी मन॑ को स्थिर करके रघुनायक का ध्यान करने लगे । 

ग्यारया शिवजी बडे स्नेही है। स्नेह सुनकर बडे मग्न हो गये । इस बात 
का आनन्द हुआ कि अब उमा को विश्वास हो गया होगा कि मै स्वीकार करूँगा | 


उनकी विरह व्यथा कम हुई होगी अथवा प्राण पड जाने से आनन्दित हुए। भगवती 
इ है विमा उनर शिव शव है। अत पुन शिवद्व प्राप्ति के निश्चय से आनन्दित हैं । 
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शिवजी की यह दशा देखकर सप्तपि भी प्रसन्न हो गये। इस आनन्द का हेतु अपने 
को जानकर कृत्यक्कत्य हुए । तव घर गये । भगवती की आज्ञा भी पाळन करनी थी । 
तुम गृह गवनउ भयेउ विळंघा | 

स्नेह मे डूबे हुए from सिव जी ने शान्त किया और रघुनायक का ध्यान 
करने छगे । आनन्द की घटना उपस्थित होने पर महात्मा लोग भगवान्‌ वा ध्यान 
करते है। अथवा भक्त विरह दुख से gaat इसलिए ध्यान नही करते थ । 
पृथ्वी मे इधर उधर उपदेश करते फिरते थे। अब बहू दुख मिट गया। अत 
ध्यान करने लगे । 


तारकु असुर भयउ तेहि काला । भुज प्रताप बल तेज विसाला | 
तेहि सब लोक लोकपति जीते भए देव सुख संपति रीते ॥३॥ 


अर्थ : उन्ही दिनो तारकासुर हुआ । जिसकी भुजाओ का प्रताप वल और 
तेज बहुत बड़ा था | उसने सब लोक और लोकपाली को जीत लिया और दैवता 
सुखसम्पत्तिं से रहित हो गपै | 

व्याख्या : कालिकापुराण मे कहा है कि विद्राव्य सकलान्‌ देवान्‌ दत्यान्‌ स्वान्‌ 
तत्पदेपु च । स्वय नियोजथामास देवयोनिषु चाप्यसौ | संव देवताओं को युद्ध मे 
भगाकर अपने दत्यो को उनके पदो पर देवयोनियों मे भी उसने " तारकासुर ने नियुक्त 
किया | अर्थान्‌ देवताओ पर भी उसके नियुक्त किये हुए देव्य शासन करते थे | TEX 
भगवान्‌ उस समय ध्यान में बेठे थे] बल शब्द के पहिले प्रताप शब्द के प्रयोग का 
भाव यह कि उसकी भुजाओ के प्रताप के बल से उसके अनुचर लोकपालो को 
बाँचकर पशुम की भाँति खीच छाये | इस भाति प्रताप कहा | 


अजर अमर सो जीति न जाई। हारे सुर करि विविध लराई ॥ 
तव विरचि सन जाइ पुकारे । देखे विधि सब देव gait ॥४॥ 


अर्थं : बह्‌ अजर अमर था । जीता नदी जाता था | अनेक प्रकार की लडाई 
करके देवता लोग हार गये | तब ब्रह्मदेव के यहाँ पुकार मचाई | ब्रह्मादेव ने देखा कि 
देवता दु सी हैं । 

व्याख्या : अब बल वहते हूँ कि वह अजेय था और साथ ही न उसे वढापा 
भाता थान मौत आती थी। तेज कहते है कि देवता अनेक प्रकार से wear उस 
तेजस्वो से हार गये | लोकपालो के स्वामी ब्रह्मादेव हे । निरुपाय हीकर उनके शरण 
गये । ब्रह्मदेव ने उनकी पुकार सुनी और प्रत्यक्ष देखा कि देवता लोग श्रीहीच होकर 


दूखी हु। 
दो. सब सन कहा बुझाय विधि, i निधन संघ Ge} 
संभु शुक्र सभूत सुत, He ot रन सोइ ॥८२॥ 
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अर्थ सबको समंझाकर' विधि ने कहा कि दैत्य का मरना तो तव होगा 
जव शिवजी के शुक्र से पुत्र उत्पन्न हो। वही इसे रण मे जीत सकेगा | 

व्याख्या दुख दूर वे भी नही कर सके | पर उपाय बतलाया जिससे दु स 
दूर हो सके । उपाय यह था कि शिवजी के वीरय से यदि पुत्र उत्पन्न हो तो वह इसे 
जीत सकेगा | तारकासुर ने छ दिन के उत्पन्न हुए बालक से अपनी मृत्यु माँगी थी । 
शिवजी के सिवा दूसरे के वीर्य मे इतना सामर्थ्य नही कि उससे उत्पन्न वालक छठी 
के भीतर तारकासुर का वध कर सके । शरीर सम्भूत पुन से काम न चलेगा | 
शुक्र सम्भूत होना चाहिए । नही तो शरीर सम्भूत तो वीरभद्रादिक थे ही । 


मोर कहा सुनि करहु उपाईं। होइहि ईस्वर करिहि सहाई ॥ 
सती जो तजी दच्छ मख देहा । जनमी जाइ हिमाचल Fer ॥१॥ 


अर्थं मेरी बात सुनकर उपाय करो । काम वन जायगा । ईश्वर सहायता 
करेगा | सती मे जिसने दक्ष के यज्ञ मे शरीर छोड़ा है हिमाचल के धर मे जाकर 
जन्म लिया है | 

व्याख्या बात पीछे बतलायेगे | अभी प्रोत्साहन दते है कि मेरे कथनानुसार 
उद्योग करने से कार्य सिद्धि होगी | आशीर्वाद भी दते है कि ईश्वर सहायता करेगा । 
क्योकि मनुष्य का कर्मे मे अधिकार है। फल में नहीं। फल ईश्वर के हाथ है। 
यथा सुभ अरु असुभ कमं अनुहारी | ईस देह फल हृदय विचारी | सो ईश्वर सहाय 
करेगा | तुम्हारा उद्यम सफल होगा | 

दक्षमख Yor की वस्तु नही है! उसी मे सती ने शरीर त्याग किया था | 
बही जाकर हिमाचल के घर जममी है। तमुर्धरेतस शम्भु aa प्रच्युतरेतसम्‌ | कतुं 
समर्था नान्यास्ति काचिदप्यबलापरा। का पु । उन ळध्वरेता शम्भु के वीर्य 
को स्थान से प्रचरित करने में वही समर्थ है और किसी स्त्रो मे ऐसा सामर्थ्य 
नही है । 
तेइ तपु कीन्ह सभु पति लागी । सिव समाधि बैठे सब त्यागी ॥ 


जदपि अहै असमजस भारी | तदपि वात येक सुनहु हमारी ॥२॥ 
अथं उसने शिवजी को पतिर्प से प्राक्त करने के लिए तप किया है। पर 


Ee 


१ पट दिन के fag हाथ वध तारक को वर दोन्ह 
तेहि बल ते अति प्रबल ह्वै सकल सुरन्ह वस कीन्ह ॥१॥ 
वीयंवन्तं अस को जगत जाको अस सुत होय 
जनमत ही जाके सद्द जग मे होय न कोय ॥२॥ 
ऐसे तो प्रभु समभू ही समरथ at लखाय 
सती तासु बनिता तजी देह दक्ष मसे जाय ॥३॥ 
संवसन कहा बुझाइ विधि दनुज निधन तव होय 
सभु शुक्र सभूत सुत एहि जीते रने सोय ॥४॥ 
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शिवजी सब त्यागकर समाधि मे वैठे है। यद्यपि असमञ्जस ती बड़ा भारी है। फिर 
भी हमारी एक बात सुनो । | 

व्याख्या : पिछले जन्भ मे भी शम्भु को पति पाया । ,इस जन्म मे भी उन्ही 
के लिए तप किया । तप कीन्ह कहकर तप की सिद्धि भी बत्तलाई। विवाह होगा । 
अत: शुक्र सम्भूत सुत का योग हे। पर कठिनाई यह है कि जाग्रत्‌, स्वप्न और 
सुप्ति तीनो अवस्था त्यागकर अथवा पहिले सती को त्यागा अब सव त्यागकर 
शिवजी इस समय तुरीय में स्थिर हैं। स्वरूप का fret ही समाधि है। न॑ जाने 
कब समाधि aot और विवाह समाधि खुलने पर ही सम्भव है। शिवजी का 
समाधि भङ्ग करना साधारण व्यापार नही है और इधर तुम लोगो को वेदना भी 
असह्य है | अतः भारी असमञ्जस है फिर भी उपाय कहते है | 


पठ्वहु काम जाइ सिव पाही। करे छोभु संकर मनमाहो ॥ 


तव हम जाइ सिवहि सिर नाई | करवाउव विवाह वरिआई UR 

अर्थं : काम को भेजो शिवजी के पास जाय॑ । Wet के मन मे क्षोभ, 
हलचल पैदा करे। तब हम जाकर शिवजी को प्रणाम करके बलपूर्वक उनका 
व्याह करावेंगे | 

व्याख्या : तप में तथा समाधि में निष्कारण विघ्न करना कामदेव का काम 
है; परन्तु वह शिवजी के सन्निकट नही जाता । उसे शिवजी के पास तुम लोग भेजो | 
वहाँ जाकर बह अपना सामर्थ्य दिखलावे। शद्धुरजी फे मन में क्षोभ उत्पन्न करे | 
wit समाधि निविकारचित्तेकसाध्य है | जहाँ मन क्षुब्ध हुआ तहाँ समाधि छूटी । 
समाधि से जागने पर विवाह करवाना कुछ कठिन नही है। मे तुम छोगो के साथ 
चलकर सिर नवाकर बलपूर्वक विवाह करवाऊँगां। सप्तपि को भेजकर हिमाचल से 
बहला चुके है न कयो करेंगे ? विनय के बल से करवायेगे | 


ale विधि भलेहि देवहित होई । मति अति नीक कहे aa कोई ॥ 
प्रस्तुति सुरन्ह कीन्ह अति हेतु । घ्रगटेउ विपम वान झख़केतू ॥४॥ 

अर्थ :इस विधि से भले ही देवताओं का कल्याण होगा 1 सब कोई कहने 
लगे कि यह राय aga अच्छी है । देवताओ ने बड़े प्रेम से प्रकपं करके स्तुति की ती 
पञ्चचाण^ मीनकेतु प्रकट हुए । 

व्याख्या : काम की उत्पत्ति ही मनःक्षोभ के लिए है । मतः उसके समाधिभङ्ग 
करने पर कारण की सोज न होगी । समाधिभञ्च के अन्य उपाय भी हैं। पर उनके 
करने से समाधिभद्भ होने पर शिवजी कारण की खोज करेंगे । देवताओं पर बिना 





१, बसी करन मोटन वहत, आकर्षण बवि लोग 1 
उच्चाटन मारन समुझि पंच वान ये योग ॥ 
पुने करना tale बेवरा कदम आम दे वौर । 
ए पाचा शर वाम के कैशवदास न और i 
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विपत्ति आये न रहेगी। अत भली प्रकार से हित न होगा। सवने इस उपाय का 
एक मत से अनुमोदन किया । देवता लोग आर्ते थे। इसलिए spd रूप से 
कामदेव को स्तुति को | नही तो कामदेव awa लिये जाते थे। यथा: कामहि 
बोलि abe सनमाना। प्रस्तुति से प्रसन्न होकर कामदेव प्रकट हुए । कामदेव, 
मनोज है । अत" उनका निवास मन मे रहता है वहाँ प्रकट होते हैं। इसलिए स्तुति 
के लिए कही जाना न पा | 'विपमवान झखकेतु' कहने का भाव यह है कि युद्ध के 
लिए तैयार होकर आये। यह स्तुति देवलोक में हुई। क्योकि काम से वार्तालाप 
मे ब्रह्मदेव सम्मिलित नही है | 


दो. सुरन्ह कही निज विपति aa, सुनि मन कीन्ह विचार | 
संभु विरोध न कुसल मोहि, विहँसि कहेउ अस मार ॥८३॥ 


अर्थ देवताओं ने अपनी सव विपत्ति कह युनाई। सुनकर मस मे विचार 
किया | और हसकर कहा बि शम्भु के विरोध से मेरा कुशल नही है । 

व्याख्या कामदेव को देवताओ के पराभव पर भी विपत्ति नही आती। 
वयोकि कामका मान तो असुरो मे और भी अधिक है । अत देवताओ ने अपनी 
विपत्ति कही । मोहदल के प्रथम वीर है अत मृत्यु पर हँसते है। WAIT मरण 
तृणम्‌ | अथवा देवताओ के विनय पर ga कि तुम्हारा कुशल तो है। मेरा नही है ! 
मन मे विचार करने पर यही वात निइचय हुई कि शम्भु की समाधि भड् करने पर 
उनके क्रोध से मेरी रक्षा हो नही सकती । 


तदपि करव मे काज तुम्हारा | श्रुति कह परम धर्म उपकारा ॥ 
परहित लागि तजे जो देंही। सतत सत प्रससाह तेही en 


अर्थं फिर भी मै तुम्हारा काम sem । | क्योकि वेदो मे परोपकार को न 
परम घमं बतलाया है । परउपकार के लिए जो देह छोडता है सन्त सदा उ 
प्रशसा करते हैं । 

व्यायपा भणे ही मेरा कुशल न हो पर सम्पूर्ण ससार का तो कुशल होगा | 
धर्म में वेद ही प्रमाण है । सो वेद परोपकार को परम धमं बतलाते है। आत्म रक्षा 
धर्म है और परोपकार परम घर्म ह। अत तुम्हारा काम मे करूंगा । आज तक 
मेरी गिनती पड्रिपु मे रही। सन्त मेरी निन्दा करते रहे। अब परोपकार के लिए 
जब मे देह छोडूंगा तो सन्त समाज मे मेरी प्रशसा सदा होगी। देह है तो एक 
दिन छुटे ही गा। तब ऐसे सुअवसर को मै हाथ से क्‍यों जाने दुँ। कीतियंस्य स 
जीवति जिसकी कीर्ति है वही जीता है। 


अस कहि चलेउ सबहि सिरु ag | सुमन धनुक कर सहित सहाई ॥ 
चलत मार अस हृदय विचारा । सिव विरोध wa मरन हमारा ॥२॥ 
अर्थ ऐसा कहकर और सबको सिर मवोकर पुष्प का धतुप हाथ मे ले, 
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देना सहित चला। चलते समय कामदेव ने ag विचार कर छिया कि शिव के 
विरोध मे मेरी मृत्यु निश्चित है । 

व्याख्या पञ्च परमेश्वर की प्रणाम कियां। यथा aa कहि माइ सबन्दि 
ag भाथा उन्मादन नामका धनुप हाथ मे लिया | यथा तत कामोपि कोदण्ड- 
मादाय कुसुमोद्धवम्‌ | उन्मादनेतिविख्यात कान्ताभ्रूतुल्यवल्लितम्‌ | का पु । फूला 
वा यना हुआ धनुप जिसका नाम उन्मादन प्रसिद्ध है और जोस्त्री के भौही के 
तुल्य चलनेवाला था ले लिया | और अपनी सेना भी साथ ले ली | 

चलते समय विचार किया कि सवके बिरोध से तो बचे, शिव विरोध से न 
बचेंगे। उनका तेज मेरे विपरीत है। अत मे उनके निकट नही गया । यथा तात 
अनल कंर सहज सुभाऊ। हिम तेहि निकट जाइ नहिं काऊ । गये समीप सो अवसि 
TUE | अस मनमथ महेस की नाई। तिस पर मुझे ब्रह्मशाप भी है। मथा 
प्रापकालश्च सस्मार शाप ब्रह्मकृत पुरा । शम्भुनेत्रास्निदरधस्त्व भविष्यसि न संशय | 
का पु | अवसर आने पर जो शाप पहिले ब्रह्मा मे दिया था। उसे उसने स्मरण 
किया कि तु शम्भु की नेन्नाग्ति से नि सराय जल जायगा । अत मेरे मरने म कोई 
सन्देह नही है । 


तब आपन प्रभाव विस्तारां । निज दस कोन्द सकल ससारा ॥ 
ats अवहि वारिचरकेतू । छन महुँ मिटे सकल श्रुति सेतू ॥३॥ 


मर्थ तव उसने अपना प्रभाव Gory । सारे ससार को अपने वश म वर 
लिया | जिस समय मकरध्वज ने कोप किया तो एक क्षण मे वेद के सारे सेतु" मिट 
मये । सेतु ==पूर | 

व्यारया कामदेव ने निश्‍चय किया कि पूरा बल लगाना चाहिए | मरना 
तो है ही। ससार को अपनी प्रशुता दिखा दें अथवा विश्वनाथ पर प्रहार करने 
कै पहिल विश्व को वष्य करना चाहिए। राजा पर वार करने से पहिले उसके 
राज्य पर आक्रमण वरना चाहिए। सो पहिले उसने विश्व को वश मे किया | 

कास का ऐसा प्रवल प्रभाव है कि उसके कोप मात से वेद की Wala टट 
गई । चढाई मे जिन पुलो से सहायता मिलती है बे पहले तोडे जाते हैं | अत 
पहिला काम यह किया कि श्रृतिसेतु को ale डाला | 
ब्रहाचर्यं ग्रत सजम नाना | धीरज धर्म ग्यान विज्ञाना ॥ 


सदाचार जप जोग विरागा । सभय विवेक कटक सव भागा ॥४॥ 


He ति 


१ धर्म सामान्य वेद के सेतु हैं। भगवान्‌ रामच द्र ने वहा है कि यह wie सेतु 
येवो लिए है। यया भूयो भृयो भाविनो भूमिपाछा नत्वा मत्वा याचते रामचन्द्र । 
सामा योश्य धर्मसेतुनंराणा वाले बाले प्रा्नीयों भवद्भि । 
इन गतुओ वी सस्या तैतीस है, जा सवरे लिए सामाय हैं । यथा सत्य, दया, ठप 
शोच, तितिक्षा आदि । श्रीमद्धा ७ ११ । 
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विपत्ति थये न रहेगी। अत भलो प्रकार से हित न होगा। सवने इस उपायका 
एक मत से अनुमोदन किया | देवता लोग and थे। इसलिए प्रपर्प रूप से 
कामदेव की स्तुति की] नही तो कामदेव gear लिये जाते थे। यथा कामहि 
alts ore सनमाना। प्रस्तुति से प्रसन्न sex कामदेव प्रकट हुए । कामदेव, 
मनोज है । अत्त" उनका निवास मन मे रहता है वहाँ प्रकट होते हँ । इसलिए स्तुति 
के लिए कही जाना न पडा | 'विपमवान झसवेतु' कहने का भाव यह है कि युद्ध वे 
लिए तेयार होकर आये | यह स्तुति देवलोक मे हुई । क्योकि काम से वार्तालाप 
मे ब्रह्मदेव सम्मिलित नही है। 


दो सुरन्ह कही निज विपति सव, सुमि मन कीन्ह विचार | 
सभु विरोध न कुसल मोहि, विहंसि wes अस मार ॥८३॥ 


अर्थ देवताआ ने अपनी सव विपत्ति कह सुनाई। सुनकर मन मे विचार 
किया | और हसकर कहा वि शाम्भु वे विरोध से मेरा कुशल नही है | 

व्याख्या कामदेव को देवताओ के पराभव पर भी विपत्ति नरही आती | 
क्योकि कामका मान तो असुरो मे और भी अधिक है। अत देवत्ताओ मे अपनी 
विपत्ति कही | मोहदल के प्रथम बीर है अत मृत्यु पर हँसते है। श्राणा मरण 
तृणम्‌ | अथवा देवताओ के बिनय पर ga कि तुम्हारा कुशल तो है । मेरा नही है । 
मन मे विचार करने पर यही वात निश्‍चय हुई कि शम्भु को समाधि भङ्ग करने पर 
उनके क्रोध से मेरी रक्षा हो नही सकती । 


तदपि करव मे काज तुम्हारा । श्रुति कह परम धर्म उपकारा ॥ 
परहित लागि तज जो देही।सतत सत प्रससाह तेही ॥१॥ 


अर्थं फिर भो मै तुम्हारा काम करूंगा | क्योकि बेदो मे परोपकार को 
परम धर्म बतलाया है | परउपकार के लिए जो देह छोडता है सन्त सदा उस 
प्रशसा करते है | 

व्याख्या भलें ही मेरा कुशल न हो पर सम्पूर्ण ससार का तो कुशल होगा । , 
धर्म मे वेद ही प्रमाण है ] सो वेद परोपकार को परम धमं बतलाते हु] आत्म रक्षा 
ध्म है और परोपकार परम धर्मे है। अत तुम्हारा काममै करुगा। भाज ततक 
मेरी गिनती पड्रिपु मे रही | सन्त मेरी निन्दा करते रहे । अब परोपकार के लिए 
जब मै देह छोडूंगा तो सन्त समाज मे मेरी प्रशसा सदा होगी। देह है तो एक 
दिन छूटे ही गा। तब ऐसे सुअवसर को मै हाथ से कयो जामे दूँ | कोियंस्य स 
जीवति जिसकी कीत है वही जीता है। 


अस कहि चलेउ सर्वाह सिरु नाई | सुमन धनुक कर सहित सहाई ॥ 
चलत मार अस हृदय विचारा । सिव विरोध ध्रुव मरन हमारा ॥२॥ 
अर्ये ऐसा कहकर और सबको सिर मवाकर पुष्प का धनुष हाथ मे ळे, 
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सेना सहित चछा। चलते समय कामदेव ने यह विचार कर लिया कि शिव के 
विरोध मै भेरी मृत्यु निश्चित है । 

व्याख्या : पञ्च परमेश्वर की प्रणाम किया । यथा: अस काहि नाइ aaire 
वहे माथा : उन्मादन नामका धनुप हाथ मे लिया । यथा : ततः कामोपि कोदण्ड- 
मादाय कुसुमोःदूवम्‌ | उन्मादनेतिविस्यातं कान्ताश्रूतुल्यवल्लितम्‌ | का. पु | फूलों 
का वना हुआ घनुप जिसका नाम उन्मादन प्रसिद्ध है और जोस्त्री के भौहों के 
तुल्य चलनेवाला था छे लिया | और अपनी सेना भी साथ ले ली | 

चलते समय विचार किया कि सवके विरोध से तो वचे, शिव विरोध से न 
aan | उनका तेज मेरे विपरीत है । अत. में उनके निकट नही गया । यथा : तात 
अनल कर सहज सुभाऊ। हिम तेहि निकट जाइ नहि काऊ। गये समीप सो अवसि 
नसाई। अस मन्मथ महेस की माई। तिस पर मुझे ब्रह्मशाप भी हे। यथा : 
TUM सस्मार यापं ब्रह्मकृत पुरा | झम्भुनेश्राग्निदग्धस्त्वं भविष्यसि न संशपः | 
का पु | अवसर आने पर जो शाप पहिले ब्रह्मा ने दिया था। उसे उसने स्मरण 
किया कि तू शम्भु की नेत्राग्नि से नि सशय जल जायगा । अतः मेरे मरने मे कीई 
सन्देह नही है । 


तव आपन प्रभाव विस्तारा । निज बस कीन्ह सकल संसारा | 
कोपेड जवहि वारिचर्केतू । छन महुँ मिटे सकल श्रुति सेतू Way 


अर्थ : तब उसने अपना प्रभाव फॅलाया । सारे संसार को अपने बश मे कर 
छिया । जिस समय मकरध्वज ने कोप विया तो एक क्षण मे वेद के सारे सेतु मिट 
गये । सेतु = पुल | 

व्याप्या : कामदेव ने निश्चय किया कि पूरा वल लगाना चाहिए । भरना 
तो दै ही। ससार को अपनी प्रभुता दिखा दें | अथवा विश्वनाथ पर प्रहार करने 
के पहिले विश्व को वश्य करमा चाहिए। राजा पर वार करने से पहिले उसके 
राज्य पर आक्रमण करना चाहिए | सो पहिले उसने fare को वश में किया । 

काम का ऐसा प्रबळ प्रभाव हे कि उसके कोप मात्र से वेद की MART डर 
गई | चढाई मे जिन पुलो से सहायता मिळती है वे पहले तोड़े जाते हैं। अतः 
पहिला काम यह किया कि शृतिसेतु को तोड डाछा | 


ब्रह्मचर्यं ब्रत संजम नाना । धीरज धर्म ग्यान विज्ञाना || 


सदाचार जप जोग विरागा । सभय विवेक कटकु सब भागा | iv 
१, धर्म सामान्य . वेद के सेतु हैं। मगवात रामचन्द्र ने वहा है कि गर ६ 
सबके लिए है । यथा . भूयो भृयो भाविनो भूमिपाला नत्वा न त्वा क ens THE सेतु 
सामान्योप्य धर्मसेतुनंराणा काळे काळे पालनीयो भवद्धि । 
इन सेतुओ वी सख्या दैतीस है, TUK । 


जो सबने लिए सामान्य 
शौच, तितिक्षा आदि । श्रीमद्धा, ७,११ । दे! यथा पत्य, दया, पप, 
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अथ ब्रह्मचयं, ब्रत, नाना प्रबार वे सयम, धयं, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, 
सदाचार, जप, जोग और विरागादि विवेक की सारी सेना भाग खडी हुई | 
व्यास्या ससार को वरस्य करने मे काम की बाधक विवेक की सेना है। 
सो रड भी न सकी | डरकर भाग गई । सेना के प्रधान भधिकारियो के नाम गिनाते 
हैं। १ व्रह्मचयं अर्थात्‌ अष्टविध मेथुन त्याग २ व्रत अर्थात्‌ उपवासादि ३ सयम 
अर्थात्‌ धारणा, ध्यान और समाधि तीनो का एकत्र होना । धारणा मे भेद होने से 
सयम मे भेद होता है। ४ धे अर्थात्‌ विषय के सञ्षिधान मे भी इन्द्रिय निग्रह 
५ धमे अर्थात्‌ वेद वी आज्ञा ६ ज्ञान अर्थात्‌ समदशंन ७ विज्ञान अर्थात्‌ ब्रह्म- 
रीनता ८ सदाचार अर्थात्‌ जातिधम, कुलधर्म ९ जप अर्थात्‌ मन्त्र का अभ्यास 
१० योग अर्थात्‌ चित्तवृत्ति निरोध और ११ वैराग्य अर्थात्‌ देखे हुए और सुने हुए 
पदार्थो मे तृष्णा न होना । इन ग्यारहो का नाम गिनाया । पर पूरी सेना भाग गई । 
छ भागेउ विवेक सहाइ सहित, सो सुभट सजुगमहि मुरे। 
सदग्रन्थ पवत कदरन्हि महु, जाइ तेहि अवसर दुरे॥ 
होनिहार का करतार को, रखवार जग खरभर परा। 
दुइ माथ केहि रतिनाथ, जेहि कहुँ कोपिकर धनु सरु ग्रहा ॥ 
अर्थ विवेक सेना सहित भाग गये। सुभट लोगो ने लडाई के मेदान मे 
पीठ दिखाई और सदग्रन्थरूपी पर्वत बन्दरो मे जा-जाकर छिपे | है कर्तार ! क्या 
होनेवाला है ? कौन रक्षा करेगा ? जगत्‌ मे खलबली मच गई। ऐसा दो सिरवाला 
कौन है ? जिसके लिए कामदेव ने क्रोधपूर्वंक हाथ मे धनुप वाण उठाया है | 
व्याख्या सेना भी भाग गई। राजा विवेक भी भाग गये ! प्रबल शत्रु से 
भागकर सैनिक पर्वत के कन्दरो मे छिपते sl यथा रावन आवत सुनेउ सवोहा । 
देवम dts मेस गिरिं खोहा । सो राजा विवेक और उनकी सेना भागकर सद्ग्रन्थ- 
रूपी पर्वत के कन्दरो मे जा छिपी । अर्थात्‌ विवेक ब्रह्माचर्यादि tae पोथी मे रह 
गये । व्यवहारभूमि मे उनका पता नही रह गया । विश्वनाथ समाधि में है। रक्षा 
कोन करे ? ससार भर म खलबली मची । 
एक सिर तो काम काट ही लेंगे। अत जिसे दो सिर हो चह कामको 
क्रोधित करे। यथा केहि दुइ सिर केहि जम चह लीन्हां। ध्वनि यह कि आज 
पाँच सिखाले से काम पड गया है । 
धर्म सकल सरसीरुह वृदा । होइ हिम तिनहि दहे सुखमदा । धर्मकमल फे 
लिए स्त्री हिम है और वही काम का परम बल है। यथा तेहि के एक परम बळ 
नारी | इस समय जगत्‌ स्त्रीमय दिखाई पड रहा है। हिम को भारी वर्षा हुई। 
ससार हिंममय हो गया । अत घर्म सरसीरुह की दुर्दशा कहते हे । भागेउ विवेक 
सहाय सहित | हिमसेलसुता सिव व्याह प्रवरण हिमकतु हो गया । 
सभय विवेक कटकु सत भागा | इस पुरइन से arty विवेक सहाय सहित | 
इत्यादि | अद्राईस दल का कमछ निवळा | यह भी हरिगीतिका छन्द है । 


= (Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
बालकाण्ड : प्रथम सोपान २५५ 


दो. जे सजीव जग अचर चर, नारि gag अस नाम । 
ते निज निज मरजाद तजि, भए सकल बस काम ॥८४॥ 


अर्थं : संसार मे जितने चर भचर जीव थे और जिनकी स्त्री Geo संज्ञा थी 
वे सव अपनी अपनी मर्यादा छोडकर काम के वश हो गये | 

व्याख्या : प्रभाव विस्तार का साफल्य दिखाते है । पुँशक्ति और स्त्रीशक्ति से 
ही जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति है । सभी पदार्थो मे ये दोनो शक्तियाँ है। अत स्थूल 
या सुक्ष्म्टप से काम सब मे वर्तता है पर उस वर्तने की मर्यादा बँधी हुई है । उसका 
भङ्ग नही होता । यहाँ वेदमर्यादा तो भङ्ग हुई ही थी प्रकृति की मर्यादा भी भङ्ग 
हुई । जो न नारि है न पुरुष है । केवल उनके नाम के साथ स्त्रीलिङ्ग और Tey 
के प्रत्यय लगे हुए हैं वे कामवश नही होते आज वह मर्यादा भी टूट गई । वे भी 
कामवशा हुए | उसमे भी मानो जीवन आगमया क्योकि काम जीवनी शक्ति है । 


सवके हृदय मदन अभिलाखा । छता निहारि नवहि Te साखा ॥ 
नदी suit अंबुधि कहुँ धाई। सगम करहि तलाव तलाई ॥१॥ 


अर्थ : सबके हृदय मे काम की चाह हुई | लता को देखकर वृक्षो की डालियां 
झुकमे लगी | नदियाँ उमडकर समुद्र की ओर दौडी और ताल तर्या आपस मे 
मिलने लगी | 

ब्याख्या : जे सजीव जग के विपय मे कहते हैँ कि सवके हदय मे काम को 
चाह उत्पन्न हुई । अचर: नारिं पुरुप अम माम के विपय मे कहते है कि लता मे 
कुच केशादि कोई लक्षण नारी के नही हैं और न वृक्ष में कोई लक्षण पुरुप के हैं । 
वेवल लता शब्द स्त्रीलिङ्ग है और ततरु: यृक्ष शब्द पूँलिद्भ है । इसी भाँति नदी 
तलाई आदि मे SHA का व्यवहार है ओर समुद्र, ताल आदि मे पुंलिङ्ग का 
wi है। सो इस व्यवहार के नाते ये मर्यादा त्यागकर एक दूसरे से मिलना 
चाहते है | 

वृक्षो का देखना शास्त्र से सिद्ध है। यथा ` तस्मात्पश्यन्ति पादपाः | नियम 
यह है कि लता शाखा की ओर बढती है ! यथा : बढ़त वांड लिमि लही सुसाखा | 
यहाँ मर्यादा त्यागकर दाख लता को ओर झुक्ने लगा | यहाँ भचर नर नामधारी 
का कामवशा होना दिखाया | 

मर्यादा यही है कि वर्षा में उमगकर नदी समुद्र की ओर दीडती है। यहाँ 
बिना वर्षो ही समुद्र की ओर दौडी । यहाँ नारी नामधारी अचर का कामवश होमा 
दिखाया | तालाब और तलाई का जळ उभगकर एक दूसरे मे जाना दिखलाकर 
नारी नामधारी अचर और नर नामधारी अचर का परस्पर कामवश होना दिखाया | 
अचर से अभिप्राय निर्जीव पदार्थ से है। सो प्रकृति मे काम की उम्भ आगयी । 





१. यहाँ से चार हरिगीतिका छन्दो में कामदहन प्रसद्ध वहा गया है । 
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जह असि दसा जड्न्ह कै वरनि । को कहि सके सचेतन्ह करनी ॥ 
पसु पच्छी नभ जरू थळ चारी । भए काम वस समय विसारी ॥२॥ 
अथ , जव जड की यह दशा कही गई तब चेतन जीयो की करणी कौन वर्णन 
कर सकता है। आकाश और थल के रहनेवाले पशु और पक्षी समय भुलाकर 
कामवश हो गये | 
व्याख्या : जड की दशा वर्णन करके दिग्दर्शन करा देते हैं। जड भे काम 
देखा नही जाता | सो जब उनकी यह दशा है तो चेतन की क्या गति हुई होगी ? 
मनुष्य कामवश हो प्रकृति के नियम को भङ्ग करता है] पशु पक्षी नियम aye नही 
करते | वे समय के नियम से बधे रहते है! सबके जोडा खाने का पृथक पृथक्‌ समय 
हैं । बह नियम टूट गया | 
मदन अंध व्याकुल सव लोगा । fafa दिनु नहि अवकोर्काह कोका ॥ 
देव दनुज नर किनर व्याला। प्रेत पिसाच भुत वेताला ॥३॥ 


अर्थं . सव लोग कामान्ध होकर AHS हो गये | चकवा चकई को रात दिन 
का ज्ञान नही रहा । देब, दनुज, नर, किन्नर, सपं, प्रेत, पिझाच, भूत भौर बेताल | 

व्याख्या * देश, काळ, पात्र कुछ नही देखते। इसलिए अन्ध कहा । दिवा 
पश्यति नोलूक' कामान्धो चैव पश्यति | उल्लू तो दिन मे बही देखता कामान्ध देखता 
ही नही । इन्द्रिय निग्रह मे नितान्त असमर्थ हो गये। इसरिए व्याकुळ सब लोगा 
वहते है । चकवा चकई के रात दिन का विचार प्रसिद्ध है । यथा ' सपत WHE भरत 
चक मुनि आयसु खेलवार | तेहि fafa आस्रमु पीजरा राखे भा भिनुसार । सो उन्हे 
यह ज्ञान नही रह गया कि यह दिन है या रात । मह दशा वे सम्पूर्ण जगत्‌ की कह 
रहे है ओर पृथ्वी मे सर्वत्र केवल दिन नही होता, कही रात्रि रहती है, कही दिग 
रहता है। जहाँ रात्रि थी वहाँ के चकवा चकई ने रात्रि नही देखी और जहाँ दिन 
था वहाँ के चकवा चकई दिन क्यो देखने लगे। दिन का निषेध तो केबल मनुष्य 
के लिए है । 
१ देव अर्थात्‌ अदिति के सन्तानं स्वगं के निवासी २ दनुज अर्थात्‌ दनु या 
दिति के सन्तान, पाताल निवासी ३ नर अर्थात्‌ मनु के सन्चान, मर्त्यळोक निवासी 
४ विन्नर अर्थात्‌ गानवाद्य करनेवाले उपदेव ५. व्याल अर्थात्‌ सुरसा तथा कद्रू के 
सन्तान सपं, पाताल निवासी ६ प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल अर्थात्‌ वे मृत्तजीव 
जिनकी अध्वंगति गही हुई और अन्तरिक्ष मे रहते है । 
can दसा न wes बखानी! सदा काम के चेरे जानी ॥ 


सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी । तेपि काम वस भए वियोगी ॥४॥ 

अर्थं मेने इनकी दशा तो . यह जानकर . वर्णन नही की कि ये तो सदा 
कामदेव के दास हैं। जो सिद्ध, विरागी, महामुनि और योगी थे प॑ भी काम के वदा 
होकर वियोगी हो गये । 
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व्यारया ये नव जाति काम के गुलाम है। पथु पक्षी ऐसे नही हँ। समय से 
नियन्त्रित दै । अत इन नवो की दशा भी कहते है पर बखान के नही | सिद्ध विरक्त 
महामुनि और योगी । ये चार इन्द्रियजयी है। स्नी नही रखते। सो योगी ने अध्टाद् 
योग छोडा, भष्टाद्भ मैथुन मे प्रवृत्त हुए। इसलिए वियोगी हो गये ! स्त्री ढूंढने लगे 
उसके लिए विलाप करने लगे । 


छ भये कामवस जोगीस तापस पामरन की को कहे। 
देखहि चराचर नारिमथ जे ब्रह्ममय देखत रहे Il 
अबला बिलोर्काह पुरुपमय जग पुरुप सब अब लामय | 

दुइ दड भरि ब्रह्मड भीतर कामकृत कौतुक अय ॥ 


अर्थ जब योगी और तपस्वी भी काम के वश हो गये तव अधमो की कौन 
कहे oft सव चराचर को ब्रह्मामय देखते थे वे सब स्मीमय देख WEL स्जियाँ 
पुष्पमय ससार को देखने लगी और पुरुप स्त्रीमय देखने लगे | कामदेव ने दो घडी के 
लिए ससार मे यह amar कर दिया | 
व्याख्या पामर तो कामबश हे ही । योगेश्वरों और तपस्वियो की तो सारी 
सिद्धि ही ब्रह्मचयं पर खडी है । वे भी कामवश हो गये | ब्रह्ममय देखनेवाळे ज्ञानियो 
को समदर्शन का अभ्यास है। उन्हे जब नारी का ध्यान आया तो ब्रह्म को भाँति 
चराचर मे नारी ही देखने लगे । यह मही कि पुरुप ही नारीमम देखे । नारी भी 
ससार को पुरुषमय देखने लगी । दो दण्ड we मिनट वा होता था। सो we मिनट 
तक ब्रह्माण्ड म यह तमाशा रहा | काम हि लिए विश्वविजय खेल है। 
सो घरी न काहू धीर, सबके मन गनसिज ats 
जेहि राखे रघुबीर, ते vat तेहि काल महु ॥८५॥ 
अर्थं सबके मन कामदेव ने हर लिये । किसी के भी हृदय मे धैर्य नही रहने 
दिया । जिनकी रघुवीर ने रक्षा की बे ही उस समय वच सके | 
व्यास्या सब पर काम का बल चळ गया परन्तु जिनकी रघुवीर ने रक्षा 
की उन पर बल न चला । यथा सीमकि चाँपि सके कोउ तासू । धड रखवार रमा 
पति जासू वे बच गये। यथा जिनहि मोर बल निज बल साही | दोउ कहूँ काम 
क्रोध Rg आही | गहसिसु वच्छ अनल अहि घाई | ad राखे जननी अरगाई | थस 
विचारि पडित मोहि भजही । पायेउ ज्ञान भगति नहि तजही | 
तेपि कामस भए वियोगी | इम पुरइन का भए कामवस जोगीस तापस 
इत्यादि agi दलवबाला कमल हरिगीतिका छन्द म है। लक्षण वा वर्णन पहिले 
हो चुका है। 
उभय घरी अस कौतुक भयऊ । जौ छगि कामु ay पहं गयऊ ॥ 
सिवहि बिळोवि ants मारु। भयउ जथाथिति सय ससारू ॥१॥ 
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अर्थ दो घडी तक यह खेला हुआ | जव तक कामदेव शिवजी के पास गया । 
शिवजी को देखकर कामदेव डर गया और सारा ससार जैसा का तैसा हो गया। 

व्याख्या * देवलोक से शिवजी के पास आने मे कामदेव को ve मिनट लगे । 
घडी और दण्ड का मान एक ही है। इतनी देर तक पुरुष स्त्रीमय और स्त्रो 
पुरुपमय ससार को देखती रही । शिवजी को देखकर काम डर गये । डर से सङ्कोच 
होता है सो फेला हुआ प्रभाव fags गया । ससार यथास्थिति को प्राप्त हुआ | 
यहाँ शिवजी का प्रभाव दिखाते & कि जिस कामदेव के धनुप हाथ मे उठाने से ससार 
मे उथल पुथळ मच गई वह मोह की सेना का सर्वे प्रथम वीर शिवजी के ala 
मात्र से भयभीत हो गया | उनसे युद्ध क्या करेगा ? 


भए तुरत जग जीव सुखारे। जिमि मद उतरि गये मतवारे ॥ 
wafe देखि मदन भय माना । दुराधरप दुर्गम भगवाना IRI 
अथं तुरन्त जग के सब जीव ऐसे सुखी हो गये Gs मतवाला मद उतरने 
पर सूखी होता है! रुद्र को देखकर कामदेव डर गया । क्योकि भगवान्‌ दुराधपं 
और दुर्ग हैं । 
व्याख्या सब लोग काम से अन्धे होकर व्याकुल हो रहे थे सो सुमी हो 
गये | शराब के नशे की भाँति काम सवके सिर पर संवार हो गया था | उसके उतर 
जाने से रोग होश मे आगये | रोद्ररूप के अधिष्ठाता के सामने काम की गति नही | 
सो सामना पडते ही डर गया । क्योकि दुराधर्ष हैं। काम का नल उन पर चल 
नही सकता और न बह उनमे प्रवेश कर सकता था । भगवान्‌ म ज्ञान वेराग्य की 
स्थिति सर्वदा बनी रहती है । 
फिरत लाज कछु कहि नाहि जाई । मरनु ठाति मन रचेसि उपाई ॥ 
प्रगटेसि तुरत रुचिर रितुराजा | कुसमित नव तरु राज विराजा ॥३॥ 
अर्थं लौट चलने में लज्जा है। कुछ कहा नही जाता। मन मे मरना 
निश्चय करके उसने उपाय रचा | तुरन्त सुन्दर वसन्त ऋतु को प्रकट किया । नमे 
आम के वृक्षो मे बौर लग गये | बडी शोमा हुई | 
व्याख्या मरकर भी कार्य साधने की प्रतिज्ञा करके चले है और देखते ही 
डर गये | मन मे हुआ कि भाग जाय पर लब्धप्रतिष्ठ वीर हे। भागने म बडी लज्जा 
है। qeard चलता नही । क्या कहे, वया न कहे । निश्चय किया कि कार्य न कर 
सकेगे तो क्या हुआ मर तो जावेगे। यशरूपी शरीर की रक्षा होगी । विरद बाँधि 
वर॑ are कहाई | ASS समर जिमि que पराई । यह दशा तो बही होगी । अत 
उपाय रचा । जहा करि नहि जाई पाठ है वहाँ यह अर्थ करना चाहिए कि विये 
कुछ होता नही और लौट जाने से लज्जा है। 
ब्रद्मदेव ने काम के मित्र रूप मे ऋतुराज की सृष्टिको] अत वसन्त वा 
समय न होने पर भी कामदेव की प्रेरणा से वह प्रकट हो गया । तरुराज से यहाँ 
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आम के वृक्ष मा पारिजात का aed है। आगे चळकर कहेगे भी देखि रसाल 
विट्पवर साखा | आम Ged ही वायुमण्डल सुवासित हो जाता है। 
वन उपवन घापिका तडागा । परम सुभग दस दिसा विभागा tt 
जहुँ तहँ जनु उमगत अनुरागा | देखि मुएहुँ मत मनसिज जागा IIe 
यर्थ परम सुन्दर वन, उपवन, वावली, सरोवर और दिशाओ के विभाय 
प्रकट हुए । जहाँ तहां मानो प्रेम उमगा पडता है जिसे देखकर मरे हुए मन मे भी 
काम जाग जाम । 
व्याख्या सुन्दर बन उपवन विहार के योग्य, वापिका तडाग जळ क्रीडा के 
योग्य प्रकट हुए। दशदिसा विभाग को परम सुभग कहकर यावत्‌ दृष्टिगोचर वस्तु 
की मनोहरता कहो | 
उद्दीपन का वर्णन हो रहा है। उद्दीपन ऐसा तीव्र है कि तनु भाव को प्राप्त 
हुआ भी काम जाग उठे मासो प्रसुप्त मान था । सव ओर से मावो प्रेम उसग पडता 
है । यहाँ मुएहुँमन कली है | इसका विकास आगे के छन्द मे होगा | 
छ जागे मनोभव मुएहुँ मन वन सुभगता न परे कही । 
सीतल सुगध सुमद मारुत मदन अनल सखा सही ॥ 
विकसे सरन्हि वहु कज गुजत पुज मजुळ मधुकरा | 
Hose पिक सुक सरस रव करि गान AAS अपछरा ॥ 
अर्थ मरे हुए मन म भी काम जाग आवे । ऐसी घन की शोभा कही नही 
जा सकती | कामरूपी अग्नि का सच्चा मित्र, शीतल मन्द सुगन्ध युक्त पवन चलने 
लगा | सरोवर मे अनेक भाति के कमळ खिल गये । जिनपर सून्दर भीरा के झुण्ड 
गुजार करने लगे | कलहस Hrs और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएंँ 
गाकर नाचने छगी | 
व्याख्या मन का वीज वासना है। निर्वान मन मरा हुआ है। क्याकि 
उसका वीज नष्ट हो चुका है। पर सुन्दरता मे बह प्राणदा शक्ति है कि मरा हुआ 
मन भी थोडी देर के लिए जाग उठा | अग्नि का सखा वायु प्रख्यात है । पर बह 
सच्चा मिन नही है। दीप को वह बुझा देता है। यथा सवइ सहायक सबल के 
कोउ न AIS सहाय । वात बढावत भगिन को dole देत वझाय ! परन्तु शीतल 
मन्द सुगन्धित वायु कामाग्नि का सच्चा सखा है । केसी ही दुर्बल कामाग्नि हो, पर 
मलयमारत उस बढा ही देगा | कमी बुझावेगा नही | इसीलिए कहते है मदन अनल 
सुख MEL ताळाबा म॑ कमर वा जिरून, आरो का गूजना, परुहम, कोकिल 
और शुक वा बोलना | यह सव उद्दीपन है। अव आलम्बन कहते ह | करि गान 
नार्चाह्‌ अपछरा | 
; दी सकळ कला करि कोटि विधि, ats सेन समेत | 


चली न अचल समाधि सिव, कोपेउ हूदयनिकेत ॥८६॥ 
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अर्थ अपनी सना के साथ करोड़ो तरह से सब कला करके हार गया। पर 
शिवजी की अचल समाधि न feat) तब कामदेव कुपित हुआ | 

व्याख्या काम का सेनापति श्शुङ्गार है और हावभावादि सैनिक हैं। 
यथा सेनाधिपो मे TAR हावाभावाश्च सेनिका | भाव चार है १ स्थायी 
२ सञ्चारी ३ अनुभाव और ४ विभाव। स्थायी के नव, सञ्चारी के तैतीस, विभाव 
के दो और अनुभाव के अन्तर्गत हाव के ग्यारह मेद हैं। कलाएं चौसठ है। यथा ' 
'बिव्वोकाद्यास्तथा हावाश्चतु पछि कळास्तथा। का पु । सो सब कलाएँ और सब 
हाव भाव अप्सराओ के नृत्य मे दिखाए गये। काम फे सैनिक मारगण जिनका काम 
धर्माचरण मे विध्न करना है। वे भी समाधि मे विघ्न करके हार गये । पर समाधि 
चलायी न चली | क्रोध तो पहिले ही किया ar) सो रुद्र के देखने मे भय का संञ्चार 
हुआ। क्रोध अभिभूत हो गया । मरण ठानकर उपाय किया सो भी खाडी गया । 
अत काम पुन कुपित हुआ | 
देखि रसाळ विटप वर साखा । तेहि पर aes मदन मन माखा II 
सुमन ,चाप निज सर सधाने अति रिपि ताकि खवन लगि ताने॥ १॥ 


अथे , एक थाम के वृक्ष को सुन्दर डाली देखकर कामदेव क्रोध करवे उस 
पर चढ गया । उसने फूलो के धनुष पर अपने वाण चढाये और क्रोध से ताककर 
उन्हें कान तक तान लिया । 
. व्याख्या ऊँचे पर से निशाना भी खूब बैठता है और मारनेवाला भी सुरक्षित 
रहता है । इसलिए आम की दाखा पर चढ गया । वह शाखा भी वोर से सुशोभित 
थी काम के मन मे बडा AAT हुआ | दूसरे का HEAR न सहकर उसके नष्ट 
करने की इच्छा को आमपं कहते हैं | 

संधाने कहकर पाँचो वाणो का चलाना द्योतित किया। यथा adr 
रोचनाख्यञ्च मोहन झोपण तया । मारणश्चेति सञ्ञाभिर्मुनिमोहकराण्यपि | का पु । 
हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण | ये पाँचो बाण, उन्मादन नाम धनुप पर 
चढावर कान तक साना जिसमे गहरी चोट हो । 
छाडे विषम वान उर छागे। छुटि समाधि सभु तव जागे I 
भयउ ईस मन छोभु विसेखी । नयन उघारि सकळ fafa देखी ॥२॥ 


अर्थं पाँच वाण मारे। बे शिवजी वे हृदय मे लगे। तव समाधि भङ्ग हुई 
और शिवजी जाग पडे | शिवजी के मन म विशेष क्षोभ हुआ | तो आख खोलकर सव 
आर देखा | 

व्याधा विषम वाण कहने से स्पष्ट पाँचो वाणो का प्रहार कहा | विषम का 
अर्थ भयद्धर भी होता है सो भी ठीक है। काम के पाँचो वाण वडे भयङ्कर हैं । 
यथा त्वदाशगाना aga तद्वयं न भविष्यति | वेष्णवानाञ्च रौद्राणा ब्रह्मास्त्रा- 
णाञ्च ताहशम्‌ । इनवा वीय॑ वेष्णवास्त्र, रीद्रास्त और ब्रह्मासे भी अधिक है। ये पाँचों 
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शिवजी के हृदय में लगे । समाधि छूट गई । ब्रह्मदेव का वरदान काम को था कि 
विष्णु, शिव और मै भी तुम्हारे अस्म के वशवर्ती रहेगा | यथा ` भई विष्णुह्‌ रशचापि 
तवास्प्रवशवत्तिन । का पु । अत शिवजी की समाधि भी खुली और विशेष क्षोभ 


भी हुआ। समाधि के समय आँखे वन्द थी। अत खोलकर सब ओर देखा कि 
किघर से वाण आया । 


सौरभ पल्लव मदन विलोका । भयउ कोपु कपेउ FASTA Il 
तव सिव तीसर नयन sare । चितवत काम भयउ जरिछार। ॥३॥ 


अर्थ आम फे पत्तो म छिपे हुए . काम को देखा) जो क्रोध हुमा ती 
तीनो छोक काँप उठे। तथ शिवजी ने तीसरा मेज खोला | देखते ही कामं जलकर 
भस्म हो गया | 


व्याख्या काम हिकारियो की भाँति पैड पर चढा हुआ पत्तो मे छिपा था। 
पर शिवजी ने देख लिया । चोट करनेवाले का पता चल गया। काम धर्माचरण 
मे प्रख्यात विघ्नकारी है। समाधि इसी ने aq की । अत उस पर क्रोध हुआ | 
रद्र वे कोप से ही प्रलय होता है। अत उस प्रलयकारी कोप से तीनी रेक 
कॉप उठे। तीसरा नेन शिवजी कृपा फे कारण बन्द रखते है। यथा देखन ते 
जरि जाहि त लोक खोलत मैन HIT उरघारे। मुद्राराक्षस। सो क्रोध होने से 


तीसरी aig खुल गई | काम जल कर भस्म हो गया। शिव विरोध से काम की 
मृत्यु हुई | 


हाहाकार भयउ जगभारी। डरपे सुर भए असुर सुखारी ॥ 
समुझि कामसुख सोचहि भोगी । भए अकटक साधक जोगी ॥४।। 


अर्थ सारे जगत्‌ मे बडा हाहाकार मच गया। देव डर गए और देत्य 


सुखी हुए। भोगी लोग कामसुख का स्मरण करके सोच करने लगे और साधक 
योगियो का कण्टक जाता रहा | 


_ व्याख्या सनातनी सृष्टि के झोप के भय से हाहाकार मच गया । क्योकि 
mares ने काम को आज्ञा दी थी कि तुम इस सुन्दर फूल के पाँच वाणो से, पुरुप 
ओर रियो को मोहित करते हुए सनातनी सृष्टि करो। यथा भनेन चारुल्पेण 
पुष्पवाणश्च पञ्चम । मोहयन्‌ पुरुपान्‌ स्त्रीक कुर सृष्टि सनातमीम्‌। का पु } सो 
काम मारा यया | अव सृष्टि केसे चलेगी ? काम के मारे जाने से देवताओ का भी 
काम विगडा । शमुशुक्र सम्भूत सुत्त का योगही नहीं रह गया। अब तारकासुर 
सेवसे रक्षा होगी? अत देवता डरे और इसी कारण से असुर सुखी हुए fir 
थव तारकासुर का राज्य अचळ हो गया। भोगियो को परिचित सुखो मे से सर्वश्रेष्ठ 


सुख के नाश से सोच हुआ और योगियो वो बडे भारी योगविध्नकारी वे नादा से 
निर्भयता की प्राप्ति हुई | 
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छ जोगी अकटक भए पति गति सुनति रति मुरछित भई । 
रोदति वदति बहु भाति करुना करति सकर पहि गई ॥ 
अति प्रेम करि विनती विविध विधि जोरि कर सनमुख रही । 
प्रभु आसुतोप कृपाल सिव अवला निरखि बोले सही ॥ 


= 


अर्थ योगी अकटक हुए | पति की गति सुनते ही रति मूच्छित हो गई | वह 
रोती Haq अनेक प्रकार करुणा करती शद्धर के पास गई। बडे ही प्रेम से 
अनेक प्रकार से विनती करके हाथ जोड सामने खडी हो गई। दीघ waa होने 
वाले प्रभू कृपाल शिवजी स्त्री को देखकर अमोघ वचन बोल | 

व्याख्या कामदेव ने विभाव प्रस्तुत कर दिया था। पर वहाँ अनुभाव ही 
नही हुआ | स्थायी भाव घुष्ट केसे हो? अत रत्ति का आगमन न हो सकाथा। 
उसने पति की गति सुनी | पहिले तो मच्छित हो गई | पर सज्ञा प्राप्त करने पर रोती 
विलपती शिवजी के पास गई। रति उनके सामर्थ्यं को जानती है। वे मार भी 
सकते है जिला भी सकते है। रति की असहायावस्था देखकर वे अमोघ वचन 
बोले | शिवजी प्रबल पर कोप करते है । अबल पर कृपा करते हे । 

दो अब ते रति तव नाथ कर, होइहि नामु अनगु। 

विनु ag व्यापिहि सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसगु ॥८७॥ 

अर्थं हे रति! अब से तेरे पतिका नाम अनग होगा। यह बिचा शरीर 
के ही सबको ब्यापेगा | अब तु अपने मिलने का प्रसङ्ग सुन | 

व्यार्या वैधव्य दोप से मुक्त किया । यद्यपि शरीर मही रहेगा | पर क्रिया- 
कारिता रहेगी | तेरा पति काम जेसा पहिले सबको व्यापता था, वेसे ही व्यापेगा | 
क्रिया से कर्ता अनुमित होता है। विमा शरीर का होकर रहेगा। अत्त अनङ्ग 
नाम होगा अर्थात्‌ स्थूल शरीर का अभाव होगा । परन्तु अदारीरी से मिलन नही 
होता सो भी होगा । वह प्रसङ्ग अब सुनो | 
जब जदुवस HA अवतारा । होइहि हरन महा महि भारा ॥ 
कृस्न तनय gale पति तीरा । वचन अन्यथा होइ न मोरा ॥१॥ 


मर्थ जब यदुवश मे कृप्णावतार पृथ्वी के वडे भारी भार के हरण के 
लिए होगा तब तुम्हारा पति कृष्णजी का बेटा होगा। मेरा वचन अन्यथा नही 
हो सकता | 

व्याख्या कृषि शब्द का अर्थ है भूलोक और 'ण' का अर्थ है निर्वृत्ति अर्थात्‌ 
आनन्द या मोक्ष । इन दोनो भावो के योग सं सनातन विष्णु हो सात्वत वृष्ण हैं। 
यथा ईपिर्भूवाचक दाब्दो णश्च निवृत्तिवाचक | विष्णुस्तद्भावयोगाच्च वृष्णा 
भवति सात्वत । विष्णु का हो अपर नाम कृष्ण है । उनके दश अवतार प्रसिद्ध हैं । 
सो जव उनका ATTA पृथ्वीका भार हरण के लिए अवतार हागा तव तेरा 
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पति कृष्णजी का पुत्र होकर प्रद्युम्न नाम से जन्म ग्रहण करेगा । 'जव' बहने का 
भाव यह कि वह अबतार द्वापर के अस्त में होगा आर इस समय नता का आदि 
है। अत तुम्हे दो युग का वियोग सहना पडेगा | उसके वाद प्रद्युम्त रूप से तुम्हें पति 
की प्राप्ति होगी । अब इस वाक्य मे कोई घटती बढती नही हो सकत्ती | तुम्हे पति 
की प्राप्ति अवश्य होगी। पर दो युगो के वाद । जो मेने कह दिया वही होकर रहेगा। 
क्योकि मेरा चचन अन्यथा होता नहीं। अमोघ है इसीलिए कवि ने भी कहा 
अबला निरखि बोले सही | 
रति गचनी सुनि सकर वानी! कथा अपर अव कहीँ वखानी ॥ 
देवम्ह समाचार सव पाए । ब्रह्मादिक वैकुठ सिधाए॥२॥ 
अथं शिवजी को बात सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा वर्णन 
करता हूं | जब समाचार देवताओं की मिल्ला तब ब्रह्मा भादि देव वैकुण्ठ गये | 
व्यास्या , रत्ति ने समझ लिया कि अव अधिक कहना सुनमा व्यर्थ है। जो 
कृपा हानी थी सी हो गई। सद्य पति की प्राप्तिन होने से रसिको ad बही है 
और मिलने की sta आशा है । इसलिए विपाद भी नही । रोती गाली आईं AT | 
शान्त होकर चली गई। रशि की वथा समाप्त wel Tees कही निज विपति सत्र 
से प्रसङ्ग छोड़ा था। अय वहीं से फिर प्रसङ्ग उठाते है कि यह सप समाचार 
अर्थात कामदाह और रति के वरदान का समाचार पाया! तो सब देव मिलकर 
mae के पास गये | वे सजको लिये दिये विष्णु के पास गये । बरियाई व्याह कराना 
है। विष्णु पर शिब्रजी की प्रीति है। विष्णु वल्लभ कहलाते Bl इनको ले चलते 
से शिवजी पर अधिक दवाव पड़ेगा | इसलिए सय लोग Fava गये | 
सव सुर विस्तु विरचि समेता! गए जहाँ सिव कपा निकेता ॥ 
पृथक पृथक तिन्ह कीन्हं प्रससा । भए प्रसन्न चन्द्र अवतसा 134) 
अर्थ विष्णु और ब्रह्मा सहित सव देवगण वहाँ गये जहाँ कृपा के घर 
शिवजी थे | उन रोगो ने अलग-अलग स्तुति के तो चन्द्रभूपण प्रसन्न हो भये ] 
व्याख्या . वहाँ से सब छोगो ने विष्णु को साथ लिया और अब ब्रह्मदेव और 
विष्णु को साथ लकर जहाँ शिवजी थे बहाँ गये | कुपानिकेत : fasta देकर a 
सिद्धि दिखलायी कृपानिकेत हँ । अवश्य देवताओं पर कृपा करेंगे । उन देवताओ ने 


आदरातिशय से अलग अलग स्तुति की । बडी भारी स्तुति करके भगवान्‌ चन्द्रावत्तस 
शिवजी को प्रसम कर लिया | चन्द्रावतस है । अवश्य देवताओ बा तापहरण करेंगे | 


बोले कृपासधु वृपकेतू । कहहु अमर आए केहि eq ॥ 
कह्‌ विधि तुम प्रभु अतरजामी । तदपि भगति वस विनवौ स्वामी xy 
अथ इपासागर शिवजी कहने छगे हे अमरगण | कहो किसलिए आगे । 


Tees ने TH हैं प्रभो। आप अन्तर्यामी है फिर भी है स्वामिन्‌ | में भक्तिवश 
यिनती करता हैं। 
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व्यास्या att हि भगवान्‌ ध्म । भगवान्‌ धर्म ही वृप है। वह है येतु ध्वजा 
जिसके ऐसे शिवजी को वृपकेतु कहते है, अर्थात्‌ जिधर धर्म रहता है उधर ही शिवजी 
रहते हैं और कृपासिन्धु भी है। नित्य नई नई तरङ्गै कृपा की उठा करती है। 
देवताओ की स्तुति सुनकर बोले । अमर सम्बोधन से अभयदाम दे रहे है। जिस 
भांति रघुनाथजी ने विभीपण को आते ही Tsar कहकर सम्बोधन क्या था फिर 
आने का कारण पुछ्ने zl 

ब्रह्मदेव के बहने से ही सब कुछ हो रहा है | अत वे ही प्रमुख वत्ता है, वाळ 
कि आप प्रभु है, सव कुछ करने म समर्थ हैं और सपके अन्तर के प्रेरक भी है । आप 
ही के प्रेरणा से आया भी हूँ । फिर भी विनय करना भक्त का कर्तव्य है । 


दो सकल सुरन्ह के हृदय अस, सकर परम उछाह। 
निज नयनन्हि देखा Ag, नाथ तुम्हार विवाह ॥८८॥ 


अर्थ हे कल्याण करनेवाल, हे माथ! सव देवताओ के मन मे इस वात का 
वडा उत्साह है | सब चाहते है कि तुम्हारा विवाह अपनी आँखो से देखें । 

व्याख्या मैंने तो पहिला व्याह जो सती के साथ हुआ था सो देखा है। उस 
मन्वन्तर के देवता अब रहे नही । ये इस मन्वन्तर के देवता हैं। इन्होने नही देखा 
है। केवल तुम्हारे व्याह को कथा सुनते आये है। अत ये लाग आपका व्याह 
अपनी आँखो से देखना चाहते है | यह विनय की रीति है कि अन्य कारणो के रहते 
हुए भी अपनी प्रीति को ही आगे रवखा । 


यह उत्सव देखिअ भरि लोचन । सोइ we करहु मदन मद मोचन ॥ 
काम जारि रति कहु वर दीन्हा | कृपासिधु यह अति भल कीन्हा ॥१॥ 


अर्थं हे कामदेव का म्द भञ्च वरनेवाल ! आप ऐसा कुछ कीजिये जिसम 
हम लोग उस उत्सव को आख भरटर देखें। है कृपासिन्बु । आपने कामदेव को 
भस्मवर रति को जो वर दिया सो वहुत अच्छा किया | 

ब्यार्या आप काम का मद भङ्ग वरनेवाल है। आपको विवाह से कोई 
प्रयोजन नही है पर भक्ता की रुचि रखने के लिए विवाह की ओर अपनी प्रवृत्ति 
कीजिये और इसम शीघ्रता हो, जिसम दवता लोग आख भरकर देख ल और अपने 
जन्म को सफल कर | नही तो कौन जाने तारकासुर द्वारा किस समय कौन गति 
इनकी हो । फिर ये उस उत्सच का न देख सकगे | 

अपराधी को दण्ड देना भली बात है। यथा जगजय मद निदरेसिं हर, 
पायेसि फर तेउ । काम ने जेसा किया वेसा पाया पर रति का जो वरदान आपने 
दिया यह और भी अच्छा हुआ । सनातनी सृष्टि का रोप भी न हुआ और काम 
भस्म भो हो गया । 


सासति करि पुनि कराह पसाऊ । नाथ भ्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ [I 
पारवती तपु कीन्ह अपारा | करहु तासु अत्र अगीकारा ॥२॥ 
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अर्थ : हे नाथ | यह प्रभुओ का सहज स्वभाव है कि पहिले दण्ड देते हैं 
भौर पीछे से कृपा करते है | पारवती ने अपार तप किया है। अव उसे अज्गोकार 
कीजिये | 

व्याख्या : यह कायं आपके BET हुआ | बडे लोग पहिले दण्ड देते है पीछे 
से कृपा करते हैं। यह उनका सहज स्वभाव होता है । वेदभागं को रक्षा के लिए 
दण्ड देते हँ । यथा * जौ नहि दड करों खल तोरा | भ्रष्ट होय श्रुति भारग मोरा | पर 
जिसे दण्ड मिला उसे दु ख हुआ यह समझकर पीछे से कृपा करते हु। वस्तुतस्तु 
उनका कोप किसी पर मही होता | कोप भी उनकी कृपा ही है । काम को भस्म किया 
यह सायत करने का उदाहरण है। उसकी सनी रति को बर दिया यह पुनि कोन्ह 
पसाऊ का उदाहरण है। इसी भाँति सती को साधारण ताडना नही हुई। अव 
उन्होने पावंती होकर अपार तप किया हैं । यथा : अस तप काहु न कीन्ह भवानी | 
भए अनेक धीर मुनि ज्ञानी । अव उन पर कृपा होनी चाहिए | उन्हे अङ्गीकार करना 
चाहिए | रुद्राणीपद के योग्य तपस्या हो चुकी | 
सूनि विधि विनय समुझि प्रभू चानी । ऐसइ होउ कहा सुखमानी ॥ 


तव Rag get वजाई। वरसि सुमन जयजय सुरसाई ॥३॥ 
अर्थ : ब्रह्मा की विनती सुनकर और प्रभु की वाणी समझकर शिवजी ने सुख 
मानकर कहा : एवमस्तु | तब देवत्ताओ मे चगाडे बजाए | फूलो की वर्षा की और 
कहने लगे ` हे देवताओ के स्वामी ! तुम्हारी जथ हो अय हो | 
व्यास्या . ब्रह्मा विइच के कर्ता है | उनके विनय का मूल्य है । सिस पर प्रभु ने 
जाते समय जो कहा था कि हूर! तुम्हार पच Wa; अब उर राखह जो हम 
Tes | उसे समझा कि इसी अवसर के लिए ऐसा आदेश हुआ था। बह परिस्थिति 
सामने आगई। अत शिवजी ने स्वीकार कर लिया । एवमस्तु कहने की देर थी कि 
देवताओं ने जीत का AMET वजा दिया । कामदाह से डर गये थे। असुर लोग 
सुगो हो गये थे सो पासा पठट गया। जीत के मागं का भारी असमञ्जस दूर हआ | 
अथवा ब्याह वी स्वीइृति का उत्सव मनाया जा रहा है, इसलिए पुष्प वर्षा हो 
रही है। 
अवसर जानि सप्षरिषि are तुरतहि विधि गिरि भवन पठाए || 
प्रथम गए जरह रही भवानी । बोले मधुर वचन छलसानी ॥४।। 
अर्थ : अवसर जानकर सप्तपि ओये । ब्रह्मदेव ने उन्हे तुरन्त हिमवन्त के 
धर भेज दिया । चे पहले वहाँ गए जहाँ भवानी थी और छल से भरे हए मीठे 
वचन बोले | 
व्याम्या " सर्प भी अवसर देखते रहे । जगदम्बा मे वहा है * रहि न जाइ 
बिनु विश चरेखी | मो हम लोग ही वरेखी बरेंगे। बडी थभिरापा है कि इस महा- 
AW? मे हम भी किसी प्रवार से निमित्त ae । अब अवसर आया है कि ब्राह्मण 
लाग्तपत्नी far के लिए मेजा जाय तो सप्तपि पहुँच गये | ब्रह्मदेव का स्वय जत्दी 
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पडो थी परन्तु हिमवान्‌ के यहाँ मेजा । वया कहकर भेजा? यह बात यहाँ नही 
लिखते | वार्यं देखकर आपही पता लग जायगा | 

भगवती के मुस से प्रेममय उत्तर सुनने के लिए उत्साह से भरे हुए पहले 
भवानी के पास पहुँचे। छल से सना हुआ मोठा वचन बोछे | भावोपहत न होने से 
यहाँ छलयुक्त वचत भी प्रशस्त है। जगदम्बा के मुख से प्रीति और विव्वासयुक्त 
वचन सुनना चाहते है । अतएव अतिमूढ की भति वात बोलते हैं । 


दो. कहा हमार न सुनेउ तव, नारद के उपदेस । 
अब भा झूठ तुम्हार पनु, जारेउ काम महेस ॥८९॥ 


अर्थ नारद के उपदेश से तव तुमने हमारी कहना नही सुना । अब तुम्हारा 
प्रण झूठा हो गया | क्योकि महेश ने काम को जेली दिया | 

व्याय्या उस समय हमारी बात सुनने से विवाह सार्थक होता । नारद के 
उपदेश से तुमने सहज उदासी पति चाहा | उस उदासी ने काम को ही भस्म कर 
दिया । विवाह ही निध्प्रयोजन हो गया। ब्राह्मा विवाह मे भी कन्यादान अथवा 
प्रतिग्रह मे काम की ही प्रधानता है । मन्न पढा जाता है । को दात्‌ कस्मा अदात्‌, 
कामोदात्‌ कामायादात्‌ कामो दाता काम प्रतिगृहीता कामेतत्ते | किसने दिया किसको 
दिया, काम को दिया | हे काम | यह सब तेरे लिए है। जब काम ही मही तब विवाह 
बया ? पुजप्रयोजना भार्या । पुत्र के लिए ही स्त्री है | अत जो तुमने प्रण किया था 
कि चरौ सभु न त रही कुमारी । वह प्रण झूठ पड गया । क्योंकि अव तो बिबाह 
होना ही बन्द हो जाने का लक्षण है। 
सुनि वोली मुसुकाइ भवानी | उचित कहेउ मुचिवर विग्यानी ॥ 
तुम्हरे जान काम अव जारा । अव लगि TY रहे सविकारा ॥१॥ 

अर्थं यह सुनकर भवानी मुसकरा कर बोली हे विज्ञानी मुनिश्चरो ! तुमने 
ठीक कहा । तुम्हारी समझ मे शिवजी ने अव काम को जलाया है । अब तक शिवजी 
सविकार रहे | 

व्यास्या मुसकराहुट मुनियो की अज्ञान भरी उक्ति पर अथवा इस वात पर 
कि पहिली परीक्षा से सन्तुष्ट न हुए अव फिर परीक्षा छेने आये । उचित कहेउ' का 
भाव यह कि मननशील और ब्रह्मलीन महात्माओ के ऐसे विचार! व्यद्धोक्ति से 
कहती है कि तुम लोग अनुचित बोल रहे हो। तुम लोग विज्ञानी मुनि होकर भी 
आज तक शिवजी को कामत्रश समझते थे ? शिवजी का स्वख्पन्ञान तुम लोगो को 
हुआ ही नही । मुनि विज्ञानी वसे हुए ? 
हमरे जान सदासिव जोगी! अज अर्गवद्य अकाम अभोगी ॥ 
जो मे सिव Fas असजानी । प्रीति समेत करम मन वानी ॥२॥ 


अर्थ हमारा समझ मे तो सदा शिव सदी योगी हू। जन्म रहित, निन्दा 
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रहित, काम रहित और भोग रहित है। जो मैंने यह समझकर मने वचन और कम 
से शिव जी की सेवा प्रीति से की हो | 

व्याख्या : हमरे जान' का भाव यह है कि तुम्हे मेरे स्वरूप का भो ज्ञान नही 
है । विवाह की इच्छा मे यहाँ काम का प्रश्‍न हो नही है। लौकिक प्रीति म काम का 
प्रश्न उठता है। मैते तो शिवजी को सदा योगी, अकाम और अभोगी समझकर उनके 
लिए तप किया है। काम के जलने से विवाह मे वया बाधा हुई? मेरे लिए तो 
काम सदा हो दग्ध है। रागद्वेपयुक्त पुरुष का ही जन्म होता है। उसी की निन्दा 
होती है। वह सकाम होता है। भोगलिप्त होता है। शिवजी द्वन्द्व से परे है। अज, 
अनवद्य, अकाम और अभोगी है । यही जानकर मैने उनकी सेवा प्रीति के साथ 
मनसा वाचा कमंणा की है! 


तौ हमार पन सुनहु मुनीसा । करिहाहि सत्य कृपानिधि ईसा ॥ 
तुम्ह जो कहेउ हर जारेउ मारा । सो अति बड़ अविवेक तुम्हारा ॥३॥ 


अर्थे : तो हे मुनीश्वरो | सुनो, कृपासागर शिवजी मेरी प्रतिज्ञा की सत्य 
करेगे भौर तुमने जो यह कहा कि शिवजी ने काम को भस्म कर दिया । सो यह 
तुम्हारा बडा भारी अविवेक है! 

व्यास्या : तुमने वया समझा कि मैंने शिवजी को सकाम और भोगी समझ 
कर सेवा की थी ? मै जिन गुणो पर लुब्ध थी वे ये है कि शिवजी, अजन्मा, निर्दोष, 
अकाम और अभोगी है । अब अपने प्रण को प्रमाण देती है कि यदि वह वात सत्य 
ST मेरे प्रण को कृपानिधान TEX पूरा करेंगे | तुम्हारे झूठ कह देने से झूठ न 
हो जायगा। यदि नारद के मुख से निकला हुआ पडक्षर मन्न मनन करनेवाले का 
त्राण करनेवाळा हो और यदि भक्तिपूर्वक मेने जप कया हो तो हर कृपा करे | 
= : सदि नारदववनोत्यो मन्तोध्य स्यात्पडक्षरः | यदि भवत्या भया जक्ष हरस्तेन 
प्रसीदतु । 

मने कामवासना से शङ्कर की उपासना को है : ऐसी घारणा तुम लोगो का 
बडा अविवेक है । पर शद्भूर मे अभिमान का आरोप करना कि उन्होने काम को 
जलाया : यह तुम्हारा और बडा अविवेक हैं | दीपक पतङ्गो को जलाने नही जाता : 


वे स्वयं दीपक मे जा जाकर जरते हैं । 
तात FAG कर सहज सुभाऊ। हिम तेहि निकट जाय नहि काऊ ॥ 
गए समीप सो अवसि नसाई। अस मनमथ wea की नाई ॥४॥ 


अर्थे : अग्नि का सहज स्वभाव ही गरम है। पाला उसके निकट कभी नही 


जाता। आर यदि पास जाय तो अवश्य नष्ट होगा ! यही गति काम और 
महादेव जी की है | 


व्याख्या : अग्नि का स्वभाव हो पाला के एकदम विपरीत है अर्थात्‌ उष्ण 
है । पाछा सवके निकट जाता हे। आग कै निकट नही जाता | जहाँ साग जलती 
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रहती है उसके दो चार हाथ दूर तव पाला नही गिरता। इसी भाँति शिवजी का 
स्वभाव हो निर्वासन कामनाशन है। काम सबके निकट जाता है शिवजी के समीप 
नही फटकता | निकट जायगा तो जलेगा ही इसमे शिवजी का क्या अपराध है ? 


दो हिय हरपे मुनिवचन सुनि, देखि प्रीति विस्वास । 
चले भवानी नाइ सिर, गये हिमाचल पास ॥९०॥ 


अर्थ वात सुनकर और प्रीति बिश्वास देखकर मुनि लोग हपित ect 
भवानी को सिर मवाकर हिमाचल के पास गये | 

व्याख्या मुनिजी भवानी के मुख से प्रीति और विश्वास के उद्गार सुनने 
के लिए हो आये थे। प्रीति देखी कि शिवजी ने काम को जलाया यह दोपारोपण 
नही सह सकी | तुरम्त बोली यह अति वड अविवेक तुम्हारा | विश्वास देखा कि 
गुरु रूप से नारद पर और इष्टदेव रूप म शिवजी पर कैसा अटल विश्‍वास है। 
कहत्ती है तौ हमार प्रण सुनहु मुनीसा । करिरहाह सत्य हृपानिधि ईसा । प्रथम गये 
जहे रही भवानी । से उपक्रम और चले भवानी नाइ सिर। से उपसहार किया! 
तुरतहि बिधि गिरि भवन पढाए का साफल्य है । गये हिमाचल पास । 


aq say गिरिपतिहि सुनावा । मदन दहन सुनि अति दुख पावा II 


बहुरि कहेउ रति कर वरदाना । सुनि हिमचत बहुत सुखु माना ॥१॥ 

अर्थ हिमाचल को सारी बात कह gars | काम के भस्म होने की वात 
सुनेवर वडे ढु खी हुए। फिर रति के यरदान की वात कही । उसे सुनकर हिमवान्‌ 
ने बहुत सुख माना | 

त्याख्या इस व्याह में ये ही अगुआ हुं । इन्होने ही आकर शिवजी की स्वी- 
कृति कही और गिरिजा को घर छाने के लिए कहा था । अच फिर इतने दिन फे वाद 
आथे है । अत उसके बाद की वरपक्ष की सब घटनाएँ सुनाई । काम के जलने का 
समाचार सुनकर हिमाचल वडे दु खी हुए । इतने दिन की बडी तपस्या लडको को 
व्यर्थं गई | फिर रति का वरदान सुनकर बडे प्रसन्न हुए कि कन्या की तपस्या सफल 
हुई । मात्ता पिता की अब भी वही लौकिकी दृष्टि है | 
हृदय विचारि सभु प्रभुताई । सादर मुनिवर लिए बोलाई ॥ 
सुदिनु सुन्तु सुघरी सोचाई । वेगि वेदविधि लगन धराई ॥२॥ 

अर्थ शिवजी की प्रभुता को मन मे सोचकर हिमाचल ने मुनियो को आदर 
सहित वलवाया और शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घडी सोधवायी | जल्दी वेद की 
विधि से लग्न निश्‍चय कराया | 

ब्यास्या पहिले यही भाव मन मे आया कि बर वस्तुत उदासीन है। पर 
जब्र उनकी प्रभुताई का विचार विया कि काम वो मार भी सकते है, जिला भी 
सकते है सो सब AST जाती रही । ऐसे समर्थ से जिसकी प्रभुता काम पर भी चले 
अवश्य ब्याह करना चाहिए । अत सादर ज्योतिधिद्‌ मुनि बुलाये गये । वेशाख 
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सुदी पञ्चमी गुरुवार, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, मेप छग्त, भरणी के आदि मे सूयं यही 
लग्न भनियो ने स्थिर किया | यथा माधवे मासि पञ्चम्या सिते पक्षे गुरोदिने | चन्द्र 
चोत्तरफाल्गुन्या भरण्यादौ स्थिते रवौ । का पु । चौथे दिन व्याह का निश्चय हुआ । 
दूर का लग्न ठोक नही | 

पत्री सप्षरिपिन्ह सो दीन्ही | गहिंपद विनय हिमाचल कीन्ही ॥ 
जाइ विधिहि तिन्ह दीन्ही पाती । बाँचत प्रीति न हृदय समाती ॥३॥ 


अर्थं रग्नपतिका ऋषियों को दी और हिमाचल ने पाँच पकडकर विनती 
की | वह पनी उन्ह्यने जाकर ब्रह्मादेव को दी । पढते समय हृदय मे प्रेम समाता नही | 
व्याख्या ` ag लग्नपनी wate को दी गई | उन्ही के हाथ भेजना है । स्पि 
को आज्ञा कैसे दे इसलिए चरण पकड़कर विनय की | विधि ने ही हिमालय के 
घर भेजा था। उन्हे छोडकर समधी कौन बने ? सो लग्नपत्री लाकर ब्रह्मदेव को 
सुधियो ने दी WER के चरणो मे अतिप्रेम है । भत ळग्नपत्री वाँचने मे प्रेम का 
उद्गार हो आया । 
लगन बाँच अज सर्वाहि सुनाई । हरपे मुनि सब सुर समुदाई Ul 
सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे । मगल कलस दसहु दिसि साजे ॥४॥ 
अर्थे रूग्न पढ़कर व्रह्मा जी ने सवको सुनाया | सव मुमि और देवगण हापित 
हुए | आकाश से फूलो की वर्पा हुई । बाजे बजने लगे और दशो दिशाओं में मङ्गल 
HOY AAT गये | 
व्याख्या सकल सुरन्ह के हृदय अस सकर परम उछाह। निज नयनन्ह देखा 
चर्हाह नाथ तुम्हार विवाह | सब देवताओं के हृदय में शिवजी का विवाह देखने का 
यडा उत्साह था। इसलिए सबको लग्तपनी बाँचकर' सुनाई। लग्न निश्चिचत सुन- 
कर देवसमाज मै वडा ga हुआ | शिवजी की विवाह के लिए स्वीकृति देते हीं देव- 
ताओ ने दुन्दुभी वजायी थो । पुष्पवृष्टि की थी। यथा तब देवन्ह दुदुभी वजाई | 
वरखि सुमन जय जय सुरसाई | अब ऊम्नपत्री सुनकर फिर पुष्पवृष्टि हो रही है, 
वाजे वज रहे हैं। व्याहूं को चार हो दिन हैं। इसलिए दशो दिश्ञाओ मे दिकृपालो ने 
म ज्ञछकलश स्थापित विए | ददी दिशाओ मे परम उत्साह है । 
। दो छगे सँवारन सकळ सुर, वाहन विविध विमान । 
होहि सगुन मगल सुभद, wie अपछरा गान ॥९१॥| 
_ अर्थ सब देवता अपने भाँति भाँति के वाहन और विमान साजने लगे और 
शुभ देनेवाले सगुन मगल होने लगे, अप्सराएँ गाने लगी । 
. व्याख्या . ब्रह्मदेव ने सब देवताओं के पास रुद्रगणों द्वारा नेवता भेजा । 
देवताओं ने अपना अपना चाहने और विमान साजा। अपना साज समाज ढीक 
cae, ssn eds है, हृदय मे उत्माह है। अप्यराएँ मञ्चल गान 
हर निकलता है, उसे भठ भें सगुन होते हैं | 
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यथा विधि पठाए ag तहे सब सिवगन धावन | सुनि हरखहि सुर ele निसान 
बजावन | Tale विमान बनाइ सगुन पाहि भले। निजनिज साज समाज साजि 
सुरगन चले | 

सिर्वाह' सभु गन करहि सिगारा । जटा मुकुट अहि मौर संवारा | 
geo ककन पहिरे ब्याळा। तन विभति पट केहरि छाला ॥१॥ 


अर्थ घिवजी का शुद्भार उनके गेण कर रहे है | जटा के मुकुट में साँपो का 
मौर संवारा गया। साँप के ही कुण्डल और बकन पहने । शरोर पर विभूति और 
HIS के स्थान पर व्यान्नाम्बर था | 

व्याख्या ˆ बारातियो का साज बाज कहकर दुलहे का TAI कहते हैं। 
वाम्भुगण शिवजी का THATS करने लगे | दूसरे को उनके शृद्भार की विधि का पता 
नही ओर त्त गणो को सासारिक खुङ्खार की विधि का पता है सो जरा मुकुटाकार 
लपेरी गई मीर सव श्रञ्चारो के पहिले ही रङ्ग विरङ्को साँपो का मौर पहना दिया 
गया । माझा का भी काम साँपो से ही लिया गया । सेपेळे कान मे कुण्डल और हाथ 
मे वगन की जगह पहानाये गये बोकि गणो ने कान में कुण्डल हाथ मे कगन पहिने 
तथा मीर ata goat को देखा था। अङ्गराग की जगह विभूति लगाई गई | भौर 
जामा जोडा को जगह व्याध्राम्बर से काम लिया गया ! व्याह करने जा रहे हुं मत 
नग्न रहना ठीक नही | AS श्छुद्धार का कौतुक हो रहा है। 
ससि ललाट सुदर सिर गंगा । नयन तीन उपवीत भुजगा ॥ 
गरल कठ उर नर सिर माला । असिव वेप सिवधाम कृपाला ॥२॥ 


अर्थ मस्तक पर चन्द्रमा | सिर मे सुन्दर गङ्भाजी | तीन नेत भौर साँपो का 
जमेऊ। कण्ठ मे विष और गले मे मरमुण्डों की माला। बेप तो अमङ्गरू है पर 
कपाल कत्याण के धाम ह | 

व्याख्या दो वस्तुएँ अनूठी भी थी। एक ललाट पर चन्द्रमा और दूसरी शिरा 
पर TST | सो ये भी चण्डपुरुपाथ के द्योतक हैं। दुलहे के म्युङ्चार योग्य मही | इधर 
तीन आँखें और साँपो के यज्ञोयवीत से करालता बढ गई। गरल कण्ठ मे था ही | 
जब भ्पुङ्गार की पुति के लिए मुण्डमाछ पहना दिया गया तो भयानक अमङ्भल वेष 
हो गया और बडे क्रूर जँचने लगे । पर अलौकिक्ता यह कि जिसका वेप ऐसा 
अमङ्गल, वे स्वय मङ्गलमय हे । जिसका श्शुद्गार ऐसा HUH है वे स्वय कृपाल FI 
लोक मे ठीक इसके विपरीत हे । सौम्य को सौम्य ag ओर कराल को कराल वेष 
प्रिय लगता है। पर, यद्यप्पमखुलानीह सेवते शङ्कर सदा। तथापि मद्भऊन्तस्य 


म्य मन 


१. शिवजी तमोगुण के अधिष्ठाता होने पर भी त्रिगुणातीत हैं इसीलिए अशुभ भेष 
शिवधाम है । मस्म, गङ्गाजी, तृतीय नयन, सपं और डमरू वे ब्याज से पाँचो तत्त्वो को 
धारण बिए हुए हैं । चन्द्र और गरळ के व्याज से सञ्जीवनी और मारण wie जो सव 
शक्तियो की सार हैं: धारण किये हुए हैं । 
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स्मरणादेव जामते | शिव. Yo 1 यद्यपि TER अमद्भरो का ही सेवन करते हैँ परन्तु 
उनके स्मरण से मङ्गल होता है। 


कर faqs" अर डमरु विराजा । चले वसहँ चढि वाजहि वाजा | 
देखि सिवहि सुरतिय मुसुकाही । बर लायक दुलहिनि जग नाही ॥३॥ 


अर्थं ° हाथ मे त्रिशूल और डमरू शोभायमान हुआ। वेळ पर चढकर चले । 
वाजे वजने रगे | शिवजी को देखकर देवताओ की erat मुसकराई कि बर के योग्य 
ससार मे दुलहिन नही है | 

व्याख्या भयानकता मे यदि कोई कमी रह गई तो वह निशूल से पूरी कर 
दी गई और आनन्द का समय है कदाचित्‌ ताण्डव की आवश्यता पड जाय | भत 
हाथ मे इमू भी दे दिया मया । यथा ताडवित नृत्य पर डमरू डिमि डिमि प्रवर 
अशुभ इव भाँति कल्यान रासी। सवारी के लिए वैल खडा ही था उसी पर सवार 
हो गये । दुलहे की सवारी पहिले ही चली | वाजा पीछे वज रहा है। शची सारदा 
आदिमुसकराई वि वाह्‌ रे वर का श्वृद्धार। इनके अनुरूप दुलहिन ससार म कहाँ 
मिलेगी ? अनुपयुक्त रूप रचना से आह्लाद युक्त मनोविकार हुआ । 'मुसुकाही से 
उत्तम हास कहा | 
विस्नु विरचि आदि सुरब्राता। चढि चढि वाहन चले वराता ॥ 
सुर समाज aa भाँति अनूपा । नहि वरात दूलह अनुरूपा ॥४॥ 


अर्थं विष्णु और व्रह्मा आदि देवसमूह्‌ वाह्यो पर चढ चढकर वारातमे 
as | समाज सव प्रकार से अनुपम था। फिर भी arta दुलहे के अमुरूप 
नही थी । 

व्यास्या पहिले दुलहा, उसके पीछे वाजा और उसे भी पीछे विष्ण, ब्रह्मादि 
बराती चले | अनुरूप दुलहिन तो मिलने की नही, बारात भी अनुरूप नही । देवत्ताओ 
का समाज अत्ति सुन्दर था । बारात का नियम पालन के लिए देवत्ताओ ने चारो 
ओर से शिवजी को धेर लिया ! यह समाज सात्त्विको वे इष्टदेवो का है। यथा 


यजन्ते सात्त्विका देवान्‌ | 
दी विस्नु कहा अस विहंसि तव, बोलि सकल दिसिराज । 
विळम बिलग होइ चलहु सव, निज निज सहित समाज ॥९२॥। 


अर्थ तव विष्णु ने सव दिवपाळो को बुलाया और हँसफर कहा कि सव 
लोग अलग अलग अपने अपने समाज वे साथ चलो । 

व्याख्या विड वेपभूपा और बावय ही हास्थरस का आलम्बन है | सो 
न्दे के वेप भूपा पर विष्णु विहेमे । बिहँसना मध्यम हास है। दस दिवपालो के 


१ त्रिगूठ आध्यात्मिक, आधिरॅविक और आविमोतिक शूली का प्रतीक है। बुष 


धर्म का प्रतीक दै । Bee आनत्य का प्रतीक है । नरशिरमाल मनुष्य मात्र का प्रतीक है । 
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धकार मे ही सब देवता है। विप्णु ने सब दिवूपालो को बुलाकर वहा फि अपना- 

[ना समाज लेकर अलग-अलग होकर चलो । जिसमे स्पष्ट प्रतीत हो कि यह अमुक 

$पाल का समाज है। अपनी अपनी तेयारी और त्रुटि का अपने को ही जिम्मेदार 

ना चाहिए। एक की त्रुटि के सब जिम्मेदार न समझे जायें। आपलोग अपना- 

ना वाहन विमानादि साजकर आगे हैं। अत सबकी अलग-अलग शोभा fears 
| शिवजी स्वय ईशान कोण के दिकूपाल है । इनकी शोभा अलग रहे । 


अनुहारि वरात न भाई । हँसी करेहहु पर पुर जाई॥ 
स्नु वचन सुनि सुर मुसुकाने । निज निज सेन सहित बिलगाने ॥१॥ 


अर्थ यह बारात वर के मेरू की मही है । पराए गाँव मे चलकर हँसी 
भोगे | विष्णु की वात सुनकर सब देवता मुस्कुराए और अपनी सेना लेकर 
ठग हो गये । 
व्याख्या बारात के अननुरूप बर को देखकर यही हँसी हो रही है। कन्या 
के लोग हँसी के लिए वर पक्ष का छिद्रान्वेषण करते है । सो हमलोगो के बीच 
के चलने से सबकी हँसी होगी | विवाह के समय भी ये इसी रूप से चले तो इनकी 
गो कराने की इच्छा है। अत इन्हे अलग चलने दो। परन्तु बर को छोडकर 
रात चल भी नही सकती । अत्तः सब कोई अपना अपना समाज अलग करके चलो 
समे स्पष्ट प्रतीत हो कि कौन समाज किसका है। यथा: विवुध बीलि हरि कहेउ 
कट पुर आएउ | आपन आपन माञ सर्वहि बिलुगाएउ | 
यह वचन भी समयानुरुप ही है। जब सब लोग बिलग विलग हो जायेंगे 
शिवजी को अपना समाज बुलाना पड़ेगा। तब हँसी मे जो कुछ कसर है सो 
पुरी कर देने की विष्णु भगवान्‌ की इच्छा है। Ad देवता लोग मुस्फराए 
।र विष्णु की आज्ञानुसार चारात सजी | 


Tat मन महेसु मुसुकाही । हरि के विग वचन नहि जाही ॥ 
ति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे । मुंगिहि प्रेरि सकल गन टेरे ॥२॥ 


अर्थ शिवजी मन ही मन भुस्वराते हूँ कि हरि का व्यद्ध बोलना नही 
टता। प्रिय के अति प्यारे वचन सुनकर भृङ्गी को भेजकर सव गणो को 
say लिया । 

ब्याख्या देवियाँ भुस्म्गई | बिष्णु विहँसे | फिर सब देवता मुस्कराए । अब 
स्यरम की पूति मे केवल वर के हँसने की देर थी। सो वह भी मन ही मन 
करा रहे है। हरि के वचन में व्यज़ रहता है। मो यहाँ भी इनके वचन मे 
झना है। इनकी इच्छा है कि हमारे गण भी बारात मे सम्मिलित हो। इस 
साह से वञ्चित नं रहे और बारात भी मेरे जेसी चिचिन दिखाई पडे । शिवजी 
[ आज्ञा भुङ्गोगण को हुई कि सब गणो को बुलाऔ | अर्थात्‌ पहिले केवर मुख्य 
T साथ रहे । अब सबके लिए आज्ञा हुई । 
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सिव अगुसासनु सुनि सव आए । प्रभुपद जलज सीस तिन्ह नाए ॥ 
नाना वाहन नाना वेषा। विहँसे faa समाज निज देखा aN 


अर्थं ` शिवजी की आज्ञा सुनकर सब आये। और उन्होने प्रभु के चरण 
कमलो मै सिर झुकाया । उनके माना प्रकार के वाहन थे और नाना प्रकार का 
वेप था । शिवजी अपना समाज देखकर हसे । 

व्याख्या . ये दूसरे का अनुशासन सुननेवाले नही। शिवजी का अनुशासन 
टाखतेवाले भी नही । भुङ्गी द्वारा सब बुलाये गये | इसलिए सब आये। प्रभु के 
चरणो मे प्रणाम करते हैं और किसी को मही। सेना का नियम है कि एक सा 
वाहन भौर एक सा वेप प्रयत्नपुर्वक रवखा जाता है। परन्तु शङ्कर को सेना 
विलक्षण है। न एक सा वाहन और न एक सा वेप है। यहाँ सेना और समाज 
समानार्थक शब्द है | यथा : विलग विळग होइ चळहु सव, निज निज सहित समाज 
तथा : निज निज सेन सहित बिलगाने। arg वचन gare शिवजी तो मन ही मन 
मुसकराए थे | अब अपना समाज देखा तो हँस पडे । 


कोउ मुखहीन बिपुल मुख काहू । बिनु पद कर कोउ बहु पद वाहू II 
विपुल नयन कोड नयन विहीना । रिष्ट पुष्ट कोउ अति वनखीना el 
अर्थ : कोई विना मुखं का है और किसी को कई मुख है। कोई बिना 


हाथ पाँव का है और किसी को बहुत से हाथ पाँव है। किसी को बहुत सी 
आँखें हैं किसी को एक भी नही । कोई वडा मोटा है और कोई अत्यन्त sae 
पतला है । 

व्यास्या ' अति आइचयेमय हृष्य हे। कोई तो रुण्डलूप हा है और किसी 
को भुण्ड ही मुण्ड है। कोई बिना हाथ पैर के वतूलाकार है । कोई केकडे की भाँति 
बहुत हाथ पेरवारा है । इत्यादि | निदान शङ्कर कै गण सब एक से एक विचित्र 
हैं। किसी फे रूप और बाहन से दूसरे का मेल नही और वे असस्यात हैं । इन्ही मे 


Ca के इप्टदेव यक्ष राक्षसो का अन्तर्भाव है। यक्ष राक्षस राजसिक लोगो के पूज्य 
हुं। यथा यक्षरक्षासि राजसा | 


छ तन खीन कोउ अति पीन पावन कोउ अपावन गति धरे । 
भूपन कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरें ॥ 


खर स्वान सुअर मुगाल मुख गन वेप अगनित को गने । 
वहु fates प्रेत पिसाच जोगि जमात चरनत नहिं at || 
१ यहा से बराबर रद्रसज्ञक छदो मे भगवान्‌ का विवाह बात है । ये सव छन्द 


हरिगीतिया हैं। इरी मानि आदित्य गस्यवा छ'दो मे श्रीमादित्यकुलतिलव थीरामचन्द्र का 
बिवाह वर्णित है | 
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सो, नाचहि गावहि गीत, परम तरगी भूत सव। 
देखत अति विपरीत, वोर्लाह बचन विचित्र विधि ॥९३॥ 


अर्थ . कोई बिल्कुल दुबला कोई खूब मोटा कोई पवित्र कोई अपवित्र 
दशा धारण किये हुए है। भयद्धूर गहना पहने हाथ मे कपाल लिये और सब 
शरीर मे टटका ताजा खून लपेटे हुए है। विसी का मुँह गधे का सा किसी का 
कुत्ते का सा किसी का सुअर का सा और विसी का गीदड का साथा| गणो के 
असख्य वेष को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और जोगियो* की जमात 
है | जिसका वर्णन नही किया जा सकता । 

सब भूत प्रेत बडे मोजी है | वे नाचते हैं और गीत गाते हूँ । देखने मे अत्यन्त 
age हैं और उनके बोलने वी विधि भी विचित्र है । 

व्याख्या तावदन्ये सामायाता भूतप्रेतपिशाचका । बक्रतुण्डास्तथाकेचित्‌ 
विरुपाञ्च तथा परे। विरुद्धवाहना' केचित्‌ दुरालापकरास्तथा | डमछ्वादयन्तो 
वे गल्लनादास्तथापरे | शिवपुराणे | कमठ खपर मढि खाल निसान बजावहि | मर 
कपार भरि सोनित fale पियार्वाह । पा म । 

प्रेत और भूत तामस लोगो के इष्ट देवता sl यथा : प्रेतान्‌ भूतगणाइचेव 
यजन्ते तामसा जना | अत. इस बारात मे सात्विक राजस तामस तीनो प्रकृति के 
लोगो के इष्टदेव हैं। निदान यह बारात ही इष्टदेवो को है। इसीलिए कहा कि उमा 
महेस बिवाह बराती । ते जलचर अगनित बहुभाँती । ये रामयशसरित्‌ * सरयू : के 
जलचर El रामभक्तो को इनसे बचकर रहना चाहिए जरूचर मनुष्यो को निगल 
जाते है। इसी भांति इष्ददेव भी उपासक को अपने में मिला छेते है। प्रेत भूत के 
उपासक प्रेत भूत हो जाते है। यक्ष राक्षस के उपासक यक्षराक्षस हो जाते है और 
देवत्ताओ के उपासक देवता हो जाते हे। और प्रभु कहते है कि मेरे उपासक मुझे 
प्राप्त होते है। यथा देवान्‌ देवयजो यान्ति wa यान्ति मामपि। अत' रामभक्तो 
को अन्य की उपासना मे तन्मय न हो जाना चाहिए । 

नार्चाहु नाना रग तरग बढार्वाह | अज उलूक बुकनाद गीत गनगावरहि । पा म 

देखत भत्ति विपरीत का भाव यह है कि वस्तुत विपरीत नही है शद्धर के 
गण भी मञ्गलमय हैं | 
जस्‌ gag तसि बनी वराता । कौतुक विविध होह मग जाता ॥ 
इहां हिमाचल रचेउ विताना । अति विचित्र नहि जाइ बखाना ॥१॥ 


अथं जैसा दूल्हा था वैसी बरात्त वन गई। रास्ते म॑ जाते जाते अनेक भाँति 
के कोतुक होते जा रहे है । यहाँ हिमाचल ने ऐसी विचित्र मण्डप की रचना की 
कि जिसका बर्णन नही हो सकता । 


Pe बूएपकम्प््कि 


१ एक विद्येप प्रकार के रुद्रं गण जिनकी गणना भूत वेताळ के सप्रकक्षो मे है । 
२, यहाँ समालद्धार है । 
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व्याख्या वर अनुहार घरात वनी हरि हस कहा पा म | अत प्रधान 
वरात गणो की सेना हो गई। मार्ग मे नाच गाना भी हो रहा है अत कोतुक को 
बया कमी है। श्रीग्रन्यकार इस समय हिमाचल की ओर हैं। अत इहाँ हिमाचल 
waz विताना कह रहे है। माँ का साथ अत्यन्त सुखद समझकर ग्रन्थकार उसी 
समाज मे हैं। वितान वर्णन अशक्य समझकर उसे अति विचित्र कह रहे है। विचिन 
वस्तु का वर्णन बही हो सकता | अति विचित्र तो संथा वर्णनातीत है। यथा 
रचना देखि विचित्र अति मन विरचि कर भूल जेसा मण्डप जनकपुर से वना था 
वेसा ही समझना चाहिए । 


सेल सकल जह लगि जग माही । लघु विसाल नहिं वरनि सिराही ॥ 
वन सागर सब नदी तलावा । हिमगिरि सब कहुँ Aad पठावा ॥२॥ 


अर्थं जगत्‌ में जितने पहाड थे । वयां धडे वया छोटे, जिनका वर्णन नही हो 
सकता बन, समुद, नदियाँ और तालाब, सबको हिमाचल ने न्योता नवेद मेजा। 
व्याख्या शेळराज का बरताव सव शोल, सागर, बन, नदी और तालाबों 
से है। शेल, सागर, नदी आदि के दो रुप होते हँ । स्थूल रूप तो वही है जेसा हम 
लीग देखते हैं। पर इसी के अन्तगंत उनका दूसरा रूप है । जिस भाँति शाख धोधा 
आदि के दो रूप होते हैं। एक तो कपरवाली खोपडी जडरूप दूसरा भीतर का 
जन्तु चेतनरूप। यथा कालिका पुराणे | नद्यरच पर्वता सर्वे fread स्वभावत । 
तोय नदीनां रूपन्तु शरीरमपरन्तथा। स्थावर पर्वेतानान्तु रूप काय तथा परम्‌ | 
शुक्तीनामथ कम्धूना यथेवान्तगंता तमु | बहिरस्थिस्वरूपन्तु सर्वदेव प्रवत्तते | एव 
जल स्थावरन्तु नदीपर्वंतयोस्तदा | अन्तर्वसति कायस्तु सतत नोपपद्यते | नदीना 
कामरूपितव पर्वताचान्तयेच च । जगत्‌ fact पुरा विष्णु कल्पयामास यत्नत | 
अत नदी पर्वतादि का कामम्पत्व सिद्ध है। अत उनके यहाँ नेवता जाना और 
उनके नर नारी रूप से आगमन मे शद्धा को स्थान नही है । 


कामरूप सुदर तन धारी। सहित समाज सहित वर नारी ॥ 
गए सकल तुहिनाचल गेहा । गावहि मगल सहित सनेहा ॥३॥ 


अर्थ अपनी इच्छानुसार शरीर धारण करनेवाले सुन्दर शरीर धारण किये 
हुए समाज के सहित तथा श्रेष्ठ स्त्री के सहित हिमाचल के घर गये | स्नेह के साथ 
TRH गान भी करते थे । 

Price _ कामरूप हुँ । अत सुन्दर तन धारण किया । बिवाह मे जा रहे हैं। 
और विरादरी हैं। इसलिए सस्त्रीक ओर सयन्धु बान्धव गये। जिनके जिनके पास 
हक नवेद गया चे संम भाये । बडा प्रेम है। इसलिए स्तियाँ मज्भलगान कर 
र्हा | 
प्रथमहि गिरि बहु गृह संवराए । जथा जोगु ad तहँ सव छाए ॥ 
पुर सोभा अवछोकि सुहाई । लागइ aq बिरति निपुनाई ॥४॥ 
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aa : हिमालय ने पहिले हो बहुत से धरो को सजा खखा था। सत्र 

यथायोग्य जहाँ तहाँ उदर गये । उस पुर की सुन्दर शोभा देखकर ब्रह्मदेव की चतुराई 
भो थोडी मालूम हुई । 

APA VOM की सुव्यवस्था का वर्णन करते हैं। इव्ट्टा झहरने छे यष्ट 

होगा | अत. सबको जहाँ Tal ठहराया | अनुकरण की वस्तु: नवली असली से 

यच्छी वनी हुई हैं। नकली TAS असली कमळ से सुन्दर वने हैं । इसलिए विरश्चि 

गी निपुणता थोडी मालूम होती है । 


छं. लघु लागि विधि की निपुनता अवलोकि पुर सोभा सही । 
वन बाग कूप तडाग सरिता सुभग सव सक को कही ॥ 
मगल विपुल तोरन पताका केतु गृह गृह भोहही। 
वनिता पुरुप सुदर चतुर छवि देखि मुनि मन मोहही ॥ 

दो, जगदवा जह अवतरी, सो पुर वरनि कि जाइ। 
रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाइ ॥९४॥ 


अर्थ : पुर वी सुन्दर सच्ची शोभा देखकर श्रह्मा की रचना हठपी छमी । 
चन, यांग, दूए तालाब, नदियाँ सप सुन्दर हैं। उनवा वर्णन कीन कर सत्ता है। 
घर्‌ धर बहुत से शुभ बन्दनधार और अनेक पताका ध्वजा शोभित है। सुन्दर और 
चतुर स्त्री gral की छवि देखकर भुनियी के मन मोहित होते हैं । 

जिस पुर मे जगदम्बा ने जन्म लिया वया उस पुर मी शोमा यहो जा 
भरनो है? वहाँ नई नई ऋद्धि सिद्धि सम्पदा और सुख बढता ही जाता है। 

व्याम्या ' जगदम्या के अवतार से पुर वी शोभा सही है। पुर यी शोमा 
सुन्दर Fe, Reg और ठोउद्रय साधन में चतुर निवासियों में होती 
है। यरी यह सर इस भाँति सम्पन्न है वि छवि देखकर मुनिया वा मन मो दित हो 
गम! जडिमा मन विग्धि यी मिपुणता से विरक्त रहा | 

जगदम्वा ते अवतार योग्य जो देश है उगा वर्णन अशवय है। ऋद्धि-सिर्द्धि 
संपत्ति होने पर भी सुग दुर्लभ होता है। अतः उसको Gee गणना की । मग कुछ 
होते पर भी जेमा गा हेमा बना रहने से साधारण aA Lari दै । अन, गहने 
ह” fag नूतन आया: | 


नमर निकट बराल गु पर WTA + '४ |] 
परि यनाय सब । लेन 4 That 

of 27. मारे He गया 
और यरी रँ 1 1411 भादर 
गरिन अग ; 
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बारात का प्रसङ्ग छटा था । अब फिर बही से उठाते है । बारात चली आ रही थी | 
इस वीच ग्रन्यकार हिमाचल के यहाँ का वर्णन करने लगे थे। अब बारात नगर के 
निकट आ पहुँची । छोग कहते है कि नेपाल मे शिवजी का विवाह हुआ हे | काए 
मण्डप जहाँ वना था उसी का नाम काठमाण्डू है। वारात आने के पहिले ही 
समाचार मिल जाता है। अत सुनि आई कहते है। बारात के लिए अगवानी से 
भी बारात ही की सी तैयारी की जाती है। सो नेवता मे आये हुए गिरि, सागर 
तालावादि जितने बडे लोग थे और नगर के लोग अगवानी के लिए चले । 


हिय aca सुर सेन निहारी । हरिहि देखि अति भए सुखारी ॥ 
सिव समाज जब देखन लागे! विडरि चले वाहन सब भागे ॥२॥ 


अर्थ देवसेना देखकर सव लोग प्रसन हुए । और विष्णु भगवान्‌ को देखकर 
बहुत खुशी हुए। जब शिवजी का समाज देखने लगे तब हाथी घोडे भड़के और 
भाग चले । 

व्याख्या विष्णु भगवान्‌ के बताये हुए क्रम से वारात्त सजी थी। आगे आगे 
देवताओ की सेना चल रही थी | लोकपाल लोग अपनी अपनी सेना के साथ क्रम 
से चळे आ रहे थे । अत पहिले वे ही दिखाई पडे। अगवान वो ad हुआ कि ऐसे 
ऐसे महान्‌ लोग वारात मे आये हैँ। वारात मे प्रधान उत्तरोत्तर पीछे रहते है | 
अत लोकपालो के समाज के पीछे विष्णु का समाज था। उन्हे देखकर अत्यन्त सुखी 
हुए। सबके पीछे अपने समाज सहित स्वय वर की सवारी थी । जो उस समाज को 
देखकर हाथी, घोडे ऐसे भड़के कि सवारो के रोकने पर भी नही रुके | भाग निकल 
अत सवार का भागना न कहकर वाहन का भागना कहते है । 


धरि धीरजु तह रहे सयाने। चालक सव ले जीव पराने ॥ 


गए भवन पूछहि पितु माता। tale वचन भय afta गाता ॥३।। 
अर्थं घेरे धारण करके सयाने लोग रह गये। छडके तो अपना प्राण छेकर 
भागे । घर पहुँचे तो माता पिला पूछने लगे । वे भय से काँपते हए बोळे | 
व्याख्या पेदल भी भागे। केवल सथाने लोग जिन्हें शिवजी के समाज की 
व्यवस्था मालूम थी भय धारण करके रह गये॥ भाव यह कि डर तो वे भी गये 
परन्तु उन्होने घेयं से काम छिया। वाळक भागने मे सबसे बढकर fens | भत 
छै जीव पराने बहते है। अर्थात्‌ वस्वाभूपण के गिर जाने की भी उन्हे सुध वृध न 
रह गई। यथा चले भागि गज वाजि फिरहि नहि फेरत | वालक भभरि भुछान 
फिर्रह घर हेरत। पा म ! फिर जडता की जाडा आई। अत कपित गात कहते 
हे। माँ वाप वच्चा की विकलता देखकर पूछते हूँ कि इसे क्या हुआ ? वारात देखने 
गया था । कोई दुर्घटना तो नही हुई ? 
कहिअ कहा कहि जाइ न बाता । जम कर धारि किधौ वरिआता ॥| 
वरु ARE वसह असवारा। ब्याळ कपाल विभूपन छारा ॥४॥ 
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अर्थ : क्या कहे ! कोई वात कही नही जाती | यह यमराज की सेना है कि 
mat है। पगला वर de पर बेडा हुआ है । साँप, खोपड़ी और राख ही उसके 
गहने हैं । 
व्याख्या : लड़के अपने माँ बाप के पुछ्ने पर कहते है : भय के मारे हमारे मुख 
से वात नही मिकळ रही है । पया कहे ? वह बारात नही है। यमराज की सेना है! 
यद्यपि यम की सेना देखी नही है । फिर भी भयद्धुरता से अनुमान करते है वि ऐसी 
ही होगी जिसे देखकर रोग मर aig | छड़के वर्‌ को पागल वतलाते हे। क्योकि 
वह बैल पर सवार ह । जिसे घोडा नही होता बह भी व्याह मे घोडा मँगनी ले 
रेता है। जिसकी बारात में लक्ष्मीपति आवें उसे घोड़ा न मिळे यह हो नही सकता | 
समर्थ रहते भी बेल पर चढ्कर व्याइने आया है । अतः निइचय ही पागल है। और 
भी पागल के लक्षण हँ। यदि गहना मंगनी न मिला तो बिना गहने ही आत्ता । 
साँप, खोपडी और राख कौन सा गहना है! 


छं. तन छार व्याल कपाल भूषन, नगन जटिल भयंकरा | 
सँग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि, विकटमुख रजनीचरा ॥ 
जो जिअत रहिहि वरात देखन, पुन्य बड़ तेहि कर सही । 
देखहि सो उमा बिवाह घरघर, बात असि छरिकन्ह कही ॥ 
दो, समुझि महेस समाज aa, जननि जनक मुसुकाहि । 
वाल बुझाए विविध विधि, निडर होहु डरु नाहि॥९५॥ 


अर्थ : वर देह मे राख लपेटे, साँप और खोपडी का गहना पहने, मगा धडगा, 
जटा बढाए, भयद्धूर रुप है | उसके सग भू , प्रेत, पिशाच और विकट मुसवाले' 
राक्षस है । जो बारात को देखते ea जीता रहेगा उसका सचमुच वड़ा पुण्य होगा 
और वही उमा का विवाह देखेमा | यह बात लड़को ने घर्‌ कह डाली | 

महादेवजी के सव समाज को समझकर माँ बाप भुस्कराए "क्षौर west को 
अनेक प्रकार से समझाया कि डरो मत, कोई डर की यात नही है। 

व्याख्या : वर ने जोडा जामा नही पहन रबा है इसलिए नग्न बतला रहे 
हैं। विवाह के समय तो क्षौर करा लेना था । सो मी नही कराया, जटा रखाये हुए 
हैं। सक्षेपत. वर भी भयद्धर है। उसका समाज भूत प्रेत पिशाच जोगिनी और 
विकराल मुँह के राक्षसो का है। वारान देखकर नगरवासी सव मर जायेगे । मही 
देख सके इसलिए हम लोग भाग आये है । जो विवाह देखेगा उसके सच्चे और बडे 
पुप्यात्मा होने मे सन्देह नही है। वयोकि इस यम की सेना के वीच में पड़कर 
सकुशल रहना थोडे पुण्य से साव्य नही El यथा कुशल करइ करतार कहूहि हम 
साँचिय | देखव कोटि बिवाह जिअत जो वाँचिअ | पा म। जननी जनक सयाने है । 





१ खेर स्वान मुअर सृगाछ मुख गन बेप अगनित का गने | 
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da ही agama करती हुई स्त्रियाँ, परिछन बरनेवाळो मे साथ चलती हे! 
सा नियम है। | 
fare देप तो नारदजी से सुना था] यथा नगत अमद्भछ बेप) पर दलमा 
सरी वात है। द्र है, रौद्ररस के अधिष्ठाता हें । उसपर विकट वेप धारण किया हे । 
at द्वार पर आते ही सब डर गये। पर थवला हरी, थे विशेष डर गई । छड्के 
ते पहिलछ से ही डरे थे । 
nf भवन पेंठी अति तासा । यछ्‌ wea जहाँ जनवासा ॥ 
ऐना ged भयउ gy भारी tere बोलि गिरीसकुमारी ॥३॥ 
अर्थ भागवर डर से घर म घुस यई | शिवजी जनवासे गमे | मेना के हृदय 
म यडा दुख हुआ । उन्होंने पार्वेतीजी वा बुलाया । 
व्याख्या परिछन के लिए द्वार पर आगई थो] सो भीतर भाग मई ! 
परिएन गही हुआ | चिना पारिछन बे ही वर जनवासे गया । इसपर दु स ता सवनो 
हुआ । ऐसा भयानक वर देखवे म नही काया था] सुना भी नही गया था) माँ 
होने से मेना को बडा भारी दु ख हुआ | 
अधिक सनेह गोद «dary । रथाम सरोज नयन भरे वारी ॥ 
जेहि विधि तुर्माह रपुअस दीन्हा । तेहि जड बर याउर कस कीन्हा ॥ ४१ 


ad अधिक स्मेह से गोद म बिदामा और नीलकमल वे ana नेत्रो म 


आँसू भरकर बोली जिस ब्रह्मा ने are ऐसा स्पदिया 1 उस जड़ ने az वो 
पागल कसे बनाया ? 


mayen छडी पर इतता दुखमा पडा। इससे प्रेम अधिक हो गया, 
बँजो म आँसू भर आया। esata गोद म ढेकर प्रेम प्रलाप प्रारम्भ किया | 
जो प्रसत ब्रह्मदेद से बरना चाहिए चह थपनी यन्या से करने छशी। विन को 
उपालम्म देती है । अथवा इस व्याज से कन्या की अस्वीकृति चाह रही है ! 
छ कस कीन्हे' वरु बोराह विधि जेहि तुम्हहि सुदरता दई । 
जो फलु चहिअ सुरतर्शहू से बरवस यब्र्रष्टि लागई॥ 
तुम्ह सहित गिरि ते गिरी पावक जरौ जलनिधि महुँ परौं । 
घर जाउ AIH होउ जग जीवत विवाहु न हौ करी || 
दो मई विकल अबला सकल, दुखित देखि भिरिनारि । 
वर विकापु रदति वदति, सुता सनेहु संभारि ॥९६॥ 


अर्थ जिसने are सुन्दरता दी उस ब्रह्मा ने पगला दर कैसे बनाया? 
जो फल बह्पपृक्ष म छमना चाहिए चह जबरदस्ती से ब Tay छग रहा है। मे 


१ दिदमाल टुर | 
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तुम्हारे साथ पहाड़ पर से HEIST । आग मै जल जाऊँगी। समुद्र मे डूब मरूँगी | 
घर जाय । अपयश हो । पर मै जीते जी विवाह न होने दूंगी | 
हिमाचल की स्त्री को दुखी देखकर सारी स्त्रियाँ व्याकुल हो गई ! और 
बेटी के प्रेम का सभाल करते हुए विलाप करके रो-गा रही हैं। 
व्याख्या . एक मया अवगुण दिखाई पड़ा जिसकी चरचा भी नारदजी ने 
नही की थी कि वर पागल है | विधि के लिलार मे लिने से सव होता है। अत 
कहती हैं कि नाम उसका विधि है । वह अविधि बयो करते है? अपनी वेटी को 
अमृत फल, विष्णु को कल्पवृक्ष और शिवजी की बबूल कहती है। बबूल मे काँटा ही 
काँरा होता है। इस वर में भी सर्प, विभूति, मुण्डमाल, व्याघ्राम्वर, जटा सब 
कण्टक ही कण्टक हँ | कल्पवृक्ष से सवका मनोरथ पूणं होता gl ववूल से भनोरथ 
भन्च होता है । यथा ` आप मही कछ काम के डार पांत फल फूल | औरन को रोकत 
फिरे रहिमन पेड बवूर | 
मेना कहती है कि तुझे साथ लेकर प्राण sit! पर जीते जी ऐसे वर से 
व्याह न होने दूँगी । भाव यह कि यदि लोग बल पूर्वक व्याह कर देना चाहेगे तो 
कन्या भो मरेगी में भी महँगी | ऐसे के साथ व्याह हीने से मरना अच्छा | इस पर 
यदि कोई कहे कि घर नष्ट हो जायगा | और तुम्हे अपयश होगा | लोक, परलोक 
दोनो विगडेगा | तो दोनो का बिगडना मजूर, पर व्याह मजूर नही | 
कोई-कोई महात्मा ऐसा अर्थ करते है कि वारात ‘at जाउ' छोट जावे । 
इससे अपयश हो तो' होने दो व्याह मजूर नही । कोई ऐसा अर्थ करते है * देनदानव, 
यक्षराक्षस वराती धर लूट लेगे। और अपयश होगा कि मेना के goa घर लुट 
गया। सो छूट मजूर है पर व्याह मंजूर नही | 
पहिले से ही स्त्रियाँ दुखी थी | अबमेना का दुख देखकर विकल हो गई | 
म्तियाँ रोने के साथ कुछ कहती भी जाती हैं! अत “रोदति बदति' कहते है। 
यथा * रोदति वदति बहु भांति करुना करत सकर पहुँ गई | “सुता सनेह सँभारि' 
बेटी के स्ैह को संभाले हुए है। कोई त्रुटि नही होने पावे | यदि ऐसे वर से व्याह 
हो गया ती माँ के प्रेम : वात्सल्य मे त्रुटि समझी जायगी | 
नारद कर में काह बियारा। भवनु मोर जिन्ह वसत उजारा ॥ 
अस उपदेसु उमहि fre दीन्हा । योरे बरहि लागि तपु कीन्हा ॥१॥ 
अर्थ * मेने नारद का क्या विगाडा था ? जिसने मेरा वसता हुआ घर उजाड 
दिया । जिन्होने उमा को ऐसा उपदेश दिया कि उसने पगले वर के लिए तप किया | 
व्याख्या : ऊपर जो रोदति वदति कहा है उसी का स्पष्टीकरण करते है। 
मेना कहती है कि नारद के उपदेश से मेरा सबेनाश हो रहा है। जो किसी का कोई 
कुछ विगाडता है तो उसके बदले मे बह उसके उजाडने की चिन्ता करता है। मैने 
तो नारद का कुछ बिगाडा नही | मेरा घर बस रहा था ! सप्तपियो ने विष्णु से 
व्याह रुपाया था । पर इन्ही के उपदेश से मेरी बेटी हृढ रह गई! यथा : नारद 
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वचन न॑ में fees । बसे भवग Tat महि STH | नारद का वहा हुआ तप जहर 
हो गया } फल यह हुआ कि पागल वर मिछा। नारद वर के दीप से परिचित "७०५ | 
इन्होने जानबूझकर ऐसा उल्टा उपदेश fear} भला तप ऐसा वर ते मिलने के 
लिए होना चाहिए था त कि ऐसे चर के मिलने के लिए | 


aa उनके मोह न माया! उदासीन धनु धामु न जाया Ul 
पर घर्‌ घालक छाज म भीरा । बाँझकि जान प्रमव के पीरा ॥२॥ 


अर्थ सचमुच उन्हे न मोह है और न माया है। ये उदासीन ठहरे। उन्हे न 
धन है, न घर है, न स्त्री है । दूसरे का घर सिगाडनेवाले हैं। त उन्हे छज्जा है A 
डर है। भला बन्ध्या प्रसव की पीडा वया णाने । | 

व्याख्या नारदजी का माहात्म्य सुन रखा था काम वाह मद मानन 
माहा। लोभ न छोभ ने राग न Mery मोह का अर्थ अज्ञान भी है। प्रीति भी 
है। इसी भाँति माया का अर्थ प्रपञ्च भी है। दया भी है। यहाँ दूसरे अर्थ वी लदय 
करके बहती है कि यह बात तो सच्ची है कि न इन्हें प्रेम है, ने दया दै] अज्ञान 
और प्रपश्च न होने की वात जो जाने सो जाने | में तो नही देखती । जिसे धन, धाम 
और aera होता है उसे सब वेदना भी होती है। इन्हे कुछ नही उदासीन Z| 
mg ary मित्र नही । हम लोग इतनी पूजा करते थे इतना मान करते थे उसका 
कोई स्याळ नहीं क्या । 

संप्तपियों ने इन्हे ठोक पहिचाना था! उन सहात्माओं ने स्पष्ट बह दिया था 
कि arte कर उपदेस सुसि weg बसेउ बिसु fet सत्य केतु कर घर इन घाला । 
कनक कमिपु कर पनि अस हाळा | ये स्वभाव से ही परघरधारूक है! हमाए घर 
भी ये ले वढे । राज महो है कि ऐसा खीटा उपदेश में दे रहा हैं। ससार मुझे क्या 
क्हेगा। न डर है । हत्या के भरोसे खेत खाले हैं। इच्हे कोई कुटुम्व नही | थे Heed 
के दु स को नही समझ पाते | वन्ध्या भले ही और सब्र पीडा जानती हो पर प्रसव 
की पिडा कभी उसे हुई ही नही । उसे वह नहीं जान सतती । निगोडे azar जानें कि 
वाल बच्चो का दु ख किस भाँति ममँ को काटता है । 


जननिहि विकल विलोकि भवानी । बोली ge विवेक मुदुवानी | 
अस विचारि सोचहि मति माता । सोन टरं जो रचे विधाता (३॥ 


अथे माता को विकल देखकर भवानी विवेक से युक्त कोमळ वाणी बोली 
है माता | जो विधाता ने रय रखा है वह नहीं टल सवता । ऐसा सोचकर तुम 
सोच न्‌ करो | 

व्यास्या भवानी है भव वी स्त्री । इनका शिवजी का नित्य सम्बन्ध हे | 
सबको चर नापसन्द है पर इन्हे ore है। देसाकि माँ विक है सभी ऐसी 
वाणी का प्रयोग artes प्रति बर रही है। तप बे लिए जाने के समय माँ को 
गद्गद कण्ठ देखरर सुखद मुदुचाणी वोली धी । आज farm देखकर युस विवेक 
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मदुवानौ वह रही है। वयोकि शोक का नाश ज्ञान ही से होता है। यथा सोक 
fares सर्वाह पर निज विज्ञान प्रकास । इस समय महेश की प्रशसा अपने मुख से 
अनुपयुक्त समझ+ र कहती है सो न टरै जो रचे विधाता। अत शोक करना व्यर्थ 
है। नारदजी ने पहिले ही बह दिया था। यहं कोई नई वात नही है। चारदजी 
गुरु है | उन पर दोषारोपण नही सुन सक्ती | अत वहती हैं । 


करम लिसा जौ FIST नाहू। तौ कत्त दोसु रगाइअ काहू Ul 
तुम्ह सन मिटिहि कि विधि के अका arg व्ययं जति लेहु कळा ॥४॥ 


अथ जो मेरै प्रारब्ध म वावला ही पत्ति लिखा है तो किसी को दोष वया 
लगाया जाय | क्या विधाता के ate तुम्हारे मिटाये feet? हू भाता कृथा 
TAT न लो | 

व्याख्या नारदजी ने वहा था अस स्वामी एहि कहुँ मिलिहि परी हस्त 
अस रेस । तब नारदजी वो दोप वया लगाती हौ । उन्होने यहाँ तव कह दिया था 
वि बह मुनीस हिमवत्त सुनु जो विधि लिखा छिलार। देव दनुज नर नाग मुनि 
कोउ न मेटनिहार | अब बहू विधि का लिखा जिसे देव दनुज नर नाग मुनि कोई 
नही मिटा सकता चह तुम्हारे मिटाए केसे मिटेगा? तुम उसके लिए अपयश 
छने को प्रस्तुत हो । यह तुम्हारी वृथा चेष्टा है ! 


छ जनि लेहु मातु कलकु करुना परिहरहु अवसर नही | 
दु खु ag जो लिखा लिलार हमरे जाब जह पाउव तही ॥| 
सुनि उमा वचन विनीत कोमल सकल अवला सोचही । 
बहु भाति विधिहि लगाइ दूपन नयन वारि विमीचही ॥ 
दो तेहि अवसर नारद सहित, ae रिपि aq संमत। 
समाचार सुनि तुहिनगिरि, गवने तुरत निकेत ॥९७॥ 


अर्थ माँ | तुम अपयश मत छो। विवाद को छोडो । मौका नही है। जा 
दु ज सूख मेरे कमं म लिसा है उसे मे जहा जाऊंगी वही पारऊंगी उमा बे विनीत 
और कोमल बचना को सुनवर सब स्तिर्यां सोचने लगी । और aga भाति से ब्रह्मा 
को दोप लगाकर आँसू गिराने छगी | 

उसी सम्प इस समाचार को सुनकर हिमाचल, नारद नषि और सप्तषि के 
सहित तुरन्त घर गये | 

च्यास्था उमाने माको समझाया कि यह अवसर करुणा का नही है। 
वरुणा का अवसर तो तभी था जव कि नारद से पहिल पहल समाचार सुना | अव 
बारात आने पर करुणा करना अनवसर वी करुणा है। इसे छोडो । अपयशच छना 
भी व्यथ है] होनहार होकर रहगा | जब भाग्य म पागल वर लिखा है तो अच्छा 
चगा आदमी भी व्याह वे बाद पागल हो सकता है। नही तो पागल भी अच्छा 
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दो. सुति नारद के वचन तत्र, सव कर मिरा विषाद । 
छन महु व्यापेड सकल पुर, घर घर मह संवाद ॥९८॥ 
अर्थ : सती ने जौ सीता का रूप धारण किया। इसी अपराध से शिवजी ने 
उन्हें व्याग दिया । शिवजी के वियोग से पित्ता के यञ्च में जाकर योयाग्नि से भस्म 
हो गई । अब तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति कै लिए कठिन तप किया है। 
ऐसा जानकर सन्देह दूर करी । पार्वती सदा शक्कुर की प्यास हैं।. | 
नारद की बात सुनकर सबका विषाद मिट गमा और क्षणभर म यह्‌ संवाद 
सारे सगर में धर धर फेल गया ! 
व्याख्या : छन्द के प्रथम दो चरणों में वव दोहों : पपन से चॉसठ : का मति 
संक्षेप भें वर्णन किया । महाँ वह प्रसद्ध देखने योग्य है | वही इसकी व्याख्या है । 
भाव यह कि शिवजी तो इसके पति हैं ही । जिसके लिए इन्हींते इतना भारी 
तप किया । बै तुम्हे पागल समझ पड़ रहे है । यह तुम्हारा अज्ञान है। गिरिजा की 
ही सदा दार प्यारे नहीं है। शिवजी को भी गिरिजा सदा प्यारी हैं । 
निस रहस्य के खोलने मे भगवती को agar उसे नारदजी ने खोल 
दिया | apie और स्वर्य गिरिजा नारदजी की सत्योकि के काकी हैँ अतः सबका 
विषाद सिट गया | क्योंकि गिरिजा के दुःखी होने के भय से सब दुःखी हो रहे थे । 
उनको ही यह विवाह जब परम इष्ट है ay किसी को विषण्ण होने का कारण 
नहीं रह यया। गिरिजा के पहिले समझाने से विकलता घटी थी। अव विषाद 
मिट । इस संवाद को सारदगीता भी कह सकते हैं | 


तमाम नगर में आतड्ू फैल गया था। अत' इस संवाद के फैलने में देर 
ने लगी | 


तब मयना हिमवंतु अनंदे । धुनि युनि वारवती पद वंदे ॥ 
नारि पुरुष fag यूवा सयाने। नगर लोग सव अति हरपाने ॥१॥ 
अर्थ : तव मेना और हिमवात्‌ आनन्दित हुए। बार वार पावती के चरणों 
को बन्दना को । स्त्री, पुष्प, वाळक, युबा और वुद्ध नगर के सभी रोग प्रसन्न हुए । 
व्याख्या : मेना अत्यन्त दु'खी हो गई थो । भतः आनन्दित होने में पहिले 
उन्ही का उल्लेख किया। हिमवान्‌ ने यद्यवि धैर्य महीं छोड़ा था पर वरको 
देखकर वे भी विषण्ण थे । अब नारदनी का व्याश्यान ओर सर्प्ाव तथा स्वयं उमा 
को मोनहूपेण स्वीकृति देखकर समझ गये कि उमा साक्षात जगदम्बा है। शिवजी 
जगन्‌ पिता हे) अत्तः अपना सौभाग्य मानकर आनन्दित हुए और बार यार 
पावती के चरणो की चन्दना जगदम्बा इषि से की । जगदम्बा की ओर से वन्दना 
का निषेध भी नहीं हुआ। नगर में कोई ऐसा न रहा जी ag सुनकर अति हित 
न हुआ हो १ इससे हिमवान की प्रजापालकता कही} हिमवान्‌ को आनन्द और 


प्रजा को हर्ष बहकर आनन्द और हप का सूक्ष्म सेद दिखछाया । हयं की परिपयवा- 
वस्था ही आनन्द है | 
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लगे होत पुर मगलगाना । सजे सर्वहि हाटक घट नाना ॥ 
भाँति अनेक भई जेवनारा । सूपशाख जस कछु व्यवहारा ॥२॥ 

अर्थ नगर मे मञ्भलगान होने लगा ओर सबने अनेक प्रकार के सुवर्ण घट 
सजाये । पाक शास्त्रानुसार जैसा व्यवहार है अनेक भाँति को ज्योनार हुई । 

व्याख्या जब से बारात आई मजड्भलगांन वन्द हो गथा था। सुवर्ण के घट 
उठाकर लोगो ने धर के भीतर रख लिये थे। अब मद्भलगान भी नगर मे होने 
लगा । सुवर्ण के घट भी द्वार पर सजापे गये । 

बारात के सत्कार के लिए ज्यौनार हुई। देवता छोग बारात म आये हैं। 
अत पाकशास्त्र के अनुसार भोजन की तयारी हुई1 चर्व्य, चोष्य wer, Ma 
ही चार भाँति के भोजन है। यथा चार भाँति भोजन विधिगाई। एक एक विधि 
बरनि न जाई | छरस रुचिर विजन बहु जाती। एक एक रस अगनित भाँती | 
सो जेबनार कि जाइ Tari बर्साह भवन जेहि मातु भवानी ॥ 
सादर बोले सकर वराती । विस्तु विरचि देव सब जाती ॥३॥ 


मर्थ जिस घर म माता भवानी रहती हो वहाँ को ज्यौनार का बया वर्णन 
किया जाय। आदर के साथ विष्णु ब्रह्मा आदि सब जाति के देवता तथा सब 
वाराती बुलाये गये । 

व्याख्या माँ अन्नपूर्णा जहाँ निवास वरती हैं वहाँ की जेवनार का वर्णन नही 
हो सकता | वस्तुतस्तु माँ बा दिया हुआ ही भोजन भोजन है। वह अमत से भी 
मधुर है। शेळराज के यहाँ न ज्यौनार की कमी है न स्थान का सङ्कोच है । अत 
सव वराती एक साथ बुठ़ा लिये गये । ससार म सर्वत्र भौर सव वस्तुआ म प्रकृति 
के अनुसार चार जातिया हैं। इसी भाति देवताआ म भी चार जातियाँ हैं। अत 
विष्णु विरञ्चि आदि सव जाति फे देवता वृलाये गये । सकल बरातो से तात्पर्ये ag 
कि भूत, प्रत, पिशाच, निशिचर आदि भी वुला लिये गये | 


विविध पाँति बैठी जेवनारा । रुगे परोसन निपुन सुआरा | 
Tes सुर जेवत जानी।छगी देन गारी मृद वानी ॥४॥ 


॥ अर्थ अनेक पगते पत्चियाँ बैठी] चतुर सूपकार ज्यौगार परोसने लगे | 
स्त्र्याँ देवताओं को भोजन करते हुए जानकर होमल स्वर से गाली गान 
करने लगी | 

ब्याख्या भोजन करनेबालो की जाति के अनुसार अलग अडग पक्तियाँ 
लगी । ऐसे ऐसे स्थलो म ही परीसनेवालो की निपुणता दखी जाती है। अत्त 
निपुण सूपकार रसोइमे परीसने लगे | परोस जाने पर भोजन आरम्भ हुआ | तब 
स्त्रियो का सत्कार आरम्भ हुआ | मुदु स्वर म गाली गाने एगी | यह देश की चाल 
है । उत्तर भारत म PS वे समय म गाठीगान होता है | अति आनन्द म मर्यादा 
भङ्ग को बिसी सीमा तक स्थान दिया जाता है। श्वीगोस्वामीजी ने कहा है कि 
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अभिअ गारि 
७ गारथौ म्‌ 
ण गवार । जब रले शारि क्‌ 
मको गही na का बहिन (वम वेर की जननि 
अधिक — मे सभ्य समाज नि हि बुध 
। 


गे 
Nig 
वेते जो बढेउ 
७ उ सु 
अचुवाइ टु 
दो Te a पाच गवने भोहि प वर 
समय विलोकि F कहे, लगन “हि थाको रह्यो ॥ 
TORT देर छ मधुर wee % पठएु रे ke 
४ FMR वान दिय रे, करोडो one नकर सुख वा रहे, भोजन मे 
देवताओ मुनियो ने आकर हि जहां जिनका डेरा क सक्ता at जेवनार 
FB भेजा TA को लगन सा पा लोग चल गतिको हाथ 
व्यास्या पाई गये 
अत देवता के, भे वच 
लो भ्‌ ०५ पे ही ~, जानकर 
ै 7 हि LAR mics 
देर कर रहे हँ । १ मिय होता है 
देवता Shr भाज्‌ 
जे 
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व्याख्या : यज्ञ में वेद मन्त्र से जिन देवताओं का आवाहन होता है वे 
आज आदमी भेजकर बुलवाए जाते है। कन्या पक्ष का इतना मान है क्योंकि दान 
दाता के अधीन है | अतः कन्यादान : विवाह मे कन्या पक्ष का प्राधान्य है । भौर 
सव वस्तुओं में लौकिक कारीगरी दिखलाई गई । पर वेदी वेदविधान से वनाई गई : 
जिससे अशुद्ध न होने पावे । विवाह के प्रत्येक कर्म के लिए वैदिक मन्त्र हैं। और 
साय ही सबके लिए मञ्चल गान हैं। जो समय समय धर स्त्रियाँ गाती हैं । 


सिहासनु अति दिव्य सुहावा | जाइ न वरति विरंचि बनावा ॥| 
a3 सिव विप्रन्ह सिरु नाई। हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई ॥२॥ 


अर्थ : बड़े दिव्य सिंहासन पर जो ऐसा विचित्र वना था कि उसका वर्णन 
नही किया जा सकता ब्राह्मणों को प्रणाम करके, और हृदय में अपने प्रभु 
रघुनाथजी का स्मरण करके शिवजी वेठ गये । 

व्याख्या : विष्टर के स्थान पर अति दिव्य सिहासन दिया गया | जव मण्डप 
अति विचित्र बना है। यथा: मति विचित्र नहि जाइ वाना : तब सिंहासन के 
लिए अति दिव्य सुहावा' 'जाइ न वरनि' कहना प्राप्त ही है | शिवजी ने पहिले विप्रो 
को प्रणाम किया । शिवजी भक्तिपथ के मुख्य आचाय हैँ और भक्तिपथ का प्रथम 
पाद विन्यास है। Saale विप्रचरन अत्ति प्रीत्ति। त्तसश्वात्‌ निज प्रभु रघुनाथजी 
का स्मरण करते हैं। जिनकी आज्ञा से इस विवाह में प्रवृत्त हए हँ। अथवा यह 
विवाह कृत्य है अतः मङ्ग के लिए रघुनाथजी का स्मरण करते हें। अथवा वार 
वार रघुनाथजी को PAS का स्वभाव हे। यथा ; मनमाधव को नेक निहारिहि | 
सुनु संठ सदा रंक के धन ज्यो धुनि पुनि प्रभुहि सँभारिहि । 


बहुरि मुनीसन्ह उमा बोलाई । करि सिगार सखी लेइ आई || 
देखत रूप सकल सुर मोहे! बरने छवि अस जय कवि को है ॥३॥ 


अर्थ : फिर मुनियों ने उमा को वुळाया। wer करके सखियाँ लिवा 
आई | रूप को देखकर सव देवता मोह्‌ गये | संसार में ऐसा कवि कोन है | जो 
उस छवि का वर्णन कर सके | 


व्याख्या : पद्धति के अनुसार समय पर उमा बुलाई गईं। ase कन्या 
के दान का विधान है | अतः TRI करके सखी ले आई । अलौकिक सौन्दयं है, 
छोकिक कवि को गति नही | वर्णन करने में समर्थ देवता लोग तो मोहित ही हो 
गये । शोभा के तरङ्ग के सहने की शक्ति किसी मे नही थी। सासारिक कवि किस 
आधार पर वर्णन करे | यथा : केहि छाया कवि मति अनुसरई | 
जगदस्विका जानि भव भागा । सुरन्ह मनहि मन कीन्ह प्रनामा II 
सुदरता मरजाद भवानी । जाइ न कोटिह वदन वखानी ॥४॥। 

अर्थ ; जगदम्विका को भव : शिवजी ˆ की स्त्री समझकर देवताओ ने मन 
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ही मन प्रणाम शिया । भत्रानी सुन्दरता वी सीमा है। TAS मुसो से भी बसानी 
नही जा BHA | | 
व्यारया रूप देखने पर मोह हुआ । प्रबोध होने पर प्रणाम निया । कमणा 
वाचा प्रणाम का उपयुक्त अवसर नही है। फिर भी जगदम्बा हैं, भवानी ह, इसलिए 
मानसिक प्रणाम बहा। इन्ही तक सुन्दरता की इतिथी है। अब इससे GIF 
सुन्दरता नही है अत अवर्णेमीया हैं। 'कोटि मुख मे वर्णन बहने वा भाव यह 
कि दस age शेप भी नहीं कह GTA) समातता वे पदार्थ रहे तभी बण॑न सम्भव 
होता है | 
छ कोटिहु बदन ate बने वरनत जग जननि सोभा भहा। 
सकुर्चाह कहत श्रुति सेप सारद मद मति तुलसी कहा ॥ 
छविखानि मातु भवानि मवनी मध्य मंडप सिव जहाँ | 
अवलोकि aa हि न सकुचि पतिपद कमल मन मधुकर तहां ॥ 
दो मुनि अनुसासन गनपतिहि, gry सभु भवानि। 
कोउ सूनि ससय करे जनि, सुर अनादि जिम जानि ॥१००॥ 
अर्थ जगजननी की महाशोभा का बर्णन करोडां मुँसो से भी नही किया 
जा सकता | वेद, शेप, सरस्वती भी कहने मे सङ्घोच करती हँ। मन्दमत्ति तुलसी 
की गणन ही बया है। छान की खानि भवानी शिव पे पास मण्डप मै गई | TAIT 
के कारण देख नही सकती | पर मनरूपी भौरा तो पतिपदकमल म ही था | 
भुनियो को आज्ञा से शम्भु और भवानी ने गणपति का पुजन किया । उनकी 
अनादि देव समझकर कोई इस यात को FATT सदाय न करे | 
व्याख्या औरो की शोभा है पर जगजबनी वी महाशोभा है । अन्य शोभाएँ 
उस महाशोभा की अश Fos है | वेद इस लोक के वक्ता, शेप पाताल लोक कै वकता, 
सारद ete की वक्ता है। उन्हे भी वणेन करने म सद्टोच है। क्योकि तीनो 
लोको मे ऐसी शोभा है नही। फिर तुलसी किस गणना में है। कि तत्र परमाणुरवे 
यन मज्जति मन्दर | जहाँ मन्दर डूबे जाते है वहाँ परमाणु की वया गिनती हो सकती 
दे। बरन छवि से उपक्रम करने छविखानि से वर्णन का उपसहार करते है) मन 
मधुकर चरणी मे कब्र से छगा है प्राप्त होने पर देखने मे सद्धोच बाधक हो रहा है । 
भाव यह है कि शिवजी का सौन्दयं केसा था जिस पर त्रैलोक्यसुन्दरी उमा मुग्ध थी। 
अग-अग पर पदितरूपमय पूपन 1 पा स । 
कर्मकाण्ड प्रारम्भ हुआ । शास्त्रमर्यादा पालन के लिए गण रत्तिपूजन हुआ । 
यथा प्रथम पूजयेत नाम प्रभाऊ। अत मुनियो का अनुशासन शम्भु भवानी वो 
मान्य हे । गणपति पुजन किया; ये “मुर अनादि है | गणपति जन्म वे पहिले भी 
गणपति पुजा होती थो। अथवा मन्त्रमयी भूति तो सनातन है। इसलिए गणपति 
नाद देव हैँ । सदाय करने से अवत्याण होगा | इसलिए निषेध करले हँ | 
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जसि विवाह ऊँ विधि श्रुति गाई । महामुनिन्ह सो सब करवाई ॥ 
गहि गिरीस कुस कन्या पानी । भवहि समरपी जानि भवानी ॥१॥। 


अर्थं वेद ने विवाह की जेरी रीति बताई है वह सउ महामुनिथो ने करवाई | 
हिमाचल ने अपने हाथ म बुश लेकर कन्या वे हाय को उसे भवानी जानकर 
शिवजी को अपंण किया | 

व्याख्या विवाह की जेसी वेदोक्त बिधि हैं उसे ठीक ठीक वैसा ही महामुनयो 
ने सम्पन्न कराया । श्रीरामजी के विवाह मे शाखोच्चार का Gere किया । यथा 
साखोच्चार दोउ कुलगुरु करें | यहाँ नही करते । क्योकि यहाँ झाखोच्चार हुआ ही 
नही | यथा ` साखोच्चार समय सव सुर मुनि विहँसहि । दादूर ब्रह्मा से उत्पन, 
ब्रह्मा विष्णु से उत्पन, विष्णु शद्धूर से उत्पन्न । जो पुत्र वही प्रपितामह | इसलिए 
मुनि रोग हंस रहे हैं। अथवा स्वयम्भू हैं इसलिए झाखोच्चार की आवश्यकता ही 
नहीं है । 

कन्यादान मे हिमालय ने अपने को निमित्तमात्र माना । नारदजी से सुन चुके 

हैं कि गिरिजा सर्वदा सकर प्रिया | अत त्वदीय वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समपये | 
इस बुद्धि से दान किया । छक्ष्मीरूपा बन्या विष्णुरूपाय वराय ऐसा सकल्प न होकर 
भवानी भवाय इस रूप से सकल्पं हुआ | 


पानि ग्रहन जब कीन्ह महेसा । हिय axa तब सकळ सुरेसा ॥ 
वेद मन मुनिवर उच्चरही | जय जय जय सकर सुर करही ॥२॥ 


अथं जब शिवजी ने पाणिग्रहण किया तब सव लोकपाल हृदय से हापित 
हुए। मुनिवर्यो ने वेदधोध फिया । देवताओं ने जय जय जय दाकर का जयकारा 
लगाया । 

व्याख्या पाणिग्रहण के पहिले तक इर रहा कि बात तिगडने न पावे | परम 
विरक्त वा व्याह है । इन्हे राजी वरने मे क्या बया नही करना पडा । सब कुछ ठीक 
होने पर मेना ही मचल पडी वि चाहे प्राण जाय व्याह न हीने दूँगी। लॉकपाल 
लोगो को आतिवश विश्‍वास नही हो रहा है । अधरे की आँख मिले तब जानें वाली 
कहावत चारिताथ हो रहो है। अत पाणिग्रहण होने पर ही विश्वास हुआ भौर तब 
हृदय से IT हुए | अब डर नही रह्‌ गया | 

` पाणिग्रहण के समय उत्माह से भरकर मुमियो ने बेदध्वनि और देवताओ मे 

जवध्वनि की | आदि, मध्य, अन्त, सर्वकाळ में झिवजी की जय है | अत देवता लोग 
तीन वार जय शब्द का प्रयोग कर रहे है । 
वार्जीह वाजा विविध विधाना । सुमन वृष्टि नभ भे विधि नाना ॥ 


हेर गिरिजा कर भयउ बिवाह । सकल भुवन भरि रहा उछाह ॥३॥ 
अर्थ अनेक प्रकार से बाजे बजने छगे। आकाश से नाना भाँति के फूलो का 
वर्षों हुई। शिव-पार्वती का व्याह हो गया । सारा ससार उछाह से भर गया | 


T : ant ‘ 
(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


९२ रामचरितमानस 


व्यास्या बाहर वाद्यध्वनि हो रही है। माकाश से सुमनवचुष्टि हो रही है | 
हू मी नानादिधि से । पूछो की पसुरियों की बृष्टि हुई । पूरे per की वृष्टि हुई । 
appa के फूल बरसाये गये । मालाओ की वर्षा हुईं। रग विरगी फूलों की मालाएं 
गरी | इत्यादि । शिव पार्वती के व्याह का प्रभाव देवछोक पर विशेषहुपेण पडा । 
[त बार-बार पुप्पवर्षा हो रही है । 

यह उत्साह इतना अधिक हुआ कि हिमालय सकीर्ण स्थर हो गया। उसमे 
उठाह समा नही सका, उमयकर सारे भुवत म भर भया | पधा बहुत उछाए भवन 
प्रति थोरा । मानहू उमगि चला चहुओरा | 


दासी दास तुरग रथ भागा। धेनु वसन भति वस्तु विभागा ॥ 
अन्न कनक भाजन भरि णाना । दाइज are न जाई बखाना Uv 


अर्थ दासी, दास, धोडे, रय, हाथी, गौ, वस्त्र, भणि आदि वस्तुओं का 
विभाग, अन और सोने बे बरतन गाडियो मे भरकर दायज दिया जिसका बखान 
नही हो सका | 

aren * चतुराद्धिणी सेना और वस्तु विभाग दिये । दासी-दास से पदाति 
कहा । तुश्ग रथ नाग से दीय तीनो अद्धा कहे और भी तोन बिभाग दिये ag 
विभाग, aaa विभाग और सणि विभाय । अन्न सोने के बर्तनों मे भरे हुए सो भी 
गाडियो से भर-भर कर दिये । हिमगिरि की सभी करणी अवर्णनीय हैं । ब्राह्म विवाह 
म धर्म, अर्थ, काम तीनो की सिद्धि होतो है | पुत्रादि की उत्पत्ति से कुलधर्म की रक्षा 
होती है । अत्त शिव पार्वती का ब्राह्मा विवाह सम्पन्न हुआ | 


छ दाइज दियो वहुर्माति पुनि करणोरि हिव भूधर कहो । 
का देउँ पूरन काम सकर चरन पकज यहि रह्यो ॥ 
सिव वृपासागर ससुर कर सतोपु सब भातिहि कियो । 
पुनि गहे पद पाथोज मैना प्रेम परिपूरन हियो ॥ 
दो नाथ उमा मम पानिय, गृह किकरी करेह १ 
छमेहु सकल अपराध अब, ह प्रसन्न वर देह 1१०१॥ 


अर्थे बहुत प्रकार के दहेज देकर फिर हाथ जोडकर हिमाचल ने बहा | हे 
Tet आप पूर्णकाम हैं। में आपको क्या दे सक्ता हूँ ae कहकर पाँव पकड़ 
ज्ये | कृपासागर शिवजी ने ससुर को सभी प्रकार से सन्तुष्ट किया । फिर प्रेमपूर्ण 
हृदय से मेगा ने चरणकमल पकड लिये और बोली हे नाथ! उमा मुझे प्राणा के 
समान प्यारी है। इसे घर की दासी बनाना । इसके समस्त अपराधो को अव क्षमा 
वरते रहना | यही वर iy होवर wer दो । 

AAT इतना देने पर मी चित्त मै दीनता है कि मैने कुछ दिया नई 
काम को कोई बया दे सक्ता है । कुछ न देनेवाला phi जि आहि ce is 
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लेता है कि मे किसी लायक नही उसी भाति चरण पकड लिये कि हम षया दे सकते 
हैं? हमारे यहाँ तो आपकी पूजा के लिए बिल्वपत्र भी नही है। हिंमालयपर विल्व 
वृक्ष नही होता । शिवजी का स्वभाव है: सकत न देखि दीन कर जोरे : क्योकि 
कृपासागर #1 इस समय हिमवान्‌ और मैना का भाव श्यसुर और सास का सा 
देखकर ठीक दामाद की भाँति वरताव करते हैं। इसीलिए : ससुर कर सन्तोप सव 
भातिहि कियो कहा । फिर मेना ने प्रेम परिपूर्ण हृदय से चरण पकड़ा | भाव यह 
कि मेना को भी पूर्ण श्रद्धा विश्वास और प्रेम श्रीचरणो मे हो गया है। 

गृहर्किकरी | कहने का भाव यह कि उमा सव गृहपरिचर्या करेगी। आपको 
आज्ञा मानेगी। यथा ` निजकर गृह परिचर्या करई। रामचंद्र आयसु अनुसरई। 
बारदजी के मुख से सुन चुकी है कि : सिय वेप सती जी कीन्ह तेहि अपराध सकर 
परिहरी | इसलिए बर माँगती हैं : 

छमेह सकल अपराघ अव . पहिले की भाँति परित्याग न करना | 
बहु विधि संभु सास समुझाई । गवनी भवन चरन सिंरुताई ॥ 
जननी उमा बोलि तव लीन्ही ! ले उछंग सुन्दर सिख दीन्ही ॥१॥ 


अर्थं शिवजी ने बहुत भाँति से सास को समझाया] तब चरणो मे प्रणाम 
करके घर गई | फिर माँ चे उभा को बुलाया और गोद मे विठाकर सुन्दर शिक्षा दी | 
व्याख्या . बहुत प्रकार से शिवजी ने सास को समझाया | ससुर का सन्तोप 
किया था क्‍योंकि उन्हे चिन्ता थी कि मेने कुछ दिया नही। परन्तु सास को 
चिन्ता है कि एक वार त्याग कर चुके है। अपराध हो ही जाता है, कही फिर न 
त्यागे | अत. बहुत प्रकार से समझाना पड़ा | यथा : 
दो. : में रिसात नाहि जो करे कोउ मेरो अपराघ। 
पे प्रिय विजयानद भगति पथमे परे न बाध॥ 
दुखित हृदय निरुपाय @ कियो सती को त्याग। 
पे मो मन ते घटेउ नहि कबहुँ नेक अनुराग ॥ 
सती अनादर ते कियों दक्ष महामख नादा। 
तासु विरह दुखदुखित | तज्यौ वास केलास 1) 
अव मोहि हित करि कठिन तप लियो उमा मोहि मोल । 
तापे आयसु स्वामिको जाको मोल न तोल॥ 
प्रभु अनुशासन ते भयौ यह सम्वन्ध उदार! 
alate नित कल्यान अव अभिमत फल दातार ॥ 
इस भाँति समझाकर सास को भी सन्तुष्ट किया | बे भी प्रणाम करके गई | 
अब विदाई की तैयारी है । अधिक स्नेह के कारण उमा को लेकर गोद मे 
बिठाया । ततप के लिए बिदा करते समय भी इसी भाँति गोद मे भी विठाया था । 
यथा : उमहि बिलोकि चयन भरे वारी। सहित wig गोद dort) बहुमाम 
पुर सर शिक्षा देती है जिसमे विस्मरण न हो और aque जावर वेसा ही बरताव 
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माँ वाप का साग न धरा जाय | यह चाल बराबर आज तव चली आती है |? 
सदा सकर पद पुजा। नारि धरम पति देव न दूजा ॥ 
| कहत भरे लोचन वारी । बहुरि लाइ उर लीन्हि कुमारी ॥२॥ 


अर्थ सदा शिवजी के चरणों की पूजा करना। नारियी का यही धर्म है। 
; लिए पति के सिवा दूसरा दवता नही हे। वाते कहते कहते आँखो मे आँसू 
र्‌ कन्या को फिर छाती से लगा लिया | 

व्यासा एकइ धमे एक ब्रत नेमा। काय वचन मन पतिपद प्रेमा। उसी 
[मे की शिक्षा देती है। पति वे दक्षिण age म सव wal का निवास है | 
ही एक मात्र देवता है । उन्ही वी पूजा से लोक परलोक दोनो वनता S| 
` धम, नियम, ब्रत, उपवास का स्त्री को अधिकार नहीं! पति वी आज्ञासे 
$ कल्याण घे लिए स्त्री नियम, ब्रत, उपवास भी कर सकती हे। सीताजी की 
[ई वे समम उन्ह शिक्षा दी गई थी कि सास ससुर गुर पूजा वरेह। पति 
लखि आयसु अनुंसरेऊ। पर यहाँ एसी शिक्षा नही दी जा रही है क्योकि यहाँ 
पास, ससुर और गुरु तीना का अभाव है | 

उमा प्राणो से प्यारी है | अत्त बार थार हुदष म छगा रही ह1 आखो म 
[ भरा हुआ है। पहिल गोद म लिया । भव हृदय से छूगाती है। 
‘fata सुजी नारि जगमाही । पराधीन सपनेहु सुख नाही ॥ 
अति प्रेम fara महतारी । धीर॑जु कीन्ह कुसमं विचारी ॥३॥ 


अर्थ कहुने लगी ब्रह्माने ससार मं स्त्रिया को बयो बनाया ? पराधीन 
स्वप्न म भी सुख नही है। माता प्रेम म अत्यन्त विफल हो गई पर कुसमथ 
दकर धेय धारण किया | 
व्यायया विनि प्रपञ्च, गुण और दोप मिलाकर बना है। इसम सुख भी है 
रदुख भी है परस्तियाकोता स्वप्न म भी सुख नही है। मेना षहती है बि 
प से स्त्रीक! यनाया बपो? सपने मे भी सुख ने होने का कारण थह है कि 
हे सदा पराधीन रहना पडता हे। पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने | 
गस्तु स्थाविरे भावे न स्त्री स्वात्तन्तर्यमहति। कुमारावस्था म पिता रक्षा करता 
। युवावस्था म भर्ता रक्षा करता है। बेटे वृद्धावस्था म रक्षा बरते है। स्त्री मै 
AM को योग्यता नही है। उनके शरीर का सगठन ऐसा है वि उन्ह सदा 
ता चो आचश्यउत्ता रहती है। स्थतन्न रहने से वे बिगड जाती है। यथा जिमि 
तन्न॒ ले गिर्रह arty उमा का पिदा कर रही है। अत स्माजाति की 
MIT पर जाक्षप बरती Zl माहे बेटी वे विरहस अति fare हो उठी। 
We थे समय अति विकलता समयानुकूल नही है। इसलिए धैय घारण किया | 
नि पुनि मिळति परति गहि चरना । परम प्रमु कठू जाइ न वरना ॥ 
[व नारिन मिलि भेटि भवानी । जाइ जननि उर पुनि लपटानी teu 
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अथं घार वार भेंटने और उनके चरणो में पडने लगी । परम प्रेम का कुछ 
वर्णन नही मिया जा सकता । भवानी सव स्त्रियो से मिल भेंटकर फिर जाकर माँ 
को छाती से लिपट गईं । 
ब्याख्या पुतीभाव से तो भेटती है और जगदम्बा भाव से चरणो में गिरती 
हे । अथवा परम प्रेम मे कोई सुध बुध नही है ! गल भी लगती हु। पेर भी गिरती 
= । मिछि भेटि शब्द का साथ ही प्रयाग होता है । अर्थ केवल आलिद्धन करना है । 
अन्तिम विदा माता से लगी है। अत तीसरी वार जाकर माँ से फिर लिपट गइ । 
छ जननिहि बहुरि मिलि चली उचित असीस सव काहू दइ । 
फिरि फिरि विलोकत मातु तन तव सखीले सिव पह गई ॥ 
जाचक सकल सतोपि सकरु उमा सहित भवने चले । 
सव अमर हुरखे सुमन वरपि निसाननभ वाजे भल ॥ 
दो चले सग हिमवनु तब, पहुँचावन भति हेतु। 
विविध भाति परितोषु करि, विदा कीन्ह वृपकेतु ॥१०२॥ 
अर्थ फिर माता से मिलकर चली तव सपमे उचित आशीर्वाद दिया | 
फिर फिरकर माता को देखती थी । तब ससियां उन्ह शिवजी के पास ल गईं | 
महादेवजी सग मँगनो को सन्तुष्ट करके उमा बे साथ धर तल । सब देवगण प्रसन्न 
होकर फूछो की वर्षा करने रगे और आकाश म खूब डके वजे | 
तब हिमाचल अत्यन्त प्रीति से पहुँचाने चल | शिवजी मे उन्हे age भाति 
से समझा बुझाकर विदा किया । 
व्याख्या सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव | यही समयोचित आशीर्वाद है । 
सा सयर लागा ने दिया। माता पर बडा प्रेम है अत घूम घूमवर देखती हैं। माँ 
बाप ओर मेके TT इतना प्रम हाता है कि पतिपदकमल म मन मधुकर के रहने 
पर भी उनका विरह दु खदायक हो रहा है। विछीह की व्यथा का बढ़ना ठीक 
नही । अत सखी शिवजी के पाम fears गई | 
शिवजी उमा सहित भवने चल | दायज की कोई वस्तु साथ नही है। सब 
याचको वो ददो गई । age समस फिर इका वजा | तीसरी वार फिर 
पुप्पवृष्टि हुई | देवताआ का मनारथ पूर्ण हुआ | जत वडा उत्माह हुआ है | 
सीमान्त तप पहुँचाने की विधि है। अत हिमाचल शिवजी का पहुँचाने चल । 
शलराज TT अत्यन्त प्रेम है। अन शिवजी ने बहुत परिताप दिया तउ फिरे प्रेम 
वे वारण फिरते ही न थे। 
तुरत भवन आए गिरि राई। सक्छ सेल सर fee बोलाई ॥ 
आदर दान विनय यहु मावा । सप कर विदा कीन्ट भगवाना ey 
अर्थ तप हिमाचल तुरन्त घर नाये | सप पर्वता और ननेपरा को बलाया | 
आदर, दान, विनय और पहुत मम्मानपुर्वव हिमवान्‌ ने सरका विदा विया | 
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व्यास्या . लड़की की विदाई के वाद पदिला काम नेवतहरियी * मिहमानं 
को विदा करना है। सो सत्र बन, सागर, नदी और तालाव को जो नेवते मे आये 
थे हिमवान्‌ ने बुलाया ओर सवकी आदर, दान, विनय और सम्मान से विदाई 
फो | कोई ऐसे भी होते हैं जो दान या विमय के पात्र नही Ft पर आदर और 
सम्मान के सभी पात्र हँ! सम्मान दान सब दानी से बडा हैं। यथा तुलसी कहूत 
पुकार के सुनहु सकछ दे कान | BAS गंजदान ते घडो दान सनमान | अथवा 
आने पर आदर, विदाई के समय दान और बिनय फिर सम्मान से ग्रामसीमान्त 
तक पहुँचाना । 
जर्वाह संभु केलासहि आए। सुर सघ निज निज लोक सिघाए ॥| 
जगत मातु पितु समुभवानी। तेहि सिगारु न कहा बखानी ॥२॥ 

अर्थ , जब शिवजी केलास आगे तब सब देवगण अपने अपने रोक वो चले 
गये । शम्मु भवानी जगत्‌ के माता पिता है। इसलिए उनके शृङ्गार का वर्णन 
मे नही करता । 

व्या्या * देवगण महादेव के आज्ञाकारी है। आज्ञा माँग माँगकर अपने अपने 
लोको को गये। अत इधर ' आदरदान विनय बहु माना यही करते । विवाह के 
बाद ABI प्राप्त ही है। शम्भुशुक्रसम्भूत सुत की इस समय जगत को बडी 
आवश्यकता थी । अत ere रम का विधान बड़े विस्तार से हुआ । जिसे देखकर 
भगवान्‌ नन्दिवेश्वर ने कामशास्त्र की रचना को । परन्तु ग्रन्यकार कहते है कि 
उसके वर्णन का मुझे अधिकार नहीं है। वयोकि शम्भु भवानी जगत्‌ के माता 
पिता है । 
कर्राह विविध विधि भोग विलासा । गनन्ह समेत बसहि केलासा ॥ 


हर गिरिजा विहार नित मयऊ । एहि विधि विपुर काल चरि गयऊ wat 

अर्थ विविध विधि से भोगर्नविलास करते हुए, अपने गणो के साय कैलास 
मे रहने लगे! हरगिरिजा का विहार नित्य नया हुआ और इस माति बहुत समय 
सला गया | 

व्यास्या प्रवृत्ति सदा आस्त्रीया होनी चाहिए। कामशार्त के अनुसार काम 
मे प्रवृत्ति होने से यथार्थ सुप की उपलब्धि होती दै और काम से जिस vk समम 
पाकर उपरत हो जाता हैं। भोग-विलास की विधि जिसने कामशास्त्र नही देखा 
उमे क्या मालूम ? पशुको भाँति सन्तति उत्पन्न कर लेस दसरी बाते है | भोग- 
विलाम को विस्तृत विचि है कामशास्त्र मे उसका उल्लेख है। गृहस्थ हो गये 
इसलिए कहते ह बसे केरामा | 

नितमवविहार पर महाकवि घालिदास ने 'कुमारसम्भव' काव्य लिख डाला 
परन्तु ग्रन्यवार ने इसे अनुचित समझकर fama भात्र करा दिया | “नित्त नऊ 


से भाव महू कि सेवत विपय विवधं जिमि नित नित नृतन मार | इम प्रकार क्षण 
वी भाँति aes वर्ष ate गये ६ 
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तब जनमेउ पट धदन कुमारा | तारकु असुर समर जेहि मारा ॥ 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना । पन्मुख जन्मु सकल जग जाना IVI 
aq : तब छः मुँहवाले पुत्र का जन्म हुआ। जिसने लडाई में तारकासुर 
को मारा। यह वात वेद शास्त्र और पुराण मे प्रसिद्ध है। सारा ससार पडानन क 
जन्म का वृतान्त जानता है । " ॥ 
। व्याख्या : तव शम्मुशुक्रसम्भूत सुत का जन्म हुआ । रजोमिश्रण से देवासुर 
का संहारकर्ता पुत्र उपजा। जन्म के बाद ही सारकासुर का वध कहा अर्थात्‌ छठा 
के पहिले ही मारा । अति प्रसिद्ध हीने से जम्म को विस्तार से न कहा | पण्डित, 
td सभी यह कथा जानते हैं। पाँच मुखवालें पिता और एक मुखवाली मातां से 
छः मुँहवाला पुत्र उत्पन्न हुभा | 
छं. जगु जान पन्मुख जन्भु HY प्रताप पुरुपारथु महा | 
तेहि हेतु मे वृपकेतू सुन कर चरित संछेपहि कहा ॥ 
यह उमा संभु विबाहु जे नर नारि Pale जे गावहो । 
' कस्यान काज विवाह मंगल सर्वदा Faq पावही ॥ 
दो, चरित सिधु गिरिजा रमन, वेद न पावहि पार । 
वरनै तुलसीदास किमि, अति मतिमंद गवॉरु ॥१०१॥ 


अर्थं : पडानन : स्वामिकातिक के जम्म, कर्म, प्रताप और महापुरुपाथं को 
सारा जगत्‌ जानता दै । इसलिए मेने वृषकेतु के पुत्र का चरित्र संक्षेप मे कहा है । 
इस उमाशम्भु विवाह को जो नर-नारी कहेगे या गाथेगे वे कल्याण के कामों और. 
विवाहोत्सवों मे सदा सुख पायेगे । 

गिरिजारमण शिवजी का चरित समुद्र है। उसका पार वेद नहीं पा सकते | 
अति मतिमन्द और Tart तुलसीदास केसे वर्णन कर सकत्ता है? 

व्यास्या : केवल शम्भुशुक्रसम्भूत होना : जन्म। तारकासुरवघ: कर्म | 
जन्म ग्रहण करते ही सुरसेचापति पद पर अभिपेक : प्रताप और उनकी शक्तिका 
किसी देवता से न उठ्ना : महापुरुपाथं है। वुपकेतु सुत कहकर पिता का सा 
महापराक्रम द्योतित fear) जिस वात को ससार जानता है उसे विस्तार से कहने 
मे आनम्द नहीं होता। इसलिए संक्षेप मे कहा । इस उमाशाम्भु विवाह say मे 
ग्यारह द्र संज्ञक छन्द इकट्टे आये हैं। चार चौपाई समाप्त होते ही एक छन्द एक 

दोहा । यह क्रम पूरे प्रसद्ध में हें। फलश्रति कहते हैं कि जो कल्याणकार्य विवाह 

मद्धल मे यह उमाशम्भु विवाह say गायँगे या सुनेंगे वे सुख पायेंगे और जो 
संदा सुनेंगे गायेंगे वे सवंदा सुख TAT | यह भवानीशडूर की वाडमयी पूजा का 
फल हे । अतः वाइमयी पूजा भवानी शाद्धर की करके तव रामकथा आरम्भ होगी । 

सोतारमण के चरित्र वी भाँति गिरिजारमण का भी चरित्र अपार है। 
तुलसोदास जी कहते हैं जिसकी वुद्धि भन्द और असंस्कृत है उसके feu सो चिज्ञैप- 
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व्याख्या लडकी की विदाई के बाद पहिला फाम नेवतहरियो * मेहमानों 
को विदा करना है। सो सत्र बन, सागर, नदी और तालाय को जो मेवते मे आये 
थे हिमवान्‌ ने बुलाया और सबकी आदर, दान, विनय ओर सम्मान से बिदाई 
को | कोई ऐसे भी होते हैं जो दाग या विनय के पात्र नहीं हैं। पर आदर और 
सम्मान के सभी पात्र हैं। सम्मान दान सब दानो से वडा है। यथा तुलसी वहत 
पुकारि के सुनहु सकरू दे कान। हेमदान गजदान ते बडो दान सनमान। अथवा 
आने पर आदर, विदाई के समय दान और विनय फिर सम्मान से ग्रामसीमान्त 
तक पहुंचाना | 


wae wy केलासहि आए । सुर सब निज निज खोक सिधाए ॥ 


जगत मातु पितु सभुभवानी। तेहि सिगार न कहा बखानी ॥२॥ 
aq जव शिवजी केलास आये तब सव देवगण अपने अपने लोक को चले 
गये | शम्भु भवानी जगत्‌ वे माता पिता हैं। इसलिए उनके erat का वर्णन 
में नही ब रता | 
व्याख्या देवगण महादेव के आज्ञाकारी है । आज्ञा माँग माँगकर अपने अपने 
लोकी को गये। अत इधर आदरदान विनय वह मामा नही करते । विवाह के 
याद शृङ्गाररस प्राप्त हो है। शम्भुशुक्रसम्भूतं सुत की इस समय जगत्‌ को बड़ी 
आवश्यकता थी । अत wee रस का विधान वडे निस्तार से हुआ । जिसे देखकर 
भगवान्‌ नन्दिवेश्वर ने कामशास्त्र की रचना की | परन्तु ग्रस्यकार कहते है वि 
उसके वर्णन का मुशे अधिकार नही है । क्योंकि शम्भु भवानी जगत्‌ वें माता 
पिता हे! 
करहि विविध विधि भोग बिछासा । गनन्ह समेत चसहि केलासा ॥ 


हर गिरिजा विहार नित नयऊ । एहि विधि विपुल काल चलि गयऊ ॥३॥ 
अर्थ विविध विधि से भोग विछास घरते हुए, अपने गणो के साथ केलास 
म रहने लगे । हरमिरिजा का विहार नित्य नया हुआ ओर इस भाँति बहुत समय 
चछा गया | 
_ व्याख्या प्रवृत्ति सदा शास्त्रीया होनी चाहिए | कामशास्त के अनुसार काम 
में प्रदृत्ति होने स यथार्थ सुप की उपलब्धि होती है और काम सै चित्त भी समम 
पाकर उपरत हो जाता है। भोग विलास की विधि जिसने कामशास्त्र नही देखा 
उसे भया मालम? पशु की भाँति सन्तति उत्पन्न कर छना दूसरी बात है । भोग- 
विलाम को विस्तृत विधि है कामशास्त्रम उसका उत्लेख ei गृहस्थ हो गये 
इसलिए बहत है बये Para | 
नितनवविदार पर महाकवि वालिदास ने 'कुमास्सम्भव' काव्य छिप डाला! 
परन्तु यन्यवार ने इसे अनुचित समझकर दिरदर्शन मात्र करा दिया) 'नित चय 


से भाव यह कि सेवत विषय fad जिमि नित नित नूतन म प्रकार 
| प् [र | इस प्रकार क्षण 
की आँति वत्तीम वर्ष dhe भये । ॥ ह 
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तव जनपेउ पट वदन कुमारा । तारकु असुर समर जेहि मारा ॥ 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना । पन्मुख जन्मु सकल जग जाना ॥४॥ 
अर्थं तव छ Fears पुत्र का जन्म हुआ। जिसने लडाई मे तारकासुर 
को मारा | यह वात वेद शास्त और पुराण भे प्रसिद्ध है। सारा ससार पडानन्‌ के 
जन्म का वृत्तान्त जानता है । 
7 ह तव ae सुत का जन्म हुआ | रजोमिश्चण से देवासुरो 
का सहारकर्ता पुर उपजा | जन्म के बाद ही तारकासुर का बध कहा अर्थात्‌ छठी 
के पहिले ही मारा । अति प्रसिद्ध होने से जन्म को विस्तार से न कहा | पण्डित, 
भूख सभी यह कथा जानते है । पाँच मुखवाळे पिता और एक भुखवाली wat से 
छ मूँहवाला पुन उत्पन्न हुआ | 
छ जगु जान पन्मुख जन्मु कमु प्रताप पुरुपारथु महा । 
तेहि हेतु मे वृषकेतु सुन कर चरित सछेपाह कहा ॥ 
यह उमा सभु विबाहु जे नर नारि कहहि जे गावहो । 
कल्यान काज विवाहं मगल waar सुखु पावही ॥ 
दो चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहि पारु! 
वरने तुलसीदास किमि, अति मतिमद गवाँस ॥१०३॥ 


अर्थ पडानन स्वामिकातिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महापुरुपाथं को 
सारा जगत्‌ जानता ठै । इसलिए मेने वृषकेतु के पुन का चरित्र सक्षप में कहा है | 
इस उमाशम्भु विवाह को जो नर-मारी कहेगे या गायेंगे वे कल्याण के कामो और 
विदाहोत्सदो म सदा सुख पायेंगे | 
गिरिजारमण शिवजी का चरित समुद्र है | उसका पार बैद नही पा सकते । 
अत्ति मतिमन्द और Fare तुलसीदास कैसे वर्णन कर सवता है ? 
व्यास्था FAS शम्मुशुक्रसम्भूत होना जन्म। तारकामुखघ कमं; 
जन्म ग्रहण करते ही सुरसेचापति पद पर अभिषेक प्रताप और उनकी झाकत का 
किसी देवता से न उठना महापुरपार्थ है। वृपकेतु सुत कहकर पिना का सा 
महापराक्रम द्योतित किया। जिम वात को ससार जानता है उसे विस्तार से कटने 
मे आनन्द नहीं होता। इसलिए सक्षेप में बहा । इस उमागम्मु विवाह way म 
ANG रुद्र सञ्चक छन्द STZ आथ हूँ। चार चोपाई ang हाउ ही एक छन्द एकः 
दोहा | यह क्रम पूरे प्रसङ्ग म हैं। फर तेई i नि 
all यह ब्रम पू ea awe! फ युति कहते हैँ डि जा parr विवाह 
ye ही carrey विवाह प्रमद्ध गायेगे या मुन वे मच पारी ओर जा 
[ATT 4 rer नण भवान हाङ = = ha 
पड है। अत वाडमयी पुजा भवानी Ter को कडे न्ह nee ares हागी | 
सातारमण बे घरित्रकी भाँति तिगिडान बा न जन्ति बपार है 
लसीदा —? रिम )ै बै नई चाप नपार 81 
तु सजो बहने हैं fray वृद्धि मन्दर कर सत med ति 
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हपेण अपार है। भत वर्णन करते न बना, इसमे सन्देह नही । जोवो वेः लिए वेद 
ही सव कुछ है। areal को पार नही मिलता तो तुळमीदाय ची गिनती ही 
बय ह ? * 


सगति वाक्य 


सभु चरित मुनि सरस सुहावा । भरद्वाज मुनि अति मुसु पावा ॥ 
वह लालसा कथा पर वाड़ी । नयनन्हि नीह रोमावली ठाढी ॥१॥ 


अर्थ शम्भु के रसयुत्त और सुहावने चरित्र को सुनकर भरद्वाज जी ने बहुत 
सुप पाया । कथा पर छाछसा यढी। आँखा मे जल भर आया। रोमावली 
खड़ी हो गई | 

व्याख्या शम्भुचरित को सरम कहा वयोकि ag रमयुक्त है । रस नी होते 
a) सो सभी दाम्मुचरित में हैं। १ rer wa परि शगार सणी छ आई । 
सिवहि सभुगन aig सिगारा। करहि विविध मिथि भोग विलासा । २ हास्य, 
यथा देसि faafe सुर्रतिय मुसुकाही । acer दुळहिन जग नाही । Page 
faa समाज निज दसा | इत्यादि । ३ करण, यथा रोदति बदति बहु भाति करना 
करत सवर we गई | ४ चीर, यथा दुद माय वेहि रतिनाथ जेहि कहूँ कोषररि 
धनु सर गहा । ५ अद्भुत, यया इहाँ हिमाचल wag विताना | अति बिचित्र नहि 
जाइ बखाना । इत्यादि) ६ रद्र, यथा विकट वेप जब vale देखा | ७ भयानक, 
यथा अउळन्ह उर भय भमउ वित्तेषा। आगि भवन पढी अति त्रासा 1८ वीमत्स, 
यथा संव सश मानित तन भरे | ९, ae, यथा सकर सहज सरुप सारा | 
लागि समाधि ae अपारा । सुहावा से उपक्रम । यथा सुनहु सभुकर चरित 
सुहावा । और 'सुहावा' से ही उपसंहार | यथा सभुचरित सुनि सरस सुहावा । 
उमाचरिल स घुण पावा और शम्भुचर्ति से अति सुख पाचा । 

थथा पर लालसा तो पहिले से हो थी । अव शम्भुचरित के श्रवण से बहुन 
बढी । नयतनीर रामावलि ठाढी से सार्विक भावोदय दिसलाया | 
प्रेम विवस मुख आव न वानी! दसा देखि हरपे मुनि ग्यानी i 
अहो धन्य तव जन्मु मुनीसा grate प्रात सम परिय गौरीसा ४२७ 

भ्र्य प्रेम विवस हानेसे मुख से बाली तक न निक्ली। ददा देखकर 
जानी, मुनि बहुत प्रमत्न हुए। बहने लगे हे मुनीश! तुम्हारा जन्म धन्य है! 
तुमको शिवजी प्राण के समान प्यारे हु । 

व्याख्या बहु लाउसा कथा पर बाढी से मानसिक दशा बही | सयनक्तीर 
रोमार्वाछ ठाढी से शारीरिक ear कही । अब वचन को दशा बहते हैं फि प्रेम के 

बश होन से मुप मे वाणी नही ere रहो है। ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य को शिष्य 


का अत्यन्त प्रेम शङ्कर के चरणा म देखकर बडा हर्ष #आ कि मुझे रामचरित का 
परम अधिकारी घाता मिला | 
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- भगवान याज्चवल्क्य ने भरद्वाज जी को पहिले मुनि करके सम्बोधन किया 
था | यथा : सुनु मुनि मिटिहि बिपाद । अब प्रेम मे विभोर देखकर मुनीश वहते है । 
जिसे गौरीश प्राणसम प्रिय हो, उसी वा जन्म धन्य है । वयोकि . 


सिव पद कमळ जिर्न्हाह रति नाही । रामहि ते सपनेहुँ न 'सोहाही ॥ 
faq छल विस्वनाथ पद नेहू,! राम भगत कर छच्छन “Ug ॥३॥ 


ad : शिवजी के चरणकमलो मे जिन्हे प्रीति नही है ये रामजी को स्वप्न 
मे भी अच्छे नही छगते। रामभक्त का रक्षण ही यही है कि शिवजी के चरणो मे 
छलरहित प्रीति हो | 

व्याख्या व्यतिरेक मुख से शड़ूर फे प्रेमी का ही रामप्रिय होना वहते है । 
‘ame’ कहने का ' भाव यह कि किसी अवस्था मे भी रामजी को प्रिय नही है। 
वयोकि * प्रिय सम प्रिय सनेहु भाजन ससि, प्रीतिरीति जगजानी । भूपन भूति गरल 
परिहरि के हर मूरति उर arity मज्जन पान कियो के सुरसरि कमंवास जल 
छानी । पूछ सी प्रेम विरोध रीग सो, एहि विचार हित हानी | वृष्ण गीतावळी । 

असाधारण घर्म का लक्षण कहते | यहाँ भरद्वाजजी की परीक्षा ली गई 
कि लक्षित मे लक्षण घटता है या नही 1 सो लक्षण gery विश्वनाथ फे प्रेम मे 
विभोर देखकर जान लिया कि रामभक्त हैं अत कथा सुनने के अधिकारी है | 


सिव सम को रघूपति ब्रत धारी । विनु अघ तजी सती असिं नारी ॥ 
पनु करि रघुपति भगति देखाई । को सिव सम रामहि प्रिय भाई ॥४॥ 


अर्थ शिवजी के समान रघुपतिःग्रतधारी कीन है ? जिन्होने निष्पाप सती 
ऐसी स्री फा त्याग विया । प्रण करवे रधुपतिभक्ति दिनलायी । हे भाई | रामजी 
को शिवजी के समान कौन प्यारा है ? 

व्यास्या प्रण करना और उसका निर्वाह करना ही ब्त है। यथा अस ब्रत 

१ राममक्तों के आदश शिवजी है । जिस मक्त को शिवजी प्रिय नही हं घह जपने 
आद्ये से गिर wary उसे भक्ति नही हो सकती । इसलिए areas yey रामजी को प्रिय 
नही हो सकता । 

२ जिसे सच्चा प्रम विश्वनाथ के चरण मे नही है वह रामभक्त नही है । वयोकि 
WANT का लक्षण उसमे नही घटता । 

३ wait के चरणो मे मनसा वाचा कमणा प्रेम करना और उसके सामने स्त्री, 
शरीर, पुत्र, धाम और धरणी को तृण समझना यही रघुपति व्रत हैं, इसी ब्रन को अक्षुण्ण 
बनाये रखने वे लिए शिवजी ने प्रण किया कि. एहि तन सती भेट अप माटी । जसे सत्यव्रत 
सत्य के ऊपर सव कुछ निटावर कर देते हैं । यथा तनु तिय तनय धाम धनु धरनी । सत्यमध 
कहूँ टन सम बरमी । इसी भाँति रघुपति ब्रतधारी शिवजी ने सती-सी स्त्री का रघुपति भक्ति 
के लिए परित्याग किया और जग्‌ को दिखला दिया कि राममक्ति इमे कहते है । 
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सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार ॥ भव रघुपति लीला कहुँगा सुनो । आसुरी 
को सुनाने से उनका अकल्याण होता है। यथा मस रघुपति लीला 

उरगारी | दनुज विमोहनि जन सुखकारी | अत कथा कहने के पहिले यह समझ छना 
चाहिए कि इससे सुननेबाल की हानि तो नही होगी तब कथा कहनी चाहिए । 
सती पर बडी विपत्ति, कथा के अनादर से आई | यथा रामकथा मुनिवज बखानी । 
सुनी महेस परम सुख मानी । सती ने ध्यान नही दिया । केलास पर भी कथा सुनने 
के समय विमान देखने लगी । 

उत्तम वक्ता मिलने से शोता को सुख तो होता ही है । पर योग्य शोता मि ने 
से वक्ता को भी बडा सुख मिलता है। कि पुन रामभक्त के मिलने से | यथा gale 
न ससथ मोह न माया । मो पर नाथ कोन्ह तुम दाया । अत कहते हैं कहिन जाइ 
जस सुखु मन मोरे | 
राम चरित अति अमित मुनीसा । कहि न सर्कहि सत कोटि अहीसा ॥ 


तदपि जथाश्रुत कहउँ बखानी । सुमिरि गिरापति प्रभु धनुपानी ॥२॥ 

अर्थ हे मुनौश । रामचरित अत्यन्त असीम है। उसे सौ करोड रोप भी नही 
कह सकते तो भी datas सुन रकखा है वेसा बाणी के पति धनुष्पाणि प्रभुको 
स्मरण करके कहता हूं । 

व्याख्या दीनघाट के वक्ता श्री गोस्वामीजी कह चुके है बर्ह रघुपति के 
चरित अपारा । कहूँ मति मोरि निरत ससारा । Alara प्रथम हरि कीरति गाई | 
तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई | अव वर्मघाट के वक्ता याज्ञवल्क्यजी भी प्राय 
वही वात कह रहे हें। उन्होने कहा था सारद शेष महेस विधि आगम निगम पुरान । 
मेति नेति कहि जासु गुन करहि निरतेर गान | और यहाँ कहते ह॒ कहिन सर्काह 
सत कोटि अहीसा । बात एक ही है नेतिनेति करके कहना भी सीधे-सीधे नही कह 
सकना ही हे | भेद यही है कि भगवाम्‌ याज्ञवल्क्य सथाश्रुत कहने म समर्थ है | यथा 
ते श्रोता वक्ता समसीला | सबदरसी जार्नाह हरि लीला | दीनधाट के वक्ता यथाश्रुत 
कहने म अपने को असमथ पाते हें। यथा किमि समझों मे जीव जड कलिमल ग्रसित 
विमूढ | तदपि कही गृर वारहि बारा । समुझि परी कछु मति अनुसारा । भाषावद्ध 
करव में सोई । भगवान्‌ याज्ञवल्वय गिरापति घनुष्पाणि प्रभु को स्मरण करके कथा 
आरम्भ करते है । रामसच्चिदानन्द की तीन दाक्तियाँ हैं | सत्‌ शक्ति महालक्ष्मी | चित्‌ 
शक्ति महासरस्वती और आनन्द शक्ति महाकाली | इस भाति रामजी गिरापति है | 
सखण्डदण्डायमान काळरूपघनुप उनके हाथ म है अर्थातु जो बुद्धि और वरू की 
परम सीमा ह यथा काळ जासु कोदड। वे ही कृपा करके वाणी का नृत्य हृदय 
म कस देंगे। धनुष्पाणि है विघ्नसमूह को दूर कर St । अब रामजी का गिरापतित्व 
कहते & | यथा 
सारद दारु नारिसम स्वामी । राम सूत्रभर अतरजामी ॥ 


जेहि पर बृपा करहि जनु जानी । कवि उर अजिर नचावहि बानी ॥३॥ 
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अर्थ सरस्वती कठपुतली के समान है। स्वामी अन्तर्यामी रामजी सूत्रधार 
है। जिस पर वे भक्त जानकर कृपा करते है उस कवि के हृदयरूपी आँगन से 
सरस्वती का नृत्य करा देते है। हि 

व्याख्या उमा दारु जोपित at are | सर्वाहें नचावत्त राम गोसाइई। सो 
सर्वहि मे सरस्वती का भी अन्तर्भाव है। ये भी उस अन्तर्यामी प्रभु के हाथ की 
कठपुतरी है । जिस भाति सूत्रधार आड मे रहकर पुतली नचाया करता है उसी 
भाँति रामगुसाई दिखाई मही पडते और सरस्वती को भक्त कवि के हुदयरूपी 
आँगन मे नवाया वरते है। साधारण पुरुष केवल सरस्वती की क्रिया देखते 
हे। याज्ञवल्बथ ऐसे जानकार जानते हैं वि सूत्रधार दूसरा ही है। जिसकी यह्‌ 
करामत है | 

कवि होना अपने हाथ की बात नही है। यथा शक्ति कवित्त वमाइवे को 
जेहि जन्म नक्षत में देइ विधातो । देह भर भे हृदय ही नाचघर है। पही सरस्वती 
का नाच होता है । प्रभु सवके उर के अन्तर बसते Bl भत वाणी भी वही सरकार 
कै सामने नृत्य करती है । और बे ही सूत्रघार की भाँति उसे नचाते है । 


प्रनवी सोइ कृपालु रघुनाथा । वरनौ विसद तासु गुन गाथा ॥ 
परम रम्य गिरिवर seri सदा जहाँ सिव उमा निवासू ॥४॥ 
मर्थं उन्ही कृपालु रघुनाथजी को मे प्रणाम करता हूँ | उन्ही के निर्मल गुणो 
की माथा वन करता हुं। गिरिश्रेष्ठ केलास परमरमणीय है । वहाँ शिव-पावंती 
सदा निवास करते हैं । 
पहिले प्रभु का स्मरण किया । यथा alate गिरापति प्रभु धनु पानी । अब 
उन्ही रघुनाथजी का यन्दन करते है। जिससे वे सरस्वती बो प्रेरित कर | और मेरे 
हृदय मे उनका नृत्य हो | तब निर्मळ यश कहा जा सक्ता है | भगवान्‌ याज्ञवल्कय 
कर्म * दक्षिण घाट वे वक्ता es | अत नचानेवाल की वन्दना करते है। अब पश्चिम 
घाट अर्थात्‌ ज्ञानघाट की कथा प्रारम्भ होती है । | 
पहिले कथा के स्थान का वर्णन करते है। कैलास पर्वतो मे tas और 
परमरम्य है। बहा शिव उमा का सदा निवास रहता है। यथा जहाँ वस ay 
भवानि सो कासी सेइअत कस न | परन्तु राजा दिवोदास के समय मे शिवजी के 
काशी छोड़ने की कथा सुनी जाती है । परन्तु कैलास मे सदा निवास रहता है । अब 
उसका माहारम्य कहते हे । 
दो सिद्ध तपोधन जोगिजन, सुर किनर मुनिवृ द । 


वर्साह्‌ तहाँ सुकृती सकळ, wale सिव सुखकद ॥१०५॥ 

_ अर्थ वहाँ सिद्ध, तपस्वी, योगी, देव, fear, मुनिजन और सव पुण्यात्मा 
रहते हूँ । और सुख फे मेधरूप शिवजी की सेवा वरले है । 

व्याख्या नर की वहाँ पहुँच नही है । नरयोनि पुण्य पाप दीनो के हाने से 
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होती है, अत वहाँ केवल पुण्यात्मा लोग शिवजी वी सेवा के लिए बसते है । 
सांसारिको का वहाँ जाना दुर्लभ है । बसने की तो कोई बात ही नही है । 


हरिहर विमुख धमंरत नाही । ते नर ae aie नहि जाही ॥ 
तेहि गिरि पर वट विटप विसाला । नित नूतन सुदर सव काला ॥१॥ 


अर्थं : जो हरि और हर के विमुस हे और जिन्हें धमं मे प्रीति नही है वे 
मनुष्य स्वप्न मे भी वहाँ नही जा सकते । उस पर्वत पर वट का वडा भारी पेड है | 
जो नित्य नया और सब काल मे सुन्दर रहता है । 

व्याख्या : केळास का मार्ग अत्यन्त दुर्गम है। और वहाँ सासारिक प्रलोभत 
की कोई वस्तु भी नही है। अत. धम के चाहनेवाले अथवा हरिहर के चरण मे 
प्रीति रखनेवाले ही प्राण की बाजी लगाकर वहाँ जा सकते हैं। दूसरे के मन मे 
वहाँ जाने का संकल्प ही नही उठेगा । कैलास जाने का कोई स्वप्न भी नही देखता | 
यह वात स्पष्ट ही है। आसुरी प्रवृत्ति के लोगो को वहाँ जाने मे अधिक सुविधा है । 
बयोकि वे मद्यमासादि के प्रयोग से उस भयानक शीत का सामना कर सकते है। पर 
उनका जाना म जाने के वराबर है। यही ठीक है कि वे नही जाते। वयोकि उन्हे 
वहाँ सिवा हिम और पापाण के कुछ दिखाई ही नही deat | दिव्यप्रदेश के लिए 
दिव्यदृष्टि की आवश्यवता होती है । बिना सूर्य मे संयम द्वारा दृष्टि प्राप्त किये केलाश 
के दिव्याश का, जिसका यहाँ वर्णन है दशन नहीं प्राप्त हो सकता | 

यह पर्वत इतना ऊंचा है कि बादल भी इसके कटि भाग तक नही पहुंचते | 
उससे ऊपर उनकी गति नही है | ऐसे उच्च पर्वत के ऊपर एक वटवृक्ष है । बह सब 
ममय मे सुन्दर रहता है और कभी पुराना नही होता । इससे उस वक्ष का दिव्य 
होना कहा । वयोकि पाञ्चभौतिक वस्तु सदा पडूमि अस्ति, जायते, ada, विपरिणमते, 
अपक्षीयते, fanaa के वशीभूत रहते हुँ । 


त्रिविध समीर सुसीतलि छाया । सिव faara विटप श्रतियाया ॥ 
एक बार + तेहि तर प्रभु ATH | तरु विछोकि उर अति सुख भएक ॥२॥ 


अर्थे : वहाँ शीतल मन्द सुगन्ध पवने चला करता है और उसकी छाया 
मुन्दर शीतल है। वेद उस पेड को शिवजी के विशाम का विटप sae 
हैं। एक बार प्रभु उस वृक्ष के नीचे गये । उसे देखकर उनके हृदय मे aga 
मुम्व हुआ | 

व्याख्या : उस हिममण्डित देश मे त्रिविध समीर कहाँ ? शिव विश्राम विटप 
का यह्‌ प्रभाव है कि उसके तले निविध समीर भी बहता हे और छाया मे भी उत्कृष्ट 
शीत या उष्णता नही रहती | महल से वाहर आकर, बटविटप के तले शिवजी गये | 
वृक्ष को रमणीयता देखिये कि उसे देखकर शिवजी को अत्यन्त शुख हना | उसके नीचे 


doa से शिवजी को विश्राम मिलता है । भाव यह कि ज्ञानघाट की कथा कैलास के 
ऊपर चटवृक्षतले हुई । 
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अथवा जटामुकुट से तपरिवियों का राजा कहा | सुरसरित सिर से भक्तवत्सल, 
लोचन नलिन विशाल से सवंद्रष्टा, नीलकण्ठ से आतिहर, झावण्यनिधि से छविधाम 
और बालविधु भार से महिमाप्रद कहा | 


ति अथ शिवगीता 


श्रीरामचरितमानस भरद्वाज जी के इस sea पर खड़ा है कि : रामु कवन प्रभु 
gad तोही | कहिअ बुझाइ कृपानिधि मोही । ऐसा ही प्रशन भगवती हिमगिरिनन्दिनी 
ने शिवजी से किया था और शिवजी ने उसका समाघान किया था । उसी प्रसङ्ग को 
याज्ञवल्वयजी ने उक्त प्रश्‍न के उत्तर में कह डाळा। यही रामचरिमानस है। अपने 
संशय के उन्मूलन के लिए गिरिजा ने आठ प्रश्न किये | तत्पश्चात्‌ बारह प्रश्न 
श्रीरामावतार के चरित्रवर्णन तथा भक्ति, ज्ञानादि विषयक विये एवं गिरिजा के बीसौं 
Sait का उत्तर ही श्रीरामचरितमानस है । अन्त में भगवती ने यह भी विनय किया 
कि जो कुछ मुझसे पुछ्ने मे रह गया हो उसे भी छिपा नही रखिये । अर्थात्‌ जानने 
योग्य जितनी बातें है वे सब गिरिजा ने पूछी और शिवजी ने उत्तर दिया । परन्तु 
प्रथम चार प्रमो के उत्तर में ही गिरिजा का सब संशय जाता रहा और वे TATA 
हो गई | भतः में उतने ही अंश को शिवगीता कहता हूँ । अवत्तास्वाद में जो कुछ 
कहना है उतने मे सव कुछ कहा गया | 

श्रीगोस्वामीजी ने कहा है कि : नदी नाव पटु प्रस्न भनेका | केवट कुसल उतर 
सविवेका | अतः यह जानना परमावश्यक है कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर है। 
गिरिजा बीस प्रश्न बराबर करती गई और शिवजी ने भी सबका उत्तर क्रम से 
इकट्ठा ही दिया । उनमे से पहिले आठ के पृथक्करण में वडी कठिनता पडती है | 
यद्यपि शीग्रन्थकार ने प्रश्नों को पृथक्‌ करने के लिए हरहु मोर अज्ञाना, कहु 
इत्यादि प्रार्थनासूचक लोटू लकार का आठ वार वराबर प्रयोग किया | तथैव उत्तर 
में सुनहु, तजु आदि क्रियाओं का भी आठ बार प्रयोग किया है फिर भी हम जैसे 


अल्पज्ञो को प्रश्‍न उत्तर के मिलान में बड़ी कठिनता पड़ती है। अतः उनका मिलान 
नीचे दिया जा रहा है | 


प्रश्न उत्तर 

१. जौ मोपर प्रसन्न सुखरासी | १ धन्य घन्य गिरि राजकुमारी 
जातिय सत्य मोहि निज दासी | गिरिजा सुनहु राम -के लीला | 
ती प्रभु हरहु भोर अज्ञाना । सुर हित दनुज।विमोहन सीला 
कहि रघुनाथ कथा विधि चाना । १०७ 2 १११ ५से ११३ तक 

२ जासु भवन सुर तरु तर होई | राम कथा सुन्दर करतारी 
सहकि दारिद्र जनि दुख सोई । सादर सुनु गिरिराजकुमारी 
ससि भूपन अस हृदय विचारी | 
हरहु नाथ मभ ALTA भारी । १०७ ३४ ११२ १२ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
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निज कर डासि amity छाला । बैठे सहरजहि सभु कृपाछा Il 
कुद इदु दर गौर सरीरा । भुज प्रलव परिधन मुनि चीर ॥३॥ 


अर्थ अपने हाथ से व्याप्राम्बर विछाकर कृपालु शिवजी स्वाभाविव' रीति 
से वैठ गये। शरीर कुंद के फूल, चन्द्रमा ओर शख सा गौर है। भुजाएँ BEN हैं, 
मुनिवस्त्र धारण किये हुए है । 

ब्याख्या उस समय एकदम एकान्त था। कोई गण भी निकट मही था । स्वय 
दासास्तपस्थिन | अत अपने हाथ से ही ब्याघ्नाम्वर बिछाया। पहिले वी भाति 
पद्यासन लगाकर नही बैठे । यथा AS aa तर करि कमलासन | वल्कि स्वाभाविक 
रीति से यथा सुख आसन से वेडे | 

कुन्द से सुन्दरता, कोमलता, गन्ध और वर्ण कहा । इन्दु से प्रकाश तथा 
AHA वही । दर से हृढता कही । प्रलम्बवाह से विक्रम वहा । परिधन मुनीचीर 
से मुनिब्रत कहा | 


TH अश्म Ay सम चरना | नख दृति भगत हृदय तम हरना ॥ 
भुजग भूति भुपन निपुरारी। आननु सरद चद छविहारी ॥४॥ 


दो जटा मुकुट सुरसरित सिर, लोचन नलिन विसार । 
नीलकण्ठ लावन्यनिधि, सोह बालविधु भाल ॥१०६॥ 


अर्थ चरण लाल कमळ के समान था और नसो की ज्योति भक्तो के हृदय 
का अन्धकार दूर करनेवाली थी। साँप और भस्म के भूपणघारी, त्रिपुरासुर के शत्रु 
शिवजी वा मुख दारतूकाल के चन्द्रमा की छवि का हरण करनेवाला था | 

शिर पर जटाओं का मुकुट और गङ्ाजी थी । उनके वडे-्वडे नेन कमल थे 
सम थे। नीलकण्ठ लावण्य के भण्डार शिर पर द्वितीया का चन्द्र धारण विये 
हुए थे । 

व्याख्या तरुन अरन अबुज से मुनिमन मधुप का आश्रय कहा, अथवा ध्यान 
मे सुखद कहा | उस कमळदरू पर WaT की भाँति नखो की शोभा है। ध्यात्ता के 
हृदथततमं की निर्वत्ति इन्ही नखर्माण की ज्योतियो से होती है । 

भुजग भूति भूषन से वेराग्य कहा | त्रिपुरारी से सत्यसन्ध कहा । चन्द 
छविहारी से सौन्दर्य कहा । उनका चरित ही रसमय नही है मृति भी रसमयी है । 
लावण्य निधि कहकर श्ुद्धार, जटामुकुट कहकर हास्य, कृपालु बहकर करुणा , भुज 
प्रलब कहकर वीर, नखद्युति भक्त AIAN हरना कहकर अद्धत, निपुरारि कहकर 
रोड, भूतिभूषण कहकर वीभत्स, भुजगभूपण कहकर भयानक, निज कर डासि नाग 
रिपु छाला | बैठे सहजहि सभु कृपाला बहकर शान्तरस द्योतित किया | 


mn qe ee eee 
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अथवा जटामुकुट से तपर्वियो बा राजा वहा | सुरसरित सिर से भक्तवत्सल, 
लोचन नलिन विशाल से सवंद्रष्टा, नीलकण्ठ से भातिहर, लावण्यनिधि से छविधाम 
भीर वालविधु भाल से महिमाप्रद वहा | 


बि अथ शिवगीता 


श्रीरामचरितमानस भरद्वाज जी के इस प्रश्न पर खडा है कि रामु कवन प्रभु 
que तोही | कहिअ बुझाइ कृपानिधि मोही | ऐसा ही प्रश्न भगवती हिंमगिरिनन्दिनी 
ने शिवजी से किया था और शिवजी ने उसका समाधान किया था । उसी प्रसञ्च को 
याज्ञवल्वयजी ने उक्त प्रश्न के उत्तर मे कह डाला। यही रामचरिमानस है। अपने 
सशय के उन्मूलन वे लिए गिरिजा ने आठ प्रश्न fea तत्पश्चात्‌ बारह प्रश्न 
श्रीरामावतार के चरितवर्णन तथा भक्ति, ज्ञानादि विषयक किये एवं गिरिजा के वीसो 
प्रश्‍नो का उत्तर ही श्रीरामचरितमानस है। अन्त में भगवती मे यह भी विनय किया 
कि जो कुछ मुझसे पुछने मे रह गया हो उसे भी छिपा नही रखिये | अर्थात्‌ जानने 
योग्य जितनी बातें है वे सन गिरिजा ने पूछी और शिवजी ने उत्तर दिया | परन्तु 
प्रथम चार प्रइनो के उत्तर मे ही गिरिजा का सब सशय जाता रहा और ये इतक्ृत्य 
हो गई। अत में उतने ही मश को शिवगीता कहता हूँ । भवतारबाद में जो कुछ 
कहना है उतने में सब कुछ कहा गया । 

थीगोस्वामीजी ने कहा है कि नदी नाव पट्‌ प्रस्न अनेका | BAe कुसल उतर 
सविवेका | अत यह जानना परमावश्यक है कि विस प्रश्‍न का कीन सा उत्तर है| 
गिरिजा बीस प्रश्‍न बराबर करती गई और शिवजी ने भी सबका उत्तर क्रम से 
इकट्ठा ही दिया। उनमे से पहिले आठ के पृथक्करण मे बडी कठिनता पडती | 
यद्यपि श्रीग्रन्थकार ने प्रशनो को पृथक्‌ करने के लिए हरहु मोर अज्ञाना, बहह 
इत्यादि प्राथंनासूचक Ble. रकार का आठ वार बराबर प्रयोग किया । तथेव उत्तर 
मे सुनहु, तजु आदि क्रियाओं का भी आठ वार प्रयोग किया है फिर भी हम जैसे 


अल्पञ्ञो को प्रश्‍न उत्तर के मिलान मे बडी कठिनता पडती है । अत उनका मिलान 
नीचे दिया जा रहा है । 


प्रश्न उत्तर 

१ जौ मोपर aaa सुखरासी | १ धन्य धन्य गिरि राजकुमारी 
जानिय सत्य मोहि निज दासी | गिरिजा सुनहु राम कै लीला | 
तौ प्रभु हरह मोर अज्ञामा। भुर हित दनुज विमोहन सीला 


कहि रघुनाथ कथा विधि नाना | १०७ २ 
२ जासु भवन सुर तरु तर होई। 
सहकि atte जनित दुखु सोई | 
ससि भूपन अस हृदय विचारी | 
हरहु चाथ मम ATH भारी । १०७ ३४ 


१११ ५से ११३ तक 
राम कथा सुन्दर करतारी 
सादर सुनु गिरिराजकुभारी 


११३ १२ 
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प्रशन उत्तर 

३ प्रभु जे मुनि प्रमारथ बादी | रामनाम गुन चारत सुहाए 

TEE वुझाई नाथ मोहि रोऊ | अम निज हृदय विचारि तजु संशाय 

१०७ ५ से Yor १ ततक ११३ २ से ११५ 

४ अज्ञजानि रिसि उर जनि धरहू। भजु रामपद से, 

alg विधि मोह मिटै सो करह। बोले कृपा निर्धान 

१०८ २ ११५ से १२० के तक 


५ मैं बन दीख राम प्रभुताई। सुनु सुभवथा भवानि, रामचरितमानस विमल 
हरहु कृपा विनवों कर जोरे। वहा भुसुडि बलामि सुना विहग नायक गरुड 
१०८ ३ से ५ तक १२० क 
६ प्रभु मोहि तव बहुसाति प्रवोधा। मो सवाद उदार, जेहि विधि भा आगे बहव | 
कहहु पुनीत रामगुन गाथा। सुनहु राम अवतार चरित परम सुन्दर सुखद ॥ 


१०८ ६ से ८ TH १२० ख 
७ वदौ पद धरि धरनि सिर्‌, हरिंगुन नाम अपार, 
विनय करों कर जारि। कथा रूप अगनित अमित | 
बरनहुँ रघुवर विसद जस, में निज मति अनुसार, 


श्रुति सिद्धात निचोरि॥ १०९ कहौं उमा सादर सुनहू ॥ १२० 
८ जदपिंजोपिता नहि अधिकारी । सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए । 
रघुपति कथा कहहु करि दाया ॥ विपुल विसद निगमागम गाए i 
१०९, * १३ १२० १ 
यदि पाठक मिलान के अनुसार प्रश्न और उत्तर को मिला मिलाकर पढेंगे 
तो उनको ग्रन्थ ने समझने मे यडा सुभीता होगा। aX wane की पण्डिताई 
पर चकित होना पडेगा कि जितनी बार कहह कहकर प्रश्‍न है ठीक उतनी ही बार 
सुनहु कहकर उत्तर है। शिवजी ने पाँचो मुख से सुनहु सुनहु नही कहा है । प्रत्येव 
कहहु के उत्तर मे सुनहु कहा गया है । 
ग्रन्थकार मे बोस बार ग्रन्थचिकीर्षा का कारण भी ये ही वीस प्रश्‍न मालम 
पडते हुँ ।) 
१ १ मापावद्धमदन्वकार २ मापाबद्ध करब मैं सोई ३ करिहौ नाइ रामपद माथा 
४ करिहौ रघुपति कथा सुहाई ५ करहु क़्पा हरि जस कहउँ ६ बरनउे रामचरित चित 
चारु ७ सूमिरि सो नाम रामगुनगाथा करउे ८ बरनउ रघुबर विष जसु ९ Desh सोइ 
सवाद चखानी ० मापाबद्ध करवि मैं मोई ११ तस कहिही हिय हरि के प्ररे १२ se 
कथा सवसरिता तरनी १३ कहूब मे गाई । कथा प्रसग विचित्र बनाई १४ घरनौं विसद 
रामगुन गाथा {५ वरों कथा इरिपद घरि सीसा १६ कहीं कथा सोई सुखद सोहाई १७ अब 


सोद क सद १८ करइ मनोहर मति अगुहारी १९ वह कवि कथा सुहाइ २० TAT 
जुगल 7 कर्‌ 
4 3 . मिलन सुभग सूताद | Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


वालकाण्ड ! प्रथम सोपान ३०७ 


a3 सोह कामरिपु फेसें। धरे ade सात रसु FT 
पारवती भलि अवसर जानी। गई संभु पहि मातु भवानी ॥१॥ 


अर्थं : काम के arg बैठे हुए केसे शोभित है जेसे शान्तरस शरीर धारण किये 
हए हो । माता भवानी पावती अच्छा अवसर जानकर शम्भु के पास गई । 

व्याख्या ' शिवजी काम के शत्रु हैं। उन्हे कामना नही है। उनका भोग 
विलास भी कामाभास है । सो भी देवताओं के कल्याण के लिए है। काम के रहते 
शान्ति नही मिळती | यथा : काम अछत सुख सपनेहुँ नाही | कामका शत्रु ही 
वस्तुत शान्त हो सकता है । अतः धरे सरीर सतरस कहा | जिस समय गुरु एकान्त 
मे भव्यग्र भाव से बैठे रहे वही प्रश्‍न के लिए अच्छा अवसर है। यही देखकर 
भवानी शम्भु के पास गईं | भवानी पर्वत की बेटी है। पर्वत परोपकारी होते I 
यथा : सत विटप सरिता गिरि धरनी । पर हित हेतु सबन की करनी । अत. ये भी 
परोपकारी हैं। दूसरी बात यह कि लोक की माँ अपने बच्चो के कल्याण के लिए 
प्रश्‍न करेगो | इसलिए पास गइ | 


जानि प्रिया आदरु अति कीन्हा । वामभाग आसनु हर दीन्हा ॥ 
बेठी far समीप हरखाई। पुर्व जनम कथा चित आई IR 


aa: शिवजी मे प्रिया जानकर अत्यन्त आदर किया भौर वाम भाग में 
आसन दिया | शिवजी के पास हूपित होकर वेठ गई | पुवंजन्म की कथा याद 
. tt 

व्याख्या : अभ्यृत्यान देकर अत्यन्त आदर विया ओर अपने चाम भाग मे 
विठाया | नही तो परित्यक्त होने से जब सतीरूप मे शिवजी के पास गई थी तब 
न आदर ही हुआथा और न वाम भाग में आसन ही मिला था। यथा: जाइ 
सम्भु पद वन्दन कीन्हा । सनमुख सकर आसन दीन्हा । अत्यन्त आदर से पति 
प्रसन्नता जानकर हपित हुई । शिवजी के पास बैठ गईं | याद पड़ा कि पव॑जन्म मे 
इसी वटवृक्ष के नीचे मुझे सम्मुख आसन मिला था | अभ्यृत्थान और वामभाग मे 
भासन को प्राप्ति ही पूर्वं जन्म की कथा के स्मृतिपथारुढ होने के कारण हुए | 

पूर्व जन्म मे भी लोकशिक्षा के लिए लीला की थी और इस जन्म मे लोकहित 
के लिए रघुनाथकथा विपयक प्रश्न करेंगी | 


पति faa हेतु अधिक अनुमानी । विहँसि उमा बोली प्रिय वानी || 
कथा जो सकल लोक हितकारी ae पुछन चह सेलकुमारी ॥३॥ 


अर्थ पत्ति के हृदय में अधिक प्रेम का अनुमान करके उमा हँसकर प्रियवाणी 
बोली । जो वथा सकल लोकहित करनेवाली है उसे ही शेलकुमारी पूछना 
चाहती हैं | 

व्याख्या अति आदर से पति के हृद्गत प्रेम के आधिक्य का अनुमान हुआ | 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


३०८ रामचरितमानस 


ु्वजन्म की कथा वी स्मृति से हेस पडी | प्रियवाणी वोली | प्रियवाणी वही है जो 
सुननेवालो को अच्छी लगे । . 
लोक माता हैं। इसलिए are लोक हितकारिणी बथा पूछना चाहती हैं । 
अपना मोह, संशय और भ्रम प्रकट करना उनकी छीछा है। मुख्य प्रयोजन 
श्री रघुनाथ कथा श्रवण से है । 
उमा के प्रश्न 
विस्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा fated तुम्हारी ॥ 
चर अर्श अचर नाग नर देवा। सकल करहि पद पकज सैवा ॥४॥ 
अर्थ हे विश्वनाथ | हे मेरे नाथ | हे पुरारै । तीनो भुवनो में तुम्हारी 
महिमा विदित है। चर, अचर नाग, नर और देवता सब तुम्हारे चरण कमर वी 
सेवा करते हूँ | 
व्याख्या सामान्यत शिवजी सभी के नाथ हैं। पर विशेषत' उमा कहती 
हैं कि मेरे नाथ है। तीना पुर जो जाग्रत्‌, स्वप्न और सुपुप्ति स्थान हूँ उनका 
नाश करके आप तुरीय पद के देनेवाले हैं। अत पुरारि हैं। इस भाँति सम्बोधन 
करके मनोरथ सिद्धि की प्रबल आशा द्योतित की। अब शुश्रूपा के लिए स्तुति 
करती £1 आप तीनो लोका के कल्याणकारक हैं। इसीलिए सर्वत्र आपकी महिमा 
प्रसिद्ध है। इस बात को स्पष्ट करती हु। आप arent हूं। अत स्थावर जञ्धम 
मृच्च आपकी सेवा करते हैं। आप विश्वनाथ हे | इसलिए पाताल निवासी नाग, 
मर्त्यलोक निवासी मनुष्य और स्वर्गलोक निवासी देवता सब आपके चरणो की सेवा 
करते है यथा सेइय सिवचरन सरोज रेनु । कल्यान अखिल प्रद कामधेनु | 
दो प्रभु समरथ aaa सिव, सकल कला गुन घाम । 
जोग ग्यान वेराग्य निधि, प्रनतकल्पत धाम Qo] 
अर्थ है शिव ! आप प्रभु हैं, समय है, सर्वज्ञ हैं। सभी कलाओ और गुणो के 
धाम हैं । योग, ज्ञान और वेराग्य के भण्डार हैँ | आप का माम प्रणतकल्पतरु है । 
व्याख्या प्रभु कहकर प्रभाव द्योतित किया। यथा प्रमु विलोकि सर 
सर्काहू न डारी । यवित भई रजनीचर धारी | समर्थ से सवंशक्तिमत्ता कही । ada 
पहकर ज्ञान की निरतिशयता कही। सकळ कला गुणघाम से विद्यापति होना और 
योग ग्यान वेराग्प निधि से जगद्गुरु होना द्योतित किया ! प्रणतकल्पतरु नाम 
कहकर शिवजी का प्रणत के लिए कल्पवृक्ष कहा | 
जो मोपर प्रसन्न सुखरासी । जानिय सत्य भोहि निज दासी ॥ 


तो प्रभु हरहु मोर भज्ञाना। कहि रघुनाथ कथा विधि नाना | १॥। 


अथं हे सुखराशि | जो मुझ पर आप प्रसत हो और मझे सचमुच निज 
दासी समझते हो तो हे प्रभो । रघुनाथजी को नाना विधि को का कहकर मेरे 
अज्ञान का हरण कीजिय । 
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व्याख्या : राशि से ही अन्न जाकर संसार मे फैलता है । आप सुख की राशि 
है । आनन्द के एक मात्र स्रोत हैं। अज्ञान ही दुःख का मूल है। इसी से ज्ञान आवृत 
ढका रहता है | इसके नाश से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। अत: इसके हरण में 
सुखराशिहूप आप ही समर्थ हैं। सो यदि आप मुझे सचमुच निज दासी जामते हो 
मेरी माँ ने आपसे मेरे लिए कहां था: गृह किंकरी करेहुँ।' यदि आप मुझपर 
प्रसन्न हो तो मेरे अज्ञान को हरण करिये। महात्माओ की प्रसन्नता अमोध होती 
है, व्यर्थ नही जाती | अज्ञानहरण का उपाय भी यही वहती ह कि नानाविधि से 
श्रीरघुनाथजी की कथा कहकर अज्ञान हरण कीजिये । 
जासु भवनु सुर तरु तर होई! सहिकि दरिद्र जनित दुखु सोई ॥ 
ससिभूपन अस हृदय विचारी । हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी ॥२॥ 
अर्थ : जिसका घर कल्पवृक्ष के नीचे हो क्या वही दरिद्र से उत्पन्न दुख 
को सहे | हे चन्द्रभूषण ! हे नाथ! ऐसा हृदय मे विचारकर मेरे भारी मतिश्रम 
को हरण कीजिये । . 
व्याख्या : आप अमित्तदानी कल्पवृक्ष हे । यथा ' प्रनत कल्पतर नाम । आप 
जगद्गुरु है, ससार का अज्ञान नष्ट करनेवाले है । और में आपकी छाया में रहनेवाली 
हँ । मुझे मोहदरिद्र केसे सताता है ? आप विचार करिये। इससे तो कल्पवृक्ष का 
अपयश होगा। आप शक्षिभूषण हैं : यमाश्रितो हि वक्रोपि चन्द्र' सर्वत्र यच्छते | 
आथित को जगत्वन्द्य बनानेवाले है। मेरे मति>म को दूर कीजिये | गुरु से पूछने 
पर ही ज्ञान होता है। अतः पहिले अज्ञान के दुर करने की प्रार्थना माया की 
आवरण शक्ति दूर करने के लिए की थी। और अब दूसरी प्राथना माया की विक्षेप- 
शक्ति भ्रम को दूर करने के लिए हो रही हैे। पहिले वस्तु का अज्ञान होता है। 
उसके बाद अन्यथा ज्ञान होता है। ये ही दोनो क्रमशः माया को आवरण शक्ति 
और निक्षेप शक्ति कहछाते हैं । 
प्रभु जे मुनि परमारथ वादी । कहहि राम कहें ब्रह्म अनादी ॥ 
सेप सारदा वेद पुराना। सकळ कर्राह रघुपति गुनगाना ॥३॥ 
अर्थ , हे प्रभो ! जो परमार्थवादी मुनि है वे रामजी को अनादि ब्रह्म 
बताते है । शेप, सारदा, वेद और पुराण सभी रघुपति का गुणगान करते है ! 
व्यास्या : जितने १ परमार्थवादी अर्थात्‌ ब्रह्मवादी मुनि है उन सबका इस 
विषय मे ऐकमत्य है कि रामजी अनादि ब्रह्म है । यथा : रामब्रह्म परमारथ रूपा । 
सुनहु राम तुम कहूँ मुनि rect | राम चराचर नायक अहही । भावार्थं यह कि 
अन्य विपयो म मतभेद रहता है । वह मुनि ही नही जिसका मत भिन्न न हो । नासौ 
मुनियंस्य मत न भिन्नम्‌ | परन्तु राम के विषय मे मतभेद नही है । २. श्लेष पाताल 
के वक्ता, ३ शारदा स्वगेलोक की वक्ता है। ४ वेद और ५ पुराण मत्त्येलोक के 


वक्ता एव तीनो लोक के वक्ता भी रघुपति के गुणो का गान करते है। इनमे भी 
ऐक्यमत है | 
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तुम पुनि राम राम दिन राती | सादर जपहु अनंग अराती ॥ 
रामु सो अवध नृपति सुत सोई । की अज अगुन अछस गति कोई Well 
दो जौ नृप ततय त ब्रह्म किमि, नारि विरहं मति भोरि । 
देखि aka महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरि ॥१०८॥ 


अर्थ हे काम के शत्रु! आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा 
करते हैं। आपकी तत्परता इतनी वढी हुई है कि विस्मृत होती ही नही । बया 
अयोध्या के राजा के पुत्र ही राम है? या कोई अज जन्मरहित: निगुण और 
अलक्ष्मगतिके है ? 
जो राजा के पुत्र हैं सो ब्रह मेसे हें। जिनकी मति स्त्री के विरह में भोरी 
हो यई थो। उनके चरित्र वो देख और महिमा को सुमकर मेरी बुद्धि बडे चक्र 
ऋध मे पड़ सई है १ ॥ 
व्याख्या भवानी वहती हैं कि ६ आप विश्व नै साथ होउर वाम थे दाहक 
होकर सब भाँति भीति रहित होकर भी अनवरत रामधुन लगाये रहते हूँ। आपको 
उसी भे विश्राम मिलता है। ऐसे राम वही राजकुमार हें या कीई दूमरे ह। 
जिन्हे लोग अजन्मा निर्गुण और भलख बहा वरते हैं। देखि चरित्त यथा विरह 
विकल नर इव रघुराई | खोजत बिपिन फिरत दोउ भाई। मैने चरित भी देखा 
कि स्त्री के विरह मे विकल है। प्रभाव भी देखा । उनको महिमा भी आप से भुनी 
कि वे ही ब्रह्म हें। अपने भक्तो के लिए अवतार लिया है। फिर भी इन सय बातो 
का सामञ्जस्य नही बैठता | इस भाँति १ परमार्थवादी २ शेप ३ शारदा ४ वेद 
५ पुराण ६ स्वम शिवजी के सिद्धान्त पर भगवती उमा ने सन्देह किया | 


जौ अनीह ब्यापक विभु कोऊ। कहह बुझाई नाथ मोहि सोऊ ॥ 
अम्य जानि रिस उर जनि reg । नेहि विधि मोह्‌ मिटे सोइ करह ॥१॥ 


_ अर्थ यदि कोई इच्छा रहित व्यापक ब्रह्म ही तो हे नाथ | मुझे समझाव र 
कहिये। अनजान समझकर जी मे क्रोध न कीजिये । जिस भाति मेरा मोह मिरे 
वही कोजिये | 

care कोई अर्थात्‌ इदम्‌ रूप से अवर्णनीम, अनीह अर्थात्‌ इच्छारहित 
वा निष्क्रिय, व्यापक अर्थात्‌ सर्वत्र विद्यमान, विमु अर्थात्‌ प्रभु। यहाँ बहा के तीन 
विशेषण देकर राम और ब्रह्म में भेद दिखछाती है। १ राम तो अवधनपति के 
तनय हे । । २ स्त्री की इच्छा वाले हैं और ३ परिश्छिन है । बे बहा केसे हो सकते 
Rl यदि कहिये कि वे अवत्तीणं हुए हैं तो gard स्प्रीविरह से वैकल्य नही बन 
सकता । ये सब बातें मुझे समझाकर कहिये | 

। = विपयिणी शङ्का करते हुए भगवती डर रही है कि शिवजी अप्रसन्न न 
हो जाय, कि इसने इतना भोगा अब भी शङ्का नहीं गई, फिर वही बात पूछतो 
है। इस पर वहती है कि में अज्ञ हें, मुझपर क्रोध न कीजिये। मै बहुत दण्ड पा 
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--चुकौ । में बह विधि नही जानती, जिससे मोह मिट णाय | यदि कथा कहने के 
अतिरिक्त कोई विधि हो तो उसे ही काम मे लाइये । 


मै चन दीख राम प्रभुताई । अति भय विकल न तुम्हहि सुनाई ॥ 
तदपि मलिन मन वोधू न आवा । सो फलु भली भाँति हम पावा ॥२॥ 


अर्थ : मैंने बन मे रामजी की प्रभुताई देखी । में अत्यन्त डर से व्याकुल थी, 
इसलिए आपसे नही सुनाया । फिर भी मेरे मलिन मन मे ज्ञान न हुआ। उसका 
फल भी HA भरी भाति पाया । 

ब्याख्या : जो प्रभूता श्री रामजी की संती शरीर से देखी थी उसे अब 
स्पष्ट स्पसे शिवजी से कह रही हैं। उस समय अतिभय से मही सुमाया था। 
इतन देखने पर तो बोध हो जाना ही चाहता था, फिर भी नही हुआ | इसका 
कारण सन का मालिन्य है। पहिले आवरण और विक्षेप कह चुकी | अब मनोमल 
कहती है । अर्थात्‌ अपने मे माया की तीनो शक्तियाँ आवरण, विक्षेप और मल 
दिखलाया | अज्ञान का फल ही दुख है। सो भली भाति में पा चुकी । फिर भी 
दण्ड से अज्ञान पुरी तरह नष्ट नही हुआ । 


अजहू कछु संसउ मन मोरे। करहु कृपा विनवौ कर जोरे ॥ 
प्रभु तव मोहि बहु भाँति प्रवोधा । नाथ सी समुझि करहु जनि क्रोधा ॥३॥ 


अर्थ : हे नाथ ! मेरे मन मे अब भी कुछ सशय हे। आप कृपा करिये । मे 
हाथ जोडकर विनती करती हुं । हे प्रभो ! उस समय आपने मुझे बहुत तरह से 
समझाया था | उसे समझकर क्रोध न कीजिये | 

व्याख्या * सती शरीर से जो दु ख उठाना पडा उससे कुछ फल न हुआ हो । 
यह बात नही है । बहुत कुछ अज्ञान ओर भ्रम दूर हुआ | पर उसका छेदा यत्तकिश्वित्‌ 
सदायरुप म वर्तमान हे । आपको डपा से वह भी मिटे। तब सीताजी के विरह मे 
विकल रामजी की देखने पर मुझे आपने वरत समझाया था। मथा लाग न उर 
उपदेसु जदपि ee faa वार वहु | अत क्रोध करने के लिए यथेष्ट कारण है । 


तब कर अस विमोह मोहि नाही । राम कथा पर रुचि मन माँही ॥ 
Seg पुनोत राम गुन गाथा । भुजगराज भूपन सुरनाथा ॥४॥ 

अर्थ . अब पहिले Bet विमोह मही है। रामकथा पर मन में रुचि है। 
हे भुजगराजभूपण । हे सुरनाथ | रामजी के गुणो की पवित्र गाथा कहिये । 

व्याख्या : परन्तु उस समय मुझे बिमोह था । रामकथा पर रुचि नही थी । 
अगरत्यजी ने रासकथा कही पर मेने ध्यान नही दिया। यथा रामकथा मुनिवर्य 
बखानी । सुनी महेस परम सुख मानी | अब भीतर से कथा सुनने को रुचि है | अत 
शद्धा कर रही हुं। आप भुजगराजभूपण हैं। भुजगराज स्वय रामकथा के वक्ता 
el यथा सुवसनकादि सेप अरु सारद | वरनि पत्रनसुत कीरति थीकी। आफ 
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मुरताथ है । मापने अपने आशितो को रक्षा के लिए कृपा करके विपपान कर लिया 
था | यथा जरत सफळ सुर वृद, विषम गरर जेहि पान किय । आप मुझपर कृपा 
करिये और पवि रामगुणगाथा कहिये । 


दो वदी पद घरि धरनि सिर, विनय करो कर जोरि। 
वरनहु रघुवर विद जसु, ala सिद्वात निचोरि ॥१०९॥ 


अर्थ में पृथ्वी पर सिर रखकर आपके चरणो को प्रणाम करती हूँ । और 
हाथ जोडकर विनती करती हूँ कि आप वेदो के सिद्धान्त को निचोडकर रघुवर का 
निर्मळ यश वर्णन कीजिये | 

व्याख्या मति लालसा कथा सुनने की है! अत घरणी पर सिर रसकर 
चन्दन करती हैं ओर हाथ जोडकर रघुवर विमलयक्च सुनने के लिए विनय करती 
हैं। सो रघुवर चिमलपश तो वेद वर्णन करते war जिनहि न aged खेद 
वरन रघुवर विसद जस | और वेद का अन्त नही है। यथा 'मनन्ता बै वेदा ' 
भरद्वाज | अत्त कहती है कि वेद मे से उसके सिद्धान्त की निचीडकर कहिये | अर्थात्‌ 
उसका सार भजनोपयोगी अश रघुवरयश कहिये। यथा श्रुति सिद्धात इहै 
उरमारी | भिल राम सब काम विसारी | 
जदपि जोपिता नहि अधिकारी । दासी मन क्रम वचन तुम्हारी ॥ 
गुढी तत्व न साधु दुरावहि। आरत अधिकारी we पावहि ॥१॥ 

अर्थ यद्यपि स्त्री अधिकारिणो नही है। पर मै तो मन, कर्म, वचन से 
आपकी दासी हूँ । साधु लोग जब आर्ते अधिकारी पाते है तो गूढ तत्त्व की नहीं 
छिपाते | 

व्यास्या स्त्रियो का बेद के सिद्धान्तो मे अधिकार नहीं है! अथित्व तथा 
सामर्थ्यं न होने पर अधिकार नहीं होता | केवल लीविक सामर्थ्यं भी अधिवार बा 
कारण नही होता | शास्त्रीय अर्थ म शास्त्रीय सामर्थ्यं की अपेक्षा होतो हे। भत 
शास्रीय सामर्थ्यं न होने से वेद मे स्त्री का अधिकार मही है। पर भगवतो कहती 
हे कि में तो वेदस्वहप आपकी मनसा चाचा कर्मणा दासी हूँ । अर्धात्‌ सदा आपके 
अर्घाखु में निवास करनेवाळो हैं | जरो की न हो पर मुझे शास्त्रीय सामर्थ्य कैसे 
नहीं है ? दुसरी वात मह है कि आर्त होने से भी में अधिकारिणी हैं । नियम यहु है कि 
जिस पर जिसका सत्य स्नेह हो वह उसको मिलना चाहिए। यथा aq यत्कामयते 
तत्तस्लभते । अत साधु लोग आर्त अधिकारी से गूढ तत्त्व को भी नहो छिपाते है 
और मै भाते हूँ ] 
अति आरति पूछी सुरराया। रघुपति कथा कहहु करि दाया ॥ 
प्रथम सो कारन Beg विचारी faa ब्रह्म सगुन ag धारी ॥२॥ 

अर्थ हे देवताओं वे राजा ! मे अत्यन्त आर्ते होवर पृछतो हूँ। रघुवर की 
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कथा दया करके कहिये । पहिले उस कारण को विचारकर कहिये जिससे निर्गुण 
ब्रह्म ने सगुण शरीर धारण किया | | | 
व्याख्या में आते हुँ और आप सुरराय हैं। देवसर्ग के प्रभु है। और दया 
मे बसत देव सकल घरम' ` वि प । अन दया करके रधुपतिकथा कहिये । 
पहिले ag विचारकर कंहिये कि निर्गुण ब्रह्म को सगुण शरीर धारण करने 
का कौन सा कारण आ पडा ? पूर्णकाम को प्रयोजन नही हो सकता | सत्यसकल्प 
को शरीरधारण की आवश्यकता नही हो सकती | इसलिए इसका कारण कहिये । 


पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा । बाल चरित पुनि कहहु उदारा ॥ 


कहहु जथा जानकी विवाही। राज तजा सो दूपन काही ॥२॥ 
अर्थ हे प्रमो | फिर आप राम का अवतार कहिये । फिर उदार वाळचारित 
कहिये । फिर जैसे जानकी से व्याह किया सो कहिंये। किस दोप से रास का त्याग 
किया ? 
व्यास्या प्रयोजन कहने के वाद, रामजी केसे अवतीणे हुए ? भाव यह कि 
सभी अवतारो के अवतीर्ण होने की विधि पृथक्‌ पथक्‌ है। नसह भगवान्‌ स्वम्भे से 
अवतीर्ण हुए । बाराहु ब्रह्मदेव को नासिका से उत्पन्न हुए । सो रामजी केसे अवतीर्ण 
हुए और वया क्या हुआ ? 
बालचरित को उदार कहा | बयोकि इस चरत मे दासा को अधिक आनन्द 
मिलता है । यथा वालचरित हरि ag विधि कीन्हा । अति अनद दासन्ह कहूँ 
दीन्हा । भूसुण्डोजी पाँच ही वर्ष तक प्रभु के साथ रहते हुँ। सा बालचरित कहिये 1 
'जानकी विवाही' से भाव यह कि माता पिता ने कन्था देखकर विवाह नही 
विया । अपने पुरुषार्थ से श्रीरामचन्द्र ने जानकी व्याही । सो बह्‌ कथा कहिये | राज्य 
के लिए ससार म लोग क्या नही करते। सो राज्य में बया दूपणथा। जो उसे 
छोडकर वन मे घूमते फिरे. | 
वन वसि tig चरित अपारा । कहहु नाथ जिमि रावन मारा ॥ 
राज बेठि कीन्ही ag लीळा । सकल कह सकर सूख लीळा ॥४॥ 
अथ * हे नाथ | फिर उन्होने चन मे वसकर जो अपार चरित किये तथा 
जिस भाँति रावण को मारा सो कहिये । हे सुखशोल शड्भूर | आप सो सब कहिये 
जो जो उन्होंने राज्य पर बेठफर बहुत सो छीलाएँ वी | 
व्यास्या यहाँ वनवास का चरित और रावणवध दोनो एक साथ पूछती हैं । 
षयोवि दोनो मे एक ही क्रिया 'कहहु' प्रयुक्त है। अत प्रश्न का पूर्वां और उत्तराधं 
दो भाग हुआ । वनवास के चरित को अपार कहती है। क्योकि वे स्वय उस चरित 
का पार न पा सको | अत पूछती हैं। 'जिमि रावन मारा” का भाव यह कि रावन 
क मारने को विधि पूछती हैं इसवा मारना वडा कठिन ar दुर्गम स्थान मे निवास, 
मघनाद कुम्भकर्ण प्रभृति से रक्षित, स्वय तपस्या वरदानादि से अजेय | सिर कटने 
पर भी न मरना आदि ऐसी अनेक अनेक बातें थी | विधि विपरीत afer सब करई | 
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जनवानन्दिती भी त्रिजटा से इसके मरने की विधि पूछने लगी : कि केहि विधि भरि! 
विस्वदु खदाता । सो उसके मरने की विधि बताइये | _ 

राजगद्दी पर वठकर जितनी लीलाएँ की | सो सव कहिये । 'सुखश्ील' कह 
का भाव यह कि रामराज्य से ऐसा सुख हुआ कि आजतक भारत उसे भूलत 
नहीं | जब बहुत सुख मिलता है तब लोग कहते है कि रामराज्य है। aT 
सुखशीछ है 1 ऐसे सुख की सब कथा कहिये | 


दो, बहुरि Seg PHI, कीन्ह जो अचरज राम । 
प्रजा सहित रघुवंसमनि, किमि गवने निज धाम ।॥११०॥ 
अर्थ हे कृपायतन | रामजो ने जो आइचर्य का काम किया रघुवशर्माण 
प्रजा सहित अपने घाम को गये । सो केसे ? यह भी कहिये । 
व्याय्या प्रजा प्रेम की परकाछा हो गई । सम्पूर्ण प्रजा को कंसे अपने साथ 
निज धाम ले गये ? 'कर्मचैचित्र्यात्‌ सृष्टिवैचित्र्यम्‌ ।' कमं की विचित्रता से ही सृष्टि 
मे वेचित्र्म है । सबका कर्म एक साथ ही केसे समाप्त हुआ ? जो सबके सव मुक्त हो 
गये \ जहाँ जाकर नही छोटते बही प्रमु का धाम है | यथा यद्‌ गत्वा न निवर्तन्ते 
सद्धाम परम मम | 
पुनि प्रभु कहहु सो तत्त्व बखानी | जेहि विग्यान मगन मुनिङ्गानी ॥ 
भगति ग्यान fara विरागा । पुनि सब वरनहु सहित विभागा ॥१॥ 
अर्थ हे प्रभो । फिर आप उस तत्त्व का वर्णन कीजिये जिस विज्ञात मे 
ज्ञानी मुनि लोग मग्न रहते है ! फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वेराग्य सभी को 
विभागो के साथ कहिये । 
व्याख्या उस तस्व के जिपय मे भवानी wea करती हैं जिसका नाम नही 
है और जिसके अनुभव मे ज्ञानी मुनि मग्न रहते है। सगुण विषयक प्रश्न करके 
अब शुद्ध निर्गुणूप पूछती है । सिद्धि विषयक बासे gene अब साधन के विषय मे 
पूछती है कि भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वेराग्य को विभाग फे सहित वर्णन कीजिये 1 
माव BE कि चारो साधन पुथक होने पर सी परस्पर उपकारी है | एक की प्रधानता 
में दूसरे गौण होकर रहते है। अत विभाग के सहित सुनने के लिए प्रश्न किया । 
औसी राम रहस्य अनेका । कहहु नाथ अति विमल विवेका ॥ 
जो प्रभु मै पूछा नाहि होई! सोउ दयाळ राखहु जनि गोई ॥२॥ 
अर्थ ` हे अति निर्मल ज्ञानवाले नाथ! रामजी के और जो रहस्य हूँ उन्हे 
वर्णन कीजिये । हे दयाळू ! जो वात मैंने पूछी हो उसे भी गोप्य न रखिये । 
व्याख्या जितना भाँति की माया है उन सबसे रहस्य होता है। उस रहस्य 
के जानने से चह माया समझ मे आजाती हैं। सो सबसे प्रबल राम की माया EI 
यथा सुनु खग प्रबळ राम की माया। उस माया का रहस्य ह राम का रहस्य 
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है। उसके जानने से राम माया का पता चलता है । अत उसकै जानने की घडो 
आवश्यकता है जिसके सामने महेश के उपदेश का वल नही AeA) यथा छाग 
न उर उपदेस जदपि कहेउ सिव बार बहु । बोळ विहँसि महेस हरिमाया बल जानि 
जिय। वह माया भी एक प्रकार की नहीं है। उमा का स्वय अनुभूत विषय है। 
एक माया मे उन्हे मोहित किया था। और दूसरी से अनेक ब्रह्माण्ड ब्रह्मा, विष्णु 
भौर रुद्र सहित पळभर मे रचे) यह दो प्रकार की माया तो उनको स्वय अनुभूत 
थो। अत रहस्य भी कम से कम दो होमे चाहिए। इसलिए रहस्य अनेका 
कहती है । 
> pi कहती है कि इत्तनी वाते तो में जानना चाहती हँ । इनके अतिरिक्त 
जो जो ard मेरे लिए उपकारी हो और मै उन्हें पुछन सकी हूँ उन्हें भी आप 
कहिये । इसीलिए ‘age कस्यचिद्‌ ब्रूयात्‌’ पर ध्यान न देकर उन्हे गोप्य न रहने 
दीजिये | ag प्रश्‍न है | 
तुम निभुवन गुरु वेद वखाना । आन जीव पावर का जाना ॥ 
प्रस्न उमा के सहज सुहाई। छल विहीन सुनि सिव मन भाई ॥३॥ 


अर्थ वेद मे वतलाया है कि आप तीनो रोको के गुरु है। दूसरे पामर जीव 
क्या जानते हूँ। उमा के स्वाभाविक सुन्दर और छलरहित प्रश्‍नो को सुनकर 
शिवजी प्रसन्न हुए । 

व्याख्या भवानी कहत्ती है कि आप सब उत्तरो के देने म समर्थ हँ क्योकि 
आप सर्वज्ञ है। वेद आपकी चिभुवनगुरु कहता है। अन्य लोग तो जीव हैं । अल्पज्ञ 
हूँ । स्वय अज्ञान मे पड़े है। दूसरे का अज्ञान क्या हटा सकते है | 

इन प्रश्नों म बनावट का नाम नही है। स्वभाव से ही सुन्दर हैं। वात को 
स्पष्ट करने के लिए हू। अत छल विहीन वहा | क्योकि बनावट ही छल है और 
छलयुक्त प्रश्‍न के उत्तर देने का विधान नही है । 
हरहिय राम चरित सब आए। प्रेम पुलक छोचन जल छाए || 
श्री रघुनाथ रूप उर atari परमानद अमित सुख पावा ॥४॥ 


अर्थ महादेवजी के हृदय मे सब रामचरित्र आगये। प्रेम गे रोमाञ्च हुआ । 


आँखें डबडबा आई । श्रीरघुनाथ का रूप हृदय म आागया। अत परम आनन्द 
और असीम सुख पाया । 


व्याख्या प्रश्न अच्छे ळगे। अत उत्तर रूप मे सम्पूणं रामर्चारित हृदय मे 
उदय हो उठा । सात्त्विक भाव gar पहिले चरित्र का उदय हुआ | तब रुप का 
उदय हुआ | अर्थात्‌ पहिले सात्त्विक भाव हुआ था । अव रूप के उदय से परमानन्द 
हुआ | परमानन्द म सुख की इयत्ता ही नही रह जाती | यही स्थायी भाव है । 

दो मगन ध्यान रस दड जुग, पुनि मन वाहेर की न्ह्‌। 


रघुपत्ति „चरित महेस पिव, हरखित Tt SS ॥१११॥ 
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अर्थ शिवजी दो घडो तव ध्यान फे रस मे मग्न रहे। फिर मन को वाहर 
किया | तव प्रसत होकर महेश रघुपतिचरित वर्णन करने रो | 

व्याख्या ध्यानजनित सुख मे दो दण्ड तक मग्न रहे। यथा जाग न ध्यान 
जनित सुख पावा । मम अन्तमुंख होकर सुख ले रहा था। वहिमंस होना नही 
चाहता था। पर महेश ने उसे दो दण्ड के बाद बहिर्मुख किया | ढाई दण्ड का एक 
घण्टा होता है । अत॒ अडतालिस मिनट वा दो दण्ड हुआ और तव रामचरित हित 
होकर वर्णेन करने लगे। समाधि के आनन्द से भी रामचरित कथन के आनन्द का 
अधिक माना । यथा सुनि मुनगान समाधि विसारी | सादर सुनहि परम अधिकारी | 

भावार्थ यह कि कथा कहने के पहिले ध्यानस्थ होकर कथा पर विचार वरे | 
प्रभु का ध्यान करे तभी कथा कहमे सुनने का आनन्द है । 


शम्भु के उत्तर 
झूठेउ सत्य जाहि बिनु जाने । जिमि भुजग बिनु रजु पहिचाने ॥ 
जेहि जाने जग जाइ हेराई। जागे जथा सपन भ्रम जाई ॥१॥ 


अर्थ जिसके विना जाने झूठ भी सच मालूम होता है। जैसे विना पहिचाने 
रस्सी सांप जान पडती है। जिसके नाम से ससार खो जाता है। FA जागने पर 
स्वप्न का भ्रम जाता रहता है | 

व्याख्या as और सत्य का विभाग बुद्धि के अधीन है। जिस पदार्थ को 
विपय करनेवाली बुद्धि का नाश नही होता बह पदार्थं सत्य है। ओर जिसवो 
बिषय करनेवाली बुद्धि नष्ट हो जाती है वह झूठ है। झूठविपयक बृद्धि तभी तक 
बनी रहती है जब तक सत्य का ज्ञान नहो । सत्य का ज्ञान होते ही झूठ विषयक 
बुद्धि का नाश हो जाता है। जसै जब तक रज्जु का ज्ञान नही हाता तब ततक 
साँपविषयक बुद्धि बनो रहती है । रज्जु का ज्ञान होते ही सांपविपयक बुद्धि का नाश 
हो जाता है। अत रञ्जु सत्य है और उसम भासित हानवाला साँप झूठ है । 

इसी न्याय से ससार का मिथ्यात्व सिद्ध करते है कि ब्रह्म के ज्ञानसे स सार 
खो जाता है। अर्थात्‌ ससार को विपय वरमेबाली बुद्धि नष्ट हो जाती है। जैसे 
जागने से स्वप्न को बिपय करनेवाली वृद्धि का नाश हो जाता हें। इससे सिद्ध 
होता है कि ब्रह्म॑ सत्य है और जगत्‌ मिथ्या है। यहाँ हेराई) पद ध्यान दने योग्य 


१ किमस्त कि ध्वस्त किमु fasion कि भु गलितम्‌ 
विशीर्ण चाजीर्ण ननु सपदि गीण किमथवा । 
अमन्दे स्वच्छदे निरपमनिजानदजलधो 
मथि स्वान्ते शान्ते जगदिदमदाप न बलये ॥ 
अर्थं क्या अस्त हो गया क्या नए हो गया क्या मसल दिया गया या गल गया 
या छितरा गया या सड गल गया या किसी ने इसे निगल लिया ? अत्यत स्वच्छन्द निएपम 
निजानद व समुद्र म मर अत वरण के तात हान पर इस पूरे ससार का पठा नही चलता | 
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है। जिसकी जो वस्तु खों जाती है उसके लिए उस वस्तु का अभाव हो जाता 
है। दूसरे के लिए भले ही उसका अस्तित्व बना रहे । जागनेवारे के लिए स्वप्न 
झूठा हो जाता है। सोनेवाले तो परिदृश्यमान दृश्य को उस समय सच्चा ही 
जानते है । 


वदौ वाल रूप सोई रामू । सब सिधि सुलभ जपत जिसु नामू ॥ 


मगल भवन अमगल हारी । zal सो दसरथ अजिर विहारी ॥२। 

अर्थ में उन्ही वालरूप रामजी की वन्दना करता हूँ जिनका नाम जपने से 
सव सिद्धिर्वा सुलभ हो जाती है। मज्भल के घर अमद्भळ के हरमेवाळे वे दशरथ 
के आँगन म खेलनेवाले कृपा करे | 

व्याख्या बालरूप राम और किशोररूप राम एकही हुँ। फिर भी वालरूप 
के उपासक बालरूप को ही इष्ट मानते हूँ। यथा इष्ट देव मम वाळक रामू। प्रसङ्ग 
यहाँ निगुंण ब्रहा का है। निगुण ब्रह्म में ही जंगत्‌ वा भ्रम होता है अत वाळक 
राम की उपासना से निर्गुण ब्रह्म की उपासना tat निर्गुण सगुभ मे कोई 
वास्तविक भेद नही है। यथा जो गुनरहित सगुन सो He) जल हिम उपल 
विलग नहिं जैसे | अवस्था भेद मान है। सगुण को किशोरावस्था मानिये तो निरगुंण 
वाल्यावस्था है । जगत्‌ मे रहते हुए भी प्रपञ्च से पृथक्‌ होने से वाछछूप मे मिंगुंण 
उपासना ही कही । वालरूप को वन्दना और नामजप से सब सिद्धि सुलभ हो 
जाती है । कहा भी है विनाप्यर्थे समर्थ fe दातुमयंचतुष्टयस्‌ | मञ्धलायतन तन्मे 
वाल्ये यद्रामभाषितम्‌ 1 बिना अथं के भी जो धर्माथ काम मोक्ष देने मे समर्थ है |! 
ऐसा रामजी फा वाल्यावस्थां का भाषण मेरे लिए मङ्ग का आयतन हो । दशरथ 
अजिर बिहारी कहने से आँगन मे खेलना द्योतित fear) अमी वाहर जाने लायक 
नही है। अभी शक्ति और गुणो का विकास नही हुआ है । भत प्रोढापेक्षाद्ठत यह 
अवस्था निगुण ही है। यदपि भगवद्दिग्रह्‌ नित्य ही मगल भवन अमगल हारी है। 
तथापि भक्तो को बाल्यावस्था के चारत मे अधिक आनन्द मिलता है | यथा बार 
चरित हरि वहुर्बिधि कीन्हा | अंति आनन्द दासन्ह कहे दीन्हा | 
करि प्रनाम रामहि निपुरारी । हरपि सुघासम गिरा उचारी 4 


धन्य धन्य गिरिराजकुमारी । तुम्ह समान नहि कोड उपकारी ॥३।। 

अर्थ रामजी को प्रणाम करके और हपित होकर, त्रिपुरारि मे अमृत सी 
an कही । हैं गिरिराजकुमारी ! तुम घन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी 
नही है | 

ब्याख्या त्रिपुरारि के प्रणाम से aed को महामहिमा सूचित की । अति 
रुचिकर वाणी होने से सुधासम कहा | यहाँ से तीनो घाटो की कथा चली | 

प्रथम विनय तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना । कहि रधुनाथ क्या विधिनाना । 
वी पुति म यहाँ से हाथ लगा॥ इस विनय में दो अभिलापाएँहै १ रामकथा 
सुनने की और २ अज्ञानहरण की | अत दोना अभिठापाआ के लिए दो बार धन्य 
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धन्य कहा । ये दोनो अभिलाषाएँ लोक के परमोपकार के लिए हैं। यह समझकर 
शिवजी कहते है कि : तुम समान नहि कोउ उपकारी। 

(eg रघुपति कथा प्रसंगा । सकल लोक जग पावनि गंगा ॥ 


तुम्ह रघुवीर चरन अनुरागी। कीन्हिहु प्रश्न जगत नित लागी ॥४॥ 
अर्थ तुमने रामजी की कथा का प्रसङ्ग पूछा । जो सब लोक के पवित्र करने 
के लिए गज्ना है। तुम तो रघुवीर के चरणो मे अनुराग करनेवाली हो, जगत्‌ के 
हित के लिए तुमने प्रश्न पूछे है । 
व्याख्या ` कहि रघुनाथ कथा विधि नामा । कहने से रघुपति कथा प्रसञ्ग 
पूछा। इसके उत्तर मे ससार के कोयो को पवित्र करनेवाली गङ्गा बहेगी। TET 
को भगीरथ लाये थे। इसे उमा ला रही हैं। यह पुरारिरूपी पर्वत से निकलकर 
श्रीरामस्वरूपसिन्धु मे जा मिलेगी । यह तीनो लोको को पवित्र करनेवाली म्भा 
el "यथा पुरारिगिरिसम्भूता श्रीरामाणवसङ्गता। अध्यात्मरामगङ्गेय पुनाति 
भुवनत्रयम्‌ | 
जो हरहु मोर अज्ञाना कहा था । उस पर शकर जी कहते है कि तुम राम- 
चरण-अनुरागिणी हो । तुम्हे अज्ञान कहाँ ? जिसको जिसका ज्ञान नही वह उसका 
अनुरागी केसे हो सकता है । भत. तुम्हारा प्रश्‍न अपने लिए नही जगत्‌ के हित वे 
लिए है । निरूपण का वीज प्रश्‍न है | तुम्हारा प्रश्‍न ऐसा है कि इसके निरूपण में 
जो वातें कही जायेगी उनके जानने से जगत्‌ का हित होया | 
दो राम कृपा ते पारवति, सपनेहुँ तव मन माहि। 
मोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि॥११२॥ 
अर्थं हे पार्वती । मेरे विचार से स्वप्न मे भी तुम्हारे हृदय मे रामङ्पा से 
शोक, मोह, सन्देह भ्रम कुछ नही है | . 
व्याख्या पार्वती जी पर रामजी वी कृपा देख चुके है कि रामजी ने स्वथ 
प्रकट होकर माँगा कि ' जाइ विवाहहु सेलर्जाह यह मोहि माँगे देह। उस पार्वती 
को शोक मोह, सन्देह, भ्रम क्या कभी ही सकता है? क्रोध मनोज लोभ मद 
माया | छूटे सकल राम की दाया । अत कहते हैं ' शोक मोह सदेह भ्रम मम विचार 
कछु माहि। 
तदपि असका कीन्हिहु सोई | कहत सुनत सबकर हित होई ॥ 
fara हरि कथा सुनी नहि काना 1 खवन रध अहि भवन समाना ॥१॥ 
अर्थ फिर भी तुमने ऐसी ang की जिसके कहने-सुनने से सबका भला 
हो। जिन्होने हरिकथा कान से नही सुनी, उनके कान के छिद्र साँप के बिल के 
समान हैं । 
र १ पुरारिष्भी पर्वत से निकलकर भौरामरूपी समुद्र म मिल्नेवाली यह wang? 
अध्यात्म है । यह तीनो लोको को पवित्र करती हे । 
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व्याख्या : तुम्हारी आशङ्का का अभिप्राय यह है कि चरित्र देखकर जव मुझे 
मोह हो गया तो वही चरित्र सुनकर जीवों को मोह होना कौन बड़ी बात हे | 
अतः शद्धा के व्याज से वे are मुझसे कहलाना चाहती हो जिनसे संसार मोह से 
छटकर कल्याण प्राप्त करे। जो विकलेन्द्रिय या विक्कतमस्तिष्क हैं उन्हें सम्यक्‌ ज्ञान 
किसी बस्तु का हो नहीं सकता । उनका कथन TART उपेक्षणीय है। ऐसे लोग छः 
प्रकार के होते हैं : इनसे शिवजी श्रोता को सावधान किये देते है । 
प्रथम विनय : जौ मोपर प्रसन्न सुखरासी। जानिअ सत्य मोहि निज दासी | 
तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना । कहि रघुनाथ कथा विधि नाना । का उत्तर हरिविमुख ` 
निन्दा तथा प्रार्थना की स्वीकृति द्वारा शिवजी ने रहे है। यथा: कान के छिद्र का 
स्वरूप यिरू-सा ही है। यदि उसमें सचमुच साँप रहने रगे तो उसके विल होने में 
सन्देह कया है। जो रामकथा नही सुनता वह कामकंथा सुनेगा। कान है तो 
सुनना ही पडेगा | चाहे रामकथा सुमे, चाहे कामकथा सुने। काम सर्प है । यथा : 
काम भुजंग डसत जब जाही | विषय निम्ब कटु लगर्त न ताही | साँप विल नहीं 
बनाता | जिस बिल में वहं घुस जाता है, वही उसकी हो जाती है। इमी भाति 
वामकथा भी कानों द्वारा हृदय मे घुस जाती 21 अतः उसे सर्पेबिल से उपमित 
किया | श्रवण का फल रामयश का श्रवण है। सो तो हुमा ही नही । वतः काम 
कथारूपी सर्प के निवास से उसके श्रवणरन्ध्र सर्पे के बिल के समान भयद्कर हो 
गये | उसके HAT पर साँप लोट रहा है | उसके कहने का कौन प्रमाण : यह पहिन्य 
हश्विभुल है | 
नयनन्हि संत दरस ale देखा । लोचन मोर पंख कर लेखा [| 
ते सिर ag तुंबरि समतूला । जे न नमत हरि गुरु पद मूला ४17% 
अर्थ : जिन्होने अपनी आँखो से सन्तो के दर्शन नही विये, उनडी टे नन 
की आँखो की गिनती में हैं । वे सिर कड़वी तुम्बी के समान और eer £ ६ ज हरि 
और गुरु के चरणों में नमित नही होते । 7 यौ 
व्याख्या : सन्त का लक्षण है कि उनको भगवान्‌ के चरणों x rer न 
शरीर प्यारा है और न घर प्यारा है। यथा: तजि मम चरन at Ee जिन 
कहूँ देह न गेह ॥ सो राम प्रेम से ही सन्त का आदर है। frst moe, मुनी ही 
नही बह सन्त के दर्शन के लिए क्यों जायगा ? नेतरो का ee ers ड Fo 


“fo art 


होइहे सुफळ आज मम लोचन | देखि बदन पकज भव मीटर 8 ह ote द 
है। परन्तु भगवान्‌ की चलमूति सन्तजन का दर्यन ली mers | oe क 


का 
ST 
a 


3 





देख ¡खें मोरप॑ tie at हुँ | वैदय उलझी ee बाचा = 
1 तो वे आँख मोरपंख की भाँति व्यथ हुँ | tat छह लि बसों मे है 
मुझाई कुछ नही पड़ता। सन्त के दर्शन से धाउ टर ses | अदा 2 द दी 
= oe ty fq ee 
१ न निन्दा निन्य विन्दतु वृत्त विनत दित स्टेटूट foo RT 
लिए की जाती है । निन्दायोग्य की निन्दा बे डि नद eer 


हे दे दर द: oat = 


कथाश्रवण की स्तुति के छिए की गई | 
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जिमि पातक टरई। सो उसे हुआ नही । वह पापी है जो चाहेगा घकेगा । ये दूसरे 
हरि विमुख है। 

जिसने हरिकथा नही सुनी वह हरि को क्या जाने और जिसने हरि कोन 
जाना बहू गुरु को बयो माने ? अत हरिकथा श्रवण का ही यह फल है कि सम्राट 
का सिर भी हरि और गुरु के चरणो पर झुकता है। सिर का फल गह है कि बह हरि 
भौर गुरु के चरणा पर झुके और यदि ऐसा न हुआ तो वह सिर weg dat के 
समान आकार मे है और गुण मे भी उसी के तुल्य है। जैसे कडुई तूंची लोकसाधन 
या परलोकसाधन म से किसो काम नही आती उसी भाँति उस सिर से भी लोक- 
परलोक कुछ नही सधता | यथा खारी वेलि की खारी तुमडिया सव तीरथ करि 
आई। पुण्य तीर्थ को जल भरि लीन्ही तजत नही करुभाई। ऐसा अविनीत जो 
चाहे कह सकता है। यह तीसरा हरिविमुख है । 
fare हरि भति हृदय नहि भाती । जीवत सव समान तेइ प्रानी ॥ 
जो नहि करे राम गुन गाना । जोह सो alee जीह समाना ॥३॥ 


अर्थं जो अपने हृदय मे हरिभक्ति नही रे आये वे प्राणी मुर्दे के समान 
जीते हैं। जो रामगुणगान नही करती वह जिह्वा मढक की जिद्धा के समान है । 

व्याख्या * मुदे फे समान जीमे का भाव यह है कि शरीर की बनावट ज्यो की 
स्या बनी है । पर अमजञ्जलरूप है | निष्प्रयोजन है। हरिकथा श्रवण ही हरिभक्ति का 
कारण है | कथा श्रवण बिना हरिभक्ति हो नही सकती और हरिभक्ति बिना जीवन 
ही व्यर्थे है । वह जीवित ही मुर्दा है। पृथ्वी का भार मात्र है। नर शरीर भवसागर 
वे सन्तरण वा साधन है। इससे ससारसागर वे पार जाने का यत्न होना चाहता 
था, सो इसमे भक्ति को हृदय म स्थान ही नही दिया । माया म ही पडा रह गया | 
अत नर शरीर निष्फल गया । ऐसा पुरुष सब कुछ कह सकता है । यह चौथा 
हरिविमुख है। 

भगवान्‌ के गणानुवाद के गान से भवसागर को अगाधता चली जाती है। 
वह थाह हो जाता है । अत जिह्वा का साफल्य रामगुणयान में है यदि यह न हुआ 
तो वह व्यर्थ मेढक की जिल्ला? को भाँति टरटर किया करेगी | व्यर्थं का बकवाद 
करेगी | वाणी मनुष्य के लिए परमेश्वर की एक विशेष देन है । वही व्यर्थ चलो गई 
तो वह मनुषय नही रह गया | विचारपूर्वक कैसे बोलगा ? यह पाँचवाँ हरिविमुख है 


कुलिस कठोर निठुर सोइ छाती । सुनि हरि चरित न जो हरखाती ॥ 
गिरिजा सुनहु राम के लीला । सुरहित दनुज विमोहनसीला ili 


“mm mm 1 


१ मढ़को को जिह्वा नही होती फिर मी वे टरटर किया करते हैं । इसी भाँति जो 
रामगुणयान नही करते उन्हें बाणी बा वस्तुत अभाव है । केवल टरटर करने से जिह्वा का 


साफल्य नही है । 
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दो रामकथा सुरधेनु सम, सेवत सव सुखदानि। 


सत समाज सुरछोक सव, वो न सुने असजानि॥११३॥ 

अर्थ वह छाती बग्न फे समान कठोर और निर्दय है जो हर्चिरित की 

सुनकर प्रस नही होती । हे गिरजे रामजी की लीला सुनो जो देवताभो का 
कल्याण करनेवाली भौर राक्षसो को मोहित करनेवाली है । 

रामजी की कथा कामधेनु के समान है | सेवा करते ही सब सुखो को देनेवाली 
है । और सत्पुरुपो के सभी समाज देवताओ के लोक हैं जहाँ कामधेनु रहती है ऐसा 
जानकर कौन इसे न सूनेगा ” 

व्याख्या द्रवीभूत स होने से छाती को कुलिसकठोर कहा । निष्करुण होने 
से निठुर कहा । इसे हरिचरित सुनने मे आनन्द नही आया। यह सद्गुणो से 
पराडमुख है । इसकी बाते सुनने योग्य मही हैं। यथा हिय Greg Hey नपन TY 
सो तन केहि काम। द्रवे सवै पुलके नही तुलसी सुमिरत राम | मह छठा aft 
विमुख है। 

'गिरिजा que’ कहकर शिवजी प्रथम विनय का उत्तर देते है। सुर से देवी 
प्रकृति और असुर से आसुरी प्रकृति के लोग अभिप्रेत हैँ। यथा उमा रामगुच गूढ, 
पडित मुनि wate विरति | पावहि मोह विमूढ जे हरि विमुख न धर्म रत्ति | 'ह्रहु 
मोर अज्ञाना कहकर विनय किया था। 'सुनहु राम के छीला' कहक्रर उत्तर हो 
रहा है 

विनय करते हुए गिरिजा ने कहा कि जासु भवन सुरतरु तर होई | सहकि 
दरिद्र जनित दु ख सोई | इसी के उत्तर मे शिवजी कहते हें कि दरिद्रजनितं दु ख सहने 
का कोई कारण नही | रामकथा रूपी सब सुखदानी कामधेनु का सेवन करो | 
रामकथारूपी कामघेनु यान विराग संबळ सुखदेनी है । कामधेनु तो ज्ञान विराग 
का सुख नही दे सकती और दुर्लभ भी है वयोकि स्वर्ग म रहती है पर रामकथा 
यही सन्त समाज मे रहती है और सव सुख देती है । अज्ञान से ही लोग दू ख सह 
रहे हे । नही तो रामकथारूपी कामधेनु के रहते दु ख की कौन सी बात है ? 


रामकथा सुदर कर तारी। ससय विहगा उडावनहारी ॥ 
रामकथा कलिं विटप कुठारी | सादर सुनु गिरिराजकुमारी ॥१॥ 


अर्थ रामजी की कथा सशयरूपी पक्षी की उडामेवाळी सुन्दर करतारी है। 
रामवशा Teed पेड के लिए कुल्हाडी है। हे गिरिराजसुते । उसे आदर के साथ 
सुनो | 

व्यार्या दूसरे प्रन ससिभूषन अस हृदय विचारी ge नाथ मम मति 
भ्रम भारी । वे उत्तर में कहते हैं ससय विहग उडावनिहारी | चिडिया उड़ाने का 
सबसे सुगम उपाय यही है कि as वेठे ताली बजा दे | चिडिया स्वय उड जायगी । 


१ ती प्रभु हेरहु मार अज्ञाना 1 कहि रघुनाथ वथा विधि नाना ॥ 
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इसी भाँति कथा आरम्भ कर दे | मणय आप ही भाग जायगा । ताली दोनो हाथो 
के बजाने से वजती है । इसो भांति रामकथा भी वक्ता श्रोता दोनो के उन्मुख होने 
से होती है | 

वह सशयरूपी पक्षो जो कलिविटप पर बैठा रहता है करतारी सुनकर उड 
गया । पर पेड बना है तो फिर आकर वैठेगा । अत कहते है कि बथा फुल्हाडी का 
भी काम देती है । कुछ दिनो तक चलती रहने से बह कलिविटप भी कट जायगा 
जिस पर सशय ने डेरा जमा रक्वा है। सादर सुनु से दूसरे विनय के उत्तर का 
उपसहार किया । 
राम नाम गुन चरित सुहाए । जनम करम भगनित श्रुति गाए ॥ 
जथा अनत राम भगवाना । तथा कथा कीरति गुन नाना ॥२॥ 


अर्थ राम जी के नाम गुण और चरित सव सुन्दर हैं । जन्म कर्म गणित 
é | जिन्हे वेद ने गान किया है | जिस भाति भगवान्‌ रामजी अनन्त है उसी तरह 
उनकी कथा उनकी कीति तथा उनके गुण अनन्त है। 

व्याख्या अव तीसरे विनयं का अर्थातु 'प्रमु जे भुनि परमारथ वादी | 
mele राम कहूँ ब्रह्म अनादी | कहह बुझाइ नाथ मोहि सोऊ। का उत्तर वेते हैं। 
१ परमार्थवादी २ शेप ३ सारदा ४ बेद ५ पुराण के ओर ६ अपने गुणगान 
करने का कारण बहते हैं| राम वे सोहाए नाम और गुण अगणित है । यदि कोई 
भी पुरा कह पाता तो दूसरे न कहते । अत सबकी कहने का अवसर हूँ। भौर वे 
यथासामर्थ्यं कहते है । जन्म कर्मं अगनित श्रुति गाये से दिव्य जन्म और दिव्य 
वर्मं कहा। यथा जन्म कर्म च मे दिव्यम्‌ और उन अन्मकर्मो की गिनती नही 
है। यथा अवतारा ह्यसख्येया हरे सतत्वनिधेद्विजा | भागवते | 

"अनन्त राम भगवाना' कहबर उनके स्वरूप और ऐद्वर्य सबको अनन्त 
कहा । दिव्य जन्म कर्म को अगणित पहिले ही कह आये हें। अत उनकी कीति 
अनन्त है । फलत गुणगान भी अनन्त है। इसीलिए सब सतत गान किया करते है । 
अन्त नही मिलता | 
तदपि जथाश्रुत जसिंमति मोरी । कहिहौ देखि प्रीति अति तोरी ॥ 
उमा wet तव सहज सुहाई । सुखद सत समत मोहि भाई ॥३॥ 

अर्थं फिर भी जैसा मैने सुना है और जेसी मेरी युद्धि है तुम्हारी अति 
प्रीति देखकर बहुँगा । हे उमा ! तुम्हारा प्रश्‍न स्वभाव से ही सोहाबभा है । सुग्वदायक 
और सन्तो से अनुमोदित है और मुझे भी अच्छा लगा | 

व्यास्या अनन्त वस्तु के कथन मे यही होता है कि बह यथाश्रुत और 


की कन 


१ श्री रामचरितमानस म सर्वत्र प्रश्न दाब्द को स्त्री लिङ्ग माना है। सम्भव है कि 
उस समय देख विदेश मे उसका स्वीलिङ्ग म प्रयोग होता रहा हो । see व्याकरण मेता 
लिड्भमतन्तम्‌ यह सूत्र है। अत शब्द के fay के प्रयोग मे स्वतन्त्रता है । 
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यथामति कहा जाता है । अत. मे भी वेसा ही कहूँगा। मैने तो रचना करके मन में 
ही रम्ब छोड़ा था । तुम्हे अति प्रीति है। इससे कहता हूँ। यथा यह न कहिअ 
सठही हठसीलहि | जो मन लाइ न सुन हरिलीलहि | 

प्रश्न की प्रशसा करते हें | 'जी नुप तनय त ब्रह्म किमि' यह बहुत सुन्दर 
प्रश्‍न है और इसमे स्वाभाविकता है। ऐसे मार्मिक प्रश्‍न के उत्तर मे वक्ता को भी 
सुख होता है । सन्तो की भी यही सम्मति है कि प्रकृत जिज्ञासु की यथार्थ जिज्ञासा 
का उत्तर देना चाहिए | शुष्क तर्क की प्रतिष्ठा नही है । वलवान्‌ तार्किक निर्बल को 
दवा लेता है | और जो उससे भी बडा तार्किक है वह उसके TH का भी खण्डन कर 
देता है । अत शास्त्र की मर्यादा के भीतर भीतर तक होना चाहिए। तुम्हारा तकं 
शास्त्र के भीतर है | शास्त्र के समझने के लिएं है। अत जी नृप तनय त ब्रह्म 
किमि’ यह तक मुझे अच्छा लगा | 


एक बात नहि मोहि सुहानी । जदपि मीह वस कहेहु भवानी ॥ 
तुम्ह जी कहा राम कोउ आना । जेहि श्रुति गाव धर्राह्‌ मुनि ध्याना ॥४॥ 


अथे हे भवानी | एक बात मुझे अच्छी नही लगी । यद्यपि तुमने मोह के 
वश होकर कही है | तुमने जो कहा कि वे राम कोई और है। जिन्हे वेद गाते हैं 
और जिनका मुनि लोग ध्यान करते है | 

व्याख्या * आँखें ती बहुतो को है | पर सभी रत्न का पहिचान मही सकते | 
उन्हे शीशे मे और रत्न मे भेद नही माळूम पडता | उस भेद को तो केवल रास्निक : 
जौहरी की आँखें देखती है। अत रत्न का ग्रहण, दो-एक रात्निको को दिखाकर सत्‌ 
तक द्वारा श्रद्धा करके ही ससार करता है | जो अभागा रात्निको पर कुत्तक के वल 
से श्रद्धा नही करता वह सदा रत्न से वञ्चित रहता है! इसी भाँति राम ब्रह्मा है 
या नही इसका निर्णय सामान्य पुरुष नही कर सकता | इस बात के जौहरी परमाधं- 
वादी a शेप शारदादि हैं। उनके वचन पर सत्‌ TH द्वारा श्रद्धा करना ही 
प्राप्त ई । 

शिवजी का कहना है कि जब तुम स्वयं कहती हो कि 'प्रभु जे १ मुनि 
परमारथवादी | pels राम कहे ब्रह्म अनादी। २ शेष ३ सारदा ४ वेद 
५ पुराना। सकल ade रघुपति गुन गाना। ६ तुम पुनि राम राम दिन राती । 
सादर जपहु अनग अराती ।' तब तुमने HATH का Alaa करके इनके वचनो मे 
अथद्धा वथो की ? ये लोग जव कहते हें कि ये वही राम हैं जिनका वेद गान करता 
है और मुनि ध्यान धरते है तब तुम्हारे मन मे “राम कोउ आना' की भावना कयो 
उठी ? यही मोह की छाया है कि जिसे विशेपज्ञ महानुभाव एफ स्वर से क हें उस 

१ वेद के तीन भाग हुँ, १ मन्त्र २ ब्राह्मण और ३ उपनिषन्‌ । उपनिषदो मे 
१०८ प्र धान हैं नम से कई एक उपनिषत्‌ श्रीरामपरक हैं । रामतापनीय मे पूरी रामक्था 
सूत्र सुपस दी हुई हैे। जिते पहिले उद्वृत्त का दिया गया है । 
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बिपय मे भी सशय को बनाये रखना। यही वात मुझे भी अच्छी नही ल 
इस पकार की धारणा तो हरिविमुखो को होती है। जिनका उल्लेख कपर £ 
जा चुका है । अब उन्दी छ हरिविमुखो की भस्सँगा पार्वती जी का भ्रम मिटा 
लिए शिवजी क्रम से करते हैं । 

दो कहहि सुर्वाह अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिसाच । 

wast हरि पद विमुख, जानहि झूठ न साँच ॥१ १) 

अर्थ जिनके ऊपर मोह fray सवार है जो पाखण्डी है जो भगवच्च 
से पराइमुख हैं जो झठ-सच को नही जानते ऐसे ही अधम पुरुष ऐसी बातें व 
और सुनते है | 

ब्याख्या पहिले प्रकार के हरिमुख के लिए कहते हैं कि ऐसे ही अघम छ 
ऐसी बाते कहते है और सुनते है। वे अपने वश मे नही । जेसा मोह पिशाच कर 
है वेसा ही करते हैं। वे झूठी झूठी कल्पनाएँ किया करते हैं। हरिकथा तो क 
सुती नही | वे मिथ्या ससार को ही सत्य माने बैठे हैं। ब्रह्म सत्य उनफे रि 
कोई बस्तु ही नही है | 

अब दूसरे प्रकार के हरिविमुख फे विषय मै कहते हैं जिसने आँखो से स 
कभी देखे ही नही । 
ay अकोविद अध अभागी । काई विषय मुकुर मम छागी ॥ 
aqe कपटी कुटिल विसेखी । सपनेह सत सभा नहि देखी ne 

अर्थ जो अज्ञानी, मूं, aa, भाग्यहीन है और जिनके मनरूपी दं 
पर विपयरूपी काई मळ लगी हुई है । जो लम्पट, कपटी ओर बिशेष रूप 
कुटिल है और जिन्होने स्वप्न मे भी सन्त सभा नही देखी है । 

व्याख्या वेद असम्मत्त वाणी बोलनेवाले यदि बिज्ञ भी हो तो उन्हें 7 
ही समझना चाहिए । जिसे इतना अभिमान है कि अपनी समझ के सामने ईश्वरी, 
वाणी को नही गिनता । अथवा ऐसा अविदवासी है कि सनातम वेद पर विश्वा 
नहीं करता | अथवा मन से भी aha रचनावाल ससार को देखने प 
भी उसके रचपिता की ओर जिसका ध्याम नही जाता । ag विज्ञ होने पर भ 
अज्ञ है । पण्डित होने पर भी मूख है । आँख रहते अन्धा है। मह मन दपण हे इसे 
मे परमात्मा की छाया पडती है। जो दपुंण भरिन है उसम नहीं पडती है। वा 
परमात्मा मे विश्‍वास नही कर सकता। यदि ईश्वर मे विश्‍वास हो तो यह घात 
भी समझ मे भावे कि इस विश्व का रचनेवाळा विश्व के क्त्याण के लिए विन 
कुछ उपदेश दिये उसे उपेक्षित नही छोड सकता | अत उसे वेदशास्त्र र्क 
आवइयकता मालूम पड़ेगी। और जिसे ईश्वर पर विशवास मही, बह वेद 
बयो मानेगा ? 

तव वह अभागी है । भवभक्ञनपदविमुख है। मुनिजन धनसवंस्व शिवप्राए 
उसके भाग्य में नहीं हैं। वह सदा जन्म मरणरूपी ससार में पडा हुआ अधम 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


थालकाण्ड : प्रथम सोपान ३२५ 


गति को प्राप्त होता चला जायगा | उसके मनश्‍्मी दर्पण पर विपयरूपी काई : मल 
लगी हुई है। उसमें Sac की छाया नही पड़ती। ऐसे विषय के गीघ, कपटी 
और विशेपरूप से कुटिल होते है। उन्हे विषय: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 
गन्ध छोडकर कुछ दिखाई नही पड़ता । यथा ` नयन मलिन परनारि निरि, 
मन मलिन बिषय सग लागे। हृदय मरिन वासना माम मद जीव सहज सुख 
त्यागे। पर निदा सूमि श्रवण मलिन भे वचन दोप पर गाये। सब प्रकार मल 
aren निज नाथ चरन विसराये | कपटी अपनी अन्तरात्मा से कपट करता है | 
उसे सत्य ज्ञान हो ही नही सकता | मथा * कपट करौं अन्तर्जामिहु ते, अघ व्यापर्काह 
audi | कुटिल परम सरल वचन मे भी पेंच देखता है। यथा : चळइ जोक जल 
वक्रगति, यद्यपि सलिल समान | ऐसे लोगो को वेद पर विश्वास नही हो सकता I 
वे सन्तसभा का स्वप्न बयो देखने aia? जिस बिपय का सस्कार होता है उसी 
का स्वप्न दिखाई पडता है। उन्हे सन्तसभा का सस्कार हो मही होता । इसलिए 
वे स्वप्न मे भी नही देखते | उन्हे जगत्‌ खलमय दिखाई पडता है। और जवत्तक 
यह विश्वास म हो कि परहितेवब्रत, दिव्यदर्शी महापुरुपी का होना सम्भव है 
तब तक वह आप्तवाक्य पर विश्वास नही कर सकता | सम्तसभा मे प्रवेश करने 
का सामर्थ्यं ही मापो को नही हो सकता। सन्त का दर्शन ही नही तो कत्याण 
केसे हो | उसे लाभ-हानि का यथार्थे रूप कैसे हृष्टिगीचर हो | 


Tele ते वेद असमत वानी। जिन्हके Ya लाभ नहि हानी ॥ 
मुकुर मलिन अरु नयन विहोना । रामरुप देर्खाह किमि दीना ॥२॥ 


अर्थ ' जिसे अपना लाभ और हानि नही सूझता। चेही वेदो के विरुद्ध 
वाणी वोळा करपे है | एक तो मला दपंण दूसरे आँख का अभाव | भला वे विचारे 
राम का रूप केसे देख सकते है ? 

व्याख्या " हानि कि कहू एहिसम जग भाई। भजिअ ने रामहि नर तनु 
पाई। और लाभ कि कछ हरि wale समाना] अर्थ और काम का लाभ वास्तबिक 
लाभ नही है। सो जिन्हें छाभ और हानि नही सूझती, जो पारस : स्पशंमणि, 
को काच के टुकडे के बदले मे बेचते है, जो मनुष्यशरीर को उस विपयसुख के 
बदले मे खोते हूँ, जो श्वान शूकर योनि मे भी सुलभ है वे ही वेद-असम्मत 
बाणी बोलते है। वेद ती कहता है कि १चिन्मय महाविष्णु हरि रघुकुल मे दशरथ 
के यहाँ उत्पन्न हुए। देखिये राम तापनीय* | रामरहस्योपनिपत्‌ कहता है कि 
राम ही परब्रह्म है । मुक्तिकोपनिषत्‌ म कहा है कि राम | तुम परमात्मा सच्चिदानन्द- 

१ चिन्मयेऽस्मिन्‌ महाविष्णौ जाते दाशरथे हरौ । 

रघो कुलेर्जछल राति राजते यो महोत्यित । 

२ राम एव पर ब्रह्म राम एव पर तप । राम एव पर तत्त्व श्रीरामो ब्रह्म नापरम्‌ । 


+ 


दै रात त्व परमात्मासि सच्चिदानन्दचिग्रह । इदानी त्वा रघुओ्रेष्ठ प्रणमामि wens | 
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विग्रह हो । हे रघुधेछ । तुमको वार वार प्रणाम | सामवेद* मे उत्तराधिव थ १५ 
AW शम रेमे सक्षेपसे रामकथा भी वर्णित ई । मन्त्ररामायण प्रसिद्ध ही 
el पर वे वहेंगे कि राम कोई दूसरे है । अब तीसरे हरिचिमुख के विषय मे कहते 
है fr जिसने हरि और गुरु वा समाश्नय मही किया उसे विवेक हो नही सकता | 
यथा विनु ye होइ कि ज्ञान । और विवेक ही नेत्र है जगदात्मा प्राणपतिराम हैं। 
सो आत्माराम के देखने वे लिए दो सामग्रियो की आवश्यकता रहती है। 
१ मनमुकुर और २ विवेकनेन्न बी । दोनो मे से एक के भी न होने मे राम सुझाई 
नही पडते । सो जिसे घिवेक नही है और मन भी मलिन है उसे राम वी छाया भी 
दिखाई नहीं पड़ती | उस अभागे को ईइवर पर विश्वास नहीं हो सकता । त aie 
हो सकती दै । अत वह चेदो वी उपेक्षा अवध्य करेगा | 
जिन्ह के अगुन न सगुन विवेका । जल्पहि कल्पित वचन अनेका ॥ 
हरिमाया वस जगत भ्रमाही। तिन्हहिकहत्त कछ भघरित नाही ॥३॥ 

अर्थ जिन्ह न निर्गुण का ज्ञान है और त सगुण का वे मनपढन्त बात 
THT करते है। जो हरि की माया के वश में हाकर जगत्‌ म चक्कर साया करते 
हूँ उनने लिए चुछ भी Tear असम्भव नही है । 

व्याग्या जिन्हे निगृंण और सगुण का विवक हैं वे समझते है कि निगुण 
और सगुण भे वास्तविक भेद नही हे! निर्गुण रूप से कोई लीळा नही होती | अत 
उसका ज्ञान सुगम है, सगुण प से छीला होती है। उसमे नाता प्रवार वे चरित्र 
होते है जिसममुनिषे मन में भी भ्रम हो जाता है। यथा निर्गुण रूप सुगम 
अति, सगुन जान नहिं को$। सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होइ । 
सगुण होते पर भी उनकी निर्गुणा बनी रहती है। यया अनेक वैप धरि नृत्य 
करै मट कोइ! जाइ जोइ भाव feat, आपुह होइ न सोइ। जिन्हे निर्गुण सगुण 


१ भद्रोगद्रया सह सचमान MOTT, स्वसार जारोऽम्पति पश्चात्‌ । 
युप्रकेतँर्चुमिरग्नि विति नुझदूमिदरणरमिराममर्यान्‌ । 
मद्र कह्याणकरो रामचन्द्र wear सीतया सचमान सहित पदा वनमागावू सदा 
जार धर्मविस्द्धाचरणेत स्वायुपा जरयिता रावण पदचाद्‌ रामासाजिध्य स्वसार स्वपित्रादि- 
ऋषिरक्तोत्पपत्वेत भगिनीतुल्पा सीताम्‌ यथम्यति हेरणाथमायाद्‌ तदनन्तर सु प्रवे 
शोमनध्वर्जे मि अठीविवंष्शङद्भि क्मनीर्ववरणे रथ॑ वूम्भवणादिभिदच सह अग्नि 
कोधाग्निप्रज्बलितह्ृदयो रावण विधिष्ठन्‌ युद्धाय सतद्ध सनु रामम्‌ अभिस्थातु रामस्य 


साक्षिध्य गतवान्‌ 1 
अर्थ वह्याणवर श्रीरामचन्द्र जब वह्याणररी साता के साथ थन गय सब 


घर्मविष्डाचरण सं अपन आप को नष्ट करनेवाले रावण ने रामजी की अनुपस्यिति म 
स्वपित्रादि ऋषिया क रक्त सं sera भगिनी क॑ समान सोता के समीप जाकर उन्ह हरण 
क्या! सदन्तर प्रोपाव्ि स जलता हआ वहे विचित्र वर्णवाले रथो से सज्जित होकर 
crag दिवी से युक्त रामजी के साथ युद्ध करने भया । 
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का विवेत् नही है वे तथ्य को न जानकर बिना समझे अपने मन की कल्पना को 
ही सत्य समझकर पागल की तरह THT करते है ; 
अब चौथे प्रकार के हरिविमुख के बिपय मे कहते हैं। जिसने हरिभक्ति को 
हृदय में स्थान नही दिया | 
हरि की माया बड़ी प्रवल है। जो ज्ञानी के भी चित्त का अपहरण करके 
बळपूर्वंक मोहगर्ते मे डाल देती है । यथा सुतु खग प्रवळ राम की माया | जो ज्ञानिहु 
कर चित्त अपहरई। वरिआई विमोह वस करई। जो हरिमाया के बश मे पड गये 
जेसा नाच वह नचाती है, वेसा नाचते है । अब पाँचवे हरिविमुख के विपय में बहते 
हैं जो राम गुणगान नही करता । 
वातुल भूत विवस मतवारे । ते नाहि चोर्लाह वचन विचारे ॥ 
जिन्ह कृत महामोह मद पाना | तिन्ह कर कहा करिअ नहि काना II 
अथं जिन्हे यायु का रोग हो गया हो पागल हो गये हो, या सन्निपात हा 
गया हो भूत लगा हो या नशे में है । ऐसे लोग विचारकर वचत्र नही बोलते | 
जिसने महामोह रूपी मदिरा पी रबखी हो। एसो के वचनो पर ध्यान न देना 
चाहिए | 
व्याख्या विना विचारे वोळनेवाले तीन हैं १ alae २ भूतविवश 
३ मतबवारे। जी विषयासक्त हो रामगुणगाम नहीं करता उसकी ale मलिन हो 
जाती है । वह वातुल, भूतविवश या मतवाले की भाँति बिचारहीन बातें बोलता है | 
भव छठे प्रसार के हरिविमुख के विषय मे बहते है जा हरिचरित सुनकर हपित 
नही होता उसने महामीहरूपी मद्य का पान किया है । मद्य पीनेवाळे प्रत्यक्ष देखते हैं 
कि भद्यप की बुद्धि का लोप हो जाता है। स्वय भी वुद्धिछोप का अनुभव बरते है 
उन्हे बुद्धिलोप की अवस्था अच्छो लगती है। वे उसी पर आसक्त हैं| इसलिए वे 
मद्य पोते ह। इसी भाँति कुछ खाग tag जिन्हे धर्भविरुद्ध, शास्त्रविरद्ध तथा 
इश्वर वे विरुद्ध बोलना अच्छा लगता है । जानते हैं कि यह वात बुरी है पर उन्हे 
व्यसन हो गया है । उसका त्याग नही बर सकते | जिम भाँति मद्यप मद्य के दोपो 
वो जानता हुआ भी उसको त्याग नही सवता | afer उसकी प्रशसा करता है। 
मद्यप के बहने का कोई स्माल नही करता । न कोई उसका वहना मानता है | 
मोहमयी मदिरा तो बड़ी WIS है, उसे पान करनेवाळ की बात तो कभी सुननी 
नही चाहिए । उसका क्या ferar । बहू सग कुछ वहू सकता हे । तुम तो परीक्षा 
तव छ चुवी हो । तुम्हे रामवथा पर रूचि है, तुमने ऐसी बात मुह से निफाली वैसे ? 
पर्हाह्‌ सुनहि अस मधम नर । से उपक्रम करम तिन कर वहा करिअ नहि वाना | 
से उपसहार वरते हैं अर्थात्‌ इन छहो की वाते उपेक्षणोय हैं। उनम तुम्हारी गिनती 
नही होनी चाहिए । है 
सो अस निज हृदय विचारि, तजु ससय भजु रामपद । 
सुनु गिरिराजङुमारि, भ्रम तम tare वचन मम ॥११५॥ 
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अर्थ : ऐसा अपने मन में विचारकर सन्देह को छोडो । और रामजी के चरणी 
को भजो । हे पार्वती । सुनो मेरे वचन भ्रमरूपी अन्धकार को नाश करने के लिए सूर्य 
को किरणों के समान हैं | 

व्याख्या : अघम नर बातुल, भूतविवश और मतवारे वी भाँति श्रुतिसिद्ध विपयो 
पर शद्धा उठाते है | शास्त्रविरद्ध बात बोलते हैं। ससारसागर के पार जाना चाहने 
चाले को वेद पर विश्वास करना ही होगा । सशय और विपर्यय ये दोनो तत्परत्व के 
मुख्य प्रतिबन्धक हँ । इनका नाश विपरीत निश्चय से होता है। अत' इस विपय की 
THI छोडो । रामजी को ब्रह्म समझकर भजो । मेरे बचन सुनने पर भ्रम नही रह 
सकता | मनन निदिध्यासन भो श्रत्रण के अन्तगंत हैं। जिसने सुनकर मनन निदि- 
ध्यासन नही किया उसने वस्तुत श्रवण हो नहीं किया। क्योंकि उसका सुनना न 
सुनने के बराबर है । अत बहते है कि मेरे वचन को हृदय मे स्थान देने से भ्रम रह 
नही सपत्ता | जिस भाति सूर्य की किरण के प्रवेश से अन्धकार नही रह जाता । यहाँ 
सुनु कहकर तीसरो विनती के उत्तर की समाप्ति कही गई। कहह कहकर प्रश्न किया 
गया | अत सुनहु कहकर उत्तर दिया जा रहा है। 


agile अगुनहि नहि कछु भेदा यार्वाह मुनि gua बुध वेदा || 
अगुन अरूप अंलख अज जोई । भगत प्रेम वस सगुन सो होई ॥१॥ 


अर्थ : सगुण और निगुंण में कुछ भेद नही है | मुनि, पुराण, बेद और पण्डित 
गाते है। जो निगुंण, अर्प, अलख और अजन्मा है बही भक्तो के प्रेमवश्च सगुण 
हो जाता है | 

व्याख्या : अग्य जानि रिसि जनि उर धरह । जेहि विधि मोह fae सो करहू । 
इस चौथे बिनय के उत्तर मे कहते हैं कि मोह्‌ तो यही है कि जौ नृपतनय त Ta 
किमि। सौ सगुन और निर्गुण में वास्तविक भेद कुछ नही, अवस्थामैदमान है । इस 
बात को वेद और शास्त्र तथा शास्त्रज्ञ मुनि और पण्डित सभी कहते है। शास्त्र का 
भर्नुवाद चाँच लेने से कोई शास्त्र के मम को नही जान सक्ता । उसे तो गुरुपरम्परा 
से मतनशील महात्मा लोग जानते है। अत वेद-पुराण के साथ ही मुनि और बुध 
को भी प्रमाण दे रहे है । 

भगुण, अरूप, अव्यक्त और अज जिस ब्रह्म को कहते हू वह भक्त के प्रेम के 
वश हो जाता हैं| जैसा भक्त चाहता है वेसा ही वह बन जाता है। साधकाना 
हितार्थाय ब्रह्मणो रूपकल्पना इति । यो थो या या तनु भक्त थद्धयाचितुमिच्छति | 
तस्य तस्यावछा श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्‌ । भगवती श्रुति कहती है कि साधको के 
हित के लिए ब्रह्म की रूपवल्पना है। भगवद्गीता कहती है कि जो भक्त जिस-जिस 
तनु की श्रद्धा से अर्चना करना चाहता है, उसकी उस श्रद्धा को मे अचल कर देता 
हैं । वह निर्गुण से सगुण, अरूप से रूपत्रान्‌, अव्यक्त से व्यक्त और भज से जन्मबाला 


हो जाता है | 
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जो गुन रहित सगुन सोइ केसे । जलु हिम उपल विलग ate जेस ॥ 
जासु नाम भ्रम तिमिर पतगा । तेहि किमि कहिअ विमोह्‌ प्रसगा ॥२॥ 


अर्थं जो गुण से रहित है यह सगुण कैसे है? जसे जल और आला भिन्न 
नही हैं| जिसका माम अमरूपी अन्धकार के लिए सुर्य के समान है। vat लिए 
मोह का प्रसङ्भ भी कैसे कहा जा सकता है? 

व्याख्या शास्त्र की मर्यादा कहकर अब उसी मर्यादा के भीतर तर्क भी दे 
देते है । seat यह है कि निर्गण और सगुण दोनो परस्पर विरोधी पदार्थ है। एक मै 
ही विरुद्धधर्माश्चयत्व कैसे सम्भव है ? उत्तर देते है कि दो पदार्थ नही हँ । अवस्था- 
भेद से स्वरूप म भेद मालूम पडता है। वास्तव म भेद कुछ नहीं। जसे जल का 
स्वाभाविक गुण द्रवत्व है। परन्तु शीत के बश होकर द्रवत्व अभिभूत होकर उस्म 
रुदता आ जाती है भौर बह पत्थर सा दृढ हो जात्ताहै। जो वात उसम नही 
थी वह आ जाती है। इस भांति जौ नुप तनयत ब्रह्म पिमि। इस मोहाश बो 
मिटाया | 

नाम और रूप माया के अश हँ । इसलिए उन्हे उपाधि कहा यथा नामरूप 
दुइ ईस उपाधी | स्वरूप तो उनका सच्चिदानन्द है । पर इस नाम उपाधि म जिसने 
सम्बन्ध से ऐसा सामर्थ्य आजाता है कि सूर्यकान्त मणि की भाति पापरुपी रूई को 
रादि को भस्म करके ज्ञान का धारण होता है। यथा जासू नाम पावक अघ तूला | 
नाम निरूपन नाम जतन ते । dts प्रकटत जिमि मोळ रतन ते । बह विरह विकल 
नही हो सकता | उसे विरहविकल समझनेवाले को ही मोह है। वह उसके स्वरूप 
को नही जान पाया | इस भाँति नारि विरह मति भोरि । इस मोहाश को मिटाया | 
अव शिवजी उच wal आप्नो रात्निका की ओर से उत्तर दगे जिनके सिद्धान्त का 
उमा ने अनादर किया था । पहिले परमार्थंवादी की आर से कहते है । 


राम सचिदानद दिनेसा। नहि तहं मोह निसा लबलेसा ॥ 
सहज प्रकास रुप भगवाना । नहि ad पुनि बिग्यान बिहाना ॥३॥ 


अर्थ रामजी सच्चिदानन्द सूर्य हैं। वहाँ अज्ञान रात्रिये रूव का oa भी 
नही है। भगवान्‌ स्वभाव ही से प्रकाश स्वरूप है । वहाँ विज्ञामरुपी प्रात काळ भी 
नही होता | 

व्याख्या अब रामजी का स्वरूप कहते हें कि वे सच्चिदानन्द रुप हें । उनमे 
पडेइवर्य स्वभाव से सिद्ध है । वे मोहनिशानाशक हैं । अत उन्ह सूर्य कहा | यथा 
at ri विनु श्रम तम नासा । जहाँ उक्त सूर्य नही रहते वहाँ भोहनिशा 
4 | 

रामजी तो सहज प्रकाश रुप अर्थात्‌ स्वय प्रवास हैं। अप shad का उनमे 
अभाव दिखलाते हे । यद्यपि बिज्ञान मोक्षप्रद है। पर बह जीव को ही होता है। 
पहिले मोह रहा पीछे से विज्ञान हुआ। जहाँ रात पहिले रह चुकी है वही प्रात 
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काल भो होता है। अत विज्ञान भी जीवधमं है। ब्रह्मा मे १ विज्ञानरुपी प्रात 
काल भी सम्भव नही | 

हरप विपाद ग्यान अग्याना | जीव ध्म अहमित्ति अभिमाना ॥ 
राम ब्रह्म व्यापक जग जाना । परमानद परेस पुराना ॥ 


अथ २ इप ३ शाक ४ ज्ञान ५ अज्ञान ६ अस्मिता और ७ गवं जीव- 
धम हुँ । ये सात ब्रह्म मे नही है। रामजी तो व्यापक ब्रह्म हैं। परमानन्द स्वरूप है, 
सबके स्वामी और पुराण पुरुप है। यह ससार जानता है | 

व्याख्या बन्ध से लेकर मोक्ष तक इत जीव कल्पित है । इससे उन्हे aes 
कहा। रामजी जीव नही है। वे ब्रह्मा है। उनमे जीवधम कहाँ? अब सात धर्म 
ब्रह्म फे कहते हैं। १ ससार जानता है कि व्यापक हैं। यथा * राम ब्रह्म व्यापक 
जग जाना । २ परमानन्द । थथा जो आनद fay सुख रासी] ३ परेश | यथा 
तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी । ४ पुराना | यथा उपजहि जायु असे विधिताना | 
सभु विरचि विस्तु भगवाना | 
दो पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि, प्रगट परावर नाथ। 


रधूकुलमनि मम स्वामि सोइ, कहि fea नायउ माथ ॥११६॥ 


अथं जो प्रसिद्ध पुरुष है स्पष्ट प्रवाश के निधि है । सुक्ष्म स्थल षे स्वामी 
है। वे ही रघुकुल मणि मेरे स्वामी है। ऐसा बहकर शिवजी ने उन्ह मस्तक 
झुकाया । 
व्यारया ५ पुरुष प्रसिद्ध। यथा जगदात्मा भ्रानपति रामा। ६ प्रकाश 
निधि । यथा जिमि घट कोटि एक रवि छाही। ७ प्रकट परावर नाथ राम 
रजाय मेटि जग माही ] देखा सुना कतहुँ कोउ नाही | उमा दार जापित की चाई । 
सहि नचावत राम गोसाई | वही राम रधुकुलमनि ब्रह्म हैं । वही मरे स्वामी 
ft अत उन्ही को रात दिम सादर जपता हूँ। यथा तुम पुति राम राम दिन 
राती | सादर TE अनग अराती। ऐसा कहकर सिर नवाया । अव दोपजी को ओर 
से कहते है 
निज भ्रम नहि समुझहि अग्याती । प्रभु पर मीह धर्राह जड प्रानी || 
जथा गगन घन पटल मिहारी । झापेउ भानु कहृहि कुविचारी ॥१॥ 

अर्थ अपने भ्रम को अज्ञानी नही समझते | अविवेकी प्राणी प्रभु पर मोह 
का आरोप करते है| जैसे आकाश मे वादलो का पर्दा देसकर युरे विचारवाले 
कहते है कि सूयं ढक गया | 

sent अपने भ्रम को न समझनेवाले ही अज्ञानी है जो अपने भ्रम को 
समझता है वह ज्ञानी है। दर्पण के प्रतिविम्य चा ज्ञान जानकार के लिए प्रभा 
और अनजान वे लिए भ्रमात्मक है । मन्दान्धकार मे रज्जु का सपे दिखाई पड़ना 
अज्ञान है। बहु तो सभी को सर्परूप म ही दिखाई पडेगी । परन्तु जानकार का वहाँ 
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sara क्रिया का अभाव है। अविवेकी प्राणी अपने अम बो न समझ्षगे | a 
रञ्जु को ही दोप देंगे कि बह्‌ सर्परूप मे वयो परिणत हो गई | 

जिसे सूर्य के परिमाण का ज्ञान है वह समझ सकता है कि वादल विचारा 
सूर्यं को क्या ढक सकता है। वह हमारी आँखो को नि सन्देह ढक सकता है। उसा 
को अविवेकी पुरुष सू का ढका जाना समझते है। इसी भाति अज्ञान अपने की 
होता है । अविवेकी पुरुप उसका आरोप रामजी पर करते है। इससे आवरण- 
शक्ति कट्टा | । 
चितव जो लोचन अगुलि छाए । प्रगट जुगल ससि तेहि के भाए ॥ 
उमा राम विपद्क अस मोहा । नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा ॥२॥ 


अर्थ जो अपनी आखो मे उँगली छगाकर देखता है उसके मत से दो चन्द्रमा 
स्पष्ट हे। उमा ! रामजी के विपय मे ऐसा ही मोह है। जेसे आकाश म अन्धकार, 
घूस और ler शोभित होती है! 

व्याख्या अब विक्षेप कहते है। आवरण से आत्मा का अज्ञान होता है। 
विक्षेप से द्वैत की प्रतीति होती है। अपनी आँख मे उंगली द्वारा विक्षेप हुआ | 
चन्द्रमा के कोई विक्षेप नही हुआ । अच्छी तरह मालूम है कि एक है। पर चन्द्रमा 
दो दिखलाई पड़ने छगते Bl जगत्‌ का आभास कर्म दोषो से उत्पन्न है। उसको 
निवृत्ति ज्ञानमात्र से नही हो सकती | चूक अपनी है चन्द्रमा की मही । इसी भाति 
अपना gt भाव राम मे दिखाई पडता है। जवतक कार्य का लय नही होगा 
व्यवहार लय नही हो सकता । इसी भाति स्वय मलावृत होने से रामजी मे 
मलिनता दिखाई पडने लगती है । हमे जव अन्धकार, धूम और धूलिका अनुभव 
होता है तब कहते हैँ कि आकाश अन्धकार, धूम और घृलि से भर गया । तम से 
सूक्ष्म, धूम से स्थूल ओर धूलि से स्थुछतर मल कहा | यहा ब्रह्म की उपमा आकाश 
से दी गई। वयोकि आकाश और चिदात्मा विलक्षण नही हैं। दोनी हो सूक्ष्म, 
निर्मळ, अज, अनन्त, निराकार, असद्भ और सवके भीतर बाहर व्याप्त है | चैतन्य- 
पूर्ण आत्मा ही आकाश है। उसमे किसी वस्तु का लेप नही हो सक्ता! जीव 
समझता है कि जेसी हमे सच्ची विकलता है वैसी ही रामजी को भी सच्ची विकलता 


है। यह निर्गुण निराकार मे अध्यास का उदाहरण है। बह सबका प्रकाशक है । 
उसमे अज्ञानान्धकार कहाँ ? 


विपय' करन सुर जीव समेता । सकल एक ते एक सचेता ॥ 
सव कर परम प्रफासक जोई। राम अनादि अवधपति सोई ॥३।। 


अर्थ विपय से इन्द्रिया, उनसे देवता और उनसे भी घटकर जीवात्मा सचेत 
हे । इन सबका जो परम प्रकाशक है वही अनादि राम अयोध्याधिपति है | 
व्यारया . बिपय । यया . शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध । करण पाँच 


१. पुकावळी अळूड्धार है | 
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कर्मेन्द्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय और चार अन्त करण है। यथा १ वा क्‌ २ पाणि 
३ पाद ४ पायु ५ उपस्थ ये Tareas) ६ थात ७ त्वन्‌ ८ चक्षु ९ जिह्वा 
१० घ्राण ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। ११ मन १२ वुद्धि १३ चित्त और १४ agar 
ये चार अन्त करण हैं | इनके देवता क्रम से १ अग्नि २ इन्द्र ३ उपेन्द्र ४ प्रजापति 
५ मृत्यू ६ दिशा ७ वायु ८ सूर्यं ९ वरुण १० aay कुमार ११ चन्दर 
१२ व्रह्मा १३ वासुदेव और १४ रुद्र है। इनमे विषय से अधिक सचेत इन्द्रिया 
हुँ । इन्द्रियो से अधिक चेतन देवता है। इन्ही के अनुग्रह से इन्द्रियां अपने विपय के 
ग्रहण करने मे समथं होती हैं। देवताओं से भी अधिक सचेतम जीव है। जिसके 
होने से देवता भी अनुग्रह करने मे समर्थं होते है। 

परन्तु इन सबका परम प्रकाशक अन्तर्यामी है । जसे राजा, सभासद, नतंकी 
और तालधारी सभी को दीप प्रकाशित करता है। इसी भाँति अनादि अन्तर्यामी 
राम सबको प्रकाशित करता है। वही अयोध्याधिपति राम हें। अत शारदा की 
ओर से कहते हैं 


जगत प्रकास्य प्रकासक रामू | मायाधीस ग्यान गुन धामू ॥ 
जासु सत्यता ते जड माया। भास सत्य इव मोह सहाया UN 


अर्थ जगत्‌ प्रकाइय है और रामजी प्रकाशक हे] वे माया के स्वामी और 
ज्ञान तथा गुणो के धाम हैं। जिनकी सचाई से जड माया मोह की सहायता से सत्य 


की भाँति भासित होती है । 
व्याख्या इस भाँति जगत्‌ और रामजी के प्रवादय प्रकाशक वा सम्बन्ध 


है । वे ज्ञान गुणधाम मायाधीश है। माया अघटितघटनापटीयसी है । उसके अधीश 
बनकर सगुण हुए | मिथ्या साया जड है। उसम प्रकाशन शचि नही है | परिच्छेद के 
अवभास को अनात्माभास बहते है । वही अविद्या, जडशक्ति, शून्य या प्रकृति कहलाता 
है । व्रहा चेतन है। उसकी सत्यता से जड माया ससार मोह अज्ञान को 
सहायता से सत्य भी मालूम हाती है । भाव यह वि रामजी मे जो विरह विकलतादि 
तुमने देखा वह माया थी | सत्य नही था । जब रामजी म सारा ससार विना हुए 
दिखाई पडता है तो उतना विरह विकछतादि का बिना हुए दिखाई पडना कौन सी 

बडी वात थी । तुम्हारे अज्ञान की सहायता से वह सब सत्य दिखाई पडा | 

दो रजत सीप ag भास जिमि, जथा भानु कर वारि | 
जदपि yor तिहुँ काल सोइ, श्रम न सकइ कोउ टारि ॥११७॥ 


अर्थ जैसे सीप म चाँदी और सूयं की किरणो मे जल भासित होता है। 
यद्यपि ये बातें तीना काळ मे झूठी हैं पर उस भ्रम को कोई टार नही सकता | 
व्यारया सीप म रजत तीन काल में असत्य है। सीपा की सत्यता से उसमे 


सत्यता की प्रतीति होती है। सीपी का इदमश रजत म प्रतीत होता है और सीपी 
का नील पृष्ठ निकोणादि रूप तिरोहित रहता है। इसी भाति परमात्मा म इस 
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मिथ्या जगत्‌ वो प्रतीति होती है। असग थानन्दादि गुण तिरोहित हो जाते हैं 
और रजत की भाँति जगत्‌ भासित होने लगता है। यह हुआ मन्द अन्धकार का 
भ्रम | अब प्रकाश का भ्रम कहते हैं। जेठ की दुपहरिया मे जल का भ्रम होता है। 
वह जल तीन काल मे असत्य है पर दिखलाई पडता है। ज्ञान से भ्रम की निवृत्ति 
मात्र होती है। ससार दर्शन की मिवृत्ति नही होती, वह तो उसी भांति भासित 
होता रहता है | भ्रम न सके कोउ टारि का यही अभिप्राय है कि असत्य प्रतीति के 
बाद भी उसका दिखाई देना नही बन्द होता | उसी भ्रम को कोई टाल नही सकता | 
ससारभ्रम वया टलेगा ? 


एहि विधि जग हरि आश्रित tee | जदपि असत्य देत दुख अहई ॥ 
जौ सपने सिर काट कोई । बिनु जागे न aft दुख होई ॥१॥ 


अर्थ इस भाँति जगत्‌ हरि के सहारे रहता है। यर्चाप असत्य है पर दुख 
दे रहा है । जैसे कोई सपने मे सिंर काटता हो तो बिना जागे दु ख नही दूर होता | 

व्याख्या कपर सीप मे रजत और भानुकर मे वारि क रहने की विधि कह 
आये कि उनकी भ्रान्तिमात होती है। इसी भाँति हरि मे जगत्‌ के होने की रान्ति 
मात्रा है। वस्तुत जगत्‌ कुछ हुआ नही | आन्तिमान है, मिथ्या है। फिर भी यह 
दु ख देता रहता है। उदाहरण देते हैं कि जेसे सपने मे कोई सिर Heat हो fax 
तो यस्तुत सुरक्षित है सिर का कटना बिल्कुल झूठ है । सपना देखनेवाला सिर के 
कटने की पीडा और मरने का दू ख ठीक ठीक अनुभव करता है। उसे उस दुख 
से कोई छुटा नही सकता । बडे बडे वीर शस्तधारी कुटुम्बी या मिज उस दुख से 
उसे वचा नही सकते । उसको दु ख से बचा देने का एकमात्र उपाय उसका जगाना 
है। जाग्ने से ही उसका अम मिट सकता है। स्वप्न फे विकल्प में केबळ मन ही 
रा, दर्शन ओर हृश्यहूप होकर विचिनता से भासता है। इसी प्रकार शुद्ध सवित्‌ 
भी विचिजाकार से भासती है । 


जासु gat अस भ्रम मिटि जाई । गिरिजा सोइ कृपाळ रघुराई II 
आदि अत कोड जासु न पावा । मति अनुमान निगम अस यावा ॥२।। 


अर्थ हे पार्वती । जिसकी कृपा से ऐसा भ्रम मिट जाता है वही rae 
रघुराई हैं । जिसका आदि और अन्त किसी को नही मिला । वेदा ने अपनी वृद्धि के 
अनुमार इस प्रकार गान किया है । 

व्याख्या अर्थन्‌ भगवत्‌ इपा सुजान जीवों को जगाती है कि तू जाग अर्थात्‌ 
हरिपद मे अनुराग कर यथा जानवीस की डपा जगावती सुजान जीव जाग त्याग 
मूटतामुरागु श्री हरे । यहाँ मूढता का त्याग और हरिपद म अमुराग करना ही 
जागना है । इसोसे भ्रम मिट आता है। और फिर ससार के दु स से छुट जाता है | 
Bat चरणो मे अनुराग भी उनवी कृपा से ही होता है। अत भगवत्कृपा प्राप्ति 
के लिए ही सारे शास्त्रीय प्रयत्न हैं । 
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जिसको कृपा से ससारभ्रम की निवृत्ति होती है और जिसकी सत्ता से हो 
मिथ्या जगत्‌ सत्तावान है बही कृपाल रघुराई है। इसके बाद बेद की और से 
कहते है : जो अनादि और अनन्त है । मनुष्य की बुद्धि मे सादि और सान्त पदार्थ ही 
आ सवते है । अनादि और अनन्त की मनुष्य भावना नही कर सकता | जिसका आदि 
और अन्त हो उसी का वर्णन सम्भव है। अनादि और अनन्त का कोई वर्णन भी 
नही कर सकता । वेद भी उसका बर्णन यावद्वुद्धिबलीदय ही करता है। अब उस 
श्रुति का अनुवाद श्री गोस्वामी जी करते हैं : 


fag’ पद चले सुने विनु काना । कर विनु करम करे विधि नाना ॥ 
आनन रहित सकल रम भोगी । बिनु वानी वकता बड़ जोगी ॥३॥ 
तन बिनु परस नयन बिनु देखा । ग्रहे घान बिनु वास असेखा ॥ 
असि सव भांति अलौकिक करनी । महिमा जासु आइ नहि बरनी ॥४॥ 


अर्थ ` ag बिना पेर के चलता है ) बिना कान के सुनता है। विना हाथ के 
नाना प्रकार के कर्म करता है। विना मुँह के बह सारे रसो का भोग करता है। वह 
महायोगी विना वाणो फे वडा भारी वक्ता है। वह शरीर फे बिमा छता है। और 
विना आँख के देखता और नाक के विना सव गन्ध सूँघ लेता है | जिसकी करणी इस 
भाति सव प्रकार से अलौकिक है उसकी महिमा वर्णेन नही को जा सकती | 

व्याख्या ' अब निगम देखिये * श्वेताइवतर उपनिषत्‌ मे कहा है । अपाणिपादो 
जवनो गृहीता पश्यत्यचक्षु, स Maat | स वेत्ति वेद्य न च तस्यास्ति वेत्ता 
तमाहुरग्रय पुरुष महान्तम्‌ | परमात्मा अपाणिपाद होने पर भी ng कुछ ग्रहण करते 
है। सर्वत गमन करते है। भौतिक चक्षु न होमे पर भी वे सब देखते है| भौतिक 
कर्ण न होने पर भी वे सव सुनते है। अमनस्क होने पर भी वे सर्वज्ञ qt उनका 
कोई EMT या ज्ञाता नही है । वें सबके कारण है । इसलिए उन्हे प्रथम पूर्ण महापुएप 
कहा जाता है | 

योगी लोग आज भी ऐसे बहुत से कार्य कर दिखलाते है जिन्हे साधारण 
पुरुष विध्वास नही कर सकते । जिसकी प्रकृति जिस वस्तु के बिश्वास करने की 
नही होती वह उस वस्तु का विश्वास नही कर सकता | आवि मे पट्टी बाँधकर पीठ के 
द्वारा पुस्तक पढने का कौतुक जिसने देखा है वह विवा हाथ के ग्रहण करने पर, 
विना पैर के चलने पर, विना आँख के देखने पर, विना कान के सुनने पर अविश्वास 


RT i] 


१ एक स्थान से पैर उठाकर दूसरे स्थान मे रखना ही चऊना है । जहाँ पहिले पैर 
था वहाँ मी वहे है, जहाँ wor जायगा वहाँ मी वह्‌ है, अत वह as ही बैठे दौइनेवाछे के 
आगे निकल जाता है | तद्धावतोऽ्यानत्येति fred 1 वह श्रोत का भी शोत्र है, अत बिना कान 
के मुनता है । उसके पाणि पाद सर्वत्र हूँ । सर्वज शिर, मुख हैं । सबन कान है । सबको TH हुए 
ठहरा है । यथा ada पाणिपाद यसर्वतीक्षि दिरोमुखम्‌ । सर्वेत gfe AT सर्वमावृत्य 
तिष्ठति ! सर्वत्र पाणिपाद है, इसीलिए उसे अपाणिपाद कहते हैं । 
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नही वर सकता । फिर जिन कामोको योगिवय कर सवते हँ उन्हे परमेश्वर जो 
नित्य योगी है जो सव॑दा ऐश्वर्यशाली हैं अवश्य कर THAT! वे बिना पर के 
चल सकते हैं। विना हाथ के ग्रहण कर सकते हैं। विना कान के सुन सकते है | विना 
आँख के देख सकते है। इसमे आश्चर्य की कोई वात नही है | इसी से वडयोगी अर्थात्‌ 
महायोगी कहा है । लौर्षिक करणी के वर्णन के लिए शब्द हँ । अलोकिक पदाथ के 
वर्णन के लिए दान्द नही मिलते | इसलिए जिस महाप्रभु की करणी सव भाँति से 
अलौकिक है उसकी महिमा नही वर्णन की जा सकती । यहाँ विभावना प्रथम है | 


दो जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान । 
सोइ दसरथ सुत भगत हित, कोसल पति भगवान ॥११८॥ 


अर्थ जिसको वेद और पण्डित इस भाँति गाते हैं और मुनि जिसका ध्यान 
करते हैं वही दशरथ के पुत्र, भक्तो के हितकारी कोशलपति भगवान्‌ हैं । 

व्याख्या जव शास्त्र और शास्त्रज्ञ दोनों जिनका इस प्रकार से गान करते 
ह। मुनि लोग ध्यान मे ऐसा ही अनुभव करते हँ | तब प्रश्न यह उठता है कि ऐसे 

शरीर धारण करने की बया आवश्यक्ता पडी | सब कुछ तो वै विमा इन्द्रियो के 

ही कर समते है। gar उत्तर में वहते है कि वे भक्ती के हित करनेवाले हैं। 
भक्त के हित के निए दशरथसुत कीशलपत्ति हुए । स्वयम्भू मनु ने वर माँगा चाहहुँ 
तुमहि समान सुत प्रभुसन कोन दुराव। आपने कहा आप सरिस खोजौं Te 
जाई । नृप तव तनय होव हम आई | अत पुराण की ओर से शिवजी कहते हैं 
कामी मरत जतु अवलोकी । जासु नाम वल करो विसोकी ॥ 
सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी । रघुवर सव उर अतरजामी ॥१॥ 

अर्थ काशी मे मरते हुए प्राणी को देखकर जिसके नाम के बल से में उमे 
शोक रहित कर दता हूँ बही रघुवर अन्तर्यामी अडचेतन के और मेरे स्वामी सवके 
हृदय मे हैं । 

व्याख्या उसी दशरयसुत कोसलपति की महिमा rea है। काशी मे उन्ही 
के नाम वे प्रताप से शिवजी मोक्ष वा सदावत्ते चलते Bi यहाँ आपे हुए प्राणिमो 
को मरते हुए देखवर शिवजी उसे रामनाम का उपदेश करते हैं। यथा मिव उपदेस 
करत करि दाया । और उसी नामोपदेश के प्रभाव से ag शोष से पार होकर मुक्त 
हो जाता है। शिवजी वहते हैं वि वही मेरा स्वामी है और चरावर का स्वामी है । 
उसका निवास get म है । भाव यह है कि वह अत्यन्त मूदम होने से aah अन्तर 
म विराजमान हैं । अम अपनी आर से वहते हैं 
विवसहु जासु नाम नर Teel । जनम अनेक रचित अघ दहही ॥ 
मादर सुमिरन जे नर करही। भव वारिधि गोपद इव तरही ॥२॥ 

अर्थ विवश होवर भी जिसका माम यदि मनुष्य उच्चारण करते हेतो 
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अनेक जन्मो के किये हुए पापो को जला डालते हँ । जो मनुष्य आदर के साथ स्मरण 
करते हे वे संसार सागर को गोपद की भांति तर जाते है | 

व्याख्या * नाम में ऐसी पापदाहिका शक्ति है कि उसके उच्चारण होते ही 
पापराशि ` अनेक जन्मट्टत ` रूई की भाँति जल जाती है | यथा : जासु नाम पावक 
अघ तुला ' परन्तु पुण्य बच जाते हैं । जिनके भोगने मे फिर पाप-पुण्य होते हैं । 
जिससे जन्म-मरण रूपी ससार वना रहता है । परन्तु सादर स्मरण करनेवाले के 
कमंमात्र का दाह हो जाता है और ज्ञान उदय होता है। जिससे वे अनायास संसार- 
सागर से पार चले जाते है। कीचड मे गो के पेर पड़ने से जो ag हो जाता है, 
उसमे कुछ जल रहता है । उसे ही यहाँ गोपद कहा है । 
राम सो परमातमा भवानी । तह भ्रम अति अवहित तव बानी ॥ 
भस ससय आवत उर माही! ग्यान विराग सकल गुन जाही ॥३॥ 


अर्थं हे भवानी | वही परमात्मा राम हैं । उनमे भ्रम है, यह कहना तुम्हारा 
अत्यन्त अनुचित है । ऐसा सशय मन मै छाने से ज्ञान वेराग्य सब गुण चले जाते हैं | 

व्याख्या जिसके नाम का ऐसा प्रभाव है वह मामी परमात्मा है | यह सिद्ध 
हो चुका | तव वहाँ म का सशय करना अति अनुचित है। वहाँ यदि भ्रम दिखाई 
पडे तो उसे अपना भ्रम समझना चाहिए। जिसे सूर्यं तमोमय दिखाई पड़े, उसे 
समझना चाहिए कि यह अपना भ्रम है। कुछ दोष मुझमे ऐसा आगया है 
जिससे ऐसा दिखाई पड रहा है। इस भाँति राम सो अवघ नृपति सुत सोई' को 


छ बार दोहराया । 
वरमात्मा मे श्रम का संशय करना, ज्ञान विरागादि गुणो को निराश्रय 


करना है। जो उस परमात्मा मे अम होने का सशय करेगा जिसने कृपा करके 
हमारे लिए शरीर धारण किया तो इस दोपारोपण से उसी का अकल्याण होगा । 
भगवान्‌ ने गीता मे कहा है कि पापी मूढ मेरे शरण नही आते उन अघमा का ज्ञान 
माया से अपहत हुआ है। वे आसुरभाव को प्राप्त हुए हूँ । न मा दुष्कृतिनो मूढाः 
प्रपद्यन्ते मराधमा । माययापहृतज्ञाना आसुर भावमास्थिता' । 
सूनि सिव के भ्रम भजन वचना | मिटिगे सव कुतरक कै रचना ॥ 
भइ रघुपति पद प्रीति प्रतोती । दात असभावना वीती ॥४॥। 
अर्थ शिवजो के wad बचनो को सुनकर सव Tas की रचना मिट 
गई । रधुपति के चरणो मे प्रीति हुई, विश्वास हुआ ओर कठिन अविश्वास 


जाता रहा । है 
व्याख्या 'सुनि! से चतुर्थ विनय" के उत्तर वी समाप्ति दिखलाते हैं। और 


शिवजी के इस कथन वा कि 'अमतम रविकर वचन मम' वा साफल्य भी दिखलाते 
हैं। इसीलिए उनके वचन वा waned विरोपण देते हूँ। वेद विरुद्ध तर्क वो 


EE , अज्ञ जनि रिसि जनि उर धरह । जेहि विधि मोह मिटै सोइ करह्‌ ॥ 
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कुतक कहा । वही प्रतीति का बाधक होता है। और जो दारण असम्भावना रही 
'जो नृप-तनय त ब्रह्म किमि वह भी समाप्त हो गई । 


दो पुनि पुनि प्रभु पद कमल गहि, जोरि पकरुह पानि । 
वोली गिरिजा बचन वर, मनहुँ प्रेमरस सानि ॥११९॥ 


अर्थ वार बार प्रभु के चरण कमला को पकडकर गिरिजा मानो प्रेम रस 
से सानी हुई श्रेष्ठ वाणी बोली | 

व्याख्या बार यार चरणस्पर्श से शिष्या की शुश्रूपा दिखलाई। अथवा 
चरणग्रहण से कर्मणा प्रेम, वचन वर” बोलने से वाचा और प्रेमरस सानि' से 
मनसा प्रेम दिखलाया | 


ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी । मिटा मोह सरदातप भारी | 
तुम्ह कृपाल सव Tas हरेऊ। राम स्वरुप जानि मोहि परेऊ ॥१॥ 


अथं चन्द्र की किरणो के समान आपके वचन सुनकर शरद ऋतु को धूप 
के समान मेरे. मोह वा भारी ताप मिट गया । ह कृपालु | आपने सारे सन्देह हर 
लिये | मुझे रामजी का स्वरूप जान पडा | 

व्याख्या शिवजी ने स्वय कहा था सुनु गिरिराजकुमारि, भ्रमतम रविकर 
बचन मम । परन्तु भगवती ने शीतलता का अनुभव किया | इसलिए कहती हैं कि 
ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी। दाझिकर मे मृगतृष्णा का भ्रम भी नही होता | 
अन्धकार भी मिटता है और शरद्‌ काळ वी चिया? की कंडी धूप का ताप भी 
मिख्ता है। पथा सरदातप fafa ale अपहरई। सत दरस जिमि पातक टरई | 
सो उमा कहती हैं कि चन्द्र के विरण सी आपकी वाणी सुनकर मोहरझूपी शरद्‌ 
काळ की कडी धूप का ताप मिट गया। विनत्ती की थी कि जेहि विधि मोह मिटे 
सोइ करह्‌ | सो अव कह्‌ रही हैं कि मिटा मोह। चौथी विनती के उत्तर में ही 
संव सशय मिट गया । गत wea विनय अजहूँ कछु ससउ मन मोरे | के उत्तर 
को आवश्यकता नही रह गई ) चन्द्र के किरण सी वाणी से मोहरुणी चरदातप का 
मिटना कह आई हँ । अब उससे सशथरूपी अन्धकार का नाश भी कहती हैं। और 
उसके प्रकाश में रामजी नै स्वरूप की जानकारी का हीना भी कहती हैं। शिवजी 
ने कहा था कि मुकुर मलिन अह नयन विहीना | रामस्प देखहि किमि दीना । सो 
बहती हें कि तुम्ह कृपालु सग was हरेक | रामसरुप जानि मोहि परेछ ] राम 
सच्चिदानद दिनेसा। से राभ सो परमात्मा भवानी तक रामजी के स्वरुप का 
निरूपण शिवजी ने किया है । उसी पर कहा राम स्वरूप जानि मोहि परेड | 


नाथ उपा अव गएउ विषादा। सुखी wes प्रभु चरन प्रमादा ॥ 
अव मोहि आपनि किकरि जानी । जदपि सहज जड नारि अयानी ॥२॥! 


१ जब मुय PT TT पर जाते हैं ILLS कटी जाती दै । 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


२३८ रामचरितमानस 


अर्थं हे नाथ ! आपी कृपा से मेरा विपाद जाता रहा । आपके चरणो के 
प्रसाद से मे सुखी हो गई। यद्यपि में स्वभाव से ही जड तथा अनजान स्त्री हैं। 
फिर भी आप मुझे अपनी दासी जानकर 

व्यान्या पहिले संशय वे रहने से विपाद था। यथा ससय सर्प ग्रसेउ 
मोह ताता । दुखद लहरि gat यहु ब्राता। शिवजी घे वचनो से सशय जाता 
रहा ( उसी के साथ विपाद भी मिट गया । अत कहती हैं माथ कृपा अब गयउ 
tamer | और रामजी के स्वरूप का जान हुआ । अत कहती है सुखी wes प्रभु 
चरन प्रसादा | 

सती से शिवजी ने कहा था ' gate सती तव नारि सुभाऊ | ससय अस न 
घरिअ उर काळ । सो सती का शरीर छुटकर पार्वती देह मिलने पर भी वही सशय 
उठा | इसलिए अपना जडत्व तथा अज्ञान स्वीकार करती हैं। अथवा पार्वती शरीर 
होने से अपने मे जडत्व और अज्ञान मान रही हैं। यथा सत्य reg गिरि भव तनु 
एहा | हठ न छूट छूटे वरु देहा। फिर भी अपने को शिवजी की दासी मानती gt 
अपना निवास Tet रूप कल्पवृक्ष के नीचे वतलाती है । इस भाँति श्रवण मे अपना 
अधिकार द्योतित वरती है | 
प्रथम जो मै पछा सोइ कहहू। जौ मोपर प्रसन्न प्रभु अहह ॥ 
राम ब्रह्म चिनमय अविनासी । सर्व रहित सव उर पुरवासी Wall 

ay है प्रभो | यदि भाप मुझपर प्रसन्न हैं तो जो बात मेने आपसे पहिल 
पछी थी उसे बहिंये | रामजी व्रह्म, चिन्मय और अविनाशी है । सबसे रहित और 
सबवे उररूपी पुर मै निवास करते है । 

व्याख्या अब शेप तीन पिनयो वे उत्तर की भी आवश्यकता नही रह गई । 
अत पहिले प्रश्‍न वी ओर ध्यान दिलाती है | यथा प्रथम सो कारन Hag विचारी | 
निगुन त्रह्म सगुन बपुधारी। और उसी वात को स्पष्ट करती हु। ब्रह्मा, चिन्मय, 
अविनाशी, सवरहित, सव उरपुर वासी । ये पाँचो विशेषण ऐसे हैं जिससे रामजी 
के नर तन धारण करने की कोई आवश्यकता नही प्रतीत होती । और प्रयोजन के 
चिना कार्य मे प्रवृत्ति होती नही | केवल इसी बातत का उत्तर चाहती है। 


नाथ dts नर तनु केहि हेतू । मोहि समुझाइ Tag वृपकेतू ॥ 

उमा वचन सुनि परम विनीता । राम कथा पर प्रीति पुनीता ॥४॥ 
अर्थं हे नाथ | हे वुपकेतु lag समझाकर कहिये कि उन्होने मनुष्य का 

शरीर किस कारण से धारण बिया? उमा के अत्यन्त विनीत वचन सुनकर और 


राम कथा पर पवित्र प्रेम दखव र 

व्याख्या ब्रह्मा, चिन्मय, अविनाशी, सवरहित और सर्धान्तर्यामी का नर 
sare धारण करना किसी भाँति उपयुक्त नही है | यदि शरीर धारण करना ही था 
तो देव शरीर धारण करत | नर देह तो भवपार उतरने के लिएं है। यथा नरतन 
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भववारिधि कहें बेरो । परमेश्वर तो नित्य मुक्त हैं। उन्हे तो भवपार उतरना नही 
है कि नर शरीर धारण करें । अत समझाकर कहने के लिए प्रार्थना करती हैं | 
उमा के बचन परम विनीत हैँ | यथा सुखी भइउ प्रभुचरन प्रसादा | अब 
मोहि आपनि किकरि जानी । waft सहज जड नारि अयानी। तथा रामकथा पर 
पुनीत प्रेम है। यथा नाथ ats नर तनु केहि हेतु । मीहि समुसाइ कहहु बृपकेतु । 
वृपकेतु सम्बोधन का भाव यह्‌ है कि आप sory हैं। वूपो हि भगवान्‌ धस । 
भगवान्‌ धर्म ही वृष है। भत आप धमं की सुक्ष्म गति जानते gt नरतन धारण 
करने म भी घर्म ही वारण होगा । सो आप वत्ता सकते है। प्रीति पुनोत स्वार्थ 
रहित प्रीति का ग्रहण है। यथा प्रीति पुनीत भरत के देखी] सर्कल सभा सुख 
लहेउ विसेखी | 
दो हिय हरले कामारि तब, संकर सहज सुजान | 
बहु विधि उमहि प्रससि पुनि, बोले कृपा निधान ॥१२०॥ 
अर्थं कामदेव वे दातु, सुजान, दृपानिधान शिवजी मन म प्रसन हुए और 
उमा की अनेक विधि से प्रशसा करवे फिर वो? | 
व्याख्या शिवजी कामारि है | भक्ति देखकर ही हापित होते है । सहज सुजान 
हुँ। अत विनीत वचन से मुखी होते gi रामकथा पर प्रीति देखकर उन्होने बहु 
विधि से प्रासा की | पहले कृपा करके संशय हरण कर छिया | फिर भी कृपा 
करके शेष विनयो का उत्तर देते हैं। किसी विनय की उपेक्षा नही होने देते अत 
ठुपानिघान कहा! | 


सो सुनु सुभ कथा भवानि, रामचरितमानस विमल | 
कहा yates वखानि, सुना विहग नायक गरुड ॥१२०॥क 
सो सवाद उदार, जेहि विधि भा आगे gaz 
सुनहु राम अवतार, चरित परम सुदर अनध ॥१२०॥ख 
हरि गुन नाम अपार, कथा रूप अगनित अमित | 
में निज मति अनुमार, कहीँ उमा सादर सुनहु ॥१२०॥ग 
अथं हे भवानि ¦ रामचरितमानस वी शुभ वथा सुनो जिसे कागमुसुण्ड 
ने वलानकर कहा था और पक्षिराज गरुडजी मे सुना था | 
वहूं उदार सवाद जिस भाति हुआ इसे में आगे कहूँगा। अभी तुम राम- 
चन्द्रजी के अवतार का परम सुन्दर और पापरहित चरित सुनो | 
हारि षे गुण और नाम अपार हैं। बया के रूप भी अगणित और असीम हैं। 
हे उमा ! में अपनी पुद्धि बे अनुसार बहता हूँ | आदर पूर्वक सुना । 
व्याम्या अजहूँ TZ ससउ मन मोरे। इस पाँचर्दे विषय वा उत्तर पाँचवें 
TT शब्द से सूचित क्ग्ते ? | भाव यह वि AH प्राप्त पचे वचाये सतय वे 
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निरमन के लिए ग्ड भुसुण्डि सवाद अन्त मे कहेगे। यहाँ से चारो घाट की 
कथाएँ प्रारम्भ हुई । 

कहहु पुनीत रामगुन गाथा | इस छठे विनय का उत्तर देते हैं । बहते हैं कि वह 
सचाद उदार है | अर्थात्‌ सुन्दर है। यथा उदार भग विभूषणम्‌ | भाव यह कि 
इरा कथा का ऐमा माहात्म्य है कि यदि काक प्रेम से कथा कहने बैठे तो विहङ्ग- 
नायक साक्षात्‌ प्रभु को विभूति गण्ड सुनने के लिए आणावे | इस समय रामकथा 
कहेगे | भुसुण्डि गरुड सवाद होने की विधि आगे चलकर कहेगे। क्योंकि उक्त 
सवाद म ही उमा के चार प्रश्‍न नवे, दशवे, ग्यारहवें और बारहवें का उत्तर है। 
इस समय उन्हे कहने से उत्तर का क्रम भङ्ग हो जायगा | 

वरनहु रघुवर विमल जस | इस सातवे विनय का उत्तर देते है कि हरि के 
असीम होमे से उनके नाम और गुण भी अपार है। कल्प भेद हरि चरित सोहाए | 
भाँति अनेक मुमीसन्ह गाए । कल्प करप प्रति प्रभु अबतरही । चार चरित नाना 
विधि करही । अत Tareq अगणित हैं। और उनमे से एक एक का रूप भमित 
है । ऐसी अवस्था मे मति अनुसार ही कहा जा सकता है। अव सादर सुनने के 
लिए आज्ञा देते है। सादर न सुनने से कथन का प्रभाव नही पडता | यथा एहि 
विधि अमित जुगुति मन गुनेऊ। मुनि उपदेस ने सादर सुनेऊ। और कथा का 
अनादर होता है | 
aq गिरिजा हरिचरित ger | विपुल विसद निगमागम गाए ॥ 
हरि अवतार हेतु जेहि होई । इदमित्य कहि जाइन सोई ॥१॥ 

अर्थं हे पार्वती सुनो | वेद और शास्त्रो मे भगवान्‌ के सुन्दर, विस्तृत और 
निर्मळ चरित का गान किया है । हरि का अबतार जिस कारण होता है वह कारण 
यह है भौर ऐसा ही है । इस रुप से नही कहा जा सकती | 

ब्याख्या रघुपति बथा कहहु करि दाया। इस आठवें विनय का उत्तर देते 
हे। सुहावा न कहकर बहुवचन सुहाए का प्रयोग करते हे । अर्थात्‌ एक कप्प की 
कथा कहेगे। यह दिखलाने के लिए कि लीलाएंँ सामान्यत एक रूप की होती हुई 
भी विस्तार मे प्रत्येक को विशेषता है । 

प्रथम सो कारन कहहु विचारी । निगुंच ब्रह्म सगुन वपुधारी | अथवा सवं रूप 
सव रहित उदासी । नाथ घरेहु नर तनु केहि हेतू । मोहि समुझाइ कहहु वृपवेतू | 
ये दोनो प्रश्‍न एक ही है और एक ही मार्गकर उमा ने पूछा है। यथा प्रथमजो 
से पूछा सोइ कहू | उसी प्रथम प्रश्न का उत्तर आरम्भ होता है। इदमित्यम्‌ का 
अभिप्राय यह है वि निश्चय करवे एक कारण का नाम नही लिया जा सकता | 


राम अतवर्थ बुद्धि मन वानी । मत हमार अस सुनहि सयानी ॥ 
तदपि सत मुनि वेद पुराना । case Tete erat अनुमाना ॥२।। 
अथं हे भवानी ! सुनो मेरा मत तो यह है कि रामजी मे वुद्धि मन और 
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वाणो से तक॑ चल नही सकता । फिर भी सन्त, मुनि, वेद और पुराण जेसा कुछ 
अपनी वद्धि की गति के अनुसार कहते हैं * 

व्याख्या राम मे तकं की गति नही है! यदि तक की गति होती तो उनके 
अवतार के विपथ मे इदमित्यम्‌ कुछ कहा जा सकता था। वुद्धि, मन मार वाणी 
द्वारा ही तक की प्रक्रिया होती है। सो बुद्धि, मन और बाणी की गति समीप 
परिच्छिन्न पदार्थो म होती है। अनादि अनन्त पदार्थ बृद्धि मे आही नही सकत्ता। 
fe पुन राम सर्वाञ्चयंमम देव म । यथा सर्वाश्चियंमय देवमनन्त विइवत्तोमुखम्‌ | 
वहाँ न चक्षु की पहुंच हैन वाणी की पहुँच है न मन की पहुंच हे। हमलोग नही 
जानते कि उसे कैसे gaa । बह जाने हुए और न जाने हुए से पृथक्‌ हैं। यथा 
न तन चक्षुर्गच्छत्तिन वाग्गच्छति नो मनो न विद्मो न विआनीमो यर्थतदनुझिष्या- 
दन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि । श्रुति । इसलिए शिवजी कहते है कि रामजी 
बुद्धि मन वाणी से अत्तक्यं है। अत उनके अवतार के विषय मे भी तक नही चल 
सकता । यहाँ पर मुनि, वेद, पुराण तथा सन्तो का कथन भी उनकी वुद्धि की गति 
के अनुसार ही माना जायगा | इदमित्य कहने की उन्हे भी योग्यता नही है। उमा 
ने अपने को जदपि सहज जड मारि अयानी कहा art अत शिवजी उनका 
प्रोत्साहन करते हुए सयानी कहकर सम्बोधन करते है | 


तस मै सुमुखि सुनावौ तोही । समुझि परे जस कारन मोही ॥ 
जब जव होइ धरम क हानी । वार्ढाह अधम असुर अभिमानी ॥३॥ 


अर्थ है सुमुखि ! जसा कारण मेरी समझ मै आता है वेसा में तुम्हे सुनाता 
हँ । जव जव धर्म की हानि होतो है और भधम भभिमानी असुर बढते हैं । 

ब्यास्या इदमित्य तो नही कहा जा सकता | परन्तु वेद, पुराण, मुनि और 
सन्ता की इस विषय म जो सम्मति है वही मेरी भी सम्मति है। बहुत काळ से 
धर्मानुप्रान चरता रहता है। फिर काळ पाकर घर्मानुान करनेवाला के अन्त करण 
म वामनाओ का बिकास होने से अधर्म की उत्पत्ति होती है। ऐसे अधर्म से जव 
धर्म दबने लगता है और अधर्म की वृद्धि होने लगती है तव मवम अभिमानी 
असुर बढते हू । भधम अभिमानी कहने का भाव यह कि प्रभु के आश्चितो को पीडा 
देनेवालों यथा मम भुजवल आश्रित तेही जानी । मारा चहसि अधम अभिमानी 
का अभ्युदय होता है। सुमुखि सम्बोधन से उमा पर अपनी प्रीति दिखळाई | 


करहि अतीति जाइ नहि बरनी । सीदहि fax धेनु सुर धरनी ॥ 
तव तव प्रभु धरि विविध सरीरा । हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा ivy 


अर्थ ऐसी अनीति करते हैं जिसका acta नही सिया जा सवता । ब्राह्मण, 


गाय, और पृथ्वी पीडित होती हैं, तब तव प्रभु विविध शरीर धारण करके कृपानिधि 
सज्जन वी पीडी हरण करते है| 


व्यास्या TA A हरी मस घम छेजमसम्राफायज्ेंस यज्ञमयजन्त देवास्तानि 
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धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । उनके मुरय साधन हैं ब्राह्माण और गाय | ब्राह्माण मे मन्त्र 
प्रतिष्ठित है और गाय मे हवि प्रतिष्ठित है। सो अधम अभिमानी असुर इन्ही को 
पीडा Wala हैं। ओर ऐसे अधमो का भार पृथ्वी सह नही सकती । अत. बह भी 
पीडित होती है । सब सब जगत्‌ की स्थिति सुरक्षित रखने की इच्छावाले आदि 
कर्ता भीरामजी : सभु falar विष्णु भगवावा | उपजहिँ जासु अस ते नाना | भूलोक 
के ब्रह्म की अर्थात्‌ ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए : क्योकि ब्राह्मणत्व को रक्षा से ही 
वेदिक धर्म सुरक्षित होगा । कारण यह है कि वर्णाश्रम के भेद उसी के अधीन हैं । 
ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्यं और तेज आदि गुणो से सदा सम्पन्न भगवान्‌ 
त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति वेष्णवी माया को वश मे करके अपनी लीला से उत्पन्न 
हुए से और लोगो पर अनुग्रह करते हुए से दिखाई पडते हैं। यथा : मीन फमठ सूकर 
नरहरी | वामन परसुराम वपुधरी | जव जब नाथ सुरन्ह दुख पायो | नाना तनु धरि 
तुमहि नसायो । 
दो. असुर मारि थापहि घुरन्ह, राखहि निज श्रुति age 
जग बिस्तारहि बिसद जस, राम जनम कर हेतु ॥१२१॥। 


अर्थ असुरो को मारकर देवताओं को स्थापन करते है। अपने वेदरूपी पुछ 
की रक्षा करते है। fade यश का जगत्‌ मै विस्तार करते है ! यही रामजन्म के 
कारण है । 
व्यास्या रामजी ही नामा अवतारो के निधान अव्यय बीज है | ये ही अबत्तीणं 
होकर असुरो को मारकर सुरो की थापना करते है। भाव यह कि असुर लोग 
देवताओ को बलपूर्वक उनके पद से हटा देते है। यथा HOTT सुर fated बिनीता | 
भ्रुकुटि बिलोवत सकल सभीता | भगवान्‌ ही उन्हे अपने स्थान पर पुन स्थापन म 
समर्थ है अपने श्रृतिसेतु की रक्षा करते है । और इस भाँति निर्मल यश का विस्तार 
करते है। जिसे गा गाकर लोग सवसागर को पार करते हे। यही रामजन्म का 
कारण है। गीता में भी भगवान्‌ मे कहा है यदा यदाहि धमंस्य ग्लानिभंवति 
भारत | अभ्युत्थानमधमस्य तदात्मान सृजाम्यहम्‌ | परिताणाय साधूना विनाशाय च 
दुष्कृताम्‌ । धर्मसस्थापनार्थाय सभवामि युगे युगे | 


सोइ जस गाइ भगत भव तरही । कृपासिधु जन हित तनु घरही ॥ 


राम जनम फे हेतु अनेका।परम विचित्र एक ते एका ॥१॥ 
अर्थ . उसी यश का गान करके भक्त संसार को तर जति है । कृपासिन्धु भक्ता 
के लिए शरीर घारण करते है । रामजन्म के अनेक कारण है और वे एक से एक 
विचित्र है | 
व्यारया उस यश का गान भवसन्तरण का उपाय है। निष्कर्ष यह निकला 
कि भक्तो के लिए शरीर धारण करते हैं क्योकि roads | करुणा की तरङ्ग 
उठा करती हँ । यथा सह सुरन्ह Agere विपादा | नरहरि किये प्रगट प्रहलादा | 
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सभी अवतारो का साधारण कारण कहकर भव रामावतार के कारण कहते 
हैं। रामावतार के कारण एक से नही होते । प्रति अवततार के लिए भिन्न कारण 
होते हैं । इसीलिए उन्हे एक से एक परम विचित्र कहा । 
जनम एक दुइ कही वखानी । | सावधान सुनु सुमति भवानी ॥ 
arate हरि के प्रिय दोऊ। जय अरु विजय जान सव कोऊ ॥ २॥। 


अर्थ हे सुमति | भवानि । सावधान होकर सुनो, मै एक दो जन्म का वर्णन 
करता हूं । हरि के प्रिय दो? द्वारपाल हैं। जिनका नाम जय और विजय परम 
प्रसिद्ध है | 

व्याख्या : भगवती ने अपने को 'जदपि सहज जड नारि अयानी' कहकर 
अत्यन्त कार्पण्य दिखाया है। अत सुमति भवानी कहकर उनके देन्य का मार्जन 
शिवजी करते हैं। तीन जन्म न कहकर एक दुइ बहने का यह भाव है कि एक वार 
तो अपने सेवको फे हित के लिए शरीर धारण किया ओर दो वार शाप के कारण 
जन्म ग्रहण किया था । सबै रुप सप रहित उदासी । नाथ घरेउ नरतन केहि हेतू | 
सो समुझाइ वही वृपकेतू का उत्तर सावधान सुनु सुमति भवानी कहकर दे रहे 
हें। सावधान का भाव चश्चल मन ही सप दुखो का आदि वारण है। अल श्रवण 
करने मे मन स्थिर रखना चाहिए । भनादर से सुना हुआ नही सुनने के बराबर है । 
द्वारपाल aga हुँ । पर हरि के प्रिय होने से जय भौर विजय को सभी जानते है । 


बिप्र साप ते दूनौ भाई।तामस असुर देह तिन्ह पाई ॥ 
कनक कसिपु अरु हाटक्छोचन | जगत विदित सुरपति मद मोचन ॥।३॥ 


अर्थ ब्राह्मण के ज्ञाप से उन दोनो भाइयो ने तमाम असुर का देह पाया । वे 
ही (हिरण्यबश्यप और हिरण्याक्ष हुए) वे इन्द्र के भद को दूर करनेवाल सारे विश्व 
मे प्रसिद्ध हुए । 

व्यास्या सनक, सनन्दन, सवातन और समत्कुमार की उपमा alana 
चारा वेदो से दी गई है। यथा रुप धरे जगु चारिउ वेदा | इसलिए उन्ह विप्र कहा 
गया । उनका झाप विप्रशाप है, उसे बोई अन्यथा नही कर सकता । यथा किये 
अन्यथा होइ नहि विप्रशाप अतिघोर | सनकादिक को जय और विजय ने बैकुण्ठ म 
प्रवेश करने से रोका था । इमी पर सुष्ट होकर उन लोगो ने शाप दिया था । वैकुण्ठ 
के द्वारपाल होने से उनका सात्त्विव शरीर ar) सनकादिक के amy उनका 
ALIS से पतन FAT | उन्ह तामस शरीर असुर का मिला | 

वे ही हिरण्पक्श्यप और हिरण्याक्ष नामो आदि देत्य दिति वे गर्भ से उत्पन 
हुए । देवराज इन्द्र वीर रस के अधिष्ठाता हैं। उन्ह युद्ध वा अभिमान है | यथा * 
जे सुर समर घोर थल्वाना | जिनके छरिवे कर अभिमाना | तो इन दोना मै उनवा 
पुद्धाभिमाच wer दिया । यह्‌ वथा लोक मे प्रसिद्ध है 





१ SEs के परिम रा पर, इनी. का पहरा रहता Rahs 


™ ankurnagpal108 @ gmail.com 


विजई समर वीर विख्याता | धरि वराह वपु एक निपाता॥ 
होइ नरहरि gat पुनि मारा । जन प्रहलाद सुजस विस्तारा ॥४॥ 


अर्थ वे विजय करनेवाले युद्ध मे विस्यात बीर थे। वाराहावतार धारण 
करके भगवान्‌ ने एक को मारा । नृसिंहावतार धारण करके दूसरे को मारा और 
भक्त प्रह्लाद का सुयश फेलाया | 
व्याख्या ` ये दोनो देत्य समर मे विख्यात वोर थे। इनकी हार कभी हुई ही 
नही, जीतते ही गये । सो भगवान्‌ मे याराहावतार धारण करके हिरण्याक्ष को मारा। 
हिरण्यकश्यप + पुन प्रह्वाद भगवान्‌ के भक्त थे। अत हिरण्यकश्यप ने we 
होकर प्रह्लाद को बडी बडी यन्त्रणाएँ दी । पर प्रह्वाद ने हरिभजन नही छोडा | 
कवितावली मे कहा है 
तानि कृपान कृपा न कहूँ, पितुकाल कराल विछोकि न भागे | 
राम कहाँ? सब ठाँउ है खम्भ मे ? हाँ सुनि ata नुकेहरि जागे ॥ 
atx विदारि भये विकराल ag प्रहलादहि के अनुरागे । 
प्रीति प्रतीति बढी ae तवते सब पाहन पुजन लागे॥ 
नरहरि कहने से हिरण्यकश्यप का ब्रह्मासृष्ट प्राणी से अवध्य होना सूचित 
किया । उसने भक्त प्रह्लाद को रामनाम ग्रहण से रोकना चाहा। प्रह्लाद के लिए खम्भ 
में से नुसिह भगवान्‌ का प्रकट होना ससार जानता है । प्रह्नाद पुण्यरलोक हो गये । 
प्रात स्मरणीय हो गये । सभी प्रात काल उठवर प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक' 
इत्यादि पाठ करते है । 
दो भए निसाचर जाइ तेइ, महावीर बलवान । 
कुभकरन रावन सुभट, सुर विजई जग जान ॥१२२॥ 


अर्थं वे ही दोनो जाषर बलवान्‌ और महावीर राक्षस हुए, उनका नाम 
कुम्भकर्ण और रावण हुआ । ससार जानता है वि ये सुरविजयी सुभट थे ! 

व्याख्या असुर से निशाचर हुए। निशाचर की aga सृष्टि होती है। ये 
दोनी देत्यकन्या* मे विश्रवा मुनि से उत्पन्न हुए थे । पहिले जन्म मे भी जगविदित 
हुए थे और इस जन्म में भी परम प्रसिद्ध हुए । इसी वल्प की कथा म सेलु बन्ध के 
बाद मन्दोदरी का समझाना वहा । यथा महावीर दिति सुत सहारे | 


मुकुत न भए हते भगवाना। तीनि जनम हिज वचन प्रवाना ॥ 
एक वार तिन्ह के हित लागी । घरेउ सरीर भगत अनुरागी ॥१॥ 


अथं भगवान्‌ ने मारा पर मुक्त न हुए। ब्राह्मण के वचन का प्रमाण तीन 
जन्म वे लिए था | एक बार उनके लिए भक्तानुरागी ने शारीर धारण विया । 
व्यारया भगवान्‌ के हाथो वध होने से मुनि होती है। पर जय और विजय 





१ देखिये अध्यात्म उत्तर काण्ड प्रथम सगं 1 वाल्मी० काण्ड ७ सगं ९। 
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की मुक्ति न हुई। वयोकि उनको मुक्ति में सनवादिक का शाप बाधक था! 
सनकादिक ने शाप दिया था कि तीन वार युद्ध वरमे मरेंगे। तव वेकुण्ठ मे गति 
होगी । पहिली वार हिरण्याक्ष और हिरण्पकश्यप होकर क्रम से वाराह और नू सिह्‌ 
के हाय मारे गये । दूसरी वार वे ही कुम्भवर्ण और रावण हुए। तब रामजी के 
हाथ मारे गये। फिर वे ही यक्रदष्ट और शिशुपाल हुए। तप क्रम से बलराम और 
कृष्ण भगवान्‌ के हाथ से मारे गये तब मुक्ति हुई॥ सो एवं वार उनके लिए भगवान्‌ 
ने भक्ानुरागी शरीर धारण मिया । अर्थात्‌ रामावतार हुआ। रामावतार भक्तानुरागी 
अवतार 21 यथा ध्वज thea aga कजजुत वन फिरत ter किन लहे। 
भगवान्‌ के चरण के चार चिक्नो का वर्णन वार वार रामचरिमानस म आता है। 
सो इन चार चिल्ली ध्वज बुलिश अकुश और कञ्ज से युक्त जो चरण हे उनपे 
बन मे फिरते हुए कण्टकंविद्ध होने का योग विसे हुआ ? अर्थात्‌ सिवा रामावतार 
के और विसी अवतार म ऐसा योग नही हुआ | क्योंकि रामांवतार भक्तानुरागो 
अवतार है । ये भक्त पर इतना अनुराग करते हूँ कि उनके लिए बन वन म फिरे | 
चरणो मे बांटे ot) यह देखकर ज्योतिपी चकित हुए। यथा राजलखन सब 
अग तुम्हारे देखि सोच अति हृदय हमारे | मारग चलहु पयादेहि पाएँ । ज्योतिष 
झुठ हमारेहि AT | 


कस्यप अदिति del पितु माता । दसरथ कोसल्या विख्याता ॥ 
एक कलप एहि विधि अवतारा । चरित पवित्र किए ससारा ॥१२॥ 


अर्थ वहाँ कश्यप और अदिति पिता माता aa । दशरथ कौसत्या के नाम 
से प्रसिद्धि हुई । एक कर्प मे इस प्रवार अवतार हुआ । और चरिन से ससार को 
पवित्र विया | 

व्यार्या जय और विजय जिस कत्प म कुम्भकर्ण और रावण हुए थे उस 
कत्प मे कश्यप और अदिति ददारथ कौसत्या हुए। भाव यह वि तीन वाळ म 
जब रामावतार होगा तब दशरथ और कोसर्‍्या नामधारी ही पिता माता होगे | 
अत थीरामजी के पिता माता वा नाम दशरथ कौसल्या विख्यात है । 

थीरामावतार प्रत्येक कल्प में एक ही वार होता है। यथा कल्प वल्प 
प्रति प्रभु अवतरही | सो एव ही कल्प म इस विधि से अबतार हुआ और चरित्र 


से ससार को पविन विया। यथा जो gaa गावत बहुत समुझत परभ पद 
नर पावई | 


एक कलप सुर देखि दुखारे । समर wear सन सब हारे || 
सभु कीन्ह सग्राम अपारा। दनुज महावल मरइ न मारा ॥३॥ 
परम संती असुराधिप नारी। तेहि वल ताहि न जितहि पुरारी ॥४॥ 


अथं nl कल्प म जेलन्धर से सब देवता युद्ध म हार गये। उन्हे दुखी 
देखकर शिवजी ने अपार Ae किया ॥, पर PBR A TS नही मरता था । 
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जरून्धर फी रावणरूप मे मुक्ति हुई । इसलिए परमपद दयक कहते है। जलन्धर 
रावम भयऊ : कहने से ही जलन्धर का वथ द्योतित किमा | रावन भयऊ कहकर 
थह दिखलाया कि जळन्धर जन्म में तो दुख देता ही था। रावण जन्म में तो 
देवताओ को Vara लगा | रावण का अर्थ ही रुलानेवाळा हैं । 

एक जनम कर कारन Var Ble oft राम धरी नर देहा ॥ 
प्रति अवतार कथा प्रभु केरी | सुनु मुनि बरनी कविन BAT ॥२१। 


अर्थ ` एक जन्मका यह कारण था जिससे रामजी ने नर देह धारण 
किया । हे मुनि ! प्रभु के प्रत्येक अवतार की बहुत सी कथाएँ मुनियो ने वर्णन 
को हैं । 

व्याख्या एक जन्म का कारण तो बृन्दा का शाप हुआ | उसके ब्रत भद्ध 
के समय दो बन्दर जलन्धर की कटी शरीर लेकर भाये। जिसे जोडकर महात्मा- 
वेपधारी विष्णु ने जिला दिया | उसे विश्वास हो गया कि यही मेरा पति है | युद्ध म 
मारा गया था। सो महात्मा के प्रसाद से जो उठा है। जत उसी जिलाये हुए 
जलन्धर इरा उसका ब्रत भद्ध हुआ | पीछे से उमे मालूम हुआ कि यह सब विष्णु 
को माया थी । अतः उसने उन्हे मनुष्य हो जानेका और वन्दरो द्वारा सहायता 
प्राप्त करने का शाप दिया । इसी भाँति प्रति अवतार की विचित्र कथाएँ है। उन्हे 
मुनियो ने वर्णन किया है । यहाँ भरद्वाज को मुभि कहकर सम्बोधन किया । इससे 
पता चलता है कि इस कल्प को कथा कमंघाट पर हुई | 
नारद खाप दीन्ह एक वारा। कलप एक तेहि लगि अ्षवत्तारा ॥ 
गिरिजा चकित भइ सुनि चानी । नारद विस्नु भगत पुनि ग्यानी ॥३॥ 


अर्थ : एक बार नारद मुनि मे शाप दिया | एक कल्प उसी के लिए अवतार 
हुआ । यह्‌ घात सुनकर गिरिजा बड़ी चकित हुई । और बोली कि नारद तो विष्णु- 
भक्त और ज्ञानी है । 

व्याख्या " जय विजय वाले कल्प मे उनके उद्धार के लिए विष्णु ने अबतार 
ग्रहण किया था | पर दो अवतारो मे झाप के कारण नर देह ग्रहण किया | इसीलिए 
सीधे-सीधे तीन कल्प न कहकर जनम एक दुई कहौ वखानी कहा | नारदजी वा 
शाप देना सुनकर भवानी एकदम चकित हो गईं। शाप तो क्रोधी देते दे। सो 
भगवान्‌ को शाप भक्त केसे देगा ? नारद का अर्थ ही अज्ञान हरण करनेवाला 2 | 
उन्हे क्रोध HH हुआ ? वे भक्त है । उन्होने अपने स्वामी को शाप केसे दिया ? 


कारन कबन श्राप मुनि दीन्हा । का अपराध रमापति कीन्हा ॥ 
यह्‌ प्रसंग We कहहु पुरारी । मुनि मन मोह आचरज भारी ॥४॥ 
अर्थ : मुनि ने किस कारण से शाप दिया ? रमापति ने उनका धया अपराध 
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किया ? हे पुरारि । यह प्रसग मुझसे कहो | मुनि के मन म मोह हुआ यह भारी 
आश्चर्य की वात है। 
व्यास्या मुतिके शायका कोई कारण हो नहीं सवता। रमापति का 
अपराध पूछती हूँ । नारद मे अपराध की कल्पना भी नही वरती । इतनी श्रद्धा गुर 
पर है | दो कल्पो की कथा सुनी, प्रसङ्ग नही पुछा । नारद को मोह सुनकर चकित 
है । मोह जिना क्रोध केसे हुआ ? विना क्रोध थाप केसे दिया ? सक्षेप में कथा समाप्त 
क्रते देखकर पूरा प्रसङ्ग सुनने के लिए प्रार्थना करती हैं | 
दो बोले विहंसि महेस तब, भ्यानी मूढ न कोइ! 
जेहि जस रघुपति करहि जव, सो तस तेहि छन होइ ॥१ २४ 
सो कहो रामगुन गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु। 
भव भजन रघुनाथ, भजु तुळसी चजि मान मद ॥१२४॥ क 


अर्थ शिवजी चे तव विहसवर महा न कोई ज्ञानी है, न मूढ है। जब 
रघुपति जिसको जसा वर देते हैं बहू उस समय वेसा ही हो जाता है। 

हे भरद्वाज । मे रामजी की गुणगाथा कहता हूँ | तुम आदर से सुनो । TAT 
भवभञ्जन हैं। तुलसीदासजी अपने को बहते है कि तू मान मंद छोडवर उनका 
भजन कर) 

व्याख्या उमा की इससनी आस्था ज्ञान और ज्ञानी पर देखकर शिवजी Za 
और वहा वि ज्ञान और मोह दोनो फे प्रेरक रघुपति है। इसम जीव का कोई चारा 
नहीं | यथा नट मर्कट इव सबहि वचावव । राम खगेस वेद अस गावत । मक्ट की 
ज्ञान चेष्टा या अज्ञान चेष्टा, उसकी वो हुई नही है। वह सत्र नट ची करामात है । 
यथा पसु नाचत सूक पाठ प्रबीना । गुन गति नट पाठक नवीना । 

याज्ञवन्वयजी भरद्वाज को सावधान करते है कि सादर BA । गोसाई जी 
अपने मन का सावधान करते हैं कि लू मान मद छोडकर भजन वर | भजन करने में 
भी तुम्हारा पुस्पार्य नही है । उसकी कृषा से ही लुम भजन करते हो। अत्त भजन 
वा श्रेय तुम्हे कुछ नही । इसलिए मान मद छोड़ने को कहते हे! भरद्वाज जी प्रेम 
म डूवाडूव है । यथा प्रेम विचस मुख आव च वानी । भत याञ्चवर्क्यजी वारम्वार 
उन्हे सावधान करते है कि बथा सुनने से ही भक्ति उपजती है। भत कथा वे प्रति 
अनवधानता न होमे पावे । 

२ नारद मोह NAT 


हिमगिरि गुहा एक अति पावनि lag समीप सुरसरी सुहावनि ॥ 
आश्रमु परम पुनीत सुहावा । देखि देवरिवि मत भति भावा ॥१॥ 

अर्थ हिमालय म एक बडी पवित्र गुफा थी । उसके पास ही सुन्दर गद्धाजा 
खहती थी । उस परम पविन्न और सुन्दर आश्म वो देसतर नारदेजी बे मन को 
अत्यन्त अच्छा लया | 
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व्याख्या हिमालय में बहुत सी पवित्र गुफाएँ हूँ। उनमें से एक अत्यन्त 
पवित्र थी । पर्वत में गुफा, सामने सुन्दर THT का प्रवाह, उस पार वन । यह दृश्य 
(तना मनोहर था कि ब्रह्मलोक निवासी नारदजी को बहुत प्रिय छगा यहे आश्रम 
परम पवित्र और रमणीय है । समाधि योग्य स्थान है । 


निरखि सेल सरि विपिन विभागा । भयड रमापति पद अनुरागा ॥ 
पुमिरत हरिहि श्राप गति वाधी | सहज विमल मन लागि समाधी ॥२॥ 


अर्थ पर्वत नदी और वनवे विभाग को देखवर wala वे चरणों म 
अनुराग हुआ । हरि को स्मरण करते ही झाप की गति स्व गई भर स्वभाव से ही 
निर्मल मन था 1 समाधि लग गई । 


व्याख्या प्रकृति की शोभा देखकर उसवे रचयिता वे चरणो मे अनुराग 
हुआ । शेळ का विभाग जहाँ से समाप्त होता है वहाँ से सरिता का बिभाग आरम्भ 
हो जाता है । उसे समाए होते न होते वनविभाग आरम्भ हो जाता है भौर फिर भी 
सव म सामञ्जस्यं रहता है । प्रकृति की शान्त शोभा देखकर मन भी शान्त हो जाता 
है । वन री श्री देखवर श्रीपति बे चरणो मे अनुराग होता है। नारदजी वही ठहर 
कर हरि का स्मरण करने लगे अर्थात्‌ मगवज्ञाम जप और उसके अर्थ की भावना 
आरम्भ हुई । इसके प्रत्यक्‌ चेतन का अधिगम हुआ और अन्तराय का अभाव हुआ | 
तत प्रत्यक्‌ चेतनाधिगमोऽन्तरायाभावदच। यो सू । शाप की गति रुक गई | नारदजी 
को दक्ष का शाप था कि वे कही स्थिर न रहे सो स्थिर हो गये । मन स्वभाव से ही 
निर्मळ था | भगवच्चरणो म अनुराग उठा ही था | समाधि लग गई। यथा ईदवर- 
प्रणिघात्ताद्वा । यो सू । 


मुनि गति देखि सुरेस डराना । कामहि वोलि कीन्ह सनमाना ॥ 
सहित सहाय जाहु मम a_i चलेउ ale हिय जलचरकेतू ॥३॥ 


अर्थ मुनि की गति देखकर इन्द्र डरे। कामदेव फो बुलाकर सम्मान किया 
और कहा कि मेरे लिए तुम सेवा के सहित णाओ। कामदेव हृदय मे हपित 
होकर चल | 

ब्याख्या भारी तपस्विया से इन्द्र यो भय रहता है। इतनी वडी समाधि 
लगी कि इन्द्र भयभीत हो उठे । विघ्नाचरण के लिए काम को बुलाया | कार्य Sar 
है इसलिए सम्मान किया | जहाँ प्राण छना था वहाँ वडी स्तुति की। यथा प्रस्तुति 
सुरन्ह्‌ कीन्हे अति हैतू । यहाँ उतना बडा काम नही है इसलिए fae बलावर 
सम्मानित किया। देवराज हैं) कामदव को आाज्ञा देते है कि मेरी प्रीति के लिए 
जाओ और अपनी सेना मारगण को साथ ले छो | अकेल TTY A जलगा । कामदेव 
भी बडे वीर है । पराक्रम परने का अवसर मिलने सै प्रस है। सेना सहित aot 
अत पताका का वर्णन करते है | 
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सुनासीर मन महुँ असि नासा । चहत देवरिपि मम पुर वासा | 
जे कामी लोलुप जग माही। कुटिल काक इव सर्वाह डेराही ॥४॥ 


अर्थ इन्द्र के मन मे यह डर था कि दव ऋषि मेरे पुर मे अपना वास चाहते 
ह्‌ | लोग संसार मे कामी और लोलुप है वे कुटिल कोवे की भाँति सबसे डरा 
करते हूं । 

व्याख्या प्रकट नही करते पर भीतर से बडा डर है कि देवऋषि मेरा आसन 
छीनना चाहते है। अमरावती मे उनका वसना ही मेरे प्रभुत्व के लोप का कारण 
होगा | देवताओ के ऋषि हुँ अत उनका वेसा ही सन्मान करना पडेगा | उनकी 
आज्ञा के वशवर्ती होना पडेगा । जब दूसरे के आज्ञावशवर्ती हुए तब इन्द्र किस बात 
वे रह जायेंगे ? सुनासीर है | देवताओ के स्वामी हैं। फिर भी उन्हे तपस्वी से भय 
रहता है। बथा तुम सम अधन भिखारि अगेहा । होत विरचि सिर्वाह सदेहा । 

इन्द्रपद वेपयिक सुख की पराकाष्ठा है। इसलिए कामी लोलुप और कुटिल 
वहा | काक को उपमा देते है | यथा काव समान पाक रिपु रीती । छली मलीन न 
Hag प्रतीती | छली यथा सहित सहाय आहु मम हेत्‌ | मलीन । यथा चहत देव 
कपि मम पुर वामा | न कलहे प्रतीती । यथा मुनि गति देखि सुरेस डेराना | 

दो सुख हाड ले भाग सठ, स्वान निरखि मृगराज! 

छीनि लेइ जनि जानि जड, तिमि सुरपतिहि न लाज ॥१२५॥ 

अर्थ जैसे सिंह को देखकर शठ कुत्ता सूखा हड्डी लेकर भागे और यह 
समझ कि कही उस सूखे हाड को सिंह छीन न ल। वैसे ही इन्द्र को छज्जा नही है । 

व्याग्या नारदजी को मृगराज कहा | वे काम कोह Bone करिगन के 
rea को विदारण करके ब्रह्मानन्दरसास्वाद क्रनेवाल है | इन्द्रोसन का सुख क्तिना 
भी हो तो ब्रह्मानन्द के सामने सूखी हट्टी है। रज और तम वे सघपंण पुवक अभिभूत 
होने से जव क्षणिक सत्त्व का उदय होता है तव उसीम Tales की झलक प्रति- 
फलित होती है | यही विपयाभन्द है । उसकी ओर भला नारदजी अ सि उठाकर वया 
देखने लगे । इन्द्र मो खान से उपमित किया | उन्हे ब्रह्मानन्द दुलभ है। उनवा 
सिंहासन सूखा हाड है । उसम कुछ नही है । उसके द्वारा इन्द्र अपने ही पुण्य फा 
फळ भोगते है और अज्ञान से समझते है कि इन्द्रासां म सुख है। उसे कही नारद 
छीन न छ । यथा अस्थि पुरान छुधित स्वान अति ज्यो भरि मुख are) निज 
ताळूगत रुधिर पान करि मन सन्तोप धर | 
तेहि आशर्माह मदन जब गयऊ | तिज माया वसत निरमयऊ ॥ 


कुसुमित विविध विटप बहु रगा । कूजहि' कोकिल गुजहि भृ गा ॥१॥ 


अर्थं जत्र उस आश्रम म वामदेव गये तब उन्होने अपनी माया से वसन्त 
१ दीपकाउतति ड्वितीय | 
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का निर्माण किया | अनेक प्रकार के पेडो मे रग बिरग के फूल खिल गये | उनपर 
कोयल कूजने ओर भोरे गृँजने लगे | 

ब्याख्या tad हरखि हिय जलचरमेतू से कामदेव का प्रसङ्ग उठाया था I 
बीच म इन्द्र की लोलुपता वहने लगे । अब कामदेव के उस आश्रम मे पहुँचने पर 
फिर चही कथा प्रारम्भ कर दी। वसन्त कामदेव वे मित हैं। उद्दीपन मे बड़े 
सिद्धहस्त हैं। काम उन्हे समय पड़ने पर माया से अपने पास बुला रते ह। भाव 
ag कि उस समय वसन्त ऋतु नही था । मामा से हो गया । 

वसन्त ऋतु के आजाने से प्रकृति म कामशक्ति बढ जाती है । पेडो म नये. 
पत्ते आ जाते हैं। अच्छे अच्छ फूल खिलने लगते हैं। कोयल कूकने लगते हैं । फूलो 
की सरसता वे कारण ATS गँजने लगते हैं। ये सब उद्दीपन हैं । 


चली सुहावनि त्रिविध वयारी | काम कृसानु वढावनि हारी ॥ 
रभादिक सुर नारि नवीना । सकल असमसर कला प्रवीना ॥२॥ 


अर्थ काम वी आग चढानेवाली falar शीतल मन्द और सुगन्ध हवा 
चलने wall । रम्भा भादिक नवयुवती स्वगं की अप्सराएँ जो काम की सब कलाओ 
मे चतुर थी | 

व्याख्या सीतल सुगंध सुमद मारत मदन अनल सखा सही । विविध समीर 
को कामाग्नि का सच्चा मित्र कहा है । क्योकि वह कामाग्नि को बढ़ाता है। अब 
आलम्बन कहते हे कि अप्सराएँ प्रकट हुई। सामान्य अप्सराएँ नही । रमातनामा 


रम्भादिक जो कामकला म बडी प्रबीण हू और जिन्ह जरा आती ही मही । नित्य 
नवयोवचा बनी रहती हैं | 


करहि गान यहु तान वरगा। बहु विधि कीर्डाह पानि पतगा ॥ 
देखि सहाय मदन हेरपाना | कीन्हेसि पूनि प्रपच विधि नाना ॥३॥ 


अथ अनेक प्रकार की ताना वे acy उठातो हुईं गान कर रही है। 
जलपक्षी अनेक प्रकार की क्रीडाएँ कर रहै है | सेना को दखकर कामदेव हृपित हुए | 
फिर उन्हागे अनेते प्रकार का प्रपञ्च किया | 

व्याख्या अब ध्यानभङ्घ के लिए उन लोगो ने संगीत आरम्भ क्या | अनेक 
प्रकार को तानें ऊने लगी । यथा कलगान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि काम कोकिळ 
छाजही | जल्पक्षियो का क्लोल भी उद्दीपन है। कुछ रोगा ने पानि पतगा का 
अथ FAG उडाना हाथ नचाना अथवा गद खेलना भी किया है। फिर काम ने 
अनेक प्रपञ्च किया | जिन्हे कवि लिखना नही चाहते | वायु के झोके से अप्सरा 
के अञ्चल आदि का ge जाना इत्यादि प्रवार क प्रपञ्च काम ने किय | 


काम कळा कहु मुर्निह न ब्यापी । निज भय डरेउ मगोभव पापी ॥ 
सीस कि चाँपि सके कोउ तासू । बड रखवार रमापति जासू Us 
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अर्थ कामदेव की विसी कला ने मुनि पर वाम न किया तव पापी कामदेव 
अपने ही डर से डरा। वया कोई उसकी सीमा दथा सकता है जिसके बड़े भारी 
रक्षक रमापति है | 

व्याख्या जब काम को कल्पना का कीई प्रभाव मुनि पर नही पडा तब झाप 
के डर से भीत हुआ | as हृषित होकर चले थे कि देवऋषि को आज जीतना है सो 
कुछ भी विया न हुआ | जिसपर प्रभाव ने चले उसी से काम को भय रहता है। 
जिस पर प्रभाव चल गया चह तो उसका चेरा ही हो जाता है | उससे डर क्या ? 

रमापत्ति के पद मे अनुराग था। इसलिए रमापत्ति रक्षा कर रहे थे | ऐसे 
सभय किसका साम्यं है कि उनकी मर्यादा को ठेस पहुँचा सके | भत ब्रह्मास्तर, 
रोद्रास्त्र, वेष्णचास्त्र से भी विशेष करार कामास्त्र निष्फल हुआ | 


दो सहित सहाय सभीत अति, मानि हारि मन मयन। 
गहेसि जाइ मुनि चरन तब, कहि gis आरत वयन ॥१ २६॥ 


अर्थ फिर अपने सहाय समेत बामदेब ने बहुत डरकर और मन से हार 
मानकर अत्यन्त आते वचन कहते हुए जाकर मुनिजी का चरण पकड छिया | 

व्याख्या काम भी डरे, अप्सराएँ भौ डरी, वसन्त भी डरे । नारदजी का 
वडा अपराध जहाँ तक ही संका किया। अब अधिक नही कर सकते | तब डरे कि 
अभी तक तो हमारी ओर से चोट होती थी मुनिजी सह रहे थे। अब उनकी पारी 
है । उनकी चोट हम नही सह सकेगे। तब त्राहि त्राहि करता हुआ सेना के सहित 
मुनिजी के चरणो म गिरा । हारि मानि से मनसा भय | गहेसि जाइ मुनिवर चरन 
से कर्मणा और कहि आरत सुठि वयन से वाचा भय योतित किंया। 
भयउ न नारद मन कछ रोपा । कहिं प्रिय बचन काम परितोपा ॥ 


माइ चरन सिरु आयसु पाई । गयउ मदन तव सहित सहाई ॥१॥ 


अथं नारदजी के मन मे कुछ भी क्रीघ च हुआ । Veg प्रिय वचन एहुकर 
काम को सन्तुष्ट किया | चरण में सिर झुकीकर और आज्ञा पावर कामदेव सेना 
लेकर चले गये | ॥॒ 

व्याय्या जानते हुए भी कि विध्नाचरण से काम ने कुछ उठा न रबखा 
नारदजी को क्रोष नहीं हुआ | उमा सत BE इहै बडाई | मंद करत जो करे भलाई | 
प्रिय बचन कहकर उसका सन्तोष Pro कि ब्रह्माजी ने इमीरिए तुम्हारी सृष्टि को 
है । सनातन सृष्टि तुम्हारे आधार से चल रहो है। तुमने अपना कर्तव्य पालन 
किया । में अप्रसन्न नहीं हँ । इत्याद । उसे अपने अपराध की गुरुता विचारकर 
शीक्ष सन्तोष नही हाता था। सन्तुष्ट होने पर प्रणाम किया । और जाने की भाज्ञा 
पाकर सेना के सहित चला गया | 
मुनि सुसीलता आपनि करनी । सुरपति सभा जाइ सब वरनी ॥ 


सुमि सव के मर्न अचरजु आवा । मुनिहि wate हरिहि सिरु नावा ॥२॥ 
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अर्थं : मुनि की सुशीलता और अपनी करणी सब जाकर इन्द्र की सभा मे 
वर्णन at | सुनकर सबके मन में आइचय हुआ। मन में मुनि को प्रशंसा करकं 
हरि को प्रणाम किया । 

व्याख्या : कामदेव फे उपर मुनिजी की सञ्जनता का वडा प्रभाव पड़ा । 
ag देवसभा में जाकर मुनि की सुशीलता का वर्णन करने लगा कि मेरे इतने 
अपराध करने पर भी उन्हे HVS न आया | मेने कुछ उठा न खखा । चाना प्रकार 
का प्रपञ्च किया । पर मुनिजी बड़े क्षमाशील हैं। सब क्षमा कर दिया | मुत्ति की 
सुशीलता का बर्णन पहिले और अपनी करणी का वर्णन पीछे किया । 

सुनकर, सबने आइचर्यं किया । को जग काम नचाव न जेही । अर्थात्‌ ऐसा 
कोई संसार में है नहीं जिसे काम न नचीवे । मुनि पर उसका बल क्यों नही चला ? 
अपकारी पर क्रोध होना स्वाभाविक है। क्रोध काम से भी बलवान्‌ है) मुनिजी 
ने उसे भी जीत लिया | अन्त में हरि को सिर नवाया जो इस प्रकार भक्ती की 
रक्षा करता है | 
तव नारद गवने सिय पाही । जिता काम अहमिति मन माही ॥ 


मार चरित dade सुनाए । अतिप्रिय जानि महेस सिखाए ॥३॥ 

अर्थ : तब नारद शिवजी के पास गये। मन में अहंकार हुआ कि मैंने 
काम को जीत लिया । उन्होने कामदेव का चरित शिवजी की सुनाया | अत्यन्त प्रिय 
जानकर शिवजी ने सिखाया । 

व्याख्या : दत्रु को मरना स्वीकार होता है। प्रणत होना गही । काम सभी 
का arg है और विशेषतः तपस्वियों का। नारद जी सोचते है कि सब कला करके 
काम मुझसे हार गया | अन्त में मेरे सामने प्रणत हुआ | शिवजी की सदा से कामारि 
नाम से ख्याति है। उन्होंने काम को भस्म कर दिया। पर प्रणत स कर सके | 
मेरा प्रभाव शिवजी से अधिक ही गया। यह भहद्धार तो मन में है। बाहर में 
प्रिय कामजयका समाचार सुनाने चळे | 

संसार को हरि प्रिय हैं। हरि को हर प्रिय हुँ। और हर को नारद प्रिय हैं। 
यथा : जगभ्रिय हरि हर हरप्रिय आपू। भगवान्‌ के अनन्य भक्त होने से शिवजी को 
अतिप्रिय है | सो शिवजी के पास जाकर कामदेव का सब चरित सुनाया | शिवजी ने 
नारद में अभिमान देखा | अतिप्रिय में यदि दोष देखे तो उसे सिखावन देना उचित 
है। यथा : कुपथ निवारि सुपंथ चलाबा । जिसमें बह किसी दुख में न ay पड़े | 
अतः शिवजी ते नारदजी को सिखाया | 
बार वार विनवौ मुनि तोही । जिमि यह कथा सुनायह मोही || 
तिमि जनि हरिहि सुनावहु कबहूँ। चलेहुँ प्रसंग दुराएहु aad ॥४॥ 

अर्थ : है मुने! में तुमसे बारबार विनती करता हैं कि जिस भाँति यह 


कथा मुझे सुनाई है उसी भाँति वही हरि को न सुनाना। यदि चर्चा भी चले 
तो इस वात की छिपा ले जाना | 
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व्याख्या * सत्य कथा सुनाने मे कोई रोक नहीं। परन्तु सुनाने का ढङ्ग ठीक 
नही है। इससे अभिमान टपवता है। नारदजी हरि के पास जावेंगे हो और यह कथा 
भी सुनावेंगे। यदि इन्होने वहाँ भी इसीढङ्ग से कहा तो इनकी कुशल नहीं। 
भगवान्‌ गर्वेप्रहारी है। अत नारदजी को सिसाते हैं कि इस ढङ्जु से यह कथा हरि 
को कभी न सुनाना | अच्छा तो यह है कि इस कथा को सुनाना ही नही । कया जाने 
वहाँ भी तुमसे कहने में बिगड जाय । यह भी सम्भव है कि वे स्वय इस प्रसङ्ग वो 
os | फिर भी तुम इम वात को छिपा ही ले जाना । 
दो सभु ae उपदेस हित, नहि नारदाहि सोहान। 
भरद्वाज BYR सुनहु, हरि इच्छा बलवान ॥१२७॥ 
अर्थ शिवजी ने तो भले वे लिए उपदेश दिया। पर नारद को अच्छान 
लगा । हे भरद्वाज | कोतुक सुनो, हरि की इच्छा बलवत्ती है । 
व्यास्या जिसके ऊपर आपत्ति आनेवाली होती है उसे हितोपदेश अच्छा 
नही लगता । शिवजी ने भले के लिए वहा पर नारद ने समझा कि इन्हे मेरी ख्याति 
अच्छी नही लगती । ats आप ही कामारि' बने रहना चाहते हूँ। याज्ञवल्वयजी 
भरद्वाज जी को सावधान करते है कि यह कीतुक सुनते योग्य है। शिवजी का वचन 
अमतम के मिटाने के लिए सूर्यं को किरण फे सहश है । सो उसी से नारदजी वी भ्रम 
हो गया | इसी को हरि इच्छा कहते है। इसके सामने किसी का बल नही लगता। 
इसी भाँति सती को समझाया था पर उनके भी समझ में बात न आयी तंव शिवजी 
ने विचार किया वि यहाँ हरि इच्छा रूपी बलवती भावी काम कर रही है ! सामान्य 
भावी होती तो मै भेट देता। यथा हरि इच्छा भावी बलवाना। हृदय विचारत 
सभु सुजाना । सो यहाँ तो शिवजी के हितोपदेश से ही श्रम ही रहा है। इसलिए 
योगी याज्ञवल्क्य बहते है बि हरिइच्छा बलवान । 
राम कीन्ह चाहहि सोइ होई। करे अन्यथा अस नहि कोई ॥ 
सभु वचन मुनि मन नहि भाए। तव विरचि के लोक सिधाए ॥१॥ 
अर्थ जो राम किया चाहते है वही होता है। उसे ऐसा कोई नही है जो 
अन्यथा कर सके । शिवजी वे बचन मुनि के मत मे अच्छे न छगे। तब ब्रह्मलोक 
चले गये । 
ब्याख्या जब से नारदजी के मन में गह बात आई कि मेने काम वो जीता 
है । यह मेरी विजय है, यहे मेरी महिमा है। तब से विजय देनेवाल भक्तवत्सल की 
कुछ दूसरी इच्छा हो गई। नारदजी अपनी जीत के ख्यापन के फेर भे पड गये। 
शिवजी ने देखा कि यह किसी आपत्ति मे पडा चाहते है, इसलिए हितोपदेश दिया | 
उसका मारदजी को उलटा अर्थ लगा | योगी याज्ञवल्कय कहते है कि हरि इच्छा को 
शिवजी भी अन्यथा नही कर सकते | जिसे बात अच्छी नही लगती बह उठकर वहाँ 
से चला जाता है । सो नारदजी ब्रह्मलोक को चल गये । यह्‌ भी नही पूछा वि आप 
बयो मुझ चरचा करने से रोकते हँ ? 
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एक यार करतल वर वीना । गावत हरियुन गान प्रवीना ॥ 
छीर fag गवने मुनिनाथा। we वस श्रीनिवास श्रुति माथा ॥३॥ 

अर्थ : एक वार सगीत कला मे निपुण मुनीश्वर नारदजी हाथ में श्रेष्ठ वीणा 
लिये हुए हरिंगुण गाते-गाति क्षीरसागर गये | जहाँ वेदमस्तक श्रीनिवास वसते हे! 

व्याख्या : पहिले शिवजी के पास गये | वहाँ से ब्रह्मादेव के पास गयें। अव 
विष्णु के पास जाने है। गान में ऐसे प्रवीण हैं कि वीणा पर गान करते है । इस समय 
जगत्‌ मे कोई ऐसा गायक नही है जो वीणा पर गान कर सके। तानपूरा पर ही 
गानेवाले कम हैं। नारदजी रास्ते-रास्ते हरिगुनगाम करते चलते है । 

छन्दास्यनन्तस्य शिरो गृणन्ति | भागवते । उस सह्रशीर्पा पुरुष का शिर वेद 
है इसलिए उन्हे श्चतिमाथ कहा । उनका नित्य निवास क्षीरसागर मे रहता है। 
नारदजी मुनिनाथ हँ | उनकी अव्याहत गति है | अतएव वहाँ गये नही तो क्षीरसागर 
महा अगम्य है | 
हरखि मिलेउ उछि रमानिकेता | वेठे आसन रिपिहि समेता | 
बोले बिहँसि चराचर wari aed दिनन्ह कीन्ह मुनि दाया ॥४॥ 


अर्थं : रमानिकेत उठकर उनसे हपित होकर मिले और ऋषिजी के साथ 
आसत पर IS | चराचर के स्वामी भी विहेसे और कहा कि मुनिशी ! बहुत दिनो 
पर आपने दया को । 

व्याख्या : हपित होकर अभ्युत्यात देना और रमापति का आछिङ्भन करना 
तथा आधा आसन देना बड़ा भारी सत्कार है। कहा है कि उचित से अधिक सत्कार 
अनादर के तुन्य है। भाव यह हैं कि अब जाप तरिदेव के समक्ष हो गये | काम 
को जीत छिया । अव ऐसा ही सत्कार होना उचित है | 

स्मितपूर्वामिभापी हैं सो आज विहँसकर बोल रहे हे समझ रहे है कि 
अपनी महिमा सुनाने आगये | माया उनकी हुँसी है । यथा : माया हास वाहु दिग” 
पाला | भाव यह कि माया द्वारा भी अगवानी हो रही है । शिवजी का कहना सामने 
आया | वही प्रसङ्ग चलाया | पूछते हे कि आपने वहत दिनो पर दन दिया ? कितना 
स्वाभाविक प्रश्‍न है | परन्तु इसके गर्भ में यह वात है कि नारदजी को अपने समाधि 
को कथा तथा कार्मविजय के वर्णन के लिए अवसर मिले | 
काम चरित नारद सव Wel walt प्रथम वरजि सिव राखे || 
अति प्रचंड रघुपति के माया । Sige मोह भस को जग जाया ॥४।! 


अर्थ ' यद्यपि शिवजी ने पहिले ही मना कर रवखा था । फिर भी नारदजी ने 
सव कह डाला | रघुपति की माया अति प्रचण्ड है । ऐसा कौन जगत्‌ मे पैदा हुआ 
जिसे उसने न मोहित किया हो । 

व्याख्या ` शिवजी का सिखायन नारदजी के मन मे अच्छा नहीं लगा था 
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कर ही डाला | कह चले कि में समाधि मे था । सो इन्द्र भयभीत हो गये । उनका 
भेजा हुआ कामदेव अप्सरादि के साथ आया | बडी बडी माया की ) जब एक म चली 
तो शाप के भय से त्राहि त्राहि करके मेरे शरण आया । मुझपर काम का कोई 
प्रभाव न हुआ। न क्रोध ही आया । काम बाश्चय मे भागया । मेरी बडी विनती 
को | He क्षमा कर दिया | 

नारदजी के इस मोह पर उन्हे कोई कम न समझे | ससार मे जो पेदा हुआ 
वह्‌ रामजी की माया से मोहित होता ही है। बह बडी प्रचण्ड है | उसके आगे किसी 
का बल नही चलता | यथा सुमु AT प्रबळ राम कै माया। जोज्ञानिन्ह कर 
चित अपहरई | वरिआई विमोह मन करई | 


दो रूख वदन करि बचन मृदू, बोले श्रीभगवान | 
तुम्हरे सुभिरन ते मिर्टाह, मोह मार मद मान ॥१२८॥ 


मर्थं ध्ोभगवान्‌ रखा चेहरा करके कोमल बचन बोठे कि तुम्हारे स्मरण 
से ही मोह काम और मान वा चाइ होता है । 

व्याख्या चारदजी को जिन गुणो का अभिमान था उन्हीं को लेकर प्रशसा 
करते 21 जिसकी कृपा से समाधि लगी, जिसकी रक्षा से कामास्त्र निष्फल हुआ, 
काम पर विजय पाया, उसकी चरचा तक नारदजी नही वरते | अत रूखा चेहरा 
करके बोळे आपका दर्जा बहुत ऊँचा है । काभ का विजय आपके लिए बडी वात 
नही है । आपका स्मरण करके लोग मोह, काम और अभिमान को जीत लिया करते 
= | वीतराग मे चित्त की धारणा करने से समाधि सिद्ध होती है । 
सुनु मुनि मोह होइ मन ताके । ग्यान विराग हृदय नहि जाके ॥ 
ब्रहाचरज ब्रत रत मतिधीरा । तुम्हि कि करइ मनोभव पीरा ॥१॥ 

अर्थ हे मनिजी । सुनिये, जिसके हृदय मे ज्ञान विराग नही हीता उनके 
मन मे मोह होता है। आप ती ब्रह्मचर्ये ब्रत मे रत स्थितप्रज्ञ हूँ। वया आपको काम 


पीडा पहुँचा सकता है ? Lc: हि 

व्यास्या हमछोग तौ गृहस्थ हँ। मुझे रमा हँ, शिवजी बो उमा हू, ब्रह्मदेव 
को सारदा हैं! अत हमछोग राग और अज्ञान वी सीमा ने भीतर हैं। आप परि- 
ब्ाजक हैं, श्रह्मचर्य ब्रत मे रत हैं । मतिधीर हैं 1 दु सैप्वमुद्दिग्नमना सुखेपु विगतस्पृह । 
वीतरागभयक्रोध स्थितधीमुनिरुच्यते । दु ख मे जिनका मन उद्विग्न न हो, सुख वी 
जिसे इच्छा न हो, जिसे राग, भय ओर क्रोध न हो ऐसे स्थितप्रज्ञ कौ मुनि कहते 
है| आपके हृदय मे ज्ञान वैराग्य है । आपको कया काम पीडा पहुंचावेगा ? 


नारद wes सहित अभिमाना । डपा तुम्हारि सकल भगवाना ॥ 
करुनानिधि मन दीख़ बिचारी । उर अकुरेउ गर्व तरु भारी ॥२॥ 
अर्थ नारदजी ने अभिमान मे साथ कहा: भगवन्‌ ! यह सत्र आपकी इमा 
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है । करुनानिधान ने मन मे विचार कर देखा कि इनके हृदय मे भारी अभिमानवृक्ष 
आया 

हि 0 ००० अभिमान के सांथ कहने के कारण सच्ची बात भी विनयप्रदर्शन 
मात्र हो गई । यदि अभिमान के साथ न कहते तो उत्तर बिल्कुल रीक था सब कुछ 
भगवान्‌ की कृपा से हुआ था । करुणानिधि हैं, अभिमान की वात सुनकर उनकै 
घत्याण का विचार करने लगे कि इनकी छाती पर पीपल जम रहा है। यथा 
अद्वतथभेन सुविरूढमूलम्‌ | यह्‌ ससार ही बड़े हृढमूल वाला पीपल है। सो अभी 
अङ्कूर मान है । 


afr सो मै डारिहो उखारी 1 पन हमार सेवक हितकारी ॥ 
मुनि कर हित मम कौतुक हौई । अवसि उपाय करवि मै सोई ॥३॥ 
अर्थ : ये उसे तुरन्त उखाड़ डालेगा। हमारा प्रण सेवक हितकारी है । मुनि 
को भलाई हो और मेरे लिए एक खेळ मिल जाय। ऐसा ही उपाय में अवश्य करूंगा । 
व्याख्या : उस अभिमान वृक्ष के उखाडने मे जल्दी को आवश्यकता है । 
शतपत्र न होने पाबे नही तो बडी बडी अडचर्ने पेदा होगी | मुझे अपना प्रण सच्चा 
करना है | सेवक हितकारी मेरा प्रण है, सेवक प्रियवादी प्रण नही है | 
उपाय ऐसा हो जिसमे मुनि का कल्याण हो और मेरा कौतुक खेल भी हो | 
एका क्रिया द्व्यर्थकरी हो । में ऐसा उपाय अवश्य करूँगा | 
तब नारद हरिपद सिरु नाई । चले हृदय अहमिति अधिकाई | 
श्रीपति निज माया तव प्रेरी । सुनहु कठिन करनी तेहि करी vit 


अर्थ : तब नारदजी हरि के चरणो मे सिर नवाकर चले | हृदय मे अभिमान 
और as गया। श्रीपति ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन 
करणी सुनो । 

व्याख्या * केवल काम पर अपना विजय सुनाने आये थे। वह कार्य हो गया | 
अत यथापूव हरिपंद में सिर नवाकर चले | पर अभिमान और बढ गया} सोचने 
लगे हरि ने ठीक कहा। Gea गृहस्थ Eta काम को वया जीतेंगे ? अभिमान 
को और भी बढता देखकर श्रीपति ने अपनी माया को प्रेरणा की | वह अघटित- 
घटनापटीयसी है । जो काम तीन काल में सम्भव न हो उसे कर दिलानेवाली है | 
यथा लव निमेष महँ भुवन निकाया । रचे जासु अनुप्तासन माया | चित्‌ के ब्रह्म 
के अति दुर्घटस्वातन्त्य को माया कहते हैं। छोक मे योगी, मन्त्रशास्त्री और 
ऐन्द्रजाछिक थोडा सा आच्छादित स्वातन्त्र्य पाकर के युक्ति से दुर्धट घटना घरा 
देतेह। तव श्रीपति को माया के लिए क्या कहना है 1 भासनकाल मे भी स्वरूप से 
अतिवर्तन उसकी दुर्घटना है | 


दो. विरचेउ मग महु नगर तेहि, सत जोजन विस्तार | 


श्रीनिवास पुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार |१२९॥ 
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अर्थ : उसने मार्ग मे सौ योजन विस्तृत एक नगर को रचना को जिसमें 
भाति भाति की रचनाएँ वेकुण्ठ से भी अधिक थी | 

व्याख्या : जिस रास्ते को पकड़कर नारदजी जा रहे थे उसी रास्ते पर 
पलक मारते चार सौ कोस का नगर रच दिया] लोको मे सबसे बधिक शोभा 
वेकुण्ठ की है । सो वहाँ से भी अधिक कारीगरी इस नगर के बनाने मे दिखाई गई | 
जिसमे नारद का मन आकृष्ट हो और नगर देखने आवे । संसार मे जितनी अद्भुत 
वस्तुएँ हैं सब नारदजी की देखी हुई है । सबसे सुन्दर वैकुण्ठ है । बह भी नारदजी वा 
देखा हुआ हे । अतः चेकुष्ठ से भी अधिक सुन्दर नगर माया ने क्षण भर मे बनाया | 
वर्साह नगर सुन्दर नर नारी । जनु ag मनसिज रति वनुधारी ॥ 
तेहि पुर वसइ सील निधि राजा । अयनित हय गय सेन समाजा ॥१॥| 

अर्थ : उस नगर म सुन्दर नर॑ नारी बसते थे | भानो कामं और रति ने ही 
बहुत से शरीर धारण कर रमले हो। उस नगर मे शीहूनिधि नामी राजा रहत्ता 
था | घोडे हाथी भौर सेना की गिनती न थी | 

व्याख्या : वैकुण्ठ सा सुन्दर नगर था। इतना ही नही वहाँ के निवासी भी 
वेकुण्ठवासियो की भाँति सुन्दर थे। नर काम से सुन्दर और नारियाँ रति सी 
सुन्दर थी | 
नगर अभी वना है। परन्तु शीलनिधि राजा उसमे कई पीढ़ी से बसते थे । 
घोडे हाथी सेना सब अनेक देश के भिन्न कालो मे आये है तथा भर्ती हुए है 
इत्यादि । टेहरी राज्य मे एक छ्षहर है। जिसका नाम श्रीनगर है। उसे लोग 
घीलनिधि राजा की राजधानी कहते है । प्राचीन श्रीनगर को चो गद्धाजो बहा ले 
गाई | अव वहाँ सिवा रमापति के मन्दिर के और कुछ नही है। उसी के सनिकट 
अब दुसरा श्रीनगर बसा है । 
सत सुरेस सम विभव विलासा । रूप तेज वल नीति नेवासा it 
विस्व मोहिनी तासु कुमारी । श्री विमोह fag रूप निहारी ॥२॥ 

अर्थं , उसके वैभव का विळास सी इन्द्र के समान था । रूप, तेज, बल और 
नीति का वह निवास स्थान है। उसकी चिश्वमौहिनी नाम्नी कन्या थी। जिसका 


रूप" देखकर लक्ष्मी भी मोहित हो Ata | 
व्याख्या : बिलास ऐसा कि उसके सामने इन्द्र का विछास कुछ नही | 


शीरुनिधि राजा वस्तुतः शोलनिधि थे। रूप मोहक होता है। पर बिना तेज के 
उसकी महत्ता नही | दोनों होने पर भी विना बल के सुभट समाज मे आदर मही 
होता । यह सब होने पर भी बिना सीति के राज्य नहीं टिकता। यथा: राजकि 
रहै नीति बिनु जाने | राजा में सबै था | 


१ यह रुप की अलौकिवता है । नही तो लोकरीति यह हें कि मोह्‌ न नारि नारि वै 
रूपा । पन्नगारि ag रीति अनूधा | 
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शीलनिधि का व्याह हए वहुत दिन हो गये थे। उन्हे उस व्याह से एक बेटी 
भो थी जो व्याहने योग्य हो गई थी । नगर ऐसा सुन्दर वना, निवासी ऐसे सुन्दर, 
विभव ऐसा, राजा ऐसे फिर कुमारी अलौकिक बयो न हो ? उसे अलौकिक सुन्दरता 
थी। उसे देखकर लक्ष्मी भी मोहती थी। लक्ष्मी को देखकर तो अभी नारंदजी 
चले आ रहे है | यदि उनसे अधिव सुन्दरता न हो तो नारदजी मोठेगे Fa ? 


सोइ हरि माया सब गुतखानी । सोभा तासु कि जाइ बखानी ॥ 
करे स्वयस्वर सो मुप वाळा । आए तहँ अगनित महिपाला ॥२॥ 


अर्थ वही सब गुणो की खानि हरि की माया थी | बया उसकी शोभा वर्णन 
की जा सकती थी ? वह राजकन्या स्वयम्बर करती थी । वहाँ असख्य राजा लोग 
आये थे । 

व्याख्या यह सव रचना रचकर वह हरि की माया स्वय राजा की बेटी 
बनी | उसकी शोभा कौन कह सकता है। इतना ही नही मगर तो अभी वना है। 
पर उस कन्या का Mees तथा स्वयम्त्रर का समाचार सुनकर देश देश वे राजाओ 
के आये कई दिन हो गये थे यह हरिमाया की कठिन करणी है । किसी भाति 
वृद्धि नही काम करती | देश काल का कोई ही नियम ही नही रह गया। छोटे से 
TS स्थान मे चार सो कोस का नगर केसे बना ? सम्पूर्ण राजसमाज प्रजामण्डल 
सहित कहाँ से आगये ? स्वयम्बर का समाचार सब देश देश मे कव फेला ? सब 
देशो वे राजा कहाँ से चरे आये ? अघटितघटनापटीयसी माया को ऐसी करामात 
है कि सब असम्भव सम्भव हुआ । 
मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ । पुरवासिन्ह सव पछत भयऊ ॥ 
सुनि सव चरित भूप ग्रह आए । करि पूजा नृप पुनि बेठाए ivi 

अर्थ कौतुकी भुनि उस नगर मे गये। नगर चासियो से सब पूछा । अव 
चरित सुनकर राजमन्दिर मे गमे । राजा ने पूजा करके मुनिजी को विठाया | 

व्यास्या नारद जी के रास्ते मे ही नगर पडा | वडा सुन्दर था । नारदजी 
ने इसे कभी नही देखा था। देश देश के राजा छोग भी नगर के बाहर उतरे हए 
थे । जाने वा काम कोई न AT | पर यह सव समारोह देखकर कौतुकियो से नही रहा 
जाता । सो भुनिजी नगर मे चले गमे । पता लगाया कि इतना समारोह बयो है ? 

स्वयम्घर को कथा सुनकर कौतुक और बढा । राजा के यहाँ चले गये | राजा 
= पचा पहचान छिया कि नारदजी है। सो उसने पूजा सत्कार करके मुनिजी को 

ठलाया | 


दो आनि देखाई नारदहि, भूपति राजकुमारि। 


कहहु नाथ गुन दोप सब, एहिके हृदय विचारि ॥१३०॥। 


_ अर्थ राजा ने राजकुमारी को लाकर दिखाया । और कहा है नाथ! आप 
मन म विचार वरके इसके गुणदोष कहिये | " 
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व्यास्या * सामुद्रिक शास्त्र द्वारा केबल अवयव संगठन, हस्तरेखा आदि 
देखकर फल कहा जाता है । स्वयम्बर सन्निकट है। अत कन्या के बिषय मे चिन्ता 
है कि केसे घर पडेगी इत्यादि | 
देखि रूप मुनि विरति विसारी। बड़ी वार लगि रहे निहारी ॥ 
छच्छन तासु बिलोकि भुलाने । हृदय हरख नहि wre वखाने ॥१॥ 


अर्थे रूप देखकर तो मुनिजी वेराग्य भूल गये। बडो देर तक देखते रह 
गये । उसके लक्षण देखकर तो अपने को भूल गये | हृदय मे ad हुआ । प्रकट कुछ 
नं वहा | 

व्याख्या मोह न नारि नारि के रूपा | सो उसकी अलौकिक सुन्दरता देखकर 
लक्ष्मी मोहती थी | नारदजी तो वैराग्य भूल गये । कभी उन्हे वेराग्य था। यह भी 
स्मरण न रहा मोहित हो गये आँखें उस अलौकिक शोभा मै बंध गईं | राजा 
समझते है कि सामुद्रिक से लक्षण मिलान कर रहे है | 

लक्षण देखकर अपने को ही भूल गये ज्ञान भी गया * यह भी स्मरण न रहा 
कि में ब्रह्मचर्यरत मुनि हूँ : ऋजुता भी गई : प्रकट बखान नही करते | हृदय मे हर्ष 
है कि लोग इसके गुणो से अपरिचित हैं, सो अपरिचित बने रहे " तभी ठीक है। यह 
तो त्रिदेव की योग्या है । इसके गुण जान जायेंगे तो त्रिदेव मे से ही बिसी को देये | 
इसलिए प्रकट मही कहा | 
जो एहिं बरे अमर सो होई । समर भुमि तेहि जीत न कोई ॥ 
सेबहि सकल चराचर ताही | at सीलनिधि कन्या जाही RU 

अर्थं जो इसे व्याहेगा वह अमर होगा | भौर सग्रामभूमि मे कोई उसे जीत 
न सकेगा | शोलनिधि की कन्या जिसे बरेगी उसको सेवा चराचर जगत्‌ करेगा | 

व्याख्या इसका सीधा सीधा अर्थ हे किं शीलतिधि को कन्या को अमर, 
अजेय भौर चराचर से सेव्य वर मिलेगा । जैसे उमा के लिए भगृण, अमान, उदासी- 
नादि गुणयुक्त वर मिलना लिखा था। उसका यह अर्थ नही था कि उमा जिसे 
व्याहेगी बह अगुण, अमान और उदासीन हो जायगा | पर मुनिजी इस समय माया 
के बस में हैं यह अर्थ गा रहे हैं कि यदि मेरा व्याह इससे हो जाय तो मे अमर, 
अजेय और चराचर से सेव्य हो जाऊंगा । पर कठिनता यह हैँ कि शीलनिधि की 
कन्या सुन्दर युवा राजकुमार छोडकर मुझे वयो बरने लगी | चराचर तो त्रिदेव को 
सेवा करते है अत इससे व्याह करना और निदेव के समान ही जाना एक बात है | 


लच्छन संव विचारि उर Ua | कछुक बनाइ भूप सन भाखे ॥ 
सुता your कहि नृपपाही । नारद चले सोच मन माही ॥३॥ 

अर्थं सब लक्षणो को विचारकर मन मे रख लिया | कुछ बाते बनाकर राजा 
से कह दी | राजा से कहकर कि कन्या सुलक्षण है नारदमी चले गये। मन में 
सोचते हं । 
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व्यास्या कहने से वात बिगडती है । जव असली बात छिपायी तो कुछ 
कहने के लिए बात बनानी ही पडी । स्त्रीसग्रह की इच्छा होते ही प्रपञ्च म फसे 1 
सुलक्षण कन्या के जो गुण हैं वे ही बतला दिये। अलौकिक वाते छिपा रबखी | 
जल्दी है इसलिए चल पडे। नारदजी प्रमु की विमल कीत्तिगान करते चलते थे। 
यथा गावत हरिगन गान प्रवीना । सो आज वह गान भी बन्द हो गया। चयोकि 
मन म सोच है । अब उसे कहते हैं । 
करी जाइ सोइ जतन विचारी । जेहि प्रकार मोहि वर कुमारी ॥ 
जप तप कछ न होइ तेहि काला । है विधि मिले कवन विधि बाला (vit 


अर्थ जाकर ऐसा यत्न विचारकर करें जिस प्रकार कुमारी मुझे वरे | 
जप तप उस समय हो नही सकता । हे विधाता ! कुमारी किस भाँति हाथ 
लगेगी । 

व्यास्या सोचते हैं कि में ता उसे वरमे को तेयार हँ यत्न यह करना है 
कि वह कुमारी मुझे at | यत्म म तनिक सी चूक हो जाने से मामला हाथ से निकल 
जायगा । अत बिचार करके जिसम निश्चय कार्य सिद्ध हो ऐसा यल करना 
चाहिए | 

यज्ञ कामधेनु है । भौर यज्ञो मे जपयज्ञ उत्तम है। और तप के लिए ससार 
मे कुछ अगम्य नही है । ये ही दोनो कार्यसिद्धि के महान्‌ साधन है। पहिल मालूम 
होता तो जप तप करते | पर समय इतना कम है कि दोनो उपायो मे से कोई भी 
सम्भव नदी है मुनि हुँ, इसलिए जप तप पर ध्यान गया | ये ही a उपाय उनके 
जाने हुए थे | अत कहते है कि हे विधि | हाय रे वाप तप उसके मिलने की कौन 
विधि है ? पहिला ‘fafa’ शब्द उनके पिता ब्रह्मदेव का वोधक है। दूसरा उपाय का 
बोधक है | 

दो एहि अवसर चाहिअ परम, सोभा रूप विसाल । 

जो विलोकि रीझे कुरि, तव मेले जयमाल ॥१३१॥ 


अर्थ इस अवसर पर परम शोभा और विशाल रूप चाहिए । जिसे देखकर 
कुमारो माहित हो जाय तव जममारु पहिनावेगी | 

व्याख्या कन्या वरयते रूपम्‌ | वन्या ती कुछ नही देखती केवळ रूप ही 
देखतो है । सो स्वयवर है | वरण करना कन्था के हाथ म है। चह रूपवान्‌ को 
वरेगी | सो यहाँ बडी चमफ दमक ओर बडे सौन्दर्य की आवश्यकता है जिसे देखकर 
यह्‌ री जाय इसके जोड की या इससे अधिक शोमा और रूप की आवश्यकता 
हें। चह मुझम कहाँ से आवे ? पर आना ही चाहिए। नही तो वह जयमाल न 
पहनावंगी | 
हरि सन माँगो सुदरताई। होइहि जात गहरु अति भाई ॥ 
मोरे हित हरि सम नहि कोऊ। एहि अवसर सहाय सोइ होऊ UI 
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अर्थ हरि से सुन्दरता माँगू | पर जाने मे बहुत देर लग जायगी । मुझे तो 
हरि के समान दूसरा कोई हित नही है । इस अवसर पर वे ही मेरे सहायक हो । 

व्यास्या इस कन्या के जोड की सुन्दरता केवल हरि मे है और रूप देने 
का सामथ्यं भी है । जप तप नही हो सकता तो मँगनी माँगकर ही काम चलालें | 
पर वे Sat क्षीरसागर मे | जब से वहाँ जावेगे तब तक यहाँ स्वयम्बर समाप्त हो 
जायगा | दूसरा कोई हित उनके समान मेरा है नही । जो सकट के समय म काम 
आवे उसी को हित कहते हैँ यथा तोहि सम हितु न मोर ससारा। बहे जात कह 
भइसि अधारा। सो इस समय वे ही सहाय हो । अर्थात्‌ मे तो उन तक पहुँच नही 
सकता । पर वे तो आ सकते हुँ। आकर सहायता करें । 


बहुविधि विनय कीन्ह तेहि काला । प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला ॥ 
प्रभु विलोकि मुनि नयन जुडाने। होइहि काजु fat हरपाने॥२॥ 


अथं उस समय बहुत विधि से विनती की कौतुकी और कृपाल प्रभु प्रकट 
हुए | प्रभु को देखकर मुनिजी के नेत्र शीतल हो गये | और वे मन मे बडे प्रसन्नं हुए 
कि अव काम बन जायगा । 

व्याख्या आतं पुरुप ही जानता है कि किंन किन विधियो से बिनय किया 
जाता है । भक्त भी कौतुकी | यथा मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ। भगवाम्‌ भी 
कौतुकी । यथा प्रगटे प्रभु कौतुको कृपाला | यहाँ 'कृपाला' कहने का भाव यह कि 
भगवाम्‌ को कौतुक के साथ साथ मुनि का हित भी इष्ट है। यथा मुनि कर हित 
मम कौतुक होई | 

प्रभु की नोभा और रूप कहते है । जो आँख रूप और शोभा के लिए सन्त 
थी वे इस रूप और शोभा को देख ठण्डी हो गइ | भगवान्‌ का वचन है कि मोर 
दरय अमांघ जग माही | अत कार्य सिद्धि को आशा हृढ हो गई | 


अति आरति कहि कथा सुनाई । करहु कृपा करि होहु सहाई ॥ 
आपन रूप देहु प्रभु मोही । आन भाँति नहि पावौ ओही ॥३॥ 
अर्थ अत्यन्त आर्तं होकर कथा कह सुनायी | हे प्रभो | Tar करो और TA 
करके सहाय हो | है प्रभो | अपना रूप मुझे दो । और किसी भाति में उसे नही पा 
सकता | 
व्यागया जानते है कि दीनदयाळ हैं, अत अत्यन्त भातं होकर संब वृत्तान्त 
सुनाया | मनम अभिलापा थी कि एहिं अवसर सहाय सो होङ । अत कहते है कि 


केवल कृपा से काम न चलेगा | क्ष्पा करके होहु सहाई | | 
प्रभु का दिव्य रूप है । अत दिया जा सकता है। जिस भाति एक दीपक से 


दूसरा दीपक जलाया जा सकता है। यथा गीध देह तजि धरि हरिल्पा। उपाय 
का निर्णय स्वय कर लिया । कहते है आन भाँति नहि पावौ ओही | नाम नही छेते, 


मानो व्याह हो गया हे । 
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जेहि विधि नाथ होइ हित मोरा । करहु सो वेगि दास मे तोरा ॥ 
निज माया बल देखि विसाला | हिय dfs ate दीनदयाला ॥४॥ 


अर्थ ` हे नाथ | जिस विधि से मेरा हित हो वही जल्दी से कीजिये । मै आप 
का दास हँ | अपनी माया का विशार बल देखकर दीनदयाळ हसकर बोल | 

व्यारया ' मेने तो यही विधि निश्चय की है कि विना आपका रूप पाये 
मुझे वह मिल नही सकती । परन्तु आप नाथ है । यदि किसी दुसरे उपाय से मेरा 
हित हो सकता हो तो उसे ही शीघ्र कर डालिये । सम्वन्ध की भी याद दिलतते 
हैं कि में आपका दास हूँ। 

प्रभु ने अपनी माया का विशाळ बल देखा जिसने स्थितन्नत मुनि को आतुर 
कर दिया । तव प्रभु हृदय मे ga कि इतने मे ही ब्रह्मच ब्रत चे भूल गये । अथवा 
माया बी करामात पर हँसे जिसके दर्शन मात्र से इतने as महपि अपने स्वरूप को 
भूल गये है। मन मे हँसे । प्रकट हँसने से भुनिजी को Te होता । दीनदयाल है | 
नारदी को दीम देखकर बडी दया हुई | 


दो. जेहि विधि होइहि परम हित, नारद सुनहु तुम्हार | 
सोई हम करव न आन कछु, बचन न मुपा हमार ॥१३२॥ 

अर्थ : है नारद | सुनो जिस विधि से तुम्हास परम हित होगा वही हम 
करेगे, दूसरा नही । हमारा वचन असत्य नही होता । 

व्याख्या : भगवान्‌ कहते हैँ कि मे तुम्हारा परम हित करूंगा | क्योकि तुम 
मुझे परम हित मानते हो । यथा . मोरे हित हरिसम नहि कोऊ। तुम्हारी प्रार्थना 
हित के लिए हे | अत मेरा कत्तव्य है कि तुम्हारा परम हित HS | नारद | सुनहु का 
भाव यह है कि मेरे शब्दो पर ध्यान दो । में बया कह रहा हूं। जो परम हिंत न 
होगा वह मे नही करूँगा । मेरे बचन से उलट फेर मही होगा। इसलिए कहते है 
कि . बचन न मुपा हमार | 


कुपथ" माँग शुज व्याकुल रोगी । बेद न देइ सुनहु मुनि जोगी ॥ 
एहि विधि हित तुम्हार मे ous । कहि अस अंतरहित प्रभु भयऊ ॥१॥ 
अर्थ रोग से व्याकुळ होकर रोगी कुपथ्य मागता है | हे योगी मुनि । सुनो : 


वद्य ST नही देता | इसी विधि से मैंने तुम्हारा हित निश्चय किया है । ऐसा कहकर 
प्रभु अन्तर्धान ही गये | 


व्याख्या : वात को और भी स्पष्ट करते है। शरीर के रोग और मानसिक 
रोग की एक सी गति है। जिस भाँति जितने ge है वे सब वातप्रधान है । उसी 
भाँति विषय भनोरथ सभी बामप्रधान है। यथा : विपय मनोरथ दुर्गम नाना । ते 
सव सूळ नाम की जाना । सो इस समय शूळ उठा है। रोगी एक्दम अस्वस्थ है । 


Se नंन 


१, अप्रस्तुतप्ररासा अलद्धार है । 
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अर्थ हरि से सुन्दरता मागू | पर जाने मे बहुत देर लग जायगी। मुझे तो 
हरि के समान दूसरा कोई हित नही है । इस अवसर पर वे ही मेरे सहायक हो | 

व्याप्या इस कन्या के जोड की सुन्दरता केवल हरि मे है और रूप देने 
का सामर्थ्य भी है । जप तप नही हो सकता तो मँगती माँगकर ही काम चलाले | 
पर वे ठहरे क्षीरसागर में जब से यहाँ जावेंगे तव तक यहाँ स्वयम्बर समाप्त हो 
जायया | दूसरा कोई हित उनके समान मेरा है नही | जो सकट के समय म काम 
आवे उसी को हित कहते है ! यथा तोहि सम हितु न मोर ससारा। वहे जात कह 
भइसि अधारा | सो इस समय वे ही सहाय हो । अर्थात्‌ में तो उन तक पहुँच नही 
सकता । पर वे तो आ सकते है | आकर सहायता करें | 


बहुविधि विनय कीन्ह तेहि काला । प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला ॥ 
प्रभु विलोकि मुनि नयन जुडाने । होइहि काजु fet हरपाने ॥२॥ 


अथं उस समय बहुत विधि से विनती की । कौतुकी और कृपाळ प्रभु प्रकट 
हुए । प्रभु को देखकर मुनिजी के नेत्र शीतल हो गये । और वे मन म बडे प्रसन्न हुए 
कि अब काम वन जायगा | 

व्यारया आर्ते पुरुप ही जानता है कि किंन किन विधियो से विनय किया 
जाता है । भक्त भी कौतुकी | यथा मुमि कौतुकी नगर तेहि गयऊ। भगवान्‌ भी 
कौतुकी । यथा प्रगटे प्रभु कौतुकी वृपाला | यहाँ 'कृपाला' बहने का भाव यह कि 
भगवान्‌ को कौतुक के साथ साथ मुनि का हित भी इष्ट है। यथा मुनि कर हित 
मम कौतुक होई | 

प्रभु की शोभा और रूप कहते है । जो भलें रूप और शोभा के लिए सन्तप्त 
थी वे इस रूप और शोभा को देख ठण्डी हो गइ | भगवान्‌ का वचन है कि 'मोर 
दरम अमोध जग माही | अत कार्य सिद्धि की आदा ge हां गई | 


अति आरति कहि कथा सुनाई । करहु कृपा करि होहु सहाई ॥ 

आपन रूप देहु प्रभु मोही। आन भाँति नहि पावौ ओही ॥३॥ 
अथं अत्यन्त आतं होकर कथा कह सुनायी | हे प्रभो | कृपा करो और डपा 

करक सहाय हो | है प्रभो | अपना स्प मुझ दो । और किसी भाति में उस नहीं पा 


सकता । 

व्यारया जामते है कि दीनदयाल है अत अत्यन्त आरत होकर सव वृत्तान्त 
सुनाया | मनम अभिलापा थी कि एहि अवसर सहाय सो होऊ। अत कइत है कि 
केवळ कृपा से काम म चछेगा | कृपा करके होहु सहाई | 

प्रभु का दिव्य रूप है। अत दिया जा सकता है। जिस भाँति एक दीपक से 
दूसरा दीपक जलाया जा सकता है। यथा गीध देह तजि घरि हरिरूपा। उपाय 
का निर्णय स्वय कर लिया | कहते है आन भाति नहि पावौ ओही । नाम नही लते, 
माना व्याह हो गया है! 
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जहि विधि नाथ होइ हित मोरा । करहु सो वेगि दास मे तोरा ॥ 
निज माया बरु देखि विसाळा | हिय हुँसि बोले दीनदयाला ॥षी। 


अर्थ ` है नाथ ! जिस विधि से मेरा हित हो वही जल्दी से कीजिये | मै आप 
का दास हूं । अपनी माया का विशाल वळ देखकर दीनदयाळ हँसकर बोले। 
व्यास्या मैने तो यही विधि निश्चय की है कि विना आपका रूप पाय 
मुझे वह मिल नही सकती | परन्तु आप नाथ हैं। यदि किसी दुसरे उपाय से मेरा 
हित हो सकता हो तो उसे ही शीघ्र कर डालिये। सम्बन्ध की भी याद दिलाते 
हैं कि मै आपका दास हूँ । 
प्रभु ने अपनी माया का विक्ञाल वल देखा जिसने स्थितब्रत मुनि को आतुर 
कर दिया | तव प्रभु हृदय मे हँसे कि इतने मे ही ब्रह्माचयं ब्रत वे भूल गये। अथवा 
माया की करामात पर हंसे जिसके दशन मात से इसने वडे महपि अपने स्वरूप को 
भूल गये हूँ । मन मे हँस । प्रकट हँसने से मुनिणी को वष्ट होता। दोनदयाछ हूँ! 
नारदजी कौ दीन देवकर वडी दया हुई । 
दो जेहि fafa होइहि परम हित, नारद सुनहु तुम्हार | 
सोइ हम करव न आन कछु, बचन न मुपा हमार WA 
अर्थं: है नारद! सुनो जित विधि से तुम्हारा परम हित होगा वही हम 
करेंगे, दूसरा नही | हमारा वचन असत्य नही होता | 
व्याख्या : भगवानु कहते है कि मे तुम्हारा परम दित करूँगा । क्योकि तुम 
मुझे परम हित मानते हो । यथा : मीरे हित हरिसम नहि कोऊ। तुम्हारी प्रार्थना 
हित के छिए है । अत भेरा कर्तव्य है कि तुम्हारा परम हित करूँ । नारद | gag का 
भाव यह्‌ है कि मेरे शब्दो पर ध्यान दो । मै क्या कह रह्म हूँ । जो परम हित न 


होगा यह मे नही फरूभा | मेरे वचन मे उलट फेर नही होगा | इसलिए कहते हु 
कि . वचन भ भूपा हमार । 


कुपथो माँग रुज व्याकुल रोगी। वैद न देइ gag मुभि जोगी ॥ 
एहि विधि हित तुम्हार मै ठयऊ । कहि अस अंतरहित प्रभु भयऊ 112 
अर्थं . रोग से व्याकुल होकर रोगो कुपथ्य मांगता है | हे योगी मुनि ! सुनो : 
वद्य उसे नही देता | इसी विधि से मैने तुम्हारा हित निश्चय किया है । ऐसा कहकर 
प्रभु अन्तर्धान हो गये | 

ब्यास्या : वात की और भी स्पष्ट करते ह। शरीर के रोग और मानसि 
रोग की एक सी गति है। जिस भाति जितने शूळ हे वे सब वातप्रधान हैं (२8 
माति विषय भनोरथ सभी कामप्रधान है । यथा : विषय मनोरथ दुर्गम नान; = 


सत्र सूरू नाम को जाना । सो इस समय गूल उठा है। रोगी एकदम म्र है 


१. अप्रस्तुतप्रशता AS AIT दै | 
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Tra माँगता है। विपय वी आशा करता है। यथा * सयम यह थे विधत कौ 
आसा। भोगो होने को योगी की इच्छा अस्वस्थता है । चिकित्सक उसको बुपथ्य 
नही दे सकता | वह उसका परम हित है। उसके आतंनाद पर यह कभी ध्यान 
नही देगा। 
रोगी विपय को ही हित मानता है। पर चिकित्सक निश्चय किये हुए हैं 
कि इसे कुपथ्य कभी नही देगे | और इस प्रकार इसका परम हित करेगे | वह बहता 
है घवराओ मत | में तुम्हारा परम हित करता हूँ । इसी भांति कहवर प्रभु अन्तर्धान 
हो गये । जिसमे अधिक वार्तालाप का अवसर न रहे । 
माया विवस भए मुनि मुढा । समुझी नहि हरि गिरा निगुढा ॥ 
गवने तुरत तहां रिपि राई। जहाँ स्वयवर भूमि बनाई ॥२॥ 
अर्थ माया विवश मुनि मूढ़ हो गये । हरि की स्पष्ट उक्ति को मही समझे | 
ऋषिराज तुरन्त वहाँ गये जहाँ कि स्वयम्बर भूमि रची हुई थी | 
व्याख्या स्पष्ट कहने पर भी जिसको समझ में बात न सावे वह मूढ है। बडे 
मनन करनेवाले आज मायावश मूढ हो गये है। गूढ मर्मो के समझानेवाल नारद 
आज हरि की स्पष्टोक्ति समझने मे असमर्थ हैं। विराग्रियो के शिरोमणि बडी त्वरा मे 
हे कि केसे स्वयम्वर भूमि मे पहुँचे, कही ऐसा न हो कि मेरी अनुपस्थिति म ही 
जयमाल किसी दूसरे के गले मे पड जाय। मुनिजी समझे हुए है कि मुझे हरि का 
रूप मिल गया | 
निज निज आसन बेठे राजा । बहु बनाव करि सहित समाजा ॥ 
मुनि मन हरप रूप अति मोरे | मोहितजि आनहि वरिहि न भोरे ॥३॥ 
अर्थं सज-धजकर राजा लोग ATA समाज के साथ अपने अपने आसन? पर 
बैठे थे। मुनि के मन म बडा हप॑ था कि मुझमें बडी सुन्दरता है । मुझे छोडकर दूसरे 
को भूलकर भी न वरेगी | 
व्याख्या यहाँ कार्यारम्भ हो गया था। राजा लोग सज-धजकर FS थे । 
शोभा के लिए अथवा रक्षा के लिए समाज भी साथ म था | मुनिजी को दो मे एक 
भी नही | फिर भी ast ad मन मे है कि मुझे यमाव और समाज नही हे तो वया ? 
अत्यन्त रूप तो भुझ में ही है थोडा बहुत रूप म उत्कर्पापकपं हो तो कन्या से चूक 
हो सकती है। मुझे तो हरि का रूप मिला हुआ है | उसके सामने ये राजा क्या है ? 
वह मुझे छोडकर अन्य को भूलकर भी वर मही सकती | 
मुनि हित कारन कृपानिधाना | दीन्ह कुरूप न जाइ AAMT ॥ 
सो चरित लखि काहु न पावा । नारद जानि सहि सिंह नावा ॥४॥। 





१ रञ्जभूमि मे राजाआ के लिए पहिले से ही आसन निश्चित था । कौन किसके दाहिने 
बंठेगा । कौन बाएं बँठेगा । इस विषय की ब्यवस्था साधारण व्यापार नही हे । सो वहाँ सब 
व्यवस्था ठीक थी | राजा छोग अपने अपने आसन पर बैठ गये थे । 
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अर्थं : मुनि के हित के लिए कृपानिधान ने ऐसी कुरूपता दी कि जिसका 
वर्णन नही हो सकता। परन्तु वह चरित्र किसी ने न जान पाया। सबसे नारद 
जानकर प्रणाम किया । 

व्याख्या कन्या के देखने के लिए जो स्वरूप उन्हे मिला था उसका दर्शन 
किसी को न हुआ | वह स्वरुप तो उनके हित के लिए मिला था | यदि उसे दूसरे देखते 
तो उनकी बडी अप्रतिष्ठा होती | अत उसे कोई न देख पाया । न विसी ने यह वात 
लख पाईं कि भारदजी अपने को विष्णुरूप देख रहे है। हलोग नारद रूप देख रहे 
हें। और कन्या कुरूप देख रही है। सबने उन्हे नारद जानकर प्रणाम किया । 
मारदजी समझते हैं कि सब मुझे विष्णु समझकर प्रणाम कर रहे हें । 


दो. रहे तहाँ दुइ रुद्रगण, ते wae सव भेउ। 
विप्र वेप देखत फिर्राह, परम कोतुकी तेउ ॥१३३॥ 


अर्थ ' वहाँ दो रुद्रगण थे | वे सब भेद जानते थे | विप्ररूप से सब कुछ देखते 
फिरते थे । वे बडे कौतुकी थे | 

व्याख्या नारदजी तो कौतुकी थे ही । पर रुद्रगण परम कौतुकी थे । उनको 
सब मेद माम था| वे भी अपने रूप मे मही थे । अपने रूप मे होते तो 'विडरि चले 
वाहन सब AM वाली कहावत्त सार्थक होती । किसी का ध्यान आकपित न हो, 
और न बही रोक हो, इसलिए विप्रमेप मे थे । वे उनके पीछे कैलाश से ही लगे हुए 
थे कि देखें इनकी षया दशा होती है। परम कोतुकी होने से उन्हें भारस्य का 
नाम नही था | उस समाज भर म इस म्मे के जानकार केवल वे दोनो रुद्रगण ही थे। 


जेहि समाज वेठे मुनि जाई । हुदयरूप अहमिति अधिकाई ॥ 
तहं ad महेसगन दोऊ। विप्रवेष गति oe न कोऊ ॥१॥ 


अर्थे जिस समाज मे मुनिजी जाकर देठे मन मे रूप वा अहकार अधिक 
हो रहा था। वही दोनो रुद्रगण भी AS थे। वे दोनो ब्राह्मण के बेप मे थे। उनकी 
गति कोई SAAT न था | 

व्याख्या . पहिले जिसे काम फे जीतने का अभिमान था आज उसी को 
अपने रूप के अधिक होने का अभिमान हो रहा है । मुनिजी विसी समाज मे जाकर 
वेठ सवते हुँ। नारद जानि सहि सिर नावा। नारदजी अपने मे विष्णुरूप की 
घारणा से सर्वत्र अपने को सम्भानाहँ समझते A) जहाँ सारदजी बैठे वही जाकर 
दोनो म्द्रगण भी वेठे । वे दोनो ब्राह्मण वेप मे थे। लोगो ने समझा कि नारदजी के 
शिष्य हूं । नारदजी ने समझा कि दर्शक हूँ | ये कोन हैँ और विस प्रयोजन से यहाँ 
आपे हूँ इस घात वा पत्ता विसी को नही । 


करहि gfe नारदहि सुनाई । नीकि दीन्हि हरि सदरताई ॥ 
रीझिहि राज कुंअरि छवि देखी । इनहि बरिहि हरि जानि विसेसी ॥२॥ 
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अर्थ * नारदजी को सुना सुनाकर वे व्यङ्गय बोलते थे । हरि ने इन्हे अच्छी 
सुन्दरता दी है । यह छवि देखकर राजकुमारी लट्टू हो जायगी। और इन्हे विशेष 
हरि समझकर वरेगी | 

व्याख्या ° नारदजी को सुनाकर बोली कस रहे हैं। समझते है कि इनकी 
वुद्धि मारी गई है । ये समझ न॑ सकगे। वे अपनी बडाई ही समझेगे । नीकि दीन्हि हरि 
सुदरताई | इत्यादि को ध्वनि यह है कि: हरि ने इन्हे अच्छा उल्लू बनाया । ये अपने 
को बडा सुन्दर मान रहे है। राजकुमारी इन्हे देखकर जल उठेगी समझेगी कि कोई 
विशेष बन्दर है | 'वरिहि' का अर्थं जल उठेगी और 'हरि' का अर्थ बन्दर भी है। 
इन शब्दो के प्रयोग से इस वचन को कूट कहा I 
मुनिहि मोह मन हाथ पराएँ । हंसहि सभुगन अति सचुपाएँ | 
जदपि सुनहि मुनि अटपट वानी । समुझि न परइ बुद्धिभ्रम सानी ॥३॥ 

अर्थ मुनिजी को मोह हो गया | उनका मन दूसरो के हाथ मे है और रुद्र- 
गण को आनन्द हो रहा हे। वे हँस रहे हैं। यद्यपि मुनिजी उनकी अटपटी वाणो 
सुनते है। पर वुद्धि भ्रम से सनी हुई है | समझ नही पड रहा है! 

व्यास्या मन के पराये हाथ मे पड जाने से फिर उसे कुछ सुधि नही रहतो | 
यथा बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही | उनके वात समझने पर रुद्रगण हँसी उड़ा 
रहे है कि ये मुमि हैं । इनकी मननशीलता देखो | 

मुनिजी की मननशीलता मे त्रुटि नही है। पर बुद्धि मे भ्रम हो गया है! 
बुद्धि विपयासक्ति और अभिमान से टूपित हो गई है । अत ध्वनि व्यजना समझ नही 
रहे है। समझते है कि ये कोई जानकार है । प्रशसा कर रहे है। 
काहु न लखा सो चरित विसेखा । सो स्वरूप नुपकन्या देखा ॥ 
मरकट वदन भयकर देही । देखत हृदय क्रोध भा तेही ॥४॥ 


अर्थ उस विशेष चरित्र को किसी ने मही लखा । उम स्वरूप को केवल 
राजकन्या ने देखा | बन्दर सा मुख नौर WITC देह। देखते ही उसके हृदय में 
क्रोध हुआ | 
व्याख्या एक नारद मुनि के आज तीन रूप दिखाई पड रहे है। सब लोग 
तो इन्हे नारद देख रहे है। पर वे अपने को विष्णुरूप देख रहे है | नृपकम्या मकटरूप 
देख रही है इस वात को किसी ने म लखा | राजकन्या देखती है कि यह वन्दर सा 
मुख और भगद्धर देहवाला कौन है ? इसे मुझे वरण करने की धृष्टता हुई | इस बात 
से उसके हृदय मे क्रोध हआ | क्रोध करने का समय नही था। इससे चुप रह गई। 
दो सखी संग ले कुंअरि तव, चलि जनु राज मराल | 
देखत फिरे महीप सव, कर सरोज जयमारू ॥१३४॥ 
अथं तब संखियो को लेकर राजकुमारी राजहस को भांति चली। यत्र 
राजाओं को देखती फिरती थी । उसके करकमळ मे कमल की जयमाला थी | 
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व्याख्या : स्वयम्बर में सखियो के साथ कन्या के आने की चाल है। यथा 
सग सखी सुन्दर सकल सादर चली लूवाइ | राजमराल से उपमा देकर उसकी शोभा 
और सुन्दर गति की प्रशसा की । जयमाळ हाथ में लिये हुए राजाओं को देखती 
फिरती है, कोई आँख तले आता मही । किसे पहिनावे ? अथवा किसी व्यक्ति विशेष 
को देख रही है । पर वह दिखाई नही पड रहा है। इसलिए किसी को पहिनाती नही | 
जयमाल हाथ की ही शोभा बढा रही है । 
जेहि दिसि बैठ नारद फूली । सो दिसि तेहि च बिलोकी भुली ॥ 
पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही । देखि दसा हरगन मुसुकाही ॥१॥ 

अर्थं जिस ओर नारद फूलकर बैठे थे। उस ओर उसमे भूलकर भी नही 
देखा | बार वार मुनिजी उसकते और आकुल होते हैं। यह दशा देखकर हरगण 
मुसकरा रहे हैं | 

व्याख्या रङ्गभूमि मे आते ही मुनिजी के ga रूप पर जो दृष्टि पडी तो 
उनको FRAT पर राजकुमारी रुष्ट हो गई है | जानबूझकर उधर नही देखती । देखने 
में अपना अनादर समझती है | और मुनिजी फूछे as ह कि मुझे छोडकर बरती 
किसे हैं? जब उसने उस ओर ही न देखा तव घवडाए। कही इधर देखना ही 
भूल गई तो अवश्य किसी दूसरे को वर लेगी । अत आगे खिसकने लगे कि किसी 
भांति उसकी दृष्टि पड जाय | फिर भी उसने नही ध्यान दिया तो ager लगे कि 
अव कया करे | 
धरि नृप तनु तहं गएउ कृपाला । कुंअरि हरखि मेलेउ जयमाला ॥ 
दुलहिन लेंगे लच्छि निवासा । नुप समाज सव भएउ निरासा ॥२॥ 


अर्थं कृपालु हरि वहाँ राजा का शरीर धारण करके गये] राजकुमारी 
ने प्रसन्न होकर जयमाळ पिन्हाई | लक्ष्मीनिबास दुलहिन लेकर चले गये। सारा 
राज समाज निराश हो गया | 

व्याख्या कृपालु हैं, कृपा करवे ठीक समय पर पहुँच गये । द्विभुजमृत्ति होकर 
गये | जिसमें किसी को देववुद्धि न हो और नारद भी पहिचान न पावें। Rafe इन्ही 
को ढुँढती थी | इसलिए प्रसन्न हो उठी और जयमाला पहिना दी | लक्ष्मीनिवास है । 
दुलहिन लेबर चले भी गये। और विसी का किया कुछ न हुआ । उनके प्रभाव 
से सत दव गये। इससे राजसमाज निराश हो गया । नजाने वह कौन था जो वर 
ले गया | राजा तो सब जाने हुए हैं। ATH लिए पहिले से आसन निश्चित है | 
इसके लिए कोई आसन भी नही था | खडे खडे आया और काम करके चला गया । 
युद्ध का भी अवसर नही है 1 अत पुरी निरादा हुई । 


मुनि अति विकल मोह मति नाठी । मनि गिरि गई छूटि जनु गाँठी ॥ 


तव हरगन बोले मुसुकाई । निज मुख मुकुर विलोफह जाई ॥३॥ 
अर्यं मुनिजी अति विकल थे। मोह ने उनरी वृद्धि मष्ट कर दी थी। मानो 
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गांठ से छूटकर मणि वही गिर गई । तब महादेव के गणो ने मुसकराकर कहा कि 
दर्पण मे जाकर अपना मुख देख लो। 

व्याख्या . पुरा राजसमाज विकळ हो उठा | पर मुनिजी अत्यन्त विकल हो 
उठे । क्योकि उन्हें अपनी सफलता पर पुरी आस्था थी। गाँठ से छूटकर मणि वे 
गिर जाने से अकिचन को जैसी विकलता होती है dat विफलता हुई। हरगणो 
से अब रहा न गया । बोल बैठे दपण मे अपना मुँह देख लो |! भाव यह कि तुम्हारा 
मुँह वया राजकन्या के चरने योग्य है ? 
अस कहि दोउ भागे भय भारी | वदन दीख मुनि वारि निहारी ॥ 
वेष विलोकि क्रोध अत्ति बाहा । तिम्हहि सराप दीन्ह अति गाढा ie 

अर्थ * ऐसा कहकर दोनो अत्यन्त डरकर भागे। मुनि ने पानी मे झाँककर मुंह 
देखा | वेप देखकर अत्यन्त क्रोध बढा | उनको बडा कठोर शाप दिया | 

व्याख्या * कह तो दिया । पर पीछे से MTT अत्यन्त डरै! सोचने लगे कि 
हमारा सामना पडते ही उन्हें हमलोगो का दिल्लगी उडाना याद पड जायगा | सब 
शाप देंगे | सामना न पडने पर कदाचितू बच जायें | जळ मे मुख देखना मना है। 
किर भी आतुर होकर जल मे ही देखा । भगवान्‌ की लीला अत्यन्त अद्भूत है । जल 
मे उन्हें वह रूप दिखाई पडा जो नुप कन्या ने देखा था । तब तो भुनिजी को बडा 
क्रोध हुआ । और पहिले उन रुद्रगणी को बडा कठोर शाप दिया । 


दो. होह निसाचर जाइ तुम्ह, कपटी पापी दोउ। 
हँसेह हमहि सो ag फल, बहुरि sa मुनि कोउ ॥१३५॥। 

अर्थ तुम दोनो कपटी और पापी राक्षस होओ । मेरी हँसी की, उसका फल 
ले लो । भव फिर विसी ममि की हँसी न करना | 

व्याख्या ब्राह्मण के पद से इतना घोर पतन हो कि निशाचर हो जाओ। 
तुम ब्राह्मण होने के योग्य नही हो । तुम निशाचर हने योग्य ही । तुमको मेरी 
दुर्दशा पर तनिक दया न आई । उलटा हँसते थे। अत कम का फल मै दूँगा जिसमे 
मुनियो पर हसने की आदत छूट जाय | 
पुनि जल दीख रूप निज पावा ! तदपि हृदय सतोप न आवा ॥ 
फरकत अधर कोप सन माही । सपदि चले कमलापति पाही ॥१॥ 

ad फिर जरू मे देखा, तो अपना रूप मिल गया ary फिर भी हृदय मे 
सन्तोष न हुआ, ओठ फडक रहे थे और मन मे क्रोध था | जल्दी अल्दी रमापति के 


पास चले। 

व्याख्या मैंने हरि से उनका रूप माँगा था। सो उन्होने हमारा रूप भी 
बिगाडकरं बन्दर का रूप वर दिया | अब मुझे इस रूप मे जीना होगा | यह समझ 
क्रोध बहुत बढा । उसी क्रोध मे eae को शाप मी दे डोला । भन से चिन्ता उठी 
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क्या मेरा सदा के लिए यह रूप हो गया ? क्या मुझे अपना रूप वापस मिलेगा ? 
अब तो जो वात हमारी विगडनी थी ag हरि बिगाड ही चुके । अव तो हमारा रूप 
वापस दे देना चाहता था । अत फिर जल में देखा तो मालूम हुआ कि उनका 
रूप वापस मिल गया। ada समुत्पन्ने अधं त्यजति पण्डित | इस न्याय से 
भुनिजी को सन्तोप होना चाहता था कि किसी भाँति बन्दर के मुख से तो प्राण 
बचा पर सन्तोप हुआ नही । राजकुमारों के न मिलने की चोट किसी तरह जाती 
नही । अत शीघ्रता से कमलापति के पास चल | क्रोध वी मात्रा म कमी भी नहीं 
हुई। अधर का फडकना क्रोध का अनुभाव है। 
देहो साप कि मरिहौ जाई। जगत मोरि उपहास कराई॥ 
बीचहि पथ मिले दनुजारी।सग रमा सोइ राजकुमारी ॥२॥ 

जाकर शाप दूँगा या प्राण दे दूँगा | जगत्‌ मे मेरी हँसी इन्होने करायी I 
मार्ग मे ही असुरो के शमु मिले और साथ मे लक्ष्मी तथा वही राजकुमारी थी I 

व्याख्या कहा सुची करके शाप दूंगा । यदि शाप न रगा तो प्राण दे दूँगा | 
सभावित कहुँ अपजस लाहू | मरन कोटि सम दार्न ATE I 

दनुजारी कहने का भाव ag कि रुद्रगण के निशाचर होने का शाप हो चुका 
है । अत उनके उद्धार के लिए अवतार ग्रहण करना है । रुद्रगण के मारने मे समर्थ 
कौन है ? अत मुनिजी की पहिली इच्छा को सार्थक करने के लिए बीच रास्ते मे ही 
मिल | क्रोध बढाने के लिए रमा और वही राजकुमारी साथ लिये हैं । दोनो को 
साथ लेने का यह भाव कि नारदजी जान जायें कि उनका स्वरूप ही नही विगाडा, 


बल्कि वेप बदळकर राअकन्या को भी वही छू गये । यह भी नही कि इन्हे स्थी का 
घाटा हो, लक्ष्मीजी साथ हैं ही । 
बोले मधुर वचन सुरसाई। मुनि we चले विकल की नाइ ॥ 
सुनत वचन उपजा अति कोधा । माया वस न रहा मन वोधा ॥३॥ 

अर्थ देवताओ के स्वामी ने मीठे बचन से कहा मुनिजी | व्याकुल पुरुषी 
की भाँति कहाँ चल ? बचन सुनते ही बडा क्रोध उत्पन हुआ। मायावश होने से 
ज्ञान नही रह भया | 

व्याख्या मुनि अपनी धुन मे चले जा रहे थे तो आपने स्वय वात छेड दी। 
सुरसाई हैं जामते हैं कि स्द्रगण निसाचर होकर सुरो को दु ख देगे। उनकी रक्षा 
के लिए स्वामी स्वय शा पाने का उपाय कर रहे है। विकर की नाई कहने का 
यह भाव हे वि आप मुनि है विकर तो हो नही सत्ते । यथा ब्रह्मचयंत्रत रत मति 
धीस। तुम्हहि कि कर मनो भव पीरा। यह विकलता का आभास होगा । अतं 
विकल को नाई कहते || पहिए कोप भन म था । अव उभड पडा । इसके पहिले 
ज्ञान विराग मन म रहा | यथा सुनि मुनि मोह होइ मन तावे | ज्ञान विराग 
हृदय नहि जावे | अय मायावश हो जाने से ज्ञान नही रह गया | परम हितकारी, 
परम गुरु, परमेइवर पर Teg करते छै | 
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पर संपदा सकहु नहि देखी । तुम्हरे इरपा कपट विसेखी ॥ 
मथत सिंधु रुद्रहि बौराएहु । सुरन्ह af विषपान कराएह ॥४॥ 
अर्थं : तुम दूसरो की सम्पदा नही देख सकते | तुम्हे डाह और कपट अधिक 
है | सिन्धु मथने के समय महादेव को पागल तुमने बनाया | देवताओ को प्रेरणा 
करके उन्हे विष तुमने पिलवा दिया | 
व्याख्या तुम्हे सुन्दर स्त्री भी है। लुम अमर भी हो | अजेय भी हो । चराचर 
तुम्हारी सेवा भी करते है । यह सब सम्पदा तुम्हे ग्राप्त है। पर ऐसी ही सम्पदा 
हम भी प्राप्त हो आाय। यह्‌ तुम नही देख सकते। डाह से तुमने मेरे साथ कपट 
किया | डाह तो अन्य देवत्ताओ मे भी है। पर तुममे अधिक है । 
तुम्हे रुद्र से डर रहा कि ये मुझे अपने मन का नही करने देंगे तो उन्हे विष 
दिलवा दिया । प्राण गही गया, पर पागर तो ही गये । यह सब तुम्हारी प्रेरणा 
से हुआ | 
दी भसुर' सुरा faq* aang, आपु रमा मनि चारु । 
स्वार्थ साधक कुटिल Fra, सदा कपट ब्यबहार ॥१३६॥। 
अर्थ ` असुरो के लिए शराब, द्र के लिए विष और अपने लिए लक्ष्मी 
और कौस्तुभ । तुम बडे स्वार्थसाधक और कुटिल हो। तुम्हारा सदा कुटिल 
व्यवहार चलता है | 
व्याख्या दूसरा भय असुरी से था | उन्हे सुरा दै दी जब दोनो पागल हो 
गये तब रमा और कौस्तुभ मणि को स्वय ले छिया । स्ती ऑर धच के पीछे 
तुम्हे विष दिवाना, मथ्य पिलवाना कोई थडी बात नही है। तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध 
होना चाहिए! स्वभाव से ही कुटिल हो। अत सदा कपट व्यवहार करते हो! 
मुझसे भी कपट करके स्वो तथा तदनुगामिनी सम्पदा हरण कर ली | 
परम स्वतंत्र सिर पर कोई । भावे मनहिं करहुं तुम्ह सोई ॥ 
भलेहि मद मदहि भल करह । विसमउ ace न feet कछु घरह ॥१॥ 
अर्थं परम स्वतन्त हो] सिर पर कोई हैनही। जो जी चाहता है वही 
करते हो। भले का बुरा और वुरे का भला करते हो ! तुम्हारे हृदय मे न विस्मय 
होता है न हर्षे होता है । 
१ अथासीत्‌ वारुणी देवी कन्या कमललोचना । असुरा जगृहुस्ता वै हरेरनुमतन ते । 
तव कमल लोचना कन्यावारुणी उत्पन्न हुई । उसे हारि की अनुमति से असुरो ने ग्रहण 


किया | मागव 1 
२ प्रोते हरौ अगर्वति प्रीयेह सचराचर. । तस्मादिद गर भुञ्जे प्रजाना स्वस्तिरस्तु मे । 


मगान्‌ हरि के प्रसन्न होने से मैं धराचर को प्रसन्न करता हूं । इसलिए में यह विप 
खाता हूँ । मेरी प्रजाभी का कल्याण हो । भागवत] 
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व्यारया . परवस जीव स्ववस भगवंता । तुम्हारे सिर पर यदि कोई होता 
तो तुम इस तरह अन्याय न कर सयते । तुम्हे उचित अनुचित का विचार करना 
पड़ता | स्वतन्त हो। उचित अच्छा लगा तो वही किया । अनुचित अच्छा छगा 
तो वही कर डाछा | 

में गुण गाता फिरता हूँ तो मुझे बन्दर का रूप दे दिया। और वे राक्षसी 
वृत्तिवाले जो मेरी दुदंशा पर आनन्द मनाते थे उन्हे ब्राह्माण वा शरीर दे दिया। 
मन्द करने का तुम्हे विस्मय नही | भला करने का हषे नही | 


डहूकि डहकि परिचेह सव काहू । अति असक मन सदा उछाहू ॥ 
कमं सुभासुभ तुम्हहिं न बाधा । अव oft तुम्हहि न काहु साधा ॥२॥ 


अर्थ : सत्रको ठग ठगकर ढीठ हो गये हो। अति अज्चद्ध होने से तुम्हारे भन 
मे सदा उत्साह रहता है। शुभाशुभ कमे तुम्हे बाधा नहीं करता । अवतक तुमको 
किसी मे ठोक नही किया । 

व्याख्या : कोई SITS से नही वचा । धर्मे करते वलि को ठग लिया | ठग को 
तो दण्ड का डर रहता है । अत. बह AIS, रहता है । तुम सदा अंशख् हो | वयोकि 
तुम्हे दण्ड देनेवाला कोई मही | इसलिए सदा उछाह रहता है । 


भले भवन अब बायन दीन्हा । पावहुगे फल आपन कीन्हा ॥ 
dag मोहि जवनि धरि देहा। सोइ तनु घरहु श्राप मम एहा UM 


अर्थ : अब अच्छे घर वयना दिया है। अपने विये का फर पाओगे। जिस 
शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है वही शरीर धारण करो । यह मेरा 
शाप हे । 

व्याख्या : अच्छे धर बामन देने से उससे भी अच्छा बायन बदले में मिलता है | 
आज तक तुमने दरिद्रो के घर वायन दिया था । इससे बदछे मे वायन नही मिला | 


इसवार मुझे वायन दिया है। इसके बदले मे बायन मिलेगा । अपने कर्म का 
फल पाओगे | 


कपि आक्कति तुम्ह कीन्हि हमारी । करिहहि कीस सहाय तुम्हारी ॥ 
मम भपकार कीन्ह तुम भारी । नारि विरह तुम होय दुखारी ॥४॥ 
अथ : तुमने मेरी आकृति बन्दर कौ कर दी । तो बन्दर ही तुम्हारी सहायता 
प रेगे | तुमने मेरा यडा अपार बिया । तुम भी सती के विरह मे दु'सी होओगे । 
व्याय्या : तुम्हारी ऐसी असहायावस्था हो आयगी कि वन्दरो के पास जाकर 
सहायता चाहोगे। चन्दर तुम्हे सहायता देंगे। तव तुम्हारा मंकटसे उद्धार 
होणा | यया : 
एप दत्वा च वित्तानि प्राप्य चामुतमं यदा. | 
लोवनाथ पुरा भूत्वा ai नाथमिच्छति i 
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सीता थस्य स्नुपाचासीच्छरण्यो धर्मवत्सल | 
तस्य॒ पुन दारण्यश्च सुग्रीव शरण गत ॥ 
यस्य प्रमादे सतत प्रसीदेशरिमा प्रजा । 
स रामो वानरेन्द्रस्य प्रसादमभिकाक्षतै ॥ 
पेन सर्वगुणोपेता पृथिव्या सर्वँपाधिवा । 
मानिता सतत राता सदा दशरथेन वै॥ 
तस्याय पूर्वज पुनस्तिषु छोकेयु बिधुत । 
सुग्रीव ats तु राम शरणमागत ॥| 
शोकाभिभूते रामे तु शोकाते शरण गते। 
कतुंमहंति सुग्रीव प्रसाद सह यूथपे ॥ 


सीतहुरण बे बाद जब रामजी शवरी फे आश्म से पंपासर होते ऋष्यमूक 
पहुचे वहाँ हनुमानजी से भट हुई । उस समय लक्ष्मणजी इनुमात्‌ जी से कहते हैं 
इन्होने धन दान देकर अनुत्तम यश प्राप्त किया है। पहिले लोकनाथ रह चुके हैं। 
सुग्रीव को नाथ बनाना चाहते है । जिसकी पुत्रवधू सीता थी, जो शारण्य और धर्म- 
वत्सल थे । उस शारण्य वे पुग्न सुग्रीव की शरण म आपे हैं । जिसके प्रसाद से सदा 
प्रजा सुखी रहतो थी वह रामचन्द्र वानरेन्द्र की कृपा चाहते है। जिस महाराज 
दशरथ ने स्वंगुणोपेत पुथ्ची के सव राजाओं को मान दिया था उनके ज्येष्ठपुत 
जिनको ख्याति तीनी लोका म है वही राम वागरेन्द्र सुगीच की दारण मे आये हे। 
ऐसे शोकाभिभतत और शोकार्त राम के शरण आमे पर सुग्रीव को चाहिए वि 
सेनापतियो के साथ उनपर TAT करे। वा रा कि । इस भाति शाप का साफल्य 
दिखाया | तुम्हारे कारण मुझ स्त्रीविरह हुआ। तुम भी स्त्रीविरह म ऐसे ही 
दु खी होगे | 

दो श्राप सीस धरि हरखि हिय, प्रभू बहु विनती कीन्हि । 

निज माया के प्रचलता, करपि कृपानिधि लीन्हि ॥१३७॥ 


अर्थ प्रभृ मे शाप को सिरपर घारण करके हृदय म हापत होकर बहुत 
विन्ती की और कृपानिधि ने अपनी माया को प्रवळता खीच ली । 

व्याख्या शाप वो सिरपर चढ़ाया | कहा कि इस शाप से में प्रसत Zl परे 
आप अप्रसन्न न रहे । इसलिए बहुत बिनती की । दिखला दिया कि वस्तुत विस्मय 
aq नही है । दण्ड क्रिया नही वरता प्रत्यत हर्षं का कारण होता है। माया नही 
खीची उसकी प्रबलता खीच री | पूरी माया खीच लने से मोक्ष हो जाता। लीला 
ही समाप्त हो जाती | 

श्रीकृष्णावतार म जेसी स्तुति नारद की भगवान्‌ ने की है । उससे इस विनती 
का भी कुछ आभास मिल जायगा । अत उस स्तुति का भी यहाँ sera किया 
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यह स्तुति स्कन्द पुराण मे इस प्रकार है 


अह हि ada स्तौमि नारद देवदर्शनम्‌ । 
महेन्द्रगदितिनैठ स्तोनेण शृणु तन्नुप ॥१॥ 
उत्सङ्गाद्‌ ब्रह्ममो जातो यस्याहन्ता न विद्यते | 
अगुप्तश्चतिचारिन नारद त नमाम्यहस्‌ URN 
भरति क्रोधचापत्ये भय नतानि यस्य च। 
अदीर्घसून त घीर नारद प्रणमाम्यहम्‌ RI 
कामाद्वा यदि वा लोभाद्‌ वाच यो नान्यथा वदेन्‌ । 
उपास्य सर्वेजन्लूना नारद त नमाम्यहम्‌ Nie 
अध्यात्मगतितत्वञ्च ज्ञानशक्ति जितेन्द्रियम्‌ | 
ऋजु यथार्थववतार नारद त नमाम्यहम्‌ ॥५। 
तेजसा यशसा बुद्धया Wa बिनयेन च। 
जन्मना तपसा वृद्ध नारद प्रणमाम्यहम्‌ ॥६॥ 
सुखशोळ सुसवेप सुभोज भास्वर शुचिम्‌ । 
सुचक्षुप सुवाक्य च नारद प्रणमाम्यहम्‌ Iti 
कल्याण कुस्ते वाढ पाप यस्मिन्न विद्यते । 
न प्रीयते परार्थेन योऽसौ त नीमि नारदम्‌ nett 
बेदस्मृतिपुराणोक्त धर्म यो नित्यमास्थित | 
प्रियाप्रियविमुक्तं त मारद प्रणमाम्यहम्‌ HA 
अदानादिष्वलिक्त च पण्डित नालस द्विजम्‌ | 
बहुश्रुत चित्रकथ नारद प्रणमाम्यद्दम्‌ ॥१०।। 
नाथे क्रोधे च कामे च भूतपूबाऽस्य विभ्रम । 
पेनते नाशिता दोपा नारद त नमाम्यहम्‌ ॥१९॥ 
वीत्सम्मोहदोपो यो ₹ृढभक्तिशच श्रेयसि। 
सुनय सत्रप त च नारद प्रणमाम्यहम्‌ ॥१२॥ 
असक्त wast य सक्तात्मेव लक्ष्यते | 
अदीघंसंशयो वाग्मी नारद प्रणमाम्यहम्‌ ॥१३॥ 
नासूयत्यागम किञ्चित्‌ तप कृत्येन जीवति। 
अवध्यकालो वश्यात्मा तमह नौमि नारदम्‌ evil 
इतश्रम eat न च तृप्त समाधित | 
नित्ययत्लाप्रमत्त च नारद त नमाम्यहम्‌ eH 
न हृष्यत्यर्थलामेन योपछामेन व्यथत्यपि । 
स्थिसबुद्धिरसक्तात्मा तमह मौमि नारद ei 
त सर्वेगुणसम्पत दक्ष शाचिमकातरम्‌ | 
कालश च नयज्ञ च दारण मामि नारदम्‌ ut 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


२७४ रामचरितमानस 


इम स्तव नारदस्य नित्य राजन्‌ जपाम्यहम्‌ । 
तेन मे परमा प्रीति करोति मुनिसत्तम ॥१८॥ 
अन्योऽपि य शुचिभूंत्वा नित्यमेता स्तुति जपेत्‌ | 
अचिरात्तस्य देवापि प्रसाद कुरते परम्‌ ॥१९॥। 
एतान्‌ गृणान्नारदस्य त्वमप्याकर्ष्यं पाथिव। 
जप नित्य स्तव पुण्य प्रीतस्ते भविता मुनि ॥२०॥ 
भगवान्‌ Aa महाराज उग्रसेन से वह WEL में देवराज इन्द्र 
द्वारा किये गये स्तोत्र से दिव्यहृष्टिमम्पन्न श्रीनारदजी की सदा स्तुति करता हूँ । वह 
स्तोज श्रवण कीजिये । जो ब्रह्माजी की गोद से प्रवट हुए हैं। जिनके मन मे 
अहङ्कार नही हे । जिनका शास्तज्ञान और चरित्र किसी से छिपा नेही है। उन 
देर्वाप नारद को मै नमस्कार वरता हूँ। जिनमे san, क्रोध, चपळता और भय 
का सर्वथा अभाव है। जोधीर होते हुए भी दीर्घसूत्री विसी काम मे अधिक 
विलम्ब करनेवाले . नहीं हैं। उन नारदजी को मे प्रणाम करता हूँ। जी कामना 
वश अथवा लोम से झूठी वात मुँह से नही निवालते और समस्त प्राणी जिनकी 
उपासना करते S| उन नारदजी को मे नमस्कार करता हूँ। जो अध्यात्मगति 
के तत्त्व को जानमेवाले ज्ञानञ्ञक्ति सम्पन्न तथा जितेन्द्रिय हैं । जिनमे सरलता भरी 
है तथा जो यथार्थ बात कहनेवाले हे । उन मारदजी को मै प्रणाम करता हूँ। जो 
तेज, यश, बुद्धि, नय, विनय, जन्म तथा तपस्या सभी हृष्टियो से बढ़े हए है उन 
नारदजी को में नमस्कार करता हुँ | जिनका स्वभाव सुखमय, वेप सुन्दर तथा 
भोजन उत्तम है । जो प्रकाधमान, पवित्र, शुभदृष्टिसम्पन्न तथा सुन्दर वचन बोलने- 
बाले है। उन नारदजी को मै प्रणाम करता हूं। जो उत्साहपूचंक सबका कल्याण 
करते हैं | जिनमे पाप का रेश भी नही है तथा जो परोपकार करने से कभी अघाते 
नही है। उन मारदजी को मै ममस्कार करता हूँ। जो सदा बेद, स्मृति और 
पुराणो मे बताये हुए घमं का आशय लेते है तथा प्रिय और अप्रिय से रहित | 
उन नारदजी को में प्रणाम करता JL जो सानपान आदि भोगो मे कभी लिप्त नही 
होते हुं । जो पण्डित, भारस्य रहित तथा बहुथुत ब्राह्माण है । जिनके मुख से erga 
वाते, fafaa कथाएँ सुनने को मिलती है। उन नारदजो को मे प्रणाम करता हूं। 
जिन्हे अर्थं धन के छोभ, वाम अथवा क्रोध के कारण भी पहले कभी भ्रम 
नही हुआ है । जिन्होने इन काम क्रोध लोभ तीनो दोषो वा नाश वर दिया है । 
उन नारद जी को मै प्रणाम करता हूँ । जिनके अन्त करण से सम्मोह रूप दोप दूर 
हो गया है । जो बल्याणमय भगवान्‌ और भागवत धर्म में हृढभक्ति रखते है । जिनकी 
नीति बहुत उत्तम है तथा जो TSP स्वभाव के है ! उन नारद जी को में प्रणाम 
करता हुँ। जो समस्त सङ्गो से अनासक्त है तथापि सबमे नासक्त हुए से दिखाई 
देते है। मन में किसी संशय के लिए स्थान नहीं ढे। जो बड़े अच्छे वक्ता है। 
उन नारदजी को मै नमस्कार करता हूँ। जो किसी भो शास्त मे दोषदृष्टि नही 
करते । तपस्या का अनुष्ठान ही जिनया जीवन है | जिनका समय कभी भगवच्चिस्तन 
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बिना व्यर्थ नही जाता और जो अपने मन को सदा वश मे रखते हूँ उन श्री नारद 
जी को में प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने तप के लिए श्रम किया है। जिनकी बुद्धि 
पवित्र एव वश मे है। जो समाधि से कभी तृप्त नही होते। अपने प्रयत्न में सदा 
सावधान रहनेवाले उन नारद जी को में नमस्कार करता हूँ। जो अथलाभ 
होने से हं नही मानते और लाभ न होने पर मन मे बेश का अनुभव नही करते । 
जिनकी बुद्धि स्थिर तथा आत्मा अनासक्त है। उन नारद जी को में नमस्कार करता 
हूँ। जो सबँगुण सम्पन्न, दक्ष, पवित्र, कातरतारहित कालज्ञ हैँ उन देर्वाप नारद 
को में भजता हँ । नारद जी के इस स्तोत्र का में नित्य जप करता हूँ। इससे वे 
मुनिश्रेष्ट मुझ पर अधिक प्रेम रखते हैं। दूसरा कोई भी यदि पवित्र होकर प्रति- 
दिन इस स्तुति का पाठ करता है तो देर्वाप नारद बहुत शीघ्र उसपर अपना अतिशय 
कृपाप्रसाद प्रकट करते हैं। राजन्‌! आप भी नारद जी के इन गुणो को सुनकर 
प्रतिदिन इस LATA का जप करें इससे दे शनि आण पर चहु प्रस होणे A 

जव af माया दुरि निवारी। नहि तह रमा न राजकुमारी ॥ 

तव मुनि अति सभीत हरि चरना । गहे पाहि प्रनतारति STAT ॥१॥ 


अर्थ जव हरि ने माया दूर gel दी तव वहाँ न लक्ष्मी रह गई न राज- 
कुमारी रह गई | फिर तो मुनि ने अत्यन्त भयभोत होकर प्रभु का चरण Gre 
छिया । ओर कहा कि हे प्रणत के दु ख हरनेवाले ! मेरी रक्षा करो । 

व्याख्या . वहाँ रमा और राजकुमारी पहिले भी नही थी । पर माया के वल 
से मुनिजी उनको प्रमु के साथ देखते थे | अब मुनिओऔ के समझ में आया कि यह सब 
माया थी । मेंने वया किया ? भगवान्‌ को दुर्वचन कहा शाप दिया। अत अति डर 
गये | चरण पकड रिया | 'पाहि पाहि' चिरळाने छगे । 
मृणा होउ मम श्राप कृपाला 1 मम इच्छा कह दीन दयाला ॥ 


में दुर्वचन कहे बहु तेरै । कह मुनि पाप मिटिहि किमि मेरे ॥२॥ 
अर्थ . हे हृपाल मेरा शाप झूठा पड जाम । दीनदयाल ने कहा यह मेरी 
इच्छा है | मुंनि ने कहा कि मेंने age से दुर्वचन आपको कहे । मेरे पाप कैसे मिटेंगे ? 
व्याख्या : मुनिजी चरण पक्डकर यही विनती करते हैं कि कृपा करके मेरे 
शाप को मिथ्या कर दीजिये | दीनदयाल वरते है कि वह शाप नही था भेरी इच्छा 
थी। सत्य सक्ल्प मिथ्या Fa होगा ? Wer शाप ay आपवी इच्छा थी, पर मैंने 
gaat भी तो बहुत से कहे हैं। इस पाप से मेरी रक्षा कैसे हागी ? 


जपहु जाइ संकर सत नामा । होइहि हृदय तुरत विश्वामा ॥ 
कोउ नहि सिव समान प्रिय मोरे । अमि परतीति तजहु अनि भोरे ॥३॥ 


अथ : जाकर शद्धुर ने शत नाम का जप करो। तुरन्त ही हृदय मे शान्ति 


होगी । शिव वे समान मुझे कोई प्रिय नही है। ऐसा विश्वास भूलकर भी मही 
Sls | 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


३७६ रामचरितमानस 


व्याख्या मुनिजी की शान्ति नष्ट हो wh) माया गई तो दुर्वचन का 
पश्चात्ताप रह गया । अत विधाम का उपाय कहते है। अशान्ति gee 
जप से दूर होगी | शङ्कर शतनाम स्तोत्र निम्नलिखित है 

अथ श्रोशिवाष्टोत्तरशतनाममहामन्मस्य आदिवारायण ऋषिरनुष्टप्छन्द भीसदा- 
शिवो देवता श्रीसदाशिवप्रीत्यर्थे अपे विनियोग | है 


चञ्चदप्र fama वालवण्ठमसिल्दम । 
सहलकरमत्युग्र चन्दे दैबमुमापत्तिम्‌ |। 
3४ शिवो महेइवर शम्भु पिनाकी शशिरीसर | 
वामदेवो विरूपाक्ष कपर्दी भीललोहित ॥ 
Te शूलपाणिश्च azargl चिष्णुवद्लभ | 
झिपिविष्टोऽम्बिकानाथ श्रीकण्ठो भक्तवत्सल ॥ 
भव” शर्वस्तिलीकेश शित्तिकण्ठ शिवाप्रिय | 
उग्र काली कामारिरन्धकासुरसूदन ॥ 
गदाधरो लछाटाक्ष काळवाल कृपातिधि । 
भीम परशुहस्तशच मृगपाणिजंटाधर ॥ 
कैलासवासी कवची कठोरस्त्रिपुरान्तक | 
बुपाङ्की वृपभारुडो भस्मोद्धूलितविग्रह ॥ 
सामप्रिय स्वरमयस्त्रयीमूतिरनीईवर | 
सर्वज्ञ परमात्मा च सोमसूर्याग्मिछोषन tt 
हुविर्यज्ञमय सोम पचषकत्र सदाशिव । 
विश्वेश्वरी चीरभद्रा गणनाथ प्रजापलि ॥ 
हिरण्यरेता gaat गिरीशो गिरिशोऽनध | 
भुजङ्भभूपणो भर्गो गिरिधन्वा गिरिप्रिय ॥ 
अष्टर्मूतरमेकात्मा सात्विक शुद्धविग्रह । 
शाइ्वत est पाशविमोचक ॥ 
कृत्तिवासा पुरारातिभगचान्‌ प्रमथाधिप । 
मृत्युञ्जय सुक्ष्मतनुजँगद्यापी जगद्गुरु ॥ 
व्योमकेशो Age जनकश्चारुविक्रम | 
ca भूतपति स्थाणुरहिबुँघ्न्यो दिगम्बर ॥ 
भड पशुपतिर्देवो महादेवोऽव्यय प्रभु । 
पृयदन्तभिदव्यग्रो दक्षाध्वरहरो हर ॥ 
भगनेत्रभिदव्यक्त सहस्राक्ष सहस्रपात्‌ । 


अपवर्गप्रदोऽनन्तस्तारक परमेश्वर ॥ 
इमानि दिव्यनामानि जप्यन्ते सदा मया। 
नामकल्पलतेस मै सर्वानीष्रप्रदा यिनी ॥ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


बालकाण्ड प्रथम सोपान ३७७ 


नामान्येतानि सुभगे शिवदाति न सशय | 
वेद सर्वस्वभूताति नामान्येतानि वस्तुत ॥ 
एतानि यानि नामानि तानि सर्वार्थंदान्यत | 
जप्यन्ते सादर नित्य मया नियमपूर्वकम्‌ ॥ 
वेदेषु शिवनामानि शेष्ठान्यघहरणि च। 
सन्त्यनन्तानि सुभगे वेदेपु विविधेष्वपि॥ 
तेभ्यो नामानि सगृह्य कुमाराय महेश्वर । 
अष्टोत्तरसहस्नन्तु नाम्वानुपदिदात्पुरा ॥ 
इति थ्रो गौरीनारायणसम्वादे शिवाशेत्तरशतनाम सम्पूर्णम्‌ । 
सुनु सुरेस रघुनाथ सुभाऊ। निज अपराध रिसाहि न वाऊ। जो अपराध 
भक्त कर बरई। राम रोप पावक सो जरई। तुमने शिवजी वे हितोपदेश का अनादर 
किया, उनकी स्पर्धा की, उसका फल यह हुआ है। यदि तुम्हे प्रतीति होती वि 
शिव के समान मुये कोई प्यारा नही तो उनके हितोपदेश का अवहेलन न करते | 
भौर तुम्हारा मन भक्ति छोडकर स्त्री का दास न वनता | 
जेहि पर कृपा न कर्राह पुरारी । सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥ 
अस उर धरि महि विचरहु जाई । अब न gate माया नियराइ ॥४॥ 
अथ जिसपर पुरारि कृपा नही करते वह है मुनि! मेरी भक्ति नही 
पाता | ऐसा मनम धारण करके पृथ्वी पर विचरो। अव तुम्हारे निकट माया 
नही आवेगो । 
व्याख्या मेरी भक्ति शिवजी की दपा पर अवलम्बित है। ऐसा मनम 
रखकर पृथ्वी पर विचारो। डरोन कि कही फिर माया म फंस जायेंगे। शिक्षा 
यथेष्ट दे दी गई। तब बर दिया कि अब तुम्हारे निकट माया नही आयेगी । परन्तु 
यह्‌ न भूलना कि शिवजी से अधिक प्रिय मुझ कोई नही है । 
दो ag विधि मुनिहि प्रबोधि प्रभु, तव भये अतरध्यान । 
सत्य लोक नारद चले, करत राम गुनयान ॥१३८॥ 
अथ प्रभु बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर तव अन्तर्धान हो गये । 
नारदजी रामगुण का गान तरते सत्यलोक चल । 
व्याख्या प्रभु है, सेवक पर ममता है और प्रीति है इसलिए अनेक विधि से 
समझाया । यथा 
मेरे ही बलते विजय सदा भक्त को होय। 
पे शिवक्ृपाकटाक्ष बिनु भक्त होय नहिं बोय ॥ 
पाइ मोर वल जो करै सकर ते अभिमान | 
भवसि तासु छीजे भगति होय महाहित हान ॥ 
याते तव अभिमान को दीम्ह्यौ मूल उखारि। 
निज कौतुव के हेतु ही झाप sire सिरधारि.॥ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
३७८ रामचरितमानस 


हानि ग्लानि जिय जनि वरौ मानि मोर उपदेस | 
mia विये झिवपदवभछ नहि वलेस को लेस ॥ 

इस भाति समझावर अन्तर्धान हो गये | गुणगान वन्द था फिर आरम्भ हो 
गया | गुणगान करते सत्यलोक को चळे | सत्यलोक ब्रह्मलोक के ही अन्तर्गत है | 
परन्तु Wd ऊंचा है जहाँ ब्रह्मदेव रहते है। पिताजी को सउ समाचार सुनाने 
मारदजी वहाँ चले । 
aor मुनिहि जात पथ देखी । विगत मोह मन हरप विसेखी ॥ 
अति सभीत नारद पहं आये । गहि पद आरत वचन सुनाये ॥१॥ 

अथ हुरगणो ने मुनिजी को रास्ते मे आते देखा । लप लिया कि वे वियत- 
मोह हैं और बहुत हापित ei aga डरे हुए नारदजी ये पास आये और उनके 
चरण पकड़कर आर्त वचन बहे | 

व्यास्या gam वहाँ से तो भागे। परन्तु शाप का प्रभाव उनपर पडगे 
लगा । हरगण हैं जान गये कि नारदजी ने शाप दे दिया | अत अनुग्रह कराने का 
समय देख WEL नारदजी मे मोहवदा क्रुद्ध होकर शाप दिया था। हरगणो ने 
देखा वि इस समय विगतमोह भी है और हपित भी है। वरदान पाया है कि अब 
न तुम्हहि माया नियराई। अतत अपराधक्षमापन का यही उपयुक्त समय है। 

अति सभीत' मनसा । 'गहि पद” कर्मणा । आरत वचन gard’ वाचा | 
अर्थात्‌ मनसा वाचा कर्मणा नारदजी के शरण गये । 
हरगन हम न विप्र भुनिराया । बड अपराध कीन्ह फल पाया ॥ 
श्राप अनुग्रह करहु कृपाळा। बोले नारद दीन दयाळा ॥२॥ 


अर्थ हे मुनिराज ! हम हरण है, far नही है। बडा अपराध किया है, 
फल भी पाया । हे Foe अव शापानुग्रह करिये | दीनदयार नारदजी बोले 

व्याख्या शरण आये हे | अत TAM छल कपट का त्याग करते है। कहे 
देते है कि हम हरगण है, ब्राह्माण नही है | अर्थात्‌ हमने कपट से ब्राह्माण वेष धारण 
विया या | बडा अपराध किया | आप महात्मा है, साधु है आपकी हमलोगो ने हँसी 
Jere | उसका फल पाया | रोवे की बारी आगई । हरगण पद प्राप्त करवे राक्षस 
हुआ चाहते है । पतन के रक्षणो का अनुभव हो रहा है | 

हम जानते है कि झाप नही हट सकता | जिसके शाप को भगवान्‌ सिरपर 
घारण करते हैं उसका शाप हटाने वे लिए सोचा भी नही जा सकता। परन्तु 
शापानुग्रह हो सक्ता है। अत जो सम्भव हो बही हमारे लिए कोजिये। नारदजी 
दीनदयाल है । उन्हें उनकी दीनता पर दया आगई | 
निसिचर जाइ होहु तुम्ह दोऊ। वेभव विपुल तेज बळ होऊ It 


भुजबळ विस्व जितव तुम जहिआ ।धरिहहि विस्नु मनुज तनु तहिआ ॥३॥ 
तुम दोना जाकर राक्षस होभो | तुमको बड़ा ऐश्वर्य, तेज और बल हा । तुम 
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जिस दिन अपनी भुजाओ के बल से ससार को जीत लोगे उसी दिन विष्णु मनुष्य 
का शरीर धारण करेगे | 

व्याख्या शापानुसार राक्षस तुम लोगो वो होना होगा। अब अनुग्रह यह 
है कि राक्षसयोनि से ही तुम्हारे दोनो छोक बनेंगे । इस लोव' में तुम्हे बडा ऐशवय, 
तेज और बळ होगा। तुम लोग अपनी भुजा वे बळ से ससार को जीतोगे। यथा 
भुजबळ विस्व ara करिं, राखेसि कोउ न स्वतन। मडलीक मनि रावन राज्य करे 
निज मत । परलोक भी बनेगा । जिस दिन ससार जीत लोगे उसी दिन विष्णु नर 
रूप में अवतीणं होगे । इस कल्प मे रावण मे बहुत दिन तक राज्य नही किया | 


समर मरन हरि हाथ तुम्हारा | होइहह मुकुत न पुनि ससारा ॥ 
चले जुगुल मुनिपद सिरु नाई। भये निसाचर काहि पाई ॥४॥ 

अर्थ तुम्हारी मृत्यु विष्णु के हाय से युद्ध मे होगी। मुक्त हो जाओगे । फिर 
ससार मे आना न होगा | दोनो मुनि के चरणो पर सिर भवाकर चले ओर पाल 
पाकर राक्षस हुए । 

व्याख्या रणाहुंण मे सन्मुखमरण का वडा माहात्म्य है। यथा द्वाविमौ 
पुरुषो लोके सूर्यमण्डलभेदिनौ | परिव्राट्‌ योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखे हत । अर्थ ये 
दो पुरुप इस रोक मे सूर्यमण्डल Radars हे एक तो योगी परिग्राजक और दूसरा 
रण म सन्मुख मरनेवाळा | उसमे भी हरि के हाथ से मरण होगा | तुम छोगो की 
निर्वाण मुक्ति होगी । जय विजय वी भाँति तीन जन्म म नही । 


दोनो इताथ होकर चले, राक्षस होकर शापानुग्रह के अनुकूल ग्रहस्थिति म 
उनका जन्म हुआ । 


दो एक कलप ह्‌ हेतु प्रभु, Se मनुज अवतार । 
सुर रजन सज्जन सुखद, हर भजन भुवि भार ॥१३९॥ 
अर्थे एक करप मे इस कारण प्रभु ने मनुष्य बा अचतार धारण किषा | 
हरि देवत्ताओ को प्रसन्न करनेवाले सज्जनो को सुख देनेवाले तथा पृथ्वी का भार 
हरण करनेवाले हैं | 
व्याख्या तीसरे कल्प को बथा हे। जिसम भगवान्‌ क्षीरशायी का रामा- 
वतार हुआ। यह नारदजी के शाप वे कारण हुआ था। अत मार साप कारि 
अगीकारा। सहत राम नाना दुख भारा। यह विचार करके नारदजी के अरण्य 
काण्ड के अन्त मे मिलन की कथा इसी अवतार की है । 
अवतार के तीच कारण देते है १ सुररञ्जन २ सज्जन सुखद ३ और भजन 
भुविभार भी हरि है । 
एहि विधि जनम करम हरि केरे | सुदर सुखद विचित्र घनेरे ॥ 


करप कलप प्रति प्रु अवतरही । चारु चरित नानाविध करही ॥१॥ 
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अर्थ इस विधि से हरि के जन्म और बमं सुन्दर सुख देनेवाले और बहुत 
विचित्र हैं। प्रत्येक कल्प मे प्रभु अवतार लेते हैं। और अनेक प्रकार की सुन्दर 
लीलाएँ करते हैं | 

व्यास्या शापादि यद्यापि देखने मे अवतार के कारण है। पर वस्तुत उनकी 
इच्छा हौ कारण है। शापादि भी उनकी इच्छा से ही होते है। यथा मुपा होउ 
मम थाप कृपाला | मम इच्छा कह दीनदयाला। तथा निज इच्छा प्रभु अवतरइ 
सुर महि गो द्विज लागि | इसीलिए प्रभु के जन्म कमं दिव्य कहे जाते हूँ ये सुन्दर, 
सुखद और बडे विचित्र होते है । 

प्रतिकल्प भवेद्रामो रावणश्चापि राक्षस । एव रामसहस्राणि रावणाना 
सहस्रश | भवितव्यानि भूतानि तथा देवी प्रवतत 1 अ ६१ ३९ ४१। कालिकापुराण 
मे कहा है कि प्रत्येक कल्प मे राम होते हैं और रावण होता है। इस भाँति 
हजारो राम और हजारो रावण हो गये और Haars है। उसी भाँति देवी भी 
प्रवृत्त होती हैं। दूसरे अवतार तो कल्प मे कई वार होते है | पर रामावतार एक 
कल्प मे एक ही वार होता है और प्रत्येक कल्प के चरित्रो म विधिमेद रहता है t 
चरित्र का ढाँचा प्राय एक सा होता है । 
तव तब कथा मुनीसन्ह गाई | परम पुनीत war बनाई ॥ 
विविध san अनुप बखाने | करहि न सुनि आचरजु सयाने ॥२॥ 


अर्थ तब तच मुनीइवरो ने बहुत प्रबन्ध बनाकर कथा का गान किया है। 
अनेक प्रकार के अनोखे प्रसञ्जो का वर्णन किया है। जिसको सुनकर चतुर लोग 
आश्चर्ये नही करते | 

व्यारया कल्पमेद से चरित्र मे मेद पडता है [ प्रत्येक कल्प के चरित्रको 
मुनीश्वर गान करते है। अत एक रामायण की कथा दूसरे से Baa मे नही 
खाती । प्रसङ्गो मे भेद पडता है! वारमीकीय में एक प्रकार की कथा है, अध्यात्म 
मे दूसरे प्रकार की है। अद्भत म तीसरे प्रकार की और मानन्दरामायण में चौथे 
प्रकार की | इससे समझदार लोग aad नही करते | 
हरि अनत हरिकथा जनता । कहहि युर्वाह ag विधि सव सता ॥ 
रामचद्र के चरित gem) कलप कोटि लगि जाहि न गाये ॥३॥ 

अर्थ हरि अनन्त हैं। हरि की कथा अनन्त है। सन्त लोग उसे बहुत प्रकार 
से कहा सुभा करते है। श्रीरामचन्द्र के सुन्दर चरित्र करोड कल्पो मे भी गाये नही 


जा सकते । | हि 
व्याख्या उनकी स्थिति सदा सर्वत्र है। इसलिए अनन्त हैं। उनके अवतारो 
की सस्या मही हैं इसलिए भी अनन्त हैं एवं उनको कथाएं रामायण भी 
अनन्त है । अत UT सन्त उसे अनेक प्रकार से कहे सुनते ह। 

एक एक अवतार के चरित्रो का पारावार नही है। यथा शीराम रावन 
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समर चरित अनेक ter जे गावही । सत सेप सारद निगम ववितेउ तदपि पार ले 
पाचही | अतत कहते है कि कोटि कल्प तक गाये सही जा सकते | 


यह प्रसंग मै कहा भवानी । हरिमाया भोहहिं मुनि ग्यानी ॥ 
प्रभु कौतुकी प्रनत हितकारी । सेवत सुलभ सकल दुख हारी ॥४॥ 


अर्थ हे भवानी ! मैंने यह प्रसद्ध कहा कि ज्ञानी गुनि भी हरि की माया 
से मोहित होते है । प्रभु कोतुवी हैं। प्रणत का हित करनेवाले हैं | सेवा करने म 
सुलभ और सव दुखो के हरण करनेवाले है । 

व्याख्या शिवजी उमा से कहते हैं कि तुमने सन्देह कया था। यथा 
गिरिजा चकित भई सुनि बाची । नारद विष्णु भक्त पुर्ति ज्ञानी। कारन कोन श्राप 
मुनि दीन्हा । का अपराध रमापति कीस्हा । कि नारदजी को मोह हुआ। यह बडा 
ama है । इसलिए मेने यह प्रसङ्ग कहा कि ज्ञानी मृढ न वोप जेहि छन जस 
रघुवर कर्राह । ज्ञानी मुनि भी हरिमाया से मोहित होते हैं। प्रसञ्च मे जो वाते 
दिखलाई गई हें उन्ही वो सक्षेप से प्रभु के विशेषण मे दिखलाते है १ वीतुवी। 
यथा मुनि कर हित मम sar होई । २ प्रनत हितकारी । यथा जेहि विधि 
होइहि परमहित नारद सुनहु तुम्हार | सोइ हम करव न थान कछु बचन न मुपा 
हमार । ३ सेवत सुलभ । यथा चहु विधि विनय कीन्ह तेहि काला | प्रकटे प्रभु 
कोतुकी FATS । ४ सकल दु खहारी | यथा विगत मोह्‌ मन हुरख Haat | 


सो सुर नर मुनि कोउ नाहि, जेहि न मोह माया प्रवल । 
अस विचारि मन माहि, भजिअ महामाया पतिहि ॥१४०॥। 

अर्थ देवता, मनुष्य और मुनि ऐसा कोई नही है जिते प्रबळ माया न मोह 
ले । एसां मने मे विचार करके महामाया के पत्ति को भजना चाहिए | 

व्याख्या सूनु खग प्रबळ राम की माया | जो झ्ञानिह कर चित अपहरई। 
वरिआई विमोह वस करई। उस महामाया पर केवल उसने पति की आज्ञा चळ 
सवती है यथा भृकुटि विलास नचावे जाही। अस प्रमु छाडि भजिय कहु काही । 
क्रोध मनोज लोभ मद माया | छूटहि मगल राम की माया | 
अपर हेतु सुनु सेलकुमारी । कहौ विचित्र कथा विस्तारी || 
जेहि कारन अज अगुन अरूपा । ब्रह्म भयउ कोसळपुर भूपा ॥१॥ 

अर्थ हे पार्वती | भगवान्‌ के अवतार का अन्य हेतु सुनो | मै उनकी विचित्र 
कथा यो विस्तार करके कहता हूँ जिस कारण से अज, अगुण, अरूप ब्रह्म कोसळ पुर 
के भूप हुए । 

व्याख्या अब चौथे कल्पको कया कहते EL तीन करपो मे विष्णु का 
रामाब्रतार कहकर अव ब्रह्म वा रामावतार कहते हैं। इस अवतार को वल्लभ मतत 
में भी पोडशकल अर्थात्‌ पणवा ररपण FAIS विसा हवै हिएणु के अवतार वा व्याज 
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प्रापेण कोई न कोई ब्रह्मशाप है, उसको पूर्ति के लिए हरि वा अवतार होता है और 
ब्रह्म के अवतार मे केवल भक्तानुग्रह कारण है। इसी अवतार की कथा विस्तार से 
कहने को श्रीगोस्वामी जी का सकल्प है | भावार्थ यह कि तीन कल्पो के अवतारी का 
कारण सक्षेप से कह आये हैं। ब्रह्म के अवतार की कथा विस्तार से कहने का सँकत्प 
है। शेप तीन कल्पो वी वथाएँ भी वेसी ही हुई थी । जहाँ कोई विशेषता आ पडी 
है उसका भी विस्तृत कथा मे समावेश कर दिया गया है। बह स्पष्ट मालम पडता 
है। इस ब्रह्मावतार वी बिशेषता यह है कि इसमे रघुवीर ने सप चरित्रो को अतिशय 
रूप में विया है। यथा एक बार अतिशय सग चरित किये रघुवीर | इसी अवतार 
मे उमा को मोह हुआ था | 

अजन्मा, त्रिगणातीत, स्थूल सूक्ष्म से परे जो ब्रह्म है सो कोसलाधीश हुआ, 
विष्णु भी उसी निर्गुण ब्रह्म फे सगुण स्वरूप हैं। इनके रामावतार मे तथा साक्षात्‌ 
राम ब्रह्म के अवतार मे कोई भेद नहीं हैं। फिर भी परत्वापरत्व का तारतम्य 
स्वीकार किया जाता है 1 


जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा । बधु समेत घरे मुनि वेखा ॥ 
जासु चरित अवलोकि भवानी । सती सरीर रहिहु वौरानी ॥२॥ 
अर्थ जिस प्रभु को तुमने भाई फे साथ मुनि के वेप मे बन मे फिरते हुए 
देखा है। जिसका afer देखकर हे भवानि | तुम सती शरीर मे बावली बन 
गयी थी । 
व्याख्या सती जन्म की याद दिलातिह कि उस जन्म मे जो gad विरहा- 
वस्था मे रामजी को देखा था वह साक्षात्‌ ब्रह्म वा अवतार का चरित बड़ा गहन 
था | इसी अवतार के चरित ने तुम्हें पागल कर दिया था। इससे उस अवतार का 
अधिक परत्व कहते है । 
अजहु न छाया मिदति तुम्हारी । तासु चरित सूनु भ्रम रुजहारी ॥ 
लीरा atte जो तेहि अवतारा । सो सच कहिंही मति अनुसारा ॥३॥ 


अर्थं आज भी तुम्हारे ऊपर से वह छाया हृटती नही है। उसी का चरित्र 
सुनो । जो भ्रम रूपी रोग को हरण वरनेवाला है! उन्होंने अबतार ग्रहण करके 
जो लीलाएँ की मे अपनी बुद्धि के अनुसार सब कहूँगा | 

seat यद्यपि सती शरीर दक्षशुक्रसम्भव अव नहीं रह गया। अब 
तुम्हारा पावंतीतमु है । फिर भी उस जन्म फे पागलपन की छाया भ्रम अब भी 
बना हुआ है | वह अम उसके चरित्र सुनने से ही जायगा | अत उस अवतार की 
तो सब रीरा मति अनुसार Tet | अर्थात्‌ विष्णु के तीन अवतार को सव कथा नही 
कहेगे | TCR कही कही TAA । लीला से पता चर जायग( कि किस कल्प की 
कथा हो रही है । यथा आरण्यकाण्ड में नारद मिलन की कथा ब्रह्म के अवतार 
बारी नही है | स्पष्ट ही,वहू नार्‌दकल्प की कथा है | 
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भरद्वाज सुनि सकर बानी । सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी ॥ 
लगे बहुरि वरनै वूपकेतु । सो अवतार भयेउ जेहि हेतु ॥४॥ 


अर्थं हे भारद्वाज । शङ्कर की वाणी सुनकर उमा सद्भूचित हुई और 
भुसुकराई | फिर quand, जिस कारण से बह्‌ अवतार हुआ उसे वर्णन करने छगे | 

व्याख्या सती सरीर vag वौरानी सुनने से सद्धोच, सो सब कहिंही मति 
भनुसारा सुनने से प्रेम | और Aas न छाया मिटत तुम्हारी सुनने से मुसकराहट | 
एक जन्म वे THs भोग पूरा हो जाने पर भी कर्मेरश रह जाता है जो दूपरे 
जन्म का कारण होता है । यह कमंघाट की बात है। अत इसे कमंघाट के बका के 
मुख से ही क्हलाया | 

इतना कहकर PUTTS फे वक्ता योगी याशवल्वय फिर उमाराद्धुर सवाद 
आरम्भ करते है कि वुपवेतु ब्रह्म के रामावतार का कारण वर्णन करने लगे । 


दो सो मे तुम सन कहो सबु, सुनु मुनीस मनलाइ। 
रामकथा केलि मल हरनि, मगल करनि सुहाई ॥१४१॥। 
अथं वह सव मै तुमसे कहता हूँ । हे मुनीश | मन लगाकर सुनो । रामकथा 
कटि के मल की हरण करनेवाली, WES करनेवाली और सुन्दर है | 
व्याख्या वह सब कारण में तुमसे tet क्योकि तुम मुनीश हो | अर्थात्‌ 
दूसरे से मही कहता | इस कथा मे मनको वहुत सावधान रखना | रामकथा म तमिक 
सी असावघानी करने से पार्वती आज आपत्ति म फंस गई। इसका अनादर नहीं 


होना चाहिए | बयाकि इससे महाफलोदय होता है । कलिमल का नाश होकर मङ्गल 
की प्राप्ति होती है और यह कथा सुन्दर भी है । 


स्वायम्भू मनु का इतिहास 
स्वाथम्भू मनु अर सतरूपा। जिन्हते भे नर सृष्टि अनूपा ॥ 
दपति धरम आचरण नीका | अजहुं गाव श्रुति जिन्हके छीका ॥१॥ 


अर्थं स्वायम्भू मनु और शतरूपा जिनसे अनूप नर ale हई दोनो घ्राणियो 
वा आचरण बहुत अच्छा था । आज भी बेद उनके प्रामाण्य का गान करता है। 

व्याख्या ब्रह्मदेय को स्वयम्भू कहते हैँ । उनसे Sera होने वे कारण आदि 
मन्वन्तर वे मनु स्वायम्भू कहटाये | ब्रह्मदेव के ही अर्धभाग से स्वायम्भू मनु और 
दूसरे THAT से शतरुपा हुईं | अनेक रूप धारण वरनेसे उनका नाम शतरूपा 
हुआ । इनवे ates मानसी सृष्टि का प्रचार था । इन्होने पहिले पहल ममुष्य की सृष्टि 
की । जिमकी उपमा नही है। यथा नर तन सम नहि क्वनिउ देहो । जीव चराचर 
जाचत जेरी । चशव स्वग अपवर्गे निमनी । ग्यान विराग भगत सुभ देनी | 

इनका घर्माचरण इतना उत्तम था कि महापिया ने इनसे धम पुछा। इनवे 
वतलाये हुए धर्म वा ही धर्मशास्त्र बना जिसे मनुस्मृति कहते ₹। इनके चाद पाँच 
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मन्वन्तर में पाँच मनु हुए। यह सातवाँ वेवस्वत मन्वन्तर चल रहा है। परन्तु 
स्वायम्भू मनु की ही मनुस्मृति आजतक परम प्रमाण मानी जाती है। वेद भी 
'यन्मणुरवदत्‌ त-द्भेपजम्‌' जो मनु कहते हैं वही भवरोग के लिए औषध है कहकर 
मनु के प्रामाण्य वा ख्यापन करता है। वेद अपीरुपेय है। उसमे व्यक्तिविद्येप का 
नाम नहीं है। उसमे जो व्यक्तिविशेष के नाम आते भी हैं वे पदो के नाम हैं। 
प्रत्येक कल्प जो पहिले मनु होते हैं वे स्वायम्भू कहलाते है। और ऐसे ही ज्ञानी 
महात्मा होते है। उनमे से किस स्वायम्भू की चरचा की जाती है । इसे बतलाते हुए 
कहते है कि जिनके Ae उत्तानपाद और प्रियव्रत हैं । 

नुप उत्तानपाद सुत जासु। भ्रुव हरि भगत भेउ सुत जासू ॥ 
लघुसुत नाम प्रियव्रत ताही। वेद पुरान प्रसर्साह जाही ॥२॥ 


अर्थ जिसके बेटे राजा उत्तानपाद थे जिसके पुन्न ध्रुव हरिभक्त हुए | उनके . 
मनु के छोटे बेटे का नाम प्रियव्रत था । जिसकी प्रशसा वेद पुराण करते है | 

व्याख्या स्वायम्भ्‌ मनु के सन्तानो को योग्यता कहते हैं | राजा उत्तानपाद 
उनके पुन हुए | उत्तानपाद कै पुत्र धुव हुए | जिन्होने बचपन मे ही तप से नारायण 
को प्रसन्न किया । यथा भ्रुव सगळानि जप्यौ हरि ae | Was अचल अनुपम 
ठाउँ | मनुज के दूसरे बेटे प्रियव्रत थे। ये आत्माराम तथा महाभागवत थे] इनकी 
पुराणो मे वडी प्रशसा है। उत्तानपाद ae fava दोनो भगवान्‌ के अर से 
उत्पन्न थे । 
देवति पुनि तासु कुमारी । जो मुनि कदम के प्रिय नारी ॥ 


आदिदेव प्रभु दीन दयाला | जठर धरेउ जेहि कपिल कृपाला ॥३॥ 


अथे उनकी बेटी का नाम देवति था । जो कदम मुनि को प्रिय स्त्री थी I 
आदिदेव, दीनदयाल Hare प्रभु कपि को जिसमे गर्भ मे घारण किया था । 

व्याख्या कदम प्रजापत्ति मे बहुत बडी तपस्या करके भगवान्‌ से अपने 
अनुरूप पत्नी माँगी | तब उन्हे देवहृति तपदचर्या के Tee मे प्राप्त gel अत 
'ब्रियनारी' कहा | इन्ही देवटूति के उदर से कपिलावत्तार gary भावार्थ यह कि 
पुण्यशील के वश में ही अबतार होता है । 
साख्यसास्य fare प्रगट बखाना | तत्त्व विचार निपुन भगवाना ॥| 
तेहि मनु राज कीन्ह बहु काळा । प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला ॥ ४ 

अर्थ जिन्होने साख्य शास्त्र वो प्रकट करके वर्णन किया । भगवान्‌ तत्त्व के 
विचार मे बडे निपुण थे । उस मनु ने यहृत समय तक राज किया। ओर प्रभुको 


आज्ञा का सब प्रवार से पालन विया 
व्याख्या भगवान्‌ कपिलदेव ने लुप्त हुए साख्यशास्त्र का उपदेश अपनी 


माता देवहूति को दिया । यह सेश्वर साख्य था। BAIT वर्णन भागवत मे है। 
कपिलदेवजी के दिष्य आदुरि हुए । 
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बहत्तर APH के लगभग एक मनु और उनके पुत्रो का राज्य रहता | 
इसलिए कहते हैं कि स्वायम्भू मनु ने बहुत काल तक राज्य किया । प्रभु की आज्ञा 
ही घमं है । चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म वेद मे जी वाक्य आज्ञारूप से कहे गये हैं | यथा 
सत्य वद्‌, घर्म चर, मातुदेदो भव | इतंयादि। सत्य बोलो। धर्म करो। माँ को 
देवता मानों । ये ही धर्म है। वेद ईइवर का वावय है। अंत उसकी आज्ञा ईश्वर 
की आज्ञा है। सो उन आज्ञाऔ का भनुजी ने सव भाति से पालन किया। और 
आज्ञा पालन से बडी दूसरी सेवा नही है । यथा आज्ञा समान सुसाहिव सेवा | अत 
उसका राज्य करना भी भगवत्सेवा ea था। सब fale” कहेकर मनुजी का 
श्रद्धातिरेक दिखलाया । 
सो होइ न बिषय विराग, भवन वसत भा चोथपनु। 
हृदय बहुत दुख लाग, जनम गयउ हरि भगति बिनु ॥१४२॥ 
अर्थं घर मे बसते चौथापन आगया । और विषय से विराग होता नही | 
मत्त हृदय म बड़ा दु ख हुआ कि चिना हरिभक्ति के जन्म बीत गया | 
व्याख्या वृद्धावस्था आगई | अर्थात्‌ विपय भोग का सामर्थ्य घट चला फिर 
भी विषय से विराग नही हुआ | स्वय मनुजी ने कहा है न जातु काम कामा- 
नामुपमोगेन शाम्यति | हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवधते | कभी भी विपयोपभोग 
से काम की तृप्ति गही होती । इचि पाकर अग्नि की भाँति वह अधिकं बढ़ता है | 
विपमविराग, बिमा विपय मे विरसता का ज्ञान हुए मही होता । कामी पुरुप को 
अत्यन्त घृणित अङ्ग मे सुन्दरता का बोध होता है। उसमे ओर विष्ठा के इमि मे 
कौन अन्तर हे? इस प्रकार का विचार करने से विपय विरसता का ज्ञान होता है। 
चिपथ वासना का चिरसस्कार हाने से, विरसता का ज्ञान होने पर भी एकाएक 
विपय नही Beat | जवतक विपयो से हटकर मन हरिचरणो मे न लगे तबतक भक्ति 
का उदय नही कह जा सकता | इतना कर्मकाण्ड करते रहने पर भी बिना भक्ति के 


मनुजी मे इृतार्थंता नही मानी । कहते हैं कि जन्म गएउ हरि भक्ति बिनु। अर्थात्‌ 
भक्ति से ही जन्म का साफ्त्य है। 


वरवस राज giles तब दीन्हा । नारि समेत गवन वन कीन्ही ॥ 
तीरयवर नेमिप विख्याता । अति पुनीत साधक सिघि दाता ॥१॥ 


अरे राजा ने पुन को राज्य आग्रह पूर्वक दिया और स्त्री सहित आप वन 
को गये । तीर्थो मे श्रेष्ठ नेमिप प्रसिद्ध है । वह अत्यन्त पवित्र और साधको को सिद्धि 
देनेवाला है । 

व्यास्या मुत्र भो ऐसे विपर्यावमुस कि राज्य लेने को तैयार नही । राजँ के 
आग्रह से उन लोगो ने राज्य स्वीकार विया। महाराज मनुने गृहस्थाश्रम त्याग 
बरवे वामप्रस्थाश्रम मे प्रवेश विया | यथा चौधेपन जाइय नुप कानन | 

ब्रह्मेच से ऋषियों ने तपस्या के लिए पवित्र भूमि पूछी। उन्होंने एक चक्र 
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fafa. | अर्थ ' त्याग करने योग्य गुण आदि को छोडकर ज्ञान, शक्ति, बल, ऐइवयं, 
यौय और तेज आदि सद्गुण भगवत्‌ शब्द के वाच्य है | 


करहि अहार साक फल कदा | सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानदा || 
पुनि हरि हेतु करन तप लागे। वारि अहार मूल फल त्यागे ॥१॥ 


अर्थ शाक फल कन्द का आहार करते है और सच्चिदानन्द ब्रह्म का स्मरण 
करते है। फिर हरि कै लिए तप करने लगे, फूल-फल छोडकर केवल जल आहार 
रह गया । 
व्याख्या अन्नाहार छोड दिया | वन्य दाक फल कन्द का आहार करने लगे । 
जिसका मन्त जपा जाता है उसी का ध्यान किया जाता है। उसी का स्मरण किया 
जाता है | उसी वे लिए तपस्या होती है | यहा बासुदेव शब्द का अर्थ स्पष्ट हो गया 
ब्रह्मसच्चिदानन्द को बासुदेव कहते हँ । वही राम Fi यथा राम संच्चिदानद 
दिनेसा । यह मंनुजी की दिनचर्या है। द्वादशाक्षर मन्त्र जप करते-करते वासुदेव के 
चरणो मे मन अत्यन्त लग गया । अत जप से विरत होने पर भी उन्ही ब्रह्म 
सच्चिदानन्द बा सुमिरन वरते हैं | क्षुधा शान्त करते के लिए वन्य शाक फल कन्द 
खा लेल है । 

यहाँ तक तो जप होता रहा [ अब तप भी आरम्भ हुआ ! भनशन परभ तप 
है । सो कन्द फर शाक भी छोड दिया। केवल जल का आधार रह गया | असाध्य 
साधन तो सप से ही होता है। 
उर अभिलाष feat होई । देखिअ नयन परम प्रभु सोई ॥ 
अगुन aa अनत अनादी । जेहि चितहि परमारथवादी ॥२॥ 


अर्थं घरावर मन मे यही अभिलावा होती थी वि उस प्रमु को आँख से 
देखें | जो मिर्गुण, अखण्ड अनन्त और अनादि हैं] परमार्थेबादी जिनको चिन्ता 


करते हैं | 
व्याम्या प्रेम बढने से भगवहशंन के लिए घ्राण समाकुल हों उठे। ध्यान 
मे दर्शन से सन्तोष न हुआ । आँखों से देखना वाहते हैं । यथा भरिलोचन बिलोकि 
अवधेसा | तब सुनिह्दौ निरगुन उपदेसा। ब्रह्मा, बिष्णु रुद्र प्रभु हैं | थीरामजो 
महाप्रभु हँ ! महाप्रभु का स्वरूप कहते ई । 
जो प्रकृतिपार होने से मिर्गृण है। निरवयव होने से अखण्ड है । नाशरहित 
होने से अनन्त है । अज होने से अनादि है । ब्रह्मवादी जिसका चिन्तन वरते हैं | एक 
क्षण भी बिना चिन्तन के व्यतीत नहीं होने देते | 
नेति नेति जेहि वेद निरुपा । निजानद निश्पाधि am i 
सभु विरचि विष्णु भगवाना | उपजहि जासु अस ते नाना ॥३॥ 
अर्थं जिसे वेद नेति-मेसि घहवर निरुपण करता ti जो निजानन्द, 
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उपाधिरहित और उपमारहित है। जिसके भश से अनेक ब्रह्मा, शम्भु और विष्णु 
भगवान्‌ उत्पतन होते है । 

व्याख्या तैति-नेति अर्थात्‌ 'यह भी नही, यह भी नहीं कहकर वेद भी 
निरुपण करता है। भावार्थ यह कि वेद कहता है कि स्थूल भी नही है, सूक्ष्म भी 
नही है। दोनो अवस्थाओ के निषेध से कोई अभावात्मक न समझ छे । इसलिए 
मिजानन्द अर्थात्‌ स्वहपानन्द रूप कहा | उसे निजानन्द इसलिए कहते है कि उसमे 
अहकार नही है। जितना-जित्तना अभ्यासयोग से अहकार की विस्मृति होती है 
उतना ही सूक्ष्मदृष्टि से निजानन्द का अनुमान होता है। यथा यावद्यावदहकारो 
विस्मृतोञ्स्यासयोगत । तावत्तावत्‌ सूक्ष्मदृष्टेनिजानन्दोऽनुमीयते | जाति, गुण, 
क्रिया और सज्ञा, यही चार प्रकार की उपाधियाँ हैं। उसमे ये चारो नही है । 
इसलिए बह निरुपाधि कहलाता है। उसके सहश कुछ नही है। इसलिए ag अनूप 
है। ऐसा महाप्रभु नयन का विपय केसे होगा ? 

त्रिगुण के अधिष्ठाता त्रिदेव भगवान्‌ है। उत्पत्ति-स्थिति-नाश मे समर्थ हैं । 
ऐसे-ऐसे अनेक त्रिदेव उसके अश प्रत्तिविम्ब से उत्पन्न होते हँ। ऊपर अखण्ड 
कह आये है। अत वह निरश है फिर भी अश कहने से अश इव अश' ग्रहण करना 
पडेगा | जिस भाँति प्रतिविम्ब विम्ब का 'अझ इव अश' है । यथा लोक लोक प्रति 
भिन्न विधाता। भिन्न विष्णु सिव मनु दिसिनाता। इत्यादि। विधिहि विधिता 


हरिहि हरिता, हरहि हरता fre दई। सो जानकीपति मधुर मूरति मोदमय 
मगलमई। वि प॒ । 


ऐसेउ प्रभु सेवक वस अहई। भगत हेतु लीला तनु गहई ॥ 
जो थह वचन सत्य श्रुति भाषा । तौ हमार पूजिहि अभिरापा ॥४॥ 


अर्थ ऐसे प्रभू भी सेवक वे वश म है और भक्त के लिए लीला से शरीर 
धारण करते हूँ। यदि यह वचन वेद मे सत्य बहा हो तो मेरो अभिलापा भी 
प्रो होगी । 

व्यास्या . सभी सेवा के वशीभूत हे। पर वे प्रभु लौकिक नियमो के अधीन 
नही हैं। क्योकि वे जगत्‌ से विलक्षण Fl भत समझा जा सवता है कि वे सेवा के 
वशीभूत न होगे । पर ऐसी बात मही है। सेवा के वश्य वे भी हैं। स्वय प्रयोजन 
ब होने पर भी निविकार और असङ्ग होते हुए भी भक्तो के लिए रीलाशरीर 
धारण करते हूं । 

मनुजी वेदमय हँ । अत वेद के वल पर तप ठान दिया बि यदि वेद ने सत्य 
बहा है तो मेरो अभिछापा की पूति न होने का कारण नही है। इम भाँति स्तव 
का आश्रयण वरके सोधे-सीधे साधन मे लग जाना चाहिए । सत्तक से उत्पन्न हुई 
श्रद्धा वो पावर मनुष्य फल का भागी हाता है। श्रद्धा से shea मे लगा हुआ पुरुष 
सवथा मारा नही पडता | दृढ पौरुष से अवश्य फळ हाता है । वंदवचन यथा 

रूप रूप प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूप प्रतिचक्षणाय | 
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इन्द्रो मायाभि पुररूप ईयते युक्ताह्मस्य हरय शत्तादश । ” 
we क्रम ५ AY सू्‌ ४७ म १८ 
सकल i परमेश्वर माया से राम कृष्णादि भनेक रूप धारण 
करता है | परमेश्वर का वह रूप भक्तो के दर्शन के लिए है। रावणादि को दण्ड 
देने के लिए जेसा-जेसा रूप आवश्यक था वेसा-वैसा धारण किया । क्योकि भगवाम्‌ 
के रुप अनन्त है मुख्यत दश है। भत्तियुक्त होकर जिसने उसका जैसा ध्यान 
किया वेसा ही उस भक्तचिन्तामणि ने रूप धारण किया उसके देह की इच्छामात्र 
से परिकल्पित होने से उसकी देह भी पराचित्ति चेतन है । वह पराचिति ही अभिन्न 
होकर भिन्न सी भासती है। 
दो एहि विधि वीते वरप पट, सहस वारि अहार। 
सवत सप्त सहस्र पुनि, रहे समीर अधार ॥१४४॥ 


अर्थ इस प्रकार जल का आहार करते हुए छ हजार वर्ष बीत गये | फिर 
सात हजार वर्ष हवा के आधार पर रहे | 

व्यास्था पहिला तप छ हजार वर्ष का किया। क्रम से तपस्या चढाते 
गये । पहिले कुछ दिन शाक फल कन्द खाते रहे। फिर उसे कम करते-करते अपने 
को केवळ जल पर उतार दिया | केवल जल पीकर रहना जब से आरम्भ किया 
तब से पहिला तप चला । धीरे-धीरे जल कम करने लगे। और अपने को वायु पर 
उतारने लगे। छ सहस्र वर्ष म एक्दम जरू छोडने म समर्थ हो गये। अत पहिला 
तप पूरा हुआ । फिर धीरे-धीरे वायुपान भी कम करने लगे । सो एकदम निराधार 
हो जाने मे सात सहस्र ad लगे । तब दूसरा तप समाप्त हुआ | 
वरप सहस दस MAT सोऊ।ठाढे रहे एक पग asi 


विधि हरि हर तप देखि अपारा । मनु समीप आए बहुबारा ॥१॥ 


अर्थं दश हजार वर्षो तक उसे भी छोड दिया | दोनो एक पेर से खडे रहे। 
ब्रह्मा, विष्णु और शिव उनका अपार तय देखकर उनके पास बहुत बार माए | 

व्याख्या फिर निराधार एक पगसे खडे हो गये। भाव यह कि इसके 
पहिले दोनो पग से खड़े थे । जैसी तपस्या मनुजी के लिए कही गई है वही शतरूपा 
के लिए भी समझनी चाहिए । eames वर्ष तक निराधार रहना तीसरी तपस्या है । 
पहिले तपस्या पर ब्रह्मदेव भाये। दूसरी मे ब्रह्मा ओर विष्णु दोनो देव आये | 
तीसरी मे ब्रह्मा बिष्णु और शिव तीनो आये । अव्यक्त के अभिमान से आविष्ट होकर 
ईश्वर ही रुद्र, हरि और ब्रह्मादेव के रूप से तीन प्रकार के होकर wees 
अवभासक हुए | 
माँगहू वर बहु भाति लोभाए। परम धीर नहि चर्लाह चलाए ॥ 
अस्थि माम होइ रहे सरीरा । तदपि मनाग मनहिं नहि पीरा URI 

अर्थ बहुत भाँति से छलचाया कि वर माँगो। परमधीर हिलाये नही 
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हिले । शरोर मे केवल हुड्डी रह गई। फिर भो उनके मनमै त निक भी पीडा 
नही थी | 

व्याख्या ईन्द्र पद लो, ब्रह्मलोक लो, वेकुण्ठ लो, कैलास छो । गुण रहित 
ब्रह्म इन्द्रिय का विषय नही है। वह तो अनुभवगम्य है। यदि मिश्र ब्रह्म का दरशन 
भी हो गया तो क्षण भर के लिए हो जायगा। हम लोग भी तो बही है। कुछ भी 
कामना यदि तुम्हें नही तो मोक्ष मांगो। हम तुम्हे देंगे। ऐसा निदेवो ने कहा 
परन्तु भनुजी के निश्चय मे परिवर्तन नही हुआ। यथा लोचन चातक जिन्हे 

& करि राखे । रहहि दरस जरूघर अभिराखे | निदराहि सरित fag सरवारी | रुपविन्दु 

जल होहि सुखारी । साधक को यही उचित है कि सर्वथा साध्य को ही मुख्य करके 
साधना करे । 

तेईस सहस्र वर्प की कठिन तपस्या से रक्मासादि सब सूख गये | सत्ययुग म 
अस्थिगत प्राण रहा । सब धातुओं के सूख जाने पर हड्डी-हंड्डी रह गई। फिर भी 
प्राण नही गया। भक्ति के प्रभाव से मन भावना मे लग गया) देह की ओर था 
ही नही। अत तनिक भी दुखका अनुभव नही हुआ | यथा मन तह जहूँ रघुवर 
वेदेही | विनु मन तन दु ख सुख सुधि केही । 
प्रभु सवंग्य दास निज जानी । गति अनन्य तापस नृपरानी ॥ 


माँगु माँग वर भे नभ वानी | परम गभीर कृपामृतसागी ॥३॥ 

अर्थ सर्वज्ञ प्रभु ने जान छिया कि निझ दास हैं। और मुझे छोडकर इन्हे 
दूसरे की गति भी नही है। तव अत्यन्त गम्भीर कृपामृत से सनी हुई आकाशवाणी 
हुई वर Abit क्या चाहते हो । 

व्याख्या प्रभु ने जान लिया कि स्वार्थ का दास मही है। मेरा निजदास है । 
यथा जे पामर AG दास आस के ते सबही चेरे। रघुपत्ति कृपा आस जोती जिन ते 
सेवक हरिकेरे। अनन्यगतिक हैं freq को भी अपेक्षा नही रखते | तव परम गम्भीर 
आकाशवाणी हुई | जिसके आधार का पता नही कि कहाँ से उठ रही है । यह वाणी 
वागिन्द्रिय से उच्चरित नही है । 'सर्वेन्द्रियगुणाभास सर्वेन्द्रियविवजित' की बाणी है । 


क कृपा हो अमृत है | उसी से सनी है। आकाश से शब्द आ रहा है * माँगो, 
माँगो | 


मृतक जिआवनि गिरा सुहाई। श्रवन we होइ उर जब आई I 


दए पुट तन भए सुहाए। मानहुँ अवहि भवन ते आए ॥४॥ 
अर्थ वह भरे हुए को जिलानेवाली बाणो जव करणंछिद्र से होकर हृदय में 
आई तव शारीर ऐसा हृष्ट पुष्ट हो गया मानो धर से चल at रहे हैं। 
व्यास्या अमृत से सनी वाणी है। इसलिए yar जिआवनि कहते हैं। 
इनकी श्रवण न्द्ियो ने बाहर जाकर उन दब्दो को नही ग्रहण किया । Axx टी 
THAR से हृदय मे प्रविष्ट हुए | अमृत हृदय मे पहुँचा । सूखे हुए घातु हरे हो गये | 
ऐसे हरे हुए और वृद्धि वा प्राप्त हुए फि शरीर पुन जमा बा तेसा हो गया | 
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दो. श्रवन सुधा सम वचन सुनि, पुलक प्रफुल्लित गात । 
बोले मनु करि दण्डवत, प्रेम न हृदय समात ।।१५४।। 


अर्थं कानो से अमृत्त सी वाणी सुनकर पुलक से शरीर प्रफुल्लित हो उठा । 
मनु दण्डवत करके बोले | प्रेम हृदय मे समा नही रहा है | 

व्याख्या अभिलाप की पुति से परम हप है। अत Dara हो रहा है । कोई 
भूति सामने न होने पर भी दण्डवत करते है। आकाश से चाणी आ रही है। और 
पृथ्वी पर दण्डवत हो रहा है। मनोरी चा इस सून्न से डोप बिकल्प से होता है ।८ 
अत ATTA भी मनु हूँ। यहाँ पर मनु शतरूपा दोना का दण्डवत और बोलना 
कहा गया | 
सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनू। विधि हरि हर वदित पदरेनु ॥ 
सेवत सुलभ सकल सुखदायक । प्रनतपाल सचराचर नायक ॥१॥ 


अर्थ सेवक के कल्पवृक्ष और कामधेनु सुनो | आपका पदरज fafa हरिहर 
द्वारा वन्दित है | भाप सेवा करने मे सुलभ तथा सब सुखो बे देनेवाल हुँ | प्रणतपाल 
हैं और चर अचर फे स्वामी हैं । 

व्याख्या सुरतरु और मुरधेतु से पुंल्लिद्ख और स्त्रीलिङ्ग दोनो कहा | यथा 
त्व स्त्री त्व पुमान्‌ | सुरतरु से अभिमतदानी कहा | यथा अभिमत दानि देव तरुवर 
से और सुरधेनु से सुखखानि कहा । यथा रामकथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुख 
खानि | विधि हरि हर उनके बरू से ही अपना अपना कार्य सम्पादन कर सकते हैं | 
यथा जाके बल विरि हरि ईसा | पाळत सुजत हरत दससीसा । अत प्रभु के 
चरणरज की सदा वन्दना वरते हैं | 

सुरतरु है । इसलिए सेवत सुलभ कहा | यथा जाइ निकट पहिचान तरु, 
ate समत्र सब सोच | माँगे अभिमत पाव जंग, राउ रक भल पोच। और कामधेनु 
हं । इसलिए सकल सुखदायक कहा । प्रणतपाल से करुणा और सचराचरनायक से 
प्रभृता कही । 
जौ अनाथ हित हम Tt Agi तौ प्रसन्न होइ यह वर | ll 
जो सरूप वस सिव मन माही । जेहि कारन मुनि जतन कराही ॥२॥ 


अर्थ हे अनार्थाहत । यदि हम लोगो पर स्नेह हो तो प्रसर होकर यह वर 
दो कि जो स्वरूप शिवजी के मन म बसता है ओर जिसके कारण मुनि लोम यल 
करते है | 
४ व्यास्या सनाथ के ता सभी fer होते हैं। थनाथ के हित केवल आप ही 
हें। वडा तप किया इस कारण स नेह नही । बल्कि हम अनाथ है और आप अनाथ 
नाथ है | इसलिए ag का नाता है । यदि यह वात सत्य है तो यह बर दो। भाव 
यह कि विकल्प स्वीकार नही है । 
शिवजी उस रूप को अपने मन के भीत्तर छिपाये हुए हे। यथा जो हर 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
मालकाण्ड : प्रथम सीपान ३९६ 


हृदय कमल मह्‌ गोए | और मुनि यत्त करते हैं। जिति पवन मनगो निरस कार 
ata ध्यान कबहुँक पावही | कभी ध्यान मे एक झलक आजाती है । 


जो भुसुडि मन मानस gar सगुन अगुन जेहि निगम प्रससा ॥ 
देखहि हम सो रूप भरि लोचन । कृपा करहु प्रनतारति मोचन ॥३॥ 


अर्थ जो भुसुण्डि के मतरुपी मानसरोवर के sae) जिनको प्रशसा वेद 
सगुण निर्गुण रूप कहकर करते है | हम उस रूप को आँख भरकर देखे । है प्रणत 
की आति के हरण करनेवाले कृपा करो | 

ब्याख्या जिस रूप की प्रशसा सगुण भगुण कहकर वेद करते है जिस रूप 
से भुसुण्डिजी के मनूपी मानस मे हस की भाँति आप विचरते है । नयनेनिपय होकर 
नही विचरते । उस रूप को मैं जवतक इच्छा हो तबतक अपने नयन का विपय 
करना चाहता हूँ \ अत ‘Ha करहू' अर्थात्‌ दर्शन दो | दन के लिए ag तप यथेष्ट 
नही । अत विनिमय मे नही माँग सकते । कृपा का भरोसा है। यमेवेष वृणुते तेन 
लभ्यस्तस्येब आत्मा विवृणते तनूँ स्वाम्‌ | जिसके ऊपर वह अनुग्रह करता है उसीको 
प्राप्त होता है । उसी को परमात्मा अपने स्वरूप का ददान दता है काठके | 


देपति वचन परम प्रिय छागे। मुदुळ विनीत प्रेम रस पागे ॥ 
भगत वछल प्रभु कृपा निधाना । विस्ववास प्राटे भगवाना ॥४॥ 


अथं कोमल विनययुक्त प्रेमरस से पगे हुए दोनो प्राणियो के वचन बडे प्रिय 
रगे । भक्तवत्सल प्रभु, कृपानिधान और विश्वास, भगवान्‌ प्रगट हुए | 

व्याख्या , परम प्रिय रगनेवाले वचनो का लक्षण कहते है। मुदु चिनीत्त और 
प्रेम मे पगे वचन ही परम प्रिय छगते है। बोले मनु कारि दडवत, प्रेम न हृदय 
समात से उपक्रम करके दम्पति वचन परम प्रिय रागे से उपसहार करते है| 
मनुजी के साथ ही साय शतरूपाजी भी बोलती जाती हैं। दम्पति का हृदय इतना 
अभिन्न है कि वे ही शब्द दोनो मुखो से एक साथ निकल रहे है। 

तोन विरोपण वचन के मुदुळ विनीत प्रेमरस पागे और तीन ही विशेषण 
भगवान्‌ के दिये गये है : भगतवछल प्रभु क्रपानिधाना । १ भक्तवत्सल है प्रेमरस पागे 
वचन प्रिय लगे । प्रभु हँ । विनीत aaa पर प्रसन्न हुए । कृपानिवान हैं) मुदु वचन 
पर कूपा की । विश्ववास हैं। कही से आना जाना नही है - वही प्रकट हो गये। 
यथा : कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही । 

दो. नील सरीइह नील मनि, नील नीरधर mm 

छाजहि तनु सोभा निरखि, कोटि कोटि सत काम ॥१४६॥ 


अर्थ : नीलकमल, नीलमणि और नीले वादल के समान श्यामवर्ण है । शरीर 


की शोभा देखकर सौ करोड कामदेव भो लज्जित होते है. स्पाम सुभग सरीर जमु 
सन काम पुरनि हार । 
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अद्भूत इयामता है | जिसकी उपमा के छिए कोई वस्तु नहो है । नोल सरोरुह 
से स्निग्वता कोमलता तथा सुगन्व कही । नीलमणि से दृढता तथा चमक कही । 
नीरधर से दशक के नेत्रो में तरावट कही अथवा जल मे सर्वोत्तम नीलिमा नीलकमल 
की, थल मे नीलमणि की और नभ मे नीरघर की है। सो इन तीनो नीलिमाओ 
को शोभा संलोने श्यामसुन्दर म कही गई | श्यामता “न तत्र" चक्षुगंच्छति' का प्रतीक 
है । मथा ' श्याम रंग शुचि प्रगट लखावत हगते पार रहैया। सुन्दरता मे काम की 
ही स्याति है । सो प्रभु के सौन्दर्यं सूर्य के सामने काम जुगतू भी नही है । अत कोटि 
कोटि सत काम का लज्जित होना कहा । पहिले पूरे स्वरूप को शोमा कहकर शिखनख 
वर्णन करते है | सावार के रूप देखने की उत्कट अभिलापा है । अत मुख पर ही 
पहिले दृष्टि पडी | अत कवि भी पहिले मुख का वर्णन करते हैं | 


सरद मयक बदन छवि सीवा । चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा ॥ 
अधर अरुन रद सुदर नासा । विधु कर निकर विनिदक हासा ॥१॥ 


अर्थं छवि की परमावधि मुख शरद के चन्द्रमा के समान था| गाल और 
छुट्टी सुन्दर, कण्ठ शख सा, लाल होठ, दाँत और नाक सुन्दर और हँसी चन्द्रमा की 
किरणो का तिरस्कार करनेवाली थी । 

व्याख्या दारदूमयड्ू को मुख मण्डल से उपमित करने पर भी कवि को 
सन्तोप न हुआ | तब उसे छवि की परमावधि बतलाया । चारु शब्द का सम्बन्धे 
कपोरू और चिबुक दोनो के साथ है | दोनो सुन्दर हैं। होठो के लाल होने की शोभा 
है | सो होठ छाल & | नासिका सुन्दर है । इन सब अवयवो की सुन्दरता से ही मुख 
को सुन्दरता है | अत प्रत्येक का विशेष वर्णव नही किया | इतना हो कहकर समाप्त 
किया कि इससे अधिक सुन्दरता है ही नही | जव मुख चन्द्रमा हुआ तो चन्द्रिका भी 
चाहिए। अत कहते हैं कि हँसी चाँदनी का भी मात करनेवाली हूँ! यहाँ हँसी 
मनुदातरूपा के ऊपर अनुग्रह की सूचक Tl यथा हृदय अनुग्रह इदु प्रकासा | FAT 
किरम मनोहर हासा | 
नव अबुज अबक छवि नीकी । चितवनि ललित भावती जी की ॥ 
भुकुटि मनोज चाप छवि हारी | तिछक were पटल दुतिकारी ॥२॥ 


अर्थ नये कमल के समान आँखो की अच्छी शोभा थी | मनोहर चित्तव 
जी को बहुत प्यारो लगती थी । भौहे कामदेव के कमान की शोभा को हरण करने- 
वाली थी और मस्तक पर चमकीरा तिलक था | 

ब्याख्या आँखे बडी ही सुन्दर थी इससे नये कमल की उपमा a | मथा 


नयन सुखमा निरखि नागरि, सफल जीवस लेखु । मनहु विधु जुग जलज विरचे ससि 
सुपुरन मेखु गीतावली | पर कमल में चितवन नही अत उसका भळग वर्णन करते ह 





१ वहाँ नेत्रो की पहुँच नही । ऐसा श्रुत कहती है । 
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कि वह कही मही जा संकतो । जी को अच्छी लगती है। ऐसी चमप्क्त शोभा है कि 
कही पर निगाह ठहरती नही | इसलिए क्रम से वर्णन नही कर सकते । 

टेढ़ी vile की उपमा काम के धनुष से दी । काम का धनुप इतना सुन्दर है 
कि उसका नाम उन्मादन है। उन्माद उत्पन्न कर देता है। इस भौह के सामने 
उन्मादन कुठ भी नही । छलाटपटल पर होने से तिलक भी lesa है । यथा 
भृकुटि भाळ विसार राजत रुचिर कुकुम रेखु। भ्रमर द्व रवि किरनि ल्याये करन 
जनु उन्मेखु lato | यहाँ तक केवल मुख की शोभा कही | शोभा का निर्णय मुख स 


ही होता है । 
कुडल भकर मुगुट सिर भ्राजा । कुटिल केस जनु मधुप समाजा II 
उर श्रीवत्स रुचिर वनमाला । पदिक हार भुपन मनिजाला lal 


अर्थ मकराक्कति कुण्डल वानो में और सिर पर मुकुट शोभायमान था । 
घंघराले वाल मानो भौरो का समूह, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स, वनमाला, मोहुनमाला, 
भूषण और मणिजाळ विराजमान था | 

व्याख्या अब मकराक्कत कुण्डल की शोमा कहते हैं। मनहु सवरारि मार्‌ 
ललित मकर जुग विचारि chee संस कहँ पुरारि are ge ओरी। मकराकृति 
कुण्डल से कान छिपा हुआ है और मुकुट से सिर छिपा gare) अत कान और 
सिर का पृथक्‌ वर्णन नही है | घुंघराली रूटो की उपमा मधुपसमाज से दी गयी है । 
उसके बीच मे मकराकृति कुण्डल और उसके ऊपर मुकुट की अरीकिक छरा है | 

हृदय मे श्रीवत्सलाञज्छन रोम की भँवरी विशेष है | परतक लटकी हई माला 
पहिने हँ । पादावलम्विनी माला वनमालेति बथ्यते। मोहनमाला की शाभा अलग ही 
है और मणिभूपणो का तो जाळ फेला हुआ है | 


eat कधर चार जनेऊ।वाहु विभूपन सुन्दर aa il 
करि कर सरिस सुभग भुजदडा । कटि निपा कर सर कोदडा Miri 


अथं fag सा कन्था है | सुन्दर यज्ञोपवीत है और बाहु मे विभूषण हैं । वे 
भी सुन्दर हूँ। हाथी के शुण्ड सी सुन्दर भुजाएँ है। कटि मे तरकस और हाथो मे 
बाण और धनुप है | 

व्याख्या : वीरो मे कन्धे ओर भुजदण्ड की प्रशसा है । इसलिए कहते है कि 
सिह सा कन्धा है। परशुरामजी का 'वृपमकन्ध उर वाहु विसाळा' कहकर वर्णन है । 
अत उनसे भी विशेषता दिखाते हुए केहरि कन्धर और करिकर सरिस सुभग 
भुजदडा कहते हँ) कटि निपद्ध कर सर कोदडा | प्रभु की द्विभुजमूति का वर्णन 
बरते Fl श्रुति भी अयमात्मा पुरुपविघ बहती है । अर्थात्‌ परमात्मा की मूर्ति पुरुप 
सी है। उस अनाम ओर अरूप के दिव्य नाम और दिव्य मूर्तियां भी हैं। सो य हाँ 
द्विभुज मूति का प्रकट होना दिखलाते हैं। 
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३९९ रामचरितमानस 


दो तडित विनिदक पीत पट, उदर रेख बयर तीनि! 
नाभि मनोहर लेति जमु, जमुन भँवर छवि छीनि evel 


अर्थ विजली की निन्दा करनेवाळा पीताम्बर पहने उदर मे तीन रेखाएं 
शोभित्त है और मनोहर नामि मानो यमुनाजी के भंवर की छवि को छीन लेती है । 

व्यास्या पीतपट में अलौकिक चमक कही | यथा पीत निर्मल चेल, मनहुं 
मरकत सेल पृथुल दामिनि रही छाइतजि सहजद्दी। उदर रेख वर तीन से उदर की 
क्षीणत्ता कही । नाभि की यमुत्ताजलभँवर से उपमा देकर उसकी सुन्दरता, इयामता 
और गम्भीरता कही । यही द्विमुज मूर्ति शम्भू उरवासी है। इसी के लिए मुनि 
लोग यत्न करते है। और यही भुशुण्डिमनमानसहस है। इसी की सगुण-निगुंश 
कहकर वेदो मे प्रशसा की S| यथा संगुणनिगुणस्वरुप ब्रह्म त्रिपादवि | इसी के 
उदर मे अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड है। इसी के भीतर ही सव कुछ है। यह) परिच्छिन्न 
दिखाई पडती हुई भी अपरिच्छिन्न है | समश्चियंमय है| यही परमेश्वरी मूर्ति विश्व 
ब्रह्माण्ड वी प्रतीकं है | इसीलिए इसे सगणनिर्गुण रूप अनुप रूप बहा जाता है । 
पद राजीव बरनि नहि जाही | मुनि मन मधुप वर्साह fare माही I 
वाम भाग ania अनुकूला | आदि सक्ति छचिनिधि जगमुला ॥१॥। 


अथं कमल ऐसें चरणो का वर्णन नही किया जा सकता जिसमे भुनियो 
के मनखूयी भोरे बसते है। उनके बाएँ भाग में सदा अनुकूछ शोभा की निधि और 
जगत की Feat आदि शक्ति शोभित है | 


om mm 


१ स्वभाया वनमालाख्या नानागुणमयी दधर्‌ । 
वासदछन्दोमय पीत ब्रह्मसूत्र त्रिवृत्‌ स्वरम्‌ ॥ 
विभति साख्य योगइच देवो मकरंयुण्डरे | 
मौलि पद Wawa सर्बलोकामयद्ुरम्‌ ॥ श्री मद्धा 
कण्ठ तु निर्गुण way माल्यते आद्ययाजया | गो 
कूटस्थ सत्स्वरुपद्च किरीट प्रवदन्ति माभू । 
क्षरोत्तम प्रस्फुरन्त कुण्डल युगल स्मृतम्‌ ॥ 
ध्यायेन्मरम प्रियो नित्य भ मोक्षेसधिगच्छति | 
ळब्षनिमेप परमान जुग वर्ष कल्पसरचड | 
भजसि न मन तेहि राम कहें काल जासु कोदड ॥ 
अर्थ चनमाला के व्याज से नानागुणमयी माया को घारण करते हैं। पीताम्बर 
छन्दोमय है और यज्ञोपवीत प्रणवछूप है । भकरकुण्डळ के ब्याज से साग्ययौग को धारण 
करते हैं। सिर सब लोको को अभय करनेवाला ब्रह्वापद है 1 कण्ठ निर्भुण है जो आदि 
शक्तिरूपा माला से घिरा हुआ है । किरीट सत्स्वस्प कूटस्थ है । क्षर ओर अक्षर दोनों 
कुणडर By धनुप अलण्द दण्डायमान वारुल्प है और वाण परिथ्छित Tacs है । 


इत्यादि | 
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बालकाण्ड प्रथमं सोपान ३९७ 


व्याख्या चरण की उपमा कमल से देकर भी उसे अवणनीय कहते हैं । 
क्योकि जैसी SSA चरण म है वैसी कमर म नही होती । यथा वसी मानहु 
चरन कमलनि अरुनता तजि तरनि गी०। कमल म भरि लुब्ध होकर वसते हैं | 
थथा कमलनि बसे fafa मधुकरा | पर ये पदकमल ऐसे हैं जिनके लिए मुनियो 
के मन भौरे हो गये हैं। ससार छोड दिया पर इन्हें छोडना नही चाहते | जिस भाँति 
कमळ के मकरन्द का पान भौरे करते हैं उसी भाँति इन चरणकमलो का आनन्द 
मुनिलोग एते हँ । भगवान्‌ सवंशक्तिमान्‌ हँ । उनके वामभाग म आदिशक्ति योगमाया 
S| शक्ति और शक्तिमान्‌ का अभेद है। मनुशतरूपा ने पुरुप और स्तीलूप दोनो 
रूपो से सम्बोधन किया था । यथा सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनू अत भगवाम्‌ भी 
दो रूप से प्रकट हुए | पुरूप से छविसमुद्र हैं और स्त्रीरूप से छविनिधि हैं | स्त्रीरूप 
से पुरूप के अनुकूल हैं और जगभूल भी है। यथा पति अनुकूल सदा रह सीता | 
लव निमेष महेँ भुवन निकाया | रचइ जासु अनुसासन माया TET A व्रह्म है तो 
THEY से मूलप्रकृति हैं । 
जासु अस site गुनखानी | अगनित sis उमा ब्रह्मानी ॥ 


भुकुटि विलास जासु जग होई। राम वाम दिसि सीता सोई ॥२॥ 

अथं जिसके अश से गुणो को खानि anita लक्ष्मी पावती और ब्रह्माणी 
saa होती है। जिसके भृकुडिबिळास से ससार हो पडता है वही सीता रामजी 
के बाई ओर हैं | 

व्याख्या प्रभु के अदा से त्रिदेव उपजते हैं। यथा जासु अस उपजे विधि 
नाना | सभु विरचि विस्नु भगवाना | और भगवती के अश से शक्तियाँ उत्पन्न होती 
हुँ। छविनिधि से गुणखानियो की उत्पत्ति वतलायी | राम और सीता म ऐसा अभेद 
ओर अनुकूलता है कि युगलमूति के भुकुटिविलास म भी अन्तर नही है। यथा 
भृकुटिविलास जासु जग होई | राम वाम दिसि सीता सोई। और उमा राम की 
भृकुटि विलासा | होइ विस्व पुनि पावइ नामा । उसी सीताशक्ति द्वारा ही रामावतार 
होता है भौर भगवान्‌ नयनविषय होते gi यथा प्रद्मति स्वामधिष्ठाय सम्भ 
TAM इसलिए कहा कि राम वाम Tela सीता सोई । 
छवि समुद्र हरि रूप विलोकी । एक टक रहे नयन पट रोकी ॥ 


चितर्वाह सादर रूप अनूपा। तृप्ति न amie मनु सतरूपा ॥३॥ 

अर्थ छवि के समुद्र हरिख्प को दखकर पलक गिराना बन्द रके एकटव 
रह गय। मनु और शतरूपा अनुपम रूप को आदर के साथ देस रहे हूँ और 
अघाते नही | 

area समुद्र म नित्य नयी तरङ्कें उठा करती हैं। समुद्र को दखते जी 
नही छता । सो हरि का रूप छविममुद्र है। उसका पारावार नहीं हे। उसम भी 
रूप वी TC उठा वरती हैं। देसनेवाला तृप्त नही होता। प्रभु को छविसमुद्र 
ओर अम्बा को छविनियि बहवर तात्विद अभेद ययोतित किया । ata भर ददने 
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३९६ रामचरितमानस 


दो. तड़ित विनिदक पीत पट, उदर रेख बर तीनि! 
नाभि मनोहर छेति जनु, जमुन भंवर छवि छीनि evel 


अर्थं बिजली फो निन्दा करनेवाला पीताम्बर पहने उदर मे तीन रेखाएं 
शोभित हैं और मनोहर नाभि मानो यमुनाजी के भँवर की छवि को छीन लेती है । 

व्याख्या पीतपट मे अलौकिक चमक कही । यथा पीत निर्मल चेल, मनहें 
मरकत सेल gas दामिनि रही छाइतजि सहजही। उदर रेख वर तीन से उदर की 
क्षीणता कही । नाभि को यमुनाजरभेंचर से उपमा देकर उसकी सुन्दरता, इयामता 
और गम्भीरता कही । यही द्विभुज मूर्ति शम्भु उरवासी है। इमी के लिए मुनि 
लोग यतन करते हैं। और यही भुशुण्डिमनमानसहस है। इसी की सगुण-निगुण 
कहकर वेदी ने प्रशसा की हे । यथा सगणनिर्गृणस्वरुप ब्रह्म त्रिपादबि । इसी के 
उदर मे अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड Ft इसी के भीतर ही सब कुछ है! ag? परिच्छिन्न 
दिखाई पडती हुई भी अपरिच्छिन्न है । सर्वाइचर्यंमय है । यही परमेश्वरी मृति विश्व 
ब्रह्माण्ड की प्रतीक है | इसीलिए इसे सगणनिर्गृण रूप अनूप रूप कहा जाता है । 
पद राजीव बरनि नहि जाही । मुनि मन मधुप वसहि जिन्हे माही ॥ 
चाम भाग सोभति अनुकूला । आदि सक्ति छविनिधि जगमूला ॥१॥ 


अर्थ कमल ऐसे चरणो का वर्णन नही किया जा सकता जिसमे भुमियो 
के मनरूपी wit बसते हैं। उनके बाएँ भाग मे सदा अनुकूल शोभा को निधि और 
जगत्‌ की मूलभूता आदि शक्ति शोभित है । 


ep ना 


१ स्वमाया वनमालासख्या चानागुणमयीं दधत्‌ | 
वासइछन्दोमय पीत ब्रह्मभून मिवत्‌ स्वरम्‌ ॥ 
बिभति साख्य योगश्च देवो मवरकुण्डले । 
dies पद पारमेष्ठय सवंलोकामयद्धुरम्‌ ॥ धी मद्धा 
कण्ठ तु निर्गुण प्रोक्त माल्यते आद्ययाजया | गो 
कूटस्थ सत्स्वल्पश्च किरीटं प्रवदन्ति माम्‌ । 
क्षरोत्तम प्रस्फुरन्त कुण्डल युगलं स्मृतम्‌ ॥ 
घ्यायेन्मम प्रियो नित्य सं मोक्षमधिगच्छति । 
लवनिमेष परमान जुग वर्ष कहपसरचड । 


मजसि न मन तेहि राम कहे काळ जासु कोदड ॥ 
अर्थ बनमाला कै व्याज से नानागुणमयी माया को धारण करते हैं। पीताम्बर 


छन्दोमय है और यज्ञोपवीत प्रणवरुप है । पकरकुण्डल के व्याज से साग्ययोग को धारण 
करते हैं॥ मिर सब det को अभय करनेवाळा ब्रह्मपद है। कण्ठ निर्गुण है जो भादि 
शक्तिरूपा माला से घिरा हुआ है। किरीद सत्स्वर्प कूटस्थ है । दार भौर अक्षर दोनो 
कुण्डल Ft धनुष अखण्ड दण्डायमान वाछरूप हे और याण परिच्छिन वालरप है 1 


इत्यादि 3 
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बालकाण्ड प्रथम सोपान ३९७ 


व्याख्या चरण की उपमा कमल से देकर भी उसे अवर्णनीय कहते है! 
बयोकि जैसी लाखिमा चरण मे है वेसी कमळ मे नही होती। यथा वसी Alay 
चरन ane अरुनता तजि तरनि गी०। कमल मे dit लुब्ध होकर बसते हैं | 
यथा कमलनि बसे fafa मधुकरा | पर ये पदकमल ऐसे हैं जिनके लिए मुनियो 
के मन भौरे हो गये हैं । ससार छोड़ दिया पर इन्हे छोडना नही चाहते । जिस भाति 
कमल के मकरन्द का पान भौरे करते है उसी भांति इन चरणकमलो का भानन्द 
मुनिलोग लेते हैं। भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ हैं। उनके वामभाग मे आदिशक्ति योगमाया 
हैं। शक्ति और झात्तिमान्‌ का अमेद है। मनुशतरूपा ने पृरूप और स्त्रीरूप, दोनो 
रूपो से सम्बोधन किया था । यथा सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनु अत भगवान्‌ भी 
दो रूप से प्रकट हुए । पुरुष से छविसमुद्र हैं और ches से छविनिधि हैं । ales 
से पुरूप के अनुकूल हैं और अगमूल भी है। यथा पति अनुकूल सदा रह सीता | 
लव निमेष महेँ भुवन निकाया | रचइ जासु अनुसासन माया पुरुप से ब्रह्म है तो 
स्त्रीहप से मूलप्रकृति हैं । 
जासु अस उपजहि गुनखानी । अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी ॥ 


भृकुटि विलास जासु जग होई। राम वाम दिसि सीता सोई ॥२॥ 

अर्थं जिसके अश से गुणो की खानि अगणित लक्ष्मी, पावंती और ब्रह्माणी 
उसन होती हैं। जिसके भुकुटिविलास से ससार हो पडता है वही सीता रामजी 
के बाई ओर हैं | 

व्याख्या प्रभु के अश से त्रिदेव उपजते हैं। यथा जासु अस उपजे विधि 
नाना | संभु विरचि विस्नु भगवाना । नौर भगवती के अदा से दाक्याँ उत्पत होती 
हुँ | छविनिधि से गुणखानियो की उत्पत्ति बतलायी। राम और सीता म ऐसा अभेद 
और अनुकूलता है कि युगलमूति के भुकुटिविलास मे भी अन्तर नही है। यथा 
भुवुट्विजास srg जग होई। राम वाम दिसि सीता सोई। और उमा राम की 
भृकुटि बिळासा । होइ विस्व पुनि पावइ नासा । उसी सीताशच्ति द्वारा ही रामावतार 
होता हे और भगवान गयनविषय होते Ft यथा प्रप्रति स्वामधिष्ठाय सम्भ- 
arama इसछिए कहा कि राम वाम दिसि सीता सोई । 
छवि समुद्र हरि रूप विलोकी । एक टक रहे नयन पट रोकी ॥ 


चितर्वाह्‌ सादर रूप अनूपा । तृप्ति न amie मनु सतरूपा ॥३॥ 

अथं छवि वे समुद्र हरिरूप को देखकर पलक from बन्द वरके एकटक 
रह गये। मनु और झतरूपा अनुपम रूपको आदर वे साथ देख रहे हैं और 
अघाते नही | 

व्याख्या समुद्र मे नित्य नयी aes उठा करती हैं। समुद्र को देखते जी 
नही उता | सो हरि का रूप छविममुद्र है । उसका पारावार नही हे। उसम भी 
रूप को तरङ्गे उठा करती हैं। देसनेवाला तृप्त नही होता । प्रभु को छविममुद्र 
ओर अम्बा को छविनिधि वहवर तात्विक अमेद योतित किया। atc भर देखने 
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मे पलक का गिरना बाधक है। भत' उसका गिरना बन्द करके देखते है] फिर भी 


तृप्ति नही हो रही है। 
ed विवस तन दसा भुलानी। परे दड इच गहि पद पानी ॥ 


सिर परसे प्रभु निज करकंजा तुरत उठाए करुना पुंजा ॥४॥ 


अर्थ ` हर्ष के विवश हो जाने से शरीर की दशा भूल गई | चरण को हाथो 
से पकड़कर दण्डवत्‌ बिया । प्रभु ने अपने करकमळ से उनके मिर का स्पर्शे किया । 
और तुरन्त उठा लिया | 

व्याख्या हर्पातिरेक मे शरीर की सुधि न रही | दण्ड की भाँति पृथ्वी पर 
गिरे, चरणो को पकड छिया । छोडते नही कि कही अन्तर्धान न हो जाँय । हृष्ट पृष्ट 
है, इसलिए दण्ड से उपमा दी । दुर्बल होते तो छकुट ` छडी से उपमा दी जाती | 
य॒था : परे लकुट इव चरनन लागी | सीतल सुभग छाँह जेहि करकी मेटति पाप 
ताप माया । निसिवासर तेहि कर सरोज की चाहत तुलसिदास छाया । बह अभय 
वरद हस्त जिसकी wig, पाप, ताप और माया को मिटातो है। करुणाकर 
प्रभु ने मनु शतरूपा षे सिरपर रकवा और उन्हे तुरन्त उठा लिया। वरदान देता 
चाहते हैं | 

दो बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानि | 

माँगहूँ वर जोइ भाव मन, महादानि अनुमामि ॥१४८॥ 

अर्थ ° कृपानिधान फिर बोले मुझे बहुत प्रसन्न जानकर और महादानी 
अनुमानकर जो जी चाहे सो वर मागो | 

व्याख्या : कृपानिधान है । इनकी Tar भघाती नही । पहिले आकाशवाणी 
द्वारा बोले थे । अब फिर बोले मुझे अनुमान से जानो कि में महादामी हूँ | विधि 
हरि हर दानी हैं। तब अनुमान से सिद्ध है कि जिसके अंश दानी हैँ तो वह अशी 
महादानी क्यो न होगा ? तिसपर कहते हैँ कि मुझे अत्ति प्रसन्न जानो। महादानी 
अति प्रसन्न हो तो क्या न दे डाले । मह सेब कहने का कारण यह्‌ कि ब्रह्मा, विष्णु 
और शिव के वरदान देने के लिए प्रस्तुत होने पर भी इन्होने नही माँगा था | 
इससे सिद्ध है कि मनु शवरूपा जो चाहते थे उसके मिलने की उनसे आशा न 
थी। इसीलिए उन्हें प्रोत्साहन देते हुए कहते हैं जो चाहो वर भाँगो। तुम्हारी 
आशा पूर्ण होगी । 
सुनि प्रभु वचन जोरि जुग पानी । धारि धीरजु बोली मृदुवानी ॥ 
नाथ देखि पद कमल तुम्हारे । अव पूरे सब काम हमारे ॥१॥ 

अर्थ प्रभु के वचन सुनकर, दोनो हाथ जोडकर और धैर्यं धारण करके 


eg २2८२ रसूप 5८०, 


हि बोली क्रिया के कर्ता भनु अह सतस्पा हैं। तृषित न मानहि मनु सतठरुपा ) 
क्रिया का सम्बन्ध शतरूपा के साथ है । इसलिए क्रिया का प्रयोग स्त्रीलिङ्ग मे हुआ । 
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कोमल वाणी : मनु और शतरूपा : बोली । हे नाथ ! तुम्हारे चरणकमल के दर्शन 
से मेरी सव कामनाएँ पूरी हो गई | 

व्याख्या : प्रभू की वाणी ही ऐसी हुई कि सेवक के हर्प और प्रेमोद्गार का 
पारावार न रह गया । अतः AF घरना पडा | जोरि जुग पानो कर्मणा, धरि धीरज 
भनसा, बोले AGATA वचसा प्रार्थना को | 

प्रकृत भक्त विना स्वामी का दशन याये सदा अधिकारीवर्ग के ददान से ही 
सन्तुष्ट नही रह सकता । भक्त की सब कामनाएंँ भगवान्‌ के दशान से ही पूर्ण होती 
हैं । अतः मनु शतरूपा को दर्शन की वडी अभिलापा थी | और आकाशवाणी होनेपर 
यही वरदान भी माँगा था | सो दर्शन मिला। अत कहते है कि सब कामनाएँ 
पूर्ण हुई । 
एक लालसा बडि उर माही । सुगम अगम कहि जाति सो नाही ॥ 
तुम्हहि देत अति सुगम गोसाई । अगम लाग मोहि निज कृपनाई ॥२॥ 


अर्थ : मन मे एक वडी लालसा है। वह सुगम We, अगम भी है। पर 
कहते नही बनता | हे गोसाई ! आपके लिए देने मे बड़ा सुगम है। पर अपनी 
कृपणता से मुझे अगम मालम हो रहा है। 

व्यार्‍या : गृहस्थो को रालसा देखिये। जिसे भगवदश उत्तानपाद और 
घ्रियत्रत ऐसे पुन हुए । किसी से न प्राप्त होनेवाले पद को प्राप्त करनेवाले ध्रुव जेसे 
पोच हुए । साक्षात्‌ भगवदवतार कपिलदेव जसे जिसे नाती हुए। उसे अव प्रभु सा 
पु प्राप्त करने को लालसा हुई । अत. इस लालसा को बडी बतराया | रूप देखकर 
लालसा हुई । परन्तु भय और सद्धोच से कहते नही बनता | यथा : सभय सकोच 
जात कहि नाही | अतः कहते है : 

सर्वशक्तिमान्‌ और महादानी होने से आपको सब कुछ सुगम है। में कृपण 
SL फल की इच्छा रखनेवाला हूँ | मुझे अगम मालम होता है। मैंने क्या किया है 
कि जिसके पुरस्कार मे ऐसी आशा करूं | यथा : मन ग्यान गुन गोतीत प्रभ मे 
दीख जप तप वया किये | इतना बडा वरदान किस मुख से मांग । तपस्या के फल 
में दशन हो चुका । 


जथा दरिद्र विबुध तरु पाई। वहु संपति मागत सकुचाई ॥ 


तासु ATS जान नहि सोई । तथा हृदय मम संसय होई ॥३७ 
अर्थे : जेसे कोई दरिष्र कल्पवृक्ष पाकर भी बहुत सम्पत्ति माँगने से सद्धोच 
करता है। बयोकि कल्पवृक्ष के प्रभाव को वह नही जानता । उसी प्रकार मेरे हृदय 
म संशय हो रहा है | 
व्याख्या : दर्दर ने कभी सम्पत्ति आंख से देखी नही । उसे कोडी दुर्लभ है । 
बहुत सम्पत्ति माँगने मे सङ्कोच होना उसके लिए स्वाभाविक है | यहाँ अज्ञान दरिद्र 
है। अहंता ममता से मूढ पूरुष को ब्रह्मासुल अगम है | यथा * कविहि अगम जिमि 
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ब्रह्म सुख wens मछिन जनेमु ) चह समझे पेठा है कि ब्रह्मानन्द मुखे मेही मिल 
सकता | इसलिए वह उसके लिए यत्न भी नही करता । और न देवीदेवता की 
आराधना उसके लिए करता है। प्रमु कल्पवृक्ष है । उन्हें पाकर भी परमानन्द 
नही मागता | 

यदि दरिद्र को देवात्‌ कल्पबुक्ष मिल जाय तो उससे अधिक सम्पत्ति मागम 
म सङ्कोच करता है कि कदाचित्‌ कल्पवृक्ष न दे सके | दरिद्र का मन ऐसा छोटा 
हो जाता है कि वह वडा लालच भी नहीं कर सकता । यथा : लालच लघु तेरो 
लखि तुलसी तोहि हटत | 


सी तुम्ह जानहु अंतरजामी । पुरवहु मीर मनोरथ स्वामी ॥ 
सकुच fag मागु नुप मोही 1 मोरे नाहि अदेय कछु तोही ॥४॥ 


अर्थ , हे अन्तर्यामी | आप उसे जानते हो । हे स्वामी । मेरे मनोरथ को पूरा 
करो | राजा | तू सद्धोच छोडकर मुझसे माँग । तेरे छिए मुझे कुछ अदेय नही है । 

व्याख्या अत माँगने मे सद्धोच है । वहते हैं कि आप अन्तर्यामी भी है। 
सब जानते हे, मेरे मनोरथ को पुरा करिये । बिना अन्तर्यामी की प्रेरणा के यह 
वात मेरे मन मे भाई केसे ? इसके याद भगवान्‌ का कथन हे! वर भागने पर भी 
ऐसा होता है कि चरदाता कह देते है * कि यह वर अदेय है दुसरा माँगो | पर तेरे 
ऐसे भक्तो के लिए यह बात मही है| यथा कोन चस्सु असि प्रिय मोहि लागी । 
जो मुन्तिवर म arg तुम माँगी। तू दरिद्र नही है राजा है। तू बहुत सम्पत्ति माँग 
सकता है। मुझसे माँग | सद्धोच न कर। जन कहें कछु अदेय नहि मोरे! अस 
विस्वास तजहु नहि भोरे । अथवा यदि इच्छा हे तो मुझे ही माँग छे | 


दो दानि सिरोमनि क्कपानिधि, नाय कहो सति भाउ । 
चाहो तुम्हहि समान सुत, प्रभु सच कवन दुराउ ॥१४९॥ 


अर्थं हे दानियो के शिरोमणि! gach! हे नाथ | सत्य भाव से 
कहता हूँ । आप जैसा पुत्र चाहता हूँ । प्रभु से कोन सा छिपाब है । 

व्याख्या मोरे नहि अदेय कछ तोही कहा इसलिए दानी शिरोमणि कहते 
हँ! सवुच विहाइ माँगु कहा इसलिए कृपानिधि कहते है। यह सन्देह उठ सकता 
है कि जिसके सन्ताने से सृष्टि भरी पड़ी है वह सुस वयो मांगता हैं ? अस वहते 
है सततिभाउ। मुझे प्रभु को देखकर लालसा हुई कि मुझे ऐसा पुन हो और आयसा 
दूसरा है नही। अत आपसा पुत्र मागन आपको ही पुत्रलूप से चाहना एक बात 
है । इसलिए मांगने मे सद्धोच था । वास्तविक इच्छा आप सा पुत्र पानें को है। 
चाहे जेसे सम्भव हो ] 
देखि प्रीति सुनि वचन अमोले । एवमस्तु करुनानिधि बोले ॥ 


आपु सरिस खोजौ कहँ जाई । नुप तव तनय होव में आई <i 
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अर्थ : प्रीति देखकर और अनमोल वचन सुनकर करुणानिधि ने बहा ' ऐसा 
ही हो। में अपने समान दूसरा जाकर कहाँ खोजूँ। राजा ! में ही भ्राकर तुम्हारा 
बेटा होऊँगा | 

ब्याख्या : प्रीति देखी | यथा : चितवहि सादर रूप अनूपा । afta न arate 
मतु सतरूपा : और अनमोल वचन सुना। Far: चाही तुर्माह समान Fl 
जिसकी कोई कीमत ही नही | अत्तः उस वचन के पीछे स्वयं बिक गये । कह दिया 
‘waned’ | कोई भुक्ति चाहता है, कोई मुक्ति चाहता है और कोई भक्ति चाहता 
है । मनुजी ने कुछ न चाहा | बालरूप से रामजी को गोद खिलाने और छालन- 
पालन का सुअवसर चाहा | ऐसी बात चाही जिससे जगत्‌ का कल्याण हो | अपने 
परलोक का भार प्रभु पर छोड़ दिया। पुनामनरकात्‌ त्रायतीति पुत्र । चरक से 
पिता की रक्षा करता है इसलिए पुत्र कहलाता है । जेसी दृढ प्रीति पुन मे होती 
है वेसी हृढ प्रीति चाही । प्रभु से अपना सम्बन्ध सुरक्षित किया और साथ ही साथ 
अपनी भावी सन्तान मनुष्य जाति के लिए अमूल्य निधि सुलभ कर गये ! इत्यादि | 
सभी भाँति से मङ्गलमयी कामनाओं से युक्त वचन था] इसलिए उसे अनमोल 
कहा है। 

प्रभु करुणानिघि हूँ | जगत्पिता होकर भी पुत्रत्व की स्वीकृति मे न हिचके | 
एवमस्तु कह ही दिया | भब उसी वात को स्पष्ट करते हैं । 

न्‌ तो प्रभु के समान कोई है और न कोई उनसे बढकर है और म कोई 
pie ऐसा है जहाँ वे न हो। यथा: जेहि समान अतिसय नहि कोई] Tee सो 
कहाँ जहाँ प्रभु नाही। इसलिए कट़ते हें कि अपने समान कहाँ जाकर खोजे | 
जिसके समान चाहते हो, यदि उसी की प्राप्ति हो जाय तो मनोरथ की विशेषरूप 
से सिद्धि समुझनी चाहिए। इसलिए हे राजन्‌ | में ही तुम्हारा पुम आकर होऊेगा 
अर्थात्‌ इस समय जाता हूँ | भविष्य मे आकर मनोरथ पूर्ण करूँगा | 
सतरूर्पाह्‌ विलोकि कर जोरे। देवि aig वरु जो रुचि तोरे ॥ 
जो वरु नाथ चतुर नृप माँगा । सोइ कृपालु मोहि भति प्रिय लाग || २॥। 

AA दाएरूप को हाय जोड़े हुए देखकर कफहा: हें ठेवी! को वर तू 
चाहती है सो माँग । META कहा हे कृपालु | चतुर राजा ने जो वर माँगा 
वही मुझे भी अत्यन्त प्रिय लगा | 

व्याख्या : राज़ा ने ऐसा वर माँगा जिससे दातरूपा का भी कल्याण हो | 
और दूसरे जन्म मे भी शतरूपा से अपना सम्बन्ध बना रहे । भगवान्‌ ने एवमस्तु 
कहू भी दिमा। फिर भी देखा शतरूपा हाथ जोडे खडी है। अत प्रभु ने कहा: तू 
भी मांग जो तेरी रुचि हो। भाव यह कि रुचि मे सबके भेद होता ही ह्वे । अत. 
यदि तेरी इच्छा हो तो तू दूसरा जीचाहा वर माँग ले | 

इसपर शातरूपा कहती है कि राजा चतुर है। उन्होने ऐसा ब्रर माँगा जो 

मुझे भी अतिप्रिय है । 
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प्रभु परतु सुठि होति ढिठाई | जदपि भगत हित तुम्हहि सुहाई ॥ 
तुम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी | ब्रह्म सकल उर अंतरयामी ॥३॥ 
अर्थ : परन्तु हे प्रभो । वडी ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तवत्सल ! 
आपको अच्छा मालूम होता है। तुम ब्रह्मादि के भी पिता हो, जगत्‌ के स्वामी हो । 
सबके हृदय में अन्तर्यामी * रूप से स्थित : ब्रह्मा हो | 
व्याख्या : शतरूपा के लिए राजा के साथ ही साथ न बोलने का कारण 
था | उसे कहती हे कि वह तो मुझे बहुत ही प्रिय है और प्रभु को भी स्वीकार है | 
एवमस्तु बोल चुके | फिर भी इसमे साधारण ढिठाई नही है क्योकि आप पिता के 
भी पिता हैं। ब्रह्मा आदि फे उत्पन्न करनेवाले हैं। जगन्नाथ हें। सबके अन्तर्यामी 
ब्रह्म हँ और आप पुत्र होगे । 
अस समुझत मन ससय होई। कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई ॥ 
जे निज भगत माथ तव अहही । जो सुख पावहि जो गति लहही ॥४॥ 
दो. सोइ सुख सोइ गति सोइ भगति, सोइ निज चरन सनेहु । 
सोइ विवेक सोइ रहिनि प्रभु, हर्माह कृपा करि देहु ॥१५०॥ 
अर्थ ` ऐसा समझने पर मनमे सशय हो रहा है। किन्तु प्रभु ने जो कहा 
बही प्रमाण है। हे नाथ ! जो आपके निज भक्त हैं वे जो सुख पाते है, जिस गति 
को प्राप्त होते है वही सुख, वही गति, वही भक्ति वही अपने चरणो का स्नेह, वही 
विवेक और वही रहन सहन मुझे कृपा करके दो | 
व्याख्या * जगत्‌ के पिता जगत्‌ के स्वामी अन्तर्यामी पुत्र केसे होगे! यही 
सदाय है। परन्तु मेरा संशय प्रमाण नही आपका वचन प्रमाण हे। जब आपने 
एवमस्तु षहा है तो आप पूज होगे। परन्तु पुत्र होने पर वात्मल्य भाव होगा । 
सेवक-सेव्य भाव जाला रहेगा । पुत्र स्नेह से विवेक जाता रहेगा। भक्तो का सा 
रहनसहन न रह जायगा । अत ये सब वाते न होने पावें । इसलिए जो सुख पार्वाह 
इत्यादि शतरूपाजी माँगती है । 
१ जो सुख पार्वाह यथा सोई सुख लवरेस, जिन सारक ag लहेउ I 
ते नहि wale खगेस, ब्रह्म gate सज्जन सुमति | 


२ जो गति लहही यथा जिन्ह रघुनाथ चरन रत्ति मानी | 
तिन्हकी यह गति प्रगट भवानी ॥ 
३ सोइ Wid यथा : wad सो दुलभ सुरराया। 


राम भगति रत गत मद माया ॥ 


४ सोइ निज चरन सनेहु यथा ` जो तजि देह को गेह को मेह समेह सो 
राम को होइ BAT | 


५ सोइ विवेक यथा : राम मातु दुख सुख सम जानी | 
कहि गुन राम प्रवोधी रानी ॥ 
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६. सोइ रहनि यथा : कबहुँक हौं येहि रहनि रहोगो । 
श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते सत सुभाव Tt 
यथा लाभ संतोप सदा काहू सो कछु न चहांगो। 
पर हित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निवहोगो ॥ 
परुष वचन अति gag श्रवन सुनि तेहि पाचक न दहोगो | 
विगत मान सम सीतल मन पर गुन नहि दोप कहोगो ॥ 
परिहरि देह जमित चित्ता दुख सुख सम बुद्धि सहोगो | 
तुलसिदास प्रभु येहि पथ रहि अविचल हरि भगति लहाँगो ॥ 

यह गुन साधन ते नहि होई! Trad छपा पाव कोई कोई ] अतः कृपा 
करके देने को कहती हैं | 


सुनि मृदु गूढ रुचिर वच रचना । कृपा सिधु बोले मृदू वचना I 
जो कछु रुचि तुम्हरे मन माही। मेसो che सब संसय नाही ॥१॥ 

अर्थ : कोमळ, गूढ भौर मनोहर वचन की रचना सुनकर कृपासिन्धु कोमल 
वचन बोले । तुम्हारे मनमे जो कुछ रुचि है मेने सब दिया इसमे सन्देह नही है | 

व्याख्या ` शत्तरूपाजी की वचनरचना विनीत होने से मुदु गम्भीराथंक होमे 
से गूढ और श्रवणसुखद होने से रुचिर थी। गम्भीरार्थक इसलिए कहा कि पुत्र 
रुप से प्रभु की प्राप्ति से छः वातो मे कमी पडने का भय है। सम्भव है कि १ भक्ति 
का दिव्य सुख पुत्र सम्बन्धी छौकिक सुख से ढक जाय। २ प्रभु को पुत्ररूप 
मानने की ढिठाई से परलोक बिगडे | ३ पुत्र प्रेम मे पडकर सेवक सेव्यभाव जाता 
रहे ४ पुत्र के चरण म स्नेह नही होता । सो कही चरण-स्तेह से हाथ न धोना 
पडे। ५ जगत्‌ पिता को पुत्र मानने मे विवेक भी जाता रहे और ६ पुत्र कै गौरव 
से अभिमान होने के कारण भक्ती के रहन सहन में भेद पडे । इसलिए छ' बातें 
माँगती हैं 1 

प्रभु कृपासिन्धु हैं । शतरूपा वर माँगती चली जाती है। बस नही कहते, 
कोमल दाब्दो से तोप देते हैं। कहते है कि यदि बोलने मे कोई त्रुटि हो तो भी 


उसका विचार न करके तुम्हारे मनमे जो रुचि है मैवह सब देता हुँ। तुम 
सशय न करो | 


मातु विवेक अलौकिक तोरे । कवहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोरे ॥ 
वंदि चरन मभु कहेउ बहोरी । वर एक विनती प्रभु मोरी ॥२॥ 
अर्थ माँ | तुम्हारा अलोकिक विवेक मेरे अनुग्रह से कभी नही मिटेगा | 
तब फिर भनु ने चरण वन्दन करके कहा : हे प्रभु मेरो एक भौर विनती है | 
व्याख्या माँ का नाता नभी से मान लिया ] माँ कहकर सम्वोधन करते हैं 
ओर अलौकिक विवेक के छिए वर देते हैं। उसी से शेप पाँच भी सध जायगा | 
लोकिक विवेक थास्यजन्य्‌ ज्ञानविपयक है। पर अळीिकु,की वात दूसरी है! ये ही 
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मनु शतरूपा दशरथ कोसल्या gt | महाराज दशरथ ने लौकिक विवेक से काम 
छिया | यथा : तुळसी जान्यौ दसरर्थाह धर्मे न सत्य समान । राम तज्यों जेहि लागि 
बिनु राम परिहरे प्रान। परन्तु माता कौसल्या का अलौकिक विवेक सुनिये । 
यथा: 
ant सत्यवचन श्रुतिसम्मत जाते हों विछुरत चरन तुम्हारे । 
विनु प्रयास सेब साधन को फल प्रभु पायो सो तो नाहि सँभारे | 
हरि तजि धरम सील अयो चाहत नुपति नारि बस सरबस हारे | 
रुचिर काँच गति देखि मूढ ज्यो करतल ते चिन्तामनि sre} 
मुनि लोचन चकोर ससि राघव सिव जीवन घन सौउ न विचारे | 
मनु महाराज ने देखा कि वहाँ वर माँगने मे रोक नही Ss | सो कही यह चर 
मझे मिल न जाय] इसलिए मनु ने फिर से चरणवन्दना अपत्ता अभिप्राय स्पष्ट 
करने के लिए की | 
सुत विषेक तव पद रति होऊ।मोहि वड मूढ कहा किन कोऊ॥ 
मनि विनु फनि जिमि जछबिनु मीना ! मम जीवन मिति grate अधीना ॥ ३॥ 
अर्थ , चाहे मुझे कोई बडा मूढ भरे ही कहें पर मुझे आपके चरणो मे प्रेम 
पुत्रविपयक ही हो । जैसे मणि बिना सर्प की और जल बिना मछली की गति 
होती है । वेसे ही मेरे जीवन की अवधि आपके दर्शन के अधीन रहे | 
व्याख्या इस चात वी सम्भावना हैं कि जब आप स्वय पुन्नरूप से अवतीणं 
होगे और मुझे आपके चरणी मै प्रीति पुत्र की ही भाति होगी तो कोई यहू कह 
सकता है कि यह कितना बडा अविवेकी है कि भगवानु को पहिचान नही सकता । 
बेटा ही मानता है। सो यह प्रवाद मुझे स्वीकार है। पर मुझे पुत्र की ही भावना 
रहे । यथा . कीजिअ सिमुलीला अति प्रियसीला यह सुख परम अनूपा | 
मणि बिना सपं जीता है । परन्तु व्याकुल और बेहाल रहता है। थथा . मनि 
विनु फनि जियै व्याकुळ बेहाल रे। परन्तु जळ बित्ता मछली तो जी नही सकती । 
मनुजी दोनो की भवस्याएँ अपने लिए माँग रहे हैं। अत दशरथ शरीर से विश्वामित्र 
की यज्ञरक्षा के समय भणि विना सर्पे को स्थिति का अनुभव करेगे। यथा ga 
हिय लाइ दुसह दुख मेटे] मृतक सरीर प्रान जनु भेटे] तथा राम विरह करि 
मरन सवारा | मनुजी को न मोक्ष की काममा है, न यश की कामना है । वात्सल्य 
भाव से भजन करना चाहते हैं। विवेक से वात्सल्य favs जायगा | इसलिए विवेक 
नही चाहा । 
अस वरु माँगि चरन गहि रहेऊ। एवमस्तु करुनानिधि कहेऊ ॥ 
अव तुम्ह मम अनुसासन मानी । बसहु जाइ सुरपति रजधानी ॥४॥ 
सो तहुँ करि भोग बिसाल, तात गएँ कछु काल पुनि । 
होइहहु अवध भुआल, तव में होब तुम्हार सुत ॥१५१॥ 
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अथ : ऐसा वर माँगकर चरण पकडे रह गये । करुणानिधि ने एवमस्तु कह 
दिया | और बोले कि अब तुम हमारी आज्ञा मानकर इन्द्र की राजधानी अमरावती 
मे जाकर बंसों। वहाँ विशाल भोग करके हे तात। कुछ दिन बाद तुम अवध के 
राजा होगे । और तब मैं तुम्हारा बेटा होळगा । 

व्याख्या : वर माँगने के बाद चरण पकडे हुए रह जाने का भाव यह्‌ है कि 
इंसे वर को लेकर मानेंगे । सरकार करुणानिधि है। यह बात भी मान गये | यद्यपि 
यह वात उनकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध थी। जिनके वे पुत्र हो ag पिता उनके विरह 
मे प्राण दे। यह बात कथमपि उनके स्वरुप के अनुकूल न थी। पर भक्त इसी बात 
पर हठ कर बेठा है। उसे प्रेम के अत्यन्तोत्कप मे शरीर छोड़ने की अभिलापा है | 
ata: उसंकी ही वात रबखी एवमस्तु कह दिया। यथा: तुलसी मगल मरन Te 
राम प्रम पय सीचु | 

ईश्वर है : कहते है कि अब तुम मेरा अनुशासन मानकर अमरावती मे बसी | 
तुम ब्रह्मलोक वेकुण्ठ केलास मे बसने से इनकार कर चूके हो | अमरावती में बसना 
तुम्हारे लिए छोटी वात होगी। पर मेरे अनुशासन से बसी और भोगविमुख न 
रहकर भोगविलास करो । तुमने बड़ी तपस्या भी की है । कुछ काळ वही रहो! 
अर्थात्‌ पाँच मस्वन्तरो तक वही रहो | इन्द्र और देवता तव तक पाँच बार बदलेंगे । 
पर तुम वही रहोगे। सातवें वेबस्वत मन्वन्तर मे घुम अवध के राजा होओगे। तब 
मे तुम्हारा बेरा होऊगा | सव बातें स्पष्ट किये देते हे ' 


इच्छामय नर वेप संवारे। होइहौ प्रगट निकेत तुम्हारे ॥ 
अंसन्ह सहित देह धरि ताता । करिहो चरित भगत सुख दाता ॥१॥ 


अर्थ : सकल्पमय मनुष्य का शरीर धारण किये हुए में तुम्हारे घर मे प्रगट 
होऊगा । हे तात ! मे अपने अशो के साथ देहू धारण करके भक्तो को सुख देनेवाला 
चरित करूया | 

व्याख्या : बेटा होने मे नर होना पडेगा। सो मेरा शरीर पाञ्चभौतिक न 
होगा | सकल्पमय शरीर को नर की आकृति मे Pare और तुम्हारे धर प्रकट 
हो जाऊंगा | उसे दिव्य जन्म कहा। में अशो बिराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर के 
साथ भक्तो को सुख देने के लिए देह घारण करूँगा | इससे कर्म का दिव्य होना 
कहा | न तो कमंवश जन्म होगा न अहकार के साथ कर्म अनुष्ठित होगा । जिस 
प्रकार भक्तो को सुख होगा बही चरित प्रभु करने को कह रहे है । | 


जेहि सुनि सादर नर बड़ भागी । भव तरिहहि ममता मद त्यागी ॥ 
आदि सक्ति जेहि जग उपजाया । सोउ अवतरिहि मोरि यह माया ॥२॥ 


अर्थ ` जिसे आदर के साथ सुनकर वडभागी लोग ममत्ता भद त्याग करके 
भवसागर के पार ही जायेगे। आदिशक्ति जिसने ससार को उत्पन्न किया है बहू 
भी अवतार धारण करेगी | मेरी यह मांया है | 
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व्याख्या अवतार के तिरोहित होने पर भी चह चरित जगत्‌ के लिए बडा 
उपयोगी होगा । उसे जो आदर के साथ gat वै बडे भाग्यवानु है । केवल सुनने 
से भचसागर पार हो जावेगे' । अब मनु का ध्यान आदि शक्ति की ओर आकपित 
करते हुँ । agent निर्देश करके कहते हे कि यह मेरी माया आदि शक्ति है। यह 
भी अवतार धारण बरेगी। भाव यह कि में अज हूँ। अव्ययात्मा sy भूतो का 
ईश्वर हुँ। फिर भी अपनी प्रकृति का आश्रयण करके अपनी माया से मै उत्पन्न 
lat | यथा अजा-पि सन्नव्ययात्मा भूतानामोशवरोपि सन्‌ । प्रकृति स्वामधिष्ठाय 
सम्भवाम्यात्ममायया | बिना इनके भवतरण हो नही सकता | स॒वर्शाक्यो की 
मूलभूता आदिशक्ति है। बही मेरी माया है। यही ससार को उत्पन्न करती है। 
यह भी अवतीर्ण होगी । भर्थात्‌ ga के लिए वर माँगा है तो पत्तोहू पुत्रवधू भी 
देख लो | 
पुरउब मे अभिलाप तुम्हारा | सत्य सत्य पन सत्य हमारा ॥ 
पुनि पुनि अस कहि कृपानिधानी । अतरधान भए भगवार्ना ॥३॥। 


अर्थ में तुम्हारा अभिलाप पुरा करूँगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य 
है । कृपानिधान बारबार ऐसा कहकर अन्तर्धान हो गये | 

व्याख्या विनती की गई थी पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी । वरदान मिल 
रहा है पुरउव में अभिलाप तुम्हारा। भाव यह है कि एक गुना अभिलाष की 
चौगुनी पुति की जायगी। प्रभु के समान पुत्र माँगा था। सो स्वय आप और अपने 
समान सीन और लेकर पुत्र होगे। केवल जन्मीत्सव चाहा था। सो जन्मोत्सव 
कर्णवेध, उपवीत और बिवाह द्वारा अभिलाषा की पूर्ति करेगे। त्रिसत्यम्‌ के अनुसार 
तीन बार सत्य कहा। अथवा तीन वार सत्य कहकर अपने प्रण का तीन काल मे 
सत्य होना दिखछाया। अथवा वरदान देने के अतिरिक्त तीन प्रतिज्ञा की है 
१ इच्छामय मरवेप सँवारे | होइहौं प्रगट fata तुम्हारे। २ असन्ह सहित देह 
घरि ताता | करिहौ चरित भगत सुखदाता । और ३ आदिसक्ति जेहि जग उपजाया। 
सो अवतर्राह मोर यह मीया । सो मनु शतरूपा के आश्वासन के लिए कहते है कि 
तीनो प्रण मेरे सत्य होगे | 

कृपानिधान हैं | शतरूपा ने सन्देह किया था । यथा अस समुझत मन ससय 
होई । अत बारबार निश्चय कराते हैं। सब बाते समाप्त हो गयी तो अन्तर्धान हो 
गये । न वही से आये थे न कही गये । विश्ववास भगवान्‌ है । वही प्रकट हुए ओर 
वही लुप्त हो गये | 
दपति उर धरि भगत कृपाला तेहि आश्रम निवसे कछ काला ॥ 
समय पाइ तनु तजि अनयासा । जाइ कीन्ह अमराचति चासा ॥४॥ 


१ मनुष्य जातिर्क आदिम पुरुष अपनी भावी सम्तात के लिए यही अक्षय निधि 
छोड गये । अत श्रीरामावतार मनुष्यमात्र को वपौती सम्पत्ति हे । 
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अर्थ वे दोनो प्राणी भक्त के ऊपर कृपा करनेवाले को हृदय मे धारण करके 
उस आश्रम म कुछ काल रह्‌। समय पाकर अनायास शरीर त्यागकर जाकर 
अमरावती मे बास किया | 

व्यारपा तप बन्द है | हृदय मे प्रभु की मधुर भूति है। नेमिपारण्य मे ही 
वानप्रस्थ धर्म मे बसने लगे | प्रारब्ध कमं के समाप्त होने पर हो आयु समाप्त होती 
है। सो दोनो का शरीर साथ ही पुरा हुआ। हरिक्ृपा से अनायास मृत्यु हो गई। 
अनायास का मरण अल्पतप का फल नही है। प्रभु का अनुशासन था कि बसहु 
जाइ सुरपति रजधानी सो जाइ कीन्ह अमरावति वासा । इससे यह भी मालूम 
हुआ कि सुरपति रजधानी का नाम अमरावती है । 

दो यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कही Fat | 

भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जनम कर हेतु ॥१५२॥ 

मर्थ इस अति पवित्र इतिहास को athe ने उमा से कहा था । हे भरद्वाज 
अव रामजन्म का दूसरा कारण सुनी | 

व्याख्या ब्रह्म के साक्षात्कार का विवरण होने से तथा वेराग्य विवेक सयुक्त 
भक्तिगड़ा की धाराहूप होने से अति पवित्र Hall इस इतिहास का उपक्रम 
अभ्यास और उपसहार भक्ति से है | और भक्ति को गङद्भारूप कह आये है | यथा 
रामभर्गात जहे सुरसार धारा इसलिए यह भक्ति ग्रद्भार्प है। उपक्रम यथा 
हुदय बहुत दुख लाग जनम गयउ हरिभगति विनु। अभ्यास यथा पथ जात 
सोहत मतिधीरा | भ्यानभक्ति जनु धरे सरीरा | उपसहार यथा दपति धरिउ wala 
कृपाला । TH जिस भाँति यमुना और सरस्वती के साथ शोमित है उसी भाति 
यह भक्तिगङ्गा विरति और विचार के साथ शोभित हैं। विचार यथा होइन 
विपय विराग भवन बसत भा चौथपन | हृदय बहुत दुखलाग | विरति यथा awa 
राज सुर्ताह नृप दीन्हा । नारि समेत गवन वत कीन्हा । इस इतिहास को समाप्त 
करके याज्ञवल्क्य भरद्वाज से कहते है अब रामजन्म का दूसरा कारण सुनो 


भानुप्रताप को कथा 
सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी । जो गिरिजा प्रति सभु बखानी ॥ 
विस्व विदित एक केकय देसू । सत्यकेतु तहं बसे नरसू ॥१॥ 


ज ााहचा 


१ अपने प्रसिद्ध प्रथ हिन्दुत्व मे गौडजी ने निम्नलिखित रामायणो का उल्लेख 
विया है। जिनमे मानु प्रताप की कथा मिलती है। पर मुझे इन रामायणो के दर्शन का 
सोभाग्य नही हुआ है। 

१ अगस्त्य रामायण । इसमे २४००० श्लोक Fl इसका समय tad वन्तर का 
पाँचवाँ सत्ययुग है । 


२ मञ्जुळरामायण $ इसको सुतीदण कवि ने स्वारोचिपमवन्तर केः १४ वें चेता म 
बनाया हूँ | 
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अर्थ : हे मुनि पुरानी पवित्र कथा सुनो जिसे गिरिजा से शम्भु ने कहा 
था । केकय देश ससार भे प्रसिद्ध है | वहाँ सत्यवेतु नाम बा राजा रहता था । 

व्याख्या * स्वायम्भू मनु को भथा अति पुनीत थी और यह कथा पुनीत 
है। वह कथा अति पुरानी है और यह पुरानी है। यद्यपि सभी कथाएँ गिरिजा के 
प्रति शम्मु की बखानी हुई हैँ। पर याज्ञवल्क्य जी इन दोनो केथाओ के लिए 
गिरिजाशम्मु की वही हुई ade है। इसका यह आशय मालम होता है कि इन 
दोनो कथाओ को भुसु[ण्डजी ने नही वहा । और मुसुण्डिजी की थही हुई कथा को 
सुचि मूल रामचरित जो उत्तरकाण्ड मे वर्णित है मे इन कथाओं का 
उल्लेख भी नही है। यथा oft नारद कर मोह अपारा । कहेसि बहुरि रावन 
अवतारा । अत भुसुण्डिजी ने प्रधानत उसी कल्प की कथा वही जिसमे नारदजी 
को मोह हुआ था। भगवान्‌ क्षीरशायी राम हुएथे ate wT रावण और 
कुम्भकर्ण हुए थे और झम्मु ने प्रधानत उस कल्प की कथा कही जिससे ब्रह्म 
कोसलपुर भूप हुए थे। Hea देश वदमीर वे दक्षिणी प्रान्त मे हैं। जिसे गकर 
कहते हूँ | 
धरम धुरधर नीति निधाना। तेज प्रताप सील बलवाना ॥ 


तेहि के भये जुगल सुत बीरा । सव गुन धाम महा रनधीरा ॥२॥ 
अर्थ * चह धर्म को धुरी का धारण करनेवाला, नीतिनिधान, तेजस्वी, 
प्रतापी भीर बलवान्‌ ar) उसे दो चीर पुत्र हुए। जो सव गुणों के आशय और 
qs रणधीर थे | 
व्याख्या ' धर्मात्मा राजा ata मे सभी राजोचित गुण थे | उसे दो वोर 
पुत्र उत्पन हुए । भावार्थं यह कि वीर उत्पन्न होते है वनाये सही जाते। "सकळ 
गुणधाम' महारणधीर कहते से तात्पयं यह कि वे पिता से भी गुणो मे श्रेष्ठ थे और 
रणधीर भी अधिक थे। बीर से उनकी वीरगति की प्राप्ति सथा रणधीर कहने से 
उनका विश्वविजय करना सुचित किया । 
राज धनी जो जेठ सुत आही । नाम प्रतापभानु अस ताही ॥ 


अपर सुतहि अरिमदन नामा । भुजबल अतुल अचळ सग्रामा ॥३॥ 

अर्थं राज्य का उत्तराधिकारी जो जेठा चेटा था उसका नाम भानुप्रताप 
था। दुसरे का नाम अरिमदंन था। उसकी भुजाओ मे अपरिमित बेतोल बल 
था | और सग्राम मे अदर था । 

व्याख्या भामुप्रताप के राजधनी होने का कारण उसका ज्येष्ठ होना 
था नही तो गुण मे दोनो भाई समान थे। बल्कि अरिमर्दन अधिक बलवान्‌ 
और योद्धा था। जेठ स्वामि सेवक लघु माई का सिद्धान्त बहुत पुराना है) और 
राजाओं भे इसका अधिक आदर है | क्योकि राज्य बिना इस सिद्धान्त के मामे चल 
नही सकता । राज्य यदि भाइयो में विभक्त वर दिया जाय तो खण्ड खण्ड होकर 
शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। 
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भाइहि भांइहि परम सर्मौती । सर्कल दोष छलं वरजित प्रीती ॥ 
जेठे सृतहि राज नूप दीन्हा | हरिहित आपु गवन वन कीन्हा ॥४॥ 


अर्थ : भाई-भाई मे बडी बनती थी और सब दोप और छल से रहित 
प्रीति थी | राजा जेंठे पुत्र को राज्य देकर भगवान्‌ के लिए बन चले गये । 

व्याख्या : दोनों भइयो मे वडा मेल ary जिससे मैत्री हो उसके दुख मे 
दुखी न होना बड़ा भारी दोप है। और उसके सामने मीठी-मीठी बाते बनाना 
और उसके पीछे उसका बुरा ताकना, मन मे कुटिलता रखना आदि छल है। इन 
भाइयो की प्रीति मे न दोष था न कोई छल था | राजा नौतिनिधान था और 
घर्मधुरन्घर था इसलिए भगवान्‌ के भजन के लिए स्वय बन चला गया। यथा 
सत mele अस नीति दसानन । चौथे बन जाइय नूप कानन | तासू भजन कोजिय 
Us Wai | जो कर्ता पालक रुहत्ता | 


दो. अव प्रताप रवि भयउ नृप, फिरी दोहाई देस। 
प्रजापाल अति वेद विधि, कतहुँ नही अधघलेस ॥१५३॥ 


अर्थ : जव भानुप्रताप राजा हुआ देश मे दोहाई\ फिरी। ag वेद को 
विधि से प्रजा का अत्यन्त पालन करनेवाला था | कही पाप का लेश नही रह गया | 

व्याख्या : कहावत है कि जिसका राज्य उसकी दोहाई। सो भानुप्रताप के 
राजा होने पर उसकी दोहाई केकय देश मे फिरी। राण्य परिवर्तन मे दोहाई फिरने 
का नियम है। यथा: नगर फिरी रघुवीर दोंहाई। विना वेदविधि से प्रजापालन 
विये राज्य मे पापाचार बना ही रहता है। वर्णाश्रम के अनुसार राज्य चलाना 
राजा का कत्तेंब्य है तभी देश सुखी हो सकता है। अन्य उपाय नही है । सथा: 
वर्णाश्रम निज निज धरम, निरतं वेद पथ लोग । चर्लाह सदा पाबहि सुखहि, नाहि 
भयसोक न रोग | 


नेप हित कारक सचिव सयाना | नाम धरम रुचि सूक समाना ॥ 
सचिव समान ay बलवीरा। आतु प्रताप पुंज रनघीरा ॥१॥ 

अथं : राजा का हित करनेचाळा सपाना मन्त्री था । उसका नाम था घर्म- 
रुचि | नीति जानते में : शुक्र के समान था। मन्त्री समाना, माई बली और बीर, 
आप स्वर्यं मानों प्रताप का समूह और समर मे धीर था | 


व्याख्या : सभी समाज अनोखा जुट गया था । मन्त्री बुद्धिमान्‌ होना चाहिए | 
सो शुक्राचार्य के समान मन्त्री चतुर मिल गया था । भाई सहायक होना चाहिए । 





१, दोहाई का प्राइत रूप “दोहाइअं' है। aad रूप द्विधाकृतम्‌ है। इसका 
वाच्यार्थं है दो हूक विया हुआ' । बात दो ट्रक तमी होती है जब स्पष्ट और नि सन्देह हो 
जाती है। अत इसका लष्यार्थं घोषणा है। राज्य परिवतंन होने पर जिसका राज्य होता 
दै उसकी और से राज्य में घोषणा की जाती है : उसी को दीहाई फिरना कहते हैं । 
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यथा होहि कुठायें सुवधु सहाए सो भाई बली और वीर मिला था | राजा को 
प्रतापी होना चाहिए सो भानुप्रताप तो मानो प्रताप का पुञ्नही था। और रण मे 
तो बडा धीर था । 


सेन सग AGU अपारा । अमित सुभट सव समर जुझारा ॥ 
सेन विळोकि राउ हरपाना। अरु वाजे गहगहे निसाना ॥२॥ 


अर्थ साथमे अपार चतुर्रङ्गिणी सेना थी। युद्ध मे जझनेवाले असख्य 
योद्धा थे । इस प्रकार अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और Tene 
SS बजे | 

व्याख्या मन्त्री सहायक और राजा का हाल कहकर AT सेना की व्यवस्था 
कहते हैं। सेना सस्या मे भी बहुत बडी और सेनिको में उत्कृष्ट गुण थे अर्थात्‌ वे 
योद्धा थे। सेना के चार अग होते हैं हाथी, घोडा, रथ और पेदल। सो चारो 
अगो का कोई पारावार न था | 

राजा ने सेना का भिरीक्षण किया तो बडा प्रसन्न हुआ कि इस सेना का 
पार कोई शात्रु नही पा सकता। SET बजने से उत्साहवर्धन हुआ | राजा की 
सलामी मे SS बजे । डड्भो की तुमुल ध्वनि के लिए गहगह शब्द का प्रयोग होता 
है। यथा गहगह गगन दुदुभी बाजी । 
विजय हेतु कटकई बनाई | सुदिन साघि नुप चलेउ बजाई ॥ 
Te तह परी अनेक लराई। जीते सकल भूप बरिआई ॥३॥ 

अर्थं दिग्विजय के लिए छोटी सी सेना बनाकर अच्छा दिन ठीक करके 
राजा डड्धा देकर चला। जहाँ तहाँ अनेक लडाइयाँ पडी। पर राजा ने सबको 
बल से जीत छिया | 

व्याख्या सारी सेना मे से कुछ नगररक्षा के लिए छोड भौर कुछ की पृथक्‌ 
सेना दिग्विजय के लिए सजाई | विजयमुहतं देखकर बाजे बजाकर चले । अघीनत्ता 
स्वीकार न करने पर जहाँ तहाँ रूडाइयाँ हुई । सो सबको बल से जीता। सब 
राजाओ ने हार स्वीकार की । दिग्विजय पूरी हुई । 


सप्त दीप भुज बल बस कीन्हे | लेइ लेइ दड छाँडि नुप cre ॥ 

सकल अवनिमडल तेहि काळा । एक प्रताप भानु महिपाला ॥४॥ 
अथं अपनी भुजाओ के बल से सातो द्वीपो को बश कर लिया। राजाओ 

से दण्ड छै लेकर छोड दिया । सम्पुर्ण पुथ्वीमण्डल मे उस समय एक मान राजा 


भानुप्रताप थे | 

ब्याख्या केवल sada के बिजय से ही दिग्विजय माना जाता है। सो 
प्लक्ष आदि शेप द्वीपो पर भी विजय पाई। यथा जम्बू और पछक्ष कुस क्रीच कहत 
पुनि साक । शाल्मलि पुष्कर द्वीप ये भाखें वेद सुवाक | तुलसी शब्दावली । भुजा 


हि 
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के बल से सबको विजय किया ॥। सेना शोभा के लिए साथ थी। जीतने पर राज्य 
नही छीना । युद्ध में बन्दी कर लिया | दण्ड लेकर छोड" दिया। 


दो स्ववस विस्व करि बाहु बल, निज पुर कीन्ह TAT । 
ary धरम कामादि सुख, सेवे समय नरेसु ॥१५४॥ 


अथं अपने वाहु के वल से ससार को वश करके अपने पुर मे प्रवेश किया | 
राजा अर्थ घमं और कामादि सुख का समय से सभी का सेवन किया करता था | 

व्यारया एक बार बाहर निकला तो सातो द्वीपो को बश करके लोटा | 
यद्यपि काम से सुखमान का ग्रहण होता है । पर यहाँ कामादि पाठ होने से स्त्रीयुख 
अभिप्रेत है और आदि से इतर सुखो का ग्रहण है । राजा को धर्म, अर्थ भीर काम 
तीनो के पूजन की आज्ञा है। सम्म ण॑ जगत्‌ के लिए कमे का प्राधान्य है । पर राजा 
और वेश्या के लिए अर्थ का प्राधान्य है । भत अर्थ पहिल कहा । तत्पश्चात्‌ धमं 
ओर अन्त म काम कहा | समयानुकूल ही इनके सेवन की मर्यादा है । राजा तदनुसार 
ही कार्य करता था | 


भूप प्रताप A बल पाई। कामधेनु भै भूमि सीहाई 9 
सब दु ख वरजित प्रजा सुखारी । धरम सील सुन्दर नर नारी ॥१॥ 


अर्थ राजा भानुप्रताप का वल पाकर पुथ्वी सुन्दर कामघेतु हो गई। प्रजा 
सब दु खो से रहित होकर सुखी हो गई। स्त्री और पुरुष सुन्दर और धर्मात्मा थे । 

व्याख्या कारस्य कारण राजा कालो वा राजकारणम्‌ | इति ते सशयो 
भाभूत राजा कारस्य कारणस | भगवान्‌ मन कहते हु कि काल का कारण राजा 
है या राजा का कारण काल है ? इस विषय म॒ तुम्हे सशय नही होना चाहिए | 
राजा ही काल का कारण होता हैं। इसी वात को यहाँ दिखलाते हैं कि राजा 
भानुफ़्ताप का बळ पाकर Gea सुन्दर कामधेनु हो गई। अर्थात्‌ पृथ्वी को राजा 
से बल मिलता है। समय पलट जाता है। सो पृथ्वी कामधेनु होकर जो प्रजा चाहे 
वही देने लगी । यथा लता विटप माँगे मधु च्यवही । मन भावतो धेनु पय स्रवही । 
ससि ATA सदा रह धरती | इत्यादि । मोहाई कामधेनु कहने का यह भाव है कि 
कामघेतु तो विष माँगने से विष देती है पर सोहाई कामधेनु अनर्थे की याचना को 
नही पूरा करती । 

पाप से ही दुख होताहे। जब राज्य में पाप का लेश नही रह गधा तब 
सब दु खो से रहित सुख की प्राप्ति प्रजा को हुई | नही तो सुख मे कुछ न कुछ दुख 
का अनुवेध अवश्य ही रहता। क्योकि विधि प्रपञ्च ही द्वन्द्व से बना हुआ है। यथा 
राजा तथा प्रजा। राजा प्रजापाछ अलि वेदधिधि ary) तो नर नारी भी धर्मशील 





१ राज्य छीनकर अपने राज्य मे मिला Gat अच्छी नीति नही है राज्य उतना 
al बडा होना चाहिए जिसकी देख रेख स्वय राजा कर राके | 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


“ar गा पाल Spal | ७७३ com 


और सुन्दर हो गये कुरूपता भी पाप का ही परिणाम है। सो प्रजा के रूप मे भौ 
अन्तर पड़ा | 

सचिव धरम रुचि हरियद प्रीती । नृप हिय हेतु सिखव नित नीती ॥ 

गुरु सुर सत पितर महि देवा | करे सदा नप सबके सेवा ॥२॥ 


अर्थ धमंरुचि मन्त्री की हरि के चरणो मे प्रीति थी । चह राजा के कल्याण 
के लिए नित्य नीति का उपदेश देता था | गुरु, देवता, सन्त, पितर और ब्राह्मणों 
की सेवा राजा सदा किया करता था | 

व्याश्या राजा का हाल कहकर मन्त्री का हाल कहते है। राजा कर्मयोगो 
था। मन्त्री भगवद्धत्त था। नीति में उसकी शुक्र भगवानु की सी गति थी। अत 
राजा को सदा नीतिको शिक्षा दिया करता था। जिससे राजा नीतिमागं से 
विचलित न हो। धर्माविरोधी अर्थ और धर्मार्थाविरोधी काम का सेवन नीति है। 
जिससे धर्म, अर्थ और काम किसी को पीडा न हो | गुरु, सुर, सन्त, पितर और 
ब्राह्मण को सेवा से ही सव कुछ मिलता है। इन पाँचो की सेवा राजा स्वय करे । 
यही मीति है । मन्त्री की शिक्षा से राजा ने क्या बया किया सो कहते है 


qT धरम जे वेद वखाने। सकल करे सादर सुख माने ll 
दिन प्रति देइ विविध विधि नाना । सुने सास्त वर वेद पुराना ॥३॥ 


अर्थ वेद ने राजा के लिए जो धर्म बतलाया है, वह सव राजा सुख मानकर 
करता था | नित्य अनेक प्रकार का दान देता था। सत्‌ शास्त्र और वेद पुराण 
श्रवण करता AT | 
व्याख्या स्वधे निधन श्रेय परधर्मो भयावह । अपने घर्म मे मरना अच्छा 
है ] वयाकि परधर्मे भय का देनेवारा है। राजा यदि सन्यास धर्म का पालन करने 
चले तो बह उसके लिए परधर्म है। उसका फल अत्यन्त बुरा है। भगवद्गीता मे 
प्रधान्येन यही शिक्षा है। घर्माघरण प्रारम्भ मे विपसा माछूम होता है। पर 
परिणाम मे अमृततुल्य है। सो राजा बडी श्रद्धा भक्ति से स्वघर्माचरण करने मे ही 
सुख मानता है | 
अनेक प्रकार के दान हे। सबके लिए विधि है, समय है, फल है। राजा को 
नित्य दान करना चाहिए। जिस देश जिस काल मे जिस दान का विधान है 
तदनुसार दान देता था । राजा का कृपण हाना बडा भारी दोप है । शास्त, पुराण 
और वेद के श्रवण का बडा फल है। यही सब प्रकार के कल्याणो का मूळ है | 
इसलिए राजा नित्य इसका श्रवण करता AT यथा वेद पुरण वसिष्ठ बखानहि। 
सुनहि राम यद्यपि सब जानहिं। राजा की श्रद्धा धर्म पर देखकर प्रजा भी घर्मात्मा 


हो जाती है । 
नाना घापी कूप तडागा। सुमन वाहिका सुदर वागा ॥ 


fay भवन सुर भवन सुहाए। सब तौरथन्ह विचित्र बनाए ॥४॥ 
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अर्थं उसने बहत सी बावली, कुएँ, तालाब, फुलवारी, सुन्दर फलवाले 
बाग वतवाये । ब्राह्मणो के “लिए घर देवताओ के लिए सुन्दर मन्दिर तथा सव 
तीर्थो को विचित्र बनाया | | 

व्याख्या ' पुण्य के दो विभाग हैं १ इष्ट और २ पूर्त। सो पाहिले पृत्त 
कहते हैं। सर्वसाधारण फे जल के सुभीते के लिए वापी, कूप और तडाग फूल के 
लिए वाटिका फल के लिए वाग [ वेद की रक्षा के लिए विप्रभवन, उपासना के 
लिए quad और तरने के लिए तीर्थो को ही बहुत ही सुन्दर बनाया | वाप्र 
कूपतडागादि देवतायतनानि च | अन्नप्रदानमाराम पुर्तमित्यभिधीयते | अर्थ वावी, 
कुवाँ, तालाब, देवमन्दिर्‌, अन्न का सदाव्रत, चाग, इन संवो को पूर्त कहा जाता है । 

दो जहँ aff कहे पुरान श्रुति, एक एक सब जाग । 

बार सहस्र सहस्र नुप, किए सहित अनुराग ॥१५५॥। 

अर्थं वेद भौर पुराणो ने जहाँ तक एक एक वार यज्ञ करने को कहा है। 
उन्हे सहख-सहस्र घार राजा ने अनुराग के ary किया | 

ब्याख्या पूर्तं कहकर इष्ट कहते ह । श्रौत और समातं यञ्चा का विधान हू । 
वे अनेक प्रकार के हैं। उनम से कोई यज्ञ ऐसे हैं जिन्हे एक ही बार करने की आज्ञा 
है। जैसे राजसूय का कुल भर मे एक ही पुरुष एक ही बार कर सवता है। उसे भी 
राजा ने अनुराग के साथ सहस्री वार कर डाल] । अन्य यज्ञ कितने किये कौन कह 
सकता हे। एकाग्निकमं हवन चेताया यच्च हृयते | अन्तर्वेद्या च यृद्दानमिष्ट 
तदभिधीयते | अर्थ एकारिन कर्म हवन और Aaa मे जो हवन किया जाता है 
तथा अन्तर्वदी म जो दान किया जाता है उसे इष्ट कहते हैँ । 
हृदय न कछु फल अनुसधाना | भूप विवेकी परम सुजाना II 
करे जे धरम करम मन वानी | वासुदेव आपत नृप ग्यानी ॥१॥ 


अर्थं हृदयमे फल की कोई भावना भी नही थी। राजा वडा विवेकी 
और जानकार था । ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो घर्म करता था संब 
वासुदेवार्पण करके ही करता था । 

व्याख्या फल की कामना से कमे करनेवालो को शास्ता ने कृपण चतलाया 
et यथा TIT फलहेतव {गी । राजा भानुप्रताप फल की कोई कामना नही 
रखता था वयोकि विवेकी था । समझता था कि मेरा कमं मे ही अधिकार हे फल 
मे नही है। यथा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु वदाचन। गी । परभ सुजान 
था। उस फल को वासुदेवापंण करता था । वामुदेवार्पण बरने से कोटि गुण अधिक 
फल होता हैं ALA करने से श्रममात ही फल होता है। यथा aig समप 
विनु सक्कर्मा | 
चढि वर्‌ वाजि वार एक राजा | मृगया कर संव साजि समाजा ॥ 


विध्याचल गभीर वन गएऊ। मुग पुनीत बहु मारत भएऊ RH 
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अर्थ एकवार वह राजा एक अच्छे घोडे पर सवार होकर शिकार की सव 
तैयारी करके विन्ध्याचल के गम्भीर वन मे गया। और उसने बहुत से मेध्य 
मृगो को मारा | 

व्याख्या राजा को मृगया का व्यसन था। शिकार के लिए तेज घोडा 
चाहिए | इसलिए शीघ्रगामी घोडे पर सवार हुआ। शिकारी कुत्ते, बाजपक्षी आदि 
जौ कुछ वस्तु भृगयीपयोगी थे उन्हे साथ लिया। व्यसन इतना चढा बढा था कि 
केकेय देश से शिकार के लिए विन्दपाचल चला आया । सो भी घोडे पर। उसने 
वृथा हिसा न की। Fae मेध्य पशुओ को मारा | Rea पविन्न पशु उसे कहते 
हैं जिसके मासचर्मादि ग्राह्य हो। यथा पावन मुग मारहि जिय जानी I 


फिरत बिपिन नुप दीख aug i जनु वन दुरेउ ससिहि ग्रसि राह ॥ 
as विधु नहि समात मुख माही । मनहु क्रोध वस उगिलत नाही ॥३॥ 


अर्थ वन मे धुमते हुए राजा ने एक सुअर देखा । मानो बन में छिपने पर 
भी चन्द्रमा को राहु ग्रसे हो। चन्द्रमा बडा होने से उसके मुख में न समाता हो | 
और वह क्रोध के वश होकर उसे उगलता न हो । 

व्याख्या वन मे घूमते घूमते उसे एक सूभर दिखाई पडा । भडूत सूअर 
था। मालूम होता था कि यह राहुग्रह हैं। इसके डर से चन्द्रमा आकाश छोडकर 
वन्त मे छिपे। पर यहाँ भी उसने पहुँचे केर ग्रस लिया। परन्तु चन्द्रमा बड़े थे 
और बह एक ही ग्रास करना चाहता था उसके मुख में समाते नही थे। पर 
बह भी मारे क्रोध के उगल्ता नही था । 
कोल कराल दसन छवि गाई । तनु fare पीवर अधिकाई ॥ 
घुरुघुरात इय आरौ पाएँ | चकित विलोकत कान उठाएं ॥४॥ 


अर्थ सुअर के कराल दाँतो की छवि कही गई । शरीर भी उसका चरबी 
की अधिकता से बडा भारी था। घोडे की आहुट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान 


उठाकर आइचयें से देखता था | 
व्याख्या सूअर का मुख राहु के वण सा काला था । उसके दोनो दाँत दोनो 


ओर चन्द्रमा की कला की भाति उज्वल थे । मालूम होता था कि चन्द्रमा का मध्यं 
भाग तो राहु के मुख मे है। पर चन्द्रमा वे बडे होने से उनके दोनो किनारे बाहर 
निकले हुए हे। उसके करार दाँतो की बडी शोमा हो रही थी | उसका शरीर 
राहु की भाँति विज्ञाल मालूम होता था । राजा घोडे पर सवार चले भा रहे थे । 
ऐसी स्थिति मे घोड़े की माहट पाकर सूअर कान उठाकर जिस भाति चकित होकर 
देखते है उसी भांति वह भो देखता था | 


दो नील महीधर सिखर सम, देखि विसाल वराहु। 
चपरि चलेउ हय सुटुकि नुप, हाकि न होइ निवाहु ॥१५६॥ 
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अर्थं नीलपर्वत शिखर के समान भारी वाराह सुभर को देखकर राजा 
ने घोड़े को सिटुककर चलाया | क्योकि हाँकने से निर्वाह नही होता था । 

व्याख्या सिंटुकने का अर्थ धीरे से कोडा लगाना है । ऐसा वाराह राजा 
ने देखा नही था | इसलिए उसके शिकार का अधिक चोप हुआ । यह जत्दी हाथ 
न आवेगा । हाँक्ने से Gar घोडा चल रहा है इस वेग से काम न चलेगा | इसलिए 
घोडे को धीरे से कोडा लगाया | घोडा बडी जातिवाछा था । उसके लिए सिंटुकना 
ही बहुत था | 


आवत देखि अधिक रव वाणी | aes वराह मरुत गति भाजी ॥ 
तुरत कीन्ह नुप सर सधाना । महि मिलि गएउ बिलोकत वाना URN 


मर्थं अधिक वेग से घीडेको आते देखकर वह सूअर वायुवेग से भाग 
चला | राजाने तुरन्त बाण सन्धान किया। सूअर बाण देखते ही पृथ्वी मे 
चिपक गया । 

व्याख्या राजाने देखा कि घोडा इतने वेग से नही चल सकता | भलि से 
इसका शिवार करमा असम्भव है। तीर मे ही इतनी als है कि इसके वेग का 
उल्लघन कर सफे। अत उन्होंने वाण का सन्धान किया। बाराह ने देखी कि 
वाण से अधिक वेग मेरा नही हो सक्ता | इसलिए ऐसा जमीन मे चिपका कि नील 
महीधरशिखर सा उसका शरीर महीतलं कै समतल मालूम होने लगा । रव 
धातुगत्यर्थंक है। अत रब शब्द यहाँ गति का बोधक है | 


तकि तकि तीर महीस चलावा 1 करि छल सुअर सरीर वचावा ॥ 
Wet दुरत जाइ मुग भागा । रिस बस भूप चलेउ सग लागा ॥२॥ 


अर्थ राजाने ताक ताक कर तीर चलाया । पर सुअर चालाकी से शरीर 
वचाता ही गया | इम भाँति प्रकट होते और छिपते शिकार भागा जाता था | राजा 
भो क्रोध बे वश उसका पीछा करता चला | 

ब्याख्या पहिली चोट खाली गयी। अव राजा सूब निश्चाना बांधकर सीर 
चलाने खगा । पर सूअर भी चालावी से शरीर बचाता हो गया | सभी वार खाली 
गये | इतने बडे रणर्पाण्डत F सभी वारो का साली जाना भी असाधारण वात थी | 

वह शिकार कभी दिखाई पडता था। कमी दृष्टि से tae हो जाता था । 
एकदम ओझल हो जाय तो भी राजा निराश होकर लौट जाता । पर वह दिखाई 
भो पडता जाता था। सभी वारो वे खाली जाने पर राजा वो मैराद्य के स्थान पर 
क्रोध हुआ और उसने हठ वरवे पीछा क्या । विचार से काम न लिया | 


गएउ दुरि घन गहन वराह । जह नाहिन गज वाजि निवाह 1] 
अति अकेल वन विपुल कलेसू । तदपि न मुग मग तजइ नरेसू ॥३॥ 
अथं सूअर दूर जाकर धने जगल मे घुसा जहाँ हाथी घोडे का निर्वाह 
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नही था। राजा बिल्कुल अकेला था और बन मे बडा कष्टथा। फिर भी उसने 
शिकार का पीछा न छोड़ा । 
व्याख्या ` दो एक आदमी के साधर इहते भी राजा अकेला ही समझा जाता 
है। यहाँ तो उसके साथ कोई भी नही था । इसलिए अति अकेल कहते हैं] बन्न मे 
पानी तक का ठिकाना नहीं। घने जगुल मे सुअर का पीछा करना पहा कष्टकर 
कार्य था डरपहि धीर गहन सुधि आये इसलिए कहते हैं कि वनविपुल कलेसू | 
फिर भी राजा उसका पीछा करने से विरत न हुआ | 
कोल विलोकि भूष वड धीरा। भागि qe गिरिगुहा गभीरा || 
आगम देखि नुप भति पछिताई। fetes महावन परेउ भुलाई ॥४॥ 
अर्थं सुअर ने देखा कि राजा बडा धोर दै । बह्‌ भागकर पूर्वत की गहिरी 
गुफा मे घुस गया | उसमे राजा का घुसना असम्भव था । सो अत्यन्त पछताकर 
लोटा । बडा भारी वन था | उसमे रास्ता भूल गया | 
व्याख्या सुअर ने देखा कि राजा वडा धीर है । यह प्राण न sea तो 
भागकर पर्वत के गहरे खोइ मे घुस गया। राजा ने देखा कि इस गहरी गुफा मे 
मनुष्य की गति ही नही है। इसलिए पीछा करने से विरत होना gery बहुत 
पृछताया कि सम्पूर्ण परिश्रम ही व्यर्थं पड गया । परन्तु लोटते समय उस महावन 
मै सागं भूल गया । शिकारी राजा साधारण वन मे शस्ता भूलनेवाला नही था। 
परन्तु महावन मे बडी दूर चला गया था इसलिए राह भूला | 
दो खेद fea छुद्धित तपित, राजा वाजि समेत। 
खोजत व्याकुल सरित सर्‌, जळ विनु भयउ अचेत ॥१५७|| 
मर्थं राजा खेद से खिन्न, भगा, प्यासा घोडे के साथ व्याकुल होकर नदी 
तालाब dea था । और पानी बिना अचेत हो रहा था | 
व्याख्या म्वेदखिन्न से मन की गति कही । क्षुधित तृषित से प्राण की गति 
कही । घोडे के भूखे प्यासे होने से स्वस्थ सवार भी बेकार हो जाता है | कि पुन 
दोनो भूखे प्यासे हो गये थे। भूख तो सह्य है, परन्तु प्यास से तो प्राण age हो 
उठता है । व्याकुळ होकर खोजने से जानी हुई वस्तु नही मिलती । यहाँ तो महावन 
मे सरित सर खोजना ठहरा । राजा की दयनीय अवस्था हो रही थी । 
फिरत विपिन आश्रम एक देखा । तहँ बस नृपति कपट सुनिवेषा ॥ 
जासु देस नुप Se छुडाई। समर सेन तजि गयउ पराई ॥१॥ 


अर्थ यन मे फिरते हुए एक आश्रम देखा | वहाँ एक राजा कपट से मुनिवेष 
मे रहता था। उसके देश को राजा भानुप्रताप ने छीन लिया था | क्योकि वह 


समर मे सेना को छोडकर भाग गया था | 
व्याख्या उस बडे और घने Wie मे एक आश्रम दिखाई पड़ा | उसमे कपट 


से मुनि वेप मे एक राजा रहता था। अर्थात्‌ इस अवस्था मे भीतर से वह राजा 
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ही था | कपट से मुनिवेप बनाए था । वह भानुप्रताप का शत्रु था। क्योकि इन्होने 
उसका राज्य छीन लिया था। और वह प्राणभय से लडाई के मेदान मे फौज 
छोडकर भाग गया था। कुछ लोगो का मत है कि उसका नाम समरसेन था। वह 
सेना को छोडकर भाग गया था । सेम शब्द देहलीदीपकन्याय से दोनो ओर लगेगा | 
इस भाँति अभ्वय होगा कि समर सेन तजि गयउ पराई | राजा भानुप्रताप ने 
किसी का राज्य नही लिया था | छे ले दण्ड छाडि नृप ares । पर इसके देशत्याग 
से इसका राज्य छीन लिया । यह इस भय से कि राजा वडा नीतिज्ञ हें । मेरा पता 
लगाये बिना न छोडेगा । इतने घने वन मे मुनि के वेप से छिपा der था | 


समय प्रतापभानु कर जानी । आपन अति असमय अनुमाची ॥ 
गयड न गुह मन बहुत गलानी । मिला न राजहि नृप अभिमानो ॥२॥ 


अर्थ भानुप्रतापका अनुकूल समय जामकर और अपना अत्यन्त प्रतिकूल 
समय अनुमान करके वह भागा था। घर भी नही गया । और वह अभिमानी राजा 
भानुप्रताप से मिला भी नही | 

व्याख्या एक ही समय किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बुरा होता 
है । दिग्विजय के समय जव राजा भानुप्रताप अपनी सेना के साथ इसके राज्य मे 
गया तो यह सेना लेकर उसका सामना करने को आया | पर समराङ्गण में भानु- 
प्रताप की सेना देखकर साहस छूट गया । जान लिया कि शत्रु के दिन अच्छे हैं। 
शत्रु के अच्छे दिन आने से ही अपने बुरे दिन का अनुमान होता है। सो सेना को 
समराङ्गण में छोडकर भाग गया | इसी से उसका पता न चला | यदि न भागता और 
भागुप्रताप से जा मिळता तो इससे दण्ड लेकर राजा भानुप्रताप छोड देता | पर यह 
अभिमानी था । भानुप्रताप से नही मिला और ग्लानि + कारण घर भी नही गया । 
रिस उर मारि रक जिमि राजा । विपिन वसइ तापस के साजा ॥ 


तासु समीप गवन नृप कीन्हा । मह प्रतापरवि तेहि तव चीन्हा ॥३॥ 


aq मन मे क्रोध मारकर वह राजा दरिद्र की भांति तपस्वी वा वेष 
बनाकर, बन्‌ में बसता था। राज Waa उसी दे पास गया | उसने प्न 
छिया कि यह भानुप्रताप है । 

व्याग्या तपस्वी के कोई गुण उसमे नही थे। भीतर राजस क्रोध भरा था I 
राजा होवर दरिद्र की भाति रहता है । भानुप्रताप के भय से वन मे तपस्वी का 
स्वांग बनाये हुए काळ की प्रतिज्ञा कर रहा था 1 भानुप्रताप उस आश्रम म पहुँचा । 
उसके पास गया | A बूढ़ा हो गया था । दृष्टि घट गई थी । जव भानुप्रताप निकट 
गया तब उसने पहिचान लिया कि यह भानुप्रताप है । दूर से पहिचान पाता तो 
सम्भवत बहा से भी भाग खडा होता | पर अब भागने का समय नही रह गया | 


राउ तृपित नाह सो पहिचाना । देखि सुवेप महामुनि जाना ॥ 
उतरि तुरग ते कीन्ह प्रनामा । परम चतुर न कहेउ निज नामा UIT 
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अर्थ . राजा प्यासा था। उसे पहिचान न सका | सुन्दर वेष देखकर जाना 
कि यह कोई महामुनि है। घोडे से उतरकर प्रणाम किया। फिर भी परम चतुर 
राजा ने अपना नाम न बताया I 

व्याख्या राजाओं के पास शत्रु, मित्र तथा मघ्यस्थ सभी राजाओं फे चित्र 
रहते हे। अत एक राजा दूसरे को बिना मुलाकात के ही पहिचान लेते हैं। 
भानुप्रताप यदि भूख प्यास से विकल न होता तो उसे पहिचान लेता | वह व्याकुल 
था समझा कि उतने घने जगल मे सिवा मुनि के और कोन रह सकता है। ओर 
वेप भी महामुनि षा सा देखा | 

घोडे पर से ही प्रणाम करना अविनय है । नियम है कि अपना योधर कहकर 
बंडे को प्रणाम करना चाहिए | सो घोडे से उत्तरकर प्रणाम सो किया पर धर्मरुचि 
की शिक्षा के प्रताप से नीति में बडा चतुर था । प्रणाम करते समय अपमा नाम 
ने लिया | 


दो. भूपति लुपित विलोकि तेहि, सरवर दीन्ह देखाइ। 
मज्जन पाग समेत हय, कोन्ह नृपति हरपाइ ॥१५८॥ 

अर्थं " राजा को प्यासा देखकर उसने उसे तालाब दिखला दिया | राजा मे 
घोडे सहित उसमे हातत होकर मज्जन और पान किया | 

व्याख्या भानुप्रताप को देखते ही वह समझ गया कि यह प्यासा है। अत 
उनके फुछ कहने के पहिले ही उसने ताळाब दिखला दिया i पीने का पानी दुर्लभ 
था। सो तालाब मिल गया । इससे हपित होकर राजा ने उसमे मज्जन किया 
और पानी भी पीया। तथा घोडे को पानी पिलाया और नहलाया | कोई साथ नही 
है । अत घोडे की सेवा स्वय करनी पडी | 
गे श्रम सकल सुखी नूप भयऊ । निज आश्रम तापस ले गयऊ ॥ 
आसन दीन्ह अस्त रवि जानी । पुनि तापस ates Fe वानी ॥१॥ 

अर्थ ` सब थकाचट मिंट गई । राजा सुखी हुआ | तसस्वी अपने आश्रम मे 
उसे ले गया । सूर्यास्त जानकर आसन दिया फिर तपस्वी जी कोमल वाणी बोले । 

व्याख्या राजा बिना जल के अचेत था। सो तालाब मिलने से waa 
किया । पान किया । इसलिए कहते हैं कि थकाबट सिटी और राजा सुखी हुआ | 
यथा भञ्जन कीन्ह पथ श्रम गयऊ। सुचि जळ पियत मुदित मन भयऊ। जबतक 
राजा स्नानादि करते थे तबतक तपस्वी जी वही थे। निश्चिन्त होने पर अपने 
आश्रम पर ले गये। गह राजा का सस्कार है। सूर्यास्त होने पर जब अधेरा हो 
चला तव आसन दिया और कोमल वाणी वोले | तपस्वी जी की भय हुआ कि 
राजा चेतन्य हुआ है । बही मुझे पहिचान न ले । इसलिए सूर्यास्त के पहिले दूर ही 
दूर थे। बोल तक नही | राजा आसन पर बैठा नही। अभी घोडे की रास पकडे 
खडा है । 
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को तुम्ह कस वन फिरहु अकेले | सुदर जुवा जीव पर हेले' ॥ 
aria के छच्छन तोरेँ। देखत दया लागि अति मोरे ॥२॥ 


अर्घ तुम कौन हो? सुन्दर युवा होकर जानपर खेले हुए अकेले वन में 
कयो घुम रहे हो । तुम मे चक्रवर्ती के लक्षण है। तुम्हे देखकर मुझे बडी दया माई) 

व्यास्या जब राजा आ ही गया तो उससे वातचीत करनी ही चाहिए | 
न करना भी ठीक नही । अत पूर्व परिवय छिपाता हुआ नाम पूछता है। इतने 
वडे राजा का अकेले वन मे घूमने के लिए कोई विशेष कारण होना चाहिए। 
वानप्रस्थ की अवस्था नही है। इसलिए पूछता है कि अभी तो तुम युवा हो। किस 
सकट मे फेस गये हो कि अकेले जानपर खेलकर इस वस मे आये | जिसके भय से 
इतना भयभीत था सो स्वय आ पहुँचा | अत उनके आने का अभिप्राय जानने के 
लिए तथा उनकी परिस्थिति जानने के लिए प्रश्न करता है । 

यदि राजा को सन्देह उठे कि इसने केसे जाना कि में बडा राजा हूँ तो 
उसके निराकरण के छिए कहता है कि तुममे तो चक्रवर्ती के लक्षण है मैने सामुद्रिक 
विद्या से जाना | ऐसे वन मे तो जिसे प्राण देना होता है वही आता है । अत तुम्हारे 
किसी भारी सकट म HAA की ARIST से मुझे अति दया रूगी | 


नाम प्रताप भानु अवनीसा। तासु" सचिव मे सुनहु मुनीसा ॥ 
फिरत अहेरे परेउँ भुलाई । बडे भाग देखे पद आई WAM 


अथ है मुनीश | सुनो । भानुप्रताप माम का जो राजा है उसका में मन्त्री 
हूँ शिकार के लिए घूमते हुए में राह भूल गया | मेरा वडा भाग्य था कि आकर 
चरणो के दर्शन विये | 

ब्याख्या राजनीति के अनुसार राजा अपने को छिपाना चाहते हैं। पर 
लक्षण देखकर तपस्वी चक्रवर्ती कह रहा है । अब भेद केसे छिपे ? इसलिए राजा मे 
अपने को भानुप्रताप का मन्त्री बतलाया । क्योकि मन्नो के भी लक्षण राजा से ही 
होते हैं । कदाचित्‌ विसी अन्त्री सें इनका परिचय हो । इसलिए नाम नही बतलाया | 
कहने लगा कि कोई विपत्ति कारण नही है । मृगया के लिए आया था। भाग्य यहाँ 


aia लाया | 
हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा । जानत हौ कछु भल होनिहारा ॥ 
कह्‌ मुनि तात भएउ अंधियारा | जोजन सत्तरि नगर तुम्हारा ॥४॥ 


अर्थ हमको तो आपका दशंन goa है। जान पडता है कि होनहार कुछ 


अच्छा है । मुनि ने कहा कि बेटा ! aha हो गया । और तुम्हारा नगर यहाँ से 
सत्तर योजन है | 
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व्याख्या बडे भाग्यशाली बात को स्पष्ट करता है कि नगरवासियों को ऐसे 
वरक्त का दर्शन कहाँ से हो? और साधु का दर्शन अमोध है। कभी व्यय जाता 


नही | 
कपटमुनि ने समझ लिया कि यह नही पहिचान सका | और मुझसे कुछ लाभ 
को भी आशा इसे बंध गई है | हो सके तो we मे रावर इससे पलटा चुकाना 
चाहिए। अत ठहरने के लिए आग्रह करता है | कहता है कि तुम अपने नगर से 
बहुत दूर निकल आये । HHA देश यहाँ से ७० योजन पर है । 
दो निसा घोर गभीर वन, पथ न सुनहु सुजान! 
वसहु आज अस जानि तुम्ह, जाएह होत विहान ॥१५९॥ 


अर्थ घोर रात्रि है । जगल घना है। रास्ता कोई नही। हे सुजान! ऐसा 
जान फे आज तुम यही ठहर जाओ | प्रात काळ होते ही चले जाना | 

व्याख्या कपटमुनि ने देखा कि अभी यह विश्वास नही वरता है। यहाँ से 
जाना चाहता है । अपना प्रयोजन कोई वतला नही AHA | अत इसी के कल्याण 
का ओट पकडमा चाहिए | अत राजा को समझाता है कि घोर वन मे दिनको 
चलना Tod है । अँधेरी रात मे कोई केसे चलेगा | पगडडी पकडकर किसी भाँति 
चलना हो सकता है। पर ग्रहाँ वह भी मही | कोई आता जाता नही। अत रात 
को वन पार करना भवय है। अत रात यही बित्ताओ | 

दो तुलसी जसि भवितब्यता, dag fae सहाइ | 


आपून वावइ ताहि पहि, ताहि वहाँ ळेजाइ ॥१५९॥ क 

अर्थ तुलसीदासजी कहते हैं जैसा होनहार होता है वैसा सहाय मिल जाता 
है । वह स्वय उसके पास आजाता है। और उसे भवितब्यतावाल को वहाँ 
भवितव्यता के पास पहुँचा देता है । 

ब्याख्या भानुप्रताप का नास होना है। यही भवितव्यता है) और वह 
कपटीमुनि वे आश्रम पर राजा के पहुँचने पर ही सिद्ध होगी। भौर वह केकय दश 
से सत्तर योजम पर धोर बन भ है । राजा के वहाँ जाने को कोई सम्भावना नही 
है [ राजा सदा की माँति मृगया सिकार के लिए जाता है। वहाँ कालकेतु 
असुर राजा का परम वैरी सूअर वनकर भवितव्यत्ता का सहाय होकर आत्ता 
है । और राजा को छ जाकर कपटी मुनि तव पहुँचा देता है। जहाँ राजा स्वय 
कपटी मुनि के वपट का शिकार हो जाता है । 
भलेहि नाथ आयसु धरि सीसा । वाधि तुरग तर ae महीसा ॥ 
नुप ag भाँति प्रससेउ ताही । चरन वदि निज भाग्य सराही ॥१॥ 

अर्थ आज्ञा सिर पर धारण करके राजा ने कहा स्वामिन | बहुत अच्छा | 
और घोडे को पेड से बाँघकर da गया । राजा मे बहुत भाँति से उसकी प्रशसा को । 
और उसवे चरणो की वन्दना करके अपने भाग्यं को सराहा | 
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व्याख्या . अभी तक राजा जाने को तैयार था । अपरिचित स्थान मे ठहरना 
नही चाहता था । अत घोडे को कही बाँधा नही था । अब मुनिजी की आज्ञा रहरने 
की हुई | तो उसे मानकर घोडे को पेड मे बाँध दिया । और स्वय मुनिजी के दिये 
हुए आसन पर वेठ गया । 

राजा ने देखा कि इस सुनसान जगल मे एकाकी रहनेवाला यह निश्चय ही 
कोई महात्मा है | केल लक्षण देखकर मुझे चक्रवर्ती जान लिया । और अपरिचित 
होने पर भी मुझपर इतनी कृपा करता है | अत उनकी बडी स्तुति की। प्रणाम 
किया | उनवे दर्शन से अपने को भाग्यवान्‌ माना । समझा कि इस रास्ता भूछने से 


मेरा हित ही हुआ । 
पुनि dies ye गिरा सुहाई । जानि पिता प्रभु करो ढिठाई ॥ 
मोहि मुनीस सुत सेवक जानी । नाथ नाम निज कहहु बखानी URN 


मर्थं फिर सुन्दर और कोमल वाणी वोला कि प्रभौ | पिता जानकर मै 
ढिठाई करता हूं । हे मुनीश मुझे बेटा और सेवक जानकर हे नाथ । अपने नाम को 
वखानकर कहिये | 

व्याख्या राजा ऐसी वाणो वोडा जो कोमल ओर सोहाई हो । किसी विरक्त 
से नाम ग्राम पूछना ढिठाई है। ससार से सम्बन्ध तोडकर जो जगल मे वेठा है 
उससे व्यवहा रस्थापन के लिए नाम ग्राम पूछने का किसी को क्या अधिकार है? 
और राजा पूछना चाहता है | अत ऐसी कोमल वाणी से पूछता है कि अरुन्तुद न 
मालूम हो । पहिले सम्बन्ध कायम करता है कि मुनि होने से आप प्रभु हैं। राजा 
होने से मै सेवक हूं । आपने 'वेटा' कहा है। में आपको पिता मानता हूँ। यद्यपि 
आप मुनोदा हैं । फिर भी मुझे सुत्‌ और सेवक होने से अधिकार है कि नाम पता 
पूछ । बयाकि अपने स्वामी और पिता के परिचय की बिम जिज्ञामा नही होती । ऐसी 
अवस्था में ढिठाई क्षम्य है । 


तेहि न जान नूप gaia सो जाना । भूप सुहृद सो कपट सथाना ॥ 
वरी पूनि wit पुति राजा । छर वल कीन्ह ae निज काजा ॥३॥ 


यर्थ राजा ने उसे नही जाना । पर वह राजा को जान गया । राजा सुहृद 
था। पर वह कपट मं सयाना था । एक तो चेरी तिस पर क्षत्रिय और उसमे भो 
राजा । छल वे वल से अपना वाम किया चाहता हे! 

व्याख्या राजा भो सयागा था । परन्तु शुद्धहृदय था । और यह मुनि कपट 
म सयाना था । दूसरी वात यह थी कि राजा उसे पहिचान न arty और उसने 
राजा वो पहिचान लिया था | इस वारण से राजा उसकी माया मे जा फेंसा। एक 
तो बरी बुरे होने ही हैं | उसमे भी क्षत्रिय बिना वदला छिपे नही रह सकला | उममे 
भी यदि गाजा हो तो निश्‍चय बल से वाम लेगा | 
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समुझि राज सुख दुखित अराती । अबाँ अनल इव सुळगे छाती ॥ 


सरल वचन नुप के सुनि काना । बयर संभारिं हृदय हरपाना ॥४॥ 

अर्थ : वह शत्रु राजसुख का स्मरण करके दु खित था| उसकी छाती आवें 
की आग की भाँति gerd थी । राजा के सरळ चचत कान से सुनकर वेर को 
सँभालकर हृदय में हवित हुआ | 

व्याख्या : राजा के वेरी होने में विशेषता यह है कि उसे पदे पदे राजसुख 
याद भडेगा | कलेजे मे आग घधका करेगी । वहु बदला लेने मे किसी पुष्य-्पाप का 
विचार न करेगा | 

राजा Gee था इसलिए सरर बचन वोरा । यह कपट में सथाना था । 
इसलिए वेर को संभालकर हृषित हुआ। वेर सभाछते का भाव यह है कि उसका 
हपं राजा की सरलता के कारण नही है। afew राजा का अपने प्रति विश्वास 
देखकर दै LAT समाला बदला लेने के fac, मह देखकर कि राजा वडा सरल 
माछूम पडता है, इसके सरल वचनो मे चित्त न foes aa वैर को सभाला 
कि इसी ने मेरा स्वस्थ हरण करके मुझे वतचा री वना रखा है। कान से सुनने का 
भाव यह हे कि उसे हृदय मे स्थान नही दिया | | 

दो, कपट बोरि वानी मुदुछ, बोलेउ जुगुति समेत । 

साम हमार भिखारि aa, निर्घन रहित निकेत ॥१६०॥ 

ad वह युक्ति से कोमल बाणी कपट से पगी हुई वोछा मेरा नाम तो अब 
भिखारी, निर्धन और गृहहीब है । 

व्याख्या वह कपटमुन्ति भी मुदु वाणी बोला | पर सोहाई नही थी । क्योकि 
कपट से डूबाडूब थी और ऐसी युक्ति से बोला कि उससे स्पष्ट हृदय का अद्गार भी 
प्रकट हो। और राजा यह समझे कि मुनिज अपने प्रभाव को छिपा रहे हूँ। बडे 
गलित अभिमान हैं। अब का भाव यह कि किसो समय राज्य था। कोष था, दुग 
था । आज मे भिखारी निर्धन और गृहहीन हूँ। पर राजा यह समझें कि अपने 
त्याग को गरीबी के रूप मे छिपा रहे है । 
कह नुप जे विग्यान निधाना । तुम्ह सारिखे गलित अभिमाना ॥ 
सदा wile अंपनपौ दुराएँ । सब विधि कुसल Hag बनाएँ ॥१॥ 

अर्थ * राजा ने कहा कि जो विज्ञान के निधान है और आपके सहश गलित 
अभिमान है वे अपने को सदा छिपाये रहते हु। यद्यपि सब प्रकार से बुश : निपुण 


है पर FAT वनाय रहते हैं । 
व्याख्या . frug कुवेप साधु सनमानू । जिमि जग जामबत ' हनुमानू | 





१, आल्विललोल्छालवनोन्तामतुप | आए Fes, उल्छ, आल, ad, इन्त इत्येत 
आदेशा मतुप स्थाने मवन्ति। मतुपू के स्थान मे वन्त आदेश होता है । इससे जाम्बबन्त ऐसा 
रूप हुआ ! सर्वत्र छवरामु इस सूत्र से वकार का छोप होकर जामवत रूप सिद्ध हुआ । 
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जामवन्त और हनुमान विज्ञान के निधान साक्षात्‌ ब्रह्मदेव और शिव हैँ। उन्हे 
अभिमान नही है। भालू बन्दर बने फिरते हैं। इसी भाँति आप भी विज्ञान के निधान 
और गलित अभिमान हैं | लोकमान्यता के भय से भिखारी, निर्धन और निकेतरहित 
थने हुए हैं । 

तेहि ते कहहि सत श्रुति टेरे। परम अकिचन प्रिय हरि केरे ॥ 
तुम्ह सम अधन भिखारि अगेहा aa विरति सिर्वाह सदेहा ॥२॥ 


अर्थ इसी से वेद और सन्त पुकारकर कहते हैं कि परम किचन वडे गरीब 
हरि को प्रिय हैं। तुम्हारे ऐसे निर्धन, भिखारी और गृहहीन से ब्रह्मा और विष्णु 
को सन्देह होता है । 

व्याख्या सन्त और श्रुति प्रमाण हैं। सो पुकारकर कहते हुँ जिनसे सब 
कोई सुनले कि परम वचन हरिं को प्रिय हैं। परम अकिचन चे ही हें जिन्हे अपना 
कुछ नही है। इस जगत्‌ भे सव मानने की वात है। जिसे एक गोटी और तावा है 
और उसमे उसकी अह और मम वृद्धि है तो वह भकिञ्चन नही है और जिसे सव 
कुछ है पर किसी पर अह मम बुद्धि नही है चही अकिञ्चन है। यथा राम गरीव 
नेवाज हैं ते गही न गरीबी । गरीव होने से गरीबी नही होती | गरीबी ग्रहण की 
जाती है । गरीबी साधु का एक लक्षण है । विज्ञाननिघान होकर गलितअभिमान 
होना यही सच्ची गरीबो है। नहीतो भति गरीब के पास भी कुछ न कुछ 
रहता ही है । 

राजा कहते हें कि आप ऐसे अघन, भिखारी और गृहहीन ही ब्रह्म रुद्र पद 
पाते हैँ अत आप ऐसे महापुरुपो से उन्हे सन्देह रहता है। ज्ञानी देवता है। अत 
उन्ह ATA नही होता | सन्देह मात्र होता है। इन्द्र भोगी हे। अत उन्हे तो त्रास 
हो जाता है । यथा सुनासीर मन महे अति आसा | चहत देवरिसि मम पुरवासा | 


जोसि सीसि त्तव चरन नमामी । मोपर कृपा करिअ अव स्वामी ॥ 
सहज प्रीति भूपति कै देखी । आपु विपय विस्वास विसेखी ॥३॥ 


अर्ण आए जो हो सो BWA Ms चरणो को नमस्कार कशता हं। हे 
स्वामिन्‌! मुझपर अव कृपा करिये। कपट मुनि राजा की स्वाभाविक प्रीति और 
अपने ऊपर विश्वास देखकर 

व्यास्या भाव यहु है कि मुनिजी नाम नही वत्तताना चाहत ता हज ही 
क्या है। मुझे तो इनयो प्रणाम करने से मतलव है। अत वहते हैं कि आप चाहे 
जो हो में आपके चरणा म प्रणाम करता हूँ। राजा समझना है कि ये बाई बड़े 
ऊचे दर्जे बे महात्मा हैं। तमी ता ऐसे घोर वन म रहते हैं। भाग्य से मेरी पहुँच 
इन तव हो गई है। नही ता इन तक कोन पहुंचता है? में भो फिर इन तक पहुँच 
पाकंगा इसबो आशा ही क्या है? मे अपना नाम नही बतलाना चाहते तो थे 
मिलना कय चाहेमे । अत अवसर न चूबना चाहिए। अलभ्य लाम तो इनसे ही 
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होगा। अत राजा डपा करने की प्रार्थना करते हु । राजा ने स्वय उनके पुछ्ने पर 
अपना नाम नही बतलाया था | अत मुनिजी के अपने नाम न बतलाने पर असन्तुष्ट 
होने का कोई कारण मही था। मुनिजी ने देखा कि यह स्वाभाविक साधुसेवी है। 
यथा गुर सुर सत पितर महिदेवा । करइ सदा नूप सफर सेवा । मुझपर बिशेष 
विश्वास कर रहा है। ईश्वरकोडि म मान रहा है | अत 

सब प्रकार राजहि अपनाई | बोलेउ अधिक सनेह जनाई ॥ 


सुनु सति भाउ कही महि पाला । इहा चमत बीते बहु काला ॥४॥ 


अथ सप प्रकार से राजा को अपना बनाकर अधिक स्नेह प्रकट करता हुआ 
बोला राजन्‌ मै सत्यभाव से कहता हूँ सुतो | यहाँ रहते मुझे बहुत दिन बीत गये | 

qm wat at पहिला काम यह होता है बि अपने ऊपर विश्वास दृढ 
करा छेते S| तब अपने कपटजाल के प्रसार म हाथ लगाते है । मन्थरा ने पहिले 
केकेयी का विश्वास अपने ऊपर हृढ कर लिया । तब अपनी माया फैलायी । यथा 
सजि प्रतीति बहु विधि गढि छोली। अवध are साती तब बोली। इसी भाँति 
कृपटमुनि ने जव सप प्रकार से उसे अपना यना छिया। वह उसको ब्रह्मा रुद्र को 
कोटि मे समझने लपा । विना परिचय जाने अत्यन्त विश्वास करने लगा । तव 
अधिक स्नेह जनाता हुआ बोळा । स्नेह तो उसने पहिल ही जनाया था। यथा 
चक्रवत के छच्छन तोरे। देखत दया लागि अति मोरे। पर अब अधिक जनाया | 
अपना परिचय देना प्रारम्भ किया । 

बोला कि अब तुमसे न छिपाळगा । पुत्र या सवक से छिपाना ठीक नही । 
सत्य भाव से बहता हूँ कि यहाँ रहते बहुत काल बीत गया। भाव यहू कि तप से 
मेरा मन विरत होता ही भही। अब भी तप की ही इच्छा है। बहुत दिन एव 
स्थान मे रहने से ययाति हो ही जाती है! भत बहता हैं 

दो अब लगि मोहि न मिलेड कीड, मे न जनावौ काहु ॥ 


लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहु ॥१६१॥क 


सो तुळसी देखि सुवेखु, yore मूढ न चतुर नर । 
wet केकिहि पेखु, वचनसुधा सम असन अहि ॥१६१]) 

अर्थं अवतक मुझ कोई मिला नही और म विसी को जचाता नही । क्योकि 
लोकप्रतिष्टा आग वे समान तपस्या के वन को जला डाउती है । 

तुलसीदास जी बहते हैं कि सुन्दर वेष देखकर मूढ़ लट्टू होते है। चतुर 
लोग नही | सुन्दर मोर का देखा ममृत सी बाणी हैं पर साँप को खा जाता है। 

व्याख्या इतने दिन मुझ यहाँ रहते हुए पर पहिल मनुष्य तुम ही हो जो 
यहाँ तक आये । यह स्थान ही ऐसा मेने चुना है कि यहाँ frat की गति ही नही 
है। और मै स्वय लोगो स मिळना नडी चाहता । अत मुझको कोई जानता हो 
नही है! इसी से तप का सञ्चय मुझम है। रोगप्रसिद्धि तपस्वी के लिए विष है। 
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वह तपस्या वे वन को आग की भाँति जला देती है। यदि किसी तपस्वी को प्रसिद्धि 
हो तो समझना चाहिए कि उसके तपस्या के वन मे आग लगी हुई हे। लोकप्रसिद्ध 
उसी का उजेछा है | 

मुनि का वेप है । ऐसे घने जगल मे रहता है जहाँ मनुष्य को गन्ध नही । 
ऐसी वेराग्य युक्त वाणी बोलता है। ऐसे पुरुप के महामुनि न मानने का कोई कारण 
नही है। फिर भो शरीग्रन्यवार सावधान करते हे। ऐसी अवस्था म भी wee हो 
जाना मूढ का काम है। ये सब साधु के लक्षण नही हैं। न लिङ्ग धर्मकारणम्‌ | 
क्योकि खल लोग इन सब वातो की नकल कर लते हुं। मोर को देखो केसा सम्पूणं 
शरीर मे तिलक छापा लगाये है। कित्तना मनोहर है । अमृत सी वाणी बोलता है | 
उसे देखकर कौन समझेगा कि यह साँप खाता होगा। अत वेपवाणी आदि बाहरी 
चिन्हो का कोई मूल्य नही है । सन्त मे एक लक्षण ऐसा है कि उसकी नकल किसी 
के किये हो नही सकत्ती। ग्रन्थकार ने स्वय उसे लिख दिया है। यथा उमा सतत 
क इहै बडाई। मद करत जो करे भलाई | 


ताते ग्रुपुत रहौ जग माही। हरि तजि किमपि प्रयोजन नाही ॥ 
प्रभु जानत सव विनहि जनाए । wag कवन fale लोक रिझाए ॥१॥ 


अर्थ इसी कारण में ससार मे छिपा रहता हूँ। मुझे हरि को छोडकर 
कोई प्रयोजन ही नही है। और प्रभु बिना जनाये ही सब जानते है। लोगा के 
रिझाने में भला बताओ क्या फलसिद्धि है ? 
|) व्याख्या तपोवृद्धि के लिए गुप्त रहता हूँ। विना प्रयोजन विसी कार्य को 
कोई नही करता | HA तो केवल हरि से प्रयाजन है। रोगो से कोई प्रयाजन नही | 
तो फिर मे उनसे वयो मिले प्रयोजनमनिदिइय न मन्दाऽपि प्रवतते । तप आदिक 
जो बिया जाता है सो सब हरि के लिए और वे बेजनाए ही सन जानते है। अत 
उनको भी जनाने को आवश्यक्ता नहीं। संब विधि से गुप्त रहना ही ठीक है। 
इसीसे में नाम भी नहीं बतलाता था। अपना परिचय छिपाता था। परन्तु अब 
देखता हूँ कि 
तुम्ह सुचि सुमति परम प्रिय मोरे । प्रीति प्रतीत मोहि धर तोरे ॥ 
अव जौ तात strat तोही। दारुम दोप घटे अति मोही ॥२॥ 

अथं तुम शुचि हो, सुमति ही अत मुझे परम प्रिय हो। और मुझपर 
तुम्हारी प्रीति प्रतीत्ति हे। अब यदि तुमसे छिपाव करूँ तो मुझे दाइण कठिन 
दोष लगेगा | 

व्याख्या तुम शुचि हो, निष्कस्मप हो, तुम्हे वदविदित मागं मे सात्त्विकी 
श्रद्धा है। इसलिए तुम सुमति हो। यथा मतिर्नाम वेदविहितमार्गेप श्रद्धा | 
शाण्डिल्योपनिपदि । अत मुझे अत्यन्त प्रिय हो। तिस पर तुम्हे मुझपर प्रेम है 
ओर विश्वास है । और तुम मुझसे आतं होवर पूछते हा! नीति य ह्‌ ह वि गढी तत्व 
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न साघु दुरावहि। आरत अधिकारी जह orale क्योकि अधिकारी से छिपाने मैं 
दारुण दोप है | aa अब में तुमसे नही छिपा सकता । 

जिमि जिमि amy कथे उदासा । तिमि तिमि नपहि उपज विस्वासा ॥ 
देखा स्ववस कमं मन बानी | तव बोळा तापस वक ध्यानी ॥३॥ 


अर्थ ¦ जैसे जेसे : बह्‌ : तपस्वी उदासीनता कथन करता चला जाता है 
ae ही वेसे राजा को विश्वास उपजता चला जाता है। जब मनसा चाचा कर्मणा 
उसे : अपने वश मे देख लिया तव वह वकध्यानी तपस्वी बोला | 

व्याख्या : सद्गृहस्थ रहते तो हैं प्रवृत्तिमागं म पर निवृत्तिमागं की बडी 
प्रतिष्ठा उनके हुदय में रहती हे। अत यह तपस्वी जितनी उदासीनता अपनी जगत्‌ 
से दिखलाता है उतना ही राजा का विश्वास जमता चछा जाता है | तपस्वी बोलता 
जाता था और देखता जाता था कि राजा पर कैसा प्रभाव पड रहा है। जब देख 
लिया कि मनसा वाचा कर्मणा राजा वश मे आगया तब चकध्यामी तपस्वी 
बोळा | बगरा नदी के किनारे एक पैर से खडा रहता है] इधर उधर कही नही 
देखता | उसका ध्यान केवल मछली पर रहता है। इसी भाति बिषय का ध्यान 
करता हुआ कर्मेन्द्रियो का सयम किये जो स्थित है ऐसे मिथ्याचारी को बकध्याची 
कहते है । यथा ' कर्मेन्द्रियाणि सयम्य य आस्ते मनसा स्मरम्‌। इन्द्रियार्थान्‌ विम्‌- 
ढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते | 
नाम हमार एकतनु भाई । सुनि नृप बोलेउ पुनि सिरु नाई I 


कहहु नाम कर अरथ बखानी । मोहि सेवक अति आपन जानी ॥४॥ 


अयं . हे भाई | मेरा नाम एकतनु है । सुनकर राजा फिर प्रणाम कर बोले 
मुझे अपना अत्यन्त सेवक जानकर नाम का अर्थ वर्णन करके कहिये | 

व्यास्या इतनी बडी भूमिका के बाद तो अपना नाम बताया । और चुप हो 
गया | नाम एसा वत्तलाया जिसमे जिज्ञासा के निए कौतूक बढे । जो याते कहना 
चाहता है उसे यदि बिना पूछे कहे तो जमेगी नही। इसलिए प्रश्न का बीज 
रखकर नाम वतला दिया | एकतनु सुनते ही राजा को जिज्ञासा हुई । फिर कुछ 
कहना चाहते हैं। इसलिए प्रणाम बिया और प्रार्थना की कि yt आप अपना 
अत्यन्त सेवक जानिये और नाम का अर्थ बखानकर कहिये। भाविनी वृत्ति से 
अत्यन्त सेवक कहा | राजा अथं जानने के लिए आतुर है। समझता है कि अर्थ 
करने मे ही बहुत कुछ परिचय प्राप्त हो जायगा । इसलिए कहता है कि मैं अति 
सेवक हूँ | आप को छोडकर दूसरा स्वामीं नही जानता \ 

दो. आदि सृष्टि उपजी wale, तब उतपलि भइ मोरि। 


नामु एकतनु हेतु तेहि, देह न धरी बहोरि ॥१६२॥ 
अथं ` जब आदि सृष्टि हुई उसी समय मेरी उत्पत्ति हुई। मेरा नाम एकतनु 
इसलिए पडा कि फिर मेने देह धारण नही किया | 
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व्याख्या मेरी उत्पत्ति कल्प के आरम्भ में हुई। इन्द्र की, देवेताओं की, 
सप्तकपियों की सृष्टि तो पीछे से मन्वन्तर के आदि में होती है। तवसे कितने 
अवतार भगवान्‌ के VE | कितनी वार उन्होने अनेक शरीर धारण किये । पर मेरा 
वही शरीर चला आता है। मेने दूसरा शरीर नही धारण किया । इसी से मेरा नाम 


एकतनु है । 
जनि AAT करहु मन माही । सुत तपते दुलभ कछु नाही ॥ 
तप बल ते aga विधाता । तप बल विस्नु भए परिताता ॥१॥ 


अर्थ बेरा | भनमे आश्चयं न करो | तप से कुछ भी दुळभ नही है। तपबल 
से ब्रह्मदेव ससार की सृष्टि करते है । तप वल से विष्णु पाळनेवाले हुए I 

व्याख्या * राजा कुठ नही बोला । पर उसके मनमे बडा आइचर्य हुमा | 
मानव शरीर इतमा स्थायी नही हो सकता । कपट मुनि वरावर राजा के मनोगत्त 
भावो को उसके चेहरे से लक्ष्य करता जाता था। तुरन्त घोल उठा। में तुम्हारे 
मन की वात को समझ रहा हूँ | आइचयें न करो | तपवल से वया नही हो सकता ? 
मेरे शरीर को स्थायी" तप ने बना खखा है। यह सव सृष्टि तप के आधार से | I 
यथा ' तप अधार सव सृष्टि भवानी । प्रारम्भ मे ब्रह्मदेव सृष्टि करने मे असमर्थ थे । 
आकाशवाणी हुई : तप तप | तब उन्होने बहुत बडा तप किया । त्तप द्वारा शक्ति- 
सञ्चय करके यह सृष्टि कर डाली । सृष्टि करने से भी बडा काम उसका पालन करना 
है । सब जगह से सव कुछ aaa होकर सँभाळे रहना । मन से भी नही सोचा जा 
सकता | यथा यदि हाह न वर्तय जाठु कर्मण्यन्द्रित । ASTI च कर्ता स्यागु- 
पहुन्यामिमा प्रजा । यदि एक क्षण भी आलस्य कर तो सृष्टि मे गडबड मच जाय 
भौर यह सब प्रजा नष्ट हो जाँय | सो भगवान्‌ तपबल से ही सृष्टि का पालन करते हैं । 


तप वल सभु ale ससारा । तपते अगम न कछु ससारा ॥ 
भयड नूर्पाह सुनि अति अनुरागा | कथा पुरातन कहे सो लागा ॥२॥ 


अर्थ तपबल से शाम्भु सहार करते हँ । इस ससार मे तप से कुछ भी अगम 
नही है। सुनकर राजा को अत्यन्त अनुराग हुआ। तब तो वह पुरानी कथाएं 
कहने लगा | 

व्याख्या सहार का कार्य भी बडी जिम्मेदारी का हे। पालन और सहार 
दोनो साथ साथ चलता है। विना सहार के पालन और विना पालन के संहार 
नही होता । सृष्टिक्रम से बिपरीत सहारक्रम है। अत अन्त मे क्रमश लय करते हुए 
सब कुछ ब्रह्म मे लय कर देया सहार है। यह कार्य शम्भु सम्पादन करते हैं। न 
१, अनम्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात्‌ | आलस्यादनदोपाच्च मृत्यविप्राञ्जिघासति | स्नु" 

अथ वेदो का अभ्यास न करने से, आचार का पालन न करने से, आलस्य से और 
अनदोष से मृत्यु ब्राह्मण को मारती है । 
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तो ब्रह्मा Tors की भाँति सव वस्तुओं की रचना करते हैं न विष्ण माँ की भाँति 
सबका पालन करते है और न दाम्भु व्याघ्र की भाति सहार करते हैं । यह सप कार्य 
उनके तपोबल से आप से आप होता रहता है। जितनी शक्तियाँ हैं, उन सवका 
समावेश, उत्पादन, पालन और सहार मे हो जाता है। इसलिए वहते हैं वि तप 
से इस ससार मे अगम कुछ भी नही है। तप करनेवाला होना चाहिए। इस 
ससार में कुछ भी असाध्य मही है। में भी उसी तप के बळ से शरीर को स्थायी 
बनाये For हूँ । 

राजा को मूनिजी की इन वातो को सुनवर और भी श्रद्धा भक्ति बढी । कपटी 
मुनि ने देख लिया फि उसकी यह बात भी वेठ गई 1 तब अपने दीर्घजीवी होने वे 
प्रमाण में अपनी आँखो देखी को भाँति पुरानी पुरानी घटनाओ का वर्णन 
करने लगा । 
करम धरम इतिहास अनेका | करे निरुपन विरति विवेका ॥ 
उद्धव पालेन प्रलय कहानी | कहेसि अमित आचरज वखानी ॥३॥ 


अर्थं ' कम, धर्म के अनेक इतिहास वेराग्य और विवेक का निरूपण करने 
लगा । उत्पत्ति पालन और प्रलय को कहानियों को बडे बडे आइचयं की यापो के 
साथ वर्णन किया | 

व्याख्या पुण्य श्रवण कोर्न की कथा धर्म-इतिहास Fl अन्य जोवो की 
कथा कर्मे-इतिहास है । पुराणेतिहास के ब्याज से कमं, ध्म, वैराग्य और ज्ञान का 
निरुपण ही महात्माओ को इष्ट होता है। ठीक उसी भाति चह भी निरुपण करने 
लगा | घामिक होना, वेराग्यवान्‌ होना और ज्ञानी होना दूसरी वात है। और 
इनका निरुपण करना दसरी वात है। अत निरुपण करना पण्डिताई है । धर्मात्मा 
विरागी या ज्ञानी होने का लक्षण नही है । देखिये आज कपदी मुनि ने सदा शास्त्र 
वेद पुराण के श्रवण वरनेवाले राजा भानुप्रताप को अपनी धूत्तंता के चक्कर मे 
डाल दिया । 

उसने देख लिया कि राजा को श्रद्धा इतनी वढी हुई है कि उसको सब वाते 
बैठती जायगी | तब उसमे कहानी प्रारम्भ की । झूठी झूठी वाते गढकर सृष्टि 
स्थिति प्रलय के समय की अत्यन्त आश्चयंमय घटनाएँ सुनाने लगा | 


सुनि महीप तापस बस भयऊ। आनन नाम कहन तब लयऊ ॥ 


कह तापस नृप जानौ तोही। कीन्हेंहु कपट लाग भल मोही ॥४॥ 


अर्थ यह सब सुनकर तो राजा उस तपस्वी के बश मे हो गया। तब वह 
अपना नाम बतलाने GAT) तपस्वी बोला कि राजा | मै तुम्हे जानता हैँ। किया 


तो तुमने कपट पर मुझे अच्छा लगा । 
व्याख्या कपटी मुनि ने जब देखा कि राजा मनसा वाचा कमणा उसके 
वश हो गया 1 तब अपना नाम एकतनु बतलाया । राजा उस समय तक उसके ब्रश 
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मे नही था। अपना नाम छिपाये ही रहा । पर कथा सुनते पर वश में आया। 
विचार ही निश्‍चय करके सब श्रेय का मूल है। और अविचार ही बडी भारी मृत्यु 
है। राजा ने इस समय विचार को तिलाज्ञलि दे रबखी है। वह अपनी सिद्धि 
दिखलाता है कि बिना वतलाये ही में सब जानत्ता हूँ। तुमने कपट किया सो भी 
जानता हुँ। पर वह कपट मुझे वुरा नहीं लगा। क्योकि नीति शास्त्रानुमोदित 
aT | यथा 


सो सुनु महीस असि नीति, जह तँह नाम न कहहि तुप । 
मोहि त्तोहि पर अति प्रीति, सोइ चतुरता विचारि तव ॥१६३॥ 


अर्थे ` राजा | सुन यह नीति है कि राजा अपना नाम जहाँ तहाँ न बतलावें। 
इसी तुम्हारी नीति निपुणता का विचार बरके मुझे तेरे ऊपर बडी प्रीति हुई । 

व्याख्या ` राजाओ के लिए नीतिशास्त्र की विशेष आज्ञा है। राजाओको 
प्रजा के दुख सुख को अपनी आँखी देखने के लिए बेप वदळ कर ats रात्रि में 
घूमना पडता है। और भी अवसर ऐसे आते है जब कि राजा अकेले पड जाते है। 
उनके गुप्त शत्रु बहुत होते है। अत उन्हें अपरिचित स्थानादि मे नाम छिपाने की 
आज्ञा है। राजा को नीतिज्ञ होना चाहिए। तुम्हारे नाम छिपाने से मुझे तुम्हारे 
नीतिमैपुण्य का परिचय मिळा । इसीसे तुम पर मेरी अति प्रीति है । 


नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा । सत्यकेतु तव पिता नरेसा ॥ 
गुरु प्रसाद सव जानिअ राजा । कहिय न आपन जानि अकाजा ॥१॥ 


अर्थ तुम्हारा नाम भानुप्रताप हे | तुम्हारे वाप का नाम राजा सत्यक्तु 
है। राजन्‌ गुरु के प्रसाद से सत्र कुछ जाना जाता है। पर अपनी सर्वज्ञता को 
बतलाता नहीं। क्योकि इससे अपनी ही हानि हे | 

। व्यास्या जब राजा अपना नाम वतलाने लगा। तभी कपट मुनि ने यह 
कहकर रोक दिया कि में तुमको जानता हूँ | क्योंकि राजा के बतलाने से उसको 
अपनी सिद्धि दिखाने का अवसर न मिल्ता। अब अपनी सिद्धि दिखलाते हुए 
बत्तलाता है कि तुम्हारा नाम भानुप्रताप है। तुम्हारे बाप का नाम राजा सत्यकेतु 
हैं। राजा को आइचर्य मे दखकर कहता है कि यह ज्ञान गुरुप्रसाद से होता है। 
भावार्थ यह्‌ कि जब तुम्हें गुरु मिलेगा तब तुम भी इसी भाँति जान जाया करोगे | 
he बातें कही नही जाती कहने से प्रसिद्धि होती है भौर उससे तप क्षय 

ate | 


देखि तात तब सहज सुधाई। प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई ॥ 
उपणि परी ममता मन मोरे। कहौ कथा निज GS तोरे ॥२॥ 


अर्थ बेटा! तुम्हारी स्वाभाविवी सिधाई, प्रीति, विश्वास, नीतिनैपुण्य 
देखकर मेरे मन मे ममता हो आई | तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कह्‌ रहा हूं । 
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व्याख्या इतने सद्गुणो वा योग वही नही देखा गया। एक ओर सहज 
gare, प्रीति और प्रतीति और दूसरी ओर नीति निपुणता | सुधाई, प्रीति, प्रतीति 
से नीति का एक प्रकार से बेर ही है। सो बिरोधी गुण तुम्हारे मे सहज वैर छोडकर 
निवास करते हुँ । 
सहज सुधाई। यथा सरल वचन नृप के सुनि काना | 
प्रीति। यथा सहज प्रीति भूपति के देखी। 
प्रतीति यथा आपु बिषय विश्वास विसेपी। 
नीति निपुनाई। यथा नाम प्रताप भानु अवनीसा। 
arg सचिव में gag मुतीसा। 
इस बात को देखकर मेरे मनमै जो स्वभाव से ही विरागरूप है। ममता 
उत्पन्न हो पडी | गुणो मे सामर्थ्यं ही ऐसा है कि आत्माराम मुनियों के मनको 
खीच लेता है। फल यह हुआ कि तुम्हारे पुछने पर में अपती कथा सुनाने लगा | 
स्वमाहात्म्यगोपन के सिद्धान्त से हटना पडा | 


अब प्रसन्न में ससय alia जो भूपभाव मनमाही Il 
सुति सुवचन भूपति हरपाना । गहि पद विनय कीन्ह विधि नाना ॥३॥ 


अर्थं अव में प्रसन्न हैँ। इसमे सशय नही है। राजा जो तेरे मन को भाता 
हों सो माँग छो। सुन्दर वचन सुनके राजा प्रसन्न हुआ। चरण पकड़कर अनेक 
भाँति से विनय किया | 

व्याख्या किसी को भी सब विषय की प्राप्ति नहीं होती। तुम चक्रवर्ती 
राजा हो । फिर भी तुम्हें कोई अभाव अवश्य होगा। तुमने कहा भी था वि मोपर 
कृपा करिअ अब स्वामी । सो अब मैं तुम पर प्रसन्न हूं । इसमे सशय नही है। भाव 
यह कि दिल खोलकर माँगो । इस भाति भीतरी इच्छा जानना चाहता है। भीतरी 
इच्छा ही कमजोरी है। उसी की पूति के लिए आदमी अन्धा हो जाता है। धूर्त 
लोग सदा उसके जानने की चेष्टा करले है । क्योंकि उसे जान लेने पर OTA म बडा 
सुभीता होता है । 

राजा ने कहा था जानत हौँ कछु भल होनिहारा | सी वात हुआ चाहती 
हैं। अत मुनिजी के वरद होने पर हपित हुआ । मनोरय सिद्धि के लिए ara है। 
चरण पकड़कर नाना विधि से विनय करवे लगा । क्रमश दोनो हपित हुए ) राजा 
का हपित होना तो प्रसत्त ही है। यथा सुनि सुवचन भूपति हरपाना । और मुमि 
जी तो पहिले से ही हपित है। यथा सरल वचन नूपके सुनि काना | वेर सभारि 
हृदय हरपाना । 
कृपा सिधु मुनि दरसन तोरें। चारि पदारथ करतल भोरें॥ 
प्रभुह्‌ तथापि saa विलोकी । मागि अगम वरु होउ असोकी ॥४॥ 


अर्थ हे कृपासिन्धु मुनि आपने दर्शन से घमं, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारो 
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पदार्थ मेरे हाथ में है। फिर भी प्रभु को प्रसन्न देखकर अगम पहुँच के बाहर : 
वर माँगकर अशोक हुआ चाहता हूँ । 

व्याख्या : राजा ने सोचा बिना सेवा शुश्रूपा के बिना जप तप के चन्द 
मिनटो के समागम मे इतनी बडी कृपा कि मुँह माँगा वर देने को तेयार हो 
TH अत मुनिजी Talay हैँ। कृपासिन्धु सुनते रहे। पर आँख से नही देखा 
था । इसलिए कृपासिन्धु के दर्शन से धर्मार्थ काम मोक्ष मानों अपने हाथ मे आगया। 
अत. बोला * 

आप प्रभु है, समर्थ हैं और प्रसन्न है। इसलिए ऐसा वर मागूंगा जहाँ तक 
किसी की गति आजतक न हुई हो और शोक रहित हो जाऊंगा । 


दो. जरा मरन दुख रहित तनु, समर जिते जनि कोउ । 
एक छत्र रिपु हीन महि, राज कलप सत होउ ॥१६४॥ 


अर्थ : में अजर अमर हो जाऊँ शरीर मे कोई दुख हो। युद्ध मे कोई न 
जीते । शनुहीत पृथ्वी पर सो कल्प तक एकछत्र राज्य हो | 

व्याख्या : Mad इति शरीरम्‌ । सो शरीर जरामरण रहित हो। यह महा 
दुर्गम वर है। जो आज तक किसी को न मिला | शरीर का नाम ही रोगायत्तन 
है सो दु खरहित हो । प्राणीमात्र से अजेय हो Is | इस भाँति अलौकिक पराक्रम 
माँगा | राजकल्पशत से अखण्ड ऐश्वर्य माँगा। मालूम हो गया कि भीतर प्रौढ 
देहाभिमान है । और राज्य की उत्कट वासना है। चाह ही दुःख वृक्ष का ढर्शाक्तक 
बीज है। चाह शेष रह जाने पर जो सुख है वह भी दु ख रूप है। ज्ञानी राजा 
चाह के शेप रह जाने से वडी भारी विपत्ति मे पडना चाहता है । 


कह तापस नुप ऐसेइ होङ । कारन एक कठिन सुनु सोऊ Il 
काली तुभ पद नाइहि सीसा | एक विप्र कुल छाडि महीसा ॥१॥ 

अर्थ ; तपस्वी ने कहा : एवमस्तु : ऐसा ही होगा परन्तु . एक कठिन कारण 
है। उसे भी सुत छो। एक ब्राह्मणनुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणो मे 
सिर झुकावेगा | 

व्याख्या : तपस्वी ने वर तो दिया। पर साथ ही उसकी सिद्धि म एक कारण 
भी बतलाया । जिसे करमा सहल नही था। वहेने लगा कि मेरे वरदान से इतना 
होगा कि बाल भी तुम्हारा कुछ न fame सकेमा । औरो की गिनती हो क्या है। 
पर ब्राह्मणो पर वरदान का वल भ चलेगा । अजर-अमर रोगरहित दारीर अजेयत्व 
रायु वा अभाव सी कल्प राज्य और कालविजय एक ही वात है। सबका अन्तर्भाव 
कालविजय मे हो जाता है। सो उसके लिए तुम्हे यत्न नही करना है। मेरे तपबल 
से काल भी तुम्हें नमस्वार करेगा। परन्तु भय तुमको ब्राह्मण-कुछ से है । कपटो 
मुनि ने देख छिया कि भानुप्रताप का राज्य विना ब्रह्म शाप के जा नही सक्ता | 
AT. WAN से भय वतलाकर उसने ब्रह्माद्रोह का वीज घो दिया | 
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तप बक विप्र सदा वरिआरा । तिन्हके कोप न कोउ रखवारा ॥ 
जी विप्रच वस करहु नरेसा । तौ तुव वस विधि विस्नु महेसा ॥२॥ 


अर्थ तप के वल से घिप्र सदा प्रगल wae) उनके क्रोध से कोई रक्षा 
करनेवाला नही है। राजन्‌ | यदि ब्राह्मणो को चश म कर लो तो तुम्हारे वश मे 
ब्रह्मा, विष्णु ओर महादेव हो जावेंगे । 

व्याख्या में जो वर दे रहा हूँ। सो तप-बल से दे रहा हुूँ। अत मेरा वर 
भी तपोधन से ही कट सकता है। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान हैं | उनके 
कोप से में रक्षा नही कर सकता | तुमने जो अजेयत्व माँगा है सो त्तो तभी सम्भव 
है जब तुम ब्राह्मणो को बश वर लो] तब दूसरे का कौन कहे fear तुम्हारे 
वश हो जायेंगे । और सव मेरे वरदान से हो जायगा। तुम्हे अब केवल ब्राह्मणों से 
भय रह गया है | जसे हो सके उन्हे वश म लाना तुम्हारा काम है| 


चल न ब्रह्मकुछ सुनु बरिआई। सत्य कहो दोउ भुजा उठाई ॥ 
विप्र श्राप विनु सुनु महिपाला । तोर नास नहि कवनेउ काला ॥१॥ 


अर्थ भें दोनो भुजा उठाकर सत्य कहता हँ कि ब्राह्मणकुरू से जबरदस्ती 
नही चळ सकती | राजा | सुनल | ब्राह्मण वे शाप वे विना तेरा नाश किसी काल 
में हो नही सकता | 

व्याग्या शस्त्रवल से ससार वश मे हो जाता sl परन्तु ब्राह्मण शस्प्रबल 
से वश नही हो सकते | विश्वामिन और चसि के चिरोध से यह सिद्ध हो गया है कि 
क्षात्रवल से aglaw aga अधिक है। अत ब्रह्मकुछ पर बल काम नही देता। 
वात sitet मन म नही आनेवाली है । अत कहता है कि में दोनो भुजा उठाकर सत्य 
कहता हुँ ] दोनो भुजा उठाकर कहना घोषणा करना है। यथा भुजा उठाइ साखि 
मकर दै, वसम खाइ तुलसी भनी | विनय । दोनो भुजा उठाकर कहना, सबको 
सवधान करने और अपने ऊपर दोप न आने देने के लिए है। इस बात पर इतना 
बल इसलिए दता हैं कि कही राजा समझ नल कि यह मझ ब्रह्माद्रोह के लिए, 
उत्तेजित करता हे। बयोकि ब्रह्मा द्रोह से वश का ही नाश हो जाता है। यथा 
वंश कि रह द्विज अनहित कीन्हे | 


हरपेउ राउ वचन सुनि तासू । नाथ न होइ मोर अब नास ॥ 
तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना! मो We सर्वकाल कल्याना Hi 


अथं राजा उसका बचने सुनकर प्रसन हुआ बोला घाथ।अब मेरा 
नाश न हो | आपकी कृपा से हे कृपानिधान प्रभु ! मेग सदा कल्याण हो । 

व्याख्या बहुत से भय के कारण दूर हो गये | अब एक ब्रह्मकुल का कोप 
ही शेप रह गया । इसलिए राजा प्रसव हुआ 1 लाभात्‌ लोभोपजायते | सौ बल्प 
से पेट नही भरा । अत अब यह भ्राथंना कर रहा है कि मेगा वभी नाइ न हो। 
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आप कृपातिधान भी हैं, समर्थ भी है और मुझपर आपकी कृपा भी है। तब मेरा 
सर्वकाल में कल्याण होना चाहिए | 

दो एवमस्तु कहि कपटमुनि, बोला कुटिल बहोरि। 

मिलव हमार भुलाव निज, कहहु त हर्माह न खोरि ॥१६५॥ 

अर्थं उस कुटिल कपठमुनि ने एवमस्तु कहकर फिर कहा कि मेरा मिलना 
और अपना रास्ता भूलना यदि कहोगे तो मुझे दोप न देना । 

व्याख्या धर्मरुचि से कपट मुनि डर रहा है कि कही राजा लोटकर उससे 
न कह देया पुरोहित को न बता दे। नही तो सत्र बनी बनाई बात ही विगड 
जायगी। और फिर वन मे भी छिपकर न बच पायेगे । इसलिए वह कुटिल मुनि 
राजा को सावधान किये देता है कि घदि तुमने मेरा मिलना या अपना भूलना 
विसी से कहा तो तुम्हारी खैर अला सही है! राजा को सावाक्ष देखकर 
कहता है 


ताते मे तोहि बरजी राजा । कहे कथा तव परम अकाजा | 
छठे श्रवन यह परत कहानी । नास तुम्हार सत्य मम वानी ॥१॥ 


अर्थं इसी से राजन्‌ मे तुम्हे रोकता हूँ कि यह कथा कह देने से तुम्हारी 
बडी हानि होगी। इस कथा के छठें कान मे पडतें ही तुम्हारा नाश होगा। मेरी 
वाणी सत्य है । 

व्याख्या कपट मुनि ने ऊपर कहा है कि मेरा मिलना और अपना भुळाना 
क्होगे तो फिर मेरा दोष नहीं। उसी वात को स्पष्ट करता है कि मेने जी इस 
कथा वे बहने से रोका है बह इसलिए कि इससे तुम्हारी वडी हानि होगी | तुमने 
वरदान माँगा है अपने लाभ थे लिए और इस कथा को चरचा करने से जय 
तुम्हारी हानि होगी तो हमे दोप दोगे कि भुनिजी ने कैसा वरदान दिया कि मेरी 
ऐसी हानि हो गई। अत सावधान किये देता हैं। इस विपय की बात मुख से 
निकालना नही । 

तीसरे पुरुष वी जानकारी ही बात का छठे कान मे पडना है। यहाँ छठा 
दाल इसलिए वह रहा है कि जिससे राजा समझ कि मुनिजी मन्त्रमेद का दोप 
फळ रहे है। मन्त्र बडे महृत्व का है अत इस मन्त्रमेद का दोप भी बडा भारी होना 
प्राप्त हैं। यथा पदकर्णों भिघते मनन । किस प्रकार की होनि होगी उस भी 
प्ाछाये देता है वि नाश ही हो जायगा । सत्य मम यामी कहने का भाव यह है वि 
अनुनद विनय मे इसमे परिवतंम नही हो सउता । 


यह प्रकटे अथवा द्विज ATi नास तोर सुनु भानुप्रतापा || 
आन उपाय निधन तव नाही | जौ हरिहर कोर्पाह मनमाही IRM 


१,राजाफामत्रो। 
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अर्थ इस वात वे प्रकट होने पर अथवा ब्राह्मण के शाप से तुम्हारा नाश 
हीगा। दूसरे उपाय से तुम्हारी मृत्यु नही हो सवती। चाहे शिव विष्णु मन मे 
कुपित हो जाँय | 

व्याख्या अब दोनो वातो को समेटकर भली भाँति सावधान करता है। 
मेरा तुमसे मिलना न प्रकट होने पावे पहिली बात, ब्राह्मण का शाप न होने पावे 
दूसरी वात | विप्रशाप तो काळ पावर फलेगा | पर इस कथा के तो प्रकट होते ही 
नाश हो जायगा। मेरे वरदान के प्रभाव से शद्भूर और विष्णु भी तेरा कुछ विगाड 
न सकेगे | मन ही मन भले ही जला करें | 

सत्य नाथ पद गहि नृप भाखा। द्विज गुर कोप कहहु को राखा ॥ 


राखे गुर जौ कोप विधाता । गुर विरोध नहि कोउ जग भाता ॥३॥ 

अथं चरण पकडकर राजा ने कहा कि सत्य है नाथ | भला ब्राह्वाण और 
गुरु के कोप से कौन रक्षा कर सकता है। विधात्ता के कोप से तो गुरु रक्षा करता 
है | गुरु के कोप से ससार में कोई रक्षा करनेवारा नही है। 

व्याख्या राजाने कपटी मुनिको गुरु मान लिया । अर्थात्‌ शिक्षा के लिए 
उसके शरण म गया। यथा शिष्यस्तेऽह शाधि मा त्वा प्रपन्नम्‌ | गुरुकोप का अथं 
कपटी मुनि का कोप है । सत्य नाथ कहने का यह भाव है कि वाजिब बात है । सभी 
वर्णो ने गुरु ब्राह्मण है और आप तो विशेषत हमारे गुरु है। गुरु ही प्रधान रक्षक 
हैं । भगवान्‌ की साक्षात्‌ अनुग्रह शक्ति गुर है। यदि वे ही कुपित हो जायें तो रक्षा 
फिर वीन करेगा ? ब्रह्मदेय के कोप करने पर तो गुरु रक्षा करते हैं। यथा जन्म 
हेतु सव कहेँ पितु माता | कर्म सुभासुभ देइ विधाता। दलि दुख सजइ सकल 
वृल्याना। ! अस असीस राउर जग जाना । सो गोसाइँ जेहि विधि गति छेको | सके 
को टारि टेक जो टेकी | 
जौ न asa हम कहे तुम्हारे होउ नास नाहि सोच हमारे ॥ 
एकहि डर डरपत मन मोरा । प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा ॥४॥ 

अथं यदि मैं आपने आदेशानुसार dala न Te तो AS ही नादा हो जाय 
मुझे इसका सोच नही है | एक ही डर से मे बहुत डर रहा हूँ वि ब्राह्मणा का शाप 
वडा घोर हाता है | 

व्याख्या राजा कहता है कि आपके कोप का मुझे डर नही है | कयोवि में 
आपका आज्ञावशवर्ती हुँ । आपकी आज्ञा का उल्लघन करूंगा ही नही। यदि बसूं 
तो भले ही नाश हो । इसका सोच मुझे नही है । आप मेरे स्वामी मेरे पिता मेरे 
गुरु है । आपकी आज्ञा उल्लघन करूँ तो नाश होना ही चाहिए । 

डर दूसरी वात ATS | ब्राह्मणो का शाप अति घोर होता है। र्र होते ही 
नाश का शाप देते है और वह अप्रतिक्रिय होता है। यथा इन्द्रकुलिस मम सूल 
fret | घालदण्ड हरिचक्र कराला | जो इन कर मारा नहि मरई। विप्र रोप 
पावक सो जरई। 
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दो. होहि विप्र बस कवन विधि, कहहू कृपा करि सोउ | 
तुम्ह तजि दीनदयाल निज, हितू न देखो कोउ ॥१६६॥ 


अर्थ : अब कृपा करके यह बताइये कि किस विधि से ब्राह्मण वश्च हों। हे 
दीनदयाल ! तुम्हें छोड़कर संसार में अपना कोई हितू नही दिखाई पड़ता । 

व्याख्या : द्विज द्रोह का बीज उग गया | गुर सुर संत पितर महि देवा | 
करइ सदा AT सवकर सेवा । वही राजा जो इससे पूव ब्राह्मणों का सेवक था आज 
स्वामी को अपना वश्य करने की विधि पूछता है । पहिले के हितु लोग तुच्छ दिखाई 
पडने लगे | केवळ बातों के बल से कपटी मुनि बडा भारी faq वन बेठा । यथा: 
तोहि सम हित न मोर संसारा | भाव यह कि जब आप कहते हैं कि ब्राह्मणो को वश 
करना तुम्हारा काम है तो में करने को तेयार हूँ । आप गुरु है | उपाय बतावे | 


सुनु नुप विविध जतन जगमाही । कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाहो ॥ 


अहे एक अति सुगम उपाई।तहाँ परंतु एक कठिनाई ॥१॥ 

अर्थ : राजन्‌ | सुनो, संसार में अनेक प्रकार के उपाय है। पर वे कष्टसाध्य हैं 
और फिर भी फल का मिश्चय नही | हो या न हो एक उपाय अत्यन्त सुगम है । 
वहाँ भी एक कठिनाई है | 

व्याख्या : विधि यत्न उपाय ये सब समानार्थक शब्द हैं। संसार में यत्तो 
का घाटा नही है। पर उनके करने मे बडी कठिनता है । फिर भी सफलता निश्चित 
नही | भाव यह कि में जो उपाय वतळानेवाळा हूँ वह सुसाध्य भी है भौर निश्चित 
फलप्रसू है । ' 

सरल पुरुष का तवतक पतन नही होता जवतऊ वह कुटिल न हो जाय। 
अत्त: पतन चाहनेवाले, हानि लाभ दिखलाकर उमे कुटिखता की ओर अग्रसर 
करते £1 अतः इसने पहिले राजा को मन्त्री से भी वात छिपांनां सिखाया। अब 
छन : माया : को स्थान देने के लिए विवश कर रहा है। बड़े भारी असाध्य लक्ष्य 
का लोभ दिखलाकर | और उसमे एकमात्र वाधक के लिए सरल उपाय बतलाकर । 
उसमें ऐसी कठिनता वतलाता है जो माया से ही साध्य हो । 
मम आधीन जुगुति नृप सोई । मोर जाव तव नगर न होई II 
आजु छगें अरु जबतें भएऊं। काहू के गुह ग्राम न गएछ ॥२॥ 

अर्थे : वह युक्ति मेरे ही वदा की है। और मेरा जाना तुम्हारे नगर से हो 
नही सकता | जब से मे उत्पन्न हुआ तव से लेकर आज त में किसी के गाँव या घर 
कमो गया नही । 

व्याख्या : ag युक्ति मेरे लिए तो सुगम है । पर दूसरे के वृते को नही है | 
में ही उसे कर सतता हूँ। पर मै तुम्हारे नगर म जा मही सकता। तुरन्त जाने के 
लिए तैयार होने से वह श्रद्धा राजा के हृदय मे नही होती जो इनकार करने से 
हुई | क्योंकि श्रद्धा सदा दुलभ वस्तु मे होती है | 
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किसी के नगर या गृह मे जाना मेरे नियम के बिरुद्ध है। सकाम पुरुप ही 
नगर या दूसरे के घर मे जाया करते है। मुझे लोकरझ्जन मे कोई सिद्धि दृष्टि नही 
आत्ती | यथा . कहहु कवन सिधि लोक रिझाये | कपटी मुनि नगर या दूसरे के घर 
जाने मे कोई ऐसी वाघा नही बतलाते जो दुरुल्लघ्थ हो। केवल लोकमान्पता 
और ख्याति से बचने के लिए अपने हौ नियत किये हुए कुछ नियमों मे से एक 
इसे बतला रहे है | 
जो न जाउँ तब होइ अकाजू । वना आइ असमजस आज्‌ ॥ 
सुनि महीस aes मुदुवानी । नाथ निगम अस नीति बखानी |) ३॥। 


aa यदि मै नही जातो हूँ तो तुम्हारा काम बिगडता है। आज बडा 
असंमजस आ पडा | यह सुनकर राजा कोमल बाणी बोला कि नाथ | ऐसी वीति 
श्रुतिसम्मत है | 

व्यारया आज भक्तवत्सलता के कारण प्रयोजन आ पडा। जाता हैं तो 
नियम भङ्ग होता है। नही जाता हूँ तो भक्त का काम बिगडता है। मेरा नियम भङ्ग 
न हो | और भक्त का काम भी वन जाय | इन दोनो वातो का सामञ्जस्थ नही बेठता | 
इतने दिनो मे आज ही में असामञ्जस्य मे फेंसा । भाव यह कि अब राजा के विनय 
मात्र की देर है | नियम भङ्ग होते देर स लगेगी। सो राजा विनय भी करने लगे | 
ओर श्रतिसम्मत नीति को दोहाई देते लगे | 

लोभ से अन्धा करके ही yt ससार को ठगते है। आँख खोलकर यदि देखा 
जाय तो जनता को वही धूर्तं वश करने A समर्थ होता है जो अपने दिये हुए 
प्रलोभन का विश्वास जनता को करा देने मे समर्थ होता है। बडे बडे बुद्धिमान्‌ ऐसे 
ही प्रलोभन से अन्धे होकर महाधूर्त को महात्मा मानकर मारे जाते है। स्वार्थ मे अन्धा 
होकर राजा ने यह समझा कि केवल नीतिमत्ता तथा सरलतादि गुण को देखकर 
घण्टे भर मे एक महाविरक्त को ऐसी प्रीति केसे उत्पन्न हो सवती है कि वह महा 
दुर्लभ वर देकर अपने तप को क्षीण करे। और अपने जन्म भर के नियम को 
तोड़ दे | 
वडे* सनेह ware पर करही । गिरि निज सिरनि सदा तृन धरही ॥ 


जलधि अगाध मौलि बह typi सतत धरनि धरत सिर रेनू ॥४॥ 


अर्थं वडे लोग छोटो पर स्नेह करते है। पर्वत अपने मिर पर सदा तुण 
धारण किये रहता है । अगाध समुद्र फे गिर पर फेन बहता है । पृथ्वी सदा सिर 
पर धूलि धारण करती है। 

व्याख्या सिर पर तृण धारण दासत्व स्वीकार के लिए विया जाता है | 
काल मे जव दासप्रथा थी तो लोग अपने को बेचते थे घे सिर पर तृण वारण 
करते थे | सो पर्वत ऐसा अशुभ बेप स्वीकार करते हैं। पर अपने आश्रित को सिर 


१ यहाँ इष्षातालद्वार है । 
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चढाये रहते हैँ । भाव यह कि पर्वत को गणना परहितेकब्रत सन्तो मे है । यथा : सन्त 
विटप सरिता गिरि धरनी । परहित हेतु सबन्ह की करनी। सो अपने आशधित्तो के 
लिए दासता का चिल्ल धारण करने मे सङ्घोच नही करना चाहिए। | 

समुद्र अगाध है । अपार है। बड़े as पुरुपाथियो का पुरपाथं उसमें नही 
चलता । पर आश्रित होने के कारण फेन अवस्तु होने पर भी उसके सिर पर विचरण 
करता है । आप भी तपोनिधि हुँ । आप को महिमा अगाघ और अपार है | मे आपका 
आथित हूँ । अवस्तु हँ । मेरे हित को अपनी तपस्या कै ऊपर स्थान दीजिये । मेरे 
कल्याण की ओर देखिये | अपनी महिमा पर इृष्टिपात न कीजिये । समुद्र सदा फेन 
को नही धारण करता | इसलिए सदा या सन्तत शब्द नही दिया | हि 

पृथ्वी जैसा गुरु कौन होगा और रेणु सा लघु कौन है ? आथित होने के 
वारण से ही पृथ्वी उसे सदा सिर पर घारण करती है। इसी भाँति आप गुरु है| 
आप ही मुझ जेसे लघु की प्रतिष्ठा करने मे समर्थ है । दोनो ओर से केवल वातो का 
जमा खर्च हो रहा है । कपटी मुनि केवळ बातो के भरोसे भानुप्रताप का नाश बरक 
अपना राज्य पुनः प्राप्त करना चाहता है। और राजा भानुप्रताप भी वातो के भरोसे 
उससे एक कल्प तक शात्रुहीन पृथ्वी को भोगना चाहता है। कही मुनिजी को यह 
ख्याल न हो कि इस aft के वरू पर मेरे सिर पर चढना चाहता है। इसलिए 
चरण पकडता है | 


दो. अस कहि गहे नरेस पद, स्वामी होहु कृपाल । 
मोहि लागि दुख सहिअ प्रभु, सज्जन दीनदयाल NL KIL 


अर्थ : ऐसा कहकर राजाने पेर पकड़ लिया। भौर कहा स्वामिन्‌ कृपा 
कोजिए। आप सज्जन हैं, दीनदयाल है, मेरे लिए दु ख सहिए । 

व्याख्या आशाके दासो को गति दिखळाते है। सम्राट्‌ होकर भाशा को 
डोरी में पशुओ की भाँति बंधा हुआ दीन हो रहा है । यही स्वार्थान्वता उसके नाझ 
का कारण होगी | उसने कपटी मुनि का चरण पकड लिया । सन्त सहहि दुख 
परहित लागी ag सम्त का स्वभाव है! अत' आप मेरे लिए दू ख सहिये। आप 
दीनदयाळ है, मे दोन हूँ, मेरे ऊपर दया करिये | 


जानि Ag आपन आधीना । बोला तापस कपट प्रवीना ॥ 
सत्य कहो भूपति सुनु तोही। जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही ॥१॥ 
अर्थ ; राजा को अपने अधीन जानकर कपटचतुर तपस्वी बोला राजन्‌ | मै 
तुझसे सत्य कहता हूँ | ससार मे मुझे कुछ भी दुर्लभ नही है ? 
व्याख्या : कपटमुनि जव राजा मे अत्यन्त श्रद्धा देखता है तब अपनी 
महिमा सूचक एक बात कहता है। फिर उसके परिपाक के लिए समय देता है । 
यथा . सब प्रकार राजहि अपनाई । बोलेउ अधिक ade जनाई | सुनु सति भाउ 
कहीँ महिपाला | इहाँ बसत बीते वहु काला | जब राजा में फिर श्रद्धा का उद्रेक 
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उठता है तब उससे अधिक महिमा सुचक वात कहता है | यथा देखा स्ववस कमे 
मन बानी | तब बोला तापस बकध्यानी | नाम हमार cra भाई। अब उसी 
बात को जमाने के लिए बातें करता जाता हैं। फिर जब देखता हैं कि राजा की 
श्रद्धा बढती ही जाती है। अब तो मेरे अधीन हो गया। जो चाहुँगा कराऊँगा। 
तव कपट में प्रवीण तपस्वी बतलाता है कि मुझे ससार में कुछ भी दुर्लभ नही है! 
यह वात में तुमसे बहता हूँ। दूसरे से अपना भेद नही खोलता । सत्य कहाँ कहने 
को भाव यह है कि यह wer छोड दो कि बदाचित्‌ मेरा उपाय भी निष्फळ हो । 
ag निष्फल हा वही समता । मेरे लिए सब कुछ सुलभ है । 
अवसि काज मे करिहौ तोरा । मन तन वचन भगत से मोरा II 
जोग जुगुति तप मन प्रभाऊ। फले तवाहि जब करिअ दुराऊ NR 

अर्थ में तुम्हारा काम अवश्य करूंगा | ails तुम मेरे मनसा, वाचा, 
कर्मणा भक्त हो । योग युक्ति, तप और मन्म का प्रभाव गुप्त रखने से ही फलता Z| 

त्याख्या मेरी किसी से भेट नही हुई। इससे मैंने किसी का काम किया 
नही | परन्त तुम्हारा वामं अवश्य करूगा। जो मनसा वाचा TANT भक्त होता 
है उसके वश मे ईश्वर भी रहते ह। अत मेरा बश होना अनुचित भी नहीं | 
अपने भक्त पर सभी कृपा करते है | 

छिपाने पर बडा जोर देता है। जितने कपटी हें बे वात छिपाने पर वरू 
देते है । क्योकि प्रकट होने पर उनकी माया चल गही सकती । मत्त कहता है कि 
काम तो मैं करूँगा! पर बात को छिपाना तुम्हारा काम है। शास्त्र का प्रमाण 
दता है कि इस प्रबार छिपाना शास्तानुमोदित है। छ कानो भ पड़ते से मन्त्रभेद 
हो जाता है। अयने मुख से पुण्यकम के कहने से वह नष्ठ हो जाता है। यथा 
छीजाह निसिचर दिन अरु राती। निज मुख कहे सुक्त जेहि भाती । इसलिए 
योग, युक्ति, तप और मन्त्र वे प्रभाव को छिपाने का शास्त्र आदेश देता है । 
जो नरेस मे करौ रसोई। तुम्ह परुसह मोहि जान न कोई ॥ 
अन्न सो जोइ जोइ भोजन करई । सोइ सोइ तब आयसु अनुसरई (ali 

अर्थं राजन्‌ यदि मैं रसोई करूं ओर तुम परोसो मुझे कोई न जाने तो 
उस अन्न को जो भोजन करेगा सो तुम्हारी आज्ञा मानेगा । 

व्याख्या इसी यक्तिम कपट भरा है। पर अन्धभक्त राजा का उस ओर 
ध्यान नहीं है। राजा के भोजा म यदि कोई चूक हो जाय तो रसोईदार और 
परोसनेवाळ की चुक समझी जाती है। उसके लिए राजा का कोई दोषी नही 
बतलाता | अत वहता है वि तुम परोसो और मुझ रसोईदार को कोई न जामे | 
अर्थात्‌ ऐसी अवस्था म जो चूक टोगी उसवा जिम्मेदार राजा का छोडकर और 
कोई हो नही सकता | सभी रामझेगे फि यदि राजा की सम्मति म थी तो रसोईदार 
गुप्त वयो रखा गया ? इसलिए बहता है कि तुम परोसो मुझे वोई न जाने | तब 
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qf तिनके गृह जेबे जोळऊ।तंव बस होइ भूप सुनु सोऊ ॥ 
जाइ उपाय wag नूप एहु। संवत भरि संकलप He liv 


अर्थ : फिर उनके घर जो भोजन करेगा राजन्‌) वहे भी तेरे वश हो 
जायगा | अत जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर के लिए सकल्प छोड दो | 

व्यास्या : उस अन्न मे ऐसा वशीकरण रहेगा कि खानेवाले के घर पर जो 
कभी खावे वह भी तेरे वश हो जायगा | मेरे पता न लगने का जाकर उपाय करो | 
क्योकि नियमानुसार कार्य होते न देखकर रसोईदार आदिको जानने का लोग 
यत्म करेंगे कि यह कौन नया रसोईदार आया है जिसके सामने हमारी पूछ 
नही है। मन्त्री आदि कर्मचारी भी चौकेंगे। सवत्‌ भर का सवलप पहिले ही करा 
देता है। जिसमे राजा संफल्पश्रष्ट मी हो और ब्राह्माण समझें कि यह सवत्‌ भर 
ब्राह्मण भोजन की प्रतिज्ञा करके ब्राह्माणमात्र को पत्तित करना चाहता था | 

दो. नित नूतन द्विज सहस सत, ate सहित परिवार । 

मे तुम्हरे संकल्प aft, दिनहि करवि जेवनार ॥१६८॥ 

अर्थ : एक लाख नपे ब्राह्मणो को परिवारसहित नित्य वरण करना और 
मे तुम्हारे सकल्प के लिए नित्य जेवनार बमाऊंगा | 

व्याख्या : एक लक्ष ब्राहाणपरिवार एक दिन भोजन करें। दूसरे दिन नये 
लक्ष ब्राह्मणो का पारवार भोजन करे । इस भाति सालभर मे पृथ्वीमण्डल के सव 
व्राह्मणप्रिचार भोजन कर लेंगे। और में बरावर साल भर रसोई बनऊंगा। मे 
रसोई बनाने का कष्ट उठाऊं, तुम परोसने का कष्ट उठाओ | राअकर्मचारी नये नये 
ब्राह्मण परिवार को नित्य यहाँ पहुँचाने का प्रवन्ध करे | यहाँ दिन का ad नित्य 
है। यथा ' प्रनवौ दीनवन्धु दिन दांनी । अथवा यह अर्थ है कि इतने लोगो का 
जेवनार मै दिन में ही बना डालँगा | रात न होने पावेगी । 
एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे । होइहाह सकल विप्र बस तोरे it 
करिहहि विप्र होम मख सेवा | तेहि प्रसंग सह जेहि बस देवा ॥१॥ 


अर्थ : राजम्‌ ! इस विधि से अत्यन्त थोडे कष्ट मे सव ब्राह्मण तुम्हारे वश 
हो जावेंगे | ब्राह्मण होम, यज्ञ और पूजा करेंगे उस प्रसङ्ग से देवगण सहज मे 
ही वश्च हो जावेंगे | 
व्याख्या * इस असाध्य कार्य के लिए एक साळ कोई चीज नही हे | आजतक 
त्राह्मणो को कोई वश न कर सका | राजाओ का नाम इसीलिए विशाम्पति है । वे 
वश्यो के मालिक है ब्राह्मणो के नही। अब तुम ब्राह्मणा के मालिक हुआ चाहते 
हो | रसोई बनाने का वष्ट तो मुझे है । तुम्हे तो केवल परोसना है। 
 ग्राह्मणोकीदी हुई आहुति, हवि और नेवेद्य देवता स्वीकार करते हो है। 
सी स्वीकार करते ही वे तुम्हारे वश हो जावेगे। उनके लिए तुम्हे कुछ करना 
नेही पडेगा । क्योंकि ब्राह्मण स्वय देवता है। उनके अधीन मन्‍न्त्रनिकाय है और 
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देवताओं के अधीन ससार है। यथा देवाधीम जगत्सर्व मन्ताधीनाइच देवता" | 
ते देवा ब्रह्मणाधीनास्ततस्माद्‌ ब्राह्मणदेवता । विना देवलोक को जय किये ही सब 
देवता तुम्हारे वश में हो जावेगे। तुमने आजतक sada को ही वश विया 
है। देवलोक में तुम्हारा कुछ भी भ्रभुत्व नही है। सो वहाँ भी तुम्हारा प्रभुत्व 
हो STANT | 


ओर एक तोहि कहो लखाऊ। मै एहि वेपन आउव we ॥ 
तुम्हरे उपरोहित कहुँ राया । हरि आनव मै करि निज माया ॥३॥ 


अर्थ और में तुम्हे एक पहिचान भी वताये देता हैँ कि में इस बेप से कभी 
न आऊंगा | राजा मे तुम्हारे उपरोहित को अपनी माया द्वारा हर छाऊँगा । 

व्याख्या पहिचान बताने की आवश्यकता यह पडी है कि युक्ति के सफल 
करने के लिए में इस वेप से नही थाऊंगा। अपने स्थान पर असुर को भेजने का 
मार्ग परिष्कृत करता है I 

माया सबकी अलग अलग होती है । सबसे बडी राम की माया है। यथा 
सुन्नु खग प्रबल राम की माया | उसके बाद त्रिदेव को माया है। यथा विधि 
हरिहर माया बडि भारी। फिर देवकी माया यथा कछुक देव माया मति ATE | 
ऋषि की माया यथा विधि विस्मय दायक विभव मुनिवर तप बल arg । फिर 
असुर की माया यथा जब कीम्ह तेहि पाखड। भए प्रकट जतु प्रचड। फिर 
मनुष्य की माया | इहाँ च लागहि राउरि माया । सो यहाँ आसुरी और मानुपी 
दोनो माया काम कर रही है। पुरोहित का हरण करना आदि स्पष्ट आसुरी माया 
है। उसे वह अपनी माया बतलाता है। जिसमे राजा समझे कि यह सब पेपोब॑ल 


से हो रहा है। 

तप बल तेहि करि आपु समाना । रखिहो इहाँ वरप परवाना ॥ 

मे घरि तासु वेप सुनु राजा । सब विधि तोर सवारव काजा ॥३॥ 
अर्थं तप के बल से उसे अपने समान बनाकर यहाँ एक वर्ष तक TAT | 

राजन्‌ सुनो । में उसका वेप बनाकर, सब भाति से तुम्हारे काम को संवारूंगा | 
व्याख्या उपरोहित से भय है क्योकि उपरोहित ऐसे होते थे जिमवा 

दवाव राजा पर होता था । राज्य की तथा राजा की रक्षा वा भार पुरोहित पर होता 

था | पुरोहित का पद मन्त्री से भी बडा है इसीलिए अथववेदी* पुरोहित बनाने 

का आदेश है जो मन्त्रादि से भळी भाति रक्षा कर सकता हो । बहो धर्माध्यक्ष हूं । 


१ मोदुनासिको वो वा इस सूत्र से परिमाण का परवान रुप हुआ। इका अ 


और भके न होने के नियम पहले दिये जा चुके हैं । 
२ शुक्रनीति मे पुरोहित के कार्य और अधिकार का विशद वर्णन है। गीतावली में 


बसिष्टजी को श्रधर्वणी कहा है । यथा आपु वसिष्ट नथवणी महिमा जग जानी । 
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तियमानुसार वह ब्राह्मणभोजन की देखरेख करेगा । उसे रसोई देखने से तो राजा 
भी नही रोक सकता तव विना भेद खुले न रहेगा | 

उपरोहित बनकर रहने से धर्मविभाग अपने हाथ मे रहेगा । दूसरा कोई 
निरीक्षक न रह जायगा | एक दिन बात तो फूटेगी तब धरपकड होगी। तब 
पेने ऊपर विपत्ति न आवे पकडे जाने पर भी राजा अपना पुरोहित समझकर मुझे 
छोड दे | इसलिए कहता है कि तुम्हारे पुरोहित को मे अपने ऐसा बनाकर यहाँ साळ 
भर रकक्‍खूँगा | राजा के समझाने के लिए यह वात है कि जव मे सालभर तुम्हारे 
नगर मे रहुँगा तो इस बीच मे देवता मुनि मेरे दर्शन को आवेगे । वे मुझे यहाँ न 
पाकर निराश होकर छौटेगे। इसलिए यहाँ मेरा प्रतिनिधित्व तुम्हारा पुरोहित 
करेगा । 

मे तुम्हारे पुरोहित के वेप से तुम्हारे नगर मे रहुंगा । जिसमें किसी को 
विशेषत धर्मरुचि मन्त्री को नवागत पुरुष समझकर सन्देह न हो | 


गे निसि aga सयन अथ कीजे। मोहि तोहि भूप भेट दिन तीजे ॥ 
मे तप वल तोहि तुरग समेता । पहुँचेहौ सोवतहि निकेता ॥४॥ 


अर्थं : रात बहुत गई अव सोओ । मेरी भेंट तुमसे राजन्‌ | तीसरे दिन होगी | 
में तप बल से तुम्हें घोडे समेत सोते हुए ही घर पहुँचा दूँगा | 

व्याख्या * कालवेतु के आने का समय जानकर कहता हे कि बातचीत मे रात 
अधिक बीत गई | अब सी जाओ | अपना मिलन राजा से तीसरे दिन वतलाता है | 
समय मिलने से कार्य में विघ्न होने का भय WATE | यथा अदानस्म प्रदानम्य 
क्तंव्यस्य च कमण | क्षिप्रमेव प्रकत्त॑ब्य काल पिवति ततद्रसम्‌। Sar देना या जो 
काम करना हो उसमे जल्दी करनी चाहिएं। नही तो उसके रस आनन्द को 
काळ पी जाता है। इसी नीति के वल पर उसे त्वरा है । दूसरे दिन राजा राजधानी 
मे पहुँचेगा | एक लक्ष ब्राह्माणो के वरण की व्यवस्था करेगा | तव तक तीसरे दिन 
मिलने के लिए यह कह ही रहा है। राजा को सन्देह हो सकता है कि कया बळ 
प्रात काल भेंट न होगी | इसलिए स्वय कहे देता है कि सोए ही सोए तुम अपने धर 
पहुँच जाओगे | घोडा भी पहुंच जायेगा] पश्य मे तपसो वलम्‌ | देखो मेरे तप 
का बरू | 


दो मेआउब सोइ वेप धरि, पहिचामेहु तब मोहि। 
जव एकात बुळाइ सत्र, कथा सुनावौ तोहि॥१६९॥ 


अर्थं: में वही वेप धरकर आऊंगा। तय मुझे पहिचान लेना जव मैं एकान्त 
म बुलाकर यहू सव कथा तुम्हे सुनाऊं | 

व्याख्या * उपरोहित कव बदल TA | इसका अन्दाज लगना तुम्हे कठिन 
होगा । धोखे मे कही तुम पुरोहित से मेद न खोल दो | इसलिए सावधान किये देता 
हैं कि जब में पुरोहित का वेप धारण कर लूंगा तो तुम्हे एकान्त मे बुलाकर यह्‌ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


४४९ रामचरितमानस 


सब कथा सुनाऊगा | तब तुम समझना कि में आगया। और मेरी सम्मति से काम 
करना | 
सयन कीन्ह नुप आयसु मानी | आसन जाइ बेठ छल ग्यानी ॥ 

i 
अमित भूप निद्रा अति आई । सो किमि सोव सोच अधिकाई ॥१॥ 


अर्थं . राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया । कपटी मुनि जाकर अपने आसन 
पर बठा | राजा थका था घोर नीद मे सो गया। बह्‌ . कपट मुनि केसे सोए | उसे 
तो चिम्ता वढ गई | 

व्याख्या राजा सोना नही चाहता था । स्वामी के पहिले सेवक केसे सोए | 
पर आज्ञा सोने के लिए हुई । ag भी टाली नही जा सकतो । इसलिए सोए | मुनि 
जी सोते मही रात को समाधि लगाते हुँ । इसलिए जाकर आवन पर बंढे। राजा के 
शीन्न निद्रा आने का कारण था । मुनि की कृपा से वीतचिन्त हो गये थे। और ah 
भी खुव थे । कपटी मुनि के निद्रा न आने का भी यथेष्ट कारण था । जिसके बल पर 
राजा को सोते हुए ही घर पहुँचाने की प्रतिज्ञा की है। वह मदि न आया तो क्या 
होगा ? सहा सपं अपनी कुटी मे सो रहा हैं। यदि किसी भाँति सावधान हो गया 
तो फिर रक्षा का कोई उपाय नही । 

परिपक्व कर्म का भोग से क्षय हो जाने पर जब दूसरे कर्मो का परिपाक नही 
हुआ रहता तो इसी वीच से मन बुद्धि की गोद म सा जाता है। शरीर मे घ्राण का 
प्रचार वना रहता है! मोहात्मिका अविद्या आवृत्त कर लेती है तव जीव चित्ति 
परिच्छेदक उपाधि के लय से परिपू्णंता की सम्प्राप से आनन्दित होती है । इसी को 


साना करते हँ! 
कारकेलु निसिचर तहँ आवा। जेहि सुकर होइ नृपहि भुलावा ॥ 
परम मित्र तापस नुप केरा । जाने सो अति कपट घनेरा ॥२॥ 


अर्थ कालकेतु नाम का राक्षस वहाँ आया | जिसने सूकर बनकर राजा 
को भुलवाया था। वह्‌ तपस्वी राजा का बडा मित्र था। अत्यन्त घमो भाया 
जानता था | 

व्याख्या जिसकी प्रतीक्षा मे कपट मुनि ad थे ag आ गथा । सूकर बनकर 
राजा को APIS इसी ने किया था । राजा के सामने कोई पुरुषार्थं चलता नही 
था । तो इतना हो किया कि रास्ता भुलवा दिया | 

यह कपटो मुनि वा बडा मित था । समानशीलव्यसनेयु मैत्री समाम शीळ 
और समान व्यसनवालो मे मैत्री होती है। शत्रु के शत्रु से मंत्रो होना स्वाभाविक 
है | मुनि कपटी और राक्षस मायावी दोनो राजा के शत्रु है अत परम मित्रता होना 
प्राप्त हो था | यह कालकेतु बडी माया जानता था । इसी के माया के बल पर कपरी 
मनि की सत्र मिद्धाई अवळम्वित थो | उपरोहित को हरण करके उसे अपने आश्रम 
मे रखना | और पुरोहित का वेष धर के राजा से मिलना | नित्य एक लाख ब्राह्मण- 
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परिवारो के भोजन योग्य रसोई बनाना | सोते हुए. राजा को घर पहुंचाना भादि 
जितनी बाते कपटी मुनि ने अपने तपवल से करने को कहा था बह सब कालकेतु 
की माया बर के भरोसे कहा था | 


तेहि के सत धुत अर दस भाई । खल अति अजय देव दुखदाई ॥ 


प्रथर्माह भूप समर सव मारे। विप्र सत सुर देखि दुखारे ॥३॥ 

अर्थ उसके सी बेटे और दस भाईथे। सबके सत्र बडे खळ थे। युद्ध म॑ 
अत्यन्त अजेय थे | और देवत्ताओ को दू ख देते थे | सो विप्र सन्त और देवो को दुखी 
देखकर पहिले ही राजा ने उन सबो को लडाई मे मार डाला था । 

व्याख्या मित्रता का कारण सुस्पष्ट करते हैं। शत्रु का शत्रु मित्र होता है। 
राजा भानुप्रताप दोनो का शतु था ! कपटी मुनि का राज्य ले लिया था। और 
कालकेतु का निर्वेश कर दिया था । दोनो भानुप्रताप के भय से घोर वन मे छिपे 
eu दिन काटते थे । कपटी मुनि तपस्वी वने रहते थे। और कालकेतु सूकरादि 
अनेक ET धारण करके किसी भांति दिन काटता था। भानुप्रताप ने सग्राम मे देवो 
से भी gaia कालवेतु फे भाई और बैटो को मार डाला था। रिपु रिन रचन Tera 
काऊ । सो पे दोनो शु बचे हुए थे । 


तेहि खलू पाछिल बयरु संभारा | तापस नुप मिलि मत्र विचारा ॥ 


जेहि रिपुछय सोइ Cafe उपाऊ । भावी वस न जान कछु राऊ ॥४॥ 

अर्थ उस खल ने पिछला वेर संभाला । तापसनृप कपटी मुनि से 
मिलकर मन्त्र विचार किया ! जसें शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा । होनहार 
फे वश राजा को कुछ पता नही चला । 

व्याख्या अकेले होने से बेर ढोला पड गया था। एक साथी और मिल 
जाने से वरको सँभाला। कपटी मुनि और कारूकेत दोनो ने मिलकर मन्जणा 
की | ओर उपाय रचा वि भानुप्रताप को मृगया का व्यसन है । दूर-दूर तक मृगया 
के लिए जाता है। कभी न कभी इस वन मे भी आवेगा ही। तव कालवेतु सूकर 
बनकर उसको वन में भुलवाए। इस वन मे मही जलाशय है और केवल कपटी 
मुनि का ही आश्रम dg | अत उसे यहाँ छोडकर दूसरी जगह त्राण मिळनेवाला 
नही हे। तव वपटी मुनि अपनी भाया फैलाये और उसे ईप्सित वरदान देने के 
व्याज से उपर्युक्त कायवाही के लिए तेयार करे। तब काळवेतु आवाशवाणी करके 
ब्राह्मणी से शाप दिलावे। तव कपटी मुनि सव राजाओ के यहाँ पत्र भेजकर उन्हे 
उत्साहित करें कि शापित राजा के जीतने मे सुभीता है। और वे सेना लेबर राजा 
पर धावा करें | जिसम राजा का सर्वनाश हो ओर इस भांति बदला चुका ले | 

राजा वडा सावधान था ? पर भावीवदा उसे कुछ पता न लगा | भाव यह 
कि उसने कारवेलु और तपस्वी वेषधारी राजा के खोजवाने वा यल यहत किया 
था। परन्तु पता न छग सका । कालक्रम से बात पुरानो हो गई | और अव कोई 
उस ओर ध्यान नही देता था । 
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दो रिपु तेजसी ate अपि, लघु करि after न ताहु । 
अजहु देत दुख रवि ससिहि, सिर्‌ अविसेपित राहु ॥१७०॥। 


अर्थं तेजस्वी शभु यदि अकेला भी हो तो उसे छोटा नही समझना 
चाहिए । राहु का शिरमात्र वचा हुआ है। फिर भी आजतक सूयं ओर चन्द्रमा को 
दु ग्व टेता है। 

व्याख्या तेजवत लघु गनिअन रानी ater राजा सोया पडा है। फिर 
भी कपटी मुनि और कालकेतु उसके वध का साहस नही करते। राजा के छ अङ्ग 
है। उनमे से पाँच मन्त्री आदि से हीन राजा यहाँ अकेला है । इसीसे “सिर अवसेषित 
राहु से' उपमा दी । सूर्य-चन्द्र स्थानीय कालकेतु और कपदीमुनि के ग्रास करने मे 
अर्थात्‌ निस्तेज करने मे अकेले समर्थ है । 
तापस नृप निज watz निहारी 1 हरपि मिलेउ उठि भयउ सुखारी ॥ 
मिहि काहि सब कथा सुनाई । जातुधान बोला सुख पाई ॥१॥ 


मर्थ तपस्वी राजा अपने सखा को देखकर हपित्त होकर उठ के मिला 
और सुखी हुआ | तब मित्र ने सब कथा सुनायी । राक्षस सुख पाकर बोला | 

व्यास्या तपरवीशजा शब्द का प्रयोग कपटी मुनि के लिए ही किया गया 
है। जहाँ मुनि वनकर कपट करता है वहाँ कपटी मुनि कहते है । और जहाँ राजा- 
सा व्यवहार करता है वहाँ तपस्वी राजा लिखते हे। यह वेठा हुआ अपने मित्र 
काळकेतु की बाट जोह रहा था, लेटा तक नही। उसे देखकर मादर से उठा और 
प्रेम से आलिङ्गन करके सुखी हुआ कि अव काम बन जायगा | 

भानुप्रताप का आना और जो जो बाते उससे हुई सो सव कह सुनाया | 
क्योकि आगे का काम सब उसी को करना है। एक बात कहने मे छुट जाने से वात 
विगड जाती है। कालकेतु के आने से कपटी मुनि सुखी हुए। और सव कथा 
सुनकर कालकेतु सुखी हुआ । 
अब amas रिपु सुनहु नरेसा । जौ तुम्ह कीन्ह मोर उपदेसा ॥ 
परिहरि सोच tag तुम्ह सोई । बिधु औषध विआघि विधि खोई ॥२॥ 

अर्थं सुनो राजा यदि तुम मेरे कहने के अनुसार चल तो अब शत्रुको में 
ठोक कर लुगा | सोच छोडकर अब तुम जाकर सोओ | विना दवा के ही ब्रह्मा मे 
रोग नष्ट कर दिया । 

व्याख्या कपटी मुनिको वडा सोच था। निद्रा नही आती थी। यथा 
सो विमि सोच सोच अधिकाई | इसलिए कहता है परिहरि सोच रहह तुम सोई । 
यह राजा नही है व्याधि है। हम छोगो को बडा कष्ट दिया | कही हम लोगो का 
प्रचार ही नही होने देता था । यथा प्रजापाल अति वेदविधि कतहु नही अघलेस | 
जब इससे अधिक वीर्यवान्‌ औषध मिले तब यह मारा जासवे। उसी औषध की 
खोज मे हमलोग थे। सो विधिने ऐसी विधि बैठा दी कि यह निश्चय ब्रह्मशाप स 
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नष्ट हो जायगा। तुमने मेरा कहना किया । अप शन्नु नही वच सकता कालकेतु 
ने ही कपटी मुनि को उस विधि से वात करने की सलाह दी थी। जिस विधि से 
उसने राजा से ard की । 


कुल समेत रिपु मूल बहाई । चौथे दिवस मिलब मे आई ॥ 
तापस नुपहि बहुत परितोषी। चला महाकपटी अतिरोपी ॥३॥ 


मर्थ कुल के सहित झन्रुकी जड को धो वहाकर चौथे दिनमै आकर 
मिलेगा | तपस्वी राजा को बहुत कुछ ढाढस वँघाकर महाकपटी और क्रोधी चला | 

व्याख्या कालकेतु अपने मित्र से बिदा होता है। जड के बहू जाने पर 
मकान गिरते देर नही लगती । सो चौथे दिन ब्राह्मण शाप के द्वारा इसकी जड धो 
बहाऊंगा | फिर इसके राज्य की इमारत के गिरते देर म छगेगी | कोई भी निमित्त 
पाकर नष्ट हो जायगा | विप्र-गुरुपुजा ही इसकी जड है। उसी को नष्ट कराकर 
चोथे दिन में आकर तुमसे मिलेगा | 

तपस्वी राजा को बडी चिन्ता थी कि क्‍या जाने काम किसी विघ्न के 
उपस्थित होने से न बने चो हमारी वया दशा होगी? इसलिए कालकेतु ने aga 
ढाइस बंधाया कि यह दाव खाली नही जा सकता । और यदि खारी भी जाय तो 
भी तुमपर आँच न आवेगी राजा तुम्ह अपना पुरोहित समझेगा | 


भानुप्रतापहि वाजि समेता । पहुँचाएसि छन aia निकेता ॥ 
नृपहि नारि पाहि सेन कराई! हयगुह बधिसि बाजि बनाई ॥४॥ 


अथ भानुप्रताप को घोडे के समेत एक क्षण म घर पहुंचाया। राजा को 
रानी के पास सुलाकर अश्वशाला म घोडे को साजकर ata दिया । 
व्याख्या पहिला काम यही विया कि राजा को धर पहुंचाया | जिसम राजा 
का विशवास और दृढ हो । सत्तर योजन राजा को घोडे के सहित क्षणभर म 
पहुंचाया ओर राजा की नोद नही खुली । यह आसुरी माया है । इतना कर सका 
परन्तु राजा को मारन सका । भारतवर्ष म एक विद्या थी बला-अतिवला, उसके 
जानकार को कोई सोते म मार नही ATA था। अथवा उस समय के असुर भी 
सोते हुए शत्रु को मारना अनुचित समझते थे । 
भीतर महूल म राजा को ले जार जहाँ साते थे सुळा दिया । पहरेदारो 
कोया रानी को पता नही। घोडे को घोडसार मे जाकर बाँधा जिससे राजा 
जब भवे घोडे को कसा बसाया पावे | 
दो राजा के उपरोहितहि, हरि ले was वहोरि। 
ल tate गिरि खोह मह, माया करि मति भोरि ॥१७१॥ 
अर्थ तवराजा के उपरोहित को हरण करके ले गया। उसे पहाड की 
क्न्दरा म माया से उसकी वुद्धि भोरी करवे रस दिया | 
व्यास्या दूसरा काम यह किया कि पुरोहित को हटाया | उसकी वुद्धि माया 
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द्वारा भोरी करके उसे पहाड की कन्दरा मे रख दिया। मति भोरी कर दी कि 
कन्दस मे ही घूमा करे वाहर न तिल सके | उसे यही न माळूम हो कि मैं कौन 
हूँ और कहाँ पर हूँ। वुद्धि ठीक रहती तो सम्भव है कि पुरोहित कोई ऐसा उपाय 
करता जिससे शत्रु की कार्यसिद्धि मे विध्न उपस्थित हो ) 


` आपु विरचि उपरीहित रूपा । परेउ जाइ तेहि सेज अनुपा ॥ 
जागे नुप अनभएं बिहाना। देखि भवम aft अचरजु माना ॥१॥ 


अर्थं : अपना रुप उपरोहित सा बनाकर उसकी अनुपम Way पर जाकर 
ठेट गया | प्रात” काल का अनुभव करके राजा जगे। सो घर देखकर अत्यन्त 
AAG माना | 

व्याख्या कपटी मुनि अपने आश्रम में हो रहे | पुरोहित के स्थान बो 
area ने दखल क्या । उपरोहित की जेसी दाय्या थी वेसी राजा की नही थी। 
इसलिए अनुप कहा । इससे राजा का नीतिमैपुण्य और धर्मवुद्धि सुचित हुई | राजा 
के यहाँ पुरोहित का वडा सम्मान था। यह सब कार्य उसी रात मे हुमा) अभी 
रात वाकी है ] इसलिए पुरोहित की शय्या पर जा छेटा । 

प्रात काल जागने का राजा को अभ्यास था | पहर भर रात रहते ही प्रातः- 
काल माना जाता है। यथा पछिछे पहर भूष नित जागा | केसे यहाँ आ गये | 
सोये आशम मे जागे महल मे ] इस बाल का बडा AAT हुआ | 


मुनि महिमा मन ag भनुमानी । उठेउ गर्वाह जेहि जान न रानी ॥ 
कानन गसउ बाजि चढि तेही । पुर नर नारि न जानेउ केही ॥२॥ 


अर्थ : मुनि की महिमा का मन से अनुमान करके धीरे से उठे जिससे रानी 
न जान पावे । उसी घाडे पर सवार होकर बन गये। पुर के नर नारी कोई जान 
न सके | 

व्याख्या ` आइचरय्य होने पर यह अनुमान किया कि यह भुनिजी का तपवछ 
है । उन्होने कहा था कि में सप वल तोहि वाजि समेता | पहुँचेहहु सोवर्ताह निकेता | 
सो कर दिखाया। रानी जागेगी तो पूछेगी कि कब ord केसे आये | छठे कान में 
कहानी पड़ना गुरुजी ने रोक दिया है। इसलिए धीरे से उठा जिसमे रानी की 
नीद ने टूटे | गुपचुप घोडसार में गया। देखा घोडा कसावसाया तैयार हे। उसपर 
सवार होकर बन में चला गया | विन्ध्याचल नही गया | क्योकि जाने आने मे कई 
दिन रूगेगे । पुर नर नारियो ने न जाना । राजाओं के गुप्त माग होते थे। जिससे 
पुर के बाहर आया जाया करते थे और किसी को पता नही चलता था | 
गएँ जाम जुग भूपति आवा । घर घर उत्सव बाज वधावा ॥ 
उपरोहितहि देख जब राजा । चकित विलोकि सुमिरि सोइ काजा Walt 





१, यह युक्ति अल'ड्वार है । 
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अर्थं दोपहर बीतने पर राजा आया | घर धर उत्सव हुआ। बधावा बजने 
लगा | उपरोहित को जब राजा ने देखा तो उस कार्य को स्मरण करके चकित 
होकर देखने लगा । 

ब्याख्या दोपहर बीत जाने पर छोटा | जिससे लोग जानें कि दूर से लोट 
रहे हैं। राजा अकेला लौटा | मृगयां का साज समाज साथ नही है। वे तो विन्ध्या- 
चल में राजा की बाट जोह रहे हैं। खबर दी गई कि महाराज घर छोट गये | 
पुरोहित मे भी लौट फेर होनेवाला था । अत राजा चकित होकर देख रहा है कि 
वही हैं या तपस्वी जी उनके वेप में है। 


जुग सम नुपहि गए दिन तीनी । कपटी मुनिपद रहि मत छीनी ॥ 
समय जानि उपरोहित आवा । नुपहि मते सब कहि समझावा ॥४॥ 


अर्थ राजा को तीन दिन युग के समान ala | कपटी मुनि के चरणो म ही 
मन लगा था । समय जानकर पुरोहित आया और उसने राजा को एकान्त म सब 
समझाकर कह दिया । 

व्याख्या प्रतीक्षा का समय कठिन होता है। तिसपर ऐसी प्रतीक्षा जिसमे 
बडे भारी लाभ की आजा हो । अत तीम दिन राजा के लिए त्तीन युग हो गये | 
समाप्त ही नही होते थे। उत्कण्ठा अत्यन्त बढी हुई है। और कपटी मुनि के लिए 
हृदय म बडी श्रद्धा है। उन्ही के चरणो में मन लीन हो रहा है । 

तीन दिन वीतने पर रात को पुरोहित जी आये और जव एकान्त वोलाइ 
सर क्या सुनावों तोहि | इस वचन की भी पुति हुई। एकान्त में सव कथा समझा 
कर कहो | यथा 

लागि तृपा वन भूलि परयो, तव जाइ सरोवर तोहि दिखायो। 

देखि दुखी वरदान दियो, शतकल्पली कालते तोहि बचायो ॥ 

सोवत हो तोहि बाजि समेत, was ते घर में पहुंचायो। 

frig विप्रनतें करिबे +2, तोहि महीप इहां लगि आयो॥ 


दो नूप हरपेउ पहिचानि गुरु, भ्रम वस रहा न चेत । 
वरे तुरत सत सहस वर, विभ्र कुटूब समेत ॥१७२॥ 
अर्थं . राजा गुर को पहिचान कर हपित हए | AAA चेत न रहा | तुरन्त 
एक लाख अच्छे वेदिक ब्राह्मणो को सकुटुम्व वरण किया | 
व्यास्या और एक में बहो छाक । सो ललाव पावर पहिचान लिया कि 
गुरुजी हें। यह याद न रहा कि वालवेतु मे सौ पुन और दस भाइयो को मैंने मारा 
है। उमका पता मिमी तरह नही लग सवा ae महा मायावी है । बदला लेने 
की फिक मे लगा होगा। बही यह सत उसकी माया तो नही है। नहीं तो एक 
आदमी इतने आदमियो वे लिए रसोई केसे वनावेगा ? सो यह कुछ न हआ | एक 
लास ग्राह्मणा को निमन्त्रण दे दिया गया | 
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उपरोहित जेवनार बनाई । छ रस चारि विधि जसि श्रुति गाई | 
मायामय तेहि कीन्ह रसोई । विजन बहु गनि सकेन कोई ॥१॥ 


अर्थ छ रस और चार विधि जैसा वेद ने कहा है बेसी जेवनार पुरोहित 
ने बनायी | उसने मायांमथे रसोई की । अनेक प्रकार के व्यञ्जन बनाए जो कोई 
गिन नही सकता | 

व्याख्या पुरोहितजौ स्वय जेवनार बनाने बैठे हैं। इसलिए बेद की विधि 
से रसोई बनी | छवो रस मधुर, कटु, तिक, अम्ल, लवण और कपाय। gar 
चारो विधि चव्य, चोष्य, लह्य और पेय के अगणित प्रकार के व्यञ्जन बनाये | 
देखने मे तो रसोई वेद विधि से बनी थी पर थी वह मायामय । इतनी थोडी 
देर मे इतने व्यञ्जन वनाने का अभिप्राय ag कि राजा को मुनिजी के तप पर 
श्रद्धा और भी बढे । 
विविध मुगन्ह कर आमिप राधा । तेहि मह विग्र मास खल afar ।। 
भोजन कहुँ सब विप्र बोलाए । पग पखारि सादर बंठाएं ॥२॥ 


अर्थ अनेक प्रकार के मृगो का मास पकाया । और उस खल ने उसमे 
ब्राह्माण का मास भी मिला दिया । भोजन के लिए ब्राह्माणा को वोलाया और पाँव 
धोकर आदर के साथ विठाया । 

व्यारया अब मायामयत्व कहते है । वस्युत यहाँ कोई रसोई नही थी। 
केवळ चहाँ अनेक जन्तुओ के मास थे। और उनमे ब्राह्मण का भी मास मिला 
था! सब ब्राद्वाणो को एक साथ उठा दिया जिससे सब मिलकर एक साथ शाप दे | 
राजा के यहाँ ब्राह्मणो का बडा आदर है। राजा बन्धु वान्धवो के सहित स्वय 
उनके पादप्रक्षारन TT लगा | 
qeay stale लाग महिपाला । भे अकास वानो तेहि काला ॥ 
चिप्र वृद उठि उठि गृह जाह । है वडि हानि भन्न जनि arg ॥३॥ 

अथे जप राजा परोसने लगा उस काल आकाशवाणी हुई । ब्राह्मणो ! 
उठ उठकर घर जाओ, अन्म मत खाओ, बडी हानि है | 

व्याख्या पहल निश्चय वे अनुसार तुम परुसेहु मोहि जान च कोई | राजा 
स्वय परोसने* लगा | मालूम हुआ कि बडी श्रद्धा है। नही तो राजा के परोसमे 
का नियम नही है । देवताओ के भोजन कराने म हिमगिरि ने स्वय नही परोसा | 
रगे परोसन निपुन सुआरा | रसोईदार का किमी को पता नही । अब राजा पुरी 


१ राजा का परोसना यही है कि स्वय महाराण ने मी परीसते मे हाथ छगा दिया ॥ 
सारा समाज परोस रहा था। माव यह कि परोसमे का काम पूरा होने पर राजा ने स्वय 
परोस म हाथ लगाया । उसी समय आकाशवाणी हुई । परिवार के सहित राजा परोसता 
था । यह वात इतने से ही सिद्ध है कि ब्राह्मणो ने परिवार सहित राजा को साव दिया t 
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तरह रसोई का जिम्मेदार हो गया। अब निगमन यही होगा कि राजा को ऐसी 
ही रसोई इष्ट थी । इसी से न जाने किसको किसको बुलाकर रसोई बनवाई। पुराने 
रसोईदार भी सम्मिलित नही किये गये । 

यह आकाशवाणी कालकेतु की की हुई थी । तेहि काळा से कालकेतु ध्वनित 
है। गृह जाह का भाव यह कि यहाँ तुम लोगो का पेर रखना भी उचित नही है। 
सबसे वड़ा धोखा है। खाते ही पतित हो जाओगे | कालकेतु ने यह आकाशवाणी 
शाप दिलाने के लिए की। यह सच्ची आकाशवाणी नही हो सकत्ती। सच्ची 
आकाशवाणी होती तो राजा के निर्दोप होने का भी इशारा अवश्य होता । जिस 
भाँति लक्ष्मणजी के कोप पर आकाशवाणी ने इरित किया था। यथा: अनुचित 
उचित काजु किछ होक। समुझि करिअ भल कह सव कोक। सहसा करि We 
पछिताही | करहि वेद बुधते बुध नाही । परन्तु यहाँ अत्यन्त आवश्यक बात को 
ओर कुछ भी इशारा नही है। भतः यह देवकृत आकाशवाणी नही है । असुरकृत 
है। जिसके कारण राजा मारा गया । 


भयउ रसोई भूसुर मासू। सब fea उठे मानि विस्वासू ॥ 
भूप fame मति मोह भुळानी | भावी वस न आव मुख वानी ॥४॥ 


अर्थ : रसोई ब्राह्मणो के मास की हुई है। सव ब्राह्मण विश्वास मानकर 
उठ खडे हुए | राजा विकल हो उठा । वुद्धि मोह से गडवडा गई | होनहारवश मुख 
से शब्द न निकले | 

व्याख्या जिसे रसोई समझते हो वह ब्राह्मणो का मास है। इस वाणी का 
वोलनेवाला कोई दिखाई नही पडता है। और शब्द सुनाई पड़ते Fl अत, यह 
अवश्य ही आकाशवाणी है। यह कभी मिथ्या नही हो सकती। अतः विश्वास मानकर 
पत्तल पर से उठ गये | | 

जिस बात से राजा सदा डरता था यही लाख के सामने आागई। वात 
ऐसी गठ गई है कि इसकी सफाई नही । आकाशवाणी पर शद्धा को स्थान नही । 
यह हुआ क्या ? सोचकर राजा विकल हो गया। विकल होने से वुद्धि स्तब्ध हो 
गई ६ कुछ सह न सफा । भही सभ्य अपनी Pera तथा ठगे जाने की वात 
को प्रकाश करने का था । होनहार बलवान्‌ है । कालकेतु का अनुमान ही ठीक निकला 
कि इसके नाश मे ब्रह्मादेव का हाथ है । यथा : विनु औपधि विधि खोई | 


दो. बोले विप्र सकोप तब, नाह कछु कोन्ह विचार | 


अर्थे " सव ब्राह्मण me होकर बोले | कुछ विचार न किया | शाप दिया *: 
मूढ राजा तू परिवार सहित राक्षस हो । 

व्याग्या ' आकाशवाणी के बाद राजा के कुछ न बोलने से सब दोष उस 
पर आ पडा | ब्राह्मणों ने भी कुछ विचार न किया | बात विचारने योग्य,भ्री कि 
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ऐसा धर्मात्मा राजा, एकाएक ऐसा अनर्थ क्यो करेगा ? फिर इसे ऐसा करने से लाम 
क्या ? यह आकाशवाणी सच्ची है कि माया है? 

कहने लगे : व्राह्मण के मास की रसोई राक्षस के यहाँ होती है। यथा * खल 
मनुजाद द्विजामिप भोगी। सो तेरे यहाँ ऐसी रसोई बनो अत" तु राक्षस हो। 'मूढ' 
कहने से भाव यह कि तेरा कोई लाभ नही और हमारा धर्म चला जाता। सहित 
परिवार का भाव यह कि परिवार के सहित तु पादप्रक्षालनादि ब्राह्मण भोजन के 
कृत्य मे लगा था । तूने ही परिवार afer रसोई इसीलिए बनाई और आप ही 
परोसने चला | श्रद्धा से नही हम लोगो के सर्वनाश के लिए जानवूझकर तुने सब 
किया । अत सवके सब राक्षस हो जाओ | 


छत्र aq ते विप्र बोलाई। घाले लिए सहित समुदाई ॥ 
इस्वर राखा धरम हमारा | जेहसि ते समेत परिवारा ॥१॥ 


अर्थे रे क्षत्रियाधम । तूने ब्राह्मणो को वुळाकर उनको समाज सहित नष्ट 
करना चाहा AT । ईश्वर ने हमारा धर्म रख लिया | तु परिवार के साथ नष्ट होगा | 
व्याख्या बिना बुळाये हुए के साथ भी कोई ऐसा व्यवहार नही करता | 
तूने बुलाकर ऐसा व्यवहार किया | समाजसहित तूते सब ब्राह्मणों को नष्ट करना 
चाहा | जिसमे सब पतित हो art) कोई प्रायरिचत करनेवाला न रह जाय। 
आकाशवाणी द्वारा ईश्वर ने हमारा धर्म बचाया । तु परिवारसहित इस कर्म मे 
सम्मिलित था | ओर परिबारसहित हम लोगो का नाश चाहा । इसलिए तु भी 
परिवारसहित नष्ट होगा । 
सचत मध्य नास तव होऊ। जलदाता न रहिहि कुल कोऊ ॥ 
नुप सुनि साप विकल अति त्रासा । भइ बहोरिवर गिरा आकासा URI 


अथ सम्वत्‌ के भीतर तेरा नाश हो । कुल म कोई जल देनेवाला न रहे | 
राजा आप सुनकर अत्यन्त भय से व्याकुल हो गया तो फिर आकाश से aa 
वाणी हुई । 
व्याख्या सम्वत्‌ भर ब्राह्मणो को नष्ट करने का तेरा सकल्प था | सो सम्वत्‌ 
के भीतर तेरा नाश हो जाय | तूने चाहा था कि कोई ब्राह्मण बचन जाय। भतत 
तेरे कुल मे कोई न बचे | जलदाता भी कोई न रहें। अर्थात्‌ दस पुस्त के भीतर 
जितने दायाद हैं सब नष्ट हो जाय | 

राजा पहिले ही विकल था । अव शाप सुनकर अत्यन्त fare हुआ। तब 
श्रेष्ठ सच्ची वाणा आकाश से हुई। भाव यह कि पहिली वाणो श्रेछ न थी। 
क्योकि कालकेतु की बोली हुई थी । अब यह श्रेष्ठ वाणी राजा के थश को रक्षा तथा 
श्ापानुग्रह के लिए. हुई । 
विप्रह श्राप विचारि न दीन्हा ate अपराध भूप कछु कीन्हा ॥ 
चकित विप्र सव सुनि नभ वानी 1 भूप गयउ जह भोजन खानी ॥३॥ 
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अर्थं : ब्राह्मणो ! तुम रोगों ने विचारकर शाप नही दिया । राजा ने कोई 
अपराध नही किया । सव ब्राह्मण आकाशवाणी सुनकर चकित हो गये । जहाँ भोजन 
की खानि थी वहाँ राजा गया | 

व्याख्या : राजा की सफाई का उपाय अव सिवा आकाशवाणी के दूसरा था 
नही सो आकाशवाणी हुई । ब्राह्मणों की भत्संना की कि तुम लोगों ने विचार से काम 
नहीं लिया । निरपराध को शाप दे डाला । ब्राह्माण के मांस की रसोई होने में राजा 
का कोई अपराध मही है। बिना ठीक तरह जाँच किये तुम लोगो ने केसे निर्णय 
किया ? 

गह आकाशवाणी केसी? राजा का अपराध नही है तो किसका है? 
अतः सव ब्राह्मण चकित हुए। यश की रक्षा आकाशवाणी ने की। तव राजा 


इतने सावधान हुए कि रसोईघर में गये रसोईदार और रसोई की जाँच करने 
के लिए | 


te न असन नहि विप्र सुआरा । Pees राउ मन सोच अपारा ॥ 
सव प्रसंग महि सुरन्ह सुनाई । रसित परेड अवनी अकुलाई ॥४॥ 


अर्थ : वहाँ न रसोई थी न रसोईदार ब्राह्माण था। तब राजा छोटा | 
मनमें अपार सोच हुआ । सव कथा ब्राह्मणों को सुनाकर' पृथ्वी में भाकुल होकर 
गिर गया | 

व्याख्या : मुख्य अपराधी अपने अपराध के प्रमाण सहित अन्तर्घान हो गया | 
अव राजा के सोच का कोई पारावार न रह गया | वह सोचता है कि जिसके ऊपर 
इतनी आस्था थी वह घोर वेरी निकला । और वह कौन था जिसने इतनी बडी 
माया करके मेरा नाश किया ? में अत्यन्त लोभ से मारा गया। अब मेरा और मेरे 
कुटुम्व का क्या होगा ? इत्यादि ऐसा सोच उठा कि उसका पारावार नहीं। अपना 
निरपराध होना सिद्ध करने के लिए सब वाते खोछकर कहनी पड़ी। कहते कहते 
व्याकुलता इतनी बढी कि पृथ्वी पर गिर गया । 


दो. भूपति भावी मिटै नहि, जदपि न दुपन तोर। 
किए अन्यथा होइ नहि, fas साप अति घोर ॥१७३॥ 


अर्थ : व्राह्मण बोले : राजन्‌ ¦ होनहार होकर ही रहता है। मिटता नही | 
यद्यपि TCT दोप नही । पर करने से अन्यथा नही हो सकता | द्राहाण वा शाप 
अत्यन्त घोर होता है | 

व्यास्या : ब्राह्मणा ने कहा ऐसी ही भावो थी। झाप निमित्त मान हुआ। 
हम लोग भी अब तुझे निर्दोष मानते हैं। पर इस झाप की प्रतिक्रिया नही हे 1 हम 
भी इसे अन्यथा मही कर सरते | यहाँ झापानुग्रह को कथा नहीं कहते,| रुद्रगणों पर 
जैसा नारदजी ने अनुग्रह किया था वैसा ही समझ Sart यथा: dara विपुल तेज 
वल होऊ । रामर गरन हरि हाय तुम्हारा | होइहों Ya न पुनि संसार | 
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अस कहि सव महिदेव सिंघाए। समाचार पुर  छोगन्ह पाए ॥ 
सोचहि gat dale देही। विचरत हंस काग किय जेही ॥१॥ 


अर्थ ` ऐसा कहकर सम ब्राह्मण चले गये | पुरवासियो को समाचार मिला । 
रगे सोचने और देव को दोप देने जिसने कि चलते फिरते हस्‌ को काग वना दिया | 

व्याख्या ; यहाँ 'महिदेव' शब्द से ब्राह्मणो का महत्त्व सूचित किया कि पृथ्वी 
पर के देवता है । देवताओ की भाँति आवाहन से आये थे। अपवित्रता देखकर 
चले जा रहे हैं। जो वात उनके मुख से निकल गई वही होगी। अन्यथा नही हो 
सक्ता । 

ऐसी विचित्र घटना विशेषत राजघराने को छिप नही सकती | नगर मे फेल 
गई | राजा बडा प्रजा पालक था । वेदविद्‌ था | उसके राज्य मे अधर्म का लेश नही 
था । अत प्रजा अत्यन्त सूखी थी । इस दुर्घटना को सुनकर लोग सोच करते है। 
दू स्वी होते हैं । बात किसी के समझ मे नही आती है। इसमे न राजा का दोप 
दिखाई पडता है न ब्राह्मणो का दोप दिखाई पडता है 1 राजा से इस जन्म मे कोई 
अनर्थ भी नही हुआ जिसका फल कहा जा सके। अत देवको दोप देते हैं कि 
उन्होने नियम भङ्ग क्या | जन्म से ही काग या हस बनाने का विधान है। द्विज 
द्रोही बहु सरक भोग करि । जग जन्महि वायस सरीर धरि। यहाँ तो राजा अन्म से 
हस था | और हस की भाँति आचरण करता था परम धर्मात्मा था ! इसे ब्राह्मण- 
द्रोह कहाँ से उत्पन्न हो गया ? जो ब्राह्मणो को बश करने चला | 
उपरोहित fe भवन पहुँचाई । असुर तापसहि wart जनाई ॥ 
तेहि खल ad तहु पत्र पठाएं। सजि संजि सेन भूप सब आए ॥।२॥ 


अर्थं . असुर ने उपरोहित को पहुँचाकर तपस्त्री राजा को समाचार दिया | 
उस खल ने जहाँ तहाँ चिद्रियाँ भेजी । सो राजा लोग सेना सजा सजाकर आये | 

व्याख्या अब वालकेतु ने पुरोहित को घर पहुँचा दिया। जिसमे पुरोहित 
की खोज में कही भागुप्रताप के आदमी कपटीमुति के आश्रम तक खोजते खोजते 
नं पहुँच जायें ओर अब सारुभर तक उसे गिरि खोह में रखने वो कोई आवश्यकत्ता 
नही रह गई। तत्पश्चात्‌ अपनी प्रतिश्षानुसार कुल सहित रिपु मूल बहाकर चौथे 
दिन कपटीमुनि से जा मिला afte Heard होने का समाचार दिया | 

वह कपटीमुमि राजा था ही सब राजा लोग उसे जानते थे। जिन जिने 
राजाओं से दण्ड ले लेकर भानुप्रताप ने छोड़ दिया था उन ast को उसने चिट्ठियाँ 
भेजी कि भानुप्रताप राजा ब्राह्मणों के शाप से दग्ध हो गया है । अब उसके भाश 
के निमित्त होकर जय और यश के भागी होने के लिए शीघ्रता करो। सो राजा 
लोगो ने सेना सहित चढाई कर दी | 
Ste नगर निसान बजाई । विविध भाँति नित होइ were ॥ 


जूझे सकळ que कारि करनी । बंधु समेत परेउ नुप धरनी ॥३॥ 
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अर्थ ` सत्र राजाओ ने डङ्का बजाकर नगर घेर लिया। अनेक प्रकार से 
युद्ध होने लगा । सभी सुभट . योद्धा पराक्रम दिखला दिखालकर जूझ गये और 
भाई सहित राजा भी खेत रहा | 

व्याख्या ' नगर घिर गया । बाहर को सहायता रुकी । चारो ओर से धावा 
हुआ । राजा ने सामना किया । नित्य अनेक प्रकार युद्ध होने लगे। भानुप्रताप के 
सुभटो ने पीठ नही दिखायी । खूब पराक्रम किया। परन्तु शापित होने के कारण 
मारे गये। राजा को अन्त मे लडना चाहिए। इसी नीति का आश्रयण करके 
राजा अन्त मे BST और भाई सहित Sa रहा | 


सत्यकेतु कुल कोउ नहि बाचा । वित्र श्राप किमि होइ असाँचा ॥ 
रिपु जिति सब नुप नगर वसाई । निजपुर गवने जय जस पाई ॥४॥ 


अर्थ : सत्यकेतु के कुल मे कोई न बचा । ब्राह्मणो का शाप मिथ्या केसे हो 
सकता है ? सब राजा शत्रु को जीतकर नगर को वसाकर विजय और यदा पाकर 
घर गये | 

व्याख्या : ये राजा छोग जय और यश की आकाक्षा से आये थे | भामुप्रताप 
से पराजित होने से ये अपनी कीति खो बैठे थे। भानुप्रताप पर विजय पाने से 
अपमो खोई हुई कीर्ति प्राप्त की | युद्ध मे नगर उजड गया था। उसे बसाकर सब 
घर चले गये | राज्य कपटी मुनि के हाथ लगा । बयोकि इसी ने सबको चिट्ठी भेज 
कर बुलवाया था | और उद्योग सब इसी का था | 


दो. भरद्वाज सुनु जाहि जब, होइ विधाता वाम। 
att मेर्सम जनक जम, ताहि sale सम दाम ॥१७५॥ 


अर्थ भरद्वाज | सुनो । जिसे सव ब्रह्मा वाएँ हो जाते हैं तो उसके लिए धूलि 
मेरु हो जाती है | पिता यम हो जाते हैं । रस्मी उसके लिए सपं हो जाती है । 

व्याख्या : अशुभ कमं के उदय होने से ही विधाता वाएं होते है। यथा: 
कठिन करम गति जान विधाता । जो सुभ असुभ सकल फल दाता | कपरी मुनि 
धूळ के समान था | यथा ' नाम हमार भिखारिं अब faa रहित निकेत । सो 
पवतराज FAG सा हो गया। उसके बुलाने से सव राजा युद्ध करने चले आये | 
पितृस्थानीय विप्रवृन्द यम हो गये। ऐसा घोर शाप दे दिया। कालकेतु मे कुछ 
नही रह गया था। उसकी आकृतिं मात्र राक्षस की थी । सूकर आदि बना बन मे 
फिरता था । वह रज्जुथा सो साँप हो गया । 


३. रावणावतार प्रसङ्ग 


काल पाइ मुनि सुनु सोइ राजा । भयउ निसाचर सहित समाजा | _ 
दस सिर ताहि बीस भुज दंडा । रावन नाम बीर वरिवंडा ॥१॥ 
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अस कहि सव महिदेव सिघाए । समाचार पुर लोगन्ह पाए ॥ 
सोचहि दूपन देवहि देही। विचरत हस काग किय जेही en 


अर्थ ` ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गये | पुरवासियो को समाचार मिला | 
लगे सोचने और देव को दोष देने जिसने कि चलते फिरते हस को काग बना दिया । 

व्याख्या : यहाँ 'महिदेव' शब्द से ब्राहमणो का महत्त्व सूचित किया कि पृथ्वी 
पर के देवता है। देवताओं की भाँति आवाहन से आमे थे। अपबितत्ता देखकर 
चले जा रहे हैं; जो बात उनके मुख से निकल गई वही होगी। अन्यथा नही हो 
सकता | 

ऐसी विचित्र घटना विशेषत राजघराने को छिप नहीं सकती | नगर में फैल 
गई । राजा वडा प्रजा पालक था | वेदविद्‌ था । उसके राज्य मे अधमं का लेद नही 
था । अत प्रजा अत्यन्त सुखी थी । इस दुर्घटना को सुनकर लोग सोच करते हैं । 
दुखी होते हैँ बात किसी के समझ मे नही आती है। इसमे न राजा का दोप 
दिखाई पडता है न ब्राह्मणो का दोप दिखाई पडता है। राजा से इस जन्म मे कोई 
अनथ भी नही हुआ जिसका फल कहा जा सके। अत देच को दोष देते है कि 
उन्होने नियम भङ्ग किया। जन्म से ही काग या हस बनाने का विधान है। fest 
द्रोही वहु नरक भीग करि | जग जन्महि वायस सरीर धरि। यहाँ त्तो राजा जन्म से 
हस था । और हस की भाँति आचरण करता था परम धर्मात्मा था। इसे ब्राह्मण- 
द्रोह कहाँ से उत्पन्न हो गया ? जो ब्राह्मणो को वश करने चला | 
उपरोहित हि भवन पहुँचाई । असुर तापसहि ख़बरिं जनाई ॥ 
नेहि खल जह तरह पत्र पठाए। सजि सजि सेन भूप सच आए NAH 

अर्थं असुर ने उपरोहित को पहुँचाकर तपस्वी राजा को समाचार दिया | 
उस खल ने जहाँ सहाँ चिट्टियाँ भेजी | सो राजा लोग सेना सजा सजाकर आये । 

व्यास्पा अब कालकेतु ने पुरोहित को घर पहुँचा दिया । जिसमे पुरोहित 
की खोज मे कही भामुप्रताप के आदमी कपटीमुनि के आश्रम तक सोजते खोजते 
न पहुँच जाय और अब सालभर तक उसे गिरि खोह मे रखने की कोई आवश्यकता 
नही रह गई। तत्पश्चात्‌ अपनी प्रतिज्ञानुसार कुल सहित रिपू मूल बहाकर चौथे 
दिन कपटीमुनि से जा मिला और कृतकार्य होने का समाचार दिया | 

बह कपटीमुनि राजा था ही सब राजा लोग उसे जानते थे। जिन जिन 
राजाओं से दण्ड ले लेकर भानुप्रताप ने छोड़ दिया था उन स्रो को उसमे चिट्टियाँ 
मेजीं कि भानुप्रताप राजा ब्राह्मणों के शाप से दग्ध हो गया है । अब उसके नाश 
के निमित्त होकर जम और यश फे भागी होने फे लिए दीध्रता करो । सो राजा 
लोगो ने सेना सहित चढाई कर दी । 
mig ant निसान बजाई । विविध भाँति fra होइ लराई i 


जूझे सकल सुमट करि करनी ! बंधु समेत Ts नृप धरनी ॥३॥ 
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मर्थं सब राजाओ से डङ्का बजाकर नगर घेर लिया । अनेक प्रकार से 
मुद्ध होने लगा। सभी सुभट योद्धा पराक्रम दिखला दिखाळकर जूझ गये और 
भाई सहित राजा भी खेत रहा | 

व्याख्या नगर घिर गया । बाहर की सहायता रुकी । चारो ओर से घावा 
हुआ । राजा ने सामना पिया । नित्य अनेक प्रकार युद्ध होने लगे । भानुप्रताप के 
सुभटा मे पीठ नही दिखायी । खूब पराक्रम किया। परन्तु शापित होने के कारण 
मारे गमे। राजा को अन्त Sear चाहिए । इसी नीति का आश्रयण करके 
राजा अन्त म छडा और भाई सहित खेत रहा | 


सत्यकेतु कुल कोड नहि वाचा । विप्र श्राप किमि होइ असाँचा ॥ 
रिपु जिति सब नुप नगर वसाई । निजपुर गवने जय जस पाई ॥४॥ 


अर्थ सत्यकेतु के कुल मै कोई न वचा | ब्राह्मणों का शाप मिथ्या कैसे हो 
सकता है? सय राजा शानु को जीतकर नगर को वसाकर विजय और यश पाकर 
घर गये । 

व्याख्या ये राजा लोग अय और यश की आकाक्षा से आये थे। भानुप्रताप 
से पराजित होने से ये अपनी कोति खो बैठे थे। भानुप्रताप पर विजय पाने से 
अपनो खोई हुई कीति प्राप्त की । युद्ध मे नगर उजड गया था। उसे बसाकर संब 


घर चले गये। राज्य कपटी मुनि के हाथ लगा । क्योकि इसी मे सवको चिट्ठी भेज 
कर वुलवाया था | भौर उद्योग संव इसी का था | 


दो भरद्वाज सुन जाहि जव, होइ विधाता amy 
धूरि मेर्सम जनक जम, ताहि ब्याल सम दाम ॥१७५॥ 


अर्थं भरद्वाज | सुनो | जिसे सब ब्रह्मा बाएं हो जाते हैं तो उसके लिए घलि 
मेर हो जाती है | पिता यम हो जाते हैं। रस्सी उसके लिए सपं हो जाती है | 

व्याख्या अशुभ कर्मे के उदय होने से ही विधाता aw होते हैं। थथा 
कठिन वरम गति जान विधाता | जो सुभ असूभ सकल फल दाता | प्री मून 
धूछ पे समान था। यथा नाम हमार भिखारि अब frat रहित निकेत । सो 
पवतराज सुमेरु सा हो गया । उसके बुलाने से सव राजा युद्ध करने चले भाये \ 
पितुस्थानीय बिप्रवृन्द यम हो गये । ऐसा घोर शाप दे दिया। कालकेतु मे कुछ 
नही रह गया था। उसकी आकृति मात्र राक्षस की थी । सूकर आदि बना वन मे 
फिरता था | वह रज्जु था सो साँप हो गया | 


३ रावणावतार प्रसञ्ज 


काल पाइ मुनि सुनु सोइ राजा | भयड निसाचर सहिन समाजा । " 


i 
दस मिर ताहि बीस भुज दडा। रावन नाम वीर रिवा ॥१॥ 
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way रामचरितमातस 


अथं मुनि ! सुनो समय पाकर वही राजा समाज के सहित राक्षस 
हुआ। उसे दस सिर और बीस भुजाएँ थी। उस वीर बलिवन्ध' का नाम 
रावण था। 

व्याख्या सभी कार्यो के लिए काल असाधारण कारण है। जब बेसी ग्रह- 
स्थिति आई तो वही राजा भानुप्रताप राक्षस होकर पैदा हुआ। और उसका सब 
समाज राक्षस हुआ | इस जन्म में उसे दस सिर हुए, वीस हाथ हुए] उसका 
नाम रावण पडा। यह बलवानो से भी वन्दित वीर हुआ | यह पुलस्त्य का नाती 
और विश्ववा मुनि का पुत्र था । माँ इसकी देत्यकुल की थी। और दारुण वेला म॑ 
इसके पिता को प्राप्त हुई थी। अत उन्होने इसकी माता से कह्‌ दिया कि तुझ 
राक्षस पुत्र उत्पन्न होगे | ऋषि जी पे अनुष्ठान मे रहने के कारण रावण की माता 
के दस ऋतु व्यतीत हो गये। इसलिए विश्रवा जी ने दस पुत्र के स्थान पर एक 
पुत्र दस सिर और बीस भुजावारा दिया | 


भूप अनुज अरिमर्दन नामा | भएउ सो कुभकरन बलधामा ॥ 
सचिव जो रहा धरम रुचि जासू | भएउ विमान वधु छघु तास्‌ ॥२॥ 


अर्थ उसका छोटा भाई जिसका नाम भअरिमदेन था वह बलधाम 
कुम्भकर्ण हुभा। जो उसका घर्मणुचि नामी मन्त्री था बहु उसका छोटा सौतेला 
भाई हुआ । 
व्याख्या अरिमदन का उस जन्म मे भुजघल अतुछ था । सी इस जन्म मे 
भी dear हुआ। इसके कान कुम्भ को भाति थे। वाल्मीकीय और अध्यात्म मे 
तीनो भाइयो की एक भाता बही गई है। जिसका नाम कंकसी था । परन्तु यहाँ 
विभीषण को सौतेला भाई कह रहे हैं। अत कया का यह भाग उन कल्पी को 
कथाओ से मेल नही खाता जिसका वर्णन वाल्मीकीय या अध्यात्म म है। यह 
कथा भाग महाभारतोक्त रामकथा से मेळ खाता है । जिसमे रावण कुम्भकर्ण का 
जन्म पुष्पोत्कटा से विभीषण का जन्म मालिनी से ओर खर तथा सूर्पणखा का 
जन्म राका नाम राक्षसी से लिखा है जो कि कुवेर द्वारा पित्ता की सेवा में नियुक्त 
थी] पिता इन सबके विश्रवा मुनि थे। जिस कल्प मे ब्रह्मा का रामावतार हुआ 
उस कल्प के रावण की माता का नाम पुष्पोत्कटा ओर बिभीषण को माता का नाम 
मालिनी था | 
नाम विभीषत afe जय जाना । विस्नु भगत विग्यान निधाना tt 
रहे जे सुत सेवक नूप केरे। भए निसाचर घोर AAT ॥३॥ 


अर्थ उसका नाम विभीषण पडा। जिसे ससार जानता है कि विष्णुभक्त 





१ दोलदडदशनेषु ड । इस सूत्र से दकार का डकार बलिवद्य का बरिवंड रूप सिद्ध 
हुआ । रकार के रेफ होने और यकार के लीप के नियम दिये जा भुके ई । 
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और विज्ञान का निघान था । और राजा के जो बहुत से बेटे और सेवक थे वे भी 
घोर राक्षस हुए । 

व्याख्या विभीषण का नाम पुण्पश्लोको मे है। प्रात काल ही सब लोग 
महाभागवत्त होने से स्मरण करते हैं। विभीषण जी ज्ञानी भक्त थे । इसलिए विष्णु 
भक्त विज्ञान निधाना कहा । विभीषण के बाद सुत सेवक का नाम आने से कोई यह 
म समझे कि वे सब भक्त और ज्ञानी हुए होगे । अत कहते है कि वे सव घोर राक्षस 
हुए। सेवक की भी गणना परिवार मे है। इन त्तीनो भाइयो से घीरता मे सुत 
सेवक अधिक थे | 


कामरुप खल जिनिस अनेका । कुटिल भयकर विगत विवेका ॥ 
कृपा रहित हिसक सब पापी । वरनि न जाइ विस्व परितापी ॥४॥ 


अर्थ : वे खल मनमाना रूप धारण करनेवाले अनेक प्रकार के कुटिल) भयकर 
ओर विवेकरहित थे । वे सब निर्दयो, हिंसक और पापी थे । उन विश्वपरितापियो 
का वर्णन नही किया जा सकता । 

व्याख्या : उन खलो मे AAMT रूप घारण करने की शक्ति थी। इसलिए 
विश्व को परिताप देना उन्हे सरल हो गया। कुटिल, विवेकरहित, निर्दय, हिंसक 
ओर पापो थे! aa बिइव के परिताप देने में वे आनन्दबोध करते थे। कामरूप 
से माया कही | खल से स्वभाव कहा | जिनिसि से आकृति कही । कुटिल से मन की 
मानता केही । भयकर से रूप कहा । विगत विवेक से कुमति कही | कृपा रहित 
हिसक से कर्म कहा । पापी से पृथ्वी का भारभूत होना कहा । 

विश्वपरितापी हैं। ऐसा परिताप पहुँचाते हैं कि उसका वर्णन नही किया 
जा सकता | आगे चलकर बहेगे सर्वे सद्द भगवती बसुन्धरा नही सह सकी | 


दो. उपजे) welt पुलस्त्य कुछ, पावन अमल अनूप । 
तदपि महीसुर सापवस, भये सकल अघरूप ॥१७६॥ 
यथ : यद्यपि वे पुलस्त्य के कुल मे उत्पन्न हुए। जो पावन, fade और 

अनूप था फिर भी ब्राह्मणो के शाप से वे पापरूप ही पैदा हुए | 

व्याख्या ' पूर्वजन्म का कर्म बहुत ही अच्छा था । इसलिए पुलस्त्य ऋषि के 
चरा म उत्पन्न हुए। वह कुल दूसरे को पवित्र करमेवाला था। इसलिए पावन 
कहे । स्वय पवित्र था इसलिए अमल कहा । उसी वश भे विश्रवा मुनि तथा कुबेर 
जी उन्पन्न हुए इसलिए अनूप कहा अथवा erg रहित चन्द्र के समान होने से 
अनूप कहा । यथा : रिपि geet जस विमल मयका । जाति आयु ओर मोग तीनो 


च्छा या । परन्तु ब्राह्माण का झाप अत्यन्त घोर था | अत सब आसुर प्रकृति के 
हुए, TET ही धे। . 


"नु 


१ यहाँ विषम द्वितीय है । 
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४५६ रामचरितमानस 


कीन्ह विविध तप तीनिहुँ भाई । परम उम्र नहि वरनि सो जाई ॥ 
गएउ निकट तप देखि विधाता । माँगहु वर प्रसन्न में ताता ॥१॥ 


अर्थ ` तीनो भाइयों मे अनेक प्रकार कै तप किये | जो कि बडे उग्र : aa: 
थे । उनका वर्णन नही हो सकता | तप देखकर ब्रह्मदेव निकट गये | कहा कि तात 
मे प्रसन्न हूँ, वर मांगो | 

व्याख्या ` तीनो भाइयो के तप के प्रकार भिन्न थे। कुम्भकर्ण नित्य धर्म मे 
स्थिर रहकर ग्रीष्मकार मे पञ्चाग्नि तापता था) भौर वीरासन से बेठे हुए वर्षा 
की धारा पावस मे भहता था। और शिशिर ऋतु मे जाकर जल में डूबा रहता 
था) इम भॉति दश aga वपं तक तपस्या करता रहा | घर्मात्मा विभीषण पाँच 
सहस्र वर्ष तक एक पेर से खडे रहे। और पाँच सहस्र वपं तक ऊपर सिर और 
बाहु उठाए हुए सूर्यं का अनुवतंन किया । रावण सहस्र ad तक निराहार रहा। 
और एक सहस्र वर्ष की पूति पर अपना एक सिर काटकर अग्नि मे हवन करता 
था | इसलिए कहते है कीन्ह विविध तप तीनिउ भाई ] यह तो उनके शारीरतप 
का वर्णन हुआ । इसके साथ-साथ मानस और वाडमय तप केसा हुआ। इसका 
कौन वर्णन कर सकता है ? 

जब दश सहस्र ad पूरे हुए । और रावण अपना अवशिष्ट एक सिर भी काटने 


र] 





रावण की कुण्डली जो 
दक्षिण भारत के एक मटाविद्वामु 
बी सूर्य नारायणराव के रॉयल 
हारोस्कोप नाम पुस्तक से उद्धृत 
की शई दै । 

१ छठे मन्वन्तर चाक्षुष 
भे समुद्र WaT हुआ। देवासुर 3 
संग्राम हुआ । उस समय दानवेन्द्र 
बलि राजा थे। रावण का कोई 
पता नहीं चलता । इससे स्पष्ट है >: रसू 
कि रावण सातवे वैवस्वत . मन्व- रा शुशु २ ` 2 
न्तर मे हुए । परशुरामावतार 
इसी मन्वन्तर के उन्नीसंघी चतुर्युगी 
मे हुआ था । उन्होने कार्तवीर्यं सहस्रवाहु को मारा । और सहस्रवाहु तथा रावण A युद्ध 
हुआ था । यथा * एक बहोरि सहस भुन देखा। धाइ जनु जन्तु विसेपा। अत. कैंहा जी 
सकता है कि इस कल्प के रावण का प्रादुर्माव उतीसवी चतुर्युगौ मे हुआ । और चोबीसवी 
चतुर्युगी म वह श्रीरामचन्द्र द्वारा मारा गया। अत, रावण का राज्यकाळ पाँच भतुर्यूगी 
तक होना सिद्ध होता है । ॥ 


o> च 


7 


XX 
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चला तव ब्रह्मदेव निकट गये । बोले प्रीप्तोऽस्मि' * में प्रसन्न हुँ और वर माँगने को 
कहा । प्रपौत्र है इसलिए 'तात' कहते हैं। ब्रह्मलोक मे ब्रह्मादेव हैँ ऐसी भावना से 
उपासना किया था । इसलिए प्रकट नही हुए निकट गये । 

करि विनती पद गहि दससीसा । वोलेउ वचन सुनहु जगदीसा ॥ 


हम काहू के मर्राह न मारे। वानर मनुज जाति दुइ बारे WRU 


पाको 


अर्थ विनतो षरे और चरण पकड के aint ने कहा हे जगदीश 
सुनो हम बिसी के मारे न मरे | बानर और मनुप्य छोडकर । 

व्याख्या रावण को तपस्या भी बडी थो और ज्येष्ठ भी था। इस समय 
अवशिष्ट दसवें सिर का काटना चाहता था इससे ब्रह्मदेव पहिले इसी के पास गये । 
रावण इस समय स्वार्थरत है। अत विनती भो की। चरण पकड लिया और 
अमर्‌त्व माँगा | ब्रह्मदव ने कहा भमरत्व नही मिल सवता । दूसरा वर मागो | तव 
उसने वानर और मनुष्य को छोडकर देव दानवादिको से अपना अवध्यत्व माँगा | 
उमने समझ रक्खा था कि मनुष्य और वानर का शरीर ऐसा है कि ये सवंथा मुझे 
मारने मे असमर्थ होगे ! 


एवमस्तु तुम वड तप कीन्हा । मे ब्रह्मा मिलि तेहि वर दोन्हा ॥ 
पुनि प्रभु कुभकरन पाहि गएऊ। तेहि विलोकि मन विस्तमय भएछ WAM 


अर्थ एवमस्तु ऐसा ही हो तुमने वडा तप किया यह वर में और ब्रह्मा ने 
मिलकर दिया । फिर प्रभु कुम्भकर्ण के पास गये | उसे देखकर बड़ा विस्मय हुआ | 

व्यास्या एवमस्तु बहने म शङ्कर जी आगे दिखाई पडे। अत यहाँ में 
ब्रह्ममलि कहा। यह वर तपस्या के सामने कुछ बहुत बडा नही था । इसलिए 
तुम यड तप कीन्हा । यथा रावन फुम्भकरम घर माँगत सिव विरचि वाचा 
छायो दाना दवो ने मिलकर बर दिया | वयोकि उसने दोना की पुजा की थी । 

कुम्भकर्ण के पास ब्रह्मदेव गये, शिवजी नही गये। उसे देखकर आश्चर्य 
थिया कि इसके कान कुम्भ जैस और शरीर इतना वडा और भयङ्कर है । यह कैसा 
अद्भत जीव है। यह तो विचा वर के ही ससार का सहार कर देगा। देवताओ 
को प्रार्थना के अनुसार ag तो मोहन योग्य है । 
जौ एहि खल नित करव अहारू होइहि सब उभारि ससारू ॥ 
सादर प्रेरि तासु मति फेरी । माँगेसि नीद मास पटकेरी ॥४॥ 


_ अर्थ यदि यह खल मित्य भोजन करेगा तो ससार उजड जायगा | सरस्वती 
को प्रेरणा करके उसकी वुद्धि उलट दी । उसने छ महीने की नीद मांगी I 
_ व्याश्या व्रह्मादेव मे सोचा कि खल विना कारण भयवारी होते है। यहाँ 
पा वडा भारी कारण उपस्थित है | इसकी क्षुधा शान्ति वे लिए अपरिमित आहार 
नो आवश्यकता है । हुसक है ही । सम्पूणे ससार का भक्षण वर जायगा | इसको वर 
दने से तो सृष्टि का संहार उपस्थित होगा | परन्तु इसने तो तप बिया है | इसे वर 
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तो देना ही पडेगा । बडे असमञ्जस मे पडे। इधर देवताओ ने विनती की थी कि 
व्र के व्याज से इसका मोहन कीजिये तभी ससार चल सकेगा । अत. सरस्वती को 
प्रेरणा की कि देवताओं के मनोरथ को पूणं करो । सरस्वती मे बुद्धि फेर दी। 
यथा गई गिरा मतिफेरि छ महीना जागने के स्थान मे छ महीने की नीद 
मांग छो । 
दो गए विभीपन पास पुनि, ate पुत्र वर माँगु । 
तेहि मॉगेउ भगवत पद, कमल अमल अनुरागु ॥१७७॥ 


अथ ' फिर विभोषण के पास गये। कहा कि बेटा वर माँग। उसने 
भगवान्‌ के चरण कमलो मे निर्मल भक्ति माँगी | 

amar विभीषण पर स्नेह है कि यही पुष पद के योग्य Bt कहा जो 
माँगेगा सो दूंगा । बिभीषण को भगवाम्‌ के चरणो मे प्रीति तो थी ही । उसने फलाभि- 
सन्धि रहित निर्मल भक्ति मांगी ] नाम धर्म रुचि हरिपद भ्रीता, यह भानुप्रताप 
का मन्नी पूर्व जन्म मे था । उस जन्म में भी इसे भक्ति थी। भगवान्‌ के भक्त का 
नाश नही होता | थथा ताते नाश न होय भक्तकर | शाप होने पर भी भक्ति नही 
गई | उत्तरोत्तर बढती ही गई । 
तिन्हहि देइ चर ब्रह्म सिधाए। हरपित ते अपने गृह आए il 
मय तनुजा मंदोइरि नामा । परम सुदरी नारि ललामा ॥१॥ 

अर्थं उन्हे वर देकर ब्रह्मदेव तो चले गये । वे हर्षित होकर अपने घर 
आये | मय दानव की बेटी जिसका नाम मन्दोदरी था | बडी सुन्दर स्त्रीरत्न थो | 

व्याख्या कुम्भकर्ण और बिभीषण का मागना केवल कहा था | ब्रह्मदेव का 
बर देना नही कहा था। सो यहाँ ब्रह्मदेव के जाने के प्रसङ्ग मे कहते है कि उन्हे 
वर देकर ब्रह्माजी चले गये । वे प्रसन्न होकर घर आये । भाव यह कि तपस्या के लिए 
गोकर्ण के आश्रम मे चले गये Al तपस्या पुरी होने पर वहाँ से अपने घर 
इलेष्मातक वन मे गये | कुम्भकर्ण को मति फिरी हुई है। वह छ महीने की सुप्ति 
से ही इपित है | 

मय दानव असुरो के विश्वकर्मों हैं । इन्हे एक बेटी थो । जिसका नाम इन्होने 
मन्दोदरी रख छोड़ा था । बडी सुन्दर थी । स्त्रियो मे रत्न थीं। इसे देखकर BET 
मे हनुमानजी को जनकनन्दनी का भ्रम हो गया था | इससे बढकर स्त्रीरत्न होने 
का और प्रमाण कया हो सकता हू | 
सोइ मय दीन्हि रावर्नाह आनी । होइहि जातुधानपति जानी ॥ 
हर्षित भयउ नारि भछि पाई । पुनि दोउ बंधु बिआहेसि जाई ॥२॥ 

अर्थं उसे लाकर मयने रावणको दिया। उससे जान लिया कि यही 
राक्षसो का राजा होगा । रावण अच्छी स्त्री पाकर प्रसन्न हुआ । फिर जाकर दोनो 
भाइयो का व्याहू किया | 
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व्याख्या : भयदानव ने देख लिया कि रावण ही राक्षसो का राजा होनेवाला 
है। अत उसे लाकर रावण को दिया | उसे परम सुन्दरी देखकर रावण ने हपित 
होकर स्वीकार कर fear फिर विरोचन को दौहित्री जिसका नाम वुनज्वाला 
था उससे कुम्भकर्णं का व्याह कराया और Tay नाम के गन्धवंराज को सरमा 
नाम की धमँज्ञा बेटी का व्याह विभीषण से कराया । 


गिरि त्रिकूट एक सिधु मझारी । विधि निर्मित दुर्गम अति भारी ॥ 
सोइ मय दानव बहुरि संवारा | कनक रचित मनि भवन अपारा Hl 


अर्थ : समुद्र के बीच में एक त्रिकूट wa था। ब्रह्मा का बनाया हुआ वह 
अत्यन्त ही दुर्गंग था। उसको मय दानव ने फिर से संवारा । सोने और मणियों 
के अगणित्त भकान बनाये | 

व्याख्या . समुद्र के वीच में होने से उस पर्वत्त को ब्रह्मदेव ने ही अत्यन्त 
दुगेम बनाया aT | यो ही वहाँ तक किसी की पहुँच होनी कठिन थी। तिस पर 
मय दानव ने उसे असुरो के लिए फिर से सेंबारा। किलाबन्दी की। सोने और 
रत्नो के बहुत से मकान बनाये | जिसमे वह स्वगं से टक्कर ले सके | 


भोगावति जसि अहि कुल वासा | अमरावति जसि सक्र निवासा ॥ 
तिन्ह तें अधिक <a अति बका । जग विख्यात नाम तेहि लका iv 


अर्थ : भोगावती मे जिस भाति सर्पकुल का वास है और अमरावती जिस 
भाति इन्द्र की राजधानी हे। उससे भो अधिक मनोहर भौर बाकी नगरी थी 
जिसका नाम लका था । 
व्याख्या : भोग प्रधान पुरियो मे पहिला नाम भोगावती का है । जो पाताल 
मे है। वहाँ सर्प रहते है। और इन्द्र की राजधानी अमरावती है। जिसमे इन्द्र 
रहते हूँ । इन्द्रपद भोग को पराकाा है । इन दोनो पुरियो से अत्यन्त सुन्दर और 
वाकी SETA थी | 


दो. खाई सिंधु गभीर अति, चारिहि fafa फिरि आव । 
कनक कोट मनि खचित चढ, वरनि न जाइ वनाव ॥१७८॥क 
हरि प्रेरित जेहि कलप जोइ, जातुधान पति होइ! 
सूर प्रतापी अतुल बळ, दल समेत वस होइ ॥१७८॥ 


ad : गहिरा समुद्र खाई की भांति उसके चारो ओर घूम आया था। 
सोने का कोट : किला मणियो से जड़ा हुआ था। उसकी बनावट कही नही जा 
सवतो थी । 

भगवान्‌ की प्रेरणा से जिस कल्प मे जो राक्षसो का राजा, शूर, प्रतापो 
और अतुल बल होता है वह दल सहित वही रहता है। 
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व्याख्या दुर्ग के चारो ओर खाई खुदवाई जाती है जिससे शत्रु की पहुँच 
किले तक न हो। इसके चारो आर गम्भीर समुद्र ही खाईं की भाँति घेरे हुए था। 
किला सोने का था। मणि जडे हुए थे । इससे दुर्ग की दृढता कही । जो वस्तु हृढ 
होती है उसवी बनावट सुन्दर नहीं होती और जिसकी बनावट सुन्दर होती है 
बह्‌ दृढ नही होता। लका मे सुन्दरता और हृढता दोनो थी। और ऐसी थी 
जिसका वर्णन न हो सके | 

जिसे भाँति प्रत्येक कत्प मे रामावतार होता है उसी भाँति रावणावतार 
होता है । जिस भाति रामजी अयोध्या मे रहते हैं उसी भाँति रावण भी लद्धा वो 
ही अपना निवासस्थान बनाते है। जय विजय, रावण कुम्भकर्ण होकर इसी मे 
रहे। जळन्धर रावण होकर इसी मे गहा । ATT रावण कुम्भकर्णं होकर इसी मे 
रहे । भानुप्रताप, अरिमर्दन और धर्मरुचि भी रावण, कुम्भकर्ण और विभीषण 
होकर इसी मे आकर वसे | इसलिए कहते है कि जो राक्षसराज शूर प्रतापी और 
अतुलित बल होते है वे यही सेना सहित वसते ey ऐसी हरि की इच्छा है। 
उसी से प्रेरित होकर प्रत्येक कल्प के राक्षसेश्वर लड़ा को ही अपनी राजधानी 
बनाते हैं । 
रहे तहाँ निसिचर भट भारे।ते सब awe समर सहारे ॥ 
अब तहं रहहि सक्त के धेरे । रच्छक कोटि जच्छपति केरे ॥१॥ 


अर्थ पहले बहा बडे योद्धा राक्षस रहते थे। उन सबो को देवताओ ने 
लडाई मे मार डाला । अब वहाँ इन्द्र की प्रेरणा से कुबेरजी की ओर से एक वरोड़ 
यक्ष रक्षक को भाँति रहते थे | 

व्यारया रावण तो कल्प के किसी मन्वन्तर मे होते है । शेष मन्चन्तरो मे 
तो लड्डू दूसरों के ही अधिकार मे रहती है। अत पूर्वे युंग मे छद्धा निशिचर 
भटो के अधिकार मे थी । पर दैवताओ ने रण मे सबको मार डाला | बचे सो 
पाताल मे प्रवेश कर गये ] इसलिए सहारे कहते हैं। एक कल्प मे चौदह मन्वन्तर 
और प्रत्येक मन्वन्तर म ७२ चतुयुंगियाँ होती हैं | सतयुग, त्रेता, द्वापर और 
कलियुग को चतुयुंगी कहते है। कई चतुयुंगी तक रावण के राज्य करने का पता 
चलता हूँ । 
i समय राखण तपस्या करके घर छोटे और व्याह किया उस समय 
को कथा कहते है। उस समय वहाँ इन्द्र वी आज्ञा से यक्ष लोग रहते थे। राक्षसो 
के भारे जाने पर SST देबराज इन्द्र के अंधिकार मे आगई। उन्होंने अपनी ओर 
से कुबेर को दे रक्खी थी । कुबेरजी रावण के वेमात्र बडे भाई यक्षो के राजा है। 
दसमुख कतहुँ waft असि पाई । सेन साजि गढ घेरेसि जाई ॥ 


a 


देखि विकट भट बडि कटकाई । जच्छ जीव लै गए पराई ॥२॥ 
अर्थ रावण को कही से यह पत्ता लग गया। सेना साजकेर WET को 
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घेर लिया बडी भारी सेना और विकट ard को देखकर यक्षलोग प्राण लेकर 
भाग गये । 

व्याख्या सब राक्षसो ने मिलकर रावण की राजा माना | अव आश्रम मे 
रावण का काम नही चल सकता था । वर पा लिया | त्रेलोक्य सुन्दरी सजी मिली । 
राक्षसो का आधिपत्य मिला । अब निवास स्थान चाहिए | उसी की चिन्ता थी। 
विसी ने कह" दिया कि आप के योग्य निवास स्थान wer है। पहिले वह राक्षसो 
की ही थी | बल पुर्वक उसे देवताओ ने ले लिया | अव वह यक्षपपि के अधिकार 
में है। राक्षसो की सेना सजाकर रावण ने लद्धा पर चढाई कर दी भौर दुग किले 
को घेर लिया । यक्षो ने जो रावण की अपार सेना और उद्भट वोरो को देखा 
तो उनका साहस ट्ट गया | सख्या मे एक करोड होने पर भी वे राक्षसी सेना के 
सामने कुछ भी नही थे। राक्षसी सेना मे योद्धा भी ऐसे विकट थे जिनका सामना 
यक्षलोग कर नही सकते Al अत प्राण लेकर भाग गये । धन सम्पत्ति वही छूट 
गई | बिना रक्तपात के ही ऐसा नगर रावण के हाथ लगा | 


फिरि सब्र मगर दसानन देखा । wag सोच सुख भयउ विसेखा ॥ 
सुदर सहज अगम अनुमानी । ata तहॉ रावन रजधानी ॥३॥ 


अर्थं रावण मे घूमकर सब नगर देखा । चिन्ता मिट गई भौर विशेष सुख 
हुमा | स्वभाव से ही सुन्दर और अगम्य अनुमान करके रावण ने उसे राजधानी 
बनाया । 

व्याख्या रावण ने जानकारी तथा व्यवस्था के लिए घूमकर सारे नगर 
को अपनी आँखो से देखा | बडी चिन्ता थी कहाँ रहे? सो जाती रही। और 
विशेष सुख हुआ frag नगर तीन लोक मे बेजोड है। निश्चय किया कि यही 
राजधानी बनाने योग्य स्थान है । सुन्दर इतना हे और थगम्य है । खाई के स्थान 
मे समुद्र है। और पर्वत के ऊपर दुगं है। यहाँ शु का बल चल नही सकता | 
ऐसा अनुमान रावण ने किया । 


जेहि जस लोग वाँटि गुह दीन्हे । सुखी सकल रजनीचर कीन्हे ॥ 
एक वार FAL पर घावा । पुष्क जान जीति ले आवा ॥४॥ 


अर्थं जो जिस योग्य था उसे वेसा घर वाँट विभाग मे दिया। सभी 
राक्षमो को सुखी किया । एक वार कुबेर पर धावा बोल दिया। और पुष्पक 
विमान जीतकर छे आया | 

व्याख्या योग्यता के अनुसार घर दे देकर सत्रको सन्तुष्ट विया । धर भी 
हाथ आया । घर को सम्पत्ति भी हाथ लगी। इसलिए सव राक्षस सुखी हो गये | 


hed =, 


१ मुमाली नामक असुर न रावण से सव वृत्तात कहा। लक्का पहिलै gat 
अपिवार मे थी । यह रावण वा माना चा | देवताओं वे मय से पाताळ चछा गया था । 
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रावण ससार के ठिए भले ही बुरा हो पर राक्षसो का वडा भारी पालक था। 
सबको जीविका का विधान किया । अव केवल दिव्ययान की त्रुटि थी । समुद्र के 
बीच मे लड़ा थी । घाहर जाने आने के लिए यान की बडी आवश्यक्ता थी। 
जानता ही था कि वडे भाई साहिब के पास पुष्पक है । उन्ही पर चढाई कर दी । 
उन्हे सग्राम मे जीतकर पुष्पक विमान छीन लाया । बह विमान तप से अजित 
था | उसे वल से हरण कर लिया | 
दो. कौतुक ही कलास gf, लीन्हिसि जाइ उठाइ। 
मनहुँ तौलि निज वाहु बल, चला बहुत सुख पाइ ॥१७९॥ 

अर्थ ° फिर खेलवाड मे ही जाकर कैलास उठा लिया | मानो अपने बाहु के 
बल को तौळकर बडा सूख पाकर चला | 

व्याख्या ` HAT की पुरी भलका है | पुष्पक के लिए रावण ने उसी पर 
चढाई को थी] कुवेरजी से युद्ध करने मे कुछ भायास नही ver) अलकापुरी के 
पास ही केलास पर्वत है। उसे रास्ते चरते कीतुक मे ही उठा लिया । यथा पुनि 
नभ सर मम वरनिकर करकमलन पर वास। सोभित भयउ मराल इय सभु सहित 
कैलास अपने बल को तोलने के लिए केलास को बाट : बटखरा बनाया। बडा 
सुखी हुआ कि मेरे बाहुबल का तोल हो गया केलास से भारी है। इसी पर साङ्ग 
सायुध संशक्ति साक्षात्‌ शद्धर भगवान्‌ गणेश स्वामिकातिक नन्दिकेइवर वीरभद्रादि- 
गणो के साथ विराजमान हें । मैंने पंत के साथ ही साथ सबको उठा लिया । अब 
मेरे बराबर कोई नही हे । 
सुख संपति सुत सेन सहाई। जय प्रताप वळ बुद्धि बडाई ॥ 
नित्त नुतन सव वाढत जाई । जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई ॥ १॥ 

अर्थं १ सुख, २ सम्पत्ति, ३ वेटे, ४ सेना, ५ सहायक, १ जय, २ प्रताप, 
३ बल, ४ बुद्धि और ५ महिमा । ये सब नित्य बढ़ते जाते है। जसे जितना लाभ 
होता जाता है उतना ही लोभ भी बढता जाता है। 

व्याख्या १ अधघमेणेधते पूवम्‌ २ ततो भद्राणि पद्यति। ३ तत सपत्नान्‌ 
जयति समूलञ्च बिनश्यति | १ पहिले अधर्म से वृद्धि होती है। २ तव कल्याण 
दिखाई पडता दै। ३ फिर शत्रुओं को जीतता है। अन्त मे मूल के सहित नष्ट ही 
जाता है। रावण मे अधमं पर पर रकबा है । पहिले धर मे ही छीन छोर आरम्भ 
किया | बडे भाई की sar छीमी, पुष्पक विमान छीना | zeta का वासस्थान 
उखाडा। देखने मे बढोत्तरी होमे लगी । अधघर्मेणेषते का उदाहरण है। नित्य मया 
सुख, नित्य नया अर्थछाभ, नित्य नई कुट्म्बवृद्धि, नित्य नई मिनप्राप्ति, नित्य नई 
जीत, नित्य नये प्रताप, नित्य नया सामर्थ्यं, नित्य मया आविष्कार, नित्य नई 
प्रतिष्ठा बढ़ने लगी | बढोत्तरी की उपमा देते हैं। जेसे लाभ के साथ साथ रोभ भी 
वढता जाता है| लाभ के सांथ लोभ के बढने की उपमा देकर दोप का वढगा 
सूचित करते है । 
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अति बल कुमकरन अस wnt । जेहि कहूँ नहि प्रति भट जग जाता ॥ 
करै पान सोवे पट मासा । जागत होइ तिहूँ पुर त्रास ॥२॥ 


अर्थ : अति वली बुम्भवणसा भाई था। जिसका जोड संसार मै पेदा ही 
नही हुआ था। वह मद्यपान करके छ महीने सोता था। और उसके जागते ही तीनो 
लोक सत्रस्त हो उठते थे | 

व्यास्या ° पहिले ५ सहाय का वर्णन करते Fl सच्चा सहाय भाई है। 
यथा ` होहि बुठाहर Aq सहाएं। यहाँ 'अस' शब्द भाईपन के उत्वपं का बोधक 
है। भाई के अन्याय को जानकर उसको मना भी करता है। पर उसके न मानने 
पर भी उसी के लिए प्राण देता है । ऐसा भाई। सो महावर नही अतिबल, जिसका 
जोड ससार मे पैदा ही नही हुआ । स्वय ब्रह्मदेव अचम्मै मे आगये। यथा : तेहि 
विछोकि उर विस्मय भयेऊ। उसवो स्वाभाविक वल था। रावण भी प्रतिभट 
खोजता था और उसे नही मिला | पर उसका बल तपस्या से अजित था । उुम्भवर्ण 
मद्यपान करके छ महीने सोता धा । अर्थात्‌ छ महीने बेसुघ पडा रहता था | जिस 
दिन जागता था त्रेलोवय त्रस्त हो जाता था कि आज किस खण्ड का सहार होगा । 
कोटि घट तो मदिरा चाहिए। चिसना के स्थान मे भेंसा चाहिए । यथा : रावन 
मागेउ कोटि घट मद अरु महिस अनेक । तब उसके बाद कोटि-कोठि कपि धरि- 
घरि साई | ऐसा भयानक सहायक भाई था | 
जौ दिन प्रति अहार कर सोई । विस्व वेगि सब चौपट होई ॥ 
समर धीर नहि जाइ वखाना ! तेहि सम अमित वीर बलवाना ॥३॥ 


अर्थ : यदि वह नित्य भोजन करता तो यह ससार शीघ्र हो नष्ट हो जाता | 
रणधीर इतना वडा था कि बखाना नही जाता और उसके ऐसे-ऐसे असस्यात 
बलवान्‌ वीर थे | 

व्याख्या : ऊपर एक दिन का आहार कहा गया । इसी भाँति यदि वह नित्य 
खाता तो सम्पूर्ण ससार को खा जाता | ब्रह्मदेव चिन्तित हो गये । कहने लगे : जो 
यह खल नित करव अहारू। होइहि कुल उजार gare | इसीलिए सरस्वती की 
प्रेरणा से उसने छ महीने की Ale मागी । साल मे दो बार भोजन करता था | 

बडे बळवान्‌ भी यदि कापुरुष हो तो उनका बल व्यर्थं पड जाता है | पर 
कुम्भकर्ण अति बल होने के साथ ही साथ वडा शूर था | न उसके बल का वर्णन 
हो सके न शूरता का वर्णन हो सके ४ अब सेना का वर्णन करते हुँ | उससे faq 
न्यून बहुत से बीर थे : सम ईपत्‌ न्यून ` कुछ कम के अर्थ मे प्रयुक्त होता है। 
उनकी सस्या नही हो सकती है । 
वारिद नाद जेठ सुत तासू। भट महुँ प्रथम लीक जग जासू ॥ 
जेहि न होइ रन सम्मुख कोई । सुरपुर नितहि परावन होई ॥४॥ 

अर्थ : उसका बडा बेटा मेघनाद था । वीरो मे जिसकी पहिली गिनती थी । 
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धर्मे का तो उन्हे सस्कार भी नही AT । अर्थात्‌ जो अकेले ससार जीतने मे असमर्थ 
थेवे भी परपीडा मे कुशल थे। यहाँ तक ‘aaa’ कहा | अब ततो भद्राणि 
परयति कहते हैं। रावण राक्षसो बे राजा हो गये। eT ऐसा गढ मिल 
गया। असस्य राक्षसी प्रजा नगरी मे वस गई। अत राजसभा भी लगने लगी | 
विशेष घट्ना वा उल्लेख करना है। अत उस सभा की चरचा करते हुए कहते 
हैं कि एक बार राजसभा मे दशमुख बैठे थे। दशमुख कहने का भाव यह था कि 
eat दिशाओ को एक साथ देखने का सौभाग्य उन्ही वो प्राप्त था। देखा कि सभा 
अपने परिवार से ही भरी पडी है। 

सुत समूह जन परिजन नाती । गरने को पार निसाचर जाती ॥ 
सेन विलोकि सहज अभिमानी | वोला वचन क्रोध मद सानी ॥२॥। 


अर्थ बेटो के समूह, स्वजन, अनुचर और पौमो के समूह हैं। राक्षस जाति 
की कोन गणना कर सकता है ? स्वभाव से ही वह अभिमानी या। सेना देखकर 
वह क्रोध ओर मद से सनी हुई वाणी बोला | 

व्याख्या वेटो का समूह उसी भाति कुटुम्बी, सेवक और पोत्र भी असख्य 
हे | निशाचर जाति है । इनमें वृद्धि भी बडे बेग से होती है। जब लङ्का मे पहिले 
पहल आये थे तव राक्षसो की सेना साथ थी। उस समय पुनोत्पत्ति भी नही हुई 
थी | परन्तु आज पुत्र पोतो की ही गणमा कठिन है। और सब के सब योद्धा हैं | 
अत उनकी एक बडी भारी सेना हो गई है। उस सेना की जव देखा तो फूले न 
समाये | अभिमानी तो स्वभाव से ही थे। कुटुम्ब की वृद्धि देखकर और भी 
अभिमान वढा। त्तव मद और क्रोध से भरी वाणी बोले ! धन यौवन सौन्दयं ते 
हपे युक्त जो क्षोभ होता है उसे मद कहते है । 
सुनहु सकल रजनीचर जूथा । हमरे वेरी बिवुध बरूथा ॥ 
ते सनमुख नहि करहि छराई। देखि सबल रिपु जाहि पराइ ॥२॥ 

अर्थ . सब राक्षसो के समूह सुनते जाओ | देवताओ के समूह हमारे वेरी हैं | 
वे सामने डटकर नही लड़ते | शत्रु को बलवान्‌ देखकर भाग जाते हैं । 

व्याख्या देख लिया कि अपमा परिवार ही रडा की रक्षा! करने भे समर्थ 
है। अत सम्पूर्ण सेना को आज्ञा देता है । पहिले शनु की अभिहित करता है। 
मर्त्यलोक मे नर ZL उनकी गिनती ही वथा है। पाताळ के असुर अपने ही वर्ग वे 
हँ । ये देवता मेरे शनु Bl मेरा बुरा चाहते है । पीठ पीछे बुराई करते है लडाई 
मे सामना नही करते | हमे बलवान्‌ देखकर भाग जाते है। यथा जच्छजीव लै 
गए पराई | अब उन्हे कहाँ खोजें ? जल्दी हाथ नही आते। और गनुका शेप 
रहना TT है । इन्हे नि शेप करना चाहिए। 
तिन्ह कर मरन एक विधि होई । कहौ बुझाइ सुनहु अब सोई It 
द्विज भोजन मख होम सराधा । सव के जाइ करहु तुम वाधा | ४॥ 
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अर्थ उनके मर जाने की एक विधि है। समझाकर कहता al अब 
क | ब्रह्ममोज, यज्ञे, होम और श्राद्ध इन बमो मे तुमलोग जाकर बाधा 
डालो | 

व्याख्या मत्यंछोक और देवलोक मे एक व्यापार चलता है। पूयं काल मे 
यज्ञ फे सहित प्रजा की सृष्टि et प्रजापति ने कहा वि इसी यज्ञ से तुमलोग 
wert | यह तुम्हारे लिए array होगा । यज्ञ से तृप्त होकर देवता तुम लोगो को 
तृप्त करेगे । इम भाति एक दूसरे को तृप्त करते हुए परम कल्याण वो प्राप्त होंगे । 
तव से गह व्यापार ब्रह्मभोज, यज्ञ, होम और श्राद्ध के रूप मे चल पडा है। इन्ही 
के द्वारा लोग देवताओं की तृप्त करते हुँ । आहुति मे दिये हुए भन्न से अमृत बनता 
है | वही आहार है । उसी से देवता पुष्ट होते हैं भौर मर्त्यलोक का कल्याण करते 
है । इसलिए तुमलोग इस ब्यापार मे बाधा डालकर इसे बन्द कर दो | 


दो छुधा छीन वलहीन सुर, सहजेहि मिलिहहि आइ । 
तव मारिहौ कि छाड़िही, भली भाँति अपनाइ ॥१८१॥ 


अर्थ भूख से क्षीण और बलहीन होकर देवता आप से आप आकर मिलँगै । 
तब उन्हे भलीभांति अपने वश मे करके चाहे मार डाळूँगा चाहे छोड दूँगा | 

व्यारया ये शत्रु यज्ञभाग पाकर ही वलवान्‌ होते है। यज्ञ म होने पायेगा 
तो इन्हे भोजन न मिलगा। भूख से भरने लगेंगे | ga हो जायेगे । भाग भी न 
Tat | आप से आप शरण मे Mat, अव weraifa वश मे आ amt तब 
अपनी मर्जी की बात रहेगी | चाहे उन्हे मारे चाहे छोड दे | मत्यंलोक म ब्राह्मण- 
भोजन, यज्ञ, श्राद्ध और होम बन्द कराने मे तुमलोगो को बडी सरलता है । यज्ञ 
म अन्न को जलाकर ये देश के शत्रु देश का afer करते है । केवल इतने ही 
मौखिक आन्दोलन से यज्ञभागादिं बन्द हो जागँगे । न मानने पर बलप्रयोग भी 
मनुष्यो मे अनायास ही किया जा सकता है | 
मेघनाद कहूँ पुनि हुँकरावा। दीन्ही सिख बलू बयरु वढावा ॥ 
जे सुर समर धीर बरूवाना । जिन्ह के लरिवे कर अभिमाना ॥१॥ 


अर्थं फिर मेघनाद को वृळवाया | उसे शिक्षा दी, सेना दी, agar दी और 
वढावा दिया | कहा कि जो देवता समर में घीर बलवान्‌ है और जिन्हें लड्ने का 
अभिमान है । 

व्याख्या सना को आज्ञा देने के बाद जेठे बेटे मेघनाद को बुलवाया | पहिले 
रसद बन्द किया | अब धावे वा प्रबन्ध कर रहा है । कुम्भवर्ण सो रहे हँ । विभीषण 
साधु ही ठहरे | मेघनाद का भट मह्‌ प्रथम लोक है । अत उसे वुलवाया और शिक्षा 
दी! यथा मारेसि जनि सुत बाँचेसु वाही । बाँध लेने से ब्रह्वादव छुड़ाने आवेगे | 
वरदान मिलेगा । बन्धन से छूटने पर आज्ञाकारी होकर रहेगा । इत्यादि। सेना 
साथ वरदी। वैर दिया कि ये देवता हमारे जाति के वेरी है | इन्हे यदि अवसर 
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मिले तो हम छोगों के वध मे तनिक भी आगापीछा न करेंगे। बढावा दिया वि 
देवताओं में है कौन जो तुम्हारा सामना कर सके | इत्यादि | 

तत्पश्चात्‌ मन्त्र बतछाया कि सवके पीछे sed को आवश्यक्ता नही है। 
प्रधान मल्लनिर्वहण न्याय से जो प्रधान मल्ल को पछाडता है वही सब मल्लो का 
सरदार हो जाता है। देवताआ मे जो वीररस के अधिष्ठाता है उन्ही के जीतने से 
सब देवता जीते जावेंगे। 


तिन्हहि जीति रन आनेसु वाँधी । उठि सुत पितु अनुसासन काँधी ॥ 
एहि विधि सवही आग्या दीन्ही । आपुन चलेउ गदा कर लीन्ही ॥२॥ 

अर्थ उनको रण में जीतकर बाँध राओ । बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा 
को कन्धे पर लिया संभाला। इस प्रकार से सबको आज्ञां देकर स्वयं गदा 
लेकर चला | 

व्याख्या मेघनाद सिरे का वीर था। उसने उठकर पिता की आज्ञा को 
सँभाला | भाव यह कि वीररस के अधिष्ठाता इन्द्रको ही बाँध लाया। लड्धा के 
कारागार मे देवराज इन्द्र बन्द हुए। पहरे पर विभीषण थे। इन्द्र ने विभीषण से 
प्राथंना की । विभीषण ने कहा कि जाने तो मै नही दूँगा | पर उपाय बताता = | 
बन्दी देवी वी स्तुति करों । इन्द्र ने वही fear) और ब्रह्मादेव की सिपारिश से 
विनिमुक्त हुए | 

यह लड्डापति को आज्ञा विधि है। सबको काम मे लगा दिया। चारो 
ओर एक साथ उपद्रव उठ खडा हुआ। आपस्वय रावण नाम वीर वरिवडा 
हैं। रणकण्डू मिटाने के लिए गदा लवर चला | अस्तयल से नही भुजबल से सबको 
वश्य करना चाहता है। 
चलत दसानन डोलत अवनी । गर्जेत गर्भ स्रवहि सुर रवनी ॥ 


रावन आवत सुनेउ सकोहा । देवन्ह तकेउ मेरुग्रिरि खोहा ॥३।। 

अथ दशानन के चलते समय भूढोल आ जाता था। गर्जन करने पर 
देवताओं की स्त्रियों के गर्भ गिरते थे। रावण का क्रोध सहित आना सुनकर 
देवताआ ने मेरुगिरि के कुन्दराआं की राह ली | 

व्याख्या रावण के पादप्रहार से पृथ्वी हिलने लगती थी | भार के सहने मे 
असमथ थी। यथा सेप कमठ सहि सकेन भारा। पृथ्वी का यह हाल है। अर 
आकाश की दशा सुनिये । उसकी गर्जना सुनकर देवाड्भनाओ के गर्भ गिरते है। 
इतना भयड्कूर THT है और इतना बडा भय देवाद्भनाओ को है कि रावण के गर्जन 
से उनका गर्भ गिरता था। देवताआं की यह स्थिति थी कि उसका क्रोधपूर्वक 
आगमन सुनते ही अपने अपने लोका को छोडकर प्राणभय से सेरु पंत के खाहो 
भ जाकर छिपे। क्रुद्ध है। अत अधीचता स्वीकार करने पर भी रक्षा नही है। 


मेरु afare है, अति विशाळ है। उसम दुर्गम Gaz) अत देवताओ ने उसी 
धा रास्ता लिया | 
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दिगपालन्ह के लोक भुहाए। सुने सकल दसानम पाए ॥ 
पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी । देइ देवतन्ह गारि पचारी ॥४॥ 

अर्थ दिग्पालो ये सुन्दर सुन्दर छोको को दशानन ने सुना पाया } चार वार 
सिहनाद करके देवताओं को ललफारकर गालियाँ देने लगा | 

व्यारया तब तक रावण बहाँ पहुँच गया। पर देवता लोग हट गये थे | 
इसने सुन्दर लॉक हैं पर सुने पडे हुए है। रावण जानता था कि ये सब भय से 
वही faq बेठे है छिपे हुए भी शत्रु का गर्जन त सहकर प्रकट हो जाते है। अत 
सिहनाद करता है। फिर भी नही प्रकट होते तो कदाचित्‌ गाली न सहकर सामने 
आ जाव | इसलिए छलकारकर गाली देता है पर यहाँ कोई था ही नही | ससार 
देवताओं का आवाहन करता है। रावण उन्हे भगाता है। ससार उनकी स्तुति 
करता है। रावण गाली देता है। इसलिए कहा गया है कि राम की भाँति वरतना 
चाहिए रावण को भाँति नही । 
रने Wana faze जग धावा । प्रति भट खोजत कतहु ने पावा || 


रवि ofa पवन वरुन धनधारी । अगिनि कार जम सब अधिकारी ॥५॥ 
अर्थ रण वे मदमे मत्त होकर ससार मे दौडता फिरता है। अपना जोइ 
खोजता है । पर कही उसको सामना करमेवाला मिलता ही नही। सूर्ये, चन्द्र, 
वाय, वरुण, कुबेर, अग्नि, काळ और यम | 
व्याख्या जैसे कोई मद से मत्त हो जाता है वैसे ही रावण रणमद से 
मत्त हो गया है। उसका रणकण्डू शान्त करनेवाला कोई मिलता नही है । उसी 
वे लिए ससार मे फिरता है। काळ के ध्वजभूत सूर्य, चन्द्र, जगत्‌ प्राण वायु, 
पाशधारी वरुण, धनाध्यक्ष कुवेर, सवँदाहक अग्नि, सबके सहार करनेवाले बाल 
और सयम करनेवाले यम | 
किन्नर fag मनुज सुर नागा । हि सबही के Tale लागा ॥ 
ब्रह्म सृष्टि जह लगि तनुधारी | दसमुख वसवरत्ती नरनारी ॥६॥ 
आयसु करहि सकळ भय भीता । नवहि आइ नित चरन विनीता ॥७॥ 
अर्थं किन्नर, सिद्ध, मनुज, सुर, नाग, हठ करवे वह सबके पीछे पडा। 
व्रह्मा की सुषि मे जितने जीवधारी हुं क्या स्त्री वया पुरुष सत्र दशमुख मे वशवर्ती 
थु | सब डरकर उसकी भाज्ञा मानते थे और नित्य विनीत होकर उसके चरणो में 


सिर नवाते थे ! 

व्यार्या तत सपत्नान्‌ जयत्तिका उदाहरण दिखलाते है कि सभी दवता 
उससे हार गये । परन्तु चह विश्वद्रोही था केबल जीत से सन्तुष्ट नही हुआ | किन्नर, 
सिद्ध देवताओं कौ जाति विशेष और पाताल लोक के नागो के पीछे पडा | 
सभी लोग उसस पीछा छुडाना चाहते थे। पर वह हठपूर्वंक उनका पीछा नही 


छोडता था | 
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ब्रह्मा की सृष्टि में जितने शरीरधारी थे ब्रह्मा से स्तम्बपर्यन्त सो सय 
रावण के वश में थे। शरीरधारी कहने से भाव यह कि अनङ्ग देवता " कामदेव 
उसके वश मे नही थे। उनके बंश में तो वह स्वयं पडा रहता था । रावण की 
आज्ञा सभी डरकर मानते हैं प्रेम से नही। अत्याचारियो का आज्ञा-पाळन सदा 
भय से ही होता है। देवता सब नित्य लङ्का में प्रणाम करने आते ह। यथा . 
करजोरे सुर दिसिप विनीत्ता । भृकुटि विलोकाह सकल सभीता । 


दो, भुजबळ विस्व वस्य करि, राखेसि कोउ न सुतंत्र । 

मंडलीक मनि रावन, राज करइ निज मंत्र ॥१८२॥ क 
दो. देव जच्छ गंधर्व नर, किनर नाग कुमारि । 

जीति बरी निज वाह बळ, बहु सुंदर वर नारि ॥१८२॥ 


अर्थे : भूजा के वल से विश्व को वश करके उसने किसी को स्वतन्त्र नही 
छोडा। मण्डलेशवरो का शिरोमणि रावण अपने मन्त से राज्य करता था । देवता, 
यक्ष, गन्धर्वे, नर, feat और नागकुमारियो को तथा अनेक सुन्दर स्तियो को 
अपने TEATS से जीतकर वरण कर लिया | 


व्याख्या : आपूहि चला गंदा कर लोन्है से उपक्रम करके भुजवल विस्व 
वस्य करि से उपसंहार करने ठै। ब्रह्म ale ae लगि तनु धारी। दसमुख 
वसवर्ती नर नारी। इस पुरइन का यह दोहा कमल है । यद्यपि वालि, सहसाजँन 
आदि कई एक वीरो के विपय मे सुना गया है कि वे रावण के वएय नही हुए | 
फिर्‌ भी भुजवलू विस्व वस्य करि’ कहां गया। क्योंकि सबके वश्य होने पर दो 
चार का वश न होना कुछ महत्त्व नही रखत्ता। जव पात्र मे के सव चावरू पक गये 
तो पात्र के मुख पर रगे हुए दो चार चावलो के न पकने पर भी पाक का पुरा 
होना कहा जाता है । उस दो चार चावल का न पकना कोई महत्त्व नही रखता | 
महखाजुन) बालि या बलिका रावण के मार्ग मे वाधक होने की कोई कथा नही 
पाई जाती । सार्वभौम राजा की भी किसी अवसर में पराजय हो जाती है। 
परन्तु यदि उसके शासन मे उस पराजय से ale न आई हो तो उस पराजय की 
कोई गणमा नही है! दो तीन स्थलो पर रावण का वळ से पराजय सुना गया है | 
पर रावण म एक विशेषता थी । रावण मे केवल शारीर बल ही नथा। उसमे 
THs, WIS, अस्त्रबल, Wade, सैन्यबछ, alae, geqe आदि अनेक बरू 
थे। जिनका समुच्चय और कही पाया नही जाता। सहख्राजुन का परशुराभजी 
द्वारा वध हो चुकाथा। वालिसे अग्निसाक्षिक मैत्री हो चुकी थी। अतः यह 
कहना सर्वथा उपयुक्त है कि रावण ने विश्व को वशय कर लिया | परन्तु यह TET 
समाधान उन रावणी के लिए है जो जय विजय जलन्धर या रुद्रगण के अवतार 
थे। जिस रावण का प्रकरण चल रहा है वह भानुप्रताप का अवतार था | उसके 
पराभव का कोई उल्लेख नही है। इसलिए सब मण्डलेदबर उसके अधीन थे। 
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४६८ रामचरितमानस 


दिगपालन्ह के लोक सुहाए। सूने सकल दसानन पाए I] 


पुनि पुति सिहूनाद करि भारी । देइ देवतन्ह गारि पचारी ॥४॥ 
अर्थ : दिग्पालो के मुन्दर सुन्दर लोको को दशानन ने मूना पाया | वार बार 
सिंहनाद करके देवताओ को ललफारकर गालियाँ देते लगा | 
व्याख्या तव तक रावण वहाँ पहुँच गया | पर देवता लोग हट गये थे | 
इतने सुन्दर लोक है पर सूने पडे हुए है। रावण जानता था कि ये सब भय से 
वही छिपे ad है। छिपे हुए भी चत्रु का गर्जन न सहकर प्रकट हो जाते है। अत 
सिहनाद करता है। फिर भी नही प्रकट होते तो कदाचित्‌ गाली न सहकर सामने 
आ जाँय | इसलिए लरूकारकर गाली देता है पर यहाँ कोई था ही नही | ससार 
देवताओ का आवाहन करता है। रावण उन्हे भगाता है। ससार उनकी स्तुति 
करता है। रावण गाली देता है। इसलिए कहा गया है कि राम की भाँति वरतंमा 
चाहिए रावण को भाति नही । 
रन मेदमत्त फिरइ जग धावा । प्रति भट खोजत कतहु न पावा ॥ 


रवि ससि पवन वरुन धनधारी । अगिनि काल जम सब अधिकारी ॥५॥ 

अर्थ रण वे मद मे मत्त होकर ससार मे दौडता फिरता हैं। अपना जोड़ 
भ्वोजता है । पर कही उसको सामना करनेवाला मिलता ही नही । सूर्य, चन्द्र, 
वायू, वरुण, कुबेर, अग्नि, वाल और यम | 

व्याख्या , जैसे कोई मद से मत्त हो जाता है वसे ही रावण रणमद से 
मत्त हो गया है। उसका रणकण्डू शान्त करनेबाळा कोई मिलता नही है। उसी 
वे लिए ससार मे फिरता है। काल के ध्वजभूत सूर्य, चन्द्र, जगत्‌ प्राण वायु, 
पाशघारी वरुण, धनाध्यक्ष कुवेर, सर्वदाहक अग्नि, सबके सहार करनेवाले बाल 
और सयम करनेवाले यम | 
किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा । हठि सवही के पेथहि छागा || 
ब्रह्मा सृष्टि ad लगि तनुधारी । दसमुख वसवर्त्ती नरनारी ॥६॥ 
आयसु करहि सकल भय भीता । नर्वाह आइ नित चरन विनीता ॥७॥ 

aq किन्नर, सिद्ध, मनुज, सुर, माग, हठ करवे चह सवके पीछे पडा | 
ब्रह्मा की सृष्टि मे जितने जीवधारी है बया स्त्री वया पुरुप सज दक्षमुख के बशवर्ती 
थे | संब डरकर उसकी आज्ञा मानते थे और नित्य विनीत होकर उसके चरणो मे 


सिर नवाते यै | 

व्यारया तत्त सपत्मान्‌ जयतिका उदाहरण दिखलाते है कि सभी दवता 
उससे हार गये । परन्तु वह विदवद्रोही था केवल जीत से सन्तुष्ट नही हुआ | वितर, 
सिद्ध देवताओ की जाति विशेष और पाताल लोक के नागो के पीछे पड़ा | 
सभी लोग उससे पीछा eer चाहते थे। पर वह हुठपू्ंव उनका पीछा नही 
छोड़ता था | 
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ब्रह्मा की सृष्टि मे जितने शरीरघारै थे ब्रह्मा से स्तम्वपर्यन्त सो संव 
रावण के वश मे थे। शरीरघारी कहने से भाव यह कि भनङ्ध देवता कामदव 
उसके वश मे नहीं थे। उनके वश में dha स्वय पडा रहता था। रावण को 
आज्ञा सभी डरकर मानते है प्रेम से मही। अत्याचारियों का आज्ञा-पालन सदा 
भय से ही होता है। देवता सब नित्य र्धा में प्रणाम करने आते हूँं। यथा 
करजोरे सुर दिसिप विनीता | भृकुटि बिलोकहि सकल सभीता । 


दो भुजवल विस्व बस्य करि, राखेसि कोउ न सुतन । 
मडलीक मनि रावन, राज करइ चिज मन ॥१८२॥ क 


दो देव जच्छ wed नर, किनर नाग कुभारि। 
जीति वरी निज वाहु बल, बहु सुदर वर नारि ॥१८२॥ 


अर्थ भुजा के बल से विश्व को वश करके उसने किसी को स्वतन्त्र नही 
Set | मण्डलेश्वरो का शिरोमणि रावण अपने मन्त्र से राज्य करता था | देवता, 
यक्ष, गन्धर्व, नर, किन्नर और नागकुमारियो को तथा अनेक सुन्दर स्तियो को 
अपने वाहुब मे जीतकर चरण कर छिया | 


ब्याख्या age चला गदा कर लोन्हे से उपक्रम करवे Wide विस्व 
वस्य करि से उपसहार करने हैं। ब्रह्म सृष्टि जहँ wit तनु धारी। दसमुख 
वसवर्ती मर नारी । इस पुरइन का यह दोहा कमल है। यद्यपि वालि, wena 
आदि कई एक वीरो के विपय में सुना गया है कि वे रावण के वश्य नही हुए | 
फिर भी "भुजबळ विस्व वस्य करि' कहा गया । क्योकि संववे वश्य होने पर दो 
चार का वश म हीना कुछ महत्त्व नही रखता | जव पात्र मे के सब चावल पक गये 
तो पान के मुख पर लगे हुए दो चार चावलो के न पकने पर भी पाक का पुरा 
होना कहा जाता है। उस दो चार चावछ का न पकना कोई महत्त्व नही रखता | 
Tara, वालिया बलि का रावण के मार्ग म वाधक होने की कोई कथा नही 
पाई जाती। सार्वभौम राजा की भी किसी अवसर में पराजय हो जाती है। 
परन्तु यदि उसके शासन म उस पराजय से ale व आई हो तो उस पराजय की 
कोई गणना नही है । दो तीन स्थलो पर रावण का बळ से पराजय सुना गया है। 
पर रावण म एक विशेषता थी | रावण म केवलं शारीर बल ही नथा। उसम 
तपपल, योगबल, अस्तबल, दास्तबळ, सैन्यबळ, दुर्गबळ, इष्टउर आदि अनेक वल 
थे। जिनका समुच्चय और कही पाया नही जाता | सहस्रार्जुन षा परशरामजी 
द्वारा वध हा चुका था। atte से अग्तिसाक्षिक मत्री हा चुकी थी। अस पह 
कहना सर्वथा उपयुक्त है कि रावण ने विश्व को वश्य कर लिया | परन्तु यह TST 
समाधान उन रावणो के लिए है जो जय विजय जल्न्घर या aa के अवतार 
थे। जिस रावण वा प्रकरण चल रहा है वह भानुप्रताप 


ताप का अवतार था | उससे 
पराभव का कोई sera नही है। इसलिए सब मण्डलेद्वर उपवे अधीन थे] 
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७० रामचरितमानस 


राजा को मन्त्री चाहिए इसलिए उसने मन्त्री रख लिये थे। नही तो रावण ने 
मन्तियो की सम्मति की कभी परवाह न की | 

रावण की कामुकता कहते है कि स्त्री के वरण मे कोई बिचार नही है। 
केवल उनकी सुन्दरता व्याहर के लिए यथेष्ट गुण समझा गया था | भजबल से जोत 
कर वरण करने से राक्षस व्याह कहा । 

जो रावण भानुप्रताप का अवतार था उसका पराजय कही नही हुआ | 
अत्त उसके वध के लिए साक्षात्‌ ब्रह्म का रामावतार हुआ। भानुप्रताप ने भी 
भुजबळ से विश्व वदय किया था। पर उसने दण्ड लकर छोड दिया था। समय 
पाकर वे ही 'भानुप्रताप पर चढ आये और उसका नाश विया | अत रावणावतार 
मे उसने किसी को न छोडा | सबको अपने वश मे war) यथा दानव देव 
दयावने दीन दुखी नित दूरहि ते सिर नावें | 
इद्रजीत सन जो कछु कहेऊ। सो सव जनु पहिलेहि करि रहेऊ ॥ 
प्रथमहि जिन कहुँ आयसु दीन्हा । तिन्हकर चरित सुनहु जो कीन्हा ॥१॥ 

अर्थ इद्रजीत से उसने जो कहा था उसे उसने मानो पहिले ही कर 
रखा था । अव जिनको पहिले ही आज्ञा दी थी उनके किये हुए इत्तिवृत्त को सुनो | 

व्याख्या इन्द्रजीत भाम देने से ही मेघनाद का इन्द्र को जीतना द्योतित॑ 
किया | इसके पहिले मेघनाद, वारिदमाद नाम का ही प्रयोग किया था। मेघनाद 
से रावण ने कहा था जे सुर समर धीर बलवाना | जिनके छरिवे कर अभिमाना | 
fants जीति रन amg बाँधी ! सो मेघवाद ने अति शीघ्र कर दिखाया! स्वय 


इन्द्र को वाध लाया | 
रावण ने तीम विधि से कार्यारम्भ frat) देवत्ताओ को रसद न मिळने 


वावे | इसलिए सेना को मृत्युलोक मे भेजा । इन्द्रादि से युद्ध करने के लिए मेधनाद 
को भेजा | अन्य देवताओ की सहायता इन्द्र को न मिलने पावे। इसलिए उनके 
लोको पर स्वम रावण ने आक्रमण किया। सो मृत्युलोक म भेजे हुए निशाचरो 
की करणी कहते है 

देखत भीम रुप सब पापी । निसिचर निकर दैव परितापी ॥ 
करहि उपद्रव असुर निकाया । नाना रुप धरहि करि माया ॥२॥ 


अथं देवत्ताओ को दु ख देनेवाले पापी राक्षस देखते मे बड़े भयद्धूर रूप 
थे। असुरो के समूह ने उपद्रव मचा दिया। माया से उन समोने अनेक रूप 


धारण किया | ु 
व्याख्या 'देखत भीम रूप! से रूप भयानक कहा ) पापोदेव परितापी' से 


हृदय भयानक कहा । और 'करिहि उपद्रव' से करणी भयानक कही। आसुरी 
सम्पत्ति का ज्वलन्त उदाहरण है। देवताओं की मरण-विधि मे यत्नशोल हैँ । 
इससे देवपरितापी वहा । आसुरी सेना वडी भारी उतर आई थी | पर उसने एक 
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ओर से सवके सहार मे हाथ नही लगाया। वे सव सम्पूर्ण देश मे फेल गये। 
कामरूप तो थे ही । उन सबो ने अनेक रूप धारण किये। कोई पण्डितजी वन गये । 
कोई महात्माजी बन TA | कोई गोसाईजी बन गये। सुधारक वने, कोई जनता 
के अगुआ वन गये । कोई देश हितेपी बने कोई समाज हितेपी बने | अपने रुप म 
कोई न रहे । सव साधु रूप मे हो गये ओर उपद्रव आरम्भ किया | 


जेहि विधि होइ धर्म निर्मूला । सो सब करहि वेद प्रतिकूला ॥ 
जेहि जेहि देम धेनु द्विज aie । नगर गाउँ पुर आग लमार्वाह ॥३॥ 


अर्थं जिस विधि से धमं की जड vas जाय। वे ही वेद विरुद्ध बाते 
करने लगे । जिस-जिस देश मे गो ब्राह्मण को पाते थे उस नगर गाँव और पुर को 
फूंक देते थे | 

aren चेद ही धर्म का मूळ है। उसके उखाडने की विधि वे आनते थे । 
पण्डितजी बनकर वे वेद का व्याख्यान करते थे ! बतछाते थे कि बेद मनुष्यो का 
बनाया हुआ है । अब देश काल वेसा नही रह WAT | नये वेद की आवश्यकता है | 
वेद को खीचखाँचकर मरोडकर उसका अर्थ ही दूसरा करते थे। अर्थ करने की 
पद्धति ही वदल देते थे। कोई महात्माजी बनकर अपने माहात्म्य से लोगो को 
प्रभावित करके वेदमार्गं से च्युत करते थे। कोई गोसाई बने हुए शिष्यो को अधमं 
के रास्ते पर लगाते थे। कोई सुधारक वनकर सम्प्रदाय ओर परम्परा के मिटा 
देने मे ही कल्याण का माग दिखलाते थे। कोई अगुवा बनकर जनता को हरा 
बाग दिखाते हुए उसे विपत्ति के सागर मे डुबाते थे । कोई देशहितैपी बनकर देश 
कै देश को ईश्वर से विमुख करने म लगे थे। कोई समाजहितेपी वनकर एक जाति 
का दूसरे से वेर कराते थे । इस भाति ससार में धर्त्ता का राज्य हो गया। 
साधारणधमं, asad और आश्रमधमं, सत्तीचरम, ara, तर्पण, पुजन, भजन, 
मञ्चयायादि सभी घर्मो के प्रतिकूल आचरण स्वय करते और लोगो से कराते थे 1 

जव जनता अधिक काबू मे हो गई तब स्पष्ट अत्याचार करने लगे । यज्ञ 
मे प्रधान साधन दो है। १ गौ और २ द्राहाण | उन दोनो से ससार का अक्श्याण 
पहिले बतलाते थे। अब यह नियम कर दिया कि जिस पुर, ग्राम या मगर मे गौ 
था ब्राह्मण पाये जाय उसे एकदम फूँक दो । गौ ब्राह्मण के रहते धर्म कमं वन्द 
नही हो सकता। अत इनको आश्रय देना अपराध माना गया। बयो गी ब्राह्मण 
को आश्रय दिया ? इस अपराध से पुरी वस्ती फूंक दी जाती थी। जिसमे यज्ञ 


यागादि का कोई नाम लेनेवाला न रहे। और देवताओ को कुछ भोजन कही से 
मिलने न पावे । 


सुभ आचरन Fag नहि होई । देव विप्र गुरु मान न कोई ॥ 
नहि हरि भगति जज्ञ तप ग्याना । सपनेहु सुनिअ न वेद पुराना ॥४॥ 
अर्थ कही शुभ भाचरण नही हो पाता था। देवता गुरु और ब्राह्मण को 
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कोई मानता नेया। न कही हरिभक्ति, यज्ञ, तप और ज्ञान का पता था सौर 
वेद पुराण तो कोई सपने मे भी नही सुनता था | 

व्याख्या ' ब्राह्मणो के दर्शन न करने से लोग पतित हो गये। शभाचरण 
बन्द हो गया । पृज्य-यूजा व्यतिक्रम हो गया । देवता ब्राह्मण और गुरु की पुजा 
बन्द हो गई। उनकी पूजा आरम्भ हुई जो भववन्धन को दृढ करनेवाले है | हरि- 
भक्ति, यज्ञ, तप और ज्ञान असभ्योचित कार्य माना जाने लगा | सभ्य वही माना जाता 
था जो भक्ति, यज्ञ, तप आदि को अन्धविश्वास माने । अत ज्ञानकाण्ड, उपासना- 
काण्ड और कमकाण्ड तीनां का लोप हो गया | वेद पुराण तो इन्ही तीनो काण्डों 
से ओत प्रोत्त हैं । अत इनकी चर्चा मसार से उठ गई | 


छ जप जोग विरागा तप मख भागा श्रवत सुने दससीसा । 
आपुन उठि धावे रहै न पावे धरि सव घाले खीसा ॥ 
अस भ्रष्ट अचारा भा ससारा धम सुनिअ नहि काना । 
तेहि ag विधि are देस निकास जो कह बेद पुराना ॥ 
दो वरनि न जाइ अनीति, घोर निम्ताचर जो करहि। 
feat पर अति प्रीति, तिन्ह के पापहि कवति मिति ।[१८३॥। 


अर्थं जप, योग, विराग, तप और यज्ञभाग को यदि रावण कान से सुन 
पाता था तो स्वय दौड पडता था। इन सबको रहने नही देता था। सबको भष्ट- 
भ्रष्ट कर डालता था। ससार मे ऐसा भ्रष्टाचार फैला कि ad तो वानसे सुनाई 
नही पडता था। जो चेद पुराण कहता था उसे बहुत्त विधि से भय देता था। 
और उसका देश निकाला करता था | 

जो भनीति राक्षस लोग करते थे उसका वर्णन नही हो सवता । जिनकी 
हिसा पर अत्यन्त प्रीति है। उनके पापो की सीमा वथा है ? 

व्यास्या इमली इमरी कहने से मुँह मीठा नही होता । मर्चा मर्चा वहने 
से तीता नही होता। अत जप करमा व्यर्थ समय व्यतीत करना समझा गया | 
गाजे बी दम रूगाकर बेहोश होना और समाधि ल्गाना एव चात समझी गई | तप 
करके आँठो वो सुखाना, व्यर्थ अपने को दुबंठ बनाना माना गया । विराग वी 
गिनती नाळायवी म हुई। यन खाद्यान्नदाह से सम्पन होता है। अत अपराध मानो 
गया) महाराज रावणको आज्ञा थी किये सम दुष्कर्म हैं। ये मेरे राज्य मन 
होने पावें । महाराज गो इन सब बातो स वडी चिढ थी। जप, योग, विराग और 
म दंशा छाडकर भाग गय। यथा भागेउ विचेक सहाय सित सा सुभट सजुग 
महि मुरे ! अथवा मखभागा का अर्थ यज्ञभाग वर दिया जाय | इग्ह रावण नही रहने 
देता था। अर्थात इनका प्रचार उसे असह्य था । इन्ह ददा से उठा दिया | देश का 

१ यह चौपैया छन्द दै 1 लक्षण वे लिए १८५ या दाद दखिय 1 
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देश स्वधा से विहीन हो गया। मुख से भी कोई मन्त्रोच्चारण नही करने पाता 
था! सब यथेच्छाचारी और विपय मे लिप्त हो गये थे। केवर उडती खबर यदि 
रावण को लग जाय कि कही यज्ञादि होता है तो स्वय दौड पडता था कि कही जाते 
जाते पूर्णाहति न हो जाय या जिसको इस काम पर भेजें वह्‌ आलस्य न कर 
जायें नही तो कुछ न कुछ देवताओं को भोजन मिल ही जायगा। इसलिए ऐसी 
मस्तैदी वनी रहती थी कि उसे नष्ट करके ही मानता था। धर्म करना तो किसी 
से साध्य था ही नही। धर्म की चरचा तक कोई नही कर पाता था। और यदि 
विसी ने वेद पुराण की चरचा की तो उसवो खूब डरा धमकाकर देशनिकाला 
का दण्ड दिया जाता था। इसलिए खूब डरा घमका देते थे कि जिसमे ag जिस 
देश मे जाय वहाँ कही वेद पुराण की चरचा न करे | 

रावण केवल निशाचरी सेना भेजकर ही सन्तुष्ट नहीं थे 1 स्वय ऐसी 
मुस्तेदी दिखलाते थे जिससे सब सावधानी से काम करे | अत कवि कहते है कि 
घोर निशाचर जो अनीति करते थे उनका वर्णन नही हो सकता । क्योंकि उस 
अनीति के सोचने में भी मानव बुडि असमर्थ है । मन वाणी और शरीर से सब भूतो 
मे सर्वदा बलेश उत्पन्न करना हिसा हे। यथा हिंसा नाम मनोवाककायकमं- 
भिस्सवंभूतेपु स्वेदा वलेशजननम्‌। शा उ । ऐसी हिसा पर जिसको प्रीति है। जो 
दसरे को दुख देने मे ही आनान्द मानते हैं। उनके पाप का क्या ठिकाना | रावण 
की आज्ञा से भी अधिक अन्याय की आवश्यकता पडे तो उसे ये लोग बडी प्रीति 
से सम्पादन करते थे। भाव यह कि यहाँ तक धर्म का पतन होता है। अत 
वरमात्मा धर्म का ह्लास देखकर अधीर न हो। धर्मका नाश हो नही सकता | 
उसमे सभाछमे के लिए भगवान्‌ को आना पडता है । 


वाढे खल बहु चोर जुआरा।जे ळपट परधन परदारा ॥ 
mate मातु पिता नहिं ear साधुन्ह सन करवार्वाह सेवा ॥१॥ 


अर्थं सरल, चोर और जुमाडियो को अभिवृद्धि हुई । जो पराई स्त्री भौर 
पराए धन के चाहनेवाले थे, माता पित्ता और देवता को नही मानते थे, साधओ 
से सेवा कराते थे । 

व्याख्या निष्कारण दूसरे का अपकार HATS खल है। उन्ही के भेद 
का निरुपण करते है। चोरी और जूआ का साथ है! चोर हो पक्के जुआडी होते 
है। दुसरे वे धन से उन्हे जूआ खेलना ठहरा | दूसरे के धम और स्त्री के लोभी घोर 
गति को प्राप्त होते हैं। यथा जे त्ताकहि परधन परदारा । wal में तिमके गति 
घोरा | ऐसे लोगो को वढोत्तरी gsi चोरी और जुआ भी सभी काल म होता 
आया है। परन्तु कुराज मे इनका प्रचार अधिक होता है । 

वेद को आज्ञा है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचायंदेवो भव | माताओ 
को देवता मानो, पिता को देवता मानो, आचाय को देवता मानो । सो देवताओं 
को ही बे नही मानते। मातापिता को कया देवता मानेंगे? लोग अपने श्रेय के 
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लिए साधुसेवा करते हैं। यथा सेवत aga भ्रम भागे खल लोग साघुओ 
से अपनी सेवा कराते है। तात्प यह बि रावण के राजा होने से प्रजा भी 
असुर हो गई | 

जिन्हके यह आचरन भवानो। ते जानह निसिचर सव प्रानी ॥ 


अतिसय देखि धमं के ग्लानी । परम सभीत घरा अकुलानी ॥२॥ 


अर्थ जिनवा ऐसा आरचण हो हे भवानी! उन सब प्राणियों को राक्षस 
जानो | अत्यन्त धर्म वी रलानि देखकर परम सभीत हो पृथ्वी विकल हो उठी | 

च्यारया देवासुर विभाग आचरण से छखाई पडता है। खल, चोर, जुआडी, 
परघन परदार वे लोलुप, माता पिता और देवता के न माममेवाळ, साधुओ से सेवा 
कराभेवाले आसुरसगे वे जीव हैं। इनके बढने से ससार की स्थिति stadia हा 
जाती हे। यथा प्रभवत्पुग्रकर्माणो क्षमाय जगतो5हिता । उग्रकर्माओ की बढोत्तरी 
होती हे। जगत्‌ के क्षय वे लिए ऐसे ही प्राणी निशिचर राक्षस कहलाते है। 
लीला आदि मे राक्षसो को सीष, दाँत आदि पशु के चिन्ह उनके अपमान के लिए 
लगा देते है | मह आवश्यक नही है कि जो राक्षस हा वे विकट रूप हो हो | 

धारण करने से धमं कहा जाता है। धमं ही प्रजा को धारण करता है। 
धारणात्‌ घर्मं इत्याहुधर्मो धारयति प्रजा । रावण के राज्यकाल मे घर्म की बडी 
भारी ग्लानि अघ पतन हुईं। यहाँ धर्मे की ग्लानि कहकर ईश्वर के अवतीर्ण होने 
को परिस्थिति दिखलाते है। यथा यदा यदा हि धर्मस्य म्लानिर्भवति भारत | 
अभ्युत्यानमघमंस्य तदात्मान सुजाम्यहस्‌। धर्म को निष्प्राण होते देखकर पृथ्वी 
अत्यन्त डर गई और व्याकुळ हो उठी। जब शरीर मे रोग अत्यधिक बढ जाता 
है तो शारीर के भीतरी यन्त्र काम नही करते । इसी भाँति पृथ्वी को रावणरूपी 
महारोग हो गया था। यथा कृत दुरि महामहिभूरिएजा। उसकी अभिर्वाद्ध a 
पुथ्वी की व्यवस्था चलानेवाला घम अति शिथिछ पड गया। अत अपना नाश 
उपस्थित होने से पृथ्वी मारे डर के व्याकुल हो गई और सोचने लगी | 


गिरि सरि सिधु भार alg मोही । जस मोहि गरुअ एक परद्रोही ॥ 
सकल धर्म देखे विपरीता । कहि न सके रावन भयभीता ॥३॥ 

अर्थ मुझे पर्व॑त नदी और समुद्र का उतना बोझ नही है जितना वोझ मुझे 
एक परद्रोहो का हाता है। पृथ्वी सब घर्मो को विपरीत देखती है | पर रावण के 
भय से डरी हुई कुछ बोछ भो नही सकती । 

ब्याख्या गिरि मे कितने पत्थर हैं। सरिसिन्धु म कितना पानी है कुछ 
ठिकाना नहीं। परद्रोही म कितना बोझ होगा ? पर यहाँ प्रश्‍न भौतिक बोझ का 
नही है । अपने प्रेमास्पद किसी को बोझ नही होते अपने वर्ग म परम प्रीति होती 
है। गिरि सरि सिन्धु परोपकारी हैं। अत चे पृथ्वी के वग के Bl यथा सत 
चिटप सरिता गिरि धरनी | परहित हेतु सर्वान को करनी | अत उसे उनका वोझ 
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अखरता नही । परन्तु परद्रोही को पृथ्वी चाहती नही । उसके बोझ को वह सहन 
नही कर सकती और रावण के राज्य मे उन्ही की अभिवृद्धि थी] अत yal 
वे लिए बोझा असह्य हो गया | 
सव धर्म को विपरीत देखती है अर्थात्‌ अधर्म का अभ्युत्थान हो गया | सवकी 
वृद्धि तामसी हा गई | लोग अधर्म को ही धर्म समझने लगे। शास्त बहता है कि 
व्यवस्थितार्यमर्याद कृतवर्णाश्रमस्थिति । त्रय्या हि रक्षितो लोक प्रसीदति च 
सीदति । वर्णाश्रम की स्थिति मे ससार सुखी होता है। कष्ट नही पाता | परन्तु 
तामसी वुद्धिवालो को वर्णाश्रम आँख का काँटा हो जाता है। शास्त्र कहता है कि 
न स्त्रीस्वातन्त्यमरहति । परन्तु तामसी वुद्धिवाली को स्तीस्वातन्त्य सव कल्याण 
का मूल जँचता है। शास्त्र वहता है कि शौचात्‌ स्वाद्भजुगुप्सा परेरससगंश्च | 
शौच का अभ्यास डालने से अपने शरीर से घुणा हो जाती है । वह दूसरे का ससगं 
नही करता | पर तामसी algae छुआछूत उठा देने को ही धमं समझते ह! 
यथा अधर्म धर्मेमित्ति या मन्यत्ते तमसावृता । सर्वार्थान्‌ विपरीताइच वृद्धि सा 
पार्थ तामसी | पर सामथ्यं किसकी जो इसके विरुद्ध आवाज उठाए | अत्त पृथ्वी 
रावण के भय से सब कुछ देखती थी | बोळ नही सकती थी तव 
धेनु रूप घरि हृदय विचारी । गई तहाँ जह सुर मुनि झारी ॥ 
निज सताप सुनाएसि रोई।काहू ते कछुकाज न होई ॥४॥ 
मर्थं हृदय मे विचारकर उसने गायका रूप धारण किया। और जहाँ 
सुर मुनि का समूह था वहाँ गई । अपना दु ख रोकर सुनाया । पर किसी का किया 
कुछ हो न सका | 
व्याख्या गाय दीनता का प्रतीक है। अरिहु दन्त तुन दवत ताहि नहि 
मारि सवतत वोई। शनु जब दाँत तले तण दवा लेता है अर्थात्‌ जव गौ होने का 
भाव दिखलाता हैं तब उसे भी कोई मारता नहो । अत दीनता का प्रतीक बनकर 
पृथ्वी वहाँ गई जहाँ देवताओ ओर मुनियो का समूह था । क्योकि ये ही घर्म के 
रक्षक हं । देवता और भुनियो का समूह उस समय मेर्‌ पर्वत पर था । यथा : देवन 
aes मेर गिरि खोहा। रोक्र दुख सुनाना इस वात का द्योतक है कि दुख 
असह्य है । परन्तु जो स्वय छिपते फिरते हैँ वे वया कर सकते हैं और मुनि लोग 
तो भक्ष्य ही ठहरे। गो गोहार के लिए भी देवता और मुनि तैयार नही हुए । 
देश बी यह बडी पुरानी प्रथा है कि गो गोहार और तिरिया गोहार पर सव लोग 
रक्षा के लिए उठ खडे होते हैं । परन्तु रावण के भय से किसी को साहस न हुआ | 


छद सुर मुनि Taal मिलि करि सर्वा गे विरि के लोक । 
सग गो तनुधारी भूमि विचारी परम विकल भय सोक ॥ 
ब्रह्मा सव जाना मन अनुमाना मोर कछ न वसाई ! 
जाकरि ते दासी सो अविनासी हमरेउ तोर सहाई ॥ 
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अर्थ ` देवता, मुनि और गन्धर्व सव भिलकर ग्रहादेव फे लोक गये। उनके 
साथ भय और शोक से परम विकर गाय का शरीर धारण किये हुए वेचारी पृथ्वी 
थी । ब्रह्मा ने सब जान लिया | मन मे विचारा कि मेरा भी कोई चारा नही है। और 
पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही भविनाशी मेरा और तेरा भी सहायक है | 

aa जब कोई बात देवताओं के वश के बाहर हो जाती है तव 
Malet फे शरण मे जातै हु। क्योकि उभ उन अधिकारो पर उनकी भियुक्ति 
ब्रह्मदेव द्वारा ही होती हैं और जव ऐसा समय आता है कि बलवान्‌ शत्रु उसके 
अधिकार को छीनने लगता है तो वे स्वभावत ब्रह्मादेव के शरण जाते हैं। अत' 
पृथ्वी का करण क्रन्दन सुनकर देवता, मुभि और गन्धर्व लोग सब मिलकर ब्रह्म- 
खोक गये । साथ मे भय और शोक से परम विकल भुमि Bart भी गई | विकल 
होकर तो वह देवताओं के शरण गई | उनकी वेवसी से यह परम विकर हो गई | 
जहाँ वे लोग पुकार करने चळ वहाँ चह भी गई। कुछ कहने की आवेश्यकता ही 
नही पडी | ब्रह्मादेव संब बाते जान गये । पर करते क्या ? उन्ही से वर पाकर बह 
सब कर रहा था | रावण स्वय कहता था कि निज ततप साहस विरचि लियो मोल 
है | पृथ्वी से कहने लगे कि कोई भो विनाशी जीव तुम्हारी सहायता नही कर 
सकता | बयोकि विनाशी को तो रावण मार हो डारेगा । तेरे पति अविनाशो है | 
यथा समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डले | विष्णुपत्नि नमस्तुभ्य पादस्पशं क्षमस्व 
HL अत वे ही मेरे भी सहायक हू । 


सो. धरनि धरहि मन धीर, कह बिरचि हरि पद सुमिरु | 
जानत जन की पीर, प्रभु भजिहि दाइन विपति ॥१८४॥ 
अर्थं ब्रह्मादेव ने बहा पृथ्वी तू धैर्यं धारण कर और प्रभु के चरणौ को 
स्मरण कर वे भक्तो की पीर को जानते है | वे दारण विपत्ति का नाश करेगे | 
व्याख्या ब्रह्मादेव ने कहा कि तेरा नाम धरणी है । तु धेयं को न छोड़ और 
प्रभु का स्मरण कर | उनसे कुछ कहना सुनना भी नही है। वे अन्तर्यामी भी है । 
जन की पीडा को जानते है । केवल उनका स्मरण करना ही पर्याप्त है। वे ही 
दाइण विपत्ति धा नाश करेगे। भाव यह कि तुम तो उनकी पत्नी हो । तुम बयो 
अधीर होती हो । स्त्री को पति ही शरण है ( अत तुम उनका स्मरण करो | इसी से 
तुम्हारा कल्याण F | 
as सुर सब करहि विचारा He पाईअ प्रभु करिअ पुकारा ॥ 
पुर बेकुठ जान कह कोई । कोउ कह पयनिधि वस प्रभु सोई ॥१॥ 
अर्थ 45 हृए देवता लोग विचार करने लगे कि प्रमु को वहाँ पाबे कि 
पुकार HLL कोई बहने लगा वैकुण्ठ चलना चाहिए। कोई Ted लगा उनका 
निवास क्षीरसागर मे है। 
व्याख्या देवताओं को भी हरि का दर्शन दुलभ हैं| यथा जे ater 
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नयनन्हि कवहुँ निरखे चाहि अघाय | अत बिचार करने लगे कि ब्रह्मदेव तथा 
शिवजी ने तो रावण को वरदान दिया है। गे रोग उसकी रक्षा के लिए चचनवद्ध 
हैं। रावण भी इनसे निर्भय है । कहता है कि साहिब महेस सदा सकत रमेस मोहि 
निज तप साहस विरचि लियो मोल है। महेश तो मेरे स्वामी हे। रमेश मुझसे 
शद्धित रहते हुँ और अपने तप के साहस से मेने ब्रह्मदेव को तो मोल छ रक्खा हैँ | 
भावार्थं यह कि रावण ब्रह्मदेव और महेश को ओर से निश्चिन्त है। यद्यपि विष्णु 
को श्रित बतछाता है। पर खतरा उसी से रहत्ता है जो अपनी मोर से afga 
रहे । विष्णु वचनबद्ध नही है। उन्ही से पुकार करनी चाहिए। अथवा fea से 
रावण को भय नही है। अत जिसके भश से त्रिदेव की उत्पत्ति है उस प्रभु को 
पुकारना चाहिए | अब प्रश्न यह रहा कि उन्हे पाचे कहाँ ? ता इसमे मतभेद हुआ | 
किसी ने वैकुण्ठ में चलने की राय दी और किसी मे क्षीरसमुद्र चछना विचारा | 


जाके हृदय भगति जसि प्रीती | प्रभु तहँ प्रकट सदा तेहि रीती ॥ 
तेहि समाज गिरिजा मे रहेॐ। अवसर पाइ बचन एक BES ॥२॥ 


अर्थं जिसके हृदय मे जेसी भक्ति और प्रीति रहती है प्रभु उसके लिए सदा 
वहाँ और उसी रीति से प्रकट होते है । हे गिरिजे | में उस समाज मे था । अवसर 
पाकर मेने एक धात कही | 

व्याख्या मतभेद फे कारण को स्पष्ट करते हुए शिवजी कहते हैं कि प्रभु की 
रीति है कि प्रभु को जहाँ जेसा मानकर भजता है। जहाँ पर उसकी जिस रुप मे 
प्रीति करता है प्रभु उसको वही और उसी रूप मे प्रकट होते हैं। मत जिसने 
वेवुण्ठनाथ मानकर भजा है उसके लिए वे agus मे हुँ और जिसने क्षोरसापर 
मे मान रवखा है ओर वही उसकी प्रीति है उसके लिए वे क्षोरसागर मे भी हैं। 
इसीलिए देवत्तामो मे मतभेद हुआ | 

शिवजी कहते है गिरिजे ! उस समाज मे में था। अर्थात्‌ जहाँ सुरमुनिझारी 
मेण पर्यंत पर थे वहाँ में नही था। जहाँ ब्रह्मलोक भे देवता गये और ब्रह्मादेव ने 
कहा कि मेरा भी बोई चारा मही वहाँ भी में नही था। पर जहाँ देवता लोग 
विचार करने aS उस समाज मे मे या । इससे यह है कि यह देवसभा रुद्रलोक मे 
हुई | शिवजी बडे सुशील हैं । अपना gerd नही कहते । गिरिजा से रामकथा कहने 
के समय कहते है वि जेसा भुसुण्डि ने गरड को सुनाया है वैसा ही में तुम्हे 
सुनाळंगा । भुसुण्डि को प्रमाण मानकर उसकी कही हुई वथा सुनाते हैं। यद्यपि 
तथ्य यह है कि स्वय मुसुण्डि वो ही बह वथा शिवजो से मिलो थी । उसके मुस्य 
कावि शिवजी हूँ । पर भगवान्‌ शङ्कुर ऐसे aie हैं कि अपना मूल वक्षा होना 
छिपावर भुमुण्डि वो वडाई देते हैँ। वस्तुम्थिति यह है कि पृथ्वी देवसमाज के पाम 
गई | पर बिसी का विया मुछ न हुआ तो देवता लोग पृथ्बी को साय लेकर 
प्रहालोर गये | जब ग्रह्मदेव ने भो कह दिया कि मेरो कछु न बसाई तो ब्रह्मदेव 
भो आगे वरवे VAT गये । बही विचार होने रगा कि . वह पाइभ हरि बरिअ 
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पुकारा | शिवजी देवताओं a अपने यहाँ पुकार के लिए आना न कहकर केवल 
इतना ही कहते हैँ कि तेहि समाज गिरिजा में रहेऊं। भावाथ यह कि यह बात 
तुम्हारे जन्म के पहिले की है | 

देवताओ मे मतभेद होने पर शिवजी को अवसर मिला तो उन्होने एक वात 
कही | विना अवसर की बात शोभा नही देती | 
हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होहि में जाना ॥ 
देस काल fafa विदिसिहु माही | कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही ॥३॥ 


अर्थं हरि सवंत्र समान रूप से व्यापक हैं | प्रेम से प्रकट होते है । यह मेरी जानी 
हुई बात है | देश, काळ, दिशा, विदिशाओ मे वह स्थान कौन है जहाँ प्रभु नही हैं। 

व्याख्या हेरि अखिल विश्व मे व्यापक हूँ। सर्वाधार है और सवत्र समान- 
रूप से व्यापक है ) सामान्य ही अब्यय रूप है | वात नही कि वेकुष्छ मे कुछ अधिक 
हो या क्षीरसागर मे कुछ अधिक हो और यहाँ कुछ कम हो। वे तो सर्वत्र समान 
है परन्तु अव्यक्तरूप से हैँ | उनसे काम लेने के लिए उन्हे व्यक्तरूप मे छाना पडता 
है। वे प्रेम से ही व्यक्तत्प मे जाते हैं) जिन्हे वेबुण्ठ मे प्रेम है उसके लिए वे 
वैकुण्ठ मे प्रकट है | जिसे क्षीरसागर मे प्रेम है उसके लिए वे क्षीरसागर मे प्रकट है | 
और जिसे प्रेम नही है उसके लिए वे कही भी प्रकट नही है । कोई देश, कोई काल, 
कोई दिशा और कोई विदिशा, ऐसो नही है जहाँ प्रभु न हो । जब सर्वत्र समानरूप 
से प्रभु है तव यह प्रश्‍न ही नही वनता कि कहुँ पाइय हरि करिअ धूकारा । 
अग जगमय सव रहित विरागी । प्रेम ते प्रभु प्रगटइ जिमि आगी ॥ 
मोर वचन सब के मन माना । साधु साधु करि ब्रह्म बखाना ॥४॥ 

अर्थं वह चराचरमय ot फिर भी सबसे अलग है। निरपेक्ष है। प्रेम से 
प्रभु आग वी भाँति प्रकट होते हैं । मेरी बात ATH गले उतर गई। और ब्रह्मादेव 
तो वाह, वाह” कहकर प्रशसा करने लगे | 

ब्याख्या भगजगमय होने पर भी उससे अलग रहना यह प्रभू का ऐश्वयं योग 
है। यथा नच मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेइवरम्‌ । गो । ये भूत मेरे मे है। 
और मेरे मे नही भी हैं । यह मेरा ऐश्वरयोग देखो । और विरागी है। यथा नमे 
द्वेष्योऽस्ति न प्रिय । गो । यद्यपि सम नहि राग न रोपू | गहहि न पाप पुन्य गुन 
ary । परन्तु प्रेम से प्रभु भग्वि* की भाति प्रगर होते हँ । अग्नि यावत्‌ रूपवान द्रव्य 


१ अग्नि का प्राकट् चार प्रकार से होता है १ आवेश २ प्रवेश १ स्फूति और 
४ आविर्माव । इसी भाँति ag का red भी चार प्रकार से होता है cada के पानी मे जँसे 
अग्नि का आवेञ्च होता है वैसे ही आवेशावतार कुछ दिन के लिए होता है। लोहे के गोले मे 
आग्निप्रवेश की माति प्रवेशावतार होता है। बिजली की चमक की माति स्फूतिअवतार 
क्षणमर वे लिए होता है} और पत्थर मे रॉकी की चोट से साक्षात्‌ अग्नि के प्राकट्य की 
alfa प्रभु वा आविर्भाव होता है अत अग्नि की उपमा दी । 
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में व्याप्त है । विना तेज के रूप होता ही नही । यथा ' ज्यों विनु तेज न रूप गोमाइ । 
परन्तु अव्यक्तावस्था मे है । उससे दाहन प्रकाशन आदि क्रिया नही होती | जब 
संघर्षण किया जाय तव अग्नि प्रकट होती है । यथा: अति सघपंण करे जो कोई | 
अनल प्रक्ट चन्दन ते होई । इसी भाँति सर्वव्यापक होने पर भी प्रभु प्रेम करने से 
प्रव ट होते हैं। यथा : ये भजन्ति तु मा भक्त्या मयि ते तेपु चाप्पहम्‌ । तदपि करइ 
सम fara विहारा | भगत अभगत हृदय अनुसारा | भाव यह कि यही प्रेम करो तो 
यही प्रकट हो । 

शिवजी की वात सवके गले उतर गई क्योकि सामञ्जस्थ वेठ गया । किसी के 
अमुभव का खण्डन नही हुआ । बल्कि उपपत्ति हो TE | कही न जाकर उसी स्थान 
से प्रेम प्रयस्त करना निश्चय हुआ । ब्रह्मदेव तो फडक उठे ‘A, ale’ करने लगे | 

दो. सुनि विरंचि मन हरप तन, पुलकि नयन बह नीर । 


अस्तुति करत जोरि कर, सावधान मतिधीर ॥१८५॥ 
अर्थं : सुनकर ब्रह्मदेव के मन मे हर्षं हुआ | शरीर पुलकित हो उठा | आँखो 
से आँसू बहने लगे | घीरमति सावधान होकर स्तुति करने लगे | 
व्यास्मा : शिवजी की बाणी सुनकर ब्रह्मदेव प्रेम मे डूवाडूव हो गये | इसलिए 
मनसा चाचा कमंणा प्रेम दिखलाया गया | फिर सावधान होकर वुद्धि स्थिर की और 
स्तुति करने छगे || इसलिए 'साववान मतिधीर' कहा गया | 


छं. जय जय सुरनायक जनसुखदायक FATS भगवंत | 
गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिधुसुता प्रिय कंत ॥ 
पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानइ कोई । 
जो सहज कृपाला दीनदयाळ करउ अनुग्रह सोई ॥१॥ 


अर्थ : हे देवताओं के मेता ! भक्तो के सूख देनेवाले | प्रणत के पालन करने- 
बाले ! आपकी जय हो जय हो | हे ब्राह्मण ओर गाय के हित करनेवाले | असुरो 
के शत्रु । लक्ष्मी के पति | आपी जय हो । आप देवता और पृथ्वी के पालन करने- 
वाळे हूँ आपकी करणी AGA) आपका AA कोई नहीं जानता जो सहज 
कृपाल और दोनो पर दया करनेवाले हे सो अनुग्रह करें | 

व्याख्या : दु ख में पडे हुए देवता लोग आपके सेतुत्व के लिए पुकार करने 
आये हैं क्योकि आप हो सुरनायक हुँ । आप उनका नेतृत्व ग्रहण कीजिये | आपके 
भक्त दु स मे पडे हुँ । इन्हे सुख दीजिये | आप भगवान्‌ हें। परेश्वयंसम्पन्न हैं। जो 
आफ्नो प्रभाम करता है उसका पालन वरते हें। सो देवसमूह आपको प्रणाम करता 
है उमका पालन कीजिये | 

आप गाय और ब्राह्मण के हित करनेवाले Ft सो इस समय दोनो अशरण 
ही हे हैं उनवा हित कीजिये | आप अमुरों के अरि * दातु हैं। अथवा अमुर आपके 
शमु ६। उनवो इस समय वटढोत्तरी है। इसरिए उनका नाग करिये । आप समुद्र 
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को पुत्री लक्ष्मी के सुख का विस्तार करनेवाले हैं। सो इस समय लक्ष्मी सड्भुचित 
होकर छक्का मे ही सीमित हो गई हैँ । यथा : चाकि राख्यौ रासि सब जागर जहान 
भो | अत रावण का वघ करके ससार मे लक्ष्मी का प्रसार कीजिये। आप देवता 
और पृथ्वी दा पालन कीजिये | देवता क्रुधाक्षीण बलहीन हो रहे हैं। पृथ्वी पाप के 
भार से दवी चली जा रही है सो देवताओं के आहार का मार्ग निरगल कीजिये। 
और पृथ्वी का भार उतारिये । आपकी अद्भुत करणी है। आप ही मनुष्यशरीर 
धारण करके रावणवध कर सकते है । नही ती मनुष्य शरोर से रावणवध नही हो 
सकता | आपका मर्म कोई नही जान सकता । जेसी परिस्थिति है तदनुक्ल प्राथना 
करते है 1 ऐसी परिस्थिति होने देने मे आपका कया तात्पर्य है] इस मम को हम 
लोग नही जानते | आप स्वभाव से ही कृपा करनेवाले अर्थात्‌ निष्कारण gar करने- 
वाले और दीन पर दथा करनेवाले हैं| आप अनुग्रह करें | तीन वार जय कहकर 
आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक त्तीनो प्रकार की विजय कही | 


छ, जय जय अविनासी सब घट बासी ब्यापक परमानंद | 
अविगत^ गोतीत चरित पुनीत माया रहित मुकुद ॥ 
जेहि लागि विरागो अति अनुरागी विगतमोह मुनिवृ द । 
fafa वासर ध्यार्वाह गुन गन गार्वाह जयति सञ्चिदानद ॥२॥ 


ay है नाशरहित घट घट मे निवास करनेवाले व्यापक, परमानन्द, 
अव्यक्त, इन्द्रियो से परे पवित्र चरित्रवाले मायारहित भौर मुक्ति देनेवाले आप 
की जय हो । जिसके लिए बिरागी अत्यन्त अनुरागी होते हैं और मुनिवृन्द मोह- 
रहित होते हवै। रात दिन ध्यान करते हैं। गुणगण का गान करते है | ऐसे सच्चि- 
दानन्द की जय हो । 

व्याख्या आप अविनाशी हैं । घट्घट्वासी बिष्णु व्यापक हूँ। अपनी 
दासी पृथ्वी पर कृपा कीजिये । यथा ' जाकर तँ दासी सो अविनासौ आप परमा- 
नन्द हैं। ससार निरानन्द हो रहा है । उसे आनन्दित कीजिये। आव अविगत है 
अव्यक्त छै! अथवा ama विशेष गति किसी की नही है। क्योंकि इन्द्रियो से 
अतीत हैं परे हैं। यथा नसत्र चक्षुगंच्छति न चाग्‌ गच्छति नो मनो न विद्यो 
न विजानीम ! फिर भी आपके चरित पुनीत हैं। यथा एक कल्प एहि छगि 
अवतारा । चरित पदिश्र किये ससारा | आपका दिव्य जन्म होता है। आपके कर्म 
भी दिव्य होते है। यथा जन्म कर्म चमे दिव्यम्‌ अत्त अपने पुनीत चरिल से 


Ps 


१ यह चौपैया छन्द है। इसमे ३० मात्राएँ होती Fi १०,८ और १२ पर 
fern होता है । अन्त मे एक सगण और एक Je ॥55 होता है । 

२ 'इ स्वप्नादी' इस सूप से यवार को 'इ' Gary "विप्रकर्ष ' इस सुत्र से युक्त 

वर्ण पृथक्‌ हुए । 'अजादौं स्वरादमयुक्ताना कख थपका यघ ay वमा ' इससे 'क को 'ग 
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ससार को पवित्र कीजिये | आप स्वय भाया से रहित हैं। और दूसरो को भी माया- 
रहित करके मुक्ति देते हैं। भाव यह कि इस समय ससार खलो की अभिवृद्धि से 
अपविज हो रहा है। उसे पवित aia जिसके लिए विरागी अत्यन्त अनुरागी 
होते हैं। और मुनि लोग विगत मोह होते है। यथा करहि जोग जोगी जेहि 
लागी | कोह मोह ममता मद त्यागी । रात दिम ध्यान करते Sl आपके गुणगणो 
को गाया करते हैं। ऐसे सच्चिदानन्द भगवान्‌ की जय हो। यहाँ भी उपयुक्त 
अभिप्राय से तीन वार अथ कहा गयो | 


छ जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध वनाई संग सहाय न दुजा | 
सो करहु ward चित हमारी जानिय भगति न पुजा ॥ 
जो भव भय भजन मुनि मन रंजन खडन विपंति बरूथा । 
मन वच क्रम वानी छाडि सयानी सरन सकल सुरजुथा ॥३॥। 


अथं जिसने सृष्टि उत्पन्न को । तीन प्रकार की वनाई। साथ मे दूसरा 
सहायक न था। वही पापो का शत्रु हमारी खबर ले । हमे भक्ति या पूजा का ज्ञान 
नही है। जो ससार के भय का नाश करनेवाला है और विपत्ति समूह का खण्डन 
करनेवाला है उसी के शरण में मनसा वाचा कर्मणा चतुराई को आदत छोडकर 
सव देवताओ का समूह आया है। 

व्याख्या * भगवान्‌ क्षीरशायी ही सृष्टि के आदि कारण हैं। यद्यपि ब्रह्मादेव 
सरष्टा कहे आते हैं परन्तु उनका जन्म भी भगवान्‌ के नाभिवमछ से हुआ है | अत 
‘aim सृष्टि उपाई' बहते हैं। देव तिर्यक्‌ और नररूप से सृष्टि तीन प्रकार की है | 
इसलिए ‘fafaa बनाई” कहते हैं। अपने सक्त्प से ही सृष्टि करते हैं। यथा स 
faq age प्रजायेय इसलिए कहा कि सगमहाय न दूजा | यह जगत्‌ कार्यं है । 
इसका कर्ता सप्र कर्त्ताओं से विलक्षण है । क्रिया वुद्धिपुर्वक होती है। जड मे वह 
महो देखी जाती। कार्य के गुणानुसार कर्ता अचिन्त्य झक्तिमान्‌ है। उभकी 
स्वतन्त्रता पूर्ण है । बह किसी वस्तु की अपेक्षा न करके सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि करता 
है जिस भाँति स्वप्न मे यह जीव सम्पूणं पदार्थों को चेतन्य देह से रचता है | 

इस भांति भगवान्‌ मे अचिन्त्य साम्यं दिखलाया । अव कहते हैं कि इस 
समय संसार पापी से भर गया है । हमलोग चिन्तनीय दशा को प्राप्त हैं। आप 
पापो बे शत्रु हँ। आप हमारी चिन्ता वरे । आपकी ही चिन्ता से हमारा निस्तार 
है। वयोकि क्षोरणायी भगवान्‌ ही नाना अवनारो के अव्यय वीज हैं हम स्वय 
gard म असमर्थ ह। न भक्ति ही जानते हैं ओर न पूजा जानते हैं। ससार का 
भय बहुत दढ गया है। यथा * धर्म सुनिय नहि काना " और आप waaay 
Gl मुनि रोगो को पीडा का पारावार नही है। और आप भुनिमन रजन है ! 
ससार मे विपलि का समूह टूट पडा है। और आप उसका खण्डन वरनेवाल हैं | 
मन क्रम वचन छाडि चतुराई । भजत कृषा करिहें रघुराई। यह नियम है। सो 
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मन क्रम वचन से चतुराई की बानी आदत छोडकर सब देवत्ताओ के समूह 
यथा आदित्यगण, रुद्रगण तथा वसुगण इत्यादि आपकी शरण आये हैं। आप 
कृपा करे भाव पह कि भगवान्‌ शरणागत फे उद्धार मे समर्थं है । दया के समुद्र, 
कृतज्ञ ओर सुव्यवस्थित है। श्रेय की प्राप्ति करा देते हैं। श्रेय के पीछे नही पडना 
चाहिए । निहेतुक उपासना ही सच्ची उपासना है । वह आतं और भर्थार्थी को अपनी 
नियति से कर्मपाक की अपेक्षा न करके फल देते है। बह अनन्य शरण का योगक्षेम 
वहन करते है । अपनी नियति को 'भी हटाकर उससे साधन का सम्पादन करा के 
शीघ्र ही उसे युक्त करते हे। यही उनका बडा भारी स्वातन्तर्य है कि प्रारब्ध और 
नियति भी उनसे विमुख को ही होती है । 


छ सारदश्रृति सेपा रिपय असेपा जा कहुँ कोउ नहि जाना । 
जेहि दीन पिआरे वेद पुकारे द्रवहु सो श्री भगवाना ॥ 
भव वारिधि मदर सव विधि सुदर गुम मदिर सुख पुज । 
मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पदकज | 


अथं सरस्वती, नेद, दीप ओर सम्पूर्ण ऋषि समुदाय जिसे कोई म जान 
सका | जिसे दीन प्यारे हैं ऐसा वेद ने पुकारकर कहा है । वही भगवान्‌ दया करे | 
हे ससारसमुद्र के मन्दर | सब प्रकार से सुन्दर | मुनि, सिद्ध और सब देवता लोग 
परम भय से आतुर होकर माथ के चरणकमछ को नमस्कार करते है | 

व्याख्या शारद से स्वर्मलोक बा वक्ता श्रुति तथा अशेष ऋषियों से मत्त्यं- 
लोकं का वक्ता तथा ATA पाताल लोक का वक्ता कहा। ये छोग भी faa 
जान सके | भाव यह है कि प्रभु साक्षात्‌ व्रह्म है । विज्ञाता हैं। वे किसी के भी ज्ञेय 
नही हो सक्ते । यथा विज्ञातार वा अरे केन विजानीयात्‌ । विज्ञाता को कोई केसे 
जाने फिर भी बेद पुकारकर कहता है कि उन्हे दीन प्यारे है। यथा अगुन 
अग्वड अनतत अनादी । जेहि चितहि परमारधावादी। नेतिनेति जेहि निगम 
निरूपा । निजानद निरुपाधि अनूपा | ऐसड प्रभु सेवक बस अहई | भगत हेतु लीला 
तनु गहई। जौ अस वचन सत्य श्रुति भाषा। तौ हमार पुजिहि अभिलापा वही 
श्री भगवान्‌ FAT करें | भक्त के हेतु शरीर धारण कर | 

सागर के मन्थन म मन्दर पर्वत ही समर्थं था | उसी द्वारा मन्थन से समुद्र 
में से १४ wa निकछे थे। इसी भाँति भगवान्‌ भवसागर के लिए मन्दर हे | समुद्र 
के पार तो बानर लोग भी गये परन्तु उन्हे उसकी गहराई का पता नही । यथा 
अब्धिलीद्धत एव बानरभटै कित्वस्य गम्भोरतास्‌ आपातालनिमग्नपोवरलमु- 
जानाति AKAs 1 उसको गहराई का पता तो मन्दराचळ का है। इसी भाति 
साधक प्रयत्न से ससारसागर के पार चले जाते है। पर उसके तरू का पता 
श्री भगवान्‌ को ही है। वे ही उसमे से अमृत का उद्भावन करवे देवी प्रकृतिवालो 
की पुष्टि वर सकते हैं। उन्हे विययुक्त कर सवते हैं। मन्दर सव विधि सुन्दर 
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नही 1 पर प्रभु तो सव विधि सुन्दर हैं। गुण के मन्दिर और सुख के ‘ga’ हूँ। 
अर्थात्‌ निर्गुण होने पर भी सगुण हैं। जो ससार भय से भीत है उसके एकमात्र 
शरण हैं। इस समय मुनि, सिद्ध, सुर सब्र परम भयातुर हैं। अपने कल्याण के लिए 
प्रभुपदकज को नमस्कार करते हैं | 


दो जानि सभय सुरभूमि सुनि, बचन समेत ARE I 
गगन गिरा गभीर भइ, हरनि सोक सदेह ॥१०६॥ 


अथं देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और स्नेहयुक्त वाणी सुनकर 
सव सन्देहो को हरनेवाली गम्भीर आकाशवाणो हुई । 

व्याख्या ब्रह्मदेव मे प्रार्थना की थी मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर | 
अत सुरभूमि को समय जामा। शिवजी मे वहा था प्रेम ते प्रगट होहि में जाना। 
सो वचन समेत Ws भी सुना । बोलनेवाला अदृश्य है। भोर शब्द सुनाई पड 
wih) इसलिए गगन गिरा गभीर' बहते हूँ। अथवा जो याणी का भी वाणी 

arate वाक्‌ है। उसकी गिरा आकाश द्वारा ही प्रवट होती है। कितने ऊपर 

से वाणी आ रही है। इसका थाह न होने से गम्भीर कहा अथवा वचन सक्षिप्त 
हुँ पर अर्थ अति अधिक है। इसलिए गम्भीर कहा। पृथ्वी भय शोक से fare 
थी । अत शोक सन्देह की हरण करनेवाली वाणी हुई | 

यह प्रभु का प्रथम गुणग्राम WATS रूप है। यथा जगमगल गुनग्राम 
राम वे | इसे अश्विनी नक्षत्र माना गया है। अश्विनती नक्षत्र मे तीन तीन तारे 
चमकते हैं। इम स्तुति मे भी तीन रूपों की ates! १ विष्णु २ क्षोरशायी 
और ३ व्रह्मा । अश्विनी नक्षत्र की आकृति अश्वमुख सी है। ब्रह्माविद्या के प्रधान 
उपदेश भगवानु हयग्रीव हैं। उसी ब्रह्मविद्या का निरूपण इस स्तुति में है। इससे 
अझ्वमुख माना | अथवा सामवेद के तुत्य होने से अश्वमुख माना । यह स्तुति ही 
THES के लिए ब्रह्मदेव ने की थी । 


जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा। तुम्हहि लागि धरिहौ नर वेसा ॥ 
असन्ह सहिते AT अवतारा । sar दिनकर बस उदारा ॥१॥ 


अर्थ हे मुनि, सिद्ध ओर अधिकारी देवता लोग, तुम लोग डरो मत। 
तुम्हारे लिए में चर का वेष धारण करूंगा । अशी के सहित मनुष्य का अवतार 
उदार सूर्यवश्ष मं ग्रहण करूंगा | 

व्याख्या ब्रह्मदेव ने स्तुति भे कहा था मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर 
नमत नाथ पदकज | अत आकाशवाणी होती है जनि डरपहु मुनि सिद्ध पुरेसा । 
भानुप्रताप रावण हुआ था । यथा काल पाइ मुनि सुमु सोइ राजा | भएउ निसाचर 
सहित समाजा | दस मिर ताहि बीस भुजदडा। रावण नाम वीर बरिवडा | उसी 
के अत्याचार से पीडित होकर देवता लोग शरण मे आमे हैं। क्योकि रावण ने 
वर माँग लिया हे कि हम काहू के भरे न मारे। वानर मनुज जाति दुइ वारे 1 
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और वानर मनुज मे कोई ऐसा शक्तिशाली हो नही सकता । जो इस वीर वरिवड 
के बघ मे समर्थ हो। अत निरतिशय ऐरवर्यसम्पन्न भगवान्‌ ही यदि नर शरीर 
धारण करें तो इसका वध सम्भव है| परन्तु वेश कर्मविपाकाशयैरपरामृष्ट 
पुरुषविशेष ईश्वर यो सू । कर्म विपाक ओर आशय से जिसका सम्पर्क नही है 
ऐसा पुरुपचिशेष ईश्वर है। चह मनुष्य कयो होने लगा | अत्त बहते हैं कि यद्यपि 
कमें विपाक और आशय से मेरा लगाब नही है फिर भी तुम्हारे लिए में मरञ्रीर 
धारण करूगा | ध्वनि यह निकलती है कि में तुम्हारे लिए नरशरीर धारण 
करूंगा | परन्तु तुम लोग भी अपने लिए वानर शरीर धारण करो। में तुरीय 
का विभु अपने अशो जाग्रत्‌, स्वप्न, सुपृप्ति के बिभुओ के सहित मनुष्य अवतार 
धारण करूंगा | अर्थात्‌ जब अशी का अवतार होगा तो साथ मे अश भी आवेगे । 
राजा के साथ सारा समाज चलता है । यथा मिज इच्छा अवतरइ प्रभू 
सुर महि गो द्विज लाग । सगुन उपासक सग सव तब wale मोच्छसुख त्यागि | 
उदार सूर्यवश् मे अवतार ग्रहण करने का अभिप्राय यह कि बारह बळाओ मे ही 
पुर्णता हो जायगी | क्‍योंकि सूर्य मे बारह कलाएं हूँ। चन्द्रश मे अवतार ग्रहण 
करने से सोलह कलाओ भे पुर्णता होती है | क्योकि चन्द्र मे सोलह कलाएं है। एक 
रपये मे आठ दुअश्चियाँ और चार चवन्नियाँ होती है । इसलिए आठ दुअन्निर्या चार 
waa से अधिक नही हैं। इसी भाँति बारह कलाओ का रामावतार और सोलह 
कलाओ का कृष्णावतार दोनो ही पुर्ण हैं। समान ही नही दोनों एक हैं । 

स्पष्ट है कि यह आकाशवाणी उस कल्प की ही है। जिसमे स्वायम्भू मनु 
और शतरूपा की प्रार्थना से ब्रह्म का रामावतार हुआ था और मानुप्रताप का 
रावणावतार हुआ था । 

तुरीय ब्रह्म के अश, सुपुप्ति के प्रभु ईश्वर, स्वप्न के विभु हिरण्यगर्भ और 
ama के विमु विराट्‌ है। सो इनके साथ अवतीणं होने ने लिए आश्वासन दिया 
जा रहा है । ब्रह्मदेव मे मनुष्य के हाथ से रावणवध का वरदान दिया है। अत में 
मनुष्य शरीर धारण करूंगा | अव उस AT को बतला रहे है | जिसमे अवतार ग्रहण 
करेंगे । gage उदार है। उसमे याचको की विमुख नही फेरा जाता। उसी वश 
मे अवत्तीणं हुंगा । इससे अवतार का समय बैवस्वत मन्वन्तर सूचित किया | 


कस्यप अदिति महा तप कीन्हा । तिन्ह कहुँ मे पूरब वर दीन्हा ॥ 
ते दसरथ कौसल्या रूपा । कीसरूपुरी प्रगट मर भूपा ॥२॥ 
अर्थं कश्यप और अदिति ने बडा भारी तप किया था ) उनको मै पहिले 
ही वर दे चुका हूँ । वे ही दशरथ और कोसल्या के रूप से कोसछपुरी मे मनुष्यो 
के राजा होकर प्रकट हुए है । 
व्याख्या जय और विजय बे रावण होने के प्रकरण में कहा है एकबार 
तिनके हित लागी ! ats सरीर भगत अनुरागी । कस्यप अदिनि तहाँ पितु माता | 
cave कौसत्या विशाखा 0० भाव बह किटजिस बसको जय और विजय रावण 
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कुम्भकर्ण हुए और उनके वध के लिए जो रामावतार हुआ उसके पिता माता 
दशरथ और कौसल्या, कश्यप अदिति के अवतार a | वही बात आकाझवाणो 
कह रही है कि कश्यप अदिति ने बड़ा भारी तप किया था | उन्हे मे पहिले ही 
पुत्र होते का वर दे चुका हूँ और वे दशरथ कीसल्या होकर कोसलपुरी मे अवतीण 
भी हो चुके है । भाव यह कि स्तुति के पहिले से ही कार्यारम्भ हो चला ह | 


ति न्हके गृह अवतरिहो जाई । रघुकुल तिलक सो चारिउ भाई ॥ 
नारद वचन सत्य सव करिहौ | परम सक्ति समेत अवतरिहो Wal 


अर्थं : सो हम चार भाई उनकै घर मे रघुकुलतिलक होकर अवतार ग्रहण 
करेगे | नारद का वचन में सव सत्य करूंगा और परमशक्ति के सहित अवतार धारण 
करूंगा | 

व्यास्या : उन्ही भर भुप : दशस्थ के घर मे हम चार भाई होकर अवतार 
ग्रहण करेंगे। भाव यह कि देवता का आयुध वाहन आदि उनके स्वरप से पृथक 
नही होता । इस रामावतार म दोप भगवान्‌ लक्ष्मण हुए | पाञ्चजन्य : शंख ने भरत 
का अवतार धारण किया और सुंदशनचक्र ने शत्रुघ्न का अवतार धारण किया । 
इससे स्पष्ट है कि यह आकाशवाणी sa कल्प की हे जिसमें जय विजय रावण 
कुम्भकर्ण हुए थे और बेकुण्ठनाथ का रामावतार हुआ था | 

दो कल्पो को आकाशवाणियाँ कहकर मव उस कल्प की आकाशवाणी कहते 
हे जिसमे मारदजी के शाप से भगवान्‌ क्षीरंशायी का रामावतार और रुद्रगणो 
का रावणावतार हुआ था | इस कल्प की आकाशवाणी मे स्पष्ट उल्लेख है कि नारद 
का वचन सत्य HAT | भाव यह कि राजा का शरीर धारण करेगे | स्त्रीविरह मे 
व्याकुल होगे | बन्दरो से सहायता माँगेगे तथा समर मे रावणकुम्भकर्णरुप 
रुद्रगणों को मुक्ति देगे । परम शक्ति के साथ अवतार लेने की चरचा करने का 
यह कारण है कि स्त्री के विरह्‌ मे विकल होने का दाप नारदजी ने दिया" है । 
इसलिए स्त्री वनमे के लिए परम शक्ति के wade होने की नितान्त आव्यकता 
हे । अवतारी एक होने से जलन्धर कल्प की आकाशवाणी का पृथक निर्देश नही 
है | उस कल्प की कथा का भी नारदकल्प की कथा में अन्तर्भाव है | 


हरिहो सकल भूमि गरुआई। निभंघ होहु देव समुदाई || 
गगन ब्रह्म वानी सुनि काना । तुरत फिरे सुर हुदय जुड़ाना ॥४॥ 
तव ब्रह्मा धरनिहिं समुझावा । अभय भई भरोस जिय आवा yan 


अर्थ : में भूमि को सव गरुआई हरण करूंगा | देवता लोग निर्भय हो जाओ । 
ब्रह्म की को हुई आकागवाणो कान से सुनकर देवता लोग तुरन्त लीटे । हृदय 


CITT वाकामकायकनर! 


१. क्लोरथायी का ही रामावतार दो वस्पो मे हुआ । अत पृथक्‌ Gay आकाशवाणो 
नही लिखो | 
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Tas हो गया। तब ब्रह्मादेव ने पृथ्वी बो समझाया वह भी निर्भय gat जी मे 
भरोसा आगया । 
व्यास्या पृथ्वी ने कहा था। गिरि सर सिधु भार नहि मोही । जस मोहि 
गरुअ एक परद्रोही। अत कहते हूँ हरिहीं सकछ भूमि गरुआई । रावण ही नही 
निशिचरहीन पृथ्वी की जायगी। जनि डरपहु से उपक्रम और निर्भय होहु से 
उपसहार विया । अब फिर ब्रह्म के रामावतार की कथा उठा लेते है | इसी भाँति 
ब्रह्म के रामावतार की बथा ग्रन्थकार HAT | पर बीच मे अन्य रामाचतारो की 
कथाआ से जो भेद पडता जायगा उसे इसी भाँति दिखलाते चले जायेंगे। यही इस 
प्रपन्व वी विचित्रता है । 
ब्रह्म की की हुई आकाशवाणी को सप देवताओं ने सुना । उनवा क्लेजा 
जरू रहा था | वयोकि रावण के अत्याचार से सवलोग वडे दु खरी थे। आकांशंवाणी 
सुमने के वाद देवता छोग ब्रह्मदेव के झिक्षानु्ार कार्य करने कै लिए तुरन्त लौट 
पड़े । ब्रह्मदेव ने जो शिक्षा दी वह भागे कही जायगो | 
ब्रह्मदेव ने पृथ्वी वो समझाया | यथा 
तेरी gat हके आदिशक्ति उपजेगी Ag लावंगो विदेह औ पिलावेगी सुनयना छोर | 
घनु मस व्याज साज व्याह का TAT राम, आवेंगी अवध बन जानकी TST AT I 
तावे हेतु रावन को सकुल विनास छे है, नास हेहै भार अब धरती धरे तू धोर | 
विपति कहैया सुर सतन सहैया विजय आनंद करेया तेरी वेग ही हरेगो पोर ॥ 
पृथ्वी ब्रह्मदेव के उपदेश से हरिपद का स्मरण करती थी । उसने बात नही 
समझी | जव ब्रह्मदेव ने समझाया कि आत्राशवाणी हुई है। उसका तात्मयं यह है | 
तब उसके मनमे भरोसा हुआ और तिर्मय हो गई । 
दो निज लोकहि त्रिरचि गे, देवन्ह इहे सिखाइ। 
बानर तनु धरि धरनि महु, हरिपद सेवहु जाइ ॥१८७॥ 
अर्थं ब्रह्मदेव देवताओं को यह सिंखलाकर कि तुमलोग वानर का शरीर 
धारण करके पृथ्वी पर जाकर हरिपद की सेवा करो | अपने लोक मे चले गये | 
व्याख्या आकाशचाणी के उपर कहादेद को रोका हुई जसे उपाके तप 
के समय आफांशवाणी की टीकां की थी 1 देवताओ को आदेश दिया कि तुमलोग 
भी वानर होकर अवतीर्ण VAN और प्रभु के आने की वाट जोहो | ऐसा कहकर 
ब्रह्माजी TAH से ब्रह्मलोक चले मये। कुछ महात्माओ का मत है कि ब्रह्मास्तुति 
ब्रह्मसभा मे ही हुई थी। मिजलोकहि का अथ यह है कि ब्रह्मदेव 'अपने' तक को 
कहंव र अन्त पुर मे चले अर्थात्‌ में भी अवत्तीर्ण होऊंगा | 
गए देव सव मिज निज धामा । भूमि सहित मन ne विश्वामा ॥ 
जो कछु आयसु ब्रह्म दीन्हा | हरखे देव विलब न कीन्हा ॥१॥ 
अर्थं सत्र देवता अपने अपने स्थान को गये | पृथ्वी के सहित उनके मन की 
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विश्राम हुआ । जो कुछ भाज्ञा ब्रह्मा ने दी थो : उसके करने मे ' देवगण हृपित हुए 
और देर नही को । 

व्यास्या : देवता लोग अपने अपने लोक को गये | पृथ्वी भी अपने लोक को 
गई। आये ये भनसे fens पर गये मतमे विश्राम लिए हुए। अभी दु'ख हटा 
नही पर ज्ञीघ्र हटेगा | इस हृढ आशा मे मनमे विश्राम है । 

किस भाँति कौन कौन कहाँ बानर रूप से प्रकट हो । इस आज्ञा के पालन 
में देर न हुई। क्योकि आज्ञा पालन में विषाद नहीं है। वानर बनने में हपं है। 
वानर बनकर भी यदि प्रभु की सेवा सुलभ हो तो अहो भाग्य है। यथा जानि 
राम सेवा सरस समुझि करव अनुमान | पुरुखा ते सेवक भये हर ते मे हनुमान । प्रभु 
की रक्षा में निशाचरो से बदला लेंगे । बडा ad का समय है इसलिए देर न की । 


वनचर देह धरी छिति माहो । अतुलित बल प्रताप fare पाही ॥ 
गिरि तर Aa आयुध सब वीरा । हरि मारग चितर्वाह मतिधीरा Wai 


अर्थ . पृथ्वी मे उन छोगो ने बन्दर का शरीर धारण किया। भौर उन्हें 
वेपरिमाण बल और प्रताप था। इन सच वीरो का हथियार पर्वत, नख और पेड 
था । वे मतिधोर हरि का रास्ता देख रहे थे | 

व्याख्या : पृथ्वीलोक मे लोकपालो ने Teal का देह धारण किया था) 
इसलिए कहते हैं कि : अतुलित बल प्रताप तिन पाही | नही तो बन्दर मे इतना ae 
और प्रताप कहाँ ? अथवा देवशरीर में जितना बळ प्रताप था उतना उन्हे वानर 
शरीर मे हुआ । यथा : Wart अतुलित बल तिनही | तुन समान त्रेलोकहि गिनही | 

वानरी देह होने से अपने अपने आयुधो से काम नही लेते | पर्वत, नख और 
वृक्ष हो उनके आयुध हो रहे थे। लद्भाविजय को बडी अभिलापा है पर हरि के 
आगमन की प्रतीक्षा कर रहें थे । प्रभु आ जाये तो काम चले । 


गिरि कानन जह ag भरिपूरी । रहे निज निज अनीक रकि रूरी ॥ 
यह सव eat चरित में भाषा । अव सो सुनहु जो वीचहि war ॥३॥ 


अर्थ ` पर्वत और जङ्गलो मे अपनी अपनी सुन्दर सेना रचकर जहाँ तहा 
भर रहे थे। यह सब सुन्दर चरित्र मेंने कहा । अब उसे सुनो जो वीच मे छोड 
Tal है । 

व्याख्या तेतीस वोटि देवता हैं। उनके गण कितने हें जिनकी सस्या 
Wall सो सवके aay होने से पर्वत वन सव वानरमय हो गया | लोकपाला- 
वस्था मे जो सेना जिसरी थी बही यहाँ भी है। 

रावणावतार के चरित को रुचिर बहते हैं। पुनीत नही कह सकते | बहत 
बडे दर्ज वे जीव शापिन होकर रावण होते हैं। उन्ही के वारण साक्षात्‌ प्रभु का 
WET में नर शारीर द्वारा आगमन होता है ad रावण का भी चरित the 
है । यह जो स्वागता है ऐसा पूरा निर्वाह वरता हुँ कि मिवा प्रमु के आने के 
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उपायान्तर नही रह जाता । पुनि प्रभु कहह राम अवतारा उमा के इस प्रश्न 
वा उत्तर तथा काकभुसुण्डि का प्रभु अवतार कथा पुनि गाई प्रसङ्ग का आरम्भ 
होता है। ‘@ हौ अवधभुआल तब मे होव तुम्हार सुत' यहाँ से प्रसङ्ग छूटा हुआ 
हे। अत अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ से उसे फिर आरम्भ करते हैं । 


रामावतार प्रसद्ध दूसरे प्रश्न का उत्तर 
अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ। वेद बिदित तेहि दमरथ नाऊ ॥ 
धमं धुरधर गुन निधि ग्यानी । हृदय भगति मति सारगपानी ॥४॥ 


अर्थ अवधपुरी में रघुकुछ के मणिरूप राजा थे। उनका नाम “दशरथ वंद म 
विदित है। वे घर्मधुरन्धर गुणो वे निधि तथा ज्ञानी थे | भगवान्‌ शाज़पाणि विष्णु 
की भक्ति और मति उनके हृदय मे थी । 

व्यारया अवधपुरी से उत्तम देश कहा। रघुकूछ से उत्तम वश कहा। 
उस कुल मे भी मणि थे। मणिके चार गुण होते है १ सुजाति २ gia 
३ अमोल और ४ सप भाँति सुन्दर | सो रघुकुल से सुजाति कहा। धमधुरन्धर 
से शुचि कहा। गुणनिधि से anes कहा | और ज्ञानी, तथा हृदय भगतिमति 
सारंग पानी से सब भाति सुन्दर कहा । वेदविदित से अधिकारी कहा । वेद म 
व्यक्ति का नाम नही होता | पद का नाम होता है। जो उस पद के योग्य होगा 
सो दशरथ होगा । तीन कल्पो मे से जिनमे जय विजय या रुद्रगण रावण कुम्भकर्ण 
हए थे अथवा जलन्धर रावण हुआ था जिनमें भगवान्‌ विष्णु का रामावतार 
हुआ था भगवान्‌ कश्यप ने दशरथ पद को Aura किया था | ॥ परन्तु जिस कल्प 
म भानुप्रताप WAT हुए थे और साक्षात्‌ ब्रह्म ने अवतार धारण किया था भगवान्‌ 
स्थायम्भू मनु दशरथ हुए | इसलिए कहते हूँ कि दशरथ नाम वेद विदित है | 


दो कौसल्यादि नारि प्रिय, सव भाचरन पुनीत | 
पत्ति अनुकुल प्रेम इढ, हरिपदकमल विनीत ॥१८८॥ 


अर्थं उनकी प्रिय रानियाँ कौसल्या आदि सबका पवित आचरणथा।वे 
पति के अनुकूल थी । उनका इरि के चरणो म इढ प्रेम था ओर वे विनीत थी | 

व्याख्या कौसल्या पट्टाभिपिक्ता थी। अत उन्हे पहिल कहा । आदि से कैकेयी 
सुमित्रा का भी ग्रहण किया । प्रिय से दक्षिण नायक कहा | सन रानिया का पुनीत 
आचरण कहा ) यथा तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी] तसि पुनीत कोसत्या देवी | 
पति अनुकूल से पतिब्रत्त धर्म कहा । प्रेम दृढ हारिपद कमल से पति बे कत्याण के 
किए ईइवराराघम कहा और विनीच से नम्नस्वभाव कहा | 





१ पुनि कहहु राम अवतारा । 
२ चम्मयेऽस्मिय्‌ महादविष्णी जात दशरथे हुरो (रा ता 
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एकवार भूपति मनमाही । भइ गलानि मोरे सुत नाही ॥ 
गुरुगृह was तुरत महिपाला। चरन लागि करि विनय विसाळा ॥१॥ 


अर्थ : एकवार राजा के मनमे ग्लानि हुई कि मुझे पुन नही है । तुरन्त राजा 
गुरुजी के घर गये | चरणो में प्रणाम किया और वडी विनय करके 

व्याख्या : ख्याल तो बहुत बार हुआ। पर एकवार ग्लानि हुई कि मुझे 
सब कुछ है पर पुत्र मही है। भूपति कहने का भाव यह वि सम्पूर्ण राज्य का 
भार जिस पर है उसे बेटा नही कि बोझा उसपर छोड़ सके | सबको वेटे है मुझे नही 
है। बेटे के लिए ही इतने विवाह किये पर किसी को पुत्र नही हुआ । पुत्री को बात 
नही कहते । वयोकि शान्ता चाम की पुत्री सुनी जाती है । पुन न होने से ग्लानि हुई । 
अपुत्रस्य गृह शून्यम्‌ | अपुत्रस्य गतिर्नास्ति | पुत्रेणवाय लोको जय्य | नीतिशास्त्र 
कहता है जिसे पुत्र नही उसका घर सूना रहता है। घमंशास्त्र बहता है कि जिसे 
पुज नही उसकी गति नही होती | स्वय बेद वहते है कि पुन से ही यह लोक जीता 
जाता है । अत ग्लानि होने का यथेष्ट कारण था | 

महिपाल है। फिर 'भी गुरुजी को वुछाया नही । स्वय उनके घर भये । परम 
विश्वास गरचरणो मे है कि उन्ही के पूजने से सघ कुछ मिल सकता है। यथा ' 
मोहि सम यहु अनुभयेउ न दूजे | सब पाएउ रजपायन पूजे। चरण लागि से पूजन 
कहा | और बिनय विसारु से स्तुति कहते है । 


निज दुख सुख aa yee सुनाएउ | कहि वसिष्ठ बहुविधि समुझाएउ | 
धरहु धीर होइहाह सुत चारी । त्रिभुवन विदित भगत भय हारी ॥२॥ 


अर्थ : अपना दु ख सुख गुरुजी को सुनाया | सुनकर चसिएजी ने अनेक विधि 
से समझाया कि धेये धरो। चार बेटे होगे। उनकी स्याति तीनलोक मे होगी । वे 
भक्तो का भय हरण करनेवाले होगे । 
व्पाख्या . राजा हुँ सव कार्य विधिपूर्वक करते हुँ। पहिले प्रणाम किया 
तत्पश्चात्‌ स्तुति को फिर दुःख सुख सुनाया कि इक्ष्वाकु से लेकर जो सन्ततिसृत्र 
मुझ तक चला आया उसका विच्छेद हुआ चाहता है । इतने व्याह किये । पर पुत्र 
किसी से न हुआ । सुख भी सुनाया कि चरणो की Tar से और किसी बात का घाटा 
नही है | पुनाम नरक से त्राण बरमेबाला कोई नही है। कहि ales बहु विधि 
समुझावा | वहने से पता चला कि गुरुजी का नाम वसिष्ठ था । उन्होंने aga विधान 
से समझाया | यथा . 
सवया : सुनु राजन सृष्टि विरचि रची, जबही तवही रचि यज्ञ सवारधौ। 
बटिहँ Teas प्रजा सिगरो, बिगरी बन्दिं अरा बैन उचारधो ॥ 
सुरपूजित ह्वे सुल साज सर्जे, विजयामद नीति इहै faced} | 
तुम दिच्टिन @ सब इच्छित मिद्ध, वरो हमने यह मन्त्र विचार्‌यौ ॥१॥ 
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ऋषि ore तपोधन है एहिकाल, विशाल प्रभाव सगे तुम्हरे! 

सव ईति को भोति मिटी जेहिके, पग देत अनदित भे सिगरै ॥ 

तेहि बोरिके यज्ञ को साजसजो, विजयानद लाभ सही डगरे। 

सबसिद्धि को एक ही साधन है हरितोपण यज्ञ मते हमरे ॥२॥ 

अतिभीत दशानन के भय ते, सब देव पुकार कियो हरिपाही । 

सव और निशाचर छाइ रहे, अवतार बिना नहिं दुष्ट नसाही ॥ 

एहि काळ भुआल सुऔसर भूरि, करो तुम यत्न असम्भव नाही | 

प्रकट सुत ह्लं तुम्हरे विजयानद, दीनदयाल सोई महि माही naw 

स्वगं और मत्यंलोक से जो यज्ञरूप व्यापार चलता है उसी से लाभ 
उठाओ | वसिप्ठजी ग्लानि करने का निपेध करते हैं। क्योकि महाराज अधीर हो 
उठे थे । एक के लिए झखते हो चार होगे। यज्ञ से पुत्र होना बहकर दिव्य जन्म 
कहा | और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी कहकर दिव्य वम कहा | इस भाति 
स्पष्ट कह दिया कि तुम्हारे यहाँ अवतार होगा । 


or रिपिहि वसिष्ठ वोलावा। पुत्र काम सुभ जभ्य कराचा ॥ 
भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे । प्रगटे अगिनि चरु कर लीन्हे ॥३॥ 


अर्थ बसिष्टजी ने ait ऋषि को aera और पुत्रेष्टि यज्ञ करायी | भक्ति 
के सहित मुनिजी ने आहुति दी | हाथ मे चर लिये अग्निदेव प्रकट हुए | 

व्याख्या शज्भीऋषि, शान्ता के भर्ता महाराज के जामाता थे | जवान थे | 
सपबल बढ़ा हुआ था | आचायं श्ृद्धीकपि हुए । वसिष्ठनी भी सम्मिलित थे । पर 
यज्ञ कराया THA से । भक्ति से कमं का उत्कर्षं कहते है। जो भक्ति कै सहित 
पूर्णाहुति दी तो दिव्य भरु लिये हुए अग्निदेव स्वय प्रकट हो गये । स्थूल चरु हवि 
दिया गया । बदले मे दिव्य चर्‌ मिल रहा है। आराधना का मूल श्रद्धा और 
भक्ति हे। 
जो बसिष्ठ कछु हृदय विचारा । सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा ॥ 
यह हवि बाँटि देहु नुप जाई । जथा जोग जेहि भाग बनाई ॥४॥ 


अर्थं राजा से कहा जो कुछ वसिष्ठ ने हृदय मे विचारा था ag सव 
कार्य तुम्हारा सिद्ध हुआ । राजन्‌ | इस हवि को छे जाकर जिसको star उचित है 
वेसा भाग बनाकर बाँट दो | 

व्याख्या अग्निदेव राजा से कहते हे कि बसिष्ठजी का विचार अमोघ है। 
उनके विचारानुसार सब कार्य सिद्ध हुआ अर्थात्‌ त्रिभुवन विदिति भक्त भषहारी चार 
पुत्र होगे । राजन्‌ | तुम जाकर उस दिव्य हवि को रानियों मे वाँट दो! जो जितने 
के योग्य हो उसे उत्तना भाग बनाकर दा। मिसको कितना दिया जायगा इसका 
वर्णन आगे चलकर करेंगे | 
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दो. तव HAT भए पावक, सकल सभहिं समुझाइ। 
परमानंद मगन नृप, हरख न हृदय समाइ ॥१८९॥ 


अर्थ ` तब सव सभा को समझाकर अग्निदेब अन्तर्धान हो गपे। राजा 
परमानन्द म मग्न हे | उनके हृदय मे ह्पं समाता नहीं । | 
व्याख्या ` अग्निदेव ने केवळ राजा को ही नही सम्पूर्ण सभा को समझाया 
कि 
दो चरु विभाग विधि चित्त दै सुनौ कहाँ मै टेर | 
सावधान धारण करो यामे परे न HT VW 
हो श्री कीरतिसी acts पटरानी है तीन | 
इनही मे चइ बॉटिवे की विधि सुनहु प्रवीन ॥२॥ 
arn चरु पहिले नुपत्ति कौसल्या को देय। 
करे भाग द्वे शेप को एक केकयी लेय ॥३॥ 
दूजो को हे भाग कारि नप प्रेरित दोउ रानि। 
देइ सुमित्रा को मुदित सर्बाह भाति सुखमानि ivi 
उलटफेर चह मे भये अनरथ होत महान। 
परशुराम कौशिक जनम जानत सकल जहान NI 
सावधान हूँ आप सब करवावह यह काज | 
सकल जगत कल्याण को बीजारोपण आज ॥६॥ 
ऐसा समझाकर अग्निदेव अदृश्य हो गये | देवता के प्रत्यक्ष होकर gla देने 
ओर मनोरथ सिद्धि का आश्वासन पाने से राजा के हृदय मे हपं नहीं समा रहा है। 
यही परमानन्द है । ज्ञानो को ब्रह्मानन्र और भक्त को परमानन्द होता है | 
तर्बाह राय प्रिय नारि बोलाइ । कोसल्यादि तहाँ चलि आइ i 
अध भाग कोसल्यहि दीन्हा । उभय भाग आधे कर कीन्हा WLI 
aq : तब राजा ने प्रिय रानियो को बुलाया । कीसत्या आदि वहाँ चली 
आइ | आधा भाग कोसल्या को दिया | और आधे का दो भाग किया । 
व्यएत्या, * पनीर से यक्षणण्डण णे रको को सुरूषा | कएलक, Pah, 
सुमित्रा वहाँ आई | वसिछ और ऋषि safe की अनुज्ञा से राजा मे पहिले चरु का 
आधा भाग कीसल्या को दिया और शेष आधे का दो भाग किया । क्योकि कौसल्या 
सबसे बडी पट्टाभिषिक्ता महिषी थी। अत. पहिले इन्ही को दिया गया। फलत 
aes इन्ही को पुत्र हुआ । शेष आधे का दो भाग किया । 
केकेई कहं मुप सो दएऊ। रहेउ सो उभय भाग पुनि भएक ॥! 
कोसल्या केके हाथ घरि । दीन्ह सुमित्रहि मन प्रसन्न करि | २।। 
अथं : उसे राजा ने केकेयो को दिया। जो यचा उसका दी भाग किया | 
ओर कौसल्या तथा केगेयी फे हाथ पर रखकर प्रसन्न मन से सुमित्रा को दिया | 
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व्याख्या यदि हृवि को सोलह आने मान लिया जाय तो उसमे आठ आना 
कौसत्या को दिया | चार आना केकेयी को दिया। और दो दो आना कौसल्या 
और केकेयी फे हाथ पर रखकर प्रसन्न मत से सुमित्रा को दिया । प्रसन्न मन से 
इसलिए कहा जिसमे कोई यह न समझे कि कोसल्या और केकेयी के हाथ पर 
रखकर सुमित्रा को देने मे राजा की कोई अनादर की दृष्टि सुमित्रा पर थो। बल्कि 
इसी भाति विभाग करके इसी क्रम से देने को अग्नि भगवान्‌ समझा गये थे | 

पहिले कोसल्या को दिया | जिसमे पहिले पु्ोत्ति उन्ही को हो। उसके 
पीछे केकेयी को दिया जिसमे कीसल्या को पुत्र होने के वाद केकेयी को पुत्र हो। 
कौसत्या और सुमित्रा के हाथ पर रखकर सुमित्रा को देने का भाव यह कि इनको 
पुत्रोत्पत्ति सबके पीछे हो ओर दो पुत्र हो। एक कोसल्या के पुत्र का अनुगामी हो । 
और दूसरा केकेयी के पुत्र का अनुगामी हो। हवि के विभाग का भी भिव भिन्न 
रामायणो में भिन्न भिन्न प्रवार है । उसकी व्यवस्था कल्पभेद से समझ रनी चाहिए ] 
एहि विधि गर्भ सहित सव नारी । भई हृदय हपित सुख भारी ॥ 
जादिन ते aft गभहि आए । सकल लोक सुख सपति छाए ॥३॥ 

अर्थं इस विधि से सग नारियाँ गर्भवती gz । वे हृदय से हपित हुई | और 
उन्हे बडा सुख हुआ | जिस दिन से हरि गर्भ मे आये aa लोको मे सुख सम्पत्ति 
छा गई | 
व्याख्या हवि भक्षण से गर्भे हुआ | यह्‌ दिव्य जन्म की विधि है। जा विधि 
साधारणत गर्भे की शुक्रशोणित सयोग से है उस विधि से गर्भ धारण नही हुआ | 
रानियौ गर्भ धारण से हित ge | बन्ध्या होने का कलड्, मिटा और भारी सुख 
हुआ । गर्भ में स्मियो को बडी पीडा होती है । पोली पड जाती हं । परन्तु इस गभं 
से भारी सुख हुआ | शरीर आनन्द से भर उठा । - 

हवि प्राशनकाल ही गर्भधारण काल था | उसी दिन से सारे छोको म सुख 
सम्पत्ति छा गई। हरि के गर्भ मे आने का प्रभाव सम्पूर्ण लोको पर पडा | 
मदिर महँ सब रार्जाह रानी | सोमा सील तेज की खानी ॥ 


सुख जुत कछुक काल चलि गयऊ । जेहि प्रभु प्रगट सो अबसर भएउ ॥४॥ 

अर्थ , मदिर राजमहल मे रानियाँ विराजती हं । वे शोभा, शील और तेज 
की जानि है । सुख के सहित कुछ काल चला गया | बहू अवसर आया जब कि प्रमु 
प्रकट होते है । 

ध्यास्था Telnet से घर आई । अपने अपने महला म॒ सुशोभित है। 
गर्भ वे वारण शाभा, शील भौर तेज aga अधिक बढ़ गया । 

पहिले कह्‌ आमे हैं कि सुख भारी हुआ) अब बहते है बह सुख यावत्‌ 
गर्भकार बना रहा । इस भाँति कुछ समय बीता । वाल्मीकि का मत है कि वार्ह 
महीने पर रामजी का जन्म हुआ। यथा ततच द्वादशे सासे चेत्रे नावमिक्रे लियो । 
अध्यात्म वा मत है वि दशमे मासि कौमाया सुपुवे पुजमद्भूतम्‌ । इससे पता चलता 
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है कि कल्पमेद से गर्भवासकाल मे भेद है गोस्वामीजी को चार क्त्पकी कथा 
साथ वहनी है। अत HATS कहने से सबका निर्वाह हो जाता है। रामावतार 
का समय नियत है। जब वैसी परिस्थिति तथा ग्रहस्थिति आवेगी तभी रामावत्तार 
की सम्भावना है। सो वेसा काल आगया | उसी को स्पष्ट करते हैं 


दो जोग छगन ग्रह वार तिथि, सकल भए अनुकूल । 


चर अरु भचर TA जुत, रामजनम सुख मूल ॥१९०॥ 

अर्थे योग, लग्न, ग्रह्‌, चार, तिथि सव अनुकूल हुए। चर और अचर सत्र 
हपित हुए | बयोकि रामजन्म सुख का मूल है । 

व्यारया * जब श्रीरामायतार होता है तो वेदसागर नामके योग पडता है। 
ककं लग्न होता | कर्क के चन्द्र और गुर, कन्या के राहु, तुला के शनैश्चर, मकर 
के मङ्गल, मीन के केतु और शुक्र, मेप वे सूर्यं और qT के बुध होते हँ | वार WHYS, 
नक्षत पुनर्वसु । ऐसी अनुकुल परिस्थिति मे हरि अवतीर्ण होते हैँ। चर की कौन कहे 
अचर म भी आनन्द का उद्रेक हो उठता है । क्योकि रामजन्म सुख का मूल है | 

सकल भये अनुकूल का भाव यह है कि प्रकृति मे महान्‌ पारवतंन होता है | 
पाँच ग्रह उच्च के होते है । Aaa नक्षत्र होने से यह पता लगता है कि नोमी को 
मोन फे दशम अश पर सूर्य रहे सौ सूर्षे एकाएक भेष के दशम अश पर परम उच्च 
होने फे लिए आगये । इस भाँति सभी अनुकूलता हो गई | ऐसी परम अद्भुत घटना 
रामावतार मे ही होती दै | परब्रह्म परमात्मा के सूर्य कुल मे अवतीणं हाने से सूयं 
की स्थिति स्वभावत परम उच्च हो जाती है) | 


१ आध्यात्म रामायाण वत्त श्रीरामजन्मकुण्डलीयम्‌ 
लाता है कि अवतारा मुवहवो 
विष्णार्ळीलानुकारिण । तेषा सहुख 
सहो रामो ज्ञानमय शिव । 
अत अवतारो को कुण्डछियो मे 
भेद पडना स्वाभाविक है। श्रीरामा 
वतार क्या है यह रामायणो से 
ही नही माटम होता जो कि उनके 
गुणानुवाद के लिए ही बने हैं 
afer बह्‌ अलौकिकी ग्रहस्थिति 
बतलाती है जिसका फलादेश महाधि 
Uy ने fray है १ पाठको की 
जानकारी के लिए हिदी अनवाद 
सह्ति Ter निम्नलिखित है 





े कि अथ वेदसागरस्तव 
( पूर्ण विश्ववक्षपा च ) ककेटे चद्रवाकपती । कन्याया सिहिकापुत्रस्तुलास्थो रविनदन ॥ 
पाताले मेदिनीपुत्रो वृपस्थधद्रमासुत । art Age सूर्यं झधस्थौ वेतुमार्गवी ॥ 
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व्याख्या ` यदि हवि को सोलह आने मान लिया जाय तो उसमे आठ आना 
कौसत्या को दिया | चार आना केकेयी को दिया। और दो दो आना कौसल्या 
और केकेयी के हाथ पर रखकर प्रसन्न मन से सुमित्रा को fear) प्रसन्न मन से 
इसलिए कहा जिसमे कोई यह न समझे कि कौसल्या और केकेयी के हाथ पर 
रखकर सुमित्रा को देने मे राजा को कोई अनादर की हृष्टि सुमित्रा पर थी | बल्कि 
इसी भांति विभाग करके इती क्रम से देने को अग्नि भगवान्‌ समझा गये थे | 

पहिले कोसल्या को दिया । जिसमे पहिले पूतरोत्पत्ति उन्ही को हो। उसके 
पोछे केकेयी को दिया जिसमे कोसल्या की पुत्र होने के वाद SRY को पुत्र हो। 
कौसल्या और सुमिता के हाथ पर रखकर सुमित्रा को देने का भाव यह कि इनको 
पुत्रोत्पत्ति सत्रके पीछे हो और दो पुन हो। एक कॉसल्या के पुत्र का अनुगामी हो । 
और दूसरा केकेयी के पुत्र फा अनुगामी हो। हवि के विभाग का भी भिन्न भिन्न 
रामायणो म भिन्न भिन्न प्रकार है । उसको व्यवस्था कल्पमेद से समझ लेनी चाहिए | 
एहि विधि गर्भ सहित सव नारी । भई हृदय हपित सुख भारी ॥ 
जादिन ते हरि wife आए। सकळ लोक सुख सपति छाए ॥३॥ 

अर्थ इस विधि से सत नारियाँ गर्भवती हुईं | वे हृदय से हपित हुईं | ओर 
उन्हे बडा सुख हुआ | जिस दिम से हरि गर्भे मे आये । सब रोको मे सुख सम्पति 
छो गई। 
व्यास्या हवि भक्षण से गर्भ हुआ | यह दिव्य जन्म की विधि हू । जा विधि 
साधारणत गर्भ की शुक्रशोणित सयोग से है उस विधि से गर्म धारण नही हुआ | 
रानिया गर्भ धारण से हपित हुई । बन्ध्या होने का woe मिटा और भारी सुख 
हुआ । गर्भ मे स्त्रियो को बडी पीडा होती है। पीली पड जाती है। परन्तु इस गर्भे 
से भारी सुख हुआ । शरीर आनन्द से भर उठा | | 

हवि प्राशनकाळ ही गर्भधारण कार था । उसी दिन से सारे लोको मे सुख 
सम्पत्ति छा गई | हरि के गर्भ मे आने का प्रभाव सम्पूर्ण छोको पर पड़ा | 
मदिर महं सब रार्जाह रानी | सोभा सील तेज की खानी ॥ 


सुख जुत कछुक काळ चलि गयऊ। जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर ATT ॥४॥ 

अर्थ ° मदिर राजेमहरू मे रानियाँ विराजती है । वे शोभा, शील और तेज 
वी खानि है! सुख के सहित कुछ काल चला गया | वहू अवसर आया जवकि प्रभु 
प्रकट होते है । 

व्याख्या पत्नीशाला से घर आइ । अपने अपने महो म सुशोभित है | 
गर्भ के वारण शोभा, शील और तेज बहुत अधिक बढ गया | 

पहिले कह आये है कि सुख भारी हुभा। अब कहते है वह सुख यावत्‌ 
गर्भकाल बना रहा | इस भाँति कुछ समय बीता । बाल्मीकि का मत है कि बारह 
महोमे पर रामजी का जन्म हुआ । यथा ततच द्वादशे मासे चैत्रे चार्वामके तियौँ । 
अध्यात्म का मत हू कि दशमे मासि कौसल्या सुपुवे पुजमद्धुतम्‌ । इससे पता चलता 
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है कि कल्पभेद से गभंवासकाल मे भेद है । गोस्थामीजी को चार eT aT कथा 
साथ कहमी है। अत. कछ काल कहने से सबका निर्वाह हो जाता है। रामावतार 
का समय नियत है । जब वैसी परिस्थिति तथा ग्रहस्थिति आवेगी तभी रामावतार 
की सम्भावना है। सो वेसा काल आगया | उसी को स्पष्ट करते हैं 


दो. जोग लगन ग्रह वार तिथि, सकल भए अनुकूल । 


चर अरु अचर हरप जुत, रामजनम सुख मुल Soll 

अर्थ : थोग, Bra, ग्रह, वार, तिथि सव अनुकूल हुए । चर और अचर सत्र 
हपित हुए | क्योकि रामजन्म सुख का मूळ है । 

व्याख्या : जब श्रीरामावतार होता है तो वेदसागर नामक योग पड़ता है। 
कक लग्न होता । ककं के चन्द्र और गुरु, कन्या के राहु, तुला के शनेशचर, मकर 
के मद्भल, मीन के केतु और शुक्र, मेप के सूर्य और वृष के बुध होते हैं | वार मङ्गल, 
नक्षन पुनवंसु | ऐसी अनुकूल परिस्थिति मे हरि अवतीर्ण होते है। चर की कौन कहे 
HAL म भी आनन्द का उद्रेक हो उठता है । वयोकि रामजन्म मुख का मूल है । 

सकल भये अनुकूल का भाव यह है कि प्रकृति मे महानु परिवतंन होता है | 
पाँच ग्रह उच्च के होते हैं । पुनवंसु नक्षत्र होने से यह पता लगता है कि नौमी को 
मीन के दशम अश पर सूर्य रहे सो सूर्ये एकाएक मेप के दशम भश पर परम उच्च 
होने के लिए आगमे | इस भाँति सभी अनुकूलता हो गई। ऐसी परम अद्भूत घटना 
रामावतार मे ही होती है । परब्रह्मा परमात्मा के सूर्य कुर मे अवती होने से सूर्य 
की स्थिति स्वभावत" परम उच्च हो जाती है) | 


१, जाध्यात्म रामायाण बत- 
लाता है कि अवतारा सुवहवो 
विप्णार्लीलानुकारिण । तेषा सहस्र- 
wen रामो ज्ञानमय शिव । 
अतत अवतारो की कुण्डलियो मे 
भेद पड़ना स्वामाविक है । श्री राधा - 
वतार क्या है, यह रामायणे मे 
ही नही माळूम होता जो कि उनके 
गुणानुवाद के लिए ही अने हैं, 
afer वह अलौक्को प्रहस्थिति 
वतलाती हे जिसका फलादेश महाप 
भृगु ने किया है। पाठको की 
जानकारी बे लिए हिन्दी अनुवाद 
सरित पलादेश निम्नलिखित है 


a 





। अथ वेदसागरस्तवः 
( पूर्ण जिशवृक्षपा च ) बेटे चस्द्रवाकूपती । कन्याया मिहिकापुत्रस्तुलास्थो रवितः्दन ॥ 
पाताले मेदिनीपुत्रो वुषस्थध्रन्रमामुत । आकाशे मेषभे सूर्य, झपस्थौ केतुमागंवी ॥। 
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vant तिथि मधु मास पुनीता । सुकल पच्छ अभिजित हरि प्रीता ॥ 
मध्य दिवस अति सीतन घामा । पार्न काल लोक विश्रामा ॥१॥ 
अर्थ नवमी तिथि थी और पवित चैत्र मास | शुक्ल पक्ष था और भगवान्‌ 


को प्रिय अभिजित मुहूतं भध्याह्ल का समय | अत्यन्त शीत भी नही | वडी ga भी 
नही | ससार में विश्राम योग्य वह पवित्र समय था | 





स्ेग्रहानुमानेन योगोऽय वेदसागर । वेदसागरके जात पूव॑ंजन्मनि मार्गवं ॥ 
पूर्णव्रद्य स्वय कर्ता स्वप्रकाशो frees | निर्गुणो निविकल्पच निरीह सच्चिदात्मक ॥ 
गिराज्ञानच गोतोत इच्छाकारी स्वख्मधुक्‌ । विना धाण werent विना नेत्र च बीक्षक.॥ 
ard श्रुत सवं शिराहीनञ्च भाषितम्‌ | करहीन शृत सर्व कर्मादिके शुमाशुमम्‌ ॥ 
पदहीना गति सर्वा gam सकला क्रिया | स्वल्पे ea समर्थ aa 
श्र विद्यस्त्रगिण कालस्त्रिलोगी सचराचर । महेन्द्रो देवता सर्वा नागकिन्नरपन्नगा ॥ 
सिद्धविद्याधरो यक्षा गन्धर्वा सकला ववे । राक्षसा दानवा सर्वे मानवा वानराण्डजा ॥ 
सागराध खगा वृक्षा पश्कीटादयस्तथा ॥ दाला नद कला सर्वा मोहमायादिका क्रिय ॥ 
इच्छा माया त्रिवेदाद्य निमिता विविधा द्विया 1 शरण्य सर्वदा Ud अलक्ष्यो लक्षक" सदा 1 
जरामरणविहीनश्च महाकालस्य wee । सवं सर्वेण हीनोऽपि सथराचरदर्शक ॥ 
पुर्वापरक्रिया ज्ञानी शुणु शुक्र न चान्यथा । प्रेरित सवदैवेघ काळान्तरगते क्दे ॥ 
धरित्री ब्रह्मणो लोके जगाम दु खपीडिता । शिवो ब्रह्मा सुरा सव प्राथयाच्रतुर्मुहु ॥ 
सुदर ख वचन श्रृत्वा देववाणी भवेत्‌ कवे । धैयेमाध्व सुरा सव प्राथना सफला अवेर ॥ 
थुत्वा हृष्टा सुरा सर्वं जगाम क्षितिमण्डले । नरवानरखूपच्च धृत्वा ब्रहोच्यया पवे ॥। 
यत्र तत्र सुरा सर्वे हरिदर्शनमानेसा 1 अधर्मतिरतानु छोकानु हृष्ठा बटन पोडितान्‌ ॥ 
तत इच्छाप्रमावेण गोब्राह्माणमुरार्थकम्‌ । मायामानुपरूपेण जगदानन्दहेतवे ॥ 
आजगाम धरापृष्ठे कोशलासख्ये महापुरे। इष्वाकुवशे भो शुक्र भूत्वा मानुषरुपघृकः ॥ 
gear दक्षिणे भागे महापुण्ये च क्षेत्रक । मधुमासे च धवले ag मोमवासरे॥ 
पुनर्वसौ च सौभाग्ये माठृपर्मात्सपुद्भच । मन्पयारा च कोटोवा सुन्दर सागरोएम ७ 
इयामाङ्ग मेधवर्णाम मृगाक्ष कान्तिमत्परम्‌ । भव्याङ्ग मव्यवर्णश्वच सर्वंसौन्दयंसागरम्‌ ॥ 
सर्वा ङ्गेप्‌ मनोहरमतिवळ APTA प्रशान्तम्‌ | वन्दे लोकामिराम मुनिजनसहित सेव्यमान शरण्यम्‌।॥ 
कोटिवाकपतिक्रीमाय कोटिमास्करमाम्वर | दयाकोटिसागरोऽसौ यश झीलपरात्रमी i 
सँसार सदा चान्त. वेदसारो हिँ मागव । दशवर्षसहस्ाणि भूतले स्थितिमानसौ ॥ 
चतुदंशसमा शक्र अभ्रमच्च चने यने। राक्षसाता वधार्याय दृष्टानां निग्रहाय च ॥ 
प्रादुर्भूतो जगनाथो मायामानुचवत्कवे । अयोध्यानगरे गुक्र बहुवत्स रसहखकम्‌ ॥ 
नातामुनिगर्णयक्ता विहरन्‌ धर्मंवत्सठ ॥ सर्वे साक स्वमायामिरन्तर्षानमियात्कवे ॥ 
इच्ठ्या लील्या यक्त स्वीय खोरे वसेत्मदा । माया क्रीडा पुनमंयान्‌ काले कारले युगे युगे 1॥ 
लोकाना हितार्धाय काली चैव विरापत । पदढनाच्छुवणात्पुण्य कल्याण सतत मवेत॥ 
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व्याख्या नवमी तिथि से नवरात्रि का अन्तिम दिन कहा ' भगवान्‌ ने स्वय 
कहा है कि ऋतुओ मे कुसुमाकर : वसन्त में हूँ। उनमे भी प्रथम मास का देवपक्ष 
अति पुनीत है। अभिजित मुहुर्तं हरि को प्रिय है। इसी मे जन्म ग्रहण करते हूँ । 
उजेले की पराकाष्ठा दोपहर का समय । प्रात काल होता तो शीत अधिक हीता | 
जाडा का शीत सह्य है। पर चैत्र का शीत असह्य होता है। और मध्याल्वोत्तर 





निर्मय नात्र सन्देह. सत्य सत्य न सराय. । 
थी भृगुर्वाहृताया श्री भृगुशुक्रमवादे वट्‌ त्रिशतिक्षेपान्तरे वेदसागरफल समाप्तम | 
वेदसागरस्त॒व का हिन्दी अनुवाद कक के चन्द्र और गुरु, कन्या के राहु, तुळा 
के शमि, मकर के मङ्गल, युष के बुध, मेप के सूर्य, मीन के शुक्र और केतु यह वेदसागर 
योग है । हे भार्गव, वेदसागर मे उत्पन्न होनेवाला, पूर्व जन्म मे पुण ब्रह्म, स्वय कर्ता, 
स्वप्रकाश, निरञ्जन, निर्गुण, निविकल्प, निरीह, सक्तिदात्मा, गिराज्ञानगोऽतीत, इच्छानुकूल 
स्वत्प धारण करनेवाला था । बिना घ्राण के सूंघता था । विता नेत्र के देखता था । बिना 
कान के सुनता था और बिना वाणी के बोलता था । विना हाथ के शुमाशुभ कमं वरता था । 
बिना पैर के चलता था । स्वरूप से रपहीन होने पर भी सब कार्यों में समर्थ था। वही 
वेदत्रयी रूप था । त्रिगुण था, कालरूप भी वही था, चर और अचर तीनो लोक रूप भी वही 
था । महेन्द्र, देवता, नाग, किन्नर, पन्नग, सिद्ध, विद्याधर, यक्ष, गन्धर्वषप मी वही ar 
राक्षस दानव, मनुष्य, बन्दर, अण्डज, सागर, पक्षी, वक्ष, पशु, कीटादिक, पवत, नदी सब 
उसकी वळा है। मोहादिक क्रियाएं हैं। उनसे इच्छा, माया, तीनो वेदो और क्रियाकलाप 
का वनाया । 
वंह सदा शान्त, दारण्य, अलक्ष्यं होने परं भी सदा लक्षक S| वह जरा-मरण बिहीन 
है और महाकाल का मो काळ हे । सबसे हीन होने पर भी सब कुछ है। चराचर का दशक 
है । हे aa oY! सुनो वह पहिली पिछली क्रियाआ का जानता है । इसमे सन्देह नही । हे 
कवि । पुवं काळ भे सव देवताओ से प्रेरित होकर दु खी पृथ्वी ब्रह्मलोक को गई। शिव 
ब्रह्माजी तथा सव देवताओ ने बार-बार प्रार्थना की । हे कवि | आतंवाणी सुनकर देववाणी 
हुई है देवताओ। धैय धारण करो, तुम रोगो की प्रार्थना सफळ हुई | यह सुनकर देवता 
लोग प्रसत होकर पृथ्वोमण्डल मे गये । ब्रह्माजी की इच्छा से सबने बानर का रूप धारण 
किया और जहाँ तहाँ हरिदर्शन की लालसा से ठहरे । 
ससार मे अधमं म लगै हुए लोगो को कष्ट से पीडित देखकर इच्छा वे प्रभाव से मों- 
ब्राह्मण और देवता के लिए माया से मनुष्य रूप धारण करके जगन्‌ के आनन्द के लिए पृथ्वी 
पर कोशलपुर मे, हे शुक्र ! इक्षवावुवदा मे सरयू के दक्षिण माग म॑ अवतीणं हुए । चेत्र सुदी 
नवमी को मद्भलवार, पुनर्वसु नक्षत्र मे उत्पन्न हुए। कोटि काम-सी सुन्दरता, मेघ वणं, 
द्यामा हू, मृगाक्ष, परम कातिमानु, WAT, भव्यवर्ण, समी सुन्दरताओ के समुद्र sat सभी 
अङ्को मे मनोहरता थी । अति बलवान्‌ थे 1 चान्त, अति प्रसन्न, रोक को सुख देनेवाले मुनिजन 
के सहित सेव्यमान और धरण्य की में बन्दना करता हूँ । वे करोडो वाकूपति के समान श्रीमान्‌ 
हैं। करोडो सूर्य के मी सूर्य हैं । करोडो दया वे समुद्रो के समान हैं । वडे यशस्वी शीलवान्‌ और 
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गरमी वढ जाती है । Were का समय पवित्र है। इसमे ससार विश्राम करता है । 
प्रभु असिल छोकदायक' विश्रामा हँ । अत उनका जन्मकाल भी विश्रामदायक 


होमा चाहिए । 
सीतल मद सुरभि बह वाऊ। aod सुर सतन्ह मन चाऊ॥ 
वन कुसुमिति गिरिगन मनि) आरा । aafe सकल सरिताऽमृधारा ॥२॥ 


अर्थ शीतल मद सुगध वायु बहु रहा था। देवता हित थे । सन्तो F 
मनमे आनन्द था । बन फूल उठे । पर्वतो मे मणि सानि प्रकट हुई और सव नदियां 
अमृत को घारा बहने लगी | 

व्याख्या प्रकृति मे आनन्द की उमग आगयी। जोग लग्न ग्रहवार तिथि 
सकल भये अनुकूल तथा गगन विमल से आवाश की aga परिस्थिति कही | 
सीतल मद सुरभि बह वाऊ से वायु की अनुकूल परिस्थिति ही । अति सीत न 
घामा से तेज वी अनुकूल परिस्थिति कही] स्रबहि सकल सरितामृत धारा से 
पराक्रमी हैं । हे भार्गव वे सर्वतार सदा दात और वेदसार हैँ। देगा राह्र वप तक पृथ्वी 
पर थे । हे शुक्र | चौदह वर्षों तक वन-वन म घूमते रहे। राक्षसो के वध और दुश के निग्रह 
के लिए माया मानुष रूप से जगन्नाथ वा प्रादुर्भाव ही हुआ था । अनेक ace घर्षो तक ये 
धर्म-वत्सठ मनि जोगो वे साथ विहार करसे थे | हे कवि ! तत्पधातू सववे' साथ अपनी माया 
मे अपर्धानं हो गये । इन्छा से ली ठायुक्त होवर अपने लोक मे रादा बसते हैं। Stor माया 
से फिर काल पावर युग युग मे लोक के हित के लिएंविशषत कडियुग मे फिर होवगे । 

इसके पढ़ने से सुनने से सदा पुण्य और कल्याण होता है । निमयता प्राप्त होती हे । 
यह सत्य है सत्य है इसम संशय नही है | 

इति श्री भृगुसहिता मे भृगुशुब्रसवाद के छत्तीसर्वे क्षपातर मे वेदसागरपन्त्र समाप्त 

aT । 
| यह भी नहीं बह सकते कि सूय देव का रुकना या आगे बढ जाना नितातं असम्मव 
है और इसका काई उदाहरण नही दिया जा सकता । क्योकि विभिन पुराणा मे ऐसे अनेक 
उदाहरण हैँ । स्वय घाल्मीकोय रामायण मे अनुमूयाजी के ददा रात्रियो की एक रात्रि कर देने 
का वणन है । अति जी भगवान्‌ रामचद्र से हते हैं 

देवकायनिमित्तञ्च यथा सन्त्वरमानया | दशरान कृता राजि सेय मातेव AAT ॥ 

हु अनघ रामचद्र | देवताओं के काय बे लिए जिस अनसूया ने दस रात्रि की एव 
रात्रि बना दी बही यह तुम्हारी माता के तुल्य है। सौ कया हस रात्रि की एक रात्रि चिना 
सूर्यं वे शके हो गई और फिर ग्रहमण्डद मे यथोचित स्थान पाने के लिए सूय की गति म कोई 
विशपता न हुई ? और यहाँ तो साक्षात्‌ पूण ब्रह्म परमात्मा का अवतार होनेवाळा था । 

१ आर sae हिंदी मे बाठा के अथम प्रयुक्त होता है । सया सुण से सुपार 
दुख से दुलार । इसी भाँति मणि से मनिआर अर्थात्‌ भणिवाला हाता है। यथा मन 
हरवित सब मये सुखारी दस्यादि 4 
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जल को अनुकूल परिस्थिति कही । एवं वन कुसुमित गिरिगन मनिआरा कहकर 
पृथ्वी की अनुकूल परिस्थिति बत्ततायी और हरखित सुर संतन मन चाऊ से दव 
सगं का आनन्दोद्रेक कहा । आसुर का नही | चर अरु अचर हपं युत से सृष्टि मात्र 
का UTA कहा | 


सो अवसर विरंचि जब जाना | चले सकल सुर साजि विमाना i 
गमन fans संकुछ सुर जूथा । गावहि गुन गंधव बरूथा ॥३॥ 

अर्थं : उस अवसर की जब ब्रह्मदेव ने जाना तो सब देवता विमान साजकर 
चले | frie आकाश देवसमूह से भर उठा | गन्धवं गुण गान करने लगे। 

व्याख्या : प्रकृति मे इस प्रकार का अनुकूल परिवर्तेन ही प्रभु के अवतीणं 
होने के काल का द्योतक है। इस वात को ब्रह्मदेव ने जाना | अत गर्भस्तुति करने 
के लिए चले | साथ में सब देवगण अपना अपना विमान सजाकर चछ । अयोध्या 
में निमेल आकाश देवगणो से भर गया | गन्धर्वंसमूह ने गुणगान प्रारम्भ कर 


दिया । अर्थात्‌ सब गन्धर्वो ने मिलकर सुरताल के साथ एक स्वर से गुणगान 
किया । 


वर्षेहि सुमन सुअंजलि साजी। गह गहि गगन दुदुभि बाजी ॥ 
अस्तुति करहि नाग मुनि देवा । वहुविधि orate निज निज सेवा ॥४॥ 


अर्थ : सव देवताओ ने अञ्जलि साजकर फूछो की वर्षा की । आकाश में 
THIS सगाडे बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और थमेक 
विधियों से अपनी सेवा भेंट करने लगे । 

व्यास्या : भङ्ललि को फूलो से सजाकर सब देवताओ मे पुष्पाञ्जलि चढाई | 
सो फूलो की वर्षा हो गई । आकाश मे नगाड़े भी खूब वजे | पाताल लोक से आकर 
नाग रोग मनुष्य रोक से मुनि लोग : क्योकि केवळ पे ही लोग जान सके थे कि 
अवतार हुआ चाहता हे: और स्वगं से आकर देवताओ ने स्तुति करमा आरम्भ 
कर दिया ओर भी अनेक विधि आरती जयघोष आदि से पूजन करने लगे | 


दो. सुर समुह बिनती करि, पहुँचे निज निज धाम tt 
जगनिवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम ॥१९१॥। 

अर्थ : देवताओो के समूह विनती करके अपने अपने घाम मे पहुँचे । जगत्‌ 
के आश्रय सम्पूणं लोक विथाम रूप प्रभु प्रगट हुए | 

व्यास्या : जबतक देवता लोग मार्ग मे रहे तवतक नही प्रकट हुए। जब 
वे लोग अपने अपने लोको को पहुँच गये अर्थात्‌ उनके भी विश्रामं पाने पर 
प्रवटे। जगनिवास का प्रस्टना माया का पर्दा हटने पर ही सम्भव है। लोक 
विश्रामकाळ मे अखिल लोक विश्राम रूप प्रकट हुए। यहाँ पर जन्मे न बहकर 
घत टे अर्थात्‌ आविर्भाव कहा | यथा : आविरासीत्‌ त्तमोनुदः | 
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छ ` भए we कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी । 
हरपित महतारी मुमि मनहारी अदभुत रूप निहारी ॥ 
लोचन अभिराम तनु घनश्याम निज आयुध भुजचारी | 
भूपन वनमाला नयन विसाला सोभासिधु खरारी ॥१॥ 


अर्थ कृपाल, दीनदयाल, कोसल्या फे हितकारी प्रकट हुए । मुनि के मन 
का हरण करनेवाला अद्भूत रूप देखकर माँ हपित हुई। नयनानन्द श्याम मेघ के 
समान शरीर चार भुजाओ मे अपना आयुध दाख, चक्र, गदा, पद्म धारण किये 
हुए आभूपण और बनमाला पहिने विशाल नेत्रवाले खर के शनु शोभा के समुद्र थे । 
व्याख्या दपति उर धरि भगति कृपाला | निज आश्रम निवसे कछु काला | 
बही कृपाल, मनु शतरूपा से विये हुए प्रतिज्ञानुसार प्रकट हुए ( ब्रह्मादेव मे स्तुति 
को श्री । जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्ववहु सो श्री भगवान । सो उनकी प्रार्थना- 
नुसार दोनो पर दया करके कौसत्या हितकारी, कौसल्या की कीत्ति दिगन्तव्यापिनी 
करने के लिए तथा वात्सल्य सुख प्रदान करने के लिए प्रकट हुए। यथा सो प्रभु 
धरम भगति बस कौसल्या के गोद | तथा कीरति जासु सकरू जग भाची । 
जब गभं मे आये सभी माँ हपित हुई थी। यथा भई हृदय aia सुख 
भारी | अब रूप देखकर हापित हुई। रूप देखकर विचार किया कि ऐसा रुप तो 
देखा नही गया । इसे देखकर तो मुमि का मन मोहित हो जायगा | जिस अद्भूत 
रूप को देखकर शतरूपा रूप मे तृप्ति नही हुई थी उसीका दर्शन कॉीसल्या रूप 
मे हो रहा है । यथा चितवहि सादर रूप अनुपा | तृप्ति न मानहि ममु सतरूपा | 
रूप की अःद्भतता कहते हैं। घनश्याम शरीर जिसे देखकर आँख तुस्त हो 
जायें । चार भुजाएँ जिनमे शखचक्रादि धारण किये हुए हैँ । गहना पहिने है। वन- 
माला गले मे है। पर तक लटकी हुई माला को बनमारा कहते है । यथा पादाव- 
लम्बिनी माला वनमालेति कथ्यते । थायुघ भूषण और माला सहित पुत्रोत्पत्ति न 
देखी गई और न कभी सुनी गई। ऐसे विशाल नेत्र भी कही देखे नही गये । शोभा- 
सिन्धु होने पर भी खरारि हैं। यहाँ खर राक्षस मात्र का उपलक्षण हैँ। खरारि 
से घर्म सरक्षण कहा अथवा खरारि कहने से मायानाथ कहा। यथा सुरमुनि 
सभय प्रभु देखि मायानाथ अस कोतुक BU । देखत परस्पर राम, करि सग्राम 
रिपुदळ लरि मस्यौ । 
छ कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करौ अनत । 
माया गुन ग्यानातीत अमाना वेद पुरान भनत ॥ 
करुना सुख सागर सब गुन आगर जेहि wale श्रुति सत । 


सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकत ॥२॥ 
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अर्थ दोनों हाथ जोडकर कहा कि है अनन्त, तुम्हारी स्तुति विस भाँति 
करें | तुम माया गुण और ज्ञान से परे हो, मानरहित हो ऐसा वेद पुराण ने कहा 
है। जिसे श्रुति वेद और सन्तो ने करुणा और सुख का सागर और सव गुणो 
का आगर विचक्षण कहकर गान किया, वही भक्ती पर अनुराग करनेवाले श्रीपति 
मेरे हित के लिए प्रकट हुए हैं । 

व्याख्या नित्य की घ्येय मूति को सामने देखकर माता पहिचान गई। 
अत प्रणाम और स्तुति करती है, माता कहती है हे अनन्त | वर्णन तो परिच्छिन्न 
पदार्थ का होता है, तुम तो अपरिछिच्छन्न अनन्त हो तुम्हारी स्तुति कैसे re? 
वयोकि वेद पुराण ने कहा है कि तुम मायागुण संतत्व रज तम से परे निस्त्रेगुण्य 
ही, ज्ञान से परे हो बयोकि ज्ञेय नही हो, मान से रहित हो, वयोकि अप्रमेय स्वय 
सिद्ध हो, इस भाँति आप निर्मुणरूप हो, पर वेद और सन्त आपको सगुण रूप 
से भी वर्णन करते हैं। वतलाते हैं कि आप करुणा और सुख के सागर हो | और 
सप गुणो के आगर हो | सो है लक्ष्मीपत्ति विष्णो | भक्तो कै अनुरागी | मेरे हित 
के लिए प्रकट हुए हो। मुझे पुनवती बनाने के लिए मेरी कीति की दिगन्तब्यापिनी 
करने के लिए मुझे सब प्रकार से सुखी करने के लिए प्रकट हुए हो । इस प्रकार 
मात्ता ने भगवान्‌ के जवतीण होने का मुख्य कारण निरूपण किया | 


छ ब्रह्माड निकाया निमित भायां रोम रोम प्रति वेद कहे । 
मम उर सो वासी यह उपहासी सुनत धीर गति थिर न रहे ॥ 
उपजा जव ग्याचा प्रभु मुसुकाना चरित बहुत विधि कीन्ह चहे | 
कहि कथा सुहाई भातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे ॥३॥ 


अर्थं एक एक रोम मे माया के निर्मित ब्रह्माण्डो के समूह लगे हए हैं। 
ऐसा बेद कहते हैं। बहु प्रभु मेरे उर मे निवास करे। यह उपहासी की बात सुनने 
पर पण्डित की वुद्धि स्थिर नहीं रह सकती । अव ज्ञान उपजा तो प्रभु मुसकराए । 
बहुत प्रकार का चारत करना चाहते हं। इसीलिए सुन्दर कथा कहकर माँ को 
समझाया जिससे वह पुनस्नेह को प्राप्त हो । 

च्यास्या थह स्तुति क्षीरशायी भगवान्‌ की है। इन्ही के रोम रीम मे 
्रह्माण्डनिकाय है | वास्तविक भेद ब्रह्म, विष्णु या क्षीरशायी भगवान्‌ मे बुछ भी 
नही है। उपासको ने भेद से भेद प्रतीति होती है । माता सोचती है कि ऐसा प्रभू 
मेरे उदरगत केसे हुआ | यह तो अघटितघटना है और उसके लिए उपहास की वात 
है। देखने की कौन कहे इसके सुनने से वडे-बड़े पण्डिता की वुद्धि चञ्चल हो 
उठेगी । इस भाँति माता को ज्ञान हुआ। शतरूपा जन्म मे इसमे माँगा था 'सोइ 
गति सोइ मति सोइ भगरि सोइ निज चरन सनेहु । सोइ बिवेव सोइ रहमि प्रभु 
इमहि om करि देहु। सो विवेक उपजा । इसीलिए माता को ही यह रूप 
दिखलाया, पिता कौ नही । क्योकि उनका वरदान था सुत विपंमिक तव पदरति 
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होऊ | मोहि बह्‌ मूढ़ बहे किन कोऊ । प्रभु मुस्वरा पड़े इस मुसकराहट मे माया 
वी शक्ति भरी पडी है। यथा माया हास याहु दिगपाला मुसकराए फि मुझे 
नो बहुत चरित करना है और जिससे माता का काम लेना हैं वह मेरे उदरवायी 
होने मे ही सन्देह कर रही है। भत gaia की प्राप्ति बे लिए माता चो 
समझाया यथा 


रावण के वध ते मिट, महि को भार अपार! 
एहि हित विधि विचयों छपो, में मानुप अवतार 1) 
भाराध्यौ साब्यौ तपहि, लुभ दसरथ इक सग! 
निज सुत करि जाच्यो sale, हिय लालसा अभग ॥। 
पिछल पुण्य प्रभाव ते, तुम देख्यौ यह रूप | 
जो मेरो दर्शन करे,सो न परे भव कृप॥ 
एहि कारन तारन भवहि, भयो प्रगट में आय | 
सफल करो मन कामना, मोको गोद खेलाय 1) 


छ माता पुति बोली सो मति डोली तजहुं तात यह रूप । 
कीजे faq slat अति प्रिय सीला यह सुख परम अनूप ॥| 
सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक सुर शूप | 
यह चरित जे गावहिं हरिपद पावहि ते न परहि भववूप ॥४॥ 


अर्थं तब मासा खोली | उसकी बुद्धि बिचलित हो उठी | हे तात । इस रूप 
बो छोड़ दो अत्यन्त प्रिय दिशुलीला करी | यह सुख परम अनूप है| सुजान ने 
यह वचन सुनाकर रोना qe विया | सुरभूप वालक हो गये। इस चरित का जा 
गान करता है वह हरिपद पाता है । वह WALT म नही पडता है । 

व्याख्या प्रभु ने समझाया | तदनुसार माता समझ गई। बह ज्ञानवाली 
बुद्धि स्थिर न रह गई। इसलिए वह स्वय प्रार्थना करती हैं कि यह चतुमुज रूप 
छोड दो और Presi करो । वयोकि ay अत्यन्त आनन्ददायिनी है। भाव बह 
कि अन्य अवस्याओ की लीला भी आनन्ददायिनी है पर झिशुलीखा की वात ही 
दूसरी है। भगवान्‌ के दर्शन का सुख माता इस समय अनुभव वर रही है। इस 
सुख की उपमा मही है। पर शिशुलीला के सुख को परम अनूप बतठा रही हैं। 
और war लिए इम रूप को BISA की प्रार्थ कर रही है | 

सुजान है) जो स्वय चाह रहे हे वही प्रार्थना माँ कर रही है। अत 
उसकी पूति म॑ बडी त्वरा से काम छिया। एवमस्तु भी नही बहा और तुरन्त 
बालक होवर रोना ही प्रारम्भ किर दिया। रोदन ठाना, चुप होतं ही नही इस 
चरित की aerate कहव हूँ कि जो गान करता है बह हरिपद पाता हैँ । अर्थात्‌ 
उसे हरिधाम की प्रापि होती है। फिर भवकूप म नही पडता अर्थात्‌ मुक्त हो 
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यह दूसरा गुणग्राम कौसल्याकृत स्तुति भरणी नक्षत्र है 1 इसमे तीन तारे 
चमकते हैं। तीनो वेदोक्तियाँ हो तीन तारे हैं। यथा १ वेद पुरान भनता 
२ याहि श्रुति सता और ३ रोम रोम प्रतिवेद कहै। इसकी फलश्रुति है दानि 
मुकुति घन घर्म घाम कै । सो खरारि कहकर प्रभु द्वारा घमं स्थापन कहा | श्रीपति 
कहकर घनदाता कहा । हरिपद से धाम और न परे भव कूपा से मुक्ति कही । 


दो विप्र पेनु सुर सत हित, लीन्ह मनुज अबतार | 
निज इच्छा निमित तनु, माया गुन गोपार ॥१९२॥ 


अर्थ व्राह्मण, गाय, देवता और सन्त के लिए अपने सकल्प का शरीर 
वनकर उसने मनुष्य का अवतार घारण किया । जो माया, गुण, और इन्द्रिया के 
परे है । अथवा वाणी से परे । 

व्याख्या वह प्रभ्‌ मायागुण से परे है। यथा ala पार प्रभु सय 
उरबासी वाणी से परे है । यथा मन समेत जेहि जान न वानी । उसने इच्छाभात्र 
से शरीर का निर्माण किया। यथा इच्छामय नरदेह सवारे। होइहौ प्रगट निक्त 
तुम्हारे। भाव यह कि उसका शरीर धारण जीव की भाति कर्मपरतन्त नही । बह 
सर्वतन्तरस्त्रतन्त्र है। उसमे विप्र धेमु सुर सतहित्त मनुष्य का Wee धारण किया | 
जिसमे वेद के उद्धार के लिए मत्स्य शरीर धारण किया। ससार को संभालने के 
लिए कूर्म शरीर धारण किया । पृथ्वी को ऊपर छाने के लिए वाराह शरीर धारण 
feat) देत्य को मारने के लिए नृसिंह शरीर धारण किया | उसने विप्रधेनु सु रसत 
के लिए मनुष्य शरीर धारण किया | उस समय इन्ही चार पर घोर विपत्ति थी । 
विप्रथेनु पर विपत्ति। यथा जेहि जेहि देस घेनु द्विज पावहि। नगर ग्रामपुर आगि 
लगावहि | सुरपर विपत्ति । यथा छुघाछीन वरुहीन सुर, सहजहि मिलिहहि आइ | 
तव मारिहो कि छाँडिहुहु, भलीभाँति अपनाइ। तथा देइ देवतन्ह गारि प्रचारि 


सन्त पर विपत्ति। यथा साघुन्ह सन करवावहि सेवा तथा निसिचर निकर सकल 
मुनि जाए | 


सुनि fag रुदन परम प्रिय वानी । aera चलि आई सव रानी । 
हरणित जह TE छाई दासी । आनंद भगन सकल पुरवासी WRN 


अर्थ बच्चे के रोने की परमप्रिय बाणी सुनकर उत्वण्ठायुक्त हो सब रानियाँ 
चली आइ | दासियां आनन्दित होकर जहाँ तहां दौड चली । सप नगर निवासी 
आनन्द म मग्न हो गये । 

व्याख्या रुदन को वाणी प्रिय तो बच्चे की हो हाती है। यह तो राम 
शिशु के रुदन की वाणी है। इसलिए परमप्रिय वाणी कहा | पहिल कह आमै हैं! 
ait वचन GAT रोदन ठाना हल बालक सुरभूपा | अत उस सुदन को सुनकर 
सर रानिया TAMA चलो आाई। सव महो सक बाणी पहुँची भोर फिर भी 
परम प्रिय है। परम उत्कण्ठा है अत रानियाँ स्वय चली आ रही हें। दामी 
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भेजकर कोई समाचार नही Gear रहो है। पहिले से घ्रसव काल की वेदना का 
कोई समाचार नही छगा | एकाएक शिशुरुदन ही सुनाई पडा | मालूम हुआ कि 
पुत्रोत्पत्ति हुईं | 

वडे बूढो को समाचार देने के लिए दासियां जहाँ तहां आनन्दित हो de 
पडी। ये आनन्द फे तरग मे पडी हुई बहती चली जा रही हैं। समाचार पाकर 
पुरवासी आनन्द में डूवाडूव हो गये। ये लोग भवर मे पड गये। यथा रघुवर 
नयम आनद बधाई | भंवर ATT मनोहेरताई | 
दसरथ पुत्रजन्म सुति काना । मानहुँ ब्रह्मानद समाना I 
परम प्रेम मन FoR सरीरा । चाहत उठन करत मति धीरा ॥२॥ 


अर्थ दशरथजी पुत्र का जन्म कान से सुनते ही मानो ब्रह्मानन्द म मग्न 
हो गय। सम्पूर्ण शरीर म रोमाञ्च हो आया | वे उठना चाहते है भौर वुद्धि को 
स्थिर कर रहे हैं | 

व्याख्या दासी ने चक्रवर्तीजी को समाचार दिया । पुरवासी तो समाचार 
सुनकर आनन्द म मग्न हुए। चक्रवर्तीजी ब्रह्मानन्द मे मानो मग्न हो गये। ये 
भारी भँवर म पड गये । आनन्दातिरेक से शरीर शिथिल हो गया । afa चञ्चल 
हो उठी । भत लिखते है चाहत उठत करत मतिधीरा । सो उठले वना नही । अव 
आगे चया करना इस निश्चय के लिए वृद्धि को स्थिर कर रहे हैं । 


जाकर नाम FAT सुभ होई | मोरे गृह आवा प्रभु सोई ॥ 
परमानद पुरि मन राजा। कहा बुलाइ वजावहु बाजा ॥३॥ 

अर्थं जिसका नाम सुनने से शुभ होता है। मेरे घर मे बही प्रभु भाया | 
राजा का मन परमानन्द से पूर्ण हों गया | वुछाकर कहा कि बाजे बजाओ । 

व्यारया गुरुजी ने कहा था कि तिभुवन विदित भगत भवहारी बेटा 
होगा | गुरजी का वाक्य अमोघ है। अत उसी का परामर्शं करते हैं कि जिसका 
नाम सुनने से शुभ होता है । यथा मगल भवन भमगळ हारी । उमा सहित जेहि 
जपत पुरारी । बह प्रभु मेरे धर आये । इससे बढकर महोत्सव का समय और क्या 
होगा ? ag सोचकर राजा का मन परमानन्द से भर उठा | ज्ञानी को ब्रह्मानन्द 
होता और भक्त को परमानन्द होता है। राजा को क्रम से दोनो हुआ। पहिले 
ब्रह्मानन्द मे डूबाडूव हो गये | जब अपने को सँभाला मत्तिघीर किया तो परमानन्द 
से पुणं हो उठे। सेबको को बुलाकर चक्रवर्तीजी को आज्ञा देनी पडी कि बाजि 
बजाओ | gaara सुनते ही भ्रजामात्र मे बाजा बजमा चाहता था। सो आनन्द 
विभोर है। वाजा बजाने की सुधि ही नही है। इसलिए सावधान होते ही पहिली 
आज्ञा राजा की बाजा बजाने के लिए हुई । 


गुरु वसिष्ठ कहँ गयउ हकारा | आए द्विजच सहित नृपद्वारा ॥ 
अनुपम बाळक देखेन्हि जाई। रुप रासि गुन कहि ने सिराई ॥४॥ 
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अर्थ : गुरु वसिष्ठ के यहाँ हँकार वुलावा गया । वे ब्राह्मणो के साथ राजद्वार 
आये | जाकर अद्भूत बालक को देखा | रूप की तो राशि है और गुण उसके वणन 
नही किये जा सकते | 
व्याख्या : दूसरी आज्ञा चक्रवर्तीजी की हुई कि गुरुजी की धुछाओ । सो गुरुजी 
के पास हँकार गया । ऐसे समय मे gare भेजा जाता है। राजा के यहाँ किसी 
आनन्द मे सम्मिलित होने के लिए बुलाइट आत्ती है। तो उसे आज भी हुँकार 
वहते हैं। कर्मकाण्ड कराना है। इसलिए गुरुजी ब्राह्मणो के साथ राजद्वार मे 
उपस्थित हुए। पहिला काम यह किया कि बालक को देखा। उस सद्य प्रसूत को 
उपमा नही | रूप की तो राशि है। यद्यपि गुण देखने की अभी कोन चरचा है ? 
पर सामुद्रिक शास्त्र मे सव लक्षण दिये हुए हैं। जिनसे गुणो का पता केवल शरीर 
सगठन से चल जाता है । अत शास्नदृष्टि से गुरुजी ने देख लिया कि अवर्णनीय 
गुण है | यथा ` 
या सिसु के गुन नाम वडाई । 
को कहि सके सुनौ नरपति श्रीपति समान प्रभुताई॥ 
जद्यपि वुधिवय रूपसील गुन समय चारु चारो भाई | 
तदपि लोकलोचन चकोर ससि राम भगत सुखदाई ॥ गी । 


दो. नंदीमुल सराध कार्‌, जातकरम सव कीन्ह। 


हाटक घेनु वसन मनि, नृप विप्रन्ह कहँ दीन्ह ॥१९३॥ 
अथं ' राजा ने नान्दीमुख श्राद्ध करके सब जातकं क्या और सुवर्ण, 
धेनु, वसम और मणियो से ब्राह्मणो का सत्कार किया I 
व्याख्या नान्दीमुख श्राद्ध तथा जातकर्म और दान नारूच्छेदन के पहिले ही 
पहले होता है। क्योकि उस समय प्रजातीर्थ उपस्थित होता है । उस समय के दान 
का बडा माहात्म्य है। नारूच्छेदन के वाद वृद्धधशौच लग जाता है। फिर कोई 
कर्मकाण्ड नही हो सकता | 


सिसिर सुखद प्रभु जनम उछाहू। सो यह sore सिसिर ऋतु के प्रथम 


१, माजु सुदिन सुभधरी सुहाई | 
रूप सील गुन धाम राम नुप भवन प्रकट मए आई । 
सदन चेद छुनि करत sac सुनि बहु विधि वाज थधाई। 
पुर वासिग्ह प्रिय नाथ हेतु निज-निज ager छुटाई a 
मनि तारन बहु केतु पताकन्हि पुरी हिर करि छाई। 
मागध सूत द्वार बदीजन जहे तह करत भडाई ॥ 
सहज tau किए वनिता चली मगल विपुल बनाई । 
wate देहि असीस मुदित चिरजीवौ तनय सुखदाई ॥ 
arg कुकुम कीच अरगजा अगर अबीर उडाई। 
arate पुर नर नारि प्रेम मरि देह दसा विसराई ॥ गीतादछी 
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मास माध सुदि पंचमी" से उपमित्त है । जिसे श्रीपञ्चमी या वसन्त पञ्चमी कहते हैं । 
पञ्चमी में पाँच कार्य हुए। १ रानी आई। २ दासी धाई। ३. दशरथजी को 
समाचार मिला । ४ चसिएटजी की वुलाहट हुई और ४ जातकर्म किया गया | 


ध्वज पताक तोरन पुर छावा । कहि न जाइ जेहि भाँति बनावा ॥ 
सुमन वृष्टि अकास ते होई। ब्रह्मानंद मगन सब छोई ॥१॥ 


अर्थ ध्वजा, पताका और वन्दरवार से नगर छा सा गया । कैसी सजावट 
हुई | सो वही नही जा सकती । आकाश से पुष्पवृष्टि हो चली | सव लोग ब्रह्मानम्द 
म मग्न ही गये । 
व्याख्या ध्वजा चतुष्कोण और पताका त्रिकोण होती है। यथा : कदलि 
१. सहेली सुनु साहिलोरे । 
भूपति भवन सोहिलो सुनि बाजै mene निसान । 
जहे तहे Tale कळस धुज चामर तोरन केतु वितान ॥ 
सीचि सुंगध रचे चौके गृह आँगन लगी बजार) 
दल फ्ल फूल दूब दधि रोचन घर घर मगठ्चार ॥ 
सुनि सानद उठे दसस्यदन सकळ समाज समेत | 
लिये बोलि गुरु सचिव भूमिधर प्रमुदित चले निकेत ॥ 
जात कर्म करि पुजि पितर सुर दिये महि देवन दान । 
तेहि अवसर सुत तीन प्रगट ममे भगलमुद वल्यान It 
सजि आरती विचित्र थार कर जूथ जुथ वर मारि । 
गावत चली बधावन लै लै मिज निज कुल अनुहारि ॥ 
असहो दुसही arg मनहि मन वेरिन बढहु विषाद | 
नुप सुत चारि चारु चिरजीवहु सकर गौरि प्रसाद ॥ 
लै ले ढोव प्रजा घ्रमुदित चले भाँति भाति भरि भार । 
करहि गान करि आच राम की नार्चाह राजदुआर ॥ 
गजरथ वाजि वाहनी वाहन सवति wart साज। 
जनु रेति पति रितु पाति कोसळपुर विहरत सहित समाज ॥ 
घटा घटि पखाउज आउज ay बेगु डफ तार। 
age धुमि AMT मनोहर करे ककन झनकार ॥ 
नृत्य कर्राह नट नटी नारि नर अपने अपने रग। 
nag मदन रति विविध वेषघरि aed सुदेश सुढग ॥ 
कुकुम अगर अरगजा छिरकहि भरहि गुलाल अबीर | 
सम प्रसून क्षरि पुरी Totes मई मनमावति मीर ॥ 
aig मुकुता रतन राजमहिषी पुरसुगुखि समान । 
वगरे नगर निछार्थार मनिगन जनु जुवारि जव धान ॥ गीतावली 
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तालवर ध्वजा पत्ताका । तोरण वन्दवार को कहते हैं। इनसे नगर छाया हुआ 
माळूम पडने लगा 1 सगर की ऐसी सजावट हुई कि वर्णन नही को जा सकती | 
अव आकाश की सजावट कहते हैं कि वहाँ से फूल झर रहे है । ब्रह्म के आविर्भाव से 
सम्पूर्णं प्रजा मे ब्रह्मानन्द का अविर्भाव हुआ । क्योकि सबको प्रभु के चरणो मे 
प्रीति थी । यथा : बह्यानन्द मगन कपि सवके प्रभु पद प्रीति । 


वृद ge मिलि चली लोगाई। सहज सिगार किएँ उठि धाइ ॥ 
फनक कलस मंगल भरि थारा । गावत dale भूप दुआरा ॥२॥। 


अर्थ . स्त्रियाँ झुण्ड की झुण्ड मिलकर चली | सहज प्पञ्चार किये हुए दौड 
पड़ी | स्वर्णघट और थार मे मद्भलद्रव्य भर भरकर गाती हुई राजद्वार मे प्रवेश 
करती हैं | 

व्याख्या . स्त्रियां सखी सहेलियो के साथ चली । इसलिए वृन्द वृन्द मिलि 
कहते हे। वेदी सीस तमोळ मुख सीस सिलसिछेवार। हृग अजि राजे खरी साजे 
सहज सिगार | वस इतना ही श्ट द्वार किये बाजा सुनते ही दौड़ पडी | कनक कलश 
सिर पर थार हाथ a) दघि दूर्वारोचन फलफूछा । नव घुलसीदळ सगळ मूला | 
इत्यादि मगर द्रव्य लिये वेग से चली । राजद्वार मे प्रवेश के पूर्व ही मङ्गळगान* 





१ आजु महामगल कोसळपुर सुनि नृप के सुत चारि भये । 
सदन सदन सोहिलो सोहावनो मम अह नगर निसान चये ॥ 
सजि सजि जान अमर किप्नर मुनि जानि समय सुभगान ठय । 
नार्चाह नम अप्सरा भुदित मन पुनि पूनि बरलहि सुमन चये ॥ 
अति मुख बेगि बोलि गुरु भूसुर भूषति भीतर भवन गये । 
जातकरम कारि वनक बसन ममि भूषित सुरभि समूह दय ॥ 
दल फळ फूल दूब दधि रोचन जुवतिन्ह मरि भरि थार छये । 
गावत चली भीर मई flee वदिन वाकुरे विरद an 
कनक कलस चामर पताक घ्वज जह तहँ वदनवार भये । 
mig अवीर अरगजा छिररकाह सकललोक एक रग रये ॥ 
उमगि चल्यौ आनद लोक fag देत सवनि मदिर frac 
तुलसीदास पुनि भरेइ देखियत, tras चित्तवमि सित्तए॥ 
ma विबुध विमळ बर चानी | 
भुवन कोटि कल्यान कद जो जायो पूत कीसिला रानी ॥ 
पाइ अघाइ असीसत निकसत जाचक जम मये anit 
यों भ्रसन बँकई सुमित्रहि होह महेस भवानी ॥ 
दिन दूसरे भूप मामिनो दोउ भई सुमगल खानी । 
भयो सोहिलो सोहिलो मो जनु बृष्टि सौहिलो सानी ॥ गीतावली 
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प्रारम्भ कर देती हैं। आज भी यही चाल है कि ऐसे अवसरो पर मङ्भलगान 
करती हुईं स्त्रियाँ देहली का उल्लघन करती हैं | 


करि आरति नेछावरि करही । चार बार fag चरनन्हि परही || 
मागध सूत चदि गन गायक । पावन गुन गार्वाह रघुनायक ॥३॥ 


अर्थ आरती करके निछावर करती हैं। वार-वार शिशु के चरणो मे पडती 
है । मागध, सुत, वन्दी और गायकलोग रघुनायक का पवित्र गुणगान करते हैं | 

व्याख्या चक्रवर्तीजी के यहाँ रोक नही है। प्रसूतिकागुहू तक सब पुं 
जाती है। राजा मं देवभाव है अत आरती होती है। निछावरि होती है। are 
बार प्रणाम हो रहा है! सूता पौराणिका प्रोक्ता मागधा बशशसिन | बन्दित- 
स्त्वमखप्रज्ञा प्रस्तावसद्दशोक्तय । सुत पौराणिक होते हुँ । मागध वशप्रशसक होते हैं । 
निर्मल बुद्धि वाळे बन्दी मौके को बात बोलनेवाले होते है। ये रधनायक चक्रबर्तीजी 
के पवित्र गुणो का गान करते है । अथवा मुनियो के उपदेशानुसार भाविनी वृत्ति का 
आश्रयण करके रघुनायक श्रीरामजी के गुणो का गान करते है। राजा पृथुके 
सिहासनासीन होने के समय मुनियो की आज्ञा से बन्दी आदिको ने भाविनी बृत्ति 
का आश्रय करके ही गुणगान किया था | 
waa" दान are सब agit जेहि पावा राखा महि ताहू ॥ 
मुगमद चदन कुकुम कीचा । मची सकल बीथिन्ह बिच विचा ॥४॥ 

अर्थं सब ने सर्वस्व दानं 2 दिया] और जिसने पाया उसने भी रकखा 
नही । कस्तुरी चन्दन और केसर की कीच सभी गलियो मे फेल गई | 

व्याख्या सबने वर्षस्व दान fear) जिसने पाया उसने भी मही wer | 
इस भाति सम्पत्ति का हेर-फेर अवध मे हो गया | किसी समय सोमवती अमावस्या 
लगी | सब भुतियो की इच्छा हुई कि गोदान कर । भुनि सौ थे और एक ही के 
पास गौ थी । जिसके पास गाय थी उसने किसी को दान fear) उसने भी दान 
कर दिया | इस भाँति वह गौ दान होती गई 1 अन्त मे फिर वह उसी मुनि के पास 
पहुँच गई। जिसको कि वह पहिले थी और गोदान का फळ सबको हो TAT | 
लालच किसी फो नही और देने की इच्छा सबको। ऐसी अवस्था में सम्पत्ति 


घूमघामकर जहाँ की तर्हा आ जाती है। 
कस्तूरी, केसर, चन्दन सब एक दूसरे पर फेंक रहे हे। आनन्दातिशय मे 


सभ्यत्ता का बन्धन ढीला हो जाता हे। अत केसर कस्तुरी युक्त चन्दन कॉ कोच 
गछियी मे हो गई शिशिर ऋतु के दूसरे महीने मे फाल्गुन का उत्सव प्रारम्भ हुआ । 

दो गुह गुह बाज बधाव सुभ, प्रकटेड सुसमाकद। 
हरख़बत सब जह तहु, नगर नारिनर वृद ॥१९४॥ 


ee ee ee 


१ यहाँ अत्युक्ति अलकार है । 
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अर्थ . घर-घर आनन्द का वधावा बजा | क्योंकि परम शोभा के बादल 
आज प्रकट हुए हैं । नगर के नर ओर नारियो के समूह सव जहाँ तहाँ हपित थे । 

व्याख्या . अब स्त्रियाँ राजद्वार सें लौटी हैं तो घर-घर मञ्चलाचार होते 
लगा | TATA चजने लगा । शोर हो गया कि सूपमाकन्द प्रकट हुए है । चहाँ परम 
शोभा की वर्षा हो रही है। इससे नगर के सब मर-नारी जहाँ तहाँ हृपित हैं । 
केकयसुता सुमित्रा दोऊ। सुदर सुत जनमत' भें ओऊ ॥ 
वोह सुख संपति समय समाजा । कहि न सक सारद अहिराजा ॥१॥ 


अथं केकपराज की बेटी और सुमित्रा ने दोनो से सुन्दर act को जन्म॑ 
दिया । उस सुख सम्पत्ति समय ओर समाज को सरस्वती और शेप भी नही 
कह्‌ सक्ते | 

व्याख्या ऊपर के दो दोहो मे माघ मासका उत्सव कहा । अब दो दोहो 
म्‌ फारगुन का उत्सव कहते हु | कुरू चार दोहो मे सिसिर सुसद प्रभु जनम उछाह 
चहा | यहाँ दोळ शब्द का प्रयोग सुन्दर सुत के साथ अन्वित होकर सुमित्रा को दो 
पुज होना भी योतित करता है । वहू १ सुख यथा 

गावत नाचत मो मन भावत सुख सो अवध अधिकानी | 
देत छेत पहिरत पहिरावत प्रजा प्रमोद अघानी ॥ 
गान निसान कोलाहल aly देखत sil सिहानी। 
हरि विरचि हर पुर शोभा कुळ कीसळपुरी लोभानी ॥ 
आनन्द अवनि राजरानी संव माँगहुँ कोख जुड़ानी। 
आसिप दे दै सराहहि सादर उमा रमा ब्रह्मानी॥ 
विभव विलास वाढि दसरथ की देखिन जिनहि सोहानी । 
कीरति कुसल भृति जय रिधि सिधि तिन्हपर सत्र कोहानी ॥ 

२ सम्पति। यथा walt चल्यो आनन्द छोक fag देत सर्वाह मदिर 
fed | तुलसिदास पुनि भरई देखिअत राम कृपा चित्तवनि Prac, ३ समय । 
यथा ard ale अकास ते होई । AAAS मगन सव रोइ | ४ समाज । यथा 
घर घर बाज वधाव सुभ प्रक्टेऊ सुखमा Hee | शारदा स्वगं की वका, अहिराज 
पाताल के वक्ता नही कह सवते । Tals वहाँ पह सुख हुआ ही नही | मत्यंलोक 
व॑ वक्ता का नाम नही खिया | क्योंकि वे तो उस सुख का अनुभव कर ही रहे हैं | 


अवधपुरी सोहे एहि भाँती । प्रभुहि मिलन आई जनुराती ॥ 

देसि भानु जनु मन सकुचानी | तदपि बनी संध्या अनुमानी we 
१ दिन gat भूप सामिनि दाउ मई गुमगर खानी । दशमी को सूर्योदय के पूर्व 

पुष्य नक्षत्र मीन लग्ने मे भरतजी का तथा अएस्पा म दापहर का छष्मण और झमुध्न का 


जम हुआ | तीनो भाइयों को संब ग्रहस्थिप्त बेसी हो है Fay रामचन्द्र की थी Rae 
नक्षत्र और लग्न में भेद है 1 
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अर्थ उस समय अवधपुरी इस भाति शोभित हुई जैसे प्रभु से मिलने 
रात आई हो । सूर्य को देसकर मानो मन मे सकुचित हुई फिर भी ऐसा जाम 
पडता है कि सन्ध्या चन गई | 

व्याख्या अवधपुरी मे मध्यान्ह कौ ही सन्ध्या की शोभा हो गई । इसी पर 
कवि उत्प्रेक्षा करते है कि मानो प्रभु से मिलने रात अभिसारिका होकर आई । 
अकस्मात्‌ सूर्यं दिखाई पड गये। रात को कभी चूढे सूयं का सामना पडा हो नही 
था। अत उन्हे देखकर वह सकुचित हो उठी । रग फीका पड़ गया । सो सन्ध्या 
हो गई | सन्ध्या भी राति ही है । पर रङ्ग फीका रहता है। 
अगर धूप जनु वहु अधियारी | उडद अवीर मनहुँ भस्नारी ॥ 


मदिर मनि समुह जनु तारा । नृप गृह कळस सो इदु उदारा ॥३॥ 


अर्थ अगर धूप के कारण मानो घनी भधियारी हो उठी और जो अवीर 
उड रही थी वही मानो ललाई हुई । मन्दिरो घरो को कलियाँ मानो तारे थे। 
और राजा फे घर वा HHT तो सुन्दर चन्द्र था । 

व्याख्या सन्ध्या मे अन्धकार रहता है और अस्तमित सूर्य की छालिमा 
भो रहतो है। सो अगर धुप के धूम से मालम होता था कि अन्धकार छा गया है। 
लोग आनन्द से अबीर उडा रहे है। उसने सूर्यं की रालिमा का दृश्य आँख के 
सामने खडा कर fear उस अन्धकार मे घरो को कलशियाँ तारा की भाँति 
चमक रही थी। और राजा के महल का कलश तो निष्कलद्धू चन्द्र-सा शोभा दे 


रहा था | 
भवन वेद धुनि अति मृदु बानी । जनु खग मुखर समय जनु सानी ॥ 
कौतुक देखि पतग भुलाना । एक मास तेइ जात न जाना ॥४॥ 


अथै अत्यन्त कोमल बाणी से बैदध्वनि घरो म हो रही थी । माना समय 
के एक म मिल जाने पर चिडियाँ बोलती हो । यह कोतुक देखकर सूर्य भूल गये | 
एक महीना बीतने का उन्हें पता न लमा । 


earn अरगजा छिरकहि ade गुलाल अबीर। 
नम प्रसून ale पूरी कोलाहल भइ मन मावत भीर ॥ 
बडा aya विधि भया दाहिनो सुर गुर्‌ आसिरवाद। 
दसरथ सुकृत सुधा सागर सब sat हैँ तजि मरजाद ॥ 
ata वेद वदि विरदावलि जय धुति मङ्गलगान । 
निकसत tsa लोग परसपर ated लगि लगि कान॥ 
जा सुख सिधु सडत daw सिव विरि प्रभुताई । 
सोइ ga अवध उमगि रह्यो दस fafa कोन जतन कहौ गाई ॥ 
जो रंधुब्रीर चरन शितक तिन की गति sme दिखाई । 
अविर अमल अनूप मगति हड चुलसोदात तय पाई ॥ 
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व्याख्या : कवि सन्ध्या का रूपक बाँध रहे हैं। उस समय चिडियाँ बोलने 
लगती हैं। उसी को वेदध्वनि से उपमित कर रहे हैं। परन्तु वस्तुतः उस समय 
मध्याह्न था । उस उजेले में अगरधूष की Asay जा मिली | मानो रात्रि मध्याह्न 
मे सन गई। इस भाँति सन्ध्या होने पर पक्षियों के चहचहाहट की भाँति घर मे 
वेदध्वनि सुनी जा रही है। सूर्य ने राजिसुन्दरी का नाम तो बहुत सुना था। 
परन्तु देखा न था। सन्ध्या के रूप मे उसका साक्षात्कार होना ही कोतुक हैं। उसे 
देखकर सूर्य अपनी गति भूल गये । एकटक होकर रात्रिसुन्दरी की मधुर मूति का 
दर्शन करने छगे। इनका नाम हो पतत्ग sl अत सौन्दर्य पर आसक्त होना 
स्वभावसिद्ध है। सम्यत्ता की होली जैसी कही जा सकती है कबि ने कही । जन्म 
के समय सूर्यं नारायण मीन के दश अश पर थे। सो एकाएक मेप के दश अश पर 
हो गये | अत्यन्त अलीकिक ग्रहस्थिति हो गई और यह स्थिति एक मास तक 
वन्ती रही । सूर्यं नारायण ठहरे रह गये। शेष ग्रहगण बरावर Wd रहे। एक 
मास मे स्वाभाविक स्थिति पर पहुँचे | तब सूयनारायण भी चले | अत कहते है . 


दो, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोइ। 
रथ समेत रवि थाकेउ, निसा कौन विधि होइ ॥१९५॥। 


अर्थ : एक महीने का दिन हुआ | यह मर्म किसी ने नही जाना । रथ के 
सहित सूयं ठहर गये | रात हो तो केसे हो? 

ब्याख्या : रथी तो सदा स्थिर ही रहता है। रथ का चलना ही उसका 
चलना है। इसलिए रथ समेत रवि थाकेउ कहा । Aes के समय रामजन्म 
हुआ | उसी समय रथ रुक गया । अतः एक मास तक मध्याह्न ही चना tar | 
सूयं हटते ही नही। इसलिए एक महीने तक दिन बना रहा। रात न हुई। पर 
इस भर्म को किसी नेन जाना | वयोकि सव लाग ब्रह्मानन्द मे मग्न थे | यथा 


प्रह्मानद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति। जात न जाने दिवस fafa गये मास 
पट ata । 


यह रहस्य काहू नहि जाना दिन मनि चले करत गुनगाना ॥ 
देखि महोत्सव सुर मुनि नागा । चले भवन बरनत निज भागा ॥१॥ 


अथ : इस मर्म को किसी ने नही जाना । सूर्य गुणगान करते चले | इस 
महोत्सव को देखकर देवता, मुनि और नाग अपना भाग्य वर्णन करते हुए घर चले | 
व्याख्या : TETAS भे विभोर होने से किसी को छ्षुधा पिपामादि वी चाघा 
नही हुई। न इतने समय का वीतना ही किसी को अद्भत हआ | इससे आनन्दातिदय 
Tal दिनमणि चले कहकर दिखलाया कि जो काल वी गति इतने देर तक रुकी 
पड़ी थी ag फिर चरु पडी थी जैसे घडी का चलना कुछ देर के लिए रुक जाय 


ओर वह फिर चळ पढ़े । ऐसा दृश्य देसने के बाद सूर्यनारायण रामप्रभाव का 
गान करते चले | 
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एक TAT में एक ही रामावतार होता है। और वह वेवस्वत मन्वन्तर मे 
होता हैं। तेरह मन्वन्तर खाली ही रह जाते है। इन्द्रादि देवो की आयु एक 
मन्वन्तर को ही होती है। अत सुर मुनि नाग रामावतारोत्सव देखने मे अपने 
भाग्य की सराहना करते Fl तेरह मन्वन्तर के सुर मुनि मागो पे भाग्य मे यह 
सुख नही था] 
आरी एक कहो निज चोरी । सुनु गिरिजा अति es मति तोरी ॥ 


काग भुसूडि सग हम दोऊ। मनुज रूप जाने नहि कोऊ ॥२॥ 


अयं और एक म अपनी चोरी वहता हूँ गिरिजे । सुनो तुम्हारी मति अति 
टढ है। काग भुसुडी मेरे साथ था। हम दोनो मनुष्य रूप धारण किये हुए थे। 
कोई जानता नही था | 

व्याख्या होली में अवीर उडमे ओर गीतवाद्य के अतिरिक्त चोरी भी होती 
है | लडे रूकडी चुराकर होली म डालते है। वह चोरी बुरी मही समझी जाती | 
सो यहाँ शद्धर भगवान्‌ अपनी चोरी कहते हैं। अति ee मत्ति तोरी का भाव यह 
फि तुम्हारी मति बडी दृढ है । मेरी चोरी सुनकर भी विचलित न होगी | सप्तपियों 
ने मेरे बहुत से दोप दिसाये। पर तुम तनिक भी विचलित नही हुई। स्पष्ट कह 
दिया | महादेव अवगुन भवन विस्नु are गुन घाम। जावर मन रम जाहि सन 
तेहि तेही सन काम । अत तुमसे अपनी चोरी कहता हूँ | गुप्त रूप से प्रभु अवतीणं 
हुए थे। अपने स्वरूप से जाने से बात खुळ जाती | इसलिए मैंने और भुसुण्डि ने 
नर रूप धारण कर TAT था । 
परमानद प्रेम सुख फूले। बीथिन्ह फिराहि मगन मन भूले ॥ 
यह सुभ चरित जान पै सोई। कृपा राम के जापर होई ॥३॥ 

अथै परमानन्द प्रेम सुख से फूले हुए गलियो मे मग्म मन होकर भूले फिरते 
थे । यह शुभ चरित वही जानता है जिसपर राम की कृपा होती है । 

amar देवताआ के समाज से खिसक गये। अयोध्या की गलियो मे काग 
भुसुण्डि मिल गये मो उन्हे साथ लिये परमानन्द मे फुले फूले फिरते थे | राजद्वार 
मिळता ही नही था } अपना स्वरूप छिपाये है । यही चोरी है | 

यह चोरी भी शुभचरित है। इस बात को वे ही जान सकते हैँ जिन पर 
राम की कृपा होगी । नही तो काग को साथ ल्यै antes हुए गलिया मे yor 
को कौन अच्छी बात वेगा * 
तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा । दीन्ह्‌ भुप जो जेहि मन भावा | 
गज रथ तुरग हेम गो हीरा । दीन्हे नृप नाना विधि चीरा eh 

अर्थ उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया उसे राजाने वेसा ही मन- 
चाहा पदार्थ दिया। हाथी, रथ, घोडा, सोना, गाय, हीरा, और नाना प्रकार फे 
बस्त्र राजा ने दिये | 
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राजा और कूप का स्वभाव है कि ' बिनु गुन बूँद नदेहि। निर्गुन को कुछ 
भी नही देते। पर चक्रवर्ती महादेव की भाँति अवढर दानी हँ। और उस समय को 
तो विशेषता हो गई कि जो जिसे पसन्द हो उसे राजा दे डालता था। राजा 
रत्नभुक्‌ होते हैं। जो सबसे अच्छी वस्तु होती है उसी का राजा उपभोग करते हैँ । 
चे अदेय होती हैं। पर यहाँ यह नियम मही रह गया। रानिन्हृदिये वसन मनि भूषन 
राजा सहन भडार | यह कोई पूछनेवाला नही कि इसे लेकर तुम वया करोगे ? 


दो. मन संतोष सबन्हि के, जह तहं देहि असीस । 
सकल नयन चिरजीवहु, तुछसिदास के ईस ॥१९५॥ 


अर्थ : सवके मन मे सन्तोष है। सब जहाँ-तहाँ आशीर्वाद देते हैं कि 
तुलसीदास के प्रभु सभी पुत्र चिरञ्जीवी हो । 

व्याख्या : त्रेता के याचको की प्रसा है कि अपने अभाव को पुति मात्र 
का ही प्रतिग्रह 'करते थे। सवका मन॑ सन्तुष्ट हो गया। नही तो ससार भर को 
सम्पत्ति केवल एक पुरुष की इच्छा पूर्ति के लिए भी यथेष्ट नही है । जिस किसी 
भाँति प्राणी के मन मे सन्तोष उत्पन्न करना ही ईइवरपूजन है। सो महाराज 
चक्रवर्ती द्वारा पूजन हो रहा है। राजा के परोक्ष मे जहाँ-तहाँ आशीर्वाद दे रहे 
हैँ नुप तनय चारि चिंरजीवहु सकर गौरि प्रसाद | तुलसीदास के ईश चारो भाई 
हैँ । यथा अवधेस के वालक चारि सदा तुलसी भनमन्दिर मे विहरे | 


५. शिशु चरित प्रसङ्ग : तीसरे प्रश्न का उत्तर : 


aon दिवस! बीते एहि भाँति । जात न जानिअ दिन अर राती ॥ 
नामकरन कर अवसर जानी । भूप बोलि पठए मुनि ग्यानी ॥१॥ 





१. चत चतुदेसि चाँदनी अमल उदित निसिराज। 
gra अवलि प्रकासही, उमगत आनद आज ॥ 
जागिय रामछठी सजनी रजनी रुचिर निहारि। 
Was मोद मढ़ी भुरति मुप के वालक चारि ॥ 
मूरति मनोहर चारि विरचि विरचि परमारथ मई । 
अनुस्प भूपति जाउ पूजन जोग विधि सक्र दई ॥ 
तिग्टको छठी मङ्गलमटी जग सरस जिन्हकी सरसई 1 
किए नीद भामिनि जागरत, अमिरामिनो जामिनि भई ॥ 
सेवक सजग wy समय, साधन सचिव सुजान । 
मुनिवर सिखये लौबिको afer विविध विधान ॥ 
वैदिक विधान अनेक eller आचरत सुनि जानिये | 
बलिदान पुजा मूडितामनि साधि रागि आनि बे ॥ 
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अर्थ ` कुछ दिन इस भाँति बीत गये। दिन और रात्रि का जाना मालूम 
नही होता था | नामकरण का अवसर जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि को बुला 
भेजा । 

व्याख्या : उमा का तीसरा प्रश्‍न है : बाल चरित पुनि कहहु उदारा । इसके 
उत्तर मे दो प्रसङ्ग वहे जायेगे : १ शिशु चरित तथा २ बालचरित। यथा : पुनि 
fag चरित कहेसि मन ore) वालचरित कहि विविधि मन मह परम उछाह | सो 
पहिले शिशु चरित बहते हँ। उपयुक्त उछाह मे ही core दिन बीत गये । 
चारो भाइयो का क्रम से जन्मोत्सव हुआ । वह उत्सव छठी तक चला गया । 
इसलिए ग्रन्यकार लिखते हूँ कि परम उछाह मे दिन वीत गये। कुछ मालूम न 
पडा | आनन्द मे रात दिन के बीतने का पता नही चलता | 

कर्मकाण्ड के लिए गुरुजी के यहाँ बुलावा गया । गुरुजी पुरोहित भी हैं, 
मन्त्री भी हूं । अत पुरोहित का कायं करने के लिए घुलावा गया | महाराज स्वय 
नही गये | यदि वसिएजी के विना आये काम चल जाता तो चकवर्ती जी स्वय 
जाते 1 मुनिजी ब्रह्वाक्रपि ज्ञानी हे । चक्रवर्ती जी भी नुपक्रपि ज्ञानी हैं । 


करि पूजा" भूपति अस भाखा | धरिभ नाम जो मुनि गुनि राखा ||] 
eh नाम अनेक अनूपा। मै नुप कहव स्वमति अनुरूपा ॥२॥ 


Se ee 


जे देव देवी सेइयत हित लागि चित्त सनमाति वो। 
ते जत्र मत्र सिखाद राखत सबनि सो पहिचान के ॥ 
ज्यौ आजु कालिहु परहु जागत होइगो नेवते दिए । 
ते धन्य पुन्य पयोधि जे तेहि समय सुख जीवन जिए ॥ 
निज लोक विसरे areata घर की न चरचा चालही । 
तुलसी तपत fag ताप जग जनु श्रश्नु छठी छाया लही ॥ 
१ यरे विध ad बेद के रवि कुल गुरु ज्ञानी। 
आपु बसिए अथर्वेगी महिमा जग जानी ॥ 
लोक रीति विधि वेद को करि कह्यो सुवामी । 
fag समेत aff बोलिये कोसल्या रानी ॥ 
चार चौक ase मई भूप भामिनि सोह! 
गोद मोद प्रति लिये सुकृती जन we il 
लगे पढन «wer रिचा कऋषिराज विराजे। 
गगा सुमन झरि जय जय बहु बाजन बाजे॥ 
वाळ विलोकि अथदंणी हसि हरहि जनायो। 
सुम को सुम, मोद मोद को “राम नाम सुनायो ॥ 
मरत लखन रिपुदवनहू धरे नाम विषारी । 
फल्दायक Fs खारि के दप्तरथ मुत चारी॥ 
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अर्थं पूजा वरये राजा ने ऐसा वहा कि हे मुनिगी | जो नाम आपने सोच 
रखा हो उसे रख दीजिये। मुनिजी ने कहा इनवे नाम अनेक है भौर अनूप हे, 
राजन्‌ | में अपनी वृद्धि वे अनुसार HEAT । 

व्याएया नामकरण की ARYA पूजा वरवे तथा मुमिजी की पुजा करके 
चक्रवर्ती जी नामकरण के लिए प्रार्थना करते हैं। मुनिजी के स्वभाव से महाराज 
परिचित हे कि जो करना है उसे मुनिजी पहिल से विचार किये रहते है। 

मुनिजी ने कहा कि यहाँ नाम रखने की बात ही नही है । चारो भाइयो के 
सहस्र नाम है भौर उन मामो मे से कोई afr या कोई न्यून नही है। एक से 
एक अधिक है इसलिए, अनेक और अनुपम कहा । था यद्यपि प्रभु के नाम 
अनेबा | श्रुत्ति वह अधिक एक ते एका । अब उन्ही भामो मे से एक एक चारो के 
लिए चुनना है । अत अपने पसन्द के अनुसार में कहूँगा | 


जो आनन्द सिंधु सुखरासी | सीकर ते नेलोक सुपासी ॥ 
सो सुख धाम राम अस मामा | अखिल छोकदायक fear Wall 


अर्थं जो आनन्द के समुद्र और सुख की राशि है। बिन्दुमात से tale 
को सुभ्व देनेवाले है । इन्ही सुखधाम का राम ऐसा नाम है। जो सम्पुर्ण लोक को 
विश्राम देनेवाला है | 

ब्यास्या आनन्दसिन्धु कहकर परिपूर्णानम्द कहा । आनन्दमात वा मुल 
निधान तथा देशत काठत्त वस्तूत अपरिच्छित कहा । आनन्द कहने से ही सत्‌ 
और चित्‌ का आपसे भाप ही ग्रहण हो जाता है। सुखराशि से व्यावहारिक आनन्द 
का मूल स्रोत कहा । एप होवानन्दयतीति ya | यथा जो सुख सुधा सिधुसीकर ते 
सिव विरि प्रमुताई । अत स्वरूप से सिन्धु । चरित करने मे राशि | यथा नित 
नव चरित देख पुरवासी | पुनि धुनि कहहि धम्य सुखरासी | 

अखिल लोक विश्रामदायक होने से सुखधाम कहा । सुखसिन्धु सुलराशि 
और सुखधाम बहने से उत्पत्ति स्थिति और प्रखूय का कारण झोतित किया | 
यथा आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते | आनन्देन जातानि जीवन्ति 
आनन्द प्रयन्त्यमिसविशन्तीति | अथवा ज्ञानी के लिए आनन्दसिन्धु | कमठ के छिए 
सुखराशि स्वगंसुखसूप तथा भक्त के लिए सुखधाम कहा | ऐसे प्रभु का नाम राम 
रवखा | wa रामपद का अर्थ है जिस अनन्त चिदात्मा नित्यानन्द मे योगी रमण 
व्रते हु वही परब्रह्म राम | यथा रमन्ते योगिनोऽनन्ते नित्यानन्दे चिदास्मनि ] 
इति रामपदनामो पर ब्रह्माभिधीयते | रामतापनीये | 


विस्व) भरन पोपन कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई ॥ 


न, 


जाव सुमिरन ते रिपु नासा!माम समुहन वेद प्रकासा ॥४॥ 


== a हमा. 


१ यहाँ विधि अल डर है । 
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अर्थ जो जगत्‌ वा भरण पोपण करता है उसका नाम भरत है। जिसके 
स्मरण से हान्नु का नाश होता है उसका नाम शत्रुहन वेद मे प्रकाशित है। 

व्याख्या जिस भाँति श्लोकय सुपासी होने से रामनाम रखा गया | उसी 
भाँति जगत्‌ के भरण पोपण करने से भरत नाम रपखा गया। भरत पद का अर्थ 
ही है भरण करनेवाला | इसी भाँति शत्रुघ्न पद का अर्थ है शतु का नाश करने- 
घाला। जिस भाँति गणेश जो के स्मरण मात्र से विध्न का नाझ होता है। उसी 
भाँति जिसके स्मरण मात्र से शनु का नाश होता है उसका नाम शत्रुहन रखा । 


दो रूचछछन धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। 
गुरु वसिष्ठ तेहि राखा, लछिमन नाम उदार ॥१९७॥ 


अर्थ जो लक्षण के घाम है। रामजी को प्रिय हैँ और सम्पुर्ण जगत्‌ के 
आधार है । गस वसिए ने उनका उदार भाम रूषषमण TAT | 

व्याख्या असाधारण धमं ही लक्षण है। अत्त जो विशेष धर्मों का निधान 
हो उसे लक्ष्मण कहते है । देवस्वामी जी कहते हैं गौर अग सव at गर्भहिते, सीस 
सचँंदोला लक्ष्म गहे। ताते नाम कियो लक्ष्मण अस सिर पर धरती भार az | तीन 
qua सहस्रशीपंता या मे कछु न प्रमान बहे। रामप्रिय शब्द मे Tage और 
बहुब्रीही दोनो समास है। राम का प्रिय या राम है प्रिय जिसको। सकल जगत्‌ 
आधार जाग्रत्‌ के विभु होने से है अथवा भगवान्‌ वाल्मीकि की उक्ति जो सहस 
सीस अहीस महिधर लखन मचराचर धनी के अनुसार शेपावत्तार होने से सकल 
जगत्‌ आधार ह्‌ । इनका उदार नाम छक्षमण हे । भक्त सुखदाता तथा सकल जगत्‌ 


आधार होमे से उदार कहा । 

धरे नाम गुरु हृदय विचारी । वेद तत्व नुप तव सुत चारी ॥ 

मुनि धन जन सरवस सिव प्राना । वाळ केलि रस तेहि सुखमाना ॥१॥ 
अर्थ गुरुजी ने हृदय मे विचार के नाम रखा । कहा राजन्‌ तुम्हारे चारो 

चेडे वेद के तत्व है जो मुनियो के धन भक्तो के सर्वस्व और शिवजी के प्राण हूं । 


चे बाललीला के आनन्द मे सुख मान रहे है | 

व्यारया वेद का तत्त्व प्रणव है। प्रणव में चार मात्रा होती है। भ, उ, म्‌ 
और aqurat । अकार जाग्रत्‌ अवस्था वे विभु विराट्‌ रूप लक्ष्मण) है । उकार 
स्वप्तावस्या के विभु हिरण्यगर्भर्प शत्रुघ्न है । मकार सुपुप्ति के विभु ईश्वर रूप 





१ अकाराक्षरसम्भून सौमित्रिविहवभावन । उवाराक्षरसम्भूत दानुघ्नस्तैजसातमक । 
्राज्ञात्मवस्तु भरतो मकाराक्षरसम्मव । अर्घमात्रात्मको रामो ब्रह्मान दवविग्रह ॥ 
रामोक्तरतापनीमे अवाराध्षर से उत्पन्न विश्वमावन seit हैं उकाराक्षर मे 
उत्पन तँजसात्मक WaT जी हैं। मक्राक्षर से उत्पन्न प्राज्ञात्मक भरत जी हैं । 
ब्रह्मातन्दैव विग्रह राम अधमात्रात्मव हैं । 
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भरत हैं और अघं माना तुरीय फे विभु ब्रह्म साक्षात्‌ राम हें। इस भाँति प्रणवरुप 
होने से चारो भाई वेद के तत्त्व हैं। चक्रवर्ती जी ने कहा था धरिय नाम जो मुनि 
गुनि राखा । सो हृदय से विचारवर मुनिजी ने नाम रख दिया । पहिले तुरीय के 
विभु साक्षात्‌ ब्रह्म का नाम रवा । क्योकि ये ही ज्येछ थे। तत्परचात्‌ क्रमानुरूप 
सुपुप्ति के विभु ईश्वर का नाम भरत रवखा। भव तीसरे पुनका नाम रखना 
क्रमप्राप्त था । परन्तु गुरुजी ने क्रम भङ्ग करके चौथे पुन स्वप्न के विभु का नाम 
दात्रुच्न रखा । क्योकि सुपुप्ति से स्वप्न अलग नही दिया जा सकता ! तत्पश्चात्‌ 
तीसरे पुत्र जाग्रत्‌ के विभु ही जगत्‌ के आघार हे। यथा सुदरी सुदर वरन्ह सह 
सव एक मडप wae | जमु जीव उर चारिउ अवस्था विभु न सहित विराजही | 
अत वहते हैं घरेउ नाम गुर हृदय विचारी । तुरीय फे विभु राम हैं। यथा 
तुरीयमेव केवल | थे ही मुनियो के धन हैं, ये ही भक्ता वे सर्वस्व है, ये ही शिवजी 
के प्राण हैं। इनकी प्राप्ति महा दुलभ है। सो चक्रवर्ती जी के प्रभाव से आज बाल- 
लीला मे सुख मान रहे है | सबके नयन विपय हा रहै हैं। 

वारेहि तें निज हित पति जानी । छछिमन रामचरन रति मानी ॥ 


भरत सब्रुहन दूनौ भाई। प्रभु सेवक जसि प्रीति वडाई URI 

अर्थं बचपन से ही अपना हित और स्वामी जानकर छक्ष्मणजी ने रामचरण 
मे प्रीति लगायी और भरत दात्रुहन दोनी भाइयो की स्वामी और सेवक की भाति 
प्रीत की बडाई हुई | 

व्याख्या कौसल्याजी ने अपने पायस वा अश जो सुमिनाजी को दिया था 
उमी से लक्ष्मण हुए। अत लक्ष्मणजी की स्वभाव से ही श्रीरामजी वे चरणो मे 
प्रीति हुई और केवेयीजी ने जो अपने पायस का अदा सुमिवाजी को दिया था | 
उसी से चत्रुघ्न हुए। अत स्वभाव से ही वे भरतजी कै अनुगामी eat यथा 
लक्ष्मणो रामचन्द्रेण WAY भरतेन च । इट्टीभूय चरन्तो ती पायसाशागुसारत | 
अध्यात्मरामायणे | यहाँ भरत CARA दूनी भाई पायस के अशातुसार ही कहा गया 
है | नही तो कैकेयी से भरत का जन्म हुआ और सुमित्रा को दो यमल wee 
लडके हुए | ails उन्होने कीसल्या और सुमित्रा दोनो से पायसाझ प्राप्त क्रिया 
था।यथा seat चाथ भरतमसूत कमलेक्षणा | सुमित्राया यमौ जातौ पूर्णेन्दू- 
सद्ृशाननी । 

दूसरी वात यह भी है कि तुरीय के विभु और जाग्रत्‌ के विभु वा सदा साथ 
है । क्योकि तुरीय की प्राप्ति जव कभी होगी तो जाग्रत से ही होगी । सुपृप्ति स्वप्न 
से नही हो सकती | इसी भांति सुपुप्ति और स्वप्न का साथ है | सुपप्ति के अन्तर्गत 
ही स्वप्नावस्था है। अत दोनो के विभुओ का भी साथ स्वाभाविक है । पायस 
का जो विभाग हुआ था सो इसी वात को लक्ष्य मे रखकर हुमा था | 
स्याम गौर सुदर दोउ जोरी। निरखहि छवि जननी तृन तोरी ॥ 


चारिउ सीळ रूप गुन धामा । तदपि अधिक सुख सागर रामा ॥३॥ 
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अर्थं शयाम और गीर की दोनो जोडी सुन्दर थी | लिनका तोडकर 
माताएँ छवि देखती थी | चारो शील रूप और गुण के घाम थे! फिर भी रामजी 
अधिक सुखसागर थे | 

व्याख्या अव्यक्त रूप होने से राम और भरत, तुरीय और सुपृप्ति के विभु 
श्याम हु। जाग्रत्‌ और स्वप्न व्यक्त रूप हैं। अत उनके विभु लक्ष्मण और aa 
गार है। राम और लक्ष्मण की जोडी भौर भरत ततथा शानुघ्न की जोडी श्याम 
गौर की जोडियाँ हुई । इनकी छवि माताएँ तृण तोडकर देखती थी । जिसमे अपनी 
डीठ बारकी को न लगे । चारो भाई शीळ रूप और गुणो के धाम थे | पर रामजी 
सबसे अधिक सुखसागर थे) यथा या सिसु के गुन ताम बडाई ] जद्यपि वृधि वल 
रूप, साल, गुन समय चार चारो भाई। तदपि लोक लोचन चकीर ससि राम 


भगत सुखदाई | 
हृदय अनुग्रह इदु प्रकासा।सूचत किरन मनहोर हासा ॥ 
कबहु उछग BA वर पलता। मातु दुलारे कहि प्रिय Seay ॥४॥ 


अथं हृदय में अनुग्रहरूपी चन्द्रमा का प्रकाश है। उसी की विरम मनोहर 
हासहप से सूचित होती है। कभी गोद मे कभी सुन्दर हिंडोले पर बखर माँ 
प्रिय लऊन कहकर FOIL करती है । 

व्याख्या होठा पर मुदु हँसी के आने से मुस की शाभा और भी अधिक हो 
गयी | हृदय म भनुग्रह का चन्द्रोदय हुआ | अत वह दृष्टिगोचर नहीं है । पर उसकी 
fret मनोहर हाम के रूपम अधर पल्लवो पर खेल रही हूँ। कभी माँ गोद मे 
लेवर्‌ सेलाती है और कभी पालने पर झुळाती है। पाठने पर झुलाना ही बच्चो 
के छिए व्यायाम है । प्रिय ललन कहंवर दुलारती है । tag उछग। यथा सुभग 
तेज सोभित कौसल्या रुचिर राम fag गोद लिये । वार बार विधु बदन विलोवति 
लोचन चारु चकोर विये । wag पौढि पयपान करावति Tag राजति छाय हिये। 
वाळ fs mata हङराबति पुलकति प्रेम पियूप पिये । विधि aga मुनि 
मुर सिह सब Bos age ओट दिये) ठुलसिदास ऐसो सुख रघुपत्ति पे काहू तो 
पायो न विये । 

rag वर पलना । यथा पालने रघुपतिहि झुछावे | छै ठ नाम सप्रेम सरम 
स्वर कौमर्या बरूकीरति गावे । बेविवठ द्युति स्यामवरन वपु वाळविभूपन facta 
बनाए | अररे कुटिल ललित लटकन भू नीळनलिम दोउ नयन सुह्दाएं। मिस 
सुभाय सोहत जव Tene बदन निट पदपल्छव लाए | मनहुं युभग जुग भुजंग 
जलज भरिलत युधा समि सो राचुपाये। उपर अनूप frente रोलोता विरवत 
पुनि पुनि पानि पसार । मनहुँ उभ अमोअ अग्न सो विधुभय aa ava अति 
आरत lariat बह वाशविवम अलिगुजत सुछतिने जात बखानी | मनहु सकल 
सुति रिचा मधुप नरे वियद सुजस वरनते वरवानी । 
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सोइये नोद वेरिआ भइ चारु चरित चारो war) कहति मल्हाइ लाइ उर छिन 
छिन छगन wale छोटे छेया। मोदकद कुल कुमुद चद्र मेरे रामचद्र रघुरया | 
रघुवर वाल केछि सतन की सुभग सुखद सुरगैया | तुलसी दुहि पीवत मुख जीवत 
पय सप्रेम घनी धेया | 


दो. व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुन विगत विनोद । 
सो अज प्रेम भगति बस, कौसल्या के गोद ॥१९८॥ 


अर्थ जो व्यापक, ब्रह्म, मिरझन, निर्गुण, छौकिक क्रीडा से रहित है। वही 
अजन्मा भक्ति प्रेम के वश होकर कौसल्या को गोद मे है । 

व्याख्या : यहाँ भक्ति को महामहिमा दिखला रहे है | पहिले कह चुके है । अगुन 
अरूप अलस अज जोई। भगत प्रेमवस सगुन सो होई। जो गुम रहित सगुन सो 
बसे | जलहिम उपल विलग नहि जैसे । उसीकी साथंकता दिखलाते है कि ब्यापक 
ब्रह्म ही परिच्छिन्न से होकर निरञ्जन सङ्गी से होकर, निर्गुण सगुण से होकर 
अजन्मा जन्म लिये हुए को भाँति विगतविनोद विनोद करते हुए से आज कौसल्या 
की गोद मे विराजमान है। जो जगत्‌ के रक्षक है वे सर्वात्मा रक्ष्य होकर कौसल्या 
की गोद में आगये है और कोसल्या उनकी रक्षा म परमानन्द का अनुभव कर 
रही है। 
काम कोटि छवि स्याम सरीर । नी कंज वारिद गंभीरा ॥ 
अरुन चरन पंकज नख जोती । कमळ दलन्हि qs जमु मोती ॥१॥ 


अर्थ : नील कमल और गम्भीर वादल के ममान इयाम शरीर की शोभा 
कुराडो काम की सी है। अरुण चरणकमर मं नख को ज्योति ऐसी शोभा दे रहो 
है, जैसे कमल के दरो पर माती बैठे हो । 

व्याख्या ; प्रभु को शयामता अद्भूत है। नीरू कमळ रहने से भी पूरा नही 
पडता तो नीळ नीरधर कहते हैं। फिर भी सन्तोप नही होता तो तीलमणि कहते 
Ql कही वेकि कंठ git श्यामल भगा बतळाते हँ। जव किसी भाति काम नही 
चलता तो करोडो काम से उर्पामत करते हैं। ससार में शोभा की मर्याद काम माना 
जाता है । वह भी इस श्याम रङ्ग के सामने मुछ जेंचता नही | 

चरणकमल अरुण वर्ण हुँ ! श्रीगोस्वामी जी उस लालिमा के लिए कहते हैं: 
वसी मानहु चरन कमळन्हि अरुनता सजि तरनि । मानो सूर्य को छोडकर लालिमा 
आकर इन्ही चरणो मे यसी है! जानुपानि विचरण मे उन्ही नखमणि चन्द्रिकामो 
को ज्योति पृथ्वी से रककर चरण तळ मे आ पडती है। उसकी ऐसी शोभा होती 
है MA कमल के दली पर मोती बैठे हो | 
रेख कुलिस ध्वज अंकुस सोहे । नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे ॥ 
कटि किकिनी उदर नय रेखा । नाभि गंभीर जान जिहि देखा ॥२॥ 
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अर्थ यञ्च ध्वजा और अकुश की रेखाएं शोभायमान हैं। मूपुर की धनि 
सुनकर मुनियो का मन मोह जाता है। कमर मे करधनी है । उदर मे तीन रेखाएं 
हं। गभीर नाभि की शोभा वही जानता है जिसने देखा हो! 

व्याख्या चरण चिन्हं अडतालीस कहे गये हुं । उनमे से चार वा ही वर्णन 
श्रीरामचरितमानस मे आता है | यथा ध्वज कुलिस अकुस कजजुत वन सहत कटक 
किन लहे। परन्तु यहाँ तीन का ही वर्णन है । भाव यह कि अभी अत्यन्त शिशु है | 
अत रेखाएँ अत्यन्त सूक्ष्म हैं। परन्तु उनम से तीन तो इस समय भी स्पष्ट है। अभी 
कमल TAL स्पष्ट तूही हुई है । बड़े होने पर स्पष्ट होगी । शीयोस्यामी जी को अत्पन्त 
सनिधाम से समीक्षा वा अवसर नही मिला। परन्तु ये चार रेखाएँ तो ऐसी है कि 
जहाँ पृथ्वी पर प्रभु के चरण चिल्ल पडते है वहाँ इनकी छाप पड जाती है। 
अत श्रोगोस्वामी जी चार वा ही वर्णन करते है | 


भुज विसाळ yor ga भूरी। हियं हरि नख अति सोभा रूरी ॥ 
उर मनिमाल पदिक की सोभा । विप्र चरन देखत मन लोभा ॥३॥ 


अर्थं विशाल भुजाओ म बहुत से गहने थे और हृदय मे वघनहा की बडी 
शोभा थी। उर पर मणि के पर्दिकहार की शोभा और विप्र के चरण का चिल्ल 
देखकर मन SAT जाता था | 

व्यारया यद्यपि अभी खडे मही हो सकते। फिर भी भुजाओ को विशालता 
लक्षित होती है और वे कट्टूण अज्भदादि अनेक आभूषणा से सुशोभित है और 
हृदय म बघनहा की शोभा है | अनिष्ट निवारणाथ बच्चे को वघनहा पिन्हाया जाता 
है विप्रचरण की छोटी सी छाप tat मनोहारिणी है कि जिसके देखने स ही मन 
लब्ध हो जाता है। यह चर्णन विष्णु भगवान्‌ के रामावतार का है | क्योकि विष्णु 
भगवान्‌ ही ने भुगुमुनि के चरण चिन्ह को हृदय म धारण किया था। पदिकहार का 
बर्णन करते हुए देवस्वामी जी लिखते है पदिकहार रघुवर कठेन मे सात मनिन का 
झलक रहा । मीहनमाला जाहि कहत ह अधिक छविन सो छलकि रहा। भावी 
राम चरित जनु सातो काडन से हियहलकि रहा। स्ववरन सुनन से ग्रथित ota 
देवहू को मन लकि रहा | 
ag कठ अति चिबुक सुहाई | आनन अमित मदन छवि छाई ॥ 
दुइ दुइ दसन अधर अरुनारे। नासा तिलक को वरने पारे ॥४॥ 


अर्थं शख के ऐसा कण्ठ और ast सुन्दर और मुखपर अगणित काम की 
शोभा छाई हुई थो । दो दो दतुलियाँ और होठ छाल ततथा नासिका पर के तिलक 
का कौन वर्णन कर सकता हे । 

व्याख्या दास के समान कण्ठ की ही शोभा है । चिव॒क हो चूमा जाता है। 
सो अत्यन्त ही सोहावना है | शरीर मे कोटि काम की छवि है। यथा काम कोटि 
छवि स्याम शरीरा | अत मुख पर अगणित काम छवि का छाना प्राप्त है । 
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दुइ दुइ से ऊपर नीचे की दो दो देतुलियाँ कहा । आज भाळ तिलक नही 
है | वच्चो को नासा तिलक ही दिया जाता है । यथा वाल गोपाल के उपासक भाज 
भी नासा तिलक धारण करते हैं। उस नासा तिलक की बालगोविन्द को पाकर 
अपार शोभा हो गई | यथा : छटकन लसत ललाट sedi दमकति द्वं हे दैतुरिया 
रूरो | मुनिमन हरत मंजु मसिविदा | छलित बदन बलि वाल मुकुंदा : गीतावली । 


सुंदर श्रवन सुचारु कपोला । अति प्रिय मधुर तोतरे वोला ॥ 
चिक्कन कच कुंचित ग्रभुआरे। बहु प्रकार रचि मातु संवारे ॥५॥ 


अर्थ : सुन्दर कान और गार तो अत्यन्त ही सुन्दर थे और मोठी तोतरी 
बोली अत्यन्त ही प्यारी मालम होती थी । गर्भे के ही चिवकन और घुँघराले वालो 
अभी ततक मुण्डन संस्कार नही हुआ है: को माँ ने बहुत प्रकार से संवार रक्खा था | 

व्याख्या नीलमणिमय सोपी की भाँति समान श्रवण शोभायमान थे और 
दपृंण से कपोल की शोमा तो अत्यन्त ही अधिक थो । बच्चो की तोतली वाणी 
स्वभाव से ही मधर और प्यारी होती है। सो राम गोविन्द की तोतली वाणो 
अत्यन्त मधुर ओर प्यारी थी | यथा : 

सुभग fan द्विज अघर नासिका श्रवन कपोल मोहि अति भाए। 

भ्रूसुदर करुनारस पुरन, लोचन मनहुं जुगल जलजाए ॥१॥ 

भाळ विसाळ ललित लटकम वर, वारूदसा के चिकुर सोहाए। 

मनु दोउ गरु सनि कुज आगे कार ससिहि मिलन तम के गन आए ॥२॥ 

भाल तिलक मसिविदु विराजत, सोहत सीस लाल चौतनियाँ ! 

मन मोहनी तीतरी बोलनि, मु्तिमन हरति gata किलकनियां ॥३॥ 


पीत झगुलिया तनु पहिराई । जानु पानि विचरनि मोहि भाई ॥ 
रुप ang नहि कहि श्रुति सेवा । सो जानइ सपनेहुँ frre देखा ॥६॥ 


अर्थं : पीली झंगुली शरोर मे पहिना दी गई और घुटने तथा हाथ के बल 
से चलने लगे । वह शोभा मुझे बहुत अच्छी लगी । रुप का वर्णन वेद और देष नही 
कर सकते | उसे तो वे हो जान सकते है जिन्होने स्वप्न मे भी देख पाया है । 

व्याख्या : व्याम शरीर पीली झँगुली मे ऐसा खिला मानो छोटे से बादल मे 
वाळ दामिनी को लपेट लिया । गीतावली में कहते है : पियरी झीनी झगली साँवरे 
सरीर सुखी वाळक दामिनी ओढी मानो वारे-वारिधर 1 जानु पानि विचरण के विषय 
में कहते हूँ : राजमरार विराजत विहरत जे हर हृदय तडाग (ते नुप अजिर जानुकर 
धावत धरन चटक चल काग । परिजन सहित राय रानिन्ह कियो मज्जन प्रेम 
प्रयाग । तुलसी फल ताके चारयो भनि मरकत पंकज राग | 

इस वर्णन को सुनकर कोई यह न समझ छे कि मैंने ठीक ठीक रूप का वर्णन 
कर दिया । इसलिए कहते है कि श्रुति दोप नही वर्णन कर सकते सरवंथा अवणनीय 
हे । शारदा को नही कहा वयोकि कोई भी वर्णन करेगा तो वाणी वी ही सहायता 
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से वर्णन करेगा । अवर्णनीय कहने से ही वाणी का ग्रहण हो गया। फिर भी अज्ञेय 
नही है । सपने मे भी जिसने देखा है वह इस बात को जानता है कि वह महासौन्दयं 
सर्वथा वाणी से परे है। श्रीगोस्वामी जी ने स्वप्न मे इस प्रकार दर्शन किया था, 
इसलिए ऐसा कहते हैं | यहाँ गोस्वामीजी ने नेत्र का वर्णन नही किया ) क्योकि याद 
न्‌ सपने की वात पूरी पुरी याद नही रहती | एकाध बात की भूल पड जाया 
के | 


दो. सुख सदोह मोह पर, ग्यान गिरा गोतीत। 
दंपति परम प्रेम वस, कर fag चरित पुनीत ess 


अर्थ जो सुख को राशि मोह से परे है ओर जिस तक वुद्धि वाणी और 
इन्द्रिय की पहुँच नही है। वही राजा रामी के परम प्रेम के बश होकर पवित्र शिशु 
लीला कर रहे हैं । 
व्याख्या व्यापक ब्रह्म निरजन निर्गुन विगत विनोद | सो अज प्रेम भर्गात 
बस कोसल्या के गोद | ततक प्रभुभवतार प्रसद्ध कहा । अब इस १९९ बे दोहे मे 
दिशुचरित कहा । दोनो मे यह्‌ दिखाया कि अवतीणं होने या झिशुचरित करने से 
उनके स्वरूप मे कोई अन्तर न पड़ा । जब बारह दिन के थे सो कॉसल्या वी गोद मे 
थे। अब हाथ और घुटने फे वल से चलने लगे तब माता भौर पिता दोनो at 
आनन्द दे रहे हैं। चक्रवर्तीजी भी गोद मे लेकर बाहर निकलते है। सखी-सखी से 
कहती है सवैमा 
अवधेस के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपति ले निकसे | 
अवलोकि हौं सोच विमोचन को ठगिसी रही जो न रुगे धिफ्से ॥ 
तुळसी मस रजम रजित अजन नयन सुखजन जातक से। 
सजमी ससि मे समसीछ उभे नेबनील aed से fara ॥ 
सखी महारानी से कहती है 
ay बिलोकि धों रघुबरनि | 
चारि फल Payee सोको दिये कर नृप घरि Nh 
वाळ भूपन वसन तन सुदर सुचिर रज भरनि। 
परसपर खेळनि अजिर, उठि चछूनि गिरि गिरि परनि ॥२॥ 
aria झाकनि ote सो, किलवर्नि मटनि gfe ळरनि | 
तोतरी घोछनि बिलोकि मोहनी ममहृरति॥३॥ 
सखि बचन सुनि कौसिला ofa सुढर पासेढरनि । 
लेति भरि भरि अक data पेत जनु दुहु करनि inn 
afer निरखत विवघ तुलसी लोट दे जरवरनि। 
det सुर सुरपति भयो सुरपति भयो as तरनि ॥५॥ 
जो आनन्दसिन्धु है वह आज बिन्दु सा प्रतीत होता है। जो मोह से परे है 
वहू अबोध ASO कर WE जो वुद्धि, वाणी और shaq से अत्तीत है 
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वह दशरथ कोसल्या की गोद में है। सो यह सव प्रेमा भक्ति की करामात है | 
जो गुनरहित सगुन सो कँसे | जरू हिम उपल विलग नहि जैसे । अगुन अरुप अलख 
अज HE | भगत प्रेम बस सगुन सो होई । का यह बडा मनोहर उदाहरण है । 


एहि विधि राम जगत fg माता । कोसळपुर alae सुखदाता ॥ 
जिन्ह रघुनाथ चरन रति मानी । तिन्ह की यह गति प्रकट भवानी ॥१।। 


गर्थे जगत्‌ के माता पिता राम इस भाँति कोसलपुरवासियो को सुख देते 
थे जिन्होने रघुनाथ के चरणो मे प्रीति की । है भवानी। उनकी यह प्रत्यक्ष 
गति है । 

व्याख्या जगत्‌ के पिता भी राम और माता भी राम | वही उपादान कारण 
और वही निमित्त कारण भी et जो आज माता पिता की गोद में खेल रहे है 
वे किसी के बेटे नही हैं । सम्पूर्ण जगतु के जनक जननी है । आज राजकुमार वन 
हए कोसळनिवासी पुरजन को सुख दे रह है। यथा लोचननि को लहत फल छवि 
निरखि पुर मर नारि | वसत तुलसीदास उर अवधेस के सुत चारि | 

दादर भगवान्‌ भवानी को सम्मोधन करके यहते है कि ज्ञानी की गति प्रकट 
नही हाती | परन्तु जिनने रघुमाथ के चरणवमलळो मे प्रीति की है उनकी यह 
प्रकट गति है कि भववन्धन को छोडनेवाला उनकी गोद में है। जिसकी गोद म 
अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड है वह अपने भक्त को गोद में है। मयि ते Aa चाप्यहम्‌ | 
वे मेरे मे ह ओर उनमे मेंहूं। गी । यहाँ पर गोस्वामीजी भक्ति की महिमा 
दिखराते हँ १ 


रघुपति विमुख जतन कर कोरी । कवन सक भव बन्धन छोरी ॥ 
जीव चराचर बस क राखे। सो माया प्रभु सो भय we ॥२॥ 


अर्थ रघुपति विमुख होकर करोड यतत करके भी कौन भव बन्धन वा 
खोल सकता है ? जिस माया ने चराचर जीव वो बश कर war है बह प्रभु से 
भयग्रस्त होकर जाहि ताहि करती है । 

व्यास्या TOT हुआ स्वय अपने वो Ver नही ara) जो छडामेवाला 
है, यथा तुलसिदास यह मोह श्वुसला छ्टिहि तुम्हरे ert विनय | उसी से 
जो यिमुख हो गया उसके छूटने की कीन आशाहे। सखारी Fer को कौन 
छुडावे | यया * जी खल भएसि रामकर द्राही | ब्रह्म रुद्र मक राखि न तोही । वह 
तो उन्ही के शरणमे जाने से छूटेगा। चाहे जब जाय दूसरा उपाय नही है । 
भगवद्गीता म स्वय वहतेह यह मेरी देवी गुणमयी माया उल्लघन करने योग्य 
नही है। जो मेरी शरण आते हैं वे ही इसे पार कर सवते है। यथा देवी होपा 
गुणमयी मम माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते | 

भगतिहि सानुकूछ रघुराया। ताते तेहि डरपति अति माया । जा माया 
सग जयहि नचावा। जासु चरित लखि काहू न पावा। सो प्रम अविलास खम 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


५२२ रामचरितमानस 


राजा | नाच नटो इव सहित समाजा | तथा देखी माया ay विधि wat) अति 
सभीत जोरे कर ठाटी [ देखा जीव नचावै जाही । देखी भगति जो छोर ताहो । 
ऐसी प्रबळ माया से आप से आप कोई भी नही छूट सकता | फिर रामविमुख के 
छूटने घा बया उपाय है? अत. जो मायापति है जिससे माया डरती है उसी 
की शरण ग्रहण करनी चाहिए | 

भृकुटि विछास नचाव॑ ताही । अस प्रभु छाडि भजिय कहु काही ॥ 
मन क्रम वचन छाडि चतुराई | भजत कृपा करिहाहि रघुराई ॥३॥ 


अर्थं जा प्रभु उसे माया को aes इशारे पर नचाता है उसे छोडकर 
विसका भजन किया जाय । मनसा वाचा कर्मणा चतुराई छोडकर भजन करने से 
रघुराई HAT करेंगे | 

व्पाल्या जब यह निश्‍चय है कि अपने प्रयत्न से कोई भव बन्धन से मुक्त 
नही हो सकता तब विसी ऐसे समर्थ का आश्रयण करना होगा जो स्वय मुक्त हो 
ओर उससे GS संवे । इस पर गोस्वामीजी कहते है कि जिसमे भौंहू के इशारे पर 
माया नाचती हे उसे छोडकर विसका आश्रय ग्रहण बिया जाय? अर्थात्‌ वही 
एक भजनीय है । उसी की कृपा से संब कुछ सम्भच है | 

अब प्रश्‍न यह उठा कि उसकी कृपा कैसे हो ? तो कहते है भजन करने सै 
प्रभु कृपा करते है । परन्तु उसमे भी एक समय शातं है और वह यह है कि मनसा 
वाचा वर्मणा चतुरता को छोडकर भजन करे। भजन म Fer और देन्य 
प्रयोजनीय है। चतुरता मे तो वुद्धि का कोशल दिखाना पडता है। छळ से भी 
काम लेना पडसा | अत चतुरत्ता भजन का बाधक है। यथा सुधे मन सूथे 
वचन सूधी सब करतूति | तुलसी सूधी सकळ विधि रघुवर प्रेम प्रसूति | दौ । 


एहि विधि fag बिनोद प्रभु कीन्हा । सकल नगरवासिन्ह सुख दीन्हा ॥ 
लै उछग PAST हेलरानै । कबहु पालने घालि Aer ॥४॥ 
अर्थ इस विधि से प्रभु ने शिशु लोला की और सब नगरवासिधा को 
सुख दिया। बभी गाद म छेकर हिंलाती डुलाती हैँ। कभी पालने मे डालकर 
झुलाती है | 
व्याख्या एहि बिधि राम जगत पितु माता । कोसल पुरवासिन्ह सुख दाता 
से प्रसद्ध छोडा था और अवसर प्राप्त भक्ति की महिमा बहने रगे थे अब फिर 
बही से प्रसङ्ग उठाते है । एहि विधि सिसु विनोद प्रभु कीन्हा | सकल नगरवासिन्ह 
सुख deer) नारियाँ महारानी की गाद भरी देखकर कृत्यकृत्य है। नर लोग 
चक्रवर्ती जी की गोद मे दशन पाकर सुखी है । 
मा दुलार करती है। पर स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान है । गोद म लिये रहती 
है तो भी हिछाया करती है। पालने पर रखती है तो उसे झुछाया करती है। 
जिसमे घालोचित व्यायाम होमा रहे | रातदिन बच्चे से लगी रहती है । 
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दो. प्रेम मगन कौसल्या, निसदिन जात न जान। 
सुत सनेह वस माता, वाल चरित कर गान ॥२००॥ 


अर्थ : कीसल्या रानी प्रेम मे मग्न थी। उन्हें रात दिन के वीतने का पत्ता 
नही । पुत्र के प्रेम के वश में बाल चरित्र का गान करती थी | 
व्याख्या : जो प्रेम में मग्न हो उसे काल की गति का पता नही रहता । 
कौस॑ल्या माता की यही गत्ति है। कहा था: कोजिय सिसुलीला अति प्रियसीला 
यह सूख परम अनुपा। सी उसी परम अनूम सुख में भूछी हुई हैं। अभी प्रभु 
झिंगरुप ही हैं। पर माँ बालचर्रित का गान करती हैं। बच्चे के बडे होने के 
लिए बड़ी उत्सुक हुँ। यथा : 
Qa हो लाल wale बडे बलि मंया। 
राम BAR भावते भरत रिपुदवन चारु चारयो भैया ॥१॥ 
बाल विभूषन बसन मनोहर भगनि विरचि बनेहों। 
सोभा निरखि निछावरि करि उर लाइ चारमे Sat ॥२॥ 
छगनमगन अँगना खेलिही मिछि ठुमुकु ठुमुकु कब धेहों । 
कल बरु बचन तोतरे मंजुल कहि माँ मीहि वुलेहौं ॥श॥। 
पुरजन सचिव राउ रानी सब सेवक war सहेली । 
ve लोचन लाहु सूफल लखि ललित मनोरथ वेली ॥४॥ 
जा सुख की लालसा ve सिव सुक सनकादि उदासी | 
तुळसी तेहि सूख सिघ कौसिला मगन पैं प्रेम पियासी isn 


६. वालचरित प्रसंग 


एकवार जननी अन्हवाए।॥ करि सिंगार पलना पौढ़ाए i 
निज कुल इष्देव भगवाना। पुजा हेतु कीन्ह असनाना ॥१॥ 


अर्थ : एकवार वच्चे को माँ ने नहरूाया और It करके पालने पर पौढा 
दिया | अपने कुछ के इष्टदेव भगवान्‌ की पूजा के लिए स्वयं स्नान किया | 

व्याख्या : माता कोसल्या प्रति मास धीरामजी का ETT करके माळपुआ, 
लड्डू, WAG, गुलगुले आदि बनाकर वायन ated) थी । यथा : कौसल्या जननी 
तस्य मासि मासि प्रकुर्वंती | वायनानि विचित्राणि समलङ्कृत्य राघवम्‌ । अपूपान्‌ 
मोदकान्‌ कृत्वा कर्णशष्जुलिकास्तया | अध्या, | तदनुसार एक बार at ने 
नहुलाकर ATOR किया और पालने पर लिटा दिया । क्योंकि उसे और भी कायं 
करने थे । 

उनके कुल के इष्टदेव alge थे । सो उनकी पूजा के लिए स्नान किया | 


यह स्नान, प्रातः स्नान के अतिरिक्त पूजनाथं था। गृहस्थ के लिए मध्याह्न का 
विधान ही बिशेष हे | 


ज्या 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) = 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


५२४ रामचरितमानश 


फारि पुजा नैवेद्य चढावा | आपु गई जहाँ पाक बनावा ॥ 
वहुरि मातु तहवाँ चलि आई! भोजन करत देखि सुत जाई ॥२॥ 


अर्थ पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया ओर स्वय वहाँ गई जहाँ रसोई बनी हुई 
थी | फिर माँ वहाँ से चली भाई देखा कि वच्चा खा रहा है । 

व्यास्या यद्यपि नेवेद्य पुजन का प्रधान अङ्क है। फिर भी यहाँ पर मैवेद्य 
के वियय में विशेष रूप से बहना है। इसलिए बहते है वि. उस पुजा मे नैवेद्य 
चढाया | उसे वही छोडबर जो मालपूआ, लड्डू, आदि बायन वन रहा था उसे 
देखने चली गई | चहाँ से लौटने पर माँ देखती है बि बच्चा नेवेद्य खा रहा है | 


गइ जननी fay पाहि भयभीता । देखा बाल तहाँ पुनि yar ॥ 
बहुरि आई देखा सुत सोई । हृदय कप मन धीरन होई wall 


अर्थ डरी हुई बेटे के पास गई। देखा बच्चा वहाँ सीया हुभा है । फिर 
Seay उसी बच्चे को देसा | हृदय बाँवने लगा | धैय च रह गया। 

व्याख्या माँडर गई कि में तो बच्चे बो पालने पर लिटा आई हूँ। बह 
यहाँ घेस आगया ? बच्चा स्वय आ सकता नही। दूसरा कोई यहाँ था नही | 
क्या कोई आया है ? देखने के लिए जहाँ बच्चे का पालने पर लिठाया था बहाँ 
गई तो आश्चय का ठिकाना नही रह गया। वच्चा सोया हुआ है। तो क्या बह्‌ 
AT बच्चा नही था? किसी ने भरत को छाकर सो वहाँ नही रख दिया ! इसलिए 
फिर वहाँ गई ता उसी बच्चे को पाया । अपने ही बच्चे की दो स्थाना में एक साथ 
देख रही है। एक स्थान म जागता हुआ और दूसरे स्थान म सोया हुआ । कलजा 
काँग उठा । मेरे बच्चे को लेबर यह क्या विचित्र घटना at रही है। काई समाधान 
मन म नहीं आता) पहिल ही भयभीत हो गई थी। अब हुत्कम्प होने छगा। 
काई अनिष्ट प्रभाव बच्चे पर पड रहा है | इसलिए धर्य नही हाता I 
ai उहाँ दुइ वालक देखा । मति भ्रम मोर कि आव विसेखा ॥| 
देखि राम जननी अकुलानी। प्रभु हसि दीन्ह मधुर मुसुकानी ॥४॥ 

अर्थ यहाँ वहाँ दो वालक देखा। यह भेरी बुद्धि का भ्रम है वि कोई 
विशव बात है! रामजी ने देखा कि मा fare हो गई तो मधुर मुस्कान से 
हँस दिया ! | 
व्यारया इहाँ ठाकरवाडी मे मौर उहाँ पारमे पर लडके दो दिखाई पड़े | 
तब अपनी ही मति पर शद्धा करती है कि मुझ मतिश्रम ता नही हो गया ? मति 
भ्रम वैस कह | कोई दूसरा पदार्थ तो मुझ दो नही दिखला रहा है । जितनी विशेष 
बात होती है उनम यह त्ता सबसे विलक्षण है। कही एव छड़क से दो नही 


हो जाते । 
प्रभु ऐसे प्रेम है कि माँ की आकुलता न सह सक। एकदम वात्मत्य म 
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माँ मग्न थो । इसलिए far वो जाग्रत करने के लिए मुसवरा दिये। अपन | 
स्वरूप दिखलावेंगे। यथा मोहि विलोकि राम मुसुकाही | विहसत तुरत गपेउँ 
मुख माही कि दो रूप पर बयो आश्चर्य करती हो में स्वरूप हूँ । 


दो देखरावा मातहि निज, अदभुत रूप अखड। 
रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मड ॥२०१॥ 


ad माता वो अपना अद्भुत अखण्ड रूप दिखलाया। प्रत्येक रोम भ 
करोडो ब्रह्माण्ड लगे हुए हैं | हु 

व्याख्या इतना विशाल रूप दिखलाया तो सबको ag रूप दिखना 
चाहिए। परन्तु किसी ने नहीं देसा। वेवल माँ ने देखा। जिसे दिखाना चाहा 
उसने देखा। उनका ऐसा रूप तो सदा ही रहता हैं। पर जीव उसे देख नही 
सकता | दिव्य नेत्र हो तो दिव्य रूपका दर्शन हो। अत माँ को दिव्य चक्षु 
दिया । जिससे उसने अखण्ड रूप का दर्शन किया। सूतिका गृह म जिस age 
Eq का दर्शन दिया था चह खण्ड रूप था । वहाँ स्तुति बरने मे माता ने वहा था 
ब्रह्माण्ड निकाया निर्मित माया रोम-रोम प्रति वेद क्है । उस माता के माने ev 
रूप का दिखलाना भी आवश्यक था। इस वार ठावुरवाडी मे वही अखण्ड रूप 
दिखलाया। जिसके रोम रोम मे करोडी ब्रह्माण्ड लगे हुए हैं। जो मन मे भी 
चिन्तन नही क्या जा सकता। उस रूप को प्रत्यक्ष देखा। भाव यह कि उनके 
रूप में भेद नही है। वे वेसे ही सुख सदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत है । परन्तु 
दृष्टि के तारतम्य से अनेक रूप से भासित होते है | 


अगनित रथि ससि सिच चतुरानन । बहु गिरि सरित fag महि कानन ॥ 
काळ TH गुन ग्यान सुभाऊ | सोउ देखा जो सुना न BS ॥१॥ 

अर्थ असख्य सूर्ये, चन्द्र, शिव, ब्रह्मा देखे । बहुत से पर्वत, नदियाँ, समुद्र, 
पृथ्वी और चन देखे | काल कर्म गुण ओर स्वभाव को देखा और जिसे कभी किसी 
भे मुना ही नही उसे देखा । 

व्याख्या ऐसा दशन न भुसुण्डि को हुआ भीरन उमा को हुआ था | 
उमा को दुखी जानकर तो बहुत थोडी माया दिखाई। यथा जाना राम सती 
दुख पाचा । निज प्रभाउ कछु प्रगटि जनावा । waives ने भीतर की सैर की। 
एक एक ब्रह्माण्ड मे सौ-सी वपं रहे। इस भाँति सो करप बीता | माँ भीतर बाहर 
सव युगपत्‌ देख रही है | रवि, शशि, शिव, चतुरानन, पर्वत, नदी, समुद्र, बन कितने 
दिखाई पडते हूँ कुछ ठिकाना नछो है। कारण यहू है कि प्रत्येक ब्रह्माण्ड मे 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव, मनु और दिक्पाल दूसरे ही प्रकार के होते हैं । नर, ara 
वेताल, किधर, निशिचर, पशु और व्यालभूत सब कुछ सभी ब्रह्माण्ड मे होते है | 
परन्तु दूसरे ब्रह्माण्ड के जीवासे मेल नहीं खाते। इतना हो नही पृथ्वी, समुद्र 
नदी, पर्वत आदि सब प्रपञ्च ही दूसरे प्रकार के होते हूँ । माँ को इस समय अनन्त 
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कोटि ब्रह्माण्ड के भीतर बाहर का सब दश एक साथ हो रहा है। बह शिश 
देखते-देखते अखण्डरूप हो गया | 

कार : भूत भविष्य वर्तमान। कमं : सञ्चित प्रारब्ध और क्रियमाण | गुण : 
सत्त्व, रज ओर तम । ज्ञान : शास्त्रजन्य और अनुभवजन्य | स्वभाव : प्रकृति | ये 
सब चक्षु के विषय नही है। इनका योगज प्रत्यक्ष होता है। योगज प्रत्यक्ष होना ही 
इनका देखा जाना है। सो माँ कोसस्या को इन सबका प्रत्यक्ष हुआ | वैषम्य सृष्टि 
ओर साम्य प्रलय है। जितने ब्रह्माण्ड हैं वे सब एक दूसरे से विलक्षण हैं। एक 
ब्रह्माण्ड का जीव उसी की व्यवस्था को थोडा बहुत जानता है। दूसरे फे विषय मे 
वह कुछ नही जानता | यथा: ऊमरि तर विसाल तव माया | फल ब्रह्माड अनेक 
निकाया । जीव चराचर जगु समागा। भीतर बसहि न जांनहि आना) अतः 
दूसरे ब्रह्माण्डो में ऐसी वाते हैं जिन्हे न हम लोगो ने देखा है न सुना है। उन 
सत्र अनन्त विशेपताओ का प्रत्यक्ष माँ कोसण्या को हुआ । अजुँन को केवळ इस 
्रह्माण्ड के विश्वह्प का दर्शन हुआ था। माँ कीसल्या के प्रत्यक्ष से उसको 
तुलना ही नही । 
देखी भाया सब विधि गाढ़ी । अति सभीत जोर कर ठाढ़ी Il 
देखा जीव नचान जाही। देखी भगति जो छोर ताही॥२॥ 


अर्थ : सब प्रकार से धनी माया को देखा कि वह अत्यन्त भयभीत हाथ 
जोडे खडी है। जीव को देखा जिसे भाया नचाती है और भक्ति को देखा जो 
उसे छडाती हे | 

व्याख्या : जो ज्ञानी के भी चेत को हरण करती है और बल से खीचकर 

मोह के वश करती है । यथा: जो शानिहु कर चित अपहरई। वरिआई विमोहे 
बस करई। उस माया को देखा कि प्रभु फे सामने अत्यन्त डरी हुई हाथ जोडे 
खड़ी है। आज्ञापालन के लिए खडी है। यथा : लव निमेष de भुवन निकाया | 
रचे जासु अनुसासन माया । जीवात्मा के स्वरूप का भी साक्षात्कार BAT | भाचने 
नंचाने का रहस्य भी देखा । परवस जीव स्ववस भगवता । जीव अनेक एक 
Tear) थी प्रम्थकार पहले है' माचल ही निमि दिवस aul, sagt तेन्‌ 
भयो जीव थिर जव तें हरि नाम धरौ । बहु वासना विविध कचुकि भूषन लोभादि 
भरौ | चर अरु भचर गगन जल थल Ag कौन न स्वांग करयो | 

मोक्षदायिमी भगवती भास्वती भक्ति का भी दर्शन पाया। यथा भगति करत 
वितु जतन प्रयासा | ससृति मूल अविद्या नासा । भगतिहि सानुकूल रघुराया | ताते 


तेहि Eafe अति माया | 
तन पुलकित मुख वचन न आवा । नयन मूंदि चरनन्हि सिरु नावा ॥ 


विसमयवंति देखि महतारी । भए बहुरि सिसु रूप खरारी ॥३॥ 
अर्थ ` शरीर पुझुकित ही गया । मुख से वचन न निकला | आँख मूँदकर 
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चरणो मे सिर नवाया। माता वो आश्‍चर्यचकित देखकर खरारि खर के 
aq : : फिर शिशु रूप हो गये \ 

ब्याख्या : ऐसे घोर अद्भुत रूप को देखकर भय से रोगटे खडे हो गये | 
अब देखने का सामर्थ्यं मही है। इससे आँख बन्द कर ली। पहचान लिया कि 
यह ऐश्वर रूप है। अत. चरनन सिर नावा। जो भी थोडा या बहुत इस रूप को 
देखता है उसी की यह दशा हो जाती है। भुसुण्डि जी कहते है देखि चरित यह्‌ 
सो प्रभुताई। समुझत देह दसा विसराई। धरनि परथौ मुख आव न बाता | त्राहि 
a आरत जन त्राता । उमा तो आँख बन्द करके रास्ते मे ही वेठ गई | यथा 
मथन Aig बैठी मग माही । 


माँ को चतुभुंज देखने से ad हुआ ary यथा हृपित महतारो मुनि मन 
हारी अद्भत रूप निहारी । परन्तु इस रूप को देखने से विस्मय हुआ। खरारि 
कहकर भायानाथ होना द्योतित किया) यथा : मायानाथ अस कौतुक करथो | 
देखत परस्पर राम करि सग्राम रिपुदळ लूरि wel | मायानाथ ने उस रूप को 
अरुक्षित कर दिया और फिर शिशुरूप हो गये। दिखला दिया कि वेदप्रतिपादित 
अखण्ड रूप यही हे, परन्तु भक्त रोगो के लिए सुखद तो नयनाभिराम घनश्याम 
राममूति ही हे । 


अस्तुति\ करि न जाइ भय माना । जगत पिता मे सुत करि जाना ॥ 
हरि जननी बहुविधि समुझाई। यह जनि कतहुँ कहसि सुनु माई ॥४॥ 


अर्थ : स्तुति करते भी नही बनता | वह डर गयी वी जगत्पिता को मेते बेटा 
करके जाना | श्रीहरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया माँ सुन! ag घात 
कहीपर न कहना । 


व्याख्या चतुर्भुज रूप से देखकर स्तुति की थी । यथा: कह दूह कर जोरी 
अस्तुति तोरी केहि बिधि करउँ अचता । इस बार स्तुति करते नही बनता । बडी 
भारी चूक हुई किस मुँह से स्तुति करू ? जगत्‌ पिता का इतना बडा अपमान मुझसे 


हो पडा कि मेने उन्हे बैठा मान लिया । तब श्रीहरि ने कौसल्या जी को बहुत भाँति 
से समझाया । यथा . 


सुत विषयिक रति नृप वरथो तुमने भगति विवेक | 
दिखरायो याते तुमहि यह सरूप तजि टेक॥१॥ 
सुने जो नृप यह वात सब सुत विपयिक रति जाय | 
याते यह वृत्तान्त सव कतहु कहै जनि माय॥२॥ 
जी st नहि दशशीश वघ abet मम दुराय | 
teat है एहि हेतु यह कतहु कहै जनि माय ॥३॥ 





१ यहाँ विमावना अम अळद्धार है | 
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तथा छोटिऐ धनुहियाँ, पनहियाँ पगनि छोटी, छोटिऐ वछीटी कटि छोटिऐ तरकसी । 
SAT झगूरो झीनी, दामिनि की छवि छीनी, सुदर बदन सिर पगिया जरकसी ॥ 
बय age विभूषन विचित्र अग, जोहे जिय आवत सनेह की सरकसी | 
मूरति को सूरति कहै न परे तुलसी पे, जाने सोई जाके उर कसकै करक सी |। 


मन झम वचन अगोचर जोई । दसरथ अजिर विचर प्रभु सोई ॥ 
भोजन करत बोल जव राजा | नहि आवत तजि बाल ममाजा ॥३॥ 


अर्थ जो मन कर्म और वचन तथा इन्द्रियो से परे हैं। वही प्रभु दशरथ 
वे आँगन म विचरण वर रहे हैं। भोजन करते समय चक्रवर्तीजी बुलाते हैं। 
पर वारको का समाज छोडकर नही आते | 

व्पारया भरद्वाज का प्रश्‍न है 'प्रभु सोई राम कि अपर कोउ'। उमा का 
प्रश्न हुँ “राम सो अवध नृपति युत सोई। की अज अगुन अळखगति कोई । इसलिए 
जहाँ जहाँ चरित म अलियायता दिखलाते है बहाँ वहाँ यह भी दिखाते चलते हैं 
कि अज अगुन अलखगति जो कोई है वही अवघ नृपति सुत हुआ है। 
यहाँ भी मन क्रम वचन अगोवर कहकर उसी अज अगुन अलखगति का ही 
वणेन कर रहे है । वही भक्ति प्रेम वे वदा कौसल्या की गोद मे आया | दम्पत्ति के 
परम प्रेम वे बश म होकर पुनीत शिशाचरित किया । अब बालक होकर महाराज 
दशरथ के आँगन भ विचर रहा है । yas के साथ जो चारत किया वही इसमे 
प्रमाण है | 
a कर्ते समय चक्रवर्तीजी खिलाने के लिए बुलाते हैं । परन्तु बाल 
समाज छोडकर जाते नही बनता | जिसने पिता के वचन से राज्य त्याग किया 
वह आज पिता के बुलाने से बरारू सशाज छोड्ने को तैयार नही । युवावस्था मे 
जितना राज्य प्रिय है, उससे वही अधिक बाल्यावस्था म aa और बार समाज 
प्रिय है । 
कौसल्या जब बोछन जाई । ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई ॥ 
निगम नेति faa अत न पावा । ताहि धर जननी हुठि धावा ॥४॥| 
धूसर धुरि भरे तनु आणए। भूपति विहसि गोद Fare ॥५॥ 

अर्थ कौसल्या जव चुलाने जाती है तब प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग चलते है। 
वेद जिसे नेति कहते है और शिवजी अन्त नही पाते माँ उसे पकडमे के लिए 
दोडी | धूल से भरे हुए उसी रङ्ग म रंग हुए आये । चक्रवर्तीजी ने हसकर मोद 
मे विठा लिया | 

व्याख्या चेक्रवर्तीजी Mya के घर म भोजन वर रहे हैं। श्रीरामजी 
वाल समाज मे मिलकर खेलने म मग्न हैं। महाराज को बडी अभिरुचि है कि 
रामजी भी साथ खाएँ। इष्टजने मह भुत्त भुक्तम्‌ | प्रेमी के साथ भोजन करना ही 
भोजन है! रामजी सा प्यारा उन्हे वौन है ? अत रामजी का खिलाने के लिए 
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बार बार पुकारते है | वे खेल की धुन मे सुनते ही नही । महाराज की अधिन 
रुचि देखकर कौसल्या जी स्वय बुलाने गई तो आप ठुमुक ठुमुक भाग चले। 
अभी भलीभाँति दौड नही सकते | इसलिए ठुमुक ठुभुक भागना कहते हैं। फिर भी 
माँ पकडने मे समर्थ नही हो रही है। अत हठ करके दोडी कि पकड कर ले ही 
चलेंगे । इस पर ग्रन्थकार कहते है कि जिसे वेद वाणी से ग्रहण करने मे असमर्थ 
हैं और साक्षात्‌ शिवजी मन से ग्रहण करने मे असमर्थ है उसे पकडने के लिए 
माँ ने हठ किया है। बिना पकडे न छोडूंगी। इसलिए पकड मे आ गये। धूल से 
धूसर रग हो गया है। TGR रूप बने | पकडाये हुए चले आ रहे हैं। यह दृश्य 
देखकर महाराज हँस पडे। घुल भी नही झाडा और गोद म विठाकर मनोरथ 
प्ण किया | 


दो भोजन करत we चित, इत उत अवसरु पाइ | 
भाजि चले किलकत मुख, दधि ओदन छपटाइ ॥२०३॥ 


अर्थं भोजन करते है पर चित्त चञ्चल है। इधर उधर देख रहे है। अवसर 
मिळते ही भाग चले | मुँह मे दही भात लगा हुआ है । 

व्याख्या महाराज खिलाते हैं ओर रामजी खा भी रहे हैं। परन्तु मन 
बालसमाज मे लगा हुआ है। इसको ग्रन्थकार इतउत शब्द से द्योतित करते हैं। 
इत भोजन करते हें पर चित्त उत लगा है। अत चित्त चञ्चल है। अवसर की 
ताक मे हैं कि कब भाता पिता का ध्यान दूसरी ओर हो और कब भाग जायें । 
सो अवसर पाते ही भाग चले | वडी प्रसन्नता है। इससे विळकारी मारते हुए 
भागे । मुँह धोने की भी चिन्ता नही। दही और भात मुंह मे लगा है। इससे और 
भी शोभा बढ गई है । 

माँ को चतुर्भुज रूप से तथा विश्वरूप से दर्शन देकर सावधान करते जाते 
हे। क्योंकि वह पूर्व जन्म मे विवेक भी माँग चुकी है। परन्तु चक्रवर्तीजी का 
पुत्रस्नेह ही ee करते हैं। वयोकि पूर्वजन्म म उन्होने ऐसा ही बर माँगा था। 
यथा सूत विपयिक तव पद रति होळ 1 मोहि बड मूढ कहै किन कोऊ । 


बालचरित भति सरल सुहाए। सारद सेप सभु श्रुति गाए ॥ 
जिन्ह कर मन इन सन नहि राता । ते जन बचित किए बिधाता ॥१॥ 


अर्थं अत्यन्त सरल और सोहाए बारूचरित का यान सरस्वती शेप शम्भु 
और वेदी ने किया हे। जिनक्रा मन इनसे अनुरक्त नही gar विधाता ने उन्हे 
बञ्चित कर दिया है | 

व्याख्या यद्यपि वालचरित वे अन्तगत ही शिशु चरित है। फिर भी जहाँ 
शिशु और वाल का भेद किया जाता है वहाँ यह विधान है कि प्रा चडाकरणा- 
दाल, प्रागनत्राशनाच्छिशु | कुमारकस्तु विज्ञेयो यावन्मौङ्जीनिवन्प्रनम्‌। अपरार्क | 
मुण्डन के पहिल वालव, अन्नप्राशन के पहिठे शिशु, भौर यज्ञोपवीत के पहिले 
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५३२ । रामर्चारितमानस 


जानना चाहिए। अन्नप्राशन का काले छ महीना और बारह महीना 
तक & | 

यहाँ पर बालचरित को अति सरल और सुहाचना कहा । भाव यह कि शिशु- 
चरित सरल है और वाळ चरित मति सरल है। शिश्वुचरित मे तो ऐश्वर्य प्रदर्शन 
भी हुआ | माता वो चतुभुज रूप ओर विश्वरूप का देशान दिया | परन्तु बालचरित 
म केवल माधुयं दिखछाया। इसलिए अति सरल भौर सुहावना कहा । सरस्वती 
शोप शम्भु भोर श्रुति उसी ऋजु तथा सुन्दर चरित वा गाने करते हैं। जिनका 
मन ऐसे चरित मे ager न हुआ उसे ब्रह्मदेय ने वञ्चित षर दिया | अर्थात्‌ 
मनुष्य का शरीर तो दिया परन्तु हृदय मनुष्य का नही दिया। मनुष्य वी आवृति 
देकर उसे ठग लिया | चह वस्तुत मनुष्य नही है पश है। 


भए कुमार जवहि सब भ्राता । दीन्ह जनेऊ गुरु पितु माता it 
गुरु गृह गए पढन रघुराई । अलप काळ विद्या सब पाई ॥२॥ 


अर्थं जब सव भाई कुमार हुए तो गुरु भीर माता पिता ने जनेऊ यज्ञोपवीत 
दिया | रघुराई गुरुवुछ्ध मे पढने गये | थोडे ही काल मे सब विद्याएँ प्राप्त कर ली | 

व्याख्या जब ग्यारहूर्वा वर्ष लगा, कुमारावस्था पुण हो चली वर्षे त्वेकादशे 
नप । ग्यारहवे ad मे क्षत्रिय का यज्ञोपवीत वरना चाहिए। इस वचन के अनुसार 
गुरु पिता और माता ने यज्ञोपवीत दिया | भाव यह कि पहिली बेदी में गुरु माता 
पिता तीनी का काम पडता है | इसके बाद गुरुकुल मे भेज देने की शास्त्र की आज्ञा 
है । तदनुसार चक्रवर्ती के वाळक भी गुरुकुल मे भेज दिये जाते ये। तदनुमार 
चारो भाई गरु के धर पढने गये । दूसरी वेदी वही हुई । 

बारह वर्ष एक वेद के पढने मे लगता है। इस भाँति तोनो वेदो बे पढने 
में छत्तीस वर्षे लगते हैं। उसी के बीच में उपवेदादि का भी अध्ययन हो जाता 
था। कुछ अत्यन्त मेधावी छत्तीस वर्ष से पहले ही पारगत हो जाने थे | उन्हे 
विद्यास्तात कहते थे] जो मध्यम Faas होते थे उन्हे पारगत होने म पुरे 
छत्तीस वर्ष रूगते थे । चै विद्याब्रल स्नात होते थे। औरजो उतने दिनों में भी 
अध्ययन नही कर पाते थे बे ब्रसस्तात होते थे । अर्थात्‌ ब्रह्मचयंब्रत बारह, 
चौतीस और छत्तीस ad का होता था। जो एक वेद पढना चाहते थे उनका 
बारह वर्ष का, दो वेद पढना चाहनेवालो का चौबीस वपे का, तीनो वेद पढ़ने 
वालो का छत्तीस वपं का ब्रत होता था। उतने दिनी तक उन्हे ब्रह्माचर्यग्रत फे 
सब नियमो का पालन वरना पडता था | परन्तु यह आवश्यव नही था वि उतने 
दिनी तक अवश्य ही ब्ह्माचर्यं रवे । जो जितना शीघ्र विद्या समाप्त कर दे उसका 
उतना ही शीघ्र ब्रह्माचर्यत्रत समाप्त हो जाता था। ये चारो भाई अल्पकाल मे 
विद्याएँ समाप्त करके विद्यास्नात ही गये । 

ay भौर उपनिषदा के साथ सम्पुर्ण येद रहस्य के साथ धनुर्वेद, धर्मशास्त्र, 
न्याय, भास्वीकियी, पदुविधा राजनीति केवल गुरुमुख से श्रवण मात्र से ही चारो 
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भाइयो ने धारण कर ली । चौसठ दिनो मे चौसठो कछाओं को ग्रहण कर छिया | 
इसीलिए कहते हुँ कि अल्पकाल मे ही सब विद्याएँ प्राप्त कर ली | 


जाकी सहज स्वास श्रुति चारी । सो हरि पढ यह कौतुक भारी ॥ 
विद्या बिनय निपुन गुन सीला । खेछहि खेल सकल नृपलीला ॥३।। 


अर्थ जिसका सहज इवास चारो वेद है वह हरि पढ़े यह वडा भारी 
कौतुक है । विद्या, विनय, गुण और शीळ मे निपुण सव राजाओं की छीला के ही 
खेल खेलते थे | 

व्याख्या ' इतने अल्पकाल मे विद्याएँ समास कर ली कि अभी उनके खेलने 
के दिन नही बीते । यह बडे कोतुक की वात थी । पर ग्रन्थकार बहते है कि भारी 
कौतुक की बात तो यह थो कि जिसका नि इघसित वेद है उस प्रभु को भी पढ़ना 
पड़ा | उनका पढना एक शास्त्रमर्यादा रक्षण मात्र था | अत शास्तमर्यादा रक्षण 
के लिए द्विजमात्र को व्रह्वाचयपुवंक वेदाध्ययन करमा चाहिए । जो ऐसा नही करते 
वे अपनी हानि के साथ साथ समाज की हानि करते हैं। ससार के लिए बुरा 
उदाहरण खडा करते है । 

विद्या से विनय होता है, विनय होने से पात्रता भाती है। वह सब गुण 
और शील का निधान होता है । यदि विद्या से बिनय न हुआ, विवेऊ नही उपजा 
तो उसको विद्या निष्फला हो जाती है। अत विद्या विनय निपुन गुन ater 
कहकर विद्या साफल्य वहा । अब नाट्यशास्त्र की निपुणता कहते है। शिवि 
हरिश्चन्द्र आदिक को लीलाको का नाट्य करते है । अथवा व्रतस्नात होकर घर 
wile aa | अभी खेलने को अवस्था है । अत बही खेल खेलते हुँ, जिसे राजाओ 
को खेलना चाहिए | यथा 

रामलपन इक भोर भरत रिपुदवनळाल इक मोर भये। 

सरजु तीर सम सुखद भूमि थल, गनि गनि गोइयाँ वाँटि लये ॥ 

age केलि कुसल हय चढि चढि, मन कसि कसि, ठोकि ठोकि खये । 

कर कमलनि विचित्र चौगान, खेलन लगे खेल रिझपे॥ इत्यादि 

खेल खेलि सुखेलनिहारे | 

उतरि उतरि चुचुकारि तुरगन सादर जाइ जोहारे । इत्यादि । 
HWS चान BAG अति सोहा । देखत रूप चराचर मोहा ॥ 
जिन्ह* बीयिन्ह विहर सव भाई । थकित होहि सव लोग लुगाई ivi 

अथ हाय मे घाण और घनुप बहुत हो शोभा देते है रूप देखते ही चराचर 
मोहित हो जाते है | जिन मलियो मे सव भाई विह्यर करते है, सभी स्त्री पुरुष ठिठक 
कर्‌ रह जाते हैं I ह 


१ यहाँ भसङ्गति अलङ्कार है । 
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व्याख्या : उपवेद की शिक्षा कहते हे कि धनुर्वेदेष्तिनिष्ठित. सब शास्त्रों के 
तत्त्व को जानते हैं, पर धनुर्वेद मे तो अत्यन्त परायण हैं। इतना प्रेम है कि विहार 
मे भी धनुष बाण नही छूटता । भय से धनुपघारण नही है, विद्याप्रेम के कारण है। 
रुप देखकर अचर भी मोहित होते Bl वह उन्मादकर रुप ही ऐसा है। अचरो का 
देखना शास्त्र सथा विज्ञान से सिद्ध है। यथा: तेन पश्यन्ति पादपा तेन ऋष्वन्ति 
पादपा । इत्यादि महाभारते | इसलिए वृक्ष देखते हैं सुनते हैं इत्यादि | 

चराचर का मोहित होना कहकर लोग sag का थकित होना : एकटक रह 
जाना कहते हैँ | यथा : 

धरे धनु सर कर, कसे कटि तरकसी, पीरे पट ओढे चले चारु चाछु | 

अग अग भूषन जराय के जगमगत, हरत जन के जी को तिमिर जाळू ॥ 

खेळत चौहट हाट वीथी बाटिकन प्रभु सिव सप्रेम मानस मराछ। 


सोभादान दै दे सनमानत जाचक जन करत ss लोचन fags ॥ 
गीता १-४२ 


दो. कोसळपुर वासी नर, नारि बुद्ध अरु बाल। 
Wag तें प्रिय लागत, सब कहु रामक्रपाल ॥२०४॥ 

अर्थ कोसलपुर के रहनेवाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सबको कृपाल 
रामजी प्राणो से भी प्यारे लगते है । 

व्याख्या : सुख देने की परिधि बढती ही जाती है । पहले कोसल्या की गोद 
मे थे । तब दम्पति परम प्रेम बस कर सिसु चरित पुनीत कहा | अब बडे भये परिजन 
सुखदाई तव MAST वासियों को सुख पेना कहते हैँ । प्रान प्रान के जीवन जीके । 
स्वारथ रहित सखा सबही के । इसलिए प्राण से भी प्रिय छगना स्वाभाविक हे | इस 
भांति शासन की योग्यता भी दिखाई । 
aq सखा संग लेहि बुलाई । वन मुगया नित खेलहि जाई ॥ 
पावन मुग मार्राह जियँ जानी । दिन प्रति नृपहि देखावहि आनी ॥१॥ 


अर्थ भाइयों और सखाओ को साथ बला Sa थे और बन मे जाकर नित्य 
शिकार खेलते थे । मन मै पवित्र जानकर मृगो को मारते थे और प्रतिदिन लाकर 
राजा को दिखाते थे । 

व्याख्या : बचपन से ही सरदारगीरो थी | बन्घु सखा पर प्रेम है। शिकार 
जाते समय उन्हे बुलाकर साथ ले लेते थे, शिकार खेलने का शास्त्रो मे fate है, पर 
राजाओ के लिए आज्ञा है। इससे उन्हे परिश्रम भौर इास्त्राभ्यास तथा सहनदाक्ति 
बढाने का अवसर मिलता है । शिकार में भी चृथा हिंसा निपिद्ध है । अत मेध्य पशु 
का ही वध करते थे जिनके चरमं भ्छृङ्जादि का धर्मकाय मे प्रयोजन पडता है। व्याप्र 
आदि दुष्ट जन्तुओ का चर्म पवित्र माना गया है । अत मन से निश्चय करके कि यह 
दुष्ट जन्तु है तव उसका वध करते थे। अध्यात्म रामायण मे स्पष्ट लिखा हुआ है 
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कि दुष्ट भृगो को मारकर पिता को निवेदन करते थे | यथा * हत्वा ढुष्टमृगान्‌ सर्वान्‌ 
पित्रे ad न्यवेदयत्‌ । मृग का अथं हिरन ही नही है। जिनका शिकार किया जाता 
है वे सभी जन्तु मग है। महाराज भी बडे शिकारी थे । अत उनकी प्रसन्नता के लिए 
नित्य शिकार खेलते थे और मारे हुए पशुओ को लाकर चक्रवर्ती जी को दिखाते थे । 


जे मुग राम बान के मारे। ते तनु तजि सुरलोक सिधारे ॥ 
अनुज सखा सग भोजन करही। मातु पिता अग्या अनुसरही ॥२॥ 


अर्थ ° जो मग रामजी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोडकर स्वगं 
सिधारते थे। भाई और सखाओ के साथ भोजन करते थे और माँचाप को आज्ञा म 
चलते थे । 

व्याख्या पशयोनि से कोई शुभ कर्म हो नही सकता | अत जायस्व म्रियस्व 
जन्मो मरो यही चक्र चला करता है। यज्ञ मे वघ होमे से ही उनका कल्याण होता 
है। यहाँ स्वय यज्ञपुरुष के हाथ से उनके शररूपी तीर्थ मे प्राण त्यागकर सुरलोक 
को जाते है। पशुयोनि से उनकी मुक्ति हो जाती है। रघुवीर सर तोरथ सरीरन्हि 
त्यागि गति पइहे सही | 

इष्टजने सह भुक्त भूषम्‌ । सुख मे अनुज और सखाओ का स्मरण करते थे । 
ओर याज्ञा-पालन मे स्वय प्रस्तुत रहते थे | अनुज और सखा को नही कहते थे कि 
जो आज्ञा मुझे हुई हे उसे तुम जाकर कर दो। माता को पिता से अधिक मानते 
थे | इसलिए ग्रम्थकार माता का पहिले और पिता का नाम पीछे लेते हैं । 


जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा । कर्राह कृपानिधि सोइ सजोगा ॥ 
वेद gua सुनहि मन लाई । आपु कहहि अनुजन्ह समुझाई ॥३॥ 


अर्थ जिस विधि से नगर फे लोग सुखी हो सके वेसा ही सयाग कृपानिधि 
जुटा दते थे। वेद पुराण मन लगाकर सुनते थे और भाइयो को समझाकर 
कहते थे | 

व्यास्या बन्धु सखा को प्रसन्नता कही | माता पिता की प्रसन्नता कही । अब 
पुरलोग की प्रसन्नता कहते है। सुख से ही ससार प्रसन्न होता है। अत प्रसन करने 
के लिए लोग सुख का सयोग करते है। पर सयोग जुटा देना ईश्वर का काम है 
मनुष्य का नही । यथा जौ विधि बस अस बने सजोग | अस सजोग ईस जौ करई । 
oi, पुरलोग के सुखी होने का सयोग जुटा देते थे । जिसमे कोई भी दुखी 
न रहे । 

चक्रबर्तीजो को समा मे नित्य वेद पुराणो को कथाएँ होती थी | उन्हे रामजी 
मच छगाकर सुनते थे। भली भाँति बेद पुराण के जानने पर भी पुन पुन श्रवण म 
उपेक्षा नही करते थे। दिखलाते थे फि वार वार सुनने से सस्कार और ez होता 
चला जाता दे | यथा * शास्त्र सुचितित पुनि पुनि पेखिम | फिर छोटे आइयो से 
उसको व्याख्या करते थे। चतुभिश्‍च प्रकारे विद्योपयुक्ता भवति । आगमकालेन 
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स्वाध्यायकालेन प्रवचनकालेन व्यवहारकालेनेति | चार प्रकार से बिद्या अभीए फल 
दान मे समर्थं होती है। आगमकाल से स्वाध्यायकाल से प्रवचनकाल से और 
व्यबहारकाल से सो दोनो कह चुके है। यथा * गुरु गृह गये पढन रघुराई | अल्प 
काल विद्या सब पाई । बैद पुरान सुनहि मन छाई। अब प्रवचन कहते है आप 
कर्हि अनुजहिं समुझाई | इसके आगे व्यवहार काल कहेगे | 


प्रातकाल उठि के रघुनाथा । मातु पिता गुरु नावहि माथा || 
आयसु मागि करहि पुर काजा । देखि चरित हरपे मन राजा ॥४॥ 


अर्थे रघुनाथ प्रात काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते थे | 
आज्ञा माँगकर पुर का कार्य करते थे। चरित्र देखकर महाराज मन म प्रसन्न 
होते थे | 
व्याख्या शास्त्र मे जो पढ़ा था उसे व्यवहार म चरितार्थ करते थे। वेद 
को आज्ञा है मातुदेबो भव पितृदेबा भव आचायदेवो भव | माता को देवता मानो | 
पित्ता को देवता मानो । भाचार्य को देवता मानो । अत पहिल उठकर माता पिता 
और गुरु को नमस्कार करते थ। अथवा अन्त पुर में पहिल भा का ही दशन होता 
था | तत्पश्चात्‌ यथाचसर पिता वा दर्शन होता था। गुरुजी का निवासस्थान 
पृथक था। अत इन्हे प्रणाम करने का अवसर मातापिता के प्रणाम के वाद 
मिलता था | 

पितु आयसु सव धर्म का टीका है । अत आयसु आज्ञा माँग मागकर पुर का 
कार्य करते थे | पिता बे कार्य का भार स्वय अपने ऊपर ल VAT था | सो भी अपने 
मन से नही, पिताजी से आज्ञा माँगकर करते थे। इससे श्रोरामजी का सब लायक 
होना दिखलाया । पिता की आज्ञा हो तभी कुछ करें यह बात नही । काम विगडता 
दसकर या आवश्यकता देखकर उस कार्य के संवारने के लिए आज्ञा माँगते थे | 


दो व्यापक अकल अनीह अज, ATT नाम न रूप | 
भगत हेतु नाना विधि, करव चरित्र अनूप ॥२०५॥ 


अर्थ जो व्यापक, कलारहित, इच्छारहित, जन्मरहित, गुणरहित, नाम 
रूपरहित है बह्‌ भक्त के लिए अनेक प्रकार के अनूप चरित्र करता है । 

व्याख्या शिवजी बार वार उमा के He हुए की अज अगुन अलख गति 
कोई को ही दूसरे दूसरे शब्दा म दोहराकर उनका सगुण चरित करना दिखराते 
हैं। सवंव्यापक होने से उसम कला नही है। वह सकल नही भकळ है। द्वितीय के 
अभाव से इच्ठारहित है। अत्त जन्मरहित है। प्रकृतिपार होने से गुणरहित है। 
अमाय हाने से नामरू्परहित है । वह्‌ भक्तो क लिए अनेक प्रकार के अनुप चरित 
कर रहा है । अनूप इसलिए बहा बि इसके गान करने से भक्त लोग भवसागर पार 
हो जायंगे। यथा सोइ जस गाइ भगत भव तरही रामजी वा चाम रुप लीला 


धाम सब अनूप हैं । 
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७. ऋषि आगमन प्रसङ्ग : चोथे) प्रश्न का उत्तर : 
यह सव चरित कहा मै गाई । आगिलि कथा सुनहु मनलाई ॥ 


विस्वामित्र महामुत्ति ग्यानी । वसहि विपिन सुभ आश्रम जानी ॥१॥ 
नाम अनूप, यथा : अगुन अनूपम गुननिधान सो | 
रूप अनूप, यथा : चितवत सादर रूप अनृपा। 
तृपित न मार्नाह मनु सतरुपा ॥ 
धाम अनूप, यथा : भूपति भवन सुभाय सोहावा 1 
सुरपति सदन न पटर आवा ॥ 
अव चरित्र अनूप कहते हूँ । 
यथा : भगति हित करत चरित्र अनूप | 
सातो विशेषण चरित्र के विरोधी | फिर भी भक्त के लिए चरित्र हो रहा 
है। भक्तहेतु जन्म, भक्तहेतु शिशुवरित और भक्त के हेतु ही नाना चरित हो रहा है । 
अर्थ ` यह सब चरित्र मेने गाकर कहा । आगे की कथा मन लगाकर सुनो I 
विइवामित्रजी महामुमि और ज्ञानी थे । शुभ आश्रम जानकर वन मे बसते थे | 
ब्याख्या : यहाँ ‘ag सव चरित कहा मे गाई' कहकर वालचरित्त का उप- 
संहार कर रहे E | आगिल कथा से उमा के चौथे प्रश्न : Hag यथा जानको विभाही 
का उत्तर आरम्भ करते हुए तदन्तर्गंत ऋषि आगमन वो कथा कहते हैं! यही 
आगिल कथा है। प्रश्‍न इतना ही था कि वालचरित पुनि sez उदारा' उसे 
नव दोहो मे बहा । अव अगली कथा को मन लगाकर अर्थात्‌ प्रेम से सुनने के लिए 
कह रहे हुँ। क्योकि सप्रेम सुनने का फल विशेष कहा है। यथा सिय रघुवीर 
विवाह, जे सप्रेम गार्वाह सुर्नाह | तिनकर सदा उछाह, मगलायत्तन राम जस | 
द खो से जिसका मन उठ्िग्न हो और सुख की जिसे लालमा न हो, 
भय, राग ओर क्रोध जिसे न हो ऐसे स्थिरवुद्धि को मुनि कहते हैं। ऐसे मुनियो 
मे विइवामित्रजी श्रेष्ठ ये। अर्थात्‌ महायोगी थे, महाज्ञानी थे, बसहि विपिन से 
महा तपस्वी कहा । ऐसे महापुरुष भगवान्‌ वामन की जन्मभूमि सिद्धाधम को झुभ- 
स्थान जानकर वसते थे। नही ती मगघ शुभाश्रम योग्य नही समझा जाता । 
जह जप जग्य जोग मुनि करही । अति मारीच सुवाहुहि डरही ॥ 
देखत जग्य निसाचर धाबहि। करहि उपद्रव मुनि दुख पार्वाह ॥२।। 
अर्थ : वहाँ मुनि जप, योग, यज्ञ करते थे। परन्तु मारीच gag से aga 
डरते थे । यज्ञ को देखते ही राक्षस दौड पड़ते थे और उपद्रव मचा देते थे । जिससे 
मुनि लोगो को दुख होता ar} 
व्याख्या : मण्डलीकपति रावण की आज्ञा असुरा को थी कि : द्विज भोजन 
मन्न होम सराधा । सब कर जाइ करह तुम वाधा। सो मारीच सुवाहु को नियुक्ति 


१ FET जया जानकी चिभाही । 
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इस ओर थो । अत मुनि छोग छिपकर जप, योग, यज्ञ करते थे! मारीच सुबाहु 
जान च लें इसलिए डरते थे । 

यन्ञधृम देखते ही वे दौड पड़ते थे कि कही पूरा न हो जाम। नही तो 
देवताओं को भोजन मिल जायगा ] उपद्रव करते थे, यज्ञ की विभि पुरी नही होने 
देते थे । जिससे अविधि होकर बलि का भाग हो जाय अविधिर्वलिभाग | यज्ञ 
aa होता है । ये निशाचर ठहरे फिर भी जाग जागकर यज्ञ का पता लगाया 
क्र | 
गाधितनय मन चिता व्यापी | हरि बिनु मरिहि न निसिचर पापी ॥ 


तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा | प्रभु अवतरेउ हरन महि भारा ॥३॥ 

अर्थ गाधि के पुत्र के मनमे चिन्ता समाई कि बिना हरि के पापी निशिचर 
नही मरेगा। तव श्रेष्ठ मुनि ने मनमे विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी के भारहरण 
के लिए अवतार लिया है । 

व्याख्या चहत महामुनि जाग जयो | नीच निसाचर देत दुसह दुख कृसतन 
ताप तयो | सापे पाप नये विदरत खल, तब पह मत्र ठयो। विप्र साधु सुर धेनु 
घरनि हित हरि अवतार लयो | गी | यदि शाप देता हूँ तो पाप रूगेगा | विनती 
करने वा मिशाचर त्रया मानने लगे। अत और कोई उपाय मही । विना पापभोग 
के इनका आसुरी भोगायतन शरीर नही छूटेमा । हरि इनके पापो को हरण करके 
इस योनि से मुक्ति दे सकते है ओर उनका अवतार मी पृथ्वी का मार हरण करने 
फे लिए हो गया है । 
एह मिस eet पद जाई। करि बिनती आनी दोउ भाइ ॥ 
ग्यान विराग सर्कल गुन अयना | सो प्रभु में देखब भरि नयना ॥४॥ 

अर्थे इसी बहाने से चरथ का दर्शन करूं और विमती करके दोनो 
भाइयो को साथ ले आउँ | ज्ञान विराग सकल गुणो के जो घर है उस प्रभु को मे 
आँख भर के देसूँगा | 

MAN गुप्त रूप अदतरेउ प्रभु गएँ जान सब कोइ | अत मै दर्शन के लिए 
नही गया | खलवघ फे लिए मुमि राजा के शरण जाते ही हैं। अत इस बहामे से 
दर्शन gear, दर्शन प्रधान और खलूवघं गाण हा गया | ज्ञान, विराग, समग्र 
teat घर्म, यश और श्री के जो चिकेत है जेहर हिय नयमन्हि zag निरख 
नाहि अधाय | उन्हे आँख भरकर देखूँगा ] 

दो बहु विधि करत मनोरथ, जात लागि नहि बार] 

करि मज्जन सरऊ जेल, गये भुप दरबार ॥२०६९॥ 


eg, re 


१ धटमाङ्गम पर विचार करन से यह मालूम होता हे कि विश्वामित्रजी अयोध्या 
मं माद्रपद Tas सक्षमीके SAT आये । लगभग उतीस दिन हक अयोन्या मे ठद्रै रह । 


यागवासिष्ठ होता रहा 1 
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अर्थ : बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाते देर न लगी । सरयू मे मज्जन 
करके राजद्वार पर गये | 

व्याख्या : मुनिजी मनोरथ करते अयोध्या की AIT जा रहे हैं : 

आजु सकल THT फलु पाइहो | 

सुख की सीव अवधि आनंद की अवध बिलोकि हौं पाइही en 

aif सहित दसरथहि देखिहौं, प्रम पुछकि उर ase 

रामचन्द्र मुखचन्द्र सुधा छवि नयन चकोरनि प्याइहो ॥२।। 

सादर समाचार नृप बुझिहे, हौ सब कथा सुनाइही। 

तुलसी ह्वै कृतकृत्य आश्रमरहि, रामलपन ले आइहों nn 

इस भांति मनोरथ करते करते समय न जान पडा अयोध्या पहुँच गये | 
विभीपणजी मनोरथ करते सौ योजन चले आये | समय मालूम न हुआ। यथा" 
एहि विधि करत सप्रेम विचारा । आए सपदि faq एहि पारा दरवार शब्द द्वार 
के अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है। यथा: गयउ सभा दरवार तब सुमार रामपद कज | 
तथा : एक प्रविसहि एक निर्गमहि भीर भूप दरवार | पहिले मुनिजी ने सरयूस्नान 
किया तव राजद्वार पर गये । 


मुनि आगमन सुना जब राजा । मिलन गयउ ले विप्र समाजा ॥ 
करि दंडवत मुनिहि सनमानी | निज आसन बेठारेन्हि आनी ॥१॥ 


अथं : जब राजाने मुनि का आगमन सुना तो विप्र समाज लेकर मिलमे 
गये | दण्डवत्‌ करके मुनि का सम्मान करके अपने आसन पर ला विठाया | 

व्याख्या : महाराज सवके उपास्य होते है। पर मुनि पर इतनी श्रद्धा कि 
उनका आना सुनकर स्वयं मिलने गये और ब्राह्मण समाज साथ लेकर गये | 
क्योकि विइवामित्रजी के हृदय मे ब्राह्मणो का बडा गौरव है | स्वयं बड़ा भारी तप 
करके क्षत्रिय से ब्राह्मण हुए थे । पहिले ही दण्डवत्‌ प्रणाम किया । सन्मान के साथ 
कुशळ प्रशन पूछकर आगमन से अपना सौभाग्य वर्णन करके मुनिजी को आगे 
करके घर में लाये। अपनी गद्दी पर विठाया। भाव यह कि राज्य आपका है। 
में सेवक हूं | 
चरन पारि कीन्ह अति पूजा । मो सम आजु धन्य नाह दूजा ॥ 
विविध भांति भोजन करवावा । मुनिवर हृदय हरप अति पावा ॥२॥ 


अर्थं : पाँच घोकर अति पुजा की और वहा कि मेरे समान भाग्यवान्‌ आज 
इसरा नही है। अनेक बिधान से भोजन कराया | श्रेष्ठ भुनिजी के हृदय मे बडा 
ad हुआ | 

व्याख्या : विदवामित्रजी का आना असाघारण व्यापार था। जिसने तप 
के लिए स्वयं अपना राज्य छोड़ा ag दूसरे राजा के यहाँ क्यों जाय ? दुसरे का 
अर्या बयो बने ? महाराज दशरथ को इतने दिन राज्य करते हुआ पर कभी 
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विश्वामित्र जी नहीं आये। राजा ने अपना बडा भाग्य माना | इतने राजा है 
किमो के पास न जाकर मेरे यहाँ आये। अत' पाँव धोकर बडी भारी पूजा की | 
पूजा वा प्रधान अङ्ग नेवेद्य है। सो वहते हैं कि : विविध भाँति भोजन करवावा । 
भोजन मे भाति होती है । जितने प्रकार के व्यञ्जन वनते हैं, उनकी भाति संज्ञा है | 
छप्पन प्रकार प्रसिद्ध हँ । अर्थात्‌ राजोपचार से पूजन किया और राजीचित नैबेद्य 
भो अर्पण किया । अति पूजन पाने से मुनिजी को अति ed gar) आशा हुई कि 
मनोरथ सिद्धि होगी | 

पुनि चरननि भेले सुत चारी। राम देखि मुनि देह विसारी ॥ 


भए मगन देखत मुख सोभा । जनु चकोर पुरम ससि लोभा ial 


अथ ` फिर चारो बेटो को चरणो मे गिराया | रामजी को देखकर मुनिजी 
को देहाध्यास न रह गया। मुख की शोभा देखकर मग्न हो गये। जैसे चक्रोर 
पूणं चन्द्र पर लब्ध हो जाता है। 

व्याख्या : जब राजा ने देखा कि मुनिजी अति हापित है तब चारो aay 
को लाकर चरणो मे डाला कि इस समय अनायासेन इनके कल्याण को सम्भावना 
है। मुनिजी चारो को देखकर बडे प्रसन्न हुए। पर रामजी को देखकर तो उनको 
देहाध्यास ही मही रह गया । अर्थात्‌ रामजी मे हृढरत्ति हो गई। उनके मुख की 
शोभा देखने मे मगन हो गये । एकटक देखने लगे जसे चकोर पूर्णचन्द्र को देखता 
है। चकोर पूर्णचन्द्र को देखते देखते आनन्द से लोटने लगता है । वैसी ही दशा 
मुनिजी के मन की हुई । देह की सुधि न रह गई । Sree हो गये | 
तव मन हरपि बचन कह राऊ। मुनि अस कृपा न कोन्हेहु काऊ || 
केहि कारन आगमन तुम्हारा | कहहु सो करत न छावौ बारा ॥४॥ 

अर्थ : तब मन मे हरित होकर राजा ने कहा कि मुनि जी | आपने ऐसी 
कृपा तो कभी नही की। आपके आगमन का क्या कारण है। उसे कहिये में उसके 
करने में देर न लगाऊंगा I 

व्यास्या पुत्र पर प्रेम देखकर महाराज मन मे हापत हुए। जिसका आना 
जाना लगा रहता है उसके आने का कारण नही पूछा जाता। विश्वामित्रजी 
कभी के aaa नही | अत उनसे आगमन का कारण पूछते है। सेवा का 
अवसर मिलने का उत्साह है। अत्त. कहते है कि बहने मे देर है। मेरे करने में 
देर न लगेगी | 
असुर समूह सतार्वाह मोही । मे जाचन आयउं नृप तोही ॥ 
अनुज समेत देहु रघुनाथा । निसिचर वध मे होव सनाथा ॥५॥ 

अर्थ मुनिजी ने कहा ' राक्षसो के समूह मुझे सता रहे हुँ। राजन्‌! में 
अर्थी होकर आया हैं। छोटे भाई के सहित रघुनाथ को मुझे दो | राक्षसो के वघ से 
में सनाथ StH | 
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व्याम्या ` दो-एक भसुर नही हैँ। उनका वडा भारी खेडा है। वे मुझे दु ख 
देते हैं। सताव मोही भें उनका पौरुष ओर उग्रताक्ही। इस भाँति कार्य की 
गुर्ता दिखलायी। में ब्राह्मण हूँ, तुम राजा हो, में तुमसे माँगने आया हूँ। यही 
विनती है। यथा : यरि विनती aril दोउ भाई | तुम्हारी सेना से बाम न चलेगा | 
तुम रामजी की छोटे भाई के साथ दे दो। ये उनका वध करेंगे। में अनाथ हो 
रहा हैं, इनके मिलने से में सनाथ हो जाऊंगा। यहाँ छोटे भाई से लक्ष्मण जी 
अभिप्रेत हैं | afr अनुज और अनुग रुप से ये ही प्रसिद्ध हैं। यथा छत्रिजाति 
WES जनम रामानुग जगजान । 

दो. देहु भूप मन हरपित, तजहु मोह अग्यान। 
धर्म सुजस प्रभु तुम्ह की, इन्ह कहं अति कल्यान ॥२०७॥ 
अर्थ * राजन्‌ | प्रसन्न मन से दो मोह और अज्ञान छोड दो । प्रभो ! तुम्हे 
धम और सुयश होगा और इनका तो अत्यन्त कल्याण होगा । 

व्याख्या : जहाँ लाभ ही लाम है वहाँ हानि की शद्धा करना अज्ञान है। 
तुम यशोधन हो। सो तुम्हे यश्च और घर्म की प्राप्ति होगी और वच्चो बा भी 
वडा वल्याण रोगा । तुम स्नेह के वश व्यर्थ शद्धा मन मे ला रहो हो। अत ममता 
और अज्ञान छोड़कर हपित मन से दोनो बेटे मुझे दो । यथा गीतावली मे 

राजन्‌ रामलखन जौ दीजे | 

जस रावरो लाभ ढोटनह मुनि समाथ सब कीजे I 

eum हो att समेहू वम सुत प्रभाव बिनु जाने। 

बूझिय वामदेव अरु कुलगुरु तुम पुनि परम सयाने॥ 

रिपुरन दलि मखराखि कुसल अति अलप दिनमि घर OE | 

तुळसिदास रघुवंस तिळकक़ी stare कीरति गेहे ॥ 
सुनि राजा अति अप्रिय वानी ) हृदय कंप मुख sft कुभुलानी i 
चोथेपन पायडँ सुत चारी । विप्र बचन नहि veg विचारी ॥१॥ 

अर्थ अति अप्रिय वाणी सुनकर राजा का हृदय काँप उठा और चेहरे का 

तेज जाता रहा । बोले वृद्धावस्था मे चार बेटे हुए। fay! आप विचारकर 
वात नही बोले | 

व्याख्या बेटे का माँगना अप्रिय, तिसपर रघुनाथ का माँगना अत्यन्त अप्रिय 
था | रामजी को राक्षसो से युद्ध रने के लिए देना है। इससे हृदय मे कम्प हुआ 
और वचनवद्ध हो चुके हैं। इसमे मुख का तेज जाता रहा | कहने लगे, भेरी 
वृद्धावस्था, इस समय चार बेटे हुए हैँ। इसलिए मुझे कितने प्रिय हैं। आप समझ 
सकते हूँ । आप वित्र हुँ, वेदपाठी हैं। आपको विचारकर वात बोलनी थी । सो 
आपने विचारवर नही कहा । वही बेटे भी माँगे जाते हैं। जो वृद्ध के एकमात्र 


आश्रय है। उन्हे देवर वृद्ध जी केसे सकता है ? अनुज समेत देहु रघुनाथा का 
उत्तर है । 
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मांगहु भूमि धेनु धन कोसा । सवंस देउँ आजु सहरोसा il 
देह प्रान ते प्रिय कछु नाही । सोउ मुनि देउ निमिष एक माही ॥२॥ 


अर्थ . पृथ्वी, गौ, धन ओर कोप खजाना माँगिये। मैं अपना सर्वस्व 
उत्साह के साथ दे दूँगा । देह और प्राण से बढकर कोई वस्तु प्यारी नही है। उसे 
भी हे मुनि | एक पलक मे दे सकता हूं । 

व्याख्या ब्राह्मण जो माँगते है उसे माँगिये | ब्राह्माण अर्थी होकर आते हैं । 
अर्थ मागते है। पृथ्वी, गौ, धन या कोप ये ही चार वस्तु ब्राह्मण मागते हैं। आप 
उनमे बडे है सर्वस्व माँग लीजिये | में उत्साह के साथ दूंगा । देहु भूप मन हृषित 
का उत्तर | में SAT हूं] मोह और अज्ञान के वश भी नही हूँ । सर्वोपरि प्रिय ससार 
मे देह और प्राण समझा जाता है। उसे पलभर मे दे सकता हूँ । तजहु मोह अज्ञान 
का उत्तर | अर्थात्‌ देह प्राण देने म मुझे कोई विचार नही है । में स्वय उन राक्षसो 
से बडे उत्साह के साथ युद्ध करूँगा | 
सब सुत प्रिय मोहि प्रान की नाई । राम देत नहि बनइ गुसाई ॥ 


कहुँ निसिचर अति घोर कठोरा । कहँ सुन्दर सुत परम किसोरा ॥३॥ 
अर्थ मुझे सभी वेटे प्राण के समान प्यारे है। पर राम को देते नही बनता | 
कहाँ अत्यन्त घोर कठोर राक्षस और कहाँ परम किशोर सुम्दर बेटे ? 
ब्याख्या मै प्राण देने को प्रस्तुत हुँ। प्राण के समान तीनो बेटे है। उन्हे 
भी दे सकता हँ । पर हे गोसाई | राम को देते नही बनता। भला राम वा और 
उन राक्षसो का कौनसा जोड है। निशिचर अत्यन्त धोर कठोर होते J 1 सवथा 
असहा होते है। अथवा मारीच घोर है। यथा मुनि न होइ यह निसिचर घोरा। 
और सुवाह कठोर है। रामजी सुन्दर हैँ और अभी सोलह वर्ष भी पूरा नही हुआ 
है । अत मृत्यु के मुख मे अपने हाथ से HF डाल दें ? 
सुनि नुपगिरा प्रेमरस सानी । हृदय हरप माना मुनि ग्यानी ॥| 
तब वसिष्ठ बहुविधि समुझावा । नुप सदेह नास कह्‌ पावा ॥४॥ 


अर्थं . प्रेमरससामी राजा की वाणी सुनकर मुनिजी को मनमे प्रसन्नता हुई । 
तव वसिष्ठजी ने बहुत प्रकार से समझाया ओर राजा का सन्देह दूर हुआ | 
व्याख्या राजा की वाणी प्रेम से सनी हुई थी। इसलिए मुनिजी भीतर से 
प्रसन्न हुए कि रामचरणो मे ऐसा ही अनुराग होना चाहिए | परन्तु बाहर से मप्रमन्न 
हुए। चसिष्ठजीने देखा कि यात बिगडती है। इसलिए राजा को बहुत प्रकार सै 
समझाया | यथा 
तेरो रघुकुल मे जनम स्वय धर्म को रूप | 
tat छाइ यदा लोक fag tat भयो म ae 
सत्यसन्ध तुम जो बह्यौ करी नृपति हरखाय। 
जाते पूरय पुण्य भर वीरति नाहि नसाय nr 
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रामलखन तन जगत्‌ मे ताकि सके नहि कोय | 
समरथ विश्वामित्र सो जाको रक्षक होय ॥३॥ 
थे मूरति हें धमं के ये तप तेज निधान। 
शास्त्र शस्त्र सवमे निपुण नहि कोउ इनहि समान tv 
निशिचर वघ मे ये स्वय हैं समर्थं रघुराय। 
पे तव सुत कल्याण हित कीन्ह FIT इत आय UN 
और ममे की बात इक THAT Fae वुझाय | 
याको प्रकट न कीजिये देव गुह्य रघुराय ॥६॥ 
नायक हैं चर अचर के राम-ळखन हैं रोप । 
चक्रमुद्शन सत्रुहुन, शाख भरत के AT hot 
तुम कश्यप, अर फौसिछा अदिति, कियो हरिहेत | 
भूरि तपस्या पुत्र करि माग्यो वृपानिवेत uel 
WHEY! तव गृह आइ सो, शक्ति जनवगृह जाइ | 
करत जतन सम्बन्ध हित दोउन के ऋषि राइ ॥९॥ 
तव राजा का सन्देह जाता रहा ओर देने को प्रस्तुत हो गये | 


अति आदर दोउ तनय बोलाए | हृदय लाइ ag भाँति सिखाए ॥ 
मेरे प्राननाथ सुत दोऊ। तुम्ह मुनि पिता आन नहि कोऊ ॥५॥ 


दो सोपे भूप रियिहि सुत, ag विधि देइ असीस | 
जननी भवन गये प्रभू, चले नाइ पदसीस ॥२०८॥ क 


अर्थ अत्यन्त आदर से दोनो बेटो को बुळाया । हृदय से लगाकर बहुत 
प्रकार की शिक्षा दी । मुनि जी बोले हे मुने । ये दोनो वेटे मेरे प्राण के स्वामी है। 
आप इनके पिता हैं, और कोई नही है । 

राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर ऋषिजी को सौंप दिये | प्रभु माँ के 
धर गये और उन्हे सिर नवाकर चले । 

व्याख्या सन्देह नाझ होने पर भी पुनबुद्धि बनी हुई है। यह वरदान का 
प्रभाव है । अत्यन्त प्रेम है । अत्यन्त आदर से दोनो बेटो राम लक्ष्मण को बुलाया । 
कलेजे से लगा लिया । अति प्रिय के लिए वही स्थान है । शिक्षा दी कि मुनिजी की 
आज्ञा भावना । इनको आज्ञा की कदापि अवहेलना न करना तथा शत्रु से सग्राम 
करने की सावधानी के विषय की अनेक शिक्षाएँ दी । तत्पश्चात्‌ मुनिजी से कहा 
मेरे प्राण के ये ही दोनो स्वामी है | इन्ही को देखकर में जीता हूँ। अब आप इनके 
पिता हैं । पातीति पिता रक्षा करने से पिता सज्ञा है। आन नहि कोऊ कहने का भाव 
यह्‌ हे कि मे नही हूँ आपही इनके सव कुछ हैं । 

पिता होने के कारण पुत्रो के कल्याण के लिए बहुत प्रकार से आशीर्वाद 
दिया । ऋषिजी ने याचना की थी अनुज समेत देहु रघुराया | सो चक्रवर्तीजी ने 
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सौंप दिया। विदा होने के लिए प्रभु माँ के घर गये। कुछ कहा नही केवल प्रणाम 
करके चल दिये | यह सोचकर कि असुर से युद्ध करना कहेगे तो नही जाने देगी | 
पीछे से माँ ने कहा भी ' 

रिपि नृपसीस ठंगौरी सी डारी। 

कुलगुरु सचिव निपुन नेबनि अवरेव न समुझि सुधारी ne 

सिरिस सुमत्त सुकुमार कुंवर दोउ सुर सरोप सुरारी। 

पठए बिनहि सहाय पयादेहि Be बान धनुघारी ॥२॥ 

अति सनेहू कातरि माता कहै, सुनु सखि वचन दुखारी | 

वादि वीर जननी जीवन जग छत्रिजाति गतिभारी ॥३॥ 


सो पुरुष सिह दोउ वीर, हरपि चले' मुनि भय हरन । 
कृपासिधु मतिधीर, अखिल सिस्व कारन करन ॥२०८॥ 


अर्थं दोनो वीर पुरुषो मे सिंह थे। हित होकर मुनि के भयहरण के लिए 
चले | क्याकि कृपा के समुद्र हैं। मतिधीर है और सम्पूर्ण विश्व के कारण के भी 
असाधारण कारण F | 

व्याख्या पराक्रम तथा निर्भीकता सूचित करने के लिए पुरुपसिह कहते है । 
रणप्रियता सूचित करने के लिए दोउवीर वहते है। असुरो से युद्ध करने का बडा 
उत्साह है। क्योकि उनके वघ से ही मुनि भय से विनिमुक्त हो ata | कृपासिन्धु है | 
जिसका वथ करेंगे उसे भी परम पद देगे। मतिधीर हैं सेना सेवक कोई साथ नही 
है फिर भी धमंरथ पर सवार है। यथा सखा धर्ममय असरथ जाके | जीत न वहे 
न rad रिपु तारे | प्रभु के निज स्वरूप को स्मरण वराने के लिए ग्रन्थकार कहते 
हें कि अखिल बिश्व का कारण प्रवृति है | उसके भी ये अधिकरण हैं । आधव हैं । 
प्रिवाणाय साधूना विवाशाय च दुष्टताम्‌ । इनका अवतार ही है । 
अरुन नयन उर बाह बिसाळा । नील जलद तनु स्याम तमाला ॥ 
कटि पट पीत कसे बर माथा । रुचिर चाप सायक दुहुं हाथा NI 


अर्थ लाल नेत्र और विशाल वक्ष स्थल लम्बी भुजाएँ, नीरू, मेघ तथा 
तमाल तर की भाँति श्याम शरीर कमर में पीत्ताम्पर तथा अच्छा तरवस बसे हुए । 


और दोनो हावो मे धनुष और बाण लिए हुए | 
व्याख्या मुनियो पर सकट है। यह सुनकर क्रोध से नेत्रो में लालिमा आ 


१, रामजी आश्विनं ger द्वादशो वो मुनिजो के साथ अयोध्या से चले। यद्यपि 
गोस्वामोजी मिवा दो एक स्थरो वे तिथि नही देते पर स्थान स्थान पर ऐसा ef ea वर देते 
हैं। जिराही उपेक्षा नं करने गे पाय गमो घटनाओं का तिथि वा पता घल जाता है यचा * 
बालकाण्ड म झरच्यन्द्र से सीताजों पे पुम बे मिराद पर ध्या देने से बालकाण्ड को प्राय, 
समी घटनाओं की तिभि वा पता चल जाता दे | 
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गई है। यया : wer नयन भृकुटी कुटिल चितवत avg सक्रेप तथा अरुन नयन 
सर चाप चढाए | वक्षःस्थल और वाहु का विशाल होना वीरो का लक्षण है । 
नील मेघ तथा तमाल के वृक्ष सी सुन्दर श्यामलता कही साथ हो कोमलता 
शीतलूता और इढ्ता भी दोतित की | श्याम रीर में पोतपट की वड़ो शोभा होती 
है। कमर में तरकस और हाथ मे घनुप बाण से युद्ध के लिए पुरी तैयारी सुचित 
होती है । इस भाँति सुन्दरता और वीरता का अद्भुत योग टृष्टिगोचर हो रहा है | 


स्थाम गोर सुंदर दोउ भाई। विस्वामित्र महानिधि थाई ॥ 
प्रभु ब्रह्मण्य देव मे जाना। मोहि निति पिता तजेउ भगवाना URI 


अर्थं : श्याम और गीर दोनों भाई सुन्दर हुँ । विश्वामित्र ने बड़ी भारी 
निधि प्राप्त कर ली | मुनि जी सोचते हैं: मे ज्ञान गया । प्रभु ब्रह्मण्यदेव हैं] मेरे 
निमित्त अगवान्‌ ने पिता को छोड़ा | 

व्याख्या : दोनों सुन्दर हैं। देखने से ही भाई भाई मालूम होते ह । केवळ 
दृणमेद है] बड़े श्याम है छोटे गोर हैं। महाराज का सौंपना कह चुके हैं। अथा : 
सोपे भूपति रिपिहि सुत । अव मुनिजी का पाना कहते हैं। महानिधि पाने ह्रे जैसा हषं 
लोगो को होता है वेसा विश्वामित्रजी को दोनों भाइयों के पाने से हुआ | बोकि 
ये ही मुनि घन जम ada सिव प्रान हैं। वे सोचने छगे कि पिता को इनके पुथक्‌ 
करने में इतना कष्ट हुआ | गर इन्हें हर्ष है । यथा : ade चले मुनि भय हसन | जो 
ब्राह्मण के लिए पिता के fare क्वो कुछ नदी गिनता है बह ब्रह्मण्य है। इसमें 
सन्देह नही । ये देव हें इन्होने जब पिता को छोड़ना चाहा तव उन्हें देने की मति 
उसन्न हुई। नहीं तो महाराज दशरथ तो नहीं कर ही चके थे। इनमें समस्त 
ऐश्वर्य है । घर्मं है । श्री है । ज्ञान और वेराग्य है | थे भगवान हैं । 


qe जात मुनि दीन्हि देखाई । सुनि ताइका क्रोध करि धाई ॥ 
एकहि बान धरान हरि लीन्हा । दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा ॥३॥ 


बर्थ ; राह में जाते हुए मुनि मे ताड़का को दिखा दिया । सुनकर ताइका 
cop दोडी 1 एक हो बाण से प्राण हरण कर लिया और दीन जानकर उसे अपना 
पढ़ दिया, | 

ब्याख्या : मुनि संग दोनो भाई चले। पथकथा लिखते हुए ग्रन्यकार 
भीतावली में लिखते हैं : पेठत सरनि सिलमि चढ़ि 'चितवत खग मृग धन रुचिराई | 
सादर सभय सप्रेम पुलकि मुनि पुनि पुनि लेत बुलाई | इस भाँति किश्योरऴीला करते 
चले जाते थे कि ताड़का आ पड़ी । मुनिजी ने दिखला fear) afar से मही! 
स्पष्ट कहा कि यह ताइका है इसे मारो। सो जो बाण पहिले से ही हाथ मे था 
उसीसे ताड़का का वघ हुआ | प्राण हरण तो किया पर उसके वदले मे अपना पद 


दिया | ary लगते ही नही मरी चोट खाकर दीन हो ग्रई | तव दीनदयाळ ने उसे 
मुक्त कर दिया | 
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तवे रिपि निज नाथहि जिय चीन्हा । विद्यातिधि कहूँ विद्या दीन्हा ॥ 
जाते छाग न wat पिपासा । आतुलित वल तन तेज प्रकासा ॥४॥ 


अर्थ : तब ऋषि ने अपने स्वामी को हृदय से चीन्हा। विद्यानिधि को 
विद्या दी । जिससे न भूख छगे न प्यास लगे। बेतौल : वेपरिमाण : बल और तेज 
का प्रकाश शरीर में हो । म १ ४ 

व्याख्या ` सहर चागो के 'बळ को धारण करनेवाली शापसस्पृष्टा दारुणा 
TSH का एक बाण से वध तथा दिव्यदृष्टिसे उसकी गति देखने से मुनिजी को 
Tara ज्ञान हो गया कि ये ही मेरे स्वामी हैं। माग के चरितो फे देखने से कुछ 
आन्ति हो गई थी। सो अब हृदय से पहिचान गये अर्थात्‌ हृढ धारणा हो गई | 
तब विद्यानिधि को विद्या दी। शिष्यभाव से उपासना के लिए गुरुशिष्यसम्बन्ध 
के स्थापन के लिए अपनी विद्या को सफल करने के लिए मार्ग चलते हुए श्रमित 
न हों । ajar पिपासा की वाधा न हो। इसलिए यह जानते हुए कि ये विद्या, वे 
समुद्र हे। बळा और अतिबला विद्या दी । बला अतिबला विद्या के जाननेवाले को 
क्षुधा पिपासा की वाधा नही होती । असीम बल होता है। शरीर मे तेज प्रकाश 
होता है । 


दो, आयुध सर्व समपि के, प्रभु निज आश्रम आनि | 
कंदमूळ फल भोजन, दीन्ह wala हित जानि ॥२०९॥ 


बर्थ : सब अस्त्र-द्मस्थ समर्पण करके प्रभु को अपने आश्रम में लाकर भक्त- 
हितकारी जानकर कन्दमूल फल भोजन दिया । 

व्याख्या ` परितुष्ट होकर विश्वामित्रजी ने सम्पुर्ण अस्त दिये: दण्डचक्र, 
धर्मंचक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र, ऐन्द्रचक्र, बज्न, शेव, शुरूवत, व्रह्वाशिरस्‌, ऐपीक, 
ara, मोदकी, शिखरी, घमंपाच, कालपाञ्च, वारुणपाण, वास्णास्त, दुप्काणनि, 
आरद्रीशनि, पैनाक, नारायण, आग्नेय, ` शिसर : वायव्य, हयच्चिरस ate, शक्तिद्रय, 
arenes, कापाल, किद्धणी, teraz, नन्दन ` Tedd, प्रस्वापन, प्रममच, अमिरत्त, 
afer, शोपण, सन्तापने, fama, मादन, मानव, मोहन, तामम, सौमन, dad, 
मौसल, सत्य, मायामय, तेज प्रम,' शिक्षिर, ल्याप, शीतेपु और मानद : ये मव 
नाम वाल्मीकीय रामायण मे शिनाये हैं । फिर सिद्धाश्रम मे ले आये और 
कन्दमूल फल भोजन दिया | जाने लिया कि ये भक्तहित हैं जो बुछ दूँगा सो स्वीकार 
करेंगे | 


१ अयोध्या मे चलकर डेट योजन पर विधाम क्या । दुसरे दिन सरयुग दसम 
कामाघम * पर निवास विया । चतुर्दशी को aren वथ विया amram को मुनिजो 


वे आश्रम पर पहुँचे । 
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प्रात कहा मुनीसन रघुराई । निभय जग्य करहु तुम जाई ॥ 
होस करन) लागे मुनि झारी। आपु रहे सख की रखवारी Ue 


अथे ` सवेरे रामजी ने मुनि से कहा आपलोग जाकर fra हो यज्ञ 
कीजिये। सव मुनिलोग होम करने लगे और स्वय आप यज्ञ की रखवारी 
करने लगे | 
। व्याख्या: उस राति को विश्वाम करके प्रात काल दूसरे दिन रघुराई ने कहा : 
आपलोग मिर्भय होकर यज्ञ करें। विश्वामित्रजी ने चक्रवर्तीजी से कहा था असुर 
समूह सतार्वाह मोही। में जाचन आयउँ नुप तोही | अनुज समेत देहु रघुनाथा | 
निसिचर वध में होव सनाथा । अतः कहते हैं क जब निशिचर आप लोगो को च 
सता सकेंगे | में आप लोगो की रक्षा करूंगा | आपलोग जाकर यज्ञ कर | तदनुसार 
मुनिलोगो ने हवन करना आरम्भ कर दिया । सप छोटे वडे मुनियो ने स्वाहा को 
ध्वनि की । स्वय प्रभु पहरा देने लगे । कोई विघ्न न हुआ । ताडका का वध करने- 
वाले की रक्षा में यज्ञ हो रहा है । इस भय से कोई राक्षस नही आये । 


सुनि मारीच निसाचर कोही । ले सहाय धावा मुनिद्रोही ॥ 
विनु फर वान राम तेहि मारा । सत जोजन गा सागर पारा WRI 


अर्थ * समाचार पाकर क्रोधी राक्षस मुनियो का द्रोही मारीच सेना लेकर 
दोडा। बिमा फर का वाण: तुवका रामजी ने उसे मारा। सी योजन समुद्र के 
पार चला भया । 
` व्याख्या मारीच . ताडका का बेटा बडा क्रोधो था माँ का मारा जाना 
सह्‌ न सका | सेना इपट्ठी करके घावा किया | इधर यज्ञ हो रहा था | उधर मारीच 
सेता इक्ट्ठी कर रहा था । मूनिद्रोही हे सुना कि इस समय मुनि रासहाय हे। 
ताडकाहन्ता स्वय पहरा दे रहे है। अत जब यथेष्ट सेता सड्डूलित कर चुका तव 
उसने एक क्षण का विलम्ब नही किया | दौड पडा | मध्याह्न के समय पहुँच गया | 
रामजी गाँसा सहित बाण से मारते तो मर जाता | उससे काम लेना था इसलिए 
तुक्के से मारा । मारीच सौ योजन समुद्र पार DST मे जाकर गिरा) यह सौ योजन 
समुद्र का नाप है पृथ्वी मे जितनी दूर गया उसका परिमाण यहाँ नही लिखा | 


पावक सर सुबाहु पुनि मारा । अनुज निसाचर कटकु संघारा [| 
मारि असुर द्विज निर्भेयकारी । अस्तुति कर्राह देवमुनि झारी wan 
अर्थ आनग्नेयास्त से सुबाहु को मारा। छोटे भाई ' लक्ष्मण ने आसुरी 


नामना eel 


I 
१ आशिवन सुदि १ प्रथम स्थापना , के दित मज्चारम्म हुआ। छ अहोरात्र दोनो 
माइयो ने रखवारी की । छठे दिन मध्यान्ह को निशिचर दछ आया । सुवाहु मारा गया 
मारीच समुद्र पार फका गया । शेष सना सब मारी गई । 
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सेना का सहार किया । ब्राह्मणो को निभंय करनेवाले मे असुरो को मारा । सब 
देवताओं और मुनि स्तुति करने लगे } 

व्यास्या असुरो की यज्ञ से परम वेर है। वे प्राण रहते यज्ञ होने न देंगे 
ओर ब्राह्मणो को यज्ञ पर बडी भारी प्रीति है । विश्वामित महा मुनि ज्ञानी होने पर 
भी उनकी यज्ञ पर इतनी प्रीति है कि चक्रवर्तीजी के यहाँ जाकर रामजी को यज्ञरक्षा 
के लिए माँग राये । ब्राह्मण तभी निर्भय रह सकते है जव उनके यज्ञ मे बाधा न 
हो। सो असुरो बे मारे जाने से सनाथ हो गये । आग्नेयास्त्र से रामजी ने सुबाहु को 
मारा । तब तक छक्ष्मणजी ने असुर सेना को विध्वस कर दिया | देवता और भुनि 
छोग स्तुति करने छगे। उनका व्यापार फिर चलता हो गया । देवानु भावयतानेन 
ते देवा भावयन्तु व | परस्पर भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यथ) यज्ञ से मनुष्य देव- 
ताओ की भावना करे और देवता मनुष्यों की भावना Ht) इस भांति परस्पर 
भावना करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त होओ । यह ब्रह्मदेव का बतलाया 
हुआ मारं frees हुआ ! मारीच को ET मे फेककर प्रभु ने रावण के पास मामो 
समाचार भेज दिया कि अब यज्ञ नही रक सकता | रोकनेवाले आवे | 
तहँ पुनि won दिवस रधुराया । रहे कीन्हि विप्रन्ह पर द्राया ॥ 
भगति हेतु बहु कथा पुराना । कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना ॥४॥ 

अर्थं वहाँ कुछ दिनो तक रामजी रहे। ब्राह्मो पर दया की | भक्ति के 
लिए ब्राह्मणो ने बहुत सी पुराणो की कथाएँ रामजी को सुनाई । यद्यपि प्रभु सब 


जानते ही थे । 
व्याख्या ब्राह्मणों को पुर्णरुपेण निर्भय करने के छिए उन पर दया करके 


प्रभु कई दिन वहाँ ठहर गये कि जो राक्षसो की सेना ओर आनी हो सोआ ले। 
पुरुष मिह दोउ वीर, हरखि चले मुनि भय हरन । सो पृर्णरूपेण भय हरण किया | 
ब्राह्मण लोग कौन सी सेवा करे ? अत प्रभु को पुराण की कथाएँ सुनाई, अज्ञान- 
हरण के लिए नही, अपनी भक्ति के उद्रेक की शान्ति के लिए। भगवान्‌ सब 
जानते हुए भी उनकी afr से प्रेरित होकर सादर सुनते रहे। तीन दिनो तक 
सिद्धाश्रम मे ही विश्राम किया । विजया दशमी को मूनिजी के साथ घनुपयज्ञ देखने 
चले | उस दिन पहिला fare शोणतट पर हुआ | 
aq मुनि सादर कहा बुझाई । चरित एक प्रभु देखिअ जाई ॥ 
धनुपजग्य सुनि रघुकुलनाथा । हुरखि चले मुनिवर के साथा ॥५॥ 
अर्थ तब मुनि मे आदर सहित समझाकर' कहा कि हे प्रभो! चलकर 





१ उत्तर इहाँ ते देश मिथिला अनूप भूप विदित विदेह तासु तनया गुणो की सानि । 
नुव सुनि कान घाये दलम समान रण areal घमासान पै Tad हारहिय भानि ॥ 
रारि निते बढ़त विलोकि नुप की -ह्यौ पा, तोर जो पिनाव' ताहि जानकी वरेगी जानि । 
धुनि सुनि आय हैं महीप दीप दोषन वे रावरे पधारिवे ते भूप क्री बढ़ेगी कानि ॥ 
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एक चरित्र देखना चाहिए । धमुषयज्ञ की वात सुनकर रघुकुल के नाथ हपित 
होकर मुनिवर के साथ चले | 
व्याख्या जव राक्षसो के माने की प्रतीक्षा हो चुकी, अयोध्या sled का 
अवसर आया | तव मुनिओ मे रामकी को समझाकर कहा हमलोग राजा जनक 
काँ यज्ञ देखने जायेंगे । वहाँ शिव का धनुष रवखा हुआ है आप भी उसे देखेंगे! 
राजा जनक आपका सत्कार करेगे | इत्यादि बाते बतलाकर धनुपयज्ञ देखने पर जोर 
दिया । प्रभु घनुपयज्ञ की वात सुनकर हापित हुए कि वहाँ वीरो के पराक्रम की 
परीक्षा होगी । अत अयोध्या न चलकर मुनिवर के साथ मिथिला चले । पहिले 
हरखि चले मनिभय हरन । अब धनुपयज्ञ सुनि हरखि चल मुनिवर के साथा। 
पहिरे प्रभु के साथ मुनिजी थे । अब मुत्तिजी के साथ प्रमु हैं | 
आश्रम एक दीख मग माँही | खग मृग जीव जतु तह नाहो ॥ 
पुछा मुनिहि सिला प्रभु देखी । सकल कथा मुनि कही विसेखी ॥६॥ 
ad मागं मे एक आश्रम देखा | जहाँ पशु पक्षी जीव जन्तु कोई भी नही 
था । एक शिळा पडी थी उसे देखकर प्रभु ने पुछा । मुनि ने विशेष रूप से सब कथा 
कही । 
व्याख्या फल फूल हीन वन मे जन्तु नही रहते | परन्तु यह तो आश्रमं है। 
फल फूलचाले वृक्ष लमे हैँ फिर भी जीव जन्तु कयी नही हैं? और यह शिला केसी 
पडी हुई है ? उस शिला के देखने से हो उममे कुछ विशेपता प्रतीत हुई । रामजी ने 
मुमिजी से पूछा कि यह किसका आश्रम है ? 
मुनिजी मे कहा कि पहिले यहाँ महपि गौतमजी ततप करते थे । उन पर TAT 
होकर ब्रह्मदेव ने अपनी अहल्या नाम्नी लोकसुन्दरी कन्या उन्हे दो । उसके साथ वे 
यही रहा करते थे । इन्द्र उस पर मुग्ध थे। उसे पाने के लिए नित्य अवसर देखा करते 
थें | किसी समय गौतमजी घर से बाहर गये | इन्द्र ने उनका वेप धारण करके अहत्या 
का सतीत्व नेष्ट किया । बाहर निकलते ही sax से गौत्तमजी मागमे | उन्होंने क्रोध 
करवे पूछा कि मेरा रूप घारण करनेवाला अघम तू कोन है ? सत्य कह । नही तो तुझे 
अभी भस्म वरता हूँ । वह बोळा में कामकिद्धूर इन्द्र हुं । FA कुकर्म किया है । मुनि 
नें क्रोध करके शाप दिया कि तुझे सह भग हा जावें। अहत्या को शाप दिया कि 
हे दुर्वृत्ते । तू मेरे आश्रम की इस शिला मे रह | दिन रात निराहार रहकर परम 
तप मे स्थित हो | रू वर्षा आदिं को सहन करती हुई परमेश्वर राम का ध्याना 
बेर यह मेरा आश्रम नाना जन्तुम से विहोन हो जायगा । इस भाँति अनेक सहस्र 
वर्ष बोतने पर रामजी भाई बे साथ इधर आयेंगे | जय वे इस शिला पर पैर रकसेंगे 
तव तू निष्पापा होकर रामकी पूजा परिक्रमा स्तुति वरपे दाप से छुट जायगी! 
और पहिल की भाँति यथेच्ठरप से मेरी लुथ्‌पा करेगी | 
दो गौतम नारी श्राप बस, उपल देह घरि घीर। 
चरन कमल रज चाहति, कृपा करहु रघुवीर ॥२१०॥ 
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अर्थ * गौत्चम की स्मी शाप के वश होकर,पत्यर का शरोर धारण किये हुए 
धेयं धारण करके आपने चरण की धूलि चाहती है । सो हे मतिधीर | कृपा कीजिये। 
_ व्याख्या शिला के ही आश्रित अहल्पा थी इसलिए उपलदेह कहा । उसकी 
यथाथ देह प्राणिमात्र के लिए अलक्षित थी | शाप से बिनिमुंक्त होने के लिए चरणरज 
चाहती है ! सो आप रघुवीर है मगन लहहि त जिनके नाही, उस कुळ मे वीर हैं। 
इस TIT करिये, इस सिला पर पेर रखिये। यह सहस्रो वर्ष से धैर्य धारण किये 
हुए चरणरज वी आशा लगाये परम तप मे स्थित है। मुनिजी की आज्ञा से प्रमु ने 
उस शिला का स्पर्श चरणो से किया । 


छ 'परसत पद पावन सोकनसावन प्रगट भई तपपुज सही । 
देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होइ कर जोर रही ॥ 
अति प्रेम अधीरा पुळफ सरीरा मुख नहि आवे वचन कही । 
अतिसय बडभागी चरनन्हि लागी जुग नयनन्हि जलधार बही ॥ १॥ 


अर्थे पवित्र करनेवाळ और शाकनाश करमेबाळ चरणो के छते ही, सच्ची 
तपस्या की पुञ्ज प्रकट हुई । भक्तो के सुख देनेवाळे रघुनायक को देखते हुए सामने 
हाथ जोडकर खडी हो गई । अत्यन्त प्रेम से अधीर हो गई। रोगठे खडे हो गये | 
मुख से शब्द नही निकलता | अत्यन्त ही भाग्यवती है, चरणो म लग गई। दोनो 
आँखो से अश्नु की धारा वह निकली | 

व्याख्या अति दाइण विप्रशाप से पवित्र करनेवाछा चरण है। इसलिए 
पावन कहा 1 ईप्सित फलदाता होने से शोकचसावम कहा ! सच्च कल्याणप्रद है | 
अत उसके स्पर्श करते ही सम कत्मप दग्ब हो गये । शुद्ध तपोमूत्ति इष्टिगोचर हो 
गई | सच्चा gat उसी को बहत है जिसम किसो अन्म धातु का समिथण न हो। 
प्रभु के चरणस्पर्श से यावत्‌ कतमप उसके रहे सा दग्य हो गये। विखरे हुए सोने की 
भांति शुद्ध तपोमय मूर्ति शाप से विनिमुंक्त होकर प्रकट हो गई | 

उपल पत्थर फे अबयवो से ढमे रहने के कारण पहिल न देख सको थी। 
उससे जब छूटी तव भक्तो के सुखदायक रघुनायर्ब को देखा | उसका हृदय साधु हूँ | 
इससे सन्मृज हुई । दुष्ट हृदय परमेश्वर क सन्मुख नही हो सक्रता। यथा जी पे 
दुष्ट हृदय सोइ होई। मोरे सनमुस आव कि सोई। और कुछ वहते या करते न 
बना | अत हाथ जोडे खडी रह गई। परन्तु खडा भी रहा मही जाता। क्योकि 
सति प्रेम से अधीर हो उठी । शरीर पुलकित हो उठा | स्तुति करना चाहती है । पर 
कण्ठ सँघा हुआ है मनसा वाचा कर्मणा प्रेम कहा | वडा भारी भाग्य उदय हुआ | 
चरणो मे जा गिरी | हृदय विगलित हो उठा । आँसुको धारा बह चली । चरणो 


का सम्बन्ध होना ही अहोभाग्य हूं । 
१ यह विमङ्गोछद है । इसमे ३२ मात्राओ वा एक पाद होता दै । १०,८,८,६ 
मात्राओ पर विराम होता है । अत मे एक TE आता है । 
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' छ धीरजु मन कीन्हा प्रभु कहुँ चीन्हा रघुपति कृपा भगति पाई । 
अति निर्मल वानी अस्तुति ठानी ग्यानगम्य जय रघुराई ॥ 
म मे नारि अपावन प्रभु जगपावन रावनरिपु जनसुखदाई । 
`` ' राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सरर्नाह आई ॥ 


। अर्थं ` मन मे धैय किया । प्रभु को पहचाना । रघुपति को कृषा से उसे भक्ति 
मिली । अत्यन्त निर्मल वाणी से स्तुति आरम्भ कर दी कि हे ज्ञानगम्प रघुराई 
तुम्हारी जय हो । मे अपावन स्त्री हुँ और प्रभु लोगो को पबित्र करनेवाळ हैं । रावण 
के रिपु है और भक्तो के सुख देनेवाले हँ । हे राजोवविलोचन ! हे ससार के भय को 
दूर करनेवाले | मै शरण मे आयो हूँ । मुझे वचाइये, मेरी रक्षा कीजिये | 
। व्याख्या जब मधुधारा कुछ बहू गई तव धर्यं ला सकी। देखने से ही 
प्रेम हुआ । पर यह न जान सकीधीवि येकॉनहैं। पर अब waa जाने से 
स्मृति लोटी । मुनि का वचन स्मरण हो उठा। तग्र प्रभु को चीन्हा | जानाति 
इच्छति यतते | जव मनुष्य जानता है, ततव इच्छा करता है ATA प्रयत्न करता 
है। जब प्रभु को पहिचाना तो बह प्रेम भक्ति रप म परिणत हुआ । अथवा गुरुजी 
ने कहा था कृपा करहु रघुवीर सा रधुनाथ ने कृपा को । उसने भक्ति पायी। 
भक्ति के पाते ही बात दसरी हो गई। बाणो निर्मल हो गई। स्तुति करने लगी | 
कहा हे रघुराई | आप झानगम्य हूँ | ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विदाते तदनन्तरम्‌ | 
जसा हूँ, जितना हूँ सो भक्ति से ही मुझे तत्तत जानवर मुझमे प्रवेश कर जाता 
है । आपकी जय हो | ज्ञानगम्य सै ब्रह्म कहा और रघुराई से अवतार कहा | 

. अपने पूर्बेवृत्त का स्मरण करके कहती है कि में नारिया मे अपावन हूँ और 
प्रभु जग को पावन करनेवाळ है । मुझे पवित्र बीजिये | आप रावणरिपु जनसुखदायी 
Gl परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुप्कृताम्‌ आपका अवतार हुआ है। हे 
राजीवविळोचन | आप हृष्टिमात्र से भवभय के हरण करनेवाले है । पतित के लिए 
एकमाच उपाय आपका दारण है। सो में दारण आई हुँ । मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा 
कीजिये | यहां वीप्सा अत्यन्त भारत होने के कारण से है। अथवा प्रथम पाहि' 
कहकर पातित्य से श्राण पाने के लिए और दूसरा पाहि दारण मे लेने के लिए 
कहा | यथा में पतित तुम पतितपावन दोङ वामक बने | दास तुलसी सरम आयो 
राखिये आपने | 


छ. मुनि amt जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मै माना । 
eas भरि लोचन हरि भवमोचन इहइ लाभु, सकर जाना ॥ 
विनती प्रभु मोरी मै मति भोरी नाथ न मागी वर आना | 
पद कमल परागा रस अनुरागा मंम मन मधुप करे पाना ॥३॥ 


म १ यहाँ ager अलद्धार दै | 


Lo 
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अर्थं ` गौनम की स्त्री शाप के वश होकर पत्थर का शरीर धारण किये हए 
धेयं धारण करके आपके चरण की धूलि चाहती है । सो हे मतिधीर | कृपा कीजिये । 

व्यास्या शिला बे ही आश्रित अहल्या थी इसलिए उपलदेह कहा | उसकी 
यथार्थ देह्‌ प्राणिमात के छिए अलक्षित थी | ज्ञाप से विनिर्मुक्त होने के लिए चरणरज 
चाहती है । सो आप रघुवीर है मगन लहहि न जिनके नाही, उस कुल मे बीर हैं। 
इस पर कृपा करिये, इम सिळा पर पेर रखिये। यह सहस्रो वर्ष से धैर्य धारण किये 
हुए चरणरज वी आशा लगाये परम तप में स्थित है। मुनिजी की आज्ञा से प्रभु से 
उस शिला का स्पर्श चरणो से किया | 


छ 'परसत पद पावन सोकमसावन प्रगट भई तपपुज सही । 
देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होइ कर जोर रही ॥ 
अति प्रेम अधीरा पुलक सरीरा मुख नहि आवै वचन कही । 
अतिसय बडभागी चरनन्हि छागी जुग नयनन्हि जळघार वही ॥१॥ 


अर्थं पवित्र करनेवाले और शाकनाश करनेवाल चरणा के छूते ही, सच्ची 
तपस्या की पुझ प्रकट हुई | भक्तो के सुख देनेवाळ रघुनायक को देखते हुए सामने 
हाथ जोडवर खडी हो गई | अत्यन्त प्रेम से अधीर हो गई। रोगटे खड़े हो गये | 
मुख से शब्द नही निकळता। अत्यन्त ही भाग्यवत्ती है, चरणो म लग गई। दोनो 


आँखो से अक्षु की धारा बह निकली | 

व्याख्या अत्ति दारुण विप्रशाप स पवित्र करनेवाला चरण है। इसलिए 
पावन कहा । ईप्सित फलदाता होने से शोकनसावन कहा । सद्य कल्याणप्रद है | 
अत उसके स्पर्श करते ही सम करमप दग्ध हो गये । शुद्ध तपामूति दृष्टिगोचर हो 
गई | सच्चा सुवर्ण उसी चा कहते है जिसम किसी अन्य धातु क समिश्रण न हो । 
प्रभु के चरणस्प से यावत्‌ कल्मप उसके रहे सो दग्ध हो गये। निखरे हुए सोने की 
भाँति शद्ध तपोमय ale शाप से विनिमुक्त होकर प्रकट हो गई । 

उपल पत्थर वे अवयवो से ढवे रहने के कारण पहिले न देख सको थी | 
उससे जव छूटी तब भक्तो के सुंखदायक रघुनायक को देखा } उसका हृदय साधु है। 
इससे सन्मुस हुई । दुष्ट हृदय परमेश्वर के सन्मुख नहीं हो सक्रता। यथा जो पे 
दुष्ट हृदय सोइ होई। मोरे सनमुख आव कि सोई। और कुछ वहते या करते न 
बना | अत हाथ जोडे खडी रह गई। परन्तु खडा भो रहा नही जाता | क्योकि 
अति प्रेम से भधीर हो उठी | शरीर पुलकित हो उठा । स्तुति बरना चाहती है । पर 
कण्ठ सँघा हुआ है मनसा वाचा कर्मणा प्रेम कहा । वडा भारी भाग्य उदय हुआ | 
चरणो मे जा गिरी हृदय विगलित हो उठा | आँसू को घार बह चली | चरणों 


का सम्बन्ध हीमा ही अहोभाग्य है । 
१ यह त्रिमङ्घी छद ई । इसमे ३२ मावाओो का एक पाद होता है । १०,८,८,६ 
मात्राओ पर विराम होता है । अते मे एक गुरु आता हैं | 
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छं. धीरजु मन कीन्हा प्रभु कहुँ चीन्हा रघुपति कृपा भगति पाई । 

' ' अति निमंल वानी अस्तुति ठानी ग्यानयम्य जय रघुराई Il 
" ` मै नारि अपावन प्रभु जगपावन रावनरिपु जनसुखदाई | 
राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सरनहि आई ॥ 


। मर्थं: मन मे धेयं किया | प्रभु को पहचाना । रघुपति को कृपा से उसे भक्ति 
मिली |. अत्यन्त निर्मल वाशी से स्तुति आरम्भ कर दी कि हे ज्ञानगम्य रघुराई 
तुम्हारी जय हो । मै अपावन स्त्री हें और प्रभु छोगो को पवित्र करनेवाले हैं । रावण 
के रिपु हैँ और भक्तो के सुख देनेवाछे हैं । हे राजीबविलोचन ! हे संसार के भय को 
दूर करनेवाले न में शरण मे आयी हूं । मुझे वचाइये, मेरी रक्षा कीजिये । 
` » व्याख्या; जव अश्रुधारा कुछ वह गई तब घेर्य का सको । देखते से ही 
प्रेस हुआ । पर यह न जान सकी धी कि ये कौन हैं। पर अब घेय॑ भा जाने से 
स्मरति लोटो | मुनि का वचन स्मरण Bl उठ । तत्र प्रभु को चोन्हा । जानाति 
इच्छति यतते | जव मनुष्य जानता है, तब इच्छा करता है तत्पश्चात्‌ प्रयत्न करता 
है । जब प्रभु को पहिचाना तो वह प्रेम भक्ति रुप में परिणत हुआ | अथवा गुरुजी 
ने कहा था: कृपा करहु रघुवीर: सो रघुनाथ ने कृपा को । उसने भक्ति पायो। 
भक्ति के पाते ही बात दूसरी हो गई। चाणी निर्मल हो गई | स्तुति करने "लगी । 
कहा . हे रघुराई ! आप ज्ञानगम्य हूँ । ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌, । 
जेसा हूं, जितना हूँ सो भक्ति से ही मुझे तत्त्वतः जानकर मुझमे प्रवेश कर जाता 

हे । आपकी जय हो । ज्ञानगम्य से ब्रह्म कहा और रघुराई से अवतार कहा | 
` अपने पुर्ववृत्त का स्मरण करके कहती है कि में नारियों में अपावन हूँ और 
प्रभु जग को पावन करनेवाले है । मुझे पवित्र वोजियें। आप रावणरिपु जनसुखदायी 
el परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुप्कृताम्‌ : आपका अवतार हुआ है। हे 
राजीवविलोचन | आप दृष्टिमात्र से भवभय के हरण करनेवाले है। पतित के लिए 
एकमात उपाय आपका शरण है। सो में शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा 
कीजिये | यहाँ वीप्सा अत्यन्त आरत होने कें कारण से है। अथवा प्रथम पाहि 
कहकर पातित्य से त्राण पाने के लिए और दूसरा पाहि शरण मे लेने के लिए 
बहा | यथा : में पतित तुम पतितपावन दोक चानक बने | दास तुलसी सरन आयो 
राखिये आपने | 
छ. मुनि श्राप) जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मै माना । 
aS भरि लोचन हरि भवमोचन इहइ लाभु,संकर जाना | | 
विनती प्रभु मोरी मै मति भोरी नाथ न माँगौ . वर आना . 
पद कमळ पराया रस अनुराग मंम मन मधुप करे पाना ॥ई॥ 


i 


i 
T 71 


» , १, यहाँ अनुज्ञा अलङ्कार है | 
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KER रामचरितर्मानर 


अर्थे : मुनिजी मे जो मुझे शाप दिया वह बहुत अच्छा किया [ में उसे परम 
अनुग्रह रूप मानती हूँ। आँख भर के भवमोचन हरि का दर्शन किया ! शिवजी ने 
भी इसे ही लाभ माना है। हे प्रभो ! मेर वृद्धि मन्द है। मै यही विनती करती 
el दूसरा वरै नही चाहती : कि आपके चरण कमल फे पराग के रसको मेरा 
मनरूपी भोरां पान क्या करे | 

व्यास्या : भक्ति के आते हो ज्ञान हुआ। क्योंकि श्रीहरिं जो हे और जेसे हैं 
उसका तत्त्वज्ञान तो भक्ति के होने से हो होता है । यथा : waar मामभिजानाति 
यावान्‌ यश्चास्मि Tad: | अब कहती है कि मुनिजी ने मुझे जो शाप दिया वह 
भला ही नही, अत्यन्त भला किया। जो भला करता है वह अनुग्रह करता है और 
जो अत्यन्त भला करता है 4g परम अनुग्रह करता है । aa कहती हैं उस' शाप 
से मेरा बड़ा भला हुमा अत में उसे शाप नही मानती | परम अनुग्रह मानती हूं । 
बयोकि हरि भवमोचन को आँख भर के देखा । जन्म का फल पा लिया । यथा: 
नयनवत रघुर्पार्ताह बिलोकी | पाइ जनम' फल होहि विसोकी । प्रभु को आँख भर 
देखने को ही शिवजी लाभ मानते हैं। और किसी amt को लाभ नही मानले । 
अतः इसके अत्यन्त उत्कृष्ट होने मे सन्देह नही है । 

हे प्रभो ! भेरी बुद्धि मन्द है । में फिर ससार मे भूल जाळेगी ) इसलिए और 
कोई वर न माँगकर इस बर के लिए विन्ती करती हुँ कि आप के चरणकमल के 
पराग फे रस का पान मेरा मन सदा भौंरारूप होकर करता रहे | 


छं. जेहि पद सुरसरिता परम पुनीता प्रगट भई सिव सीस धरी । 
सोई पदपंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरेउ कृपाळ हरी ॥ 
एहि भाति सिधारी गौतम नारी बार वार हरि चरन परी । 
जो अति मन भावा सो वरु पावा गे पतिलोक अनंद भरी ॥४॥ 


अर्थ : जिन चरणो से" परम पुनीत Test प्रकट हुई और उन्हे शिवजी ने 
सिर पर रेखा और वही चरणकमल जिसका ब्रह्मा पूजन करते हें हरि ने मेरे 
सिर पर खखा | इस भाति वार वार हरि के चरण पर गिरकर गौतम जी की स्त्री 
चली गई | जो अत्यन्त मन को साया था बहो वर पाया और पिके लोकको 
आनन्द से भरी हुई गई 1 

व्याख्या . अपने भाग्य की सराहना करती है कि ये चरण शिवजी के सिर 
पर न पडे। तब चरंण से निकी हुई Tet को सिर पर धारण करके सन्तोष 
किया ! म ब्रह्मा के सिर पर पडे | वे नित्य उन चरणो को पूजा करके सन्तोष धारण 
किये हुए हैं । वाह रे मेरा भाग्य | कि ये चरण मेरे सिर पर पडे ag विचारकर 
चरणो पर बार बार गिरती है कि ये चरण शिब ब्रह्मादि की भी दुर्भ हैं। आज 
मझे सुलभ हुए हैं। यद्यपि प्रभु ने मुख से नही बहा । गीतम की स्त्रो होने से बडी 
मानते हैं। तथापि जो वर उसे अत्यन्त पसन्द था बहू दे दिया और ag आनन्द 
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भरी पतिलोक को गईं। भाव यह कि दोनो भाँति से प्रभू मे रक्षा की। भक्ति वर 
देकर शरण म रख लिया और उसे परम पवित्र करके पतिलोक भेज दिया। यथा 
गोतम गये गृह गौनो सो लवायके । आनन्द भरी गई अर्थात्‌ महपि गौतम से सत्कार 
पाकर भक्ति वर पाकर आनन्द भरी हुई गई । 


दो अस प्रभु दीनवंधु हरि, कारन रहित दयाल। 
तुलसीदास सठ तेहि भजु छाडि कपट जजार ॥२११॥ 


अयं हरि ऐसे दीनबन्धु प्रभु है ओर विना कारणं के कृपा करनेवाले हैं | 
TH जो अपने मन से कहते हैँ कि रे शठं! तू कपट age को छोडकर 
उसे भज ! 
व्याख्यां ऐसे समर्थ हुँ, दीनदयाल हैं कि गये हए सत्तीत्व को लोटा दिया | 
पत्थर से फिर नारी बना दी | 
यथा रामपद पदुम पराग परो । 
रिपितिय तुरत प्यागि' पाहनर्तनु छविमर्य देहर्घरी ॥१॥ 
Tae पाप पततिश्वाप दुसह दव दारुन जरनि जरी। 
कृपासिधु' सिचि विवुधेवेलि ज्यौ फिर सुख फरनि wa aN 
निगमं any मूरति aga मति जुवति वराय वरी | 
सोइ मूरति भई शानि नयनपथ, इकटक ते न टरी॥३॥। 
वरनति हृदय सरूप सील गुन प्रेम प्रमोद भरी। 
तुरसिदास अस केहि आरत को आरति प्रभु न हरी ॥४।। 
तुलसीदासजी अपने मंन को समझते हैँ कि तू शठ है हठी है। सो हठ मत 
केर एस समथ और ऐसे दयाछु की भज । जोग वियोग भोग भल मदा ! हित अन- 
हिते मध्य अमे फदा | इन फदो का एक वडा भारी जाल यना हुआ है जिसम पड 
जाने से निकलना बहुत कठिन होता है। यह जालं जन्म से लकर मरण तक फैला 
हुआ हे। यथा जनम मरन जहँ लगि जगजालू। इसी को यहाँ जजाऊ कहां है । 
इसे छोडकर भजन कर | यह छोडने से ही छूटता है। यथा होइ न विषय विराग 
भवन वसत भा चोथपन। हृदय बहुत दुख लाग जनम गयउ हरिभगति बिनु | 
परवस राज सुर्ताह तब दीन्हा। मारि समेत गवन बन कोन्हा | 
यह अहल्याकृते स्तुति कृतिका नक्षत्र है। इसम छ क्रियाएं हैं १ प्रभुका 
दशन किया | २ शरण आई। ३ झापको अनुग्रह माना | ४ वरदान माँगा | 
* कैतकृत्य हुई । ६ पतिलोक गई। ये ही छ चमकदार तारे हैं। पाप को छुरे की 
भाँति काटा] इसलिए छुर का आकार माना। इसका फल है सद्गुरु ज्ञानविराग 
योग के । ज्ञानगम्य जै रधुराई कहने से ज्ञान का | नाथ नवर मागो आना से विराग 
का । पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना से योग। यथा 
योगिनामपि daar मद्गतेनातरात्मना । श्रद्धावान्‌ भजते यो मा स मे युक्ततमो 
भतत । का गुरु कहा | 
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चले +राम लछिमन ' मुनि संगा । "गए जहाँ जग पावनि गंगा ॥ 
गाधिसूनु सव कथा सुनाई । जेहि प्रकार सुरसरि महि आई ॥' 


अर्थ राम और लक्ष्मण मुनिजी के साथ चले । जहाँ जगत्‌ को पवित्र व 
चालो गड्जा थी वहाँ गये जिस प्रकार से er पृथ्वी पर आई । वह सब कथा या 
राज के पुज विश्वाम्रित्र ने सुनाई । ह 

व्यारया " इसबार ATA कर न चले । वयोकि मनमै पछतावां था कि are 
को स्त्री वो मुझे चरण से छूना पडा । यथा . दई सुगति सो म हेरि हरप हिय च 
छुए को पछिताव | गौ | पहिले जो चळे थे तो हरख कर चले थें । यथा : पुरुप 
दोउ वीर हरखि चले मुनि भय हरण । तथा * धनुपयज्ञ सुनि रघुकुल नाथा । हर 
चले मुनिवर के साथा | सिद्धाथम से जनकपुर जाने मे यङ्गापार उत्तरना पडता है 

गद्धास्नान से पहिले गद्जामाहात्म्यश्षवण की विधि है । सो विश्वामित्रजी 
TSI जो की कथा सुनाई कि पहिले Tay जी पृथ्वी पर नही थी। गजा सगर 
पुत्र पिता के अइवमेधघोडे का पता लगाते कपिळजी के आश्रम में पहुँचे । वहाँ ध 
को देखा । कपिलजी को हो घोडे का हरण करमेवाला समझकर मारने दीडे । कपि 
जीने झाप दिया। वे वही भस्म हो गये। बात यह हुई थी कि राजा सगर ९ 
SAAT यज्ञ कर चुके थें । सो अश्वमेध करने पर इन्द्रपद मिलता है। जब भन्ति 
aang के लिए घोडा छोडा तो इन्द्र ये उस घोड़े को हरण करके कपिलदेवजी ' 
आश्रम मे छोड़ दिया था। उन सगर के पुय की जो कि sass भस्म हुए 
सद्गति बिना गड़ाजी क आये हुँ नही सकती थी | अत राजा भगोरय अपने पुष 
पुरुषों की सद्गति के लिए बडी भारी तपस्या करके ब्रह्मठोक से । गज़ाजी को छार 
और उनका उद्धार किया] इस भाँति गङ्गा पृथ्चीतल निवासियों के लिए मुलम हूं 
गई । विश्वामित्र का यहाँ पर गाधिसूनु बहने का यह भाव है हि यह राजा गाधि 
के पुत्र हैँ । स्वय राजा रह चुके हूँ। गव राजाओं का हाल जानते है। यह कथा 
वाल्मीकीय रामायण में बिस्तार से कही गई है । 
तब प्रभु रिपिन्ह समेत नहाये । विविध दान महिदेवन्हि पाये ॥ 
हरखि चले मुनिवृन्द सहाया । वेगि विदेहनगर निअराया ॥२।। 


अर्थ तव प्रम्‌ ने ऋषियों के साथ स्नान घिया । ब्राद्मणों ने अने प्रकार के 
दान पाये । मुनि वृन्द सहाय हपित होवर चले नीर शीघ ही विदेह राजा धा नगर 
निकट आगया । 

व्यास्या : माहात्म्य सुनने के वाद प्रमु ने ऋषियों के साथ गडासनान विया । 
पुण्यशोत्र मे आने पर दान वरना चाहिए at अनेक TIT वा दान जिया । वाग्रे 
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दानम्‌ पाअ को दान देना चाहिए। अत पृथ्वी के देवताओ ब्राह्मणों को दान 
दिया। व्राह्माणबूव जो केवल ब्राह्मण कहलानेवाल है का ग्रहण न हो इसलिए 
महिदेव कहा | दानसामग्री की उपस्थिति के विपय मे शद्धा न हो इसलिए प्रभु कहा 
कतुंमकतुमन्यथाकर्तु समर्थ प्रभु । उन्हे सग सामर्थ्य है। वोई महात्मा यह भी कहते 
हैं कि मारीच gare वध के बाद उनकी बहुत सम्पत्ति हाथ छगी । उसी को दान के 
लिए साथ छाये थे । 

ये दोनो भाई मुनिवुन्द॒ की सेना हैं। जिस भाति राजाओ की जीत सेन्यबल 
से होती है। उसी भाँति मुनियो की जीत इन्ही दोनो भाइयों द्वारा होती है। अत 
‘altars सहाया' कहा | सहाय शब्द सेना के अर्थ म यराबर प्रयुक्त होता है। यथा , 
ले सहाय घावा मुनि द्राही । निदरे राम जानि असहाई | इत्यादि । मुनिपत्नी को पाद 
से स्पर्श करने क कारण अपने म पापस्पर्श माना । अत गङ्भास्तान से उसकी शुद्धि 
मानकर हापित है। अत फिर हवित होकर चलना लिखते हु । वहाँ से जनकपुर 
सन्निवट था | इसलिए शीघ्र ही नगर का निकट आना कहते है। मन मे कौतुक है 
कि fate देहाध्यास रहित राजा केसा राज करता है | उसके राज की व्यवस्था 
देखने लायक है | इसलिए वहाँ पहुँचने की जल्दी है । 
! 


। ] सीय-स्वयवर 


पररम्यता राम जब देखी। हरखे अनुज समेत विसेखी ॥ 
वापी कूप सरित सर नाना । सलिल सुधासम मनि सोपाना ॥३॥ 


अर्थ पुरकी रमणीयता जव रामजी ने देखो तो wie भाई के साथ बहुत 
TAA ET | ठावली, कुएं, नदियाँ और तालाबो को बहुतायत थी । जिनका जल 
AAT सा था और मणियो की सीढियाँ थी । 

व्याख्या जनकपुर बडा रमणोय था। सभी को उसे देखने से हप हुआ | 
परन्तु सबके देखने और रामलखन के देखने मे अन्तर था। और लोग तो केवल 
रमणीयता हो देखते हैं। पर वे ता राजकुमार हैं। नगरनिर्माणविज्ञान के पण्डित 
हे । रत्न को सभी लाग देखते हैं और उसकी रमणीयता पर मुग्ध भी AE 
परन्तु उसके वास्तविक गुण तो जौहरी ही देखते हें। रामलक्ष्मण नगरवब्यवस्थापन 
कला के जौहरो थे | अत इन्हे विशेष ed हआ | 

पहिली बात यह है कि नगर म जलाशयो की कमी नहो । सो वहाँ चारो 
भकार के जलाशयो की घहुतायत थी । जलाशयो मे अमृत सा स्वादु जल था 
भोर राजा की ओर से वडी सुरक्षा थी | सीटियाँ स्फटिकादि मणियो की बनी थी | 


गुजत मजु मत्त रस भुगा। कुजत कल बहुवरन विहगा ॥ 
चरन्‌ वरन विकसे चनजाता । त्रिविध समीर सदा सुखदाता ॥४॥ 
अर्थ रस से मतवाल सुन्दर भौरे गूंज रहे थे । अनेक प्रकार के सुन्दर पक्षी 
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कजे रहे थे। रंग रंग के कमल खिले हुए थे और शीतल मन्द सुगन्ध पदेन चछ 
रहाथा। 
व्यारया : इन जळाशयों के चारो ओर फलफुलवाले वृक्ष थे जो कि स्वथं 
बडे सरस थे । जहाँ फूलवाले वृक्ष होते हैँ चही चिड़ियाँ भी रहती हैं। फलफूल के 
रस के लोभी we भी वही पहुँचते हें। रसका आधिवय दिखलाते हैं कि रस से मत्त 
होकर भौरे गूंजते हैं और Ta होकर चिडिया कलरव कर रही हैं। उन जलाशयो 
में रग॑ रग के श्वेत, श्याम, अरुण और पीतवर्ण के कमल खिले हए हैं। शरद ऋतु 
है | अतः वायु मे श्ोतलता है। कमलो और फूलो के गन्ध के भार से पवन की 
गति भी मन्थर हैं। अथवा जनकपुर मे सदा त्रिविध समीर चला करती है। वहां 
कड़ी धूप पडती ही नही | 
दो. सुमन बाटिका वाग वन, विपुर विहंग निवास । 
फुलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर AS पास ॥२१२॥ 
अर्थ ` फुलवारी, बाग, और वन जहाँ aga सी चिडियाँ बसती हे, पुर के 
चारो ओर फूलते Hyg और पल्लवित होते शोभित हूँ । 
व्याख्या अभी पुर के बाहर का वर्णन हो रहा है। पुर के चारो ओर बन है । 
जिनमे स्वभाव से पेड जमे है । उसके बाद वाग हुं । जिनमे फलवाले वृक्ष हैं । यथा : 
was नाइ सिर पेठेड बागा । फल खाएंसि तरु तोरन रागा । फुलबारी मे फूल 
रगे हैं। अथवा सरित के तट पर वन है। सर के चारो ओर बाग है और चापो 
कूप फुलवारी भे है। फुलवारी फूल रही है, बाग फल रहे है। वन पल्छबित हो 
रहे है | उनमे अवाधरूप से बहुत से पक्षी बसते हु। इस फुलबारी, बाग और वन 
से पुर को बडी शोभा हो रही है | a 
वापी तडाग अनुप कूप मनोहरायता सोहहाँ । 
सोपान सुदर नीर fade देखि सुर मुनि मोहुही th 
बहु गग केज अनेक खग कूजहि RYT गुजारही | 
आराम रम्य पिकादि खगरव जमु पथिक हकारही ॥ 


daz न बरनत नगर निकाई। जहाँ जाइ मन वहे लोभाई ॥ 
चारु वजार विचित्र अवारी। मनिमय विधि जनु स्वकर सँवारी ॥१॥ 

अर्थ : नगर की सुन्दरता कहते मही aaah जहाँ जाये वही मन लुमा 
जाता है । सुन्दर बाजार था। बिचित्र कोठे थे। जिनमे मणियो का काम था | 
मानों MNT ने उन्हे अपने हाथ से संचारा है | 

व्याख्या नगर इतना मनोहर है कि जिधर मन जाता है बही ST होकर 
ठहर जाता हैँ और बिना सब ओर गये मन वर्णन कर नहीं सकता। अत. 
कहते हैं कि बर्णन नही किया जा सकैता। पुरा नगर सर्वाङ्ग सुन्दर है। नीचे के 
मंजिल की दूकानो को पक्ति को बाजार कहते हुँ और ऊपर के मंजिल के कमरा 
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को अंबारी कहा है। जिनमें कोठियाँ चलती हैं। सर्वोपरि मंजिल की अटारो सज्ञा 
है। वे अँबारी मणिमम हैं। स्थापत्यकला की पराकाष्ठा उनमें दिखलाई गई 
है। सन्धि : जोड़ का पता नही चलता मानो स्वयं ब्रह्मदेव की वनाई हुई है । 

धनिक वनिकवर धनद समाना । वेठे सकल वस्तु ले नाना ॥ 


चौहट सुंदर गळी सुहाई । संतत रहहि सुगंध सिचाई ॥२॥ 

अर्थं : धनवान्‌ श्रेष्ठ सौदागर कुबेर के समान सब वस्तुओ को feds बैठे हैं | 
चौराहा सुन्दर गलियाँ सोहावनी सदा सुगन्ध से सीची जाती थी | 

व्याख्या : बाजार और अँवारी दोनों में घनिक बनिक का बेठना कहते हैं। 
धनद समाना कहने से प्रभूत धनधान्य का संग्रह कहते है नाना प्रकार को वस्तुएं 
लिये बैठे हूं] कोई वस्तु ऐसी नही है जो उस बाजार और उन कोठियो में न 
मिलती हो | 

राज्यव्यवस्था तथा teat इतना बढा चढ़ा है कि गलियों में पानी नहो 
छिडका जाता है। सुगन्ध सीची जाती है। जो स्थान सुगन्ध से सीचा जाता हो 
वहाँ की सफाई के लिए वया कहना है। कितना ही नगर सुन्दर हो पर यृदि 
वृह सफाई न हो तो वह सुन्दरता किसी काम की नही होती। जनकपुर की 
सुन्दरता भमूठी है और सफाई भी बहुत बढ़ी चढी है। 
मंगलमय मंदिर सब फेरे । चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे | 
पुर तर नारि मुभग,सुचि संता घरमसील ग्यानी गुनवंता ॥३॥ 


अर्थं : सबके धर मङ्गलमय थे और उन पर इस भाँति चित्रकारी बनी थी 
मानो कामदेद़ ने स्वयं चित्रकार वनकर उन चित्रों को चित्रित किया है। पुर के 
नरनारी सुन्दर और शुद्ध सुन्त धर्मशील ज्ञानी और गुणवान्‌ थे । 

व्याख्या : बन्दरवार केतु पताका चौक से युक्त होम के धूप से सुगन्धित 
मङ्गलमय सभी के घर थे । उन घरो मे ऐसी सरस चित्रकारियां थी कि वे मनुष्य 
की की हुई मालूम नही होती थी। उन्हे देखने से मन में यह होता था कि इन्हे 
कामदेव ने स्वयं बनाया होगा। जब मकान ब्रह्मदेव के बनाये मालूम होते थे तो 
उसुकी चियकारियाँ कामदेव की बनाई हुई मालूम होनी ही चाहिए | 

नगर चाहे केसा ही सुन्दर हो, उसकी व्यवस्था चाहे कितनी ही अच्छी हो 
पर यदि उसके निवासी अच्छे न हुए तो वह ळूद्धापुरी हो जाती है। सो यहाँ के 
निवासी सुन्दर थे ओर पवित्र सन्त थे । अर्थात्‌ भगबत्स्नेह से उनका हृदय सरस 
था | यथा : राम सनेह सरस मन जासू | साधृसभा बड आदर तासू । धर्मात्मा थे, 
ज्ञानी थे और सर्वगुणसम्पन्न थे। भाव यह कि कर्मकाण्ड उपासनाकाण्ड और 
शानकाण्ड का जनकपुर में धर धर प्रचार था | जनकपुर में निर्गुणी कोई नही था । 


मति अनू? od जनुक निवासू । विथकहि विवुध विलोकि विल गस्‌ ॥ 
होत चकित चित कोट विलोकी । सकल भुवन सोभा जनु सेकी ॥४॥ 
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अर्थ जहाँ जनक का feng था वह तो अत्यन्त अनूप था। वहाँ का 
विलास देखकर तो देवता स्तब्ध हो जाते थे । कोट देखकर चित्त चवित हो जाता 
था | मानो इसने सम्पुर्ण भुवन की शोमा को रोक रबसा है । 

व्यास्या छोगो का निवास अनूप महाराज जनक का निवास अति अन्नुप । 
जो बिलास वहाँ था बह स्वगं म भी नही था । च स्वगं उतना सुन्दर था और 
च वहाँ के विलास का सामना स्वर्गं का बिलास कर सकता था और निवास कौ 
शोभा देखकर तो चित्त चफ्ति हो जाता था | मानो सम्पूर्ण भुवना की शोभा उसने 
रोकं रकी है कि उससे कोई बढने न पावे | 


दो धवल धाम मनि पुरट पट, सुघटित नाना भाँति। 
सिय निवास सुदर सदन, सीभा किमि कहि जाति ॥२१३॥ 


अर्थ yas मणि जटिल कपडो से भनेक प्रकार से मढा हुआ उज्ज्वल 
घाम सोताजी का सुन्दर निवास स्थान या | उसकी शोमा केसे कही जा सकती है ? 

व्याख्या सव साधारण इम विलास से अपरिचित्त है। बहुत बडे ऐश्वर्य 
शालियो के घर को Sart छत इत्यादि कपड़ो से मढी रहतो ह। उसी भाँति 
सीताजी का उज्ज्वल निवासगृह जरी के काम पर जवाहिरात fF हुए कपडो से 
मढा हुआ था | अथवा उसम जवाहिरात से EH हुए जरी के काम के पर्दे पडे हुए थे । 
रनिवास मे भी सीताजी के निवासस्थान की शोभा अलौकिक थी । ग्रन्थकार कहते 
हैं कि जिस निवासस्थान म सीताजी रहती हैं उसकी शोभा Fa कही भा सकती 
है | अर्थात्‌ सवर्था अवणेतीय है । 
सुभग द्वार सब कुलिस कपाट | भूप भीर नट मागध भाटा ॥ * 
बनी, विसाल बाजि गज साफा । हय गज रथ सकुल सब काला ॥१॥ 

मर्थं सुन्दर द्वार थे जिमम asa लगे थे। राजाआ वो. भीड और 
नंद मागध भारो की भीड जहाँ ठगी रहता थी | बडी बडी अश्वभालाएँ और गज- 
शालाएँ बनी रहती थी जो सदा हाथी, घाडे और गथा से भरी रहती थी । 

व्याख्या पुरद्वार तथा राजद्वार सब सुन्दर बने थे । साथ ही साथ बड़े ze 
थे। उनम बज्ञ से घिवाडल्गेथे। उन द्वारो पर सदा राजाओ, नद, मागघ और 
भाटो की भीड लगी रहती थो । एक प्रविसहिँ एक निर्गमहि भौर भूय दरवार | 
कोई जा रहा है। कोई आ रहा है। इसी से भीड होती हू। इसस जनेकजी का 
वैभव विलास कहते हे। यथा पिलु वेमव विलाम मे दीठा। नुपमनिमुकुट मिलत 
पद पीठा] अब पुर फे भीतर का वर्णन करते है कि हथिमार और घोडमार बहुत 
बड़े बडे वमे थे । व्यवस्था ऐसी थी कि कभी वे हाथी घोडे और रथ स खाली नही 
रहते थे । यदि हाथो घोडे र्थ बिसी काम पर भी गय तो भो ae सख्या म रथ, 
गज, वाजि वचे रहते ये | जिसम च arent भरी माटम पड सकें | 

¦ इतना बडा संग्रह जनकपुर म था वि तुरग लाख रथ सहम पचीसा । 
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सकल सँवारे नख अरु सीसा। मत्त सहस दस सिधुर साजे। जिनहि देखि दिसि 
कुजर लाजे | सव समाज एहि भाँति बनाई) जनक अवधपुर aes पठाई | इतने 
गजरथ तुरग तो दायज मे दिये गये । FO 5 


सूर सचित्र सेनप बहुतेरे । नुपगृह सरिस सदन सव कैरे ॥ 
पुर वाहिर सर सरित समीपा i उतरे जह तहं विपुल महीपा ॥२॥ 


अर्थं योद्धा मन्त्री और बहुत से सेनापतिं थे। इनके मकान भी महाराज 
के महल से थे । पुर के बाहर तालाब और नदी के सनिकट जहाँ dai बहुत से 
राजा रोग उतरे थे । 

व्याख्या महाराज के यहाँ मन्त्रियो और वोरो का बडा मान था। उनके 
घर क्या थे राजमहल थे । यद्यपि रामजी मुनियो के सहित मगर के बाहर ही हैं | 
वही का वर्णन उपयुक्त है । पर बाहर के वर्णन के साथ भीतर का वर्णन भी किये 
देते है। आगे चलकर घटनाचक्र के वर्णन मे पड जाने पर भगर धे भीतरी हृश्य 
का वर्णन न कर सकेंगे। लड्डा आदि के वर्णन मे भी ग्रन्थकार ने इसी रीति का 
अवलम्बन किया है । ns 

राजा लोग आये हैँ सीयस्वयवर म पर वै नगर के भीतर ठहरने नही पाये 
हैं । वे लोग पुर के बाहर जलाशय देख देखकर अपने दळवल सहित उतरे हुए हैं 1 


देखि अनूप एक अँवराई। सब सुपास सब भाँति सुहाई ॥ 
कोसिक कहेउ मोर मनु माना । इहा "रहिअ रघुवीर सुजाना ॥३॥ 


अर्थ ' एक आम की बारी वेजोड थी। सव प्रकार से सुन्दर थी और वहां 
सभी सुभीता था। उसे देखकर कौशिक विश्वामित्र जी ने कहा कि मुझे यह 
पसन्द है | हे रघुवीर सुजाना | यही रहना चाहिए । र 
Ma ठहरने के लिए स्थान देखते है | सवत्र राजा लोग टिके है। पर 
एक आम की बारी बेजोड है । वह साली ही पडी है। जलाशय के सनिकट हैं । 
ऊँचे स्थान पर है, घनो है, पवित्र है, सभी सुभीता है। राजा के यहाँ न जाकर 
रघुनाथजी से कहते है आप सुजान है, यहाँ ही रहिये । आप रघुवीर है | सेना- 
रहित होने पर भी उन राजाओं से कम aes नही हैं जो बाहर उतरे हुए हैं । 
अतः बाहर उत्तरना ही ठीक है । हं 
भलेहि नाथ कहि कृपा निकेता । उतरे तहँ मुनिवृद समेता ॥ 
विश्वासित महामुनि आए । समाचार मिथिलापति पाए ॥४॥ 
। अर्थं बहुत अच्छा नाथ | कहकर Ta धाम रामजी वहाँ मुनिलोगो के 
= ‘i | मिथिला क्रे राजा ने समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित॒जी 
भा | १ ५ 


१ श्रयोदशी को जनकपुर पहुँचे । उसी दिन नगर देखने गये । 
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अति सौन्दर्ये की है । या यौ कहिये कि मुदु बयस की सीमा किशोरावस्था है | वणं 
और वय कहकर रूप कहते है। लोचन को ऐसे सुखद जैसे भूखे को सुन्दर पदार्थ 
सुखद होता है। यथा पियत नयन पुट रूप पियूखा | मुदित सुअसन पाइ जिमि 
भूखा । विश्वामित्र का और विश्वचितचोर का साथ है। ऐसा चित्त चुराते हैं कि 
जिसका चित्त चोरी गया उसे स्वय पता नही कि कब चोरी गया। भाव यह कि 
प्रभु फे देखते ही सबकी aia उनमे Fe गई और मन उघर ही खिच गया | सबके 
प्राणो की ऊर्ध्वे गति हो गई । अत सरके सब उनके आने से उठकर खडे हो गमे | 
सुन्दरता का कथन करके ग्रन्थकार वर्णन करते हे और तेजका gerd लोगो के 
खडे हो जाने से द्योतित करते है | प्रभु प्रथय अदब से दुर वैठना चाहते हैं पर 
विइवामित्रजी ने प्यार से पास बिठा लिया | 


भये सव सुखी देखी दोउ आता i वारि विरोचन पुलकित गाता ॥ 
मरति मधुर मनोहर देखी । भएउ विदेह faeg विसेखी vil 


अर्थं दोनो भाइयो की देखकर सब सुखी हुए । नेतो मे जल और शरीर मे 
पुलक हुआ । मनोहर मधुर मूर्ति देखकर राजा विदेह तो विशेष रूप से विदेह 
हो गये | 
व्याख्या रोचन सुखद का साफल्य दिखाते हैँ भए सव सुखी कहकर और 
विश्व चित चोरा का माफ य दिखाते है सबकी आँखो मे आँसु और रोगटे खडे होने 
का वर्णन करके 1 yg किशोर वयस है। सोलह वपं भी पुरे नहीं हुए है। अत मधुर 
भूति कहते हैं। यथा मधुरमूतिरसौ रघुनन्दन | विश्व चितचोर है 1 अत मनोहर 
कहते हैं । राजा विदेह देहाध्यास रहित थे। तथापि निर्लेप रहकर लौकिक कार्य 
बडी सुन्दरता से करते थे । इस मधुर मनोहर मूरति के दर्शन से उस योग्य भी नही 
रह गये | इसलिए विदेह विसेखी कहा | 

दो प्रेम मगम मनु जानि नृपु, करि विवेकु धरि धीर । 
बोलेउ मुनि पद नाइ सिरु, गदगद गिरा गभीर RA 

अर्थ * राजा से मन को प्रेम मे मग्न जामा | तो विवेक से धर्यं घारण किया | 
और मुनि के चरणो मे सिर झुकाकर गद्गद और गम्भीर वाणी चोले | 

व्यायया सदा साक्षी रूप होवर व्यवहार देखने का स्वभाव है | अत बडा 
सावधान राजा है । चोरी जान गया । अत उसके लिए ग्रन्थकार रामजी को विश्व 
खित चोर न कहकर मनोहर बहते है। सब लोग चारिविछोचन पुलवित्तगात हूँ | 
प्रेम मे मग्न है । अपनी दशा नही जानत । पर राजा सावधान हो गया | विवेक से 
a धारण किया । इन्द्रि याणीन्द्रियार्थपु वर्तन्त इत्ति UAT | यह धारणा की कि 
इन्द्रियाँ अपने अर्थो म वत्ते रही है। अमी प्रेम का रद्ध हटा नही। गला भरा हुआ 
है । अत गद्गद वाणी बोले फिर भी वाणी गम्भीर थी । बडो के सामने प्रणामपूर्व॑क 
बोलना चाहिए । अत लूनि जे वर्ण म. सिर RA, 
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कहहु नाथ सुदर दोउ वालक । मुनिकुल तिलक कि नुपकुल पालक ॥ 
ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा । उभय बेप धरि की सोइ आवा ॥१॥ 


अर्थं हे नाथ | बताइये । ये दोनो सुन्दर वालक मुनिकुळतिलक हैं कि 
मुपकुलपारक हैं। जिस ब्रह्मा को वेदो ने नेति करके गान किया है क्या वही दो 
वेप धारणा करके आये हैं | 

व्याख्या जनकजी विश्वाभित्रजी से पूछते है ये दोनो बालक aia हूं? 
साक्षात्‌ अश्विनीकुमार तो नही है ? कामदेव और वसन्त तो नही है ? या वेप बदरू 
हरिहर तो नही हुं? मुनिजी को चुप देखकर पूछते हैं कि ये मुनिकुलतिलक हैं कि 
नृपकुलपारक हैँ। मुनि समाज मे हैं। अत व्राह्मणकुमार का होना ही स्वभार्वासद्ध 
हैं । परन्तु धनुर्धारी हुँ । इससे नपकुलपालक होने का सन्देह होता है । यदि ब्राह्मण 
हैं तो wage के तिलक है। यदि क्षत्रिय है तो नुपकुलपालक हैं। अथवा ब्राह्म 
तथा क्षात्र तज से युक्त देखकर यह सन्देह हुआ कि सम्भव है विश्वामित्रजी के ही 
पुन हो । यथा feat आपने gra सुरतरु के सुफल रावरेहि पाये गी । 

फिर भी विश्वामित्रजी चुप है। अत पूछते हैं कि जिस ब्रह्म को जाति गुण 
क्रिया से व्यावर्तत के लिए थुति नेति कहकर गान करती है अर्थात्‌ सिगुँण ब्रह्मा 
वही रूप धारण करके तो नही आया है ? 
सहज चिराग रूप मन मोरा! थकित होत जिमि चद चकोरा ॥ 
ताते प्रभु पूछौ सति भाऊ। weg नाथ जनि करहु दुराऊ URI 


अथं मेरा मन स्वभाव से ही पैराग्य रुप है ! सो चन्द्रमा को देखकर जैसे 
चोर स्थगित हो जाता है उसी भाति इन्हे देखकर स्थगित होता है। इसलिए 
म सच्चे भाव से पूछता हुँ । आप वतलायें छिपाव न वरे | 

व्यार्या प्रइन का कारण कहते a | कहिभ तात सो परम विरागी । तुन 
सम सिद्धि तीन गुण त्यागी । सो तीनो गुणो का त्याग मेरे मनके लिए स्वाभाविक 
है। मेरा मन निस्तैगुण्य पथ मे विचरण करनेवाला है । वह गुणो मे aa होने 
चाला सही। सो चन्द्र चकोर की भाँति स्थगित होता है। अत अवव्य निर्गुण ब्रह्म 
६ । म सत्य भाव से पूछता हूँ । इस भाँति पूछकर में इनकी स्तुति मही कर रहा हूं । 
ये तो gua विये हैं। aaa धारण किये हैं। पर आप दुराव न करिये। गढी 
१५ साधु दु रार्वाह । आरत अधिकारी जहे पावहि । मेरा प्रश्न सशयनिरशन के 
लए ह | 


ate विकोकत अति अनुरागा । बरवस ब्रह्मसुखहि मन त्यागा ॥ 
Te मुनि विहम कहेहु नुप नीका । बचन तुम्हार न होइ अछीका ॥३॥ 
मथ इन्हे देखते हुए अति ager होवर मन मे ब्रह्म सुख को आपमे आप 


छोड दिया। मुनिजी ने हसकर कहा वि राजा । तुमने अच्ठा वहा । तुम्हारी बात 
अप्रमाण नही हो सत्रती | 
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ब्याख्या * विदेह राजा के मन मे सदा ब्रह्मानन्द वना रहता था । सो राम 
लक्ष्मण को देखकर बह्‌ आपसे आप ब्रह्मानन्द को त्याग करके रूपदर्शन का आनन्द 
छेने लग । मन ही देखनेचाला है। इन्द्रिष नही देखती । सो उसने जब इन दोनो 
भाइयो को देखा तो ब्रह्मानन्द सीठा मालूम होने लगा | वह आपसे आप ब्रह्मानन्द 
वा परित्याग करके दर्शनानन्द मे मग्न हो गया। यथा ' ब्रह्मानन्द हृदय दरस सुस 
लोयननि अनुभए उभय सरस राम जाने है | तुलसी विदेह की सनेह की दसा सुमिरि 
मेरे मतमाने राउ निपट सयाने है । गी । यही वात राजा जनक बह WE | सुनकर 
सुनिजी हस पडे कि इनकी चोरी तो पकड भई । जौहरी ने तो पहिचान लिया । 
पर ये सवो अनाना नही चाहते | अत ऐसे Wear मे उत्तर देते हैं जिसमे राजा 
दी समझें। पर सत्यभाव से उत्तर देते & कि तुम्हारी वाणी जिसके प्रकाश सै 
मुनियो का ges खिल उठता है अप्रमाण केसे हो सकती है ? 


ये प्रिय सर्बाह जहाँ लगि प्रानी । मन मुसुकाहि रामु सुनि वानी ॥ 
रघुकुलमत्ति दसरथ फे जाए। मम हित लागि चरेस पठाए ॥४॥ 


अर्थ ये प्राणिमात्र को प्रिय हैं। वाणी सुनकर रामजी मन्दी मन मुसकरा 
WE) रधुकुर फे मणि दशरथजी कै पुत्र है) मेरै हित फे लिए राजा ने इन्हे 
भेजा है | 
le [ मुनिजी श्रुतिवाषय सै इञ्चित करते है । स उ प्राणस्य प्राण । ब्रह्म 
प्राण वा भी प्राण है। अत जितने प्राणी है ये समको प्रिय हँ । बचन तुम्हार न होइ 
अलीका कहकर जो बात षही थी उसीकी पुष्टि कर रहे हैं। रामजी पहचाने गये । 
इसलिए मुसकरा रहे है! परन्तु सब कोई न जान ले इसलिए मनमे मुसकरा रहे हैं | 

सदायनिरशन के लिए मुनिजी ने दूसरे प्रदन ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा 
का उत्तर पहिले दिया | अब पहिले प्रश्व का मुनिकुलतिलव कि नुपकुछपालक का 
उत्तर देते है कि रघुबुल मे मणिहप जो राजा ददारथ है उनके झडके है । महाराज 
दशरथ को सग्रामशुरता की बडी ख्याति है। यथा जीति को सक सग्राम दसरथ 
के रण बाँकुरे। भत नुपकुछपालक हें। ऐसा कहने पर जी सन्देह उठना चाहिए 
उसका निराकरण मुनशी स्वय करते ह1 मेरे हित वे लिए महाराज ने मेजा है । 
ऐसे धर्मात्मा हैं । इसीलिए सेना सेवक आदि साथ नही है । राजा ने इन्हे घनुपयज्ञ के 


लिए नही भेजा है । 
दो राम say दोड़ वधुवर, रूप सील गुन धाम। 
मख राखेउ सबु साखि अगु, जिते असुर सग्राम ॥२१६॥ 
अर्थ राम लक्ष्मण ये दोनो भाई रुप दील और गुण के धाम है । इन्होने 


असुरो को सग्राम म जीतकर यज्ञ की रक्षा की है । इसका ससार साक्षी है । 
व्यारथा राम को बडा भाई भोर लक्ष्मण को छोटा नाम छने के क्रम से सूचित 


किमा । बन्धुवर वहवर परस्पर प्रीति Tel । ये रूप भे हो घाम नही शीळ और वळ 
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के भो धाम हैं। रूप तो प्रत्यक्ष ही है और मख राखेउ सब साखि जग से शौलघाम 
और जिते असुर सग्राम से बलधाम होना व्यक्त किया। विद्वामित्रजी राम लक्ष्मण 
को विवाह के लिए लाये है। अत इस वर्णन से सब प्रकार की योग्यता दिखला रहे 
हे। कन्या रूप का वरण करती है, माता वित्त चाहती है, पिता विद्या देखते है, वान्धत्र 
लोग अच्छा कुल पसन्द करते है और शेप लोग मिष्ठान्न चाहते है। यथा कन्या 
वरयते रूप माता वित्त पित्ता शृतम्‌ । बान्धवा कुलमिच्छन्ति सिष्टान्नमितरे जना । 
कन्या रूप का वरण करती है इसलिए रुपधाम कहा । माता वित्त चाहती है 
इसलिए मम हित लागि चरेस पठाये कहकर राजा का बेटा बहते है। पिता विद्या 
चाहता है इसलिए जिते असुर सम्राम कहकर धनुर्वेद की पारदर्शिता कहते है । 
वान्धव लोग कुल चाहते ह इसलिए रघुकुल भनि कहा और शेप ala मिष्टान्न 
चाहते हे इसलिए दसरथ के जाये कहते है। यथा राजन राउर माम जस सव 
अभिमत दातार । 
मुनि तव चरन देखि कह राऊ! कहि न सकी निज पुन्य प्रभाऊ ॥ 


उ, 


सदर स्याम गौर दोउ भ्राता | आनदहू के आनद दाता ॥१॥ 

अर्थ राजा ने कहा कि हे मुनिजी | आपका चरण देखकर मे अपने पुण्य का 
प्रभाव नही कहू सकता सुन्दर श्याम और गौर दोनी भाई आनन्द के भी आनन्द देने 
वाले हे । 

व्याख्या पुन्य पुज fag मिल॒हि न सता | सत्त सगति ससृति कर अत्ता | पुण्य 
ही सब कल्याण का मूल है | अधिक पुण्य होने से ही सन्त की प्राप्ति होती है और 
सन्त की प्राप्ति होने से भगवत्पराप्ति होती है। ससार का अन्त हो जाता है। भत 
रामजी की प्राप्ति से विदेहराज कहते है कि इसका मूल आपके चरणो का दर्शन है । 
न जाने कितना बडा पुण्य मेरा था जिससे आपके aia हुए । भुनिजी ने कहा था 
ए प्रिय सवहि जहाँ लगि प्रानी । उसी वे उत्तर मे महाराज अपने भाग्य की प्रशसा 
करते Sb राम लखन दोउ वधुवर का उत्तर देते हुए कहते है कि भाइयों की श्याम 
ओर गौर जोडी बडी सुन्दर है। मुनिजी ने कहा था कि ए प्रिय सवहि जहाँ लगि 
प्रानी | जनकजी उसी बात का अनुवाद करके लक्षित कराते हैं कि बात उन्होने समझ 
लो । जनक्जी कहते हैं आनदहूं के आनद दाता है। आनन्द को भी आनन्द देनेवाला 
पा सिवा ब्रह्मा के और कुछ हो नही सवता । क्योकि उसी आनन्दसिंन्धु के सीकर 
से ही सव आनन्दित होता ह! यथा सीकर ते भॅलोवय सुपासी अथवा लौकिक 
आनन्द जिस आनन्द की सलक है बह्‌ त्रिम्वरुप आनन्द ये दोनों भाई हुँ | 
veo प्रीति परस्पर पावनि । कहि न जाय मन भाव सुहावनि ॥ 
Wig नाथ कह्‌ मुदित विदेह । ब्रह्म जीव इव सहज सनेह ॥२॥ 

अर्थ इनकी आपस की सुहावनी प्रीति ऐसी पबित्र और मनभावनी है कि 
Tel नही जा सकती । विदेहराज मे प्रसन होकर वहा बि हे नाथ ! सुनिये । इनका 
स्नेह ब्रह्म जीव की भाँति स्वाभाविव हे । 
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व्याख्या विदेहराज बडे लखनेवाले हें। दोनो भाइयो के आने और बैठने के 
ey से उनवी आन्तरिक प्रीति की पहिचान घर रहे हैं कि इनकी प्रीति परस्पर म 
पवित्र है । अर्थात्‌ स्वार्थं के छदा का स्पर्श नही है और सुहावनी देखनेवाल को अच्छी 
लगती @ | अत मनभावनी है । इसका send अकथनोय है | ग्रन्यवार गीतावली म 
बहते हे उपमा राम छखन के प्रीति वी बयो दीजे खीरे नीरं | महाराज विदेह का 
उपमा मिल मई | अत विध्वामित्रजी से मुदित होकर बहते है कि इनकी प्रीति ब्रह 
जीव वी प्रीति को भाँति है। ब्रह्म जीव का विसी भी अवस्था म परित्याग नही करता 
और न जीव वा अवस्थान चिना ब्रह्म म क्षणभर भी सम्भव है। स्वार्थ का एश नही 
इसलिए पित्र भी है और सुहावनी भी है । 
पुनि पुनि प्रभुहि चितव नरनाहू । पुछक गात उर अधिव sue ॥ 
मुनिहि safe नाइ पद सीसू । चलेछ sag नगर अवनीसू 1[३॥ 

अर्थ वार वार प्रभु की राजा देखते है। उनके शरीर म पुलक और मनम 
अधिक उत्साह है । मुनिजी की प्रशसा करके और चरण पर सिर नवा वरके राजी 
उन्हे अपने नगर म लिवा चल । 

व्याख्या ददन से अघति मही इसीलिए पुनि पुनि चितव कहा । दर्शंन की 
Tet का प्रसादे मानते है जैसा कि आगे बहेगे। नयम विषय मो कहँ भयउ सी 
समस्त सुख मूळ | सबइ सुलभ जगजीब कहँ भए ईस अनुकूठ | राजा क हूदय म 
बडा उछाह है इसलिए सार्विक भाव हो रहा है। फिर मुनिजी की राजा ने स्तुति 
की और चरणो म सिर नवाकर नगर म लिवा चठ | यथा नाइ सीस पगनि असीस 
पाइ प्रमुदित पावडे अरधदेत्त आदर सो आने है | गीतावळी । 
सुदर सदनु सुखद सब काला । तहा वासु ले दीम्ह भुआछा ॥ 
करि पुजा संब विधि सेबकाई | गयड राउ गुह विदा कराई ॥४॥ 

मर्थ सुदर घर सप्र काल म सुख देनेवाला था | बढी राजा ने निवासस्थान 
दिया | पूजा तथा सब विधि से सेवकाई करवे राजा बिदा माँगकर घर गये । 

व्पाएया सब सुपास सब भाति सोहाई अभराई म डरा किया था | इसलिए 
महाराज ने सुन्दर घर जो सब काल म सुखद हो वहाँ छ जाकर ठहराया । असन 


बसन वास वै ona सब विधि पूजि प्रिय पाहुने सुभाय सनमाने है । गी । इस भाँति 
पूजा की और पाद सवाहनादि द्वारा सव विधि सेचकाई की | ऋषिजी भी राजा को 


GSA नही चाहिते थे अत विदा कराई लिखते है । 
दो रिवय सग रेघुवस मनि, करि भोजन विश्राम । 
बेठे प्रभु भ्राता सहित, दिवसु रहा भरि जाम ॥२१७॥ 


अर्थ ऋषियों के सहित रघवशमणि ने भोजन किया और उनके साथ ही 
fora किया | तत्पश्चात्‌ भाई F साथ बेठ | पहर दिन शेष रह गया | 
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व्याख्या यहाँ ऋषय शब्द ऋषि का वहुवचन है | Ata लूकच विसगंस्य 
इस सूत्र से विसर्गका लोप हुआ । ऋषि के सग चले थे। यथा हरखि चले मुनि 
वृद सहाया | ऋषि के सग स्नान किया। यथा तब प्रभु ऋपिन्ह समेत नहाए । 
ऋषियों के सग ही उतरे। यथा उतरे तहूँ मुमिबृद समेता। अत भोजन विश्राम 
भी उन्ही के साथ हुमा । मार्ग चलकर आये हैं अत विश्राम करना लिखते ह । 
इस भाँति दिन के तीन पहर वीत गये। चौथे पहर मे भाई के साथ अवकाश मिलने 
पर बैठे | 
लखन हृदय लालसा चिसेखी । जाइ जनकपुर आइअ देखी Il 
प्रभु भय बहुरि मुनिहि सकुचाही । प्रगट न Hele मनहि मुसुकाही ॥ १।। 

अर्थ लक्ष्मण के हृदय में विशेष लालसा थो कि चलकर जनकपुर देख आना 
चाहिए । प्रभु का भय था मुनिजी का सकोच करते थे । इससे प्रकट कुछ नही करते 
थे । मन ही मन मुसकरा रहे थे । 

व्याख्या श्रीराम और लक्ष्मणजी जनकजी के साथ जव रथपर जा रहे थे 
पुर को शोभा देखते जाते थे | उसी समय पुररम्यता देखकर भाई सहित Twa थे | 
अव पेदल घूमकर देखना चाहते हैं। लालसा तो रामजी को भी है पर लक्ष्मण को 
निरोप है । ये उत्सुक है । प्रभु का भय है । मालिक से अधिक उत्सुकता सेवक को मही 
होनी चाहिए | सवते सेवक धर्म कठोरा । मनिजी का सङ्कोच भी है, समझेगे कि 
SSH वडा वहिमुंख है । प्रकट न Hele | भाव यह कि मन से तो चाहते ही हुँ परन्तु 
बहने मे सद्धोच और भय बाधक है | परन्तु बार बार मनोविकास हो रहा है | मनो- 
विकास ही वस्तुत हास है। दन्तविकास हास महीं ह। अत मनहिं मुसुकाही 


छख | 
राम अनुज मनको गति जानी । भगत वछलता हिय हलसानी ॥ 
परम विनीत) सकुचि मुसुकाई। वोले गुर्‌ अनुसासन पाई ॥२॥ 


. अर्थ रामजी ने छोटे भाई की मन की गति जान ली। भक्तवत्सलता हृदय 
म उल्लसित हुई ॥ परम विनय के साथ सवुचाते हुए मुसकराकर गुरुजी वी आज्ञा 
पावर बोले | 

ब्यास्या धरम विनीत है हठात्‌ कोई वात महो Tad | कहने मे भो सद्धोच 
हे। यथा कौसत्या वचन सखी के प्रति कौसिर परम क्रपाट परमहित समरथ सुखद 
मुचाळी | वालक ale सुकुमार सफोची समुनि सोच मोहिं आली | गोतावली | स्मित 
पर्वामिभापी हँ । मुसुकराहट का अर्थ ही यही है वि बुछ बहना चाहते हैं। यहाँ 
मावसन्धि है विनय agra और वात्सत्य की। गुरुजी ने जान लिया कि कुछ 
TEU चाहते हैं, सद्धोच से नही Tee | अत आज्ञा दी बया बहना चाहते हो कहो। 


१, यहाँ समुच्चय अलद्धार है । 
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नाथ OAT पुरु देखन चहहो । प्रभु सकोच डर प्रगट न कहही ॥ 
जो राउर आयसु मै पाउँ। नगर्‌ देखाइ तुरत ळे आउँ ॥३॥ 

अथ नाथ । लक्षमण जनकपुर देखना चाहते है परन्तु प्रभु के asta और 
ड्र से प्रवट नही वहते | यदि मे आपकी आज्ञा पाउँ तो नगर दिखलाकर शीघ्र ही 
ले ATT | 

व्यास्या लक्ष्मण के मतमे अधिक लालसा होने से उन्ही का नाम लेते है। 
परन्तु प्रभु का सङ्काच और डर है । अपने डर का भी आरोप मुनिजी पर ही कर 
Wel अपनी प्रभुता वा प्रकाश ऐसे समय अनुचित है। इसलिए कहते नही हे। 
जो में आयसु पावी से अपनी भी लालसा कह दी | दूसरे को आज्ञा हो तो चह चाहे 
देर करे पर में अनुचित विलम्ब न क्रूगा | देखाइ लै आवो का भाव पह कि उतनी 
देर तक को जिम्मेदारी हमारी | यहाँ पर ठीक पिता पूत्र का सा बरताव हो रहा हैं। 
क्योकि सौपने के समय महाराज दशरथ ने कहा है तुम मुनि पिता आन नहि 
कोऊ | अत रामजी वेसा ही वरताव कर रहे है | 


सुनि मुनीस कह बचन सभ्रीती | कस न राम तुम्ह राखहु नीति ॥ 
धरम सेतु पालक तुम्ह ताता । प्रेम विवस सेवक सुखदाता ॥४॥ 


अर्थं सुनकर मुनिराज ने प्रेमपूर्वक कहा कि रामजी ! तुम कयो न नीति की 
रक्षा करो | तुम धर्म के पुरू के रक्षक हो | प्रेम के विशेष वश होकर सेवको को सुख 
देते हो | 
व्याख्या विनय और सङ्कोच देखकर प्रीतियुक्तं वाणी मुनिजी बोले कि तुम 
नीति की रक्षा न करोगे तो कीन करेगा ? धर्मार्थे काम म सामञ्जस्य स्थापन करने 
बाली प्रणाली ही मीति है | रामजी म बहत बडा नीति का पक्षपात है । आगे चलकर 
स्वय प्रजा से कहेंगे । जौ अनीति कछु भाखौ भाई । तो मोहि बरजेहु भय विसराई | 
तुम धरमंसेतु वे रक्षक हो अर्थात्‌ जगदीश हो। यथा श्रुति सेतु पालक राम तुम 
जगदीस माया जानकी । प्रेम विवस सेवक सुखदाता से अवतार का प्रयोजन कहा । 
तुम सारिखे सत प्रिय मारे | धरौ देह नहि आन निहोरे । भावार्थ यह कि यह आज्ञा 
माँगना Wat मान देना है। 
दो जाइ देखि आवह गगरु, सुख निधान दोउ भाइ। 
करहु सुफल संव के नयन, सुदर वदन देखाइ ॥२१८॥| 
ad सुख मिधान दोनो भाई जाकर मगर देख आओ और सुन्दर वदन 
दिखलाकर सबकी आँखो को सुफल करो । 
व्याख्या तुम दोनो भाई सुख के निधान हो । सुख वित्रण करना चाहते हो | 


नगर देखना दिखाना तो व्याजमात्र है। जमकपुरवासियो का पुण्योदय हुआ है । 
उनकी आँखें सुफल हुआ चाहती है । वयोकि विपयदर्शन तो सब झारीरा की आँखो से 
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होता है। मनुष्य शरीर पाकर भी यदि विपयदर्शन मात्र करते रहे तो मानुपी आँखो 
का साफल्य क्या हुआ । इनका साफल्य तो भगवान्‌ या भागवत दर्शन है। इनपर 
तुम्हारी इतनी कृपा है कि स्वय उनके नेत्रवान्‌ होने का फल देने के लिए जाना 
चाहते हो अत जाम | 


मुनि पद कमळ चदि दोउ राता । चरे रेक SA सुख दातः ४ 
वालक ge देखि अति सोभा।लगे सग रोचन मनु लोभा ॥१॥ 


अर्थ मुनिजी के चरणकमलो वो बन्दना करके ससार के मेनो को सुख देने 
वाले दोनो भाई चरे | वाळक लोग अत्यन्त शोभा देखकर साथ लग गये | उनके नेत्र 
और मन लुव्ध हो गये | 

व्याख्या आज्ञा मिलने पर चलने के पहिले वन्दना को । दोनो भाइयो की 
शोमा ऐसी थी कि दैखनेवाले के नेत्रो को सुख मिलता था। पहिले ही बालक मिरे | 
सवं ही खेलते हुए पाये जाते है। बालको का स्वभाव है कि तमाशा देखने के 
लिए साथ हो जाते है। उनका भन लगना चाहिए और फिर तो वे साथ छोडते 
= लोचन मन लीभा कहने का भाव कि ऐसा मन छगा कि आँखे हटामे नही 
हटत | 


पीत वसन परिकर कटि भाथा | चारु चाप सर सोहत हाथा ॥ 
पेन अनुहरत सुचदन खोरी। स्यामल गौर मनोहर जोरी URI 


अथ कसर छै पोताम्वर के साथ तर्कस बेचा BAT था और हाथो मे सुन्दर 
धनुप ओर बाण झोभायमान था । शरीर के अनुकूल सुन्दर चन्दन की खौर लगाये 
सावळे और गोरे की जोडी थी | 

व्याख्या : जब शोभा देखकर लडको के लोचन मन खोभाने की बात कही तो 
शोभा वर्णेन प्राप्त हो गया। बालकों से घिरे हुए हैं, चरण नही दिखाई पड रहा है। 
इसलिए चरण का वर्णन नही किया । पीताम्बर का वर्णन करते है । कमर मे तरकस 
शोमित हो रहा है। हाथमे धनुप बाणको शोभा है। यहाँ शोभा का भी वर्णन 
वसा ही है Ser कि बाळक ग्रहण कर सकते है। रामजी साँबले हैं तो उनके शरीर 
म केसरचन्दन की खौर रूगी है और छक्ष्मणजी गोरे हैं तो उनके शरीर में अगर 
चन्दन को खौर है। प्राचीनकार मे खौर रूगाने की चार थी। हम लोगो ने भी 
बचपन मे खौर लगाया है। अब देखते देखते चाल उठ गई | शरीर मे चन्दन 
BITE उसपर एक प्रकार का छापा फेरते थे जिससे शरीर में चन्दन की महीन 
महीन रेखाएँ बन जाती थी | चन्दन लगाने का सुख भी मिलता था और शोभा 
भी यढती थी। केसर मिलाने से चन्दन का रग पीला और अगर मिलाने से 
उसका रग श्याम हो जाता है । इसलिए इयामशरीर से वेसरयुक्त चन्दन का भौर 
गोर शरीर मे अगरयुष्ट चन्दन का खौर Casa है १ महाँ तनु Ue से यही 
अभिप्राय है | 
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केहरि कंधर बाहु विसाला। उर अति रुचिर नागमनि माला ॥ 
सुभग सोन सरसीरुह लोचन । बदन* मयंक तापत्रय मोचन ॥३॥ 


अर्थ fag का सा कन्धा था । भुजाएँ विशाल थी | चक्ष स्थलपर अत्यन्त 
सुन्दर गजमुक्ता की मालाएँ शोभायमान थी । सुन्दर लालकमळ से नेत्र थे | मुख तो 
चन्द्रमा सा तीनो तापो को मिटानेवाला था | 

व्याख्या वीरो के ऊँचे ard, del छाती और लम्बी yor होती है। 
इसलिए कन्ये को उपमा वृषभ या सिंह के कन्थे से देते है। यहाँ सिह का सा कन्धा 
कहते है क्योकि पहिल पुरुपसिह वह आये है। यथा पुरुष सिह दोउ बीर । आजातु- 
चाहु कहते है । भुजाएँ जानु का स्पर्श करती हैं AST छाती पर ही गजमुक्ता की 
माला को शोमा है। छालकमर जेसी मनोरम आँखो की शोभा है और मुख चाँद सा 
है । चाँद तो केवल आतप धूप के ताप को हरण करता है पर मुखचन्द तो आध्या- 
त्मिक और आधिभौतिक ताप को भी हरण वरता है । 


कानन्हि फनक फूल छवि देही । चितवत चितहि चोरि जनु लेही ॥ 
चितवनि चाइ भुकुटि वर वाँकी | तिलक रेख सोभा जनु चाँकी ॥४॥ 


अर्थ कानो मे सोने के फूल शोभा दे रहे है। देखते ही मानो चित्त को 
चुरा लेते है। चितवन सुन्दर है | सुन्दर wie टेढी है । तिलक की रेखाएं बिजली 
की भाति चमक रही है । 

व्याख्या कानो मे पड जाने से सोने के फूछो की शोभा है | सोने के फूलो 
से कानो की शोभा नही है यहाँ पर यह दिखलाया कि प्रभु के ay मे पड जाने 
से आभूपणो को शोभा है। आभूपणो मे इतना सामर्थ्यं नही कि प्रभु को शोभा को 
बढ़ा सके | देखते कया है, मानो चित्त को चुराते हे! आँखें ही सुन्दर नही है 
चितवन भी सुन्दर हें। यथा अनियारे दीरध नयन, जितो न तरनि समान | बे 
चितवन कुछ और ही, जेहि वस होत सुजान। भृकुटी के टेढी होने को हो शोभा 
है। सो कमान की भॉति भौहे et तिलक की रेखा तो भारू मे जाकर विलो की 
भांति चमक दे रही है। कोई कोई चाँकी का अर्थ बिजली न करके चक्रित अर्थ 
करते ci भाव यह कि तिलक नही है शोभा की मुहर है । सत्य के प्रमाण म मुहुर 
लगाई जाती है । अर्थात्‌ तिलक मे मुहर दे दी कि यही सच्ची गोमा है । 

दो रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुचित Fat 
नख सिख सुदर बधु दोउ, सोभा सकळ सुदेस ॥२१९॥। 

अर्थं सुन्दर मिरो मे चौगोसिया टोपी, काले और घुँघुराल बाल शोभित 
हे। नख से शिखा तक दोनो भाई सुन्दर है और जिस अङ्ग की जसो शोभा होनी 
चाहिए वसो थी | 


१. यहाँ बाचक लप्तोपमा दे | 
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ब्यास्या ° चारं कोनेवाळी टोपी को चौगोसिया टोपी कहते है। भ 
चाल नही है। पहिले लडके बेसी ही टोपी लगाते थे। नगर देखने चल 
इसलिए टोपी लगाये हैं। बालो के काले और घुंधुराळे होने को शोभा है 
चोगोसिया रोपी ast खिलती है। ग्रन्थकार स्वय नखशिख शब्द का प्रयोग 
हैं। नख से लेकर शिख तक शोभा है। क्योंकि शरीर के जिस देश जिस 
की जैसी शोभा होनी चाहिए वैसी शोमा है। जसे नाक शुक तुण्ड सो दाप 
से वक्षस्थळ कपाट सा भुजाएँ हाथी के सूंड सी जंघा कदली खभसीअ 
कमरू से इत्यादि | 


देखन नगर भूपसुत आए । समाचार पुरवासिन्ह पाए 
धाए घाम काम सव त्यागी । मनहुँ रक निधि seq लागी 


अर्थ मगर देखने फे लिए राजकुमार आये हं । यह समाचार पुरव 
पाया । घर और काम छोडकर ae | जैसे Ea खजाना लूटने के लिए दौड 

व्याख्या * राजा लोग तो बहुत भायै Fl पर शोभा का शोरतो रा 
के विषय मे है । आने के पहिले ही समाचार फेछ गयां] भाव यह कि : 
भाई के साथ विइवामिमजी के पास से चले हैं। इधर सम्पूर्ण नगर मे यह: 
जनक समाचार फेल गया कि राजकुमार आगये। सव लोग धाम काम 
ais कि कही चळे न जायें और हमे दर्शन न हो सके। धाम को अरक्षित 
मानो उससे अब काम ही नही लेना है। काम भो आधे मे छोड़ा विगड ज्‌ 
इसलिए त्यागी कहा । सोचते हे धाम काम मे कया रखा है | सच्चा लाम ' 
में है। इसकी उपमा दरिद्र के खजाना छूटने के लिए दौडने से दे रहे हैं | 
धाम काम का मल्य ही कया हे। खजाना छूट रहा है। यह समाचार सुनः 
भांति रक धाम काम को विस्मरण करके अर्थ लोभ से दौडते है उसी भ 
के दर्शन की लालसा इतनी बलवती है कि उसके सामने पुरवासियो मे ध 
की सुधि न रह गई | 


निरखि सहज सुदर दोउ भाई | होहि सुखी लोचन फल पाई 
जुबती भवन झरोखन्हि छागी । निरखहि राम रुप अनुरागी 


अर्थं सहज सुन्दर दोनो भाइयो को देखकर वे लोग लोचन का फत 
सुखी हो रहे है। युवत्तियाँ घर के झरोखो से लगी हुई रामजी के रूप मे 
होकर देख रही है | 

व्याख्या ATA से रामजी की शोभा मे आधिक्य नही होता बहि 
ढक जाती है। इसलिए दोनो भाइयो को सहज सुन्दर कहा । ससार मे 
शोभा बढाने के लिए किया जाता है| क्योकि वहाँ सहज सुन्दरता मही । 
सहज सुन्दरता नगरबासियो के लिए निधि थी। इसी शोभा की छूट मे भ 
के लिए ds थे। ऐमी ही शोभा की लूट से आँख होने का फल मिलता है | 
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| कि प्रभु की शोभा देखकर कृतक्कत्य हो रहे हैं । युवत्या परदानश्चीन हैं | झरोखे 
से रले मही देख सकती । पलले वी आङ से देख रही है। वे छोचनफल पाकर 
(त नही हुईं | बल्कि अनुराग भे पगी हुई देख रही हैं। परदा का नियम चया 
। है । वाल्मीकी रामायण, महाभारत तथा स्वय वेद मे भी परदा करने का 


द म 
जख पाया जाता है। विपयान्तर के भय से यहाँ पर अ धिक नही लिखा 


सरता | 
ह परसपर वचन सप्रीती । सखि इन्ह कोटि काम छवि जीती ॥ 


नर असुर नाग मुनि माही | सोभा असि कहुँ सुनिअति नाही ॥३॥ 


af वे आपस मे प्रीति सहित वचन कहती हुँ हे सखि! इन्होने करोडो 
की छवि जीत ली है। सुर, नर, असुर, नाग और मुनियो मे ऐसी शोभा कहो 
नही जाती । ॥ | 

व्याख्या यहाँ पर अष्टसखी सम्वाद Set । अपरा प्रकृति का मोहित होना 
प्रसखी का सम्वाद है । राम ब्रह्म पर आठो प्रकृतियाँ मोहित है | भूमिरापोः्नलो 
ख मनो बुद्धिरेव च। अहकार्‌ इतीय मे भिन्ना प्रक्रतिरष्ट्घा। भूमि, जछ, 

बाय, आकाश, मन, युद्धि ओर अहद्धार ये आठ भषरा प्रकृतियाँ है। ये 
ठ प्रकृतियाँ आठ सखी है। सखी सखी से हृदय की वात खोलकर आपस मे 
है। सप्रीति कहने का भाव यह कि एक ही भाव से भावित है। यह सखी 
मोहित होना कहती है और अलौकिक सुन्दरता कहकर मोहित न होने को 
व बतला रही है। घर वे बाहर नही निकलती इसलिए बहती है कि ऐसी 
सुर, नर, असुर, नाग और मुनियो मे सुनी नही जाती । सूर्पनखा सम्पूर्ण 
में विचरण बरती थी अत उसने सुनियत नही कहा। उसने कहा मम 
' पुरुष जग माही। देखेउ खोजि लोक fag नाही। इससे यह भी प्रमाणित 
| कि मनुष्य लोग केवल पाँच जातिया म ही शोभा का अनुभव कर सकते 
र, मर, असुर, नाग और मुनिको छोडकर उनके मुग्ध होने याग्य शोभा 
ही है | 
चारि भुज विधि मुख चारी | बिकट भेप मुख पच पुरारी ॥ 
देउ अस कोउ न आही । यह छवि सखी पटतरिअ जाही ॥४॥ 


अर्थं विष्णु को चार हाथ है। ब्रह्मदेव को चार मुख हैं। शिवजी को पाँच 
और वेप भी विकट है । दूसरा देवता कोई ऐसा है नही जिससे इस छवि का 
दिया जाय । 

व्यास्या अस्वाभाविग अद्भवृद्धि से विष्णु और fafa की शोभा वी हानि 
बजी को अङ्क वृद्धि भी अधिक है और वेप भी विकट है | काम का जीतना 
री कह चुकी हैँ । भुमूण्डिजी भी कहते हूँ राम काम सत काटि सुभग तम 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
बालकाण्ड : प्रथम सीपान ५७३्‌ 


रह गये इन्द्रादि, सो कोई पट्तर योग्य नही है। जव ये लोग ही कुछ न ठहरै तब 
नर, नाग, असुर की गिनती ही वया ? अत केवळ देवो का उदाहरण दिया । 


दो. वय किसोर सुपमा सदन, स्याम गोर सुख घाम | 
अंग अंग पर वारिर्आह, कोटि कोटि सत काम ॥२२०॥ 


अर्थं : अवस्था किशोर परम शोभा के घर शयाम गौर शरीर सुख के धाम 
है । इनके अङ्ग अङ्ग पर करोड़ो काम निछावर हैं । 

व्याख्या : इस किशोरावस्था मे कुरूप भी सुन्दर मालूम पडते हे। ये तो 
परमा शोभा के धाम हैं। इनकी शोभा के लिए क्या कहा जाय। एक एक ay 
पर करोड़ो काम निछावर है | अतः इनमे शोभा की परमिति बतला रहो है | 


कृहहु सखी अस को तनुधारी | जो न मोह अस रूप निहारी ॥ 


कोउ सप्रेम बोली मुदु बानी । जो मे सुना सो सुनहु सयानी ॥१॥ 

अर्थ : हे सखि ¦ वहो ऐसा कौन शरीरधारी है जो यह रूप देखकर मोहित 
न हों) तब कोई सखी Ys वाणी प्रेम से बोली । जो AA सुना है उसे हे 
सयानी | सुमो | 

व्याख्या : यदि मे मोहित हो गई तो इस रूप के देखने पर सभी शरीरधारी 
मोहित हो जावेंगे। मत. आक्षेपार्थक प्रश्न करती है। यह्‌ स्प से अङ्गुल्या निदेश 
करके रूप वी परमोतक्तपंता सूचित करती है । यह सखी ACSI तत्त्व है। 

भब दूसरी सखी कहती है। यह प्रेम से मुदुवाणी बोलती है। पहिली सखी 
भी प्रेम से बोली थी पर उसके बोलने मे मृदुता की माता कम थी, अहद्धार का पुट 
था। इसके बोलने मे प्रेम और मृदुता दोनो 21 यह वहती है कि तुम सयानी हो | 
जिसके ऊपर इतनी आसक्ति है उसका परिचय भी जानना चाहिए । जो शब्द सुना 
है वही सुगाना चाहती है । यह आकारा तत्त्व है। सम्भवतः पति से सुना है । इसी- 
लिए सुनानेवाले का नाम नही खेती | 


ए दोऊ दशरथ के ढोटा | बाल मरालन्हि के कल जोटा ॥ 
मुक्ति कोसिक सख के रखवारे | जिन्ह रस अजिर निसाचर मारे ॥२॥ 
अर्थे : ये दोनो दशरथ के बेटे है | हस के बच्चो की सुन्दर जोडी है | विइवा- 


मिन मुनि के यज्ञ की रक्षा करने वाले है। जिन्होंने wore मे राक्षसो को 
मारा हे। 


व्यारया : महाराज दशरथ का नाम जगत्‌ मे प्रख्यात है | इसलिए अयोध्या- 
धिपति आदि विशेषण नही दे रही है। राजा दशरथ हस है। उनके ये दोनो बेटे 
हसकुमार है | इनकी जोड़ी बडी सुन्दर है। बाल मराल कहकर alread, विवेक भौर 
उत्तम गति द्योतित की अब्र घमे-पर्म वहती है! कौशिक मुनि का तपबल जगत्‌ 
प्रसिद्ध है । राज॑पि से इह्मापि पद लाभ बिया है। उनमे भस्त्रवळ ata करने के 
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लिए विश्यामित्र न बढार कौशिए राजा कुश वे वश मे उत्पन्न मुनि बहा । उनसे 
जिस यज्ञ को रक्षा न हो सी उस यज्ञ की इन्हाने रक्षा की है। ऐसे पराक्रमी और 
धर्मात्मा हूँ। यज्ञ वे विघ्नगारी बलवान्‌ राक्षस थे। उन्हें इन लोगो ने रणाङ्गण मे 
मारा | उससे बछ और ahd कहा । 


स्थाम गात कल कज विलोचन । जो मारीच सुभुज मद मोचन ॥ 
कौसल्या सुत सो सुख खानी । नामु रामु धनु सायक पानी ॥३॥ 


अर्थ दयाम शरीर सुन्दर वमल सी आँखे जिन्होंने भारीच और सुपाहु मे 
मद को तोड डाला है वे आनन्द वी खानि कोसत्या वे बेटे है। नाग इनका राम 
है | धनुप बाण हाथ मे लिए हुए हूँ । 

व्याग्या दोनो भाई भीड के वीच मे है। उन्हे लखाने के लिए रप कहकर 
हाल कहती हैं। सुन्दर मांवलो ala और कमल सी आँखें जिनकी हैं। उन्होने 
मारीच और सुवाहु वे मद बो चूर्ण किया है । भाव यह बि रण अजिर मे निशाचरो 
फा सहार वरनेवाल तो दोनो भाई हैँ पर उनमे से जो दोमो प्रधान थे वे इन्ही 
फे हाथ से पराभव का प्राप्त हुए हे। मारीच मारा नही गया | इसलिए मदमोचन 
कहती है। 

पिता एक बहकर माता मै भेद बत्तलाती है वि येतो कौसल्या के बेटे है । 
इनका नाम राम है | घनुसाय पानी कहकर सलवध मे निरत रहन द्योतित वरती 
है। राम सुखरूप हुं। यथा सीवर ते त्रेलोक्य सुपासी। कौसल्या सुखेखानि हैं। 
यथा प्रगट्यौ जह रघुर्पातत सि are | विस्व सुखद खल कमल तुसारू | 


गौर किसोर वेषु वर काछे।कर सर चाप राम के WS i 
ळछिमनु नामु राम लघु भ्राता । सुनु सखि तासु सुमित्रा माता ॥४॥ 


अर्थ गीर शरीर, सुन्दर वेप, बसे कसाये धनुपवाण हाथ म रामजी बे जो 
पोछे है उनका नाम लमण है । पे रामजी वे छोटे भाई है। हे सखि | सुन, इनको 
माँ सुमिना है! 

व्याख्या वेषवर काछे का भाव यह कि रामजी की रक्षा वे लिए कसे कसाये 
तैयार है। पीछे पोछे चले आ रहे है क्र्योकि छोटे भाई हे । इनका नाम लक्ष्मण है । 
ये भी दशरथ के पुत्र S| पर इनकी माता सुमित्रा है। जो मे सुना सो सुमहु से उप 
क्रम करके मुनु मखि से उपसंहार कर रही है । वयांकि परिचय दे चुको | 


दो विप्रकाञ करि वधु दोउ, मग मुनिवधू उधारि ॥ 
आए देखन चापमख, सुनि हरपी सव नारि ॥२२१॥ 


अर्थं ब्राह्मण का कार्य करके दोना भाई रास्ते मे मुनिवधू था उद्धार करते 


घनुपयज्ञ देखने आपे है । यह सुनकर सब स्तिर्याँ प्रसन ही उठी I 
व्याख्या परिचय देने के बाद जनकपुर आगमन था प्रयोजन Teal है । 
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पहिले दोनो भाइयो ने यज्ञ की रक्षा करके विश्वामित्रजी का कार्य क्या । रास्ते 
चलते मुनि वधू का उद्धार किया । सतानन्दजी राजपुरोहित हैं | उन्ही के माता पिता 
अहल्या और गौतम मुनि थे। अत मुनिवधू के शापित होने की कथा जनकपुर 
वासियों मे विशेष रुपसे प्रख्यात ati इसलिए माम से परिचय न देकर मुनिवधू 
उघारि एतावच्मान कहने से अहिल्योद्धार सवने जान लिया। इससे परमप्रभुता 
और पावनत्ता कही । धनुपयज्ञ देखने BE) भाव यह कि ये भी धनुष की 
परीक्षा करेंगे । यह सुनकर सब स्त्रियों को हषं हुआ। सबके हृदय मे श्रीजानकी 
जी के इनसे विवाह की सम्भावना जागरूक हुई | अत सब हापित हुईं । 


देखि राम छवि कोउ एक कहई । जोगु जानकिहि यह बरु अहई ॥ 
जो सखि इन्हाह देख सरनाहू । पन परिहरि हठि करे बिवाह Wel 


अथे रामजी की छवि देखब र कोई एक सखी कह उठी कि यह वर जानकी 
जी के योग्य है 1 यदि सखि | इन्हे राजा देखले तो अपना प्रण छोडकर हठ पूर्वक 
इनसे व्याह कर AM । 

व्याख्या तीसरी सखी बोलना ही चाहतो है कि प्रभु सामने आ गये। अत 
वहती है कि जानकी के योग्य वह वर है। राजा लोग तो बहुत आये पर जानकी 
के योग्य बर कोई मही । स्तियाँ बर की योग्यता अयोग्यता को समालोचना किया 
करती है । स्वय रूप देखकर रूप दखने का फल कहती है । यह तेजस्तत्त्व है | 

मालूम होता है कि राजा ने इन्हे देखा मही । योग्यता को दृढ करती है। 
याद देख लें तो ऐसे योग्य बर के लिए प्रण छोड दें । प्रण और हठ में भेद दिख 
लाती है प्रण छोडमा अनुचित है और अनुचित के पक्षपात को हो हठ कहते है | 


कोउ कह ए भूपति पहिचाने | मुनि समेत सादर सनमाने ॥ 
सखि परतु पनु राउ न तजई। विधि बस हठि भविवेकहि भजई ॥२॥ 


अथं किसी ने वहा इन्हे राजा पहिचानते हैं। मुनिजी के साथ इनका 
सादर पूर्वक सम्मान किया है | परन्तु सखि ! राजा प्रण नही छोडता । होनहार के 
वश मे पडा हुआ हठ करके अविवेक का अपनाये हुए है । 

व्यारथा चौथी बोरी देखने की वात नही जान पहिचान है। मुमि वा 
सो आदर सम्मान प्राप्त ही था । इनका भी आदर सम्मान किया | नगर मे छाकर 
टिवाया | यह्‌ सखी प्रेमबश प्रणरक्षा को अविवेक वतला रही है। इसका तर्क यह 
है कि जो कुछ प्रण हुआ है वह जानकी के योग्य वर मिलने के लिए हो हुआ है । 
जव योग्य वर मिल गया ततव प्रण पर अडे रहना अनुचित है । होनहार बलवान्‌ 
हे । ऐसा विवेकी राजा अविवेक से काम ले रहा है | अपने प्रण पर अडा हुआ है। 
यह्‌ उचित अनुचित का विचार अपने पसन्द के अनुसार करती है । तमोबहुर है । 
विवेक को अविवेक और अविवेक को विवेक समझती है 1 यह पृथ्वी तत्त्व है । 
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कोउ कह जो भल अहइ बिधाता । सब कहूँ सुनिअ उचित फल दाता ॥ 


तौ जानकिहि मिलिहि बरु एहू । नाहिन आलि इहाँ सदेह ॥३॥ 
अर्थं किसी ने कहा कि यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि सबको 
a फल देनेवाले है तो जानकी को यही वर मिलेगा। हे आली ! इसमे सन्देह 
नही है। 
व्याख्या पाँचवी सखी बोली राजा भले ही विधिवद अविवेक को भजें 
पर यदि ब्रह्मा भले है न्यायकारी है तव तो जामकीको यही वर मिलेगा । यदि 
यह वर न मिला तो ब्रह्मा वुरे। ब्रह्मादेव वे भले बुरे की परख जानकी वे योग्य 
बर मिलने न मिलने मे कर रही है | 
राजा वा तो भरोसा नही बह प्रण न छोडेगा। विधिका भरोसा है। वे 
विधि बैठा देंगे तो सबका मनोरथ पूर्ण होगा | इसे शुद्ध प्रेम कहते है। स्वय मोहित 
हुं पर विवाह उनका जानकीजी से चाहती हैं । 
जौ बिधि बस अस वने संजोग । तौ कृतकृत्य होइ सब छोगू ॥ 
सखि हमरे आरति अति ताते | कबहुक ए arate एहि नाते ॥४॥ 
अर्थं यदि विधिवश ऐसा सयोग बेठ जाय तो सबलोग कृतकृत्य हो जायं | 
हें सखि ! मुझे इसलिए अत्यन्त आति है कि कभी ये इस नाते से भावेगे । 
व्याख्या मनोरथ पुति म होमे से ब्रह्मदेव को बुरा कहना विवाह हो 
जाने से सत्रको कृतकृत्य मानेना अति आरत होने का लक्षण है। अत वहती है 
कि विवाह के नाते से आमा होगा तो हम लोगाको भी दरशन मिल जायगा । यह 
सखी दर्शन के लिए आर्त है लोचन चातक जिन करि राखे। रहहि दरस जरस 
अभिलाखे। निदरहि सरित मिधुवर घारी । रूप चिदुजल होहि सुखारी । यह सखी 
जल तत्त्व है । 
दो नाहित हम कहूँ सुनहु सखि, ee फेर दरसन दूरि। 
यह सघटु तब होइ जब, पुन्य पुराकृत सुरि ॥२२२॥ 
अर्थं नही तो हे सखि! हमको इनका दशन दुलभ हे। यह सयोग तो तव 
बन सकता है जब पूर्व जन्म का बडा पुण्य हो | 
व्यारया इस बार तोये धनुपयज्ञ देखने यहाँ आगये हँ । राजा के लड़के 
ठहरे। घर जाकर राज मे फेम जाचेगे। यहाँ आमे के लिए कोई कारण मही रह 
जायगा । यही लोग यहाँ ala तो दशन मिल सकता हैं । हमारा जाना तो हो नही 
सकता | अत यदि हम लोगो का पूर्वजन्म का अत्यन्त पुण्य होगा तो ag सयोग 
बन जायगा | व्याह हो जाने पर आना जाना लगा WAT | हम छागो को दर्शन 
मिरा करेगा | 
बोली अपर weg सखि नीका । येहि बिबाह अति हित सवहा का ॥ 
कोउ कह सकर चाप कडीरा। ये स्यांमल मुदु गांत विसीरा ॥१॥ 
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अर्थ दूसरी ने कहा बि सखि । तुमने अच्छा कहा। इस विवाह मे सभी 
का अत्यन्त हित है। किसी ने कहा कि शद्धर का धनुष कठोर है और ये alae 
कोमल दरीरवाले अभी बच्चे हैं | 

व्याख्या ' छठी सखी बोली। यह अपने से पहिले बोलनेवाली सखी का 
समर्थन करती है कि इस विवाह मे सभी का अर्थात्‌ राजा का, रानी का, पुरजन 
का, हमारा और स्वय रामजी का अतिहित है। सवमे अतिहित का सञ्चार करती 
है । यह वायु तत्त्व है। अतिहित कहने का भाव थह है कि इसम लाभ ही लाभ है । 
हानि का रेश भी नही है । 

सातवी कहती है कि किसी भांति सामञ्जस्य ही नही वेठता। कमठ पीठ 
की भाँति यह धनुष कठोर है और ये रघुनन्दन मधुरमूति हैं। ये केसे इसे चढा 
सकेंगे । जनकजी का प्रण अत्यन्त दारुण है । यह सशय करती है । मनस्तत्त्व है। 


सबु असमजस अहइ सयानी। येहि सुनि अपर weg मृदु वानी ॥ 
सखि इन्ह कह कोउ कोउ अस कहही। बड प्रभाउ देखत लघु अहही ॥२॥। 


अथं हे सयानी | सभी प्रकार तो असमञ्जस हे। यह सुनकर दूसरी ने 
कीमल वचन कहे । सखी ! इनको तो कोई कोई ऐसा बतळाते है कि इनका प्रभाव 
वडा है । देखने मे ही छोटे हैं । 

व्याख्या अपने कहने का निष्करपं कह रही है कि किसी प्रकार से भी बात 
वेठती नही मालूम होती | इस बात का खण्डन वरती हुई आठवी सखी वोली कि 
मदुगात और किशोरावस्था होने से इन्हें थोडा न समझना | में स्वय मही जानती 
परन्तु जानकारो का यह कहना है कि ये देखने मे ही छोटे हे | प्रभाव इनका वडा 
है | जानकार लोग विरले ही होते हँ । इसलिए कोउ धोउ वहती है। 


परसि जासु पद THT धूरी। तरी अहल्या कृत अघभूरी ॥ 
सो कि रहिहिं बिनु सिवधनु तोरे । यह प्रतीति परिहरिअ न WT ॥३॥ 


अर्थं जिनके चरण कमलो के रज वे स्पश से पत्थर वची हुई अहल्या 
जिसने बडाभारी पाप किया था तर गई | यह बया विना शिवघनु तीडे रहेगे । ऐसा 
विश्वास भूलकर भी न छोडना । 

व्याख्या अहल्या का इतना बडा पाप था गि wa पत्थर हो गई थी। 
वह जिसके चरणवमल की धूलि पडने से तर गई। यथा रामपद पदुम पराग परी | 
रिपि पिय तुरत त्यागि पाहन तनु छविमय देह धरी । प्रबलपाप पतिमाप gag दब 
दाइन जरनि जरी। कृपासुधा सिचि विबुध बेलि ज्यों फिरि सुख फरनि फरी । 
TRE बन्धन से छूट गई। जडता न्ट हो गई। वह स्वय धनुप की जडता 
अवश्य नष्ट वरंगे। धनुप की जडता ही गुरुता है। यथा निज जडता लोगन पर 
डारी। होउ टरम रघुपतिहि निहारी । हमलोगो मे हित की सिद्धि घनुप टटने म 
है। सो विश्वास विना कोई सिद्धि नही होती। यथा कौनिउ सिद्धि न fag 
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विस्वासा । विश्वासत्याग से सिद्धि नही होती । युक्तियुक्त बात पर कयो विश्वास 
नही करती ? इसलिए विश्वास को भूलकर भी नही छोडना । 


जेहि विरति रचि सीय संवारी । तेहि came वरु रचेउ विचारी ॥ 
तासु वचन git सब हरपानी। Cas होउ कहहि मद वानी ॥४॥ 


अर्थं जिस व्रह्मा ने सीता को रचकर सुन्दर बनाया है। उसी ने विचार 
कर सावरे वर फो भी रचा है। इसका वचन सुनकर सव प्रसन्न हो गई । और सुखी 
होकर वह्ने लगी कि ऐसा ही हो । 

व्यारया सोताजी के जम्म के पहिले ही ब्रह्मा मे विचार किया कि लोक- 
सुन्दरी सीता को रचना है। तो उसके लिए वर पहिले ही रचना चाहिए। अत 

इन्हे विचारकरे पहिल से ही रच रखा है । तब सीताजी को ऐसी सुन्दरी बनाया 

है । यह निश्चय करती है । बुद्धि तत्त्व है । ऐसी आशा भरी बात आठवी सखी की 
सुनवर संव afaat आनन्दित हो उठी । सबकी सुख मिला अत आशीर्वाद देती हैं 
कि ऐसा ही at | 


दो हिय हरपहि वरर्पाह सुमन, सुमुखि सुलोचनि वृद। 
जाहि जहाँ जह वधु दोउ, तहँ तह परमानद ॥२२३॥ 

अथ सुन्दर मुखवाली ओर सुन्दर आँखावाली युवतिया हृदय से हपित 
होती हैं। और फूलो की वर्धा वरती हँ । जहाँ जहाँ दोनो भाई जाते हैं वही बही 
परम आनन्द होता है । 

व्याख्या सर्वत ही यही दशा है। जहाँ जहाँ दोनो भाई जाते हें परमानन्द 
मच जाता है । सुमुखि सुलोचनि Ge बरसाती है । अपरा प्रकृति सवत्र ही एक सी 
है । अत मंत्र ही एक सी क्रिया हो रही है । यह सरकार के ऊपर पहिली gota 
है। जो जनवपुर की सुमुखि सुलाचनिवृन्द द्वारा हो रही है। एकबार पहिल जन्म 
के उपलक्ष म देवत्ताओ द्वारा हुईयी। पर चह अयोध्या म हुई थी। सरकार के 
ऊपर नही । यह पुष्पनर्पा स्वय प्रभु के ऊपर हो रही है । यह सत्कार पुरवासियो 
द्वारा ही रहा है | 
पुर पूरव fafa गे दोउ भाई । जह agua हित भूमि वनाई ॥ 
अति विस्तार चारु गच ढारी । विमल वेदिका रुचिर संवारी wei 


अर्थं दोनो भाई पुर के पुरा की ओर गये | जहाँ धनुपयज्ञ के लिए भूमिका 
तैयार की गई बी । अत्यन्त विस्तृत सुन्दर गच ढोली गई थी । निमे सुन्दर बेदी 
मेवारी गई थी । 

व्याम्या धनुपयज्ञ म भगवान्‌ भूतभावन की पुजा होती है। मेध्य पशुओ 
की वलि होती है। यथा आरभ्यता घनुर्यागश्चतुदंश्या यथाविधि | विज्ञसन्तु 
पशून्‌ भेव्यान्‌ भूतराजाय मीढ्पे । भा । ओर झस्यकौशल तथा वल की परीक्षा 
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होती है । धनुषश्च वे एक दिन पहिल ही भूमिका टेखने गये । प्रभु पश्चिम दिशा 
से आये हैं । पुर वाहिर सरसरित समीपा । उतरे ag ad बिपुल महीपा | यह हाल 
पुर के परिचिम दिशा का है। घनुपयज्ञ की भूमिका देखने की उत्कण्ठा है ! बह पुर 
के पूर्वं की ओर है । वही दोनो भाई गये । 

गच के ढाळने की विद्या पहिले थी | अब नही है । दक्षिण के मन्दिरो मे are 
हुए पत्यर लगे पाये जाते हैं। ग्रन्थकार ने काँच के गच का उल्लेख अन्यत विया 
है। अत गच का ढाला जाना सिद्ध है । उसपर सुन्दर विशुद्ध वेदिका बमायी गई 
थी | जिसपर घनुपयज्ञ होमेवाला था | 


चहु fafa कचन मच विसाला । रचे जहाँ वठहि महिपाला ॥ 
तेहि पाछे समीप चहु पासा। अपर मच west विलासा ॥२॥ 


अथं चारो बोर सोने के वडे बडे मश्च कोच बने थे। जिसपर राजा 
लोग बैठते हैं। उसके पीछे पास ही चारो ओर दूसरे मञ्चो की मण्डली लगी थो | 
जो मञ्च आदि का विधान घनुपयज्ञ म शास्त्रोक्त है। यथा ast क्रियन्ता विविधा 
मल्लरड्भपरिश्षिता । भा । 

ब्याख्या राजा छोग स्वणसिहासन पर बेठनेवाले हैं। अत उनके वेठने के 
लिए सोने के ही मश्च बनाये गये थे। और वे सब बडे बडे बनाये गये थे। जिनमे 
राजा लोग समाज सहित वेठ सर्वे उस मञ्चमण्डली के पीछे दूसरी मञ्चमण्डली थी । 
जो सोने की नही थी । 


कछुक अँचि सव भाँति सुहाई । बेठहि नगर लोग जह जाई ॥ 
fret निकट विसाळ सुहाए । धवल धाम बहु वरन बनाए ॥३॥ 


अर्थं कुछ ऊंची ओर सव भांति सुन्दर थी जिसपर नगर ये लोग जाकर 
dea थे। उसके निकट विशाल और सुन्दर अनेक रग वे उज्ज्वल गृह बनाय 
गये थे । 

व्यास्या यह दूसरी मञ्चमण्डली भी सत्र भांति सुन्दर है और कुछ ऊचे पर 
है । जिसमे आगे राजाओं के बैठने पर मी सामना न स्वे। उस मञ्चमण्डली के 
निकट अर्थात्‌ पीछे की ओर उज्ज्वल घाम बनाये गये थे जहाँ पुरुपो की पहुँच न 
हो सके । प्रत्येक वर्ण के लिए पृथक्‌ र्क से वे घाम रंगे थे। इसलिए पहुवरन 
कहते हैं । 
जह वेठे देखहिं सव नारी । जथा जोगु निज कुळ अनुहारी ॥ 
पुर वाळक कहि बहि मृदु वचना । सादर प्रभृहि देखावहि रचना ॥४॥ 

अर्थ जहाँ सर नारियाँ यथायोग्य अपने अपने बुल वे अनुम्प स्थानो पर 
बेटी हु घनुपयञ्ञ देस सकें | पुर वे वालक मुदु वचन कह्‌ वहवर आदर बे साथ 
रचना दिसला रहे हैं ! 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


५८० रामचरितमानस 


व्याख्या यहाँ पर वेठकर देखने वी व्यवस्था है खडे होकर नही । यथा ' 
जहाँ 46 महिपाला | बेठहि नगर लोग जह जाई । जह बैठे देखहि सब नारी | कुछ 
की प्रतिष्ठानुसार स्त्रियाँ परदे मे या परदे से बाहर बैठकर देख सकें । चालकवृद 
देखि अति सोभा । लगे सग लोचन मन लोभा | सो वही से सग छगे हुए हैं 1 यहां 
ले आये। भव रचना दिखला रहे है। जब से भूमिका मे हाथ लगा तब सेये 
वालक लोग रचना देख रहे हैं। भत रचना इनकी भलीभाँति देखी हुई है। अव 
उस प्रभु को दिखाते हँ । देखने योग्य स्थानो मे लिवा ले जाते हैं। यात करने मे 
सुख का अनुभव वरते है । 
दो सव fay एहिं मिस प्रेमवस, परसि मनोहर थात । 
तन पुलर्काह अति हरपु हियं, देखि देखि दोउ भ्रात ॥२२४॥ 
अर्थं सव वच्चे इस बहाने से प्रेम के वश होकर शरीर का स्पर्शे करके 
पुलकित होते है और दोनो भाइयो को दखकर मन मे हापित होते है । 
व्यारया सब बालक प्रेम वे वश है । प्रभु का स्पर्श करना चाहते हूँ दिखाने 
का बहाना उन्हे मिल गया है। उसी बहाने से प्रभु वे मञ्चलमय मनोहर शरीर 
का स्पर्श करते हैं। स्पशं से इतना बडा आनन्द होता है कि उन्हे रोमाञ्च हो जाता 
हे। यथा ब्रह्मासस्पर्णमस्यन्त सुखमश्नुते । गी । ब्रह्मासस्पर्दा मे अत्यन्त सुख होता 
है | नेत्रो से दोनो भाइयों को देखने से मनमे हुपं होता है। अब शाब्द के अनुभव 
के लिए सादर रचना दिखलाते हैं। 
सिसु सव राम प्रेमवस जाने। प्रीति समेत निकेत बखाने ॥ 


निज निज रुचि सब लेहि बोलाई । सहित सनेह जाहि दोउ भाई ॥१॥ 
अर्थं रामजी ने सब बारको को प्रेम वश जाना | भत प्रीति के सहित 
घरो वी प्रशसा करने छगे। अपनी अपनी रुचि के अनुसार सब gaia है और स्नेह 
के सहित दोनो भाई चले जाते है। 
व्यारया शिशुओ के स्पर्श से चिढते नही । समझते है कि ये प्रेम वे वश मे 
हुँ। बे मेरी वाणी भी सुनना चाहते ह। अत आप जिन जिन घरो को उन लोगो 
ने दिखाया उनकी प्रशसा TAA रुगे । इन्द्रियो के तर्पण से चालफो को बडा आनन्द 
हो रहा है। अब वे अपनी अपनी संचि के अमुसार वस्तु दिखछाने बे लिए सहित 
wig वुळाते है भौर ये सहित सनेह चले जाते Fl इससे सरकार का स्वभाव कहा 
कि इतने बडे प्रभु होने पर भी भक्त के स्नेह सहित बुलाने पर स्नेह सहित चले 
आते हुं | 
राम देखार्वाह अनुजहि रचना । कहि मृदु मधुर मनोहर वचना ॥ 
wa fag ag भुअन निकाया । रचे जासु अनुसासन माया ॥२॥ 
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अर्थ : कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर रामजी छोटे भाई को 
रचना दिखलाते हैं। जिसकी आज्ञा से माया निमेष : पछक पड़ने का समय के भी 
अंश में ब्रह्माण्ड समूहो को रच डालती है । 

व्याख्या : सादर होने से ys सरस होने से मधुर और सुस्वर होने से 
मनोहर कहा | बालको की प्रसन्नता के लिए स्वयं देखते हैं और छोटे भाई को 
दिखाते & । जानते है कि इन रचनाओ की प्रशसा से और हमारे चकित होने से ये 
बालक प्रसन्न होगे । यहाँ पर अत्ति माधुर्य का वर्णन किया | मत tag भी साथ 
ही साथ ग्रन्थकार कहते है । क्योंकि ऐश्वर्य का ध्यान विना रहे भक्ति जार लोगो 
की आसक्ति की भाँति हो जाती है। यथा . तहिहीन जाराणामिव | ना सू । 
विकासवाद का सिद्धान्त अत्यन्त सद्धीर्ण है | सृष्टि क्रम से नही होती युगपत्‌ होती 
है । स्वप्न की सुष्टि की भाँति रचना के लिए काल चाहिए। सो पलक मारने के 
पहिले ही माया अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड की रचना कर डालती है और मायां में यह 
शक्ति प्रभु के द्वारा आती है । यथा ' सुनु रावन ब्रह्माण्ड निकाया। पाइ जासु बल 
विरचित माया । = 


भगति हेतु सोइ दीनदयाला। चितवत चकित धनुप मखसाला ॥ 
कौतुक देखि चले Te पाही। जानि विलंबु त्रास मन माही ॥३॥ 


अर्थं : भक्ति के लिए वही दीनदयाल चकित होकर धनुप यज्ञाला देख रहे 
हे । कौतुक देखकर गुरुजी के पास चळे | विलम्ब जान करके मनमे चास है | 

व्यास्या : ऐसे प्रभु का चकित होकर घनुपमखश।ला निरीक्षण करना केबल 
Tego} भक्त और दीनो की प्रसन्नता के लिए यह मारय हो रहा हे। यथा: 
अनेक वेप धरि नृत्य करै चट कोय | घनुपयज्ञशाला देखने का कौतुक था सो देस 
चुके | अव लौटते है । धतुषयज्ञाला पहिले नही देसी थी । इसलिए उयके देसने के 
लिए कौतुक था । एक याम दिवस रहा तव डेरेसे चळे थे और सन्ध्या के पहिले 
रोट रहे है । फिर भी मनमै गुरुजी का त्रास है | नगर देखाइ तुरत छै आवो कहा 
था | सो कुछ देर तो अवश्य हो गई I 


जासु त्रास डर कहं डर होई। भजन प्रभाउ देखावत सोई ॥ 
कहि वाते मृदू मधुर सुहाई किए विदा वालक बरिआई ॥४॥ 
aq: जिसके त्रास से डर को डर होता है वही भजन प्रभाव दिखा रहा 
है । मृदू मधुर और सोहाई वाते कहकर वालको को जब्ररदस्तो विद्रा किया । 
व्यास्या : ee ढर के भी डर है। यथा: भयाना भय भीषण भोषणानाम्‌ । 
जसे द्वारा लोगों को अभयपद प्राप्त होता है उसे डर कहाँ ? यह डर भी नाटय 
हे | भजन का प्रभाव इससे दिसाते है कि भगवान्‌ भक्त से भयभीत भी रहते हैं । 
बाळको ने प्रे के हा प्रभुको बहुत दिक किया पर प्रभु प्रसन्न है। अब 
इनवा साथ छोड़ना है। बिना छोड़े तीप्र गति नहीं ही सकती और ये सब साथ 
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छोडना नही चाहते | अत जबरदस्ती उन्हे विदा करना पडा । फिर भी प्रभु ने मुदु 
मधुर और मनोहर बातें कहकर ही हटाया | 


दो सभय सप्रेम विमीत भति, सकुच सहित दोउ भाइ । 
गुरुपद THT AE fae, gS आयस्‌ पाइ ॥२२५॥ 


अर्थ दोनो भाई अत्यन्त विनीत हे। भय प्रेम और सङ्कोच के साथ गुरु 
के चरणकमल मे सिर मवाकर आज्ञा पाकर बैठे | 

व्याख्या विलम्ब से भय गुरु चरणो मे प्रेम स्वाभाविक जो कहा था सो 
ठोक न कर सकने का THI | इन भावो से भावित हो दोनो भाइयो ने गुरुजी के 
चरण कमलो को वन्दना बी । बन्दना करके हाथ जाडे खडे है। जब गुरुजी ने 
आज्ञा दी तव as | इसे विनय कहते है । 


निसि प्रवेस मुनि आयसु दीन्हा | सबही सन्ध्या बदनु कीन्हा ॥ 
कहत कथा इतिहास पुरानी । रुचिर रर्जनि जुग जाम सिरानी ॥१॥ 


aad रात्रि वे प्रवेश होने पर मुनिजी ने आज्ञा दी। सभी लोगो ने सन्ध्या- 
वन्दन किया । पुरानी कथा और इतिहास कहते हुए सुन्दर राजि के दो पहूर 
बीत गये । 
व्याख्या dada दिन नक्त प्रवदन्ति मनीषिण ! पण्डितो ने एक ag 
दिन रहते ही रात बतलायी है। इससे यहद सिद्ध हुआ कि एक मुहूर्त दिन रहते ही 
मुनिजी ने सबको सन्ध्यावन्दन की आज्ञा दी। क्योकि वाराह पुराण में साय 
सन्ध्यावन्दम का काल बताया है | सूर्यास्त से पहिले और ताराओ के प्रकट होने के 
पहिले तक । सूर्यं के तेज की हानि न हो तव तक और प्रात काल सूर्य के आधे 
उदय के पहिले तक सन्ध्या होती है। थथा अर्वागस्तमयात्सन्ध्या व्यक्तीभूता न 
सारका थावत्‌। तेज परिहाभिवश्ञाऱद्वानोरर्धोदय यावत्‌ | sais मिलन आई 
जमु राती । देखि भानु जनु मन सकुचानी । तदपि बनी सच्या अनुमानी । ब्रह्म जीव 
को सन्धि सन्ध्या है । गुरु को सेवा प्रधान है। उसी मे सब लोग ots अत्त 
समय आते ही गुरुजी ने आज्ञा दो। 

ऋषिया के साथ प्रभु भी एकभुक्त ब्रत कर रहे है। सन्ध्यावन्दन के बाद 
पुण्यवथा हाने लगी । अनधिकार चरचा नही की जाती। थद्धरात्रि के पहिले नही 
सोना चाहिए । अत कथा वार्ता मे आधी रात हो गई | 
मुनिवर सयन कीन्ह तव जाई । लगे चरन चाँपन दोउ भाई॥ 
जिन्ह के चरन सरोरुह छागी । करत विविध जप जोग विरागी ॥२॥ 


अर्थ तब मुचीशवर ने जावर शयन विया । दोनो भाई प्रेम से गुरुजी का 
पाँव दबाने लगे जिनके चरणकमल के लिए विरक्त लोग अनेक प्रकार के जप और 
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व्याख्या कथा से उठकर गुरुजी ने शयन किया । रास्ता चलकर आये हैं । 
अत थकावट निवारण के लिए प्रभु गुरुजी के पाँव दवाने रुगे । गुरुजी की सेवा 
विना आज्ञा पाये भी करनी चाहिए | 

प्रभु के चरणकमलो को तो Tet ने अपने हृदय मे छिपाकर रबखा है | 
जे हर हृदय कमल महेँ गोए। अत उनको प्राप्ति के लिए विरक्त पुरप जप और 
योग करते है। जो विरक्त नही है उसे प्रभू के चरणो की प्राप्तकी इच्छा हो 
नही होती। भत उसका अघिवारी विरागी ही है। यथा Ais ein विरागी 
अति अनुरागी | जप और योग ही उसका साधन है। नाम निरुपण नाम जतन ते | 
सो Med जनु मोल रतन al इसलिए जप करत है | उससे थकते है तव ध्यान 
करते हूँ । ध्यान से थबकर फिर जप वरते हँ | इस प्रकार साधन करते है | 


तेइ दोउ वधु प्रेम जनु जीते । गुर पद कमल पलोटत प्रीते ॥ 
बार वार मुनि अग्या दीन्ही । रघुवर जाइ सयन तब कीन्ही UN 


अर्थ वे ही दोनो भाई मानो प्रेम से जीते गये । प्रम स गुरुजी का पाँव 
दवा रहे है। बार बार मुनिजी ने आज्ञा दी सघ रघुवर ने जाकर शयन किया । 

ब्याख्या ये अजित gt किसी से जीते नही जाते पर प्रेम इन्हे मानो 
जीत लेता है। यथा भगति भवसङ्टि वस करी । गुरुजी के प्रेम के इतने बश्य हो 
गये हैं कि प्रीति से पाँव दवा रहे हूँ । 

एकवार के वहने पर सेवा से उपरत नही होना चाहिए | जिसे सेवा म प्रेम है 
बह उसे शीघ्र छोडना नही चाहता और बडे रोग नधिक सेवा रना नही चाहते | 
अत मुनिजी के वार वार आज्ञा देने पर राम जी ने जाकर शयन किया । लक्ष्मण 
जी ने शयन नही क्या । इसलिए रघुवर जाइ समव तव कोन्ही कहते हैं | 
चापत चरन लखनु उर छाए। सभय सप्रेम परम ay पाए II 
पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता | पौढे धरि उर पद जळजाता ॥८॥ 

अर्थे * लक्ष्मणजोी हुदय मे लगाये हुए भय प्रेम और परम सुख से पैर दाव 
रहे है। वार यार प्रमु ने कहा कि भैया  सोओ। तव चरणकमल को हृदय म 
धारण करके लेट गये | 

व्याख्या रूद्मणजी को अत्यन्त प्रेम | इसलिए चरण को हृदय म लगाये 
हुए दाव रहे हैं। दबाने मे वेभोके देव न जाम इसलिए अय भी है। दवाते से प्रभू 
बरे सुख भी मिलेगा इसलिए प्रेम है । रात बहुत वीती । फिर भी शीघ्रत्ता नही | 
निद्रा का आनन्दं भी इस सेवा के आनन्द वे सामने ge मी मही है। अत परम 
सचु पाए लिखा I 

साने म अतिकाल हो रहा है। इसलिए प्रभु वी आज्ञा वार यार सानै के 
लिए हुई | तव जिस चरणकमल बो हुदय मे लगाकर दाप्र रह थे उसी को हृदय 
में रामप्रर पोढ गये । अर्धान्‌ छठे, सोपे नहीं) प्रभु फे घर ब सहर निकलने पर 
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लक्ष्मणजी नही सोते। रक्षा के लिए सदा जागरूक है। यथा कछुक दुरि सजि 
वान सरासन | जागन लगे वेठि वीरासन । तेहि aes लहिमन वीरासन | कटि 
निपग कर बान सरासन | अत प्रभु की आज्ञा मानकर लेट गये । पर निद्रा के 
वशीभूत नही हुए । 


दो उठे wag निसि विगत सुनि, अरुतसिखा धुनि कान । 
गुरु ते पहिलेहि जगतपलि, जागे रामु सुजान ॥२२६॥ 


अथं रात वीतमे पर मुर्गे का शब्द कान से सुनकर लक्ष्मणजी उठे और 
गुरुजी से पहिले जगत्पति रामसुजान जागे । 

व्याख्या मुर्गा के पहली बार बोलते ही लक्ष्मणजी उठ पडे | पहूर रात 
रहते ही मुर्गा बोलता है । तभी से दिन माना जाता है। इसीलिए राजि का नाम 
त्रियामा तीन पहरवाली है। पहर भर रात रहते ही जागमे का विधान है। 
य॒था पहिले पहर भूप नित्त जागा । उसी समय रामजी जागे। लक्ष्मणजी पोढे थे 
अत उनके लिए उठे लिखा । रामजी सोये थे अत उनके लिए जागे लिखा | 
शास्त का विधान है कि दिष्य गुरु से पीछे सोये भौर पहिल उठे। तदनुसार प्रभु 
भी गुरुजी के पीछे सोये और पीछे उठे | 
सकल सौच करि जाइ नहाए। नित्य निवाहिमुनिहि सिर नाए ॥ 
समय जानि गुर आयसु पाई । लेन प्रसून चले दोउ भाई ॥१॥ 


अर्थं सब शौच करके जाकर स्मान किया । नित्य वम का गिर्वाह करके 
मुनिजी को प्रणाम किया । समय जानकर और मुनिजी की आज्ञा पाकर दोनो 
भाई फूल लेने चले | 

व्याख्या शौच दो प्रकार का होता ह। एक वाह्य और दूसरा भाभ्यन्तर | 
बाह्य शौच मिट्टी और जलादि से किया जाता है और आभ्यन्तर शौच ध्यान 
धारणादि से होता है। सो दोनो प्रकार के शौच के बाद बाहर जाकर अवगाह 
स्नान किया । गुरु सेवा प्रधान है। अत नित्य कर्म का निर्वाह सक्षेप से किया | 
नित्यकमं का परित्याग नहीं होना चाहिए और गुरुजी की सेवा मे उपस्थित हो 
गये । गुरुजी को प्रणाम किया | यथा प्रातकाळ sis के रघुनाथा । मातुपिता 
गुरु नार्वाह माथा | 

समय जानकर कि इस समय यदि फूल लेने जावेगे तो गुरुजी के पुजा समय 
तक फूल ला सकेगे । गुरुजी से माज्ञा माँगी । मिलने पर फूल लेने दोना भाई चले I 
गुरुजी की पुजा मे फूल अधिक लगता है। अत दोनो भाई चल | रामजी वो अकेले 
नही छोडते । अत दोनो भाई चल I 
भूप बाग वर देखेछ जाई । जह वसव रितु रही लोभाई॥ 
लागे विटप मनोहर नाना । वरन वरन बर वेलि विताना ॥२॥ 
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अर्थ राजा के श्रेष्ठ बाग को जाकर देखा जहाँ वसन्त ऋतु लुमाकर रह 
गई थी। मन के हरण करनेवाले अनेक प्रकार के पेड छंगे थे। उनपर रग विरगी 
वेलियाँ चढी थी | जिनका चदोआ वन गया है। 

व्याख्या महाराज जनक के अनेक ANTS | उनम से Gate वाग को 
जाकर देखा बाग की श्रेष्ठता कहते हैं कि उसे देखकर मनुष्य का रुभा जाना तो 
कोई बडी वातत नही है । वहाँ आकर वसन्त ऋतु लुब्ध होकर ठहर गया । वसन्त ऋतु 
ससार से चला गया । ग्रीष्म और पावस वीत गया । अत्र शरद वा अधिकार है। 
पर उस चाग मे आज भी वसन्त है। दसतरित रही छोभाई कहने से तित होता 
है कि वसन्तु ऋतु का समय नही है | 

नाना प्रकार के विटपो की पक्ति खडी है। उनपर नाना रग की लताएँ चढी 
हुई है। जिस रग के विटप पर जिस रग की लता खिलती है बसी ही card 
चढी हुई है और एक विटप की लता ऊपर ही ऊपर दूसरे विटप को लता स उलझ 
गई है ] इस भाँति लताओ के चेंदोये वन गये है । 


नव पल्लव फल सुमन सुहाएं। निज सपति सुररूख लजाए Il 
चातक कोकिल कीर चकोरा | कुजत विहग नटत कल मोरा ॥३॥ 


अर्थं ये नये पत्ते फलफूल से शोभायमान थे। अपनी सम्पत्ति से कल्पवृक्ष 
को छज्जित कर रहे थे । चातक, कोकिल, शुक और चकोर पक्षी कूज रहे थे भौर 
मोर नाच रहा था | 

व्याख्या नव पलल्‍लच फल और फूल साथ नही होते पर यहाँ हैं। भाव यह 
कि एक ओर नय कोपल लग रहे है। दूसरी ओर फूल लग रहे हैं। तीसरी ओर 
फल लग रहे हैं। बारहमासी वक्ष हैं। वृक्ष की सम्पत्ति है । पल्लव, फूल और फल | 
सा वे एसे सरस है कि कल्पवृक्ष लज्जित हो जाम । अथवा कल्पवृक्ष रुखे मालम 
पडते है | इसलिए कवि ने सुररूख पद रबखा | यह वेद वाद का वाग है। यामिमा 
पुष्पिता वाच प्रवदन्त्यविपश्चित | वेदवादरता पार्थं नान्यदस्तीतिवादिन ॥ 
पराप्रकृति और पुरुप का साक्षात्कार यही हुआ | 

वेलिचितान सं चातक को मेघमण्डल का भ्रम हुआ | अत बह कूजने लगा | 
नवपल्छव स॒ कोकिळ को वसन्त का श्रम हो रहा है! अत वह भी कूज रही है। 
नवफल सं शुक को ग्रीष्म का भ्रम हुना | अत वह भी बोलता है भौर नवसुमन से 
मालूम होता है कि चाँदनी छिटकी हुई है। अत चकोर भी चहवता है । ये चारो 
तालधारी की भाति कूज रहे हैं। मीर casa को मेघमण्डळ मानकर मत्य 
कर रहा है । बाग मे चारा ओर मङ्गल मचा हुआ है। यथा afena गावत 
नाचत मोरा । जनु सुराज मगल चहुँ ओरा | 


मध्य वाग सरु सोह सुहावा | मनि सोपान विचिन बनावा ॥ 
विमल सलिलु सरसिज वहुरगा । जलखग कजत गुजत भुगा ॥४॥ 
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अर्थ वाग के बीचोबीच सुन्दर सरोवर था। जिसमे विचित्र मणियो की 
सीढियाँ बनी थी | उसका जळ निर्मल था । अनेक रग के कमल खिले थे । जलपक्षी 
कूज रहे थे भोर भोरे गुज्ञार कर रहे थे | 

व्याख्या यदि बाग के मध्यमे सरोवर न हुआ तो बाग की शोमा नही I 
सो इसके वोचोबीच सरोवर था। सलिल सुधासम मनि सोपाना कहकर जनकपुर 
के सभी सरोवरो का वर्णन कर चुके हुँ] इस सरोवर की विशेषता यह है वि यहाँ 
मणिसोपान को कारीगरी विचित्र है। जल fade है। यहाँ अनेक रंग के बमर 
इस एक ही सरोवर मे खिळे हुए है। जळपक्षी कूजते है और WT गूँज ws | 
भाव यह कि उद्दीपन विभाव वो पराकाछा है। 


दो वागु तडागु विलोकि प्रभु, हरखे बधु समेत। 
परम रम्य आरामु येहु, जो रामहि सुख देत ॥२२७॥ 
अर्थ बाग और तालाब देखकर प्रभु भाई के सहित हृषित हुए। यह बाग 
परम रम्य है जो रामजी को सुख दे रहा है। 
ब्याख्या पुररम्यता राम जब देखी | हरखे बधु समेत बिसेखी। रम्य नगर 
को देखकर ही विशेष हपित हुए थे। अब उससे भी अधिक हं है। वयोकि यह 
परम रम्य है। पर्वतो मे केलास परम रम्य है। यथा परम रम्य गिरिवर Ferg | 
धरणी मे सेतुबघ की भूमि | यथा परम रम्य उत्तम यह धरनी । और बागो मे राजा 
जनक का बाग परम रम्य है | रम्यता से ad और परम रम्यता से सुज होता है। 


चहु fafa चितइ पुछि मालीगन । लगे लेन दल फूल मुदित मन ॥ 
तेहि अवसर सीता तहँ आई। गिरिजा पूजन जननि पठाई ॥१॥ 


अर्थ चारो मोर देखकर मालिमो से पुछकर पत्तं और फूल प्रसन्न चित्त 
होकर लेने लगे। उसी अवसर सीताजी भी वहाँ भाई। गिरिजा पुजन के लिए माँ 
ने भेजा था | 

ब्यारया रामहि सुख देत अत्त चहुँ दिसि चितय कहते है। तथा फुलबारी 
किस और है ? इसे देखने के लिए चारो ओर देखा तथा बडे बाग मे मालियो का 
पता sitet नही छगता अत चारो ओर देखा। सिंह है चारो ओर देखकर हो 
कार्या रम्म करते है | सिह sata इत उत चितव धीर वोर बल पुंज तथा अचरो 
पर भी दया है। अत चारो ओर देखा। बिना पूछे फुलबारी से फुल नही लेना 
चाहिए | इससे मालियो से पहिले पूछ छिया | 

दल पहिले लिया और फूल पीछे। दलो का दोना बनाया । यथा सुमन 
समेत वाम कर दोना तथा दोना म पहिले बिल्वदल तुलसीदलादि रख लिया | 
तब पुष्प THA | दल फूल बडे सुन्दर और सरस है । इसलिए लेने में प्रसन्नता है । 

जब रामजी फूल चुनने में लगे थे उसी अवसर मे सोताजी उस बाग मे 
आई । दूसरे ही दिन विवाह था | षयोधि घनुपयज्ञ ही वस्तुत विवाहोत्सव था ] 
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यथा : ट्टत ही धनु भयउ विवाह । विवाह के पहिले सौभाग्य के लिए गिरिजापूजन 
करना है । इसलिए माँ ने भेजा था। नित्य नहीं आती । पूर्वेय्ुरस्ति महती कुलदेवि- 
यात्रा यस्यां बहिनववधूगिरिजामुपेयात्‌ । भा० १०. ५२. ४२ | 

'. व्याह के एकदिन _पहिले कुलदेवी की यात्रा होती है। जिसमें वधू वाहर 
गिरिजा पूजन के लिए जाती हैं। 


संग सखी सब सुभग सयानीं। गावहि गीत मनोहर वाची ॥ 
सर समीप गिरिजा गृह सोहा | वरनि न जाइ देखि मनु मोहा ॥२॥ 


अर्थ : संग में सब सुन्दर सयानी सखियाँ थो । मनोहर वाणी से गीत गा रही 
थी | सरोवर के afane गिरिजाजी का मन्दिर शोभायमान था । जिसका वर्णन 
नही किया जा सकता | देखने में मन मोहित हो जाता था | 

व्यास्या: आज सब सखियाँ संग में थी। सभी सुन्दर और सयानी हैं। 
विवाहोपछक्ष्य में देवीपूजन के समय जो गीत गाया जाता था वह गा रही थी I 
वाग में प्रविष्ट होते ही गीत्त आरम्भ ge | अभीत्तक तो भोरे ही गीत गाते थे 
अब तो मनोहर वाणी से सखियों का गोत प्रारम्भ हमा । सरोवर के समीप ही 
गिरिजा का मन्दिर था । महात्माओं से पता चलता है उसका नाम चिन्तामणि 
मन्दिर था । जहाँ सरोवर की सीढियों में विचित्र मणियों का काम था। बहाँके 
गिरिजाजी के मन्दिर का वर्णनातीत होना ही प्राप्त है | 


मञ्जनु करि सर सखिन्ह समेता । गई मुदित मन गीरिनिकेता ॥ 
पुजा ate अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुभग वरु माँगा ॥३॥। 


अर्थ : सखियो के सहित सरोवर में रनान करके प्रसन्न मन से गौरी के मन्दिर 
मं गई । अधिक अनुराग से पुजा की और अपने अनुरूप सुन्दर घर माँगा | 

व्याख्या : सखियों के समेत पूजन करना है | अलः सखियों के समेत स्तात 
भी लिखते हूँ। अथवा जिस देवता का पुजन करना है तत्सम्बन्धी तीर्थ-कूप, कुण्ड, 
सरोवरादि में स्नान का विधान है। गोरी का पूजन करना है इस उत्साह से मन 
प्रसन्न है । पुजन में अनुराग सब कुछ है। कि पुनः स्त्रियों के पूजन में तो मन्त्रादिकं 
का प्रयोग न होने से अनुराग ही संब कमी को पूरा करता है। वर लेना है इसलिए 
अधिक अनुराग से पूजन किया । यह पूजन ही सौभाग्य के लिए था । अतः अपने 
अनुरूप सुन्दर बर के लिए प्रार्थना को । अति अनुराग का प्रत्यक्ष फल होता है । 
यथा : भगतिसहित मुनि आहुति दीन्हे । प्रगटे अगिम चरू कर Se | 


एक सखी सिय संगु बिहाई। गई रही ' देखन फुलबाई ॥ 

तेहि दोउ ay चिछोके जाई। प्रेम विवस सीता पाहि आई wen 
अर्थ : एक सखी सीता का संग छोड़कर फुलवाई देखने गई थी । उसने 

जाकर दोनो भाइयो को देखा और प्रेम के विवश होकर सीताजी के पास आई | 
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व्याम्या सीताजी पूजन मे लगी । एक सखी के मंनमे यह बात आई कि तव 
तक फुलवारी देख आऊ सो ag फुलवारी देखने चली गई । उस स्थान से फुलबारी 
कुछ हटकर थो । फुलवारी मे ही दोनो भाई फूल चुन रहे थे। बाग इतना बडा था 
कि सीताजी के आमे और मगल गान का कुछ भी पता दोनो भाइयो को न TT 
इस सखी मे वहाँ जाकर दोनो भाइयो को देसा | दोनो भाइयो ने इसे नही देखा फूल 
चुनने मे लगे थे । रूप देखते ही प्रेम के विवश हो गई | इस छवि को सीताजी को 
भी दिखलाना चाहिए । इसलिए उस प्रेममग्नावस्था मे ही सीताजी के पास आई | 
नारदजो का वचन सत्य होना था | इसलिए यह घटना हुई | 


दो तासु दसा देखी सखिन्ह, पुलफ गात जळू नयन । 
कहु कारनु निज हरप कर, पुर्छाह सव मृदू वयन ॥२२८॥ 
अथं उसकी दशा सियो ने देखी कि शरीर मे पुलक हे और आंखों में 
आँसू है । सब मृदुवचन से पूछने लगी कि अपने हर्ष का कारण बतला | 
व्याख्या सीताजी ने उसकी अवस्था नहीं देखी। बर मांगने मे दत्तचित्त 
थी । संखियों ने देखा । प्रेमविवश की दशा बहते है। पुलक गात्त जळ नयन । यह 
सञ्चारो भाव है । यह दशा भयादि मे भी होती हैं। पर सखियाँ सयानी है। छख 
खिया कि यह सञ्चारी भाव हषं का है। अत हषे का कारण पूछती है। सबके Gat 
का प्रयोजन सीत्ताजी का ध्यान आक्षण करने फे लिए है। तथा अति उत्कण्ठा होने 
से है । प्रेम से प्रेरित हें। अत मदुवाणी से पुछती है । 
देखन वागु कुंभर दोउ आए । वय किसोर सव भाँति सुहाए ॥ 
स्याम गौर किमि कहउ बखानी । गिरा अनयन नयन विनु वानी ॥१॥ 


अर्थ बाग देखने दो राजकुमार आये हूँ | अभी किशीरावस्था है | सव भाति 
सुन्दर है । साँवरे गोरे को केसे बखान कर कहें। वाणो को आँख नही हैं और 
आँख को वाणी नही है । 

व्याख्या फूल कै लिए आना नही कहती । राजकुमार है उन्हे He का कया 
घाटा है। वे वाग देखने आये है। मनमे आया फूल भी तोडने लगे | अवस्था थोडी 
है । जवानी आया चाहती है। इसलिए वय किशोर बहती हूँ यथा आपोडशाच्च 
कैशोर, यौवन स्यात्तत परम्‌ । केवल अवस्था ही मही सभी भांति से मनोहर हैं । 
एक इयाम है और दूसरे गोरे है। मुझसे तो उनका बखान नही हो सकत्ता | आँखो 
ने उन्हे देखा है। वे ही जानती है। पर उन्हे वाणी नहीं अत नही कह सक्ती | 
क्योकि बहनेवाली वाणी है। उसे आँख नही, उसने देखा नही वह केसे कहे । 
भाव यह कि सखी प्रेम से शिथिल है । उसकी ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय का सम्बन्ध 
भी दिथिछ हो गया है । उसे स्पष्ट अनुभव हो रहा है कि आँखा ने देखा है! उनमे 
यदि प्रकाश करने की शक्ति होती तो सम्भव है वि उस शोभा को व्यक्त कर सकती | 
वाणी को साक्षात्कार की शक्ति नही | बह कुछ भी उस शोभा को नही मह सकती | 
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इस भाँति दोनो राजकुमारो की अलौकिक छवि को अवर्णनीय बतलाती है। यहाँ 
काव्यलिज्भ ATS है। यथा ` काव्यलिड् जव युक्ति सौ गर्थे समर्थ न होय । 
सुनि हरपी सव सखी सयानी । सिय हिय अति उतकठा जानी ॥ 


एक कहइ नृपसुत तेइ आली । सुने जे मुनि सग आए काली ॥२॥ 

अथ , यह सुनकर सब सयानी सखी प्रसन्न हो उठी । जाना कि सीताजी के 
हृदय मे अत्यन्त उत्कण्ठा है। एक ने कहा कि हे आली | ये वे ही राजकुमार है 
जिनके विपय मे सुना है कि मुनि के सग कल आये है । 

व्याख्या : सयानी सखी हे। तुरन्त समझ गई कि कौन हें। और यह भी 
लख लिया कि सीताजी के हृदय मे अत्यन्त उत्कण्ठा हो गई है। अत सब हापित 
हुई । यदि सीताजी के हृदय मे उत्कण्ठा उत्पन्न न होती तो देखने का योगन 
मिलता | प्रशसा राजकुमारो के रूप की सुन चुकी हैं। पर राजमहरू की रहनेवाली 
है अत देख न सकी | हृदय मे उत्कण्ठा कल से ही देखने की है। अब सोताजो 
मे अत्यन्त उत्कण्ठा want कार्यसिद्धि की आशा से प्रसन्न हो उठी | सीताजी के 
हृदय में अत्यन्त उत्कण्ठा होने का भी कारण हे। इधर निज अनुरूप सुभग वर 
गिरिजाजी से माँग रही हैं। उधर अलौकिक सौन्दर्य वाले राजकुमार के आगमन 
वा समाचार मिल रहा है| अत॒ यह घटनासयोग निष्कारण नही है ! 

उस उत्कण्ठा को जामकर एक सखी बोल उठी कि ऐसे सुन्दर तो वे ही सुमे 
जाते है जिनका करू आगमन मुनि के सञ्च हुआ है। कल से ही नगर मे उनके 
रूप का शोर है। उनके नगर देखने वा समाचार सुनकर सारा नगर उलट पडा | 
यथा देखन नगर भपसुत आए | समाचार पुर वासिन्ह पाए। घाए धाम काम 
सब त्यागी | मनहु रक निधि छूटन लागी | 
fre निज रूप मोहनी डारी। कीन्हे स्ववस नगर नर नारी ॥ 


वरनत छवि wag सब लोगू । अवसि देखिअहि देखन जोग ॥३॥ 

अर्थ जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर सब नर नारियो को अपने 
चश से कर लिया हे। सब लोग जहाँ तहाँ छवि का वर्णन कर रहे है। देखने मोग्य 
को अवश्य देखना चाहिए । 

व्याख्या वह सखी वहती है कि मेरी सखी विचारी का कोई दोष नही | 
उनके रूप मे ही कुछ ऐसी मोहनी शक्ति है कि भब मरनारी उनके बश मे हो गये 
el यह्‌ विचारी मोहित हो गई ता क्या भाइ्चयं है? सासारिक पुरुषो को विपथ 
से खीचकर अपनी ओर छाने बे लिए ही प्रभु ऐसा सुन्दर स्वल्प धारण करते हैं । 
सब लोग ऐसे उनके वश हो गये है कि जनकपुर मे उनकी छवि के वर्णन के अति- 
रिक्त कोई चरचा हो नही है| लोकोत्तर पदाय दर्शनीय होता है। अत उनकी 
लोकोत्तर छवि दर्शंनीय है । जिसके दर्शन का माहात्म्य है । जिसे सव देखना चाहते 
हैं। उसके दर्शन मे दोप वी सम्भावना को स्थान नही है। अत कहती हैं 
भर्वास देखिये | 
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तासु वचन अति सियहि सोहाने tata लागि लोचन अकुलाने ॥ 
चली अग्न करि प्रिय सखि सोई । प्रीति पुरातन लखे न कोई ॥४॥ 


अर्थं उसका वचन सीताजी को बहुत अच्छा लगा । ada के लिए आँखें 
आकुल हो उठी । उसी प्रिय सखी को आगे करके चली | पुरातन प्रीति को कोई 
नही लख रहा है। 

व्पात्या उस सखी के वचन सभो को अच्छे छगे। परन्तु सीताजी को 
अत्यन्त भले AH हुए । क्योकि सीताजी को अत्यन्त उत्कण्ठा थी। ससी का 
निर्णयात्मक वचन सुनकर दशन के लिए आकुलता बढी । इसलिए तुरन्त चल 
पडी । उस प्रिय सखी को जो प्रिम समाचार लायी थो आगे कर लिया क्योकि 
उसी का जाना हुआ है कि वे राजकुमार कहाँ है। इतनी आकुलता का कारण 
पुरातन प्रीति है | 


दो सुमिरि सीय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत । 
चकित विलोकति सकल fafa, जनु fag मृगी सभीत ॥२२९॥ 


अर्थ मारदजी के वचन का स्मरण करके पवित्र प्रीति उत्पन्त gs | चकित 
होकर इस भाँति चारो ओर देखने लगी। जेसे डरी हुई मृगी की बच्ची चारो 
भोर देखे । 

व्याख्या मारदजी ने पहिले ही कह रक्खा था कि जो तुम्हारा पति होगा । 
उसका प्रथम दर्शन तुम्हे गिरजा वाग मे होगा । फलाभिसन्धिवजित प्रीति उपजी 
इसलिए पुनीत कहते है। फुलवारी तक पहुँच गई । परन्तु कोई दिखाई नही पडा | 
अत चकित होकर चारो शोर देखती gl चकित होकर चारो ओर देखने में जो 
नेत्र चञ्चल हुए उस चितवन की उपमा सभीत शिशुमृगी के चितवन से देते है | जो 
खटका पाकर सभीत दृष्टि से देखती है कि किधर से शब्द सुनाई पडा। इस राम 
जानकी मिळनप्रसङ्ग म आरम्भ से ही जो प्रक्रिया दोनो ओर से हो रही है॥ उसका 
कुछ मिलान भी पाठको के विनोदार्थं देना अनुचित न होगा | 


रामजी सीताजी 
सकल Mant जाइ नहाए १ मज्जनकरि सर 
नित्य निग्राहि मुनिहि सिरसाए २ गई मुदित मन गोरिनिवेता 
समय जानि रे तेहि अवसर 
गुरु आयसु पाई ४ जननि पठाई 
लेन प्रसून चले " ५ गिरिजा पुजन आई 

सग भाई ६. संग सखी 
लमे लेन दलफूल मुदित मन ७ गई मुदित मन्‌ गौरि निकेता 
चहुदिसि चितय ८ चक्ति विलोकति सवलदिसि 
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कंकन किकिनि नूपुर धुनि सुमि | कहत लखन सन रामु हृदय गुनि ॥ 
मानहुँ मदन दुदुभी दीन्ही। मनसा विस्व विजय कह कीन्ही ॥१॥ 


अर्थं : कद्धण, करधनी' और नूपुर की झनकार सुनकर लक्ष्मणजी से 
रामजी ने हृदय मे विचार कर कहा। मानो वामदेव ने नमाडा बजाया है। 
विश्वविजय की इच्छा की है । 

व्याख्या : लगे लेन दळफूल मुदितमन से प्रसङ्ग छ्टा है। सो ऐसे दत्तचित्त 
हुँ कि सखी आकर उन्हे देखकर लौट गई। परन्तु उन्हें पता नहीं Fl एकाएक 
किंकिणि, कवण और नूपुर की झनकार ऐसी कान मे पडी कि अभूतपूर्व भाव का 
उदय हुआ । यद्यपि कंकण किकिणि नूपुर ध्वनि के वीच मे अवतार ही हुआ है। पर 
इस ध्वनि मे बिशेषता है | विचार करते हे कि गति की रमणीयता से भूषणो की ध्वनि 
ऐसी सुहावनी है : नूपुर मधुर मुखर कवि बरनि | भूषण की ध्वनि मधुर होती है। 
पर इसका उद्दीपक प्रभाव ऐसा बलवान्‌ है कि दुन्दुभि के घोर शब्द से उपमित 
करने योग्य है। मानो विश्वविजय की इच्छा करके कामदेव मे दुन्दुभिधोष किया 
है। नगर देखने के समय काम का पराजय हुआ है) यथा . सखि इन कोटिकाम 
छवि जीती | उस समय घनुधेर भी थे । अतः पुष्पधन्वाने फुलवारी मे फूल चुनते 
देखकर उपयुक्त समय जानकर विइवविजय के लिए डका दिया बयीकि इनके विजय 
से ही विशवविजय है । यथा : मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी । जेहि सपनेहुँ परमारि 
न्‌ हेरी । सखा रूप मे छक्ष्मणजी साथ है। उन्ही से रामजी अपमा मनोभाव व्यक्त 
कर रहे है । लक्ष्मणजी चुप है | 


अस कहि fare 'चितए तेहि ओरा । सिय मुख ससि भए नयन चकोरा ॥ 
भए विलोचन चारु अचंचल । मनहुँ सकुचि निमि तजे दिगचल ॥२॥ 


अर्थ : ऐसा वहकर घूमकर उस ओर देखा तो सीताजी का मुख चन्द्र हुआ 
ओर रामजी के नेत्र चकोर हो गये। सुन्दर नेत्र स्थिर हो गये। मानो निमिने 
सड़ोच से पलक छोड़ दी | 

व्याख्या : जिधर से ध्वनि आनो थी उधर घधूमकर देखा । रामजी को काम 
से वेर है। यथा: नील तामरस स्याम काम अरि | सो शत्रु से सावधान होने के 
लिए उधर लक्ष्य fear, पर वहाँ बात ही दूसरी हो गई सीताजी जो दिखाई 
पडी तो उनके मुखचन्द्र के लिए रामजी के नेत्र चकोर हो गये। यहाँ चन्द्रचकोर 
कहकर यह भी दिखलाया कि चफोर चन्द्र को देखते हैं। चन्द्र चकोर को 
नही देखता | भाव यह्‌ कि ये सीताजी को देख रहे हैं। सीताजी इन्हे नही देख 
रही हैं । 

१ पूर्व मे अव भी ऐसी करधनी बनती है जिसमे शब्द हो । 

२. निदशन . द्वितोय | 
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जिस भाति सीताजी चकित विछोकति सकलदिसि थी अत उनके नेत्र चञ्चल 
थे, उसी भाँति इनके भी नेत घूमकर देखने मे चञ्चल हो उठे थे । सो सिथ मुखशशि 
के देखने मे ऐसे स्थिर हो गये कि पलक पड़ती ही नही | निमि महाराज जनक के 
पुवंज थे। वे ही पलक के अधिष्ठानी देवता है। अब यहाँ पलक न पडने का कारण 
कहते हुए ग्रन्थकार उप््रेक्षा करते हूँ कि मानो पलक के अनुग्राहक देवता निमि ने 
wera से पलक का परित्याग हो कर दिया । फिर पलक पडे वैसे ? जानकीजी वे 
परवेज होने से उन्हे ऐसे अवसर मे सङ्घोच होना प्राप्त है | 
देखि सीय सोभा सुखु Wal हृदय 'सराहत वचनु न आवा ॥ 
जनु विरचि सव निज निपुनाई। चिरचि विस्व ae safe देखाई ॥३॥ 


अर्थ सीताजी की शोभा को देखकर सुख मिला, हृदय मे TAT करते हैं। 
पर सुख से वचन न निकला मानो ब्रह्वादेव चे अपनी सारी पडिताई को ससार मे 
रचकर प्रकट करवे दिखला दिया है । 

ara पहिले कह आये हैं परमरम्य आराम यह जो रार्माह सुख देत | 
बाग ने सुख तो दिया पर इन्हाने लिया नही क्योंकि बिना आलम्बन के उद्दीपन 
सुखदायक मही होता | अव सीताजी के रूप म आलम्बन को प्राप्ति हुई अत कहते 
हुँ देखि सीय शोभा सुख पावा । भव अमुभाव वहते हैं कि मन से प्रशसा करते 
हें | खक्ष्मणजी से कहना चाहते हैं, पर कह मही सकते । चतुष्पाद विभूति मे से एक 
पाद ही प्रकट है और तीन पाद अप्रवठ है सो मानो ब्रह्मदेव ने सीताजी वो रचकर 
उनमे चतुष्पाद विभूति को प्रकट करके दिखला दिया । यथा त्रिपादृध्वमुदसुरप 
पादोस्येहा भव॑त्पुन | 
सुदरता कहु सुदर करई। छवि गृह दीप सिखा जनु वरई ॥ 


सव उपमा कवि रहे जुठारी। केहि पटतरी विदेहकुमारी ॥४॥ 


अथ सुन्दरता को भी सुन्दर कर रही हे। मानो छवि गृह मे दीप की शिखा 
जल रही है। सारी उपमाओ को कवियो मे जूठी कर दिया है और यह शोभा 
अनूठी है | विदहकुमारी की उपमा किससे दूं । 

व्याख्या जितनी सुन्दरताएँ ह वे इस सुन्दरता की उपजीवो है। यथा 
जासु अस उपजहि गुनखानी | अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानो । अर्थात्‌ इस सुन्दरता 
से ही सब मुन्दरियो ने सुन्दरता पाई है । यह कोई दिव्य तेज है। इसलिए दिव्प- 
शिखा कहते है। जिसम न तेल है न चत्ती, न धूआँ है और यह सुन्दरता को और 
भी सुन्दर कर रहा है । जैसे छविगृह को उसी समय सच्ची शोभा होती है जव 
उसमे दीपशिखा जल | सखिया के मध्य म इनकी शोभा इस प्रकार है GA छविगृह 

१ 'सराहत' शब्द श्लिष्ट है इसका अर्थं यह भी है कि कामशर से ऐसे घायल हो 
गये हैं कि चाहने पर भी बोल नही सकते । 
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मे दीपशिखा जले | दीपशिसा स्वय प्रकाशमान है भौर घर को भी प्रकाशित करता 
है । इसी भांति सीताजी की दिव्य शोभा से सखीजन भी शोभायमान है। यथा 
छविगन मध्य महा छवि जेसी । 

वर्णन न हो सके तो उपमा द्वारा ava करना चाहिए | इसपर कहते ह कि 
कवियों ने सब उपमाएं तो प्राकृत नारियो के अद्धो पर दे डाळी है। अत सब 
उपमाएं जूठी है और यह शोभा अनूठी है। अत श्रीरामजी कहते है कि विदेहकुमारी 
की उपमा फिससे दूँ | 


दो सिय सोभा हिया बरनि प्रभु, आपनि दसा विचारि। 
ae सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारि ॥२३०॥ 


aq मममे सीताजी की शोभा वर्णन करवे और अपनी दशा का विचार 
करके, पवित्र मनसे समयानुसार वचत लक्ष्मणजी से बोल | 

STA हृदय सराहत वचनन आवासे स्वगत का उपक्रम करके और 
मिय सोभा हिय वरनि प्रभु से उपसहार किया । प्रभु है अपनी दक्षा का विचार 
करते है कि ऐसी स्तब्धता हो गई कि मे बोलन सका । विचार सं ही स्तब्धता 
गई | शुचिमन देहलीदीपन्याय से दोमो ओर लगेगा । शुचि मन हैं इसलिए अनुज 
से कहा | अनुज भी शुचिमन हैं उधर देखते ही नही | रामजी शुचि मन हैं इसलिए 
इन्हे भी प्रीति पुनीत उपजी | काम से सग्राम उपस्थित है । भाई की सहायता चाहते 
है अत बोरे | 
तात जनकतनया यह सोई। धनुपयज्ञ जेहि कारन होई ॥ 
पूजन गौरि सखी लै आई। करत sary फिरहि फुळवाई ॥१॥ 

अर्थं हे भैया ! यह बही जनक वी वेटी है जिसके लिए धनुपथश्च हो रहा 
हे। इसे सग्पियाँ गौरीजी के पूजन क लिए लाई है। फुलवारी म प्रकाश करती 
फिरती है 1 

व्याख्या उधर ससी ससी से कहती हँ । एक कहे नुपसुत सोइ आली । सुने 
जो मुनि सग आए वाली । यहाँ सव सयाने Ste हैं। अनुमान से हो पहिचान हो 
गयी | इधर प्रभु वहते हैं । तात जनकतनया यह साई | धनुपयज्च अहि कारन होई ।' 
जनवजी वो एकाधिक वन्याएँ है । पर यह तो वही है जिसके छिए घनुपयज्ञ हो रहा 
दै | ऐसे अनुमान वा आधार कहते हैं पूजन गौरि ससी ठै आई | वल धनुपयज्ञ हे 
आज गौरी पूजन वे लिए सखी ले आई हैं । गौरी वा मन्दिर देख चुके हुँ इससे अनु 
मान वरते है । ब्याह ते पहिठे गौरीपूजन सौभाग्य पं लिए करने वो विधि है। अत 
यह्‌ सिद्ध हुआ हि इसी के लिए धनुपयन हो रहा है। यहाँ बाग मे वरन वरन घर 
aie वितान वे वारण अन्धेरा हो रहा है। सा वह प्रकाश करती हुई Gerard 
म घूम रहो है । मियमुखशधि है तो प्रपाद्य भी चाहिए छविगृट दीपमिसा जनु 
वरई । तमाम फु रुवारी प्रवारित हा उठी | 
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जासु विलोकि अलौकिक सोभा । सहज पुनीत मोर मनु छोभा ॥ 
सो सब कारनु जानि विधाता | फरकहि सुभद अग सुनु भ्राता ॥२॥ 


अर्थ जिसकी अलौकिक शोभा को देखकर मेरा मन जो स्वभाव से ही पवित्र 
है क्षुव्य हो उठा है। यह सब कारण ब्रह्मदेव जानें पर भैया सुनो | मगलप्रद अग 
मेरे HET रहे है । 

व्यांग्या मेरा भम स्वभाव से ही पवित है क्षोभ जानता ही नही । लौकिक 
शोभा से इसमे क्षोभ हो नहीं सकता | यह अपूर्व बात हुई। इस अळीविक शोभा से 
मेरे मन मे क्षोभ हुआ | परन्तु अलोबिक शोभा से भी मेरे मम मे क्षोभ नही होना 
चाहिए था | कोई विशेष कारण होना चाहिए राम पुनीत विषय wed) उस 
कारण को व्रह्मादेव ही जानें | यथा कठिन कमं गति जान विधाता | उसी की प्रेरणा 
से मेरे शुभ देनेवाल ae फडक रहे है और सगुन प्रतीति भेट प्रियवेरी शुभद ay 
फडकने का फर है कि इष्टवस्तु का लाभ हो | लक्ष्मणजी कुछ नही बोल रहे हैं। अत 
कहते ह सुनु आता | क्या जाने यह सुन रहा है कि किसी दूसरी ओर मन 
लगाया है । 


रघुबसिन्हे कर सहज सुभाऊ। मनु कुपथ WI न FS li 
मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी । जेहि सपनेहु परनारि न हेरी ॥३॥ 


अर्थं रघुवशियो वा यह अकृत्रिम स्वभाव है कि वे कुपथ पर मन और पेर 
मही रखते और मुझे तो अपने मन पर अत्यन्त विश्वास है वि वह स्वप्न मे भी 
पराई स्त्री को नही देखता | 
व्याख्या यदि इससे विवाह न होना होता तो मेरे भन मे क्षोभ न होता। 
पर-स्त्री पर मन क्षोभ वश स्वभाव के विरुद्ध हे। रघुनश मात्र का सहज स्वभाव हे, 
सिखाने पदाने से नही । वेन कुपथ मे मन दे, न पर रबखे। वशस्वभावानुमार भी 
मेरे मन म क्षोभ नही होना चाहिए art मैने तो अपने मन की परीक्षा कर ली है। 
विश्वामित्रजी के आगमन के पूर्व विवाहबन्धन म डालने के लिए बहुत सी read 
पेरे पास भेजी गई । पर मेरे मन ने उन्हें देखा भी नही । वासना न होने से स्वप्न 
भी नही होता । अत यह बात भी नही फि सुक्ष्म वासना रही हो] जिसका मुझे 
पता न हो । 
जिन्ह के लर्हाह न रिपु रन पीठी । नहि पावहि परतिय मनु डीटी ॥ 
मगल रुहहिन जिन्ह के नाही ते नरवर थोरे जग माही ॥४॥ 
१ सता हि सदेहपदेपु वस्तुपु प्रमाणमन्त करण॑प्रवृत्तय । 
सदेहवाली वाता म मल लोगा वे अन्त करण का झुकात्र ही प्रमाण है । 
२ योगवासिए देखिये । 
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अर्थं रण मे शतु जिनकी पीठ नही पाते और पर सनी जिनके मन और ete 
को नही पाती मगत जिनसे 'नही' नही पाते । ऐसे नरश्रेष्ठ ससार म थोडे है | 

व्यास्या जिनकी पीठ गनु नही पाते। मर जावेगे पर पीठ न दिसावेंगे 
वे युद्धवीर हैं। उन्ही की गति परिव्राट्‌ योगयुक्त की सी होती है। वे सूर्यमण्डल 
का भेद करते हैं। द्वाविमौ पुरुपौ रोके सूर्यमण्डलभेदिनौ | परिव्रादू योगयुक्तश्च रणे 
चाभिमुखे हत । जिनके मन और दृष्टि को पराई स्त्री नही पाती । पराई स्त्री चाहे 
तो भी असमर्थ हें वे घर्मवीर है जिनसे मगन निपेघात्मक उत्तर नही पाते । 
वे माँगने पर अपने को भी दे सकते है वे दानवीर हैं । ऐसे वीरतानय से युक्त 
पुरुप नरश्रेष्ठ ससार मे थोडे है | भाव यह कि में उन थोडे लोगो मे से हूँ जिन्द्वामे 
भय, काम और लोभ पर विजय प्राप्त की है । 


दो करत वतकही अनुज सम, मन सिय रूप रोभान। 
मुख सरोज मकरद छवि, करे मधुप इव पान ॥२३१॥ 


अयं वाद तो छोटे भाई से कर रहे थे। पर मन सीताजी के रुप पर छुब्ध 
था। सुखकमरू की छवि मकरन्द हे। उस मकरन्द को भन भौरे की भाँति पान 
कर रहा था । 

area बोले सुचिमन अनुजसन से उपक्रम और वरत बतकही अनुजसन 
से उपसहार। इतना विचार करने पर भी क्षोभन हटा। मनमधुप छविमकरन्द 
पाव कर रहा है और गुनगुनाता जाता है । मुखसरोज के छवि मकरन्द को भौरे 
को भाति मन पान बरने लगा । मुखशशि के लिए नयन चकोर हुए और 
मुखसरोज छवि के लिए मन मधुकर हुआ। भाव यह कि आँख और मन दोनो 
येघ गये । जिससे गहनो वी शोभा हो उसे रूप कहते हैं और अद्धो के यथोचित 
सचिवे श को सुन्दरता वहते हैँ यहाँ उक्त विपया उत्प्रेक्षा है । 


चितवति चकित ag fafa सीता । कहूँ गये नूप किसोर मन चिता ॥ 
जह विळोकि मृग सावक नैनी । जनु तहँ वरिस कमल सित श्रेनी ॥१॥ 


अर्थं सोता चारो ओर चकित होकर देखती हैं। मम म चिन्ता है कि 
Tra वहाँ गये ? बहु मृग वे बच्चे की सी आँसवाली जिस ओर देसती है 
उस ओर मानो इवेतकमल की पक्ति वरस पडती है | 
_ व्यास्या दोनो रामजी और सीताजी की और घटनाएँ माथ साथ होती 
है । परन्तु पवि ता एव साथ नही लिखि ara | अत एक ओर का वृत्तान्त थाडा 
कहकर फिर दूसरी आर वा वृत्तान्त कटने छगने हँ । चकित बिलोवति सत्र छूदिसि 
से प्रसद्ध छोडा था। अय वही से प्रमङ् उठाते हैं। सीताजी चकित होवर देस 
रही हैं। कवि को अवसर मिला वि इस वीच म रामजी वी ओर वा वृत्तान्त TE | 

१. जस चारो चारु वटी तिद निज डार चद की डिरन hae निर्मियँ म टावती । 
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तब रासजी वी ओर का वृत्तान्त आरम्भ किया | जब यहाँ तक बथा पहुँची कि 
सीताजी फे मुखसराज के छविमकरन्द को रामजी का मनञ्रमर पान करने लगा 
तब कवि को मीताजी ओर के वृत्तान्त कहये का अवशर मिला | अब जहाँ से छोडा 
था बट्टी से वथा प्रारम्भ करते हे सीता चजित होकर देख रही ह । कारण कहते 
है कि नृपकिशोर कहा गय। यही मन म चिन्ता है। इतनी देर म वाग के बाहर 
जा नही सकते तब गये कहाँ ? 

जनु सिंसुमगी सभीत का अनुवाद करते है मुग सावक नयनी | भगर उस 
चितवनको शोभा कहते हैं फि जिधर देखती है उधर श्वेतकमलो की वपा हों 
जाती है । पुष्पधन्वा ने पहिल war दिया था | अब वाणवर्पा कर रहा है। क्योंकि 
काम का परम बल नारी है एहि के एक परम बल नारी । यथा aa पौष्प 
मौर्वी मधुएरमयी चञ्चलहृशा इशा कोणो वाण सकळभुवन व्याकुलयति | काम का 
धनुप फूल का ह । प्रत्यश्चा भ्नमरमयी है और चञ्चल भेनवालियो का कटाक्ष ही 
बाण है | जिनसे तमाम ससार को व्याकुल करता है। जानकीमजङ्भल म प्रम्थकार 
कहते है रूपरासि जेहि ओर सुभाय निहारइ। नोल कमल सरश्रेनि मयम जमु 
डारइ । सो यहाँ खेतकमल कहते है । वयोकि स्नान करने के समय कज्जल धुल 
गथा है। इन्ही शरो से रामजी आहत है। हृदय सराह वचन न आवासे यह 
भाव भी निकलता हु | 
लता ओट तब सखिन्ह लखाए । स्यामल गोर किसोर सुहाए ॥ 
देखि रूप st ललचाने। हरपे जनु निज निधि पहिचाने ॥२॥ 

अर्थ तब संखियो ने लता वी आट से सुन्दर श्यामल गौर किजोरा को 
लखाया ! रूप देखकर आँखें छलना उठी और ऐसी प्रसन्न हुई जेसी अपने खजाने 
को पहिचान रमे से प्रसनता होती है | 

scar सखियो ने दख लिया। अति उखण्ठा होने से श्री सीताजीमेन 
देखा | सखियो ने लख छिया वि उन्ही को दूडती हैँ अत लता ओट में लखाया | 
खाली हाथ बीर बाण चलते देखकर ओट पकडते sl अत काम के बाण चलते 
देखकर मानो लता ओद पकड लिया है स्याम गौर किमि कही चसामी। 
an किसोर सब भाति gare सुना था सो आसो देखा | 

सुनकर दरस हेतु लोचन अकूलाने ओर देखकर देखि रूप लोचन ललचाने । 
ललचाने का भाव यह कि और भी मनोयांग मे दखने के लिए ललचायें | थीरामजी 
दूसरे लोगो को भी निधि रूप ही दिखाई पडत थे। पर व उनक्री निधि नही । 
अत वे लटने चल थे] यभा घाएंघाम काम सव त्यागी। मसह रक निधि छूटन 
लागी | प्र निज निधि को सीताजी से पहिचाना | इसीलिए कहा था प्रीति पुरातन 
लखे न कोई | आख प्रसव हो उठी कि यही तो हमारी निधि है। 
थवे नयन रघुपति छवि देखे | पलकन्हिहु परिहरी निमेखे ॥ 
अधिक सनेह देह भइ 'भोरी । सरद ससिहि जनु चितव चकोरी ॥३॥ 
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अथं रघुपति की छवि देखकर आँसें थक गई और पलक ने भी निमेप को 
छोड दिया | अधिक स्नेह से देह भोरी हो गई। मानो शरद ऋतु के चन्द्रमा को 
चकोरी देखती हो | 

व्यारया छवि का भार देर तक नेतनसँभाछ सके । इसलिए थक गये | 
रघुपति से रामजी का ग्रहण है । वहा मनहु सकुचि निमि तजेउ हगचल और यहाँ 
पलकन्हहू परिहरी निमेसें थका हुआ हिरुता डालता नही । अत पळको ने भी 
हिलना डोलचा छोड दिया | 

वढाँ हृदय सराहुत वचन न भावा} यहा अधिक सनेह देह भई भोरी। वहां 
सिय मुखससि भे नयन चकोरा। यहाँ सरद संसिहि जिमि चितव चकोरी । इधर 
विकता अधिक है | प्रमाण देते है। शरद शशि के दर्शत मे चकोरी की देह भोरी 
हो जाती है | देह की सुधि नही रहती | परन्तु रामजी जब सीताजी को देखते हे 
तव शरद ऋतु वा शशि न कहकर केवळ शशि शव्द का प्रयोग करते ह। यथा 
सियमुख ससि भये नयन चकोरा | अत वहाँ देह वा भोरा होना भी नही कहते | 


लोचन मग रार्माह उर आनी । दीन्हे पलक कपाट सयानी ॥ 
aq सिय सखिन प्रेमवस जानी । कहिन सर्काह कछु मन सकुचानी ॥४॥ 


अर्थं आँखो के रास्ते से रामजी का हृदय म लाकर सथानी ने पलक रूपो 
कपाट बन्द वर fag, जब सीताजी को सखियो मे sway जाना तो कुछ कह नही 
सवी | भन ही मन सकुचित हुई । 

ब्याप्या उवर लाचममग से छविमकरन्द का पान हो रहा था। इधर 
लोचनमग से स्वय रामजी को ही हृदय मे जाकर पलककपाट बन्द कर लिया | 
प्रभु प्रेम के बन्दी हो गये। काम का विइवाबिजय पुरा हो गया | यहा विहृत हाव 
है | सयोग समय छज्जादिक से अभिलाप की असन्तुष्टि का बिहृतहाव कहते है । 

जब भक्त MACY होता है तभी भगवान्‌ उसके वन्दी होते है । अवसि देखिये 
देखन जोगू दूसरी वात है और प्रेमवश हो जाना दूसरी बात है। ससी है उन्ह 
प्रमविवश देखकर बोलने का अधिकार है। पर आँख मूंदे है, बया कहे, कहने मे 
सद्भाच है | 


दो छताभवन तें प्रगट भे, तेहि अवसर दोउ भाइ। 
निकसे जनु जुग विमळ विधु, wee पटल विळगाइ ॥२३२॥ 


अर्थं उसी समय दोना भाई छता भवन से प्रफट हुए} माचा दो चन्द्रमा 
वादळा के परदे का अलग करके faze पड़े हा | 

व्याख्या यहू रामजी का स्वभाव है । पहिले ओट मे रहते है | अतिशय प्रेम 
दखकर हृदय म प्रकट होते हे । तत्पश्चात्‌ नयन विपय होते है । यथा अतिसय प्रेम 
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देखि रघुबीरा | प्रगदे हृदय हरन भवभीरा। मुनि मग माझ अचलक्ले वेसा। तब 
रघुबीर निकट चलि आये | लता भवन की ही उपमा जळद पटल से दी है। दोनो 
भाइयो की उपमा विमल विधु से दी। इनके प्रकट होने से भी फुलबारी मे 
ee ही गया। तीन तीन चन्द्रोदय फुलवारी मे हुए हैं। फुलबारी तेजोमग्र 
हो गई। 


सीभा सोव सुभग *दोउ बीरा । नील पीत जलजाभ सरीरा | 
arta सिर सोहत नीके। गुच्छ बीच विच कुसुम कली के ॥१॥ 


अथं दोनो सुन्दर बीर शोमा की सीमा है। नीले और पीले कमल के रङ्ग 
को शरीर है। शिर पर मोर पख भी खूब खिल रहा है। वीच वोच मे फूलो की 
कलियो के गुच्छे है | 

व्याख्या संखी छविवर्णन करने लगी जनकनन्दिनी की सावधानी के लिए | 
दोनो सुन्दर वीरा बे अवयव aay वे औचित्य की पराकाष्ठा है! इससे अधिक 
यथोचित अवयव सन्निवेश सम्भव नही है। वीरता और सीन्दयं का aga सद्भम 
CL श्याम कुंअर के शरीर का वर्ण नीलवमल सा और गौर के शरीर का वर्ण 
पीले कमल सा है । 

आज मोरमुकुट भी है । कुसुमकळी के गुच्छे भी बीच बीच मे शोभित है। 
कृष्ण कन्हैया की झाँकी है । नगर देखने चठ थे तब चारु चौतनी सुगम शिरो पर 
थी । इस समय फूल लने आये है अत स्वाभाविक बेप AS! चौतनी से भी 
अधिक शोभा है | यह विच्छित्तिहाव है। किश्चितु श्रृङ्गार से मोहित बरतने को 
विच्छित्तिहाव कहते है। इसी झाको को कृष्णावतार म दिखाकर ब्रजबनिताओ 


को मोहित करगे | 
भाल तिलक श्रमबिदु सुहाए । श्रवन सुभग भूपन छवि छाए URI 
विकट भुकुंटि कच घृंघरवारे नव सरोज लोचन रतनारे ॥२॥ 


ad माथे पर तिलक भौर पसीने की बुँदे शाभित है । सुन्दर कानो मे 
भूषण वी छवि छाई हुई है। टेढी भोहि है और घूषरवाल चाळ gl aid नये 
कमल की भाँति गुलावी है । 

व्यारया तिलक वे साथ श्रमबिन्दु को बडी शोभा हृई। मोती की नाई 
झलक रहे है। यथा श्चमकत्त सहित स्याम तन जोही। लागिहि ताति चयारिन 
मोही कोमलता का अन्त है फूल छेने म श्रम हुवा हे। इससे पसीना आ गया 
है । अथवा सात्त्विक भाव हुआ है । कान ऐसे सुन्दर है कि भूषण की उनसे शोभा 
हो गई है। भृकुटी की टेढी होने और वाल के Tae होने की हो प्रशसा है | 
यथा भृकुटि मनोज चाप छवि हारी। कुटिल बेस जनु मधुप अ | आँख वो 
गुलाबी नये कमळ की भाँति बहने का भाव यह fe sad केशीर है । विशोरावस्था 
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का प्रारम्भ है । इस अवस्था मे नेत्र के कोण मे लालिमा आजाती है। यथा: 
वर्णस्थोज्ज्वलता कापि नेत्रान्ते चाइणच्छनि । रोमावलिप्रकटता केशोरे प्रथमे सति | 


चार चिवूक नासिका कपोला । हास बिलास लेत मनु मोला ॥ 
मुखछवि कहिं न जाय मोहि पाही । जो विलोकि बहु काम लज ही Wat 


अर्थ : ठुड्ठी नाक और गाल सुन्दर है। हास विलास हुँसने की माधुरी 
तो मानो मन को मोल ले रहा हो। मुख की छवि तो मुझसे कहते नही बनती 
जिसे देखकर बहुत से काम रूज्जित हीते हू | 

व्यास्या : ssl सुन्दर नासिका शुकतुण्ड सी | कपोल दर्पण सा जिसमे 
चलकुण्डल की झलक पड रही हो | दोनो भाइयो मे हास विलास भो हो रहा है। 
यथा : अवलोकनि बोलनि प्रीति परसपर हास | ANTM अनुग्रह हुआ | हसत हुए 
छताभवन्‌ से निकले | यया: हृदय अनुग्रह इदु प्रकासा | सूचित किरन मनोहर 
हासा | इस हँसने ने तो मनकी चोरी नही की बल्कि मनको खरीद छिया । उनकी 
हँसी मनकी पुरी कीमत है। यह विछास नामक हाब है। सयोग समय कटाक्षादि 
अनेक क्रियाओ से मोहित करने को बिलास हाव कहते है | 


उर मनिमाछ कबुकल ग्रीवां | 'काम कलभ कर भुजबरू सीवाँ ॥ 
सुमन समेत वाम कर दोना। सावर कुंअर सखी सुठि छोना ॥४॥ 


अर्थ : छाती पर मणियों की माळा है शख की भाति सुन्दर ग्रीवा है | 
कामरूपी हाथी के बच्चे की शुण्ड जंसी सुन्दर भुजाएँ बल को सीमा है। फूल के 
सहित बाएँ हाथो मे दोना है। सखी | साँवळा कुंवर अत्यन्त ही सलोना है | 

ब्याख्या . ख़ग्वी माला पहने हुए रहने का विधान है। इसलिए मणि की 
माला पहने हुए है । जिसकी शोभा वक्ष स्थल पर जाकर अधिक हो गई हे। गरीवा 
की शोभा शख की भाँति होने मे है। भुजाएँ उतार चढाववाली हाथी की झुण्ड 
सी है पर अभी किशोरावस्था है। अत हाथी के बच्चे के शुण्ड सी कहा | शोभा- 
विक्य के कारण कहते है कि यदि काम ने हाथी के वच्चे का रूप धारण किया 
ही तब उसके शुण्ड की जेसी शोभा होगी बेसी ही भुजाओ की शोभा है । ऐसी उतार 
चढाववाळी भुजाओ मे ही बल होता है। जिनमे पैशियाँ पृथक्‌ पृथक्‌ दिखाई 
पड़ती हो वे भुजाएँ बलसीमा नही होती । 
फू उतार चुके हू । वाये हाथो मे दोना लिये हुए अधिक सोहावने दृष्टि- 
गोचर होते हैं। गौर कुमार भी संलोना है पर साँबा कुमार अधिक सलोना है ! 
वाळक लोगो ने भी शोमा देखी और लगे सग लोचन मन लोभा | उनके मन भी 
छन्ने हुए पर सुन्दरता की इस बारीको तक वे नही पहुँच सके कि दोनो कुँभरो 
म एक को भी सुठिलोना कह सकें | 
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सखि | सम्बोधन वा भाव यह कि एक सखी दूसरी से वह रही हैँ।पर 
जनवनन्दिनी वा ध्यान ay नही हुआ | 


दो केहरि कटि पट पीत घर, सुषमा सीछ निधान | 
देखि भानुकूलभूषनहिं, बिसरा सखिन्ह अपान 1123311 


अर्थ मिह की सी वभर पीताम्वर धारण fa परमा शोभा और शील 

वे निधान भानुकुळ भूषण को देखकर समियाँ अपनपौ अपने को ही भूल गई । 
व्यास्या बटि क क्षीण होने वो हो शोभा है। श्याम शरीर पर पीताम्बर 

अधिव सिलता है। अत परमा शोभा है और स्वभाव मे झोल के निधान है। 
यह्‌ वहते कहते रुक गई चरणों की दोभान कह्‌ सकी! अपने का ही भूल गई 
यही दशा सुनमेवालियो की भी हुई | 

अपान विसरा से जडता सञ्चारीभाव कहा। जव इष्ट या अनिष्ट सुनने 
देखने से कोई वोध नही होता तो उसे जाड सञ्चारो कहते है। यथा जाडधम- 
प्रतिपत्ति स्यादिष्टानिष्रथुतीक्षमं । अथवा फूल की कियारी म है। कटि के नीचे 
के भाग का दर्शन नही हुआ | इसलिए वर्णन भी नही किया ! 
धरि धीरजु एक आछि सयानी । सीता सन बोली ग्रहि पानी ॥ 
बहुरि गौरि कर ध्यान wig i भूपकिसोर देखि किन लेहू ॥१॥ 

अर्थ एक सयानी ससो ने धेयं धारण करके सीताजी वा हाथ प॒कडकर 
कहा कि गौरीजी का ध्यान फिर कर लेना | राजकुमार को देख कयो नही लती। 

व्यास्या यह सखी सयानी है। इसलिए सबके पहिंछ धरय धारण म समथ 
हुई। सयानी कहने का दूसरा भाव यह वि सीताजी BT AAT तो सवने जाना । 
ध्यान से हटाने वे लिए राजकुमार का शोभा वर्णन भी करने छगी पर ध्यान 
भङ्ग नही हुआ | क्या कहकर इनको जगावे यह किसी को घ सुझा । इसे सूझ गया । 
इसने समझ लिया कि हाथ पवडकर जगाने से हो जागेंगी ओर इनके ध्यान को 
गौरी का ध्यान बतलाबर जगाचा चाहिए) राजकुमारा को यह गर्वे न होकि 
इनकी सखी मेरी सुन्दरता म मम्न हो गई है और इन्हे भी सङ्कोच न हो । 
सकु्चि सीय तब नेन उघारे। सनमुख दोउ रधुसिह निहारे ॥ 
नख सिख देखि राम के सोभा । सुमिरि पिता मनु जनु अति छोभा ॥२॥ 

अर्थ सङ्भचित हाकर सीताजी ने तब ara खोली | सामने दोनो रघुकुल 
बे सिंहो को देखा | नख से दिख तक रामजी की शोभा देखकर और पिता के प्रण 


को समझकर मनमे बडा क्षोभ हुआ | 
SICAL उपाय काम करगया। सखो का उपाछम्भ मर उपहास भी 


कर्तव्य है । उपालम्भ करती है कि उपास्यदेव की भाति राजकुमार का ध्यान 
करती हो । सुनकर सङ्कुचित होकर मीताजी ने नेत्र खोला । स्वच्छन्द क्रिया स 
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सद्घीच हआ। व्रीडा सब्चारी भाव हआ। नयन उघारा तो दो रघुसिहो को देखा 
मृगपति सरिस अमक 1 पूरव दिसि भिरि गुहा निवासी | परम प्रताप तेज बळ रासी । 
मत्त नाग तम कुभ विदारी | भाव यह कि सीताजी फुलवारी म प्रवाश करती फिरती 
थी । पर तम मरा नही था | इनके हाथ से मारा पडा था | 

सखियो ने fra नख वर्णन किया । इन्होने पुज्य बुद्धि मे नख शिख देखा | 
बडी मधुर मूत्ति है । इनसे कमठ पृष्ठ कठोर धनुष केसं टूटगा और पिता का प्रण 
यही है चि जो घनुप चढाचेणा उसे जानकी की प्राप्ति हागी । अस मनम अत्यन्त 
क्षोभ gar} यथा कमठपुष्ठत्रारमिद घनुमंधुरमृत्तिरसी रघुनन्दत । कथर्माधज्य 
मनेन विधीयतामहह तात प्रणस्तव दारुण 1 ह ना । 


परवम सखिन लखी जब सीता । भये गहरु सब कहि सभीता ॥ 
पूनि आउव एहि वेरिआँ काली । अस कसि मन विहमी एक आली ॥३॥ 


अर्थ जब सखियो नै देखा कि सीताजी परवश है। तव सव भयभीत होक र 
कहने लगी कि देर हो रही हे। FS इस समय फिर आऊंगी । एसा कहकर एक 
सखी मनही मन हंसी | 

व्यास्या प्रेमवश जानने से सद्धोच हुआ था । परन्तु परवश जानने से भय 
, त्था! सयानी सखी है। हृदय पढ रही है । इन्ह पिता का प्रण स्मरण करके क्षोम 
हो रहा है। यह तो परवश हुई जा रही है । अपने अपराध से सभीत हं। हम लोग 
इन्हे यहा क्यो लायी | जब एक सखी की दशा हमलोगो ने आँख से देख ली थो 
तव इन्हें लाना संथा अनुचित हुमा । यह शोभा ही उन्मादकारिणी है। भाव 
पलटने के लिए माता का स्मरण आप देर हा रहो है' कहकर दिला रही हे । 

किर इसी समय कल आयेंगो कहकर उपहाम करती है। व्यित करता 
है वि इस समय चरो । मनही मन हँसने का कारण यह कि are हंसने में सौताजी 
का अपमान हांगा । अपनी उक्ति पर स्वय ही हँस रही है । क्योकि कल इस समय 
यहाँ आना असम्भव होगा | इस समय तो धनुपयज्ञ होता रहेगा। मत ध्वनि यही 
है कि इस समय चलो | धेर्य धरो । 


गूढ गिरा सुनि सिय सकुचानी | भए fama मातु भए मानी i 
धरि ais ait राम उर आने । फिरी aad पितुस जाने ॥४॥ 


अर्थ गृढार्थक वचन सुनत्रर सीताजी का सद्भाच हुआ। माता वा दरी कि 
दर हो गई। बडा घेयें धारण बरवें रामजी का हृदय में waar और अपने को 
पिना ने” बश जानकर लोटी | 

ara गूट गिरा अर्यात्‌ इसी समय धनुपयज्ञ म वल फिर इनका 
नाक्षा्ार रागा । उम समप का देखना भी समुचित हागा। इस समय का इस 
भानि देसते रहना समुचित नही । अंति क्षोभ रहा। अत बडा धैय धारण करना 
पडा । रोचन टूबय थे। अत्त उपर से फिरने म बडे थैयें वी आवश्यकता थो | 
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मनको समझाया कि मै पिता के वश में हूँ। फिर भी रामजी को हृदय मे 
रखकर लौटी । 


दो देखन मिस मुग विहंग तरु, फिरइ बहोरि बहोरि। 
निरखि निरि रघुवीर छवि, वाढे प्रीति न थोरि ॥२३४॥ 


अर्थ AM, पक्षी ओर पेडो के देखने के बहाने वार चार लौटकर देखती हैं । 
रघुबीर की छवि are बार देखकर प्रीति थोडी नही बढती थी । 

व्याख्या रामजी को देखने की इच्छा है। पर मृग केसा सुन्दर है | चिडिया 
केसा मधुर बोल रही है। वृक्ष केसा फूला हुआ है। ऐसा कहकर चतुरता से बात 
छिपाती है। फिर फिरकर देखने से तृपा शान्त नही होती | उत्तरोत्तर बढती ही 
जाती है। ऊपर जो मृग पक्षी और तरु के व्याज से लौट लौटकर रामजी को 
देखना कहा ag अवहित्या सञ्चारी है। यथा : अयहित्याऽका रणुप्तिभंवेद्धापित 
केनचित्‌ | 
जानि कठिन सिवचाप विसुरति। चली राखि उर स्यामल मुरति |] 
प्रभु जव जात जानकी जानी । सुख सनेह सोभा गुन खानी ॥१॥ 


अथं शिवजी के धनुप को कठिन जानकर चिन्ता करती हुई हृदय में 
साँबली भूति को रखकर चली | प्रभु ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणो की खानि 
जानकी को जाते हुए जाना । 
व्याख्या शिव ATT भेश्‍्भन्दर का जोड कठिनाइ कोर Wear मे ay i 
तभी शिवजी की भुजाओ के तान के सहने मे समर्थ था । शिवजी के मेरुको धनुप 
“बनाने की कथा पुराणो मे सुनी जाती है। यथा रथक्षोणी यन्ता शतधृतिरगेन्द्र 
धनुरिति | धनुष की ऐसी कठोरता को समझकर सीताजी चिन्तित हुई | खिदविसूर. | 
fafa खिद्यते। सेद करने के अर्थे मे विसूर का प्रयोग होता है। यहाँ चिन्ता 
सञ्चारी है | चिन्ता सहित आना कहा | यथा कहें गये नृपकिसोर मन चिता | भब 
चिन्ता सहित जाना कहते है। यथा ' बिसूरत चली । पर सावली मूर्ति को हृदय मै 
रख लिया | 
जब फिरी अपनपौ पितु वस जानी तब प्रभु ने जान लिया कि जनफमन्दिनी 
जा रही है। वह शोभा सुख की खानि हैँ। यथा: देखि सीय साभा सुख पावा । 
aie और गुण की खानिहे। यथा देखन मिस मृग विहंग तरु फिर बहोर 
बहोरि | निरखि निरखि रघुवीर छवि वाढी प्रीति न थोरि । 
परम प्रेममय मुदु मंसि कीन्ही । चार चित्त भीती लिखि लीन्ही ॥ 
गई भवानी भवन वहोरी। बदि चरन बोली कर जोरी ॥२॥ 
अथे परम प्रम को मृदु स्याही बनाया और चित्तरुपा भीत पर सुन्दर 


५ (Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
बालकाण्ड प्रथम सोपान ६०३ 


faa fou लिया । फिर गिरिजा के मन्दिर मे गइ और चरणवन्दना करके हाथ 
जीडकर वोली । 

व्याख्या जनकनन्दिनी जव जाने लगी तो बिंयोग काल में चित्त के 
आइवासन के लिए रामजी की मृति को हृदय मे रख लिया और प्रभु मे जव देखा 
कि ये जा रही है तो चित्तरूपी भीत पर परम प्रेम का रग बनाकर जनकनन्दिनी 
का चित्र लिस लिया | यथा चित्त भीति सुप्रीत रग सरूपता अवरेसु | दोनां और 
स्थायी भाव का उदय दिखलाया। उन्हे सीताजी को पूजन करना था इर्सालए 
उन्होने मृति हृदय मे रवखी | इन्हे रामजी को ध्यान करना था इसलिए चित्र 
लिख लिया t 

पहिल भी गौरी के मन्दिर मे गई थी । इसलिए बहोरि गई कहा । पुजा कर 
चकी थी। निज अनुरूप सुन्दर बर के लिए प्रार्थना कर चुकी थी। अव निज 
अनुरूप सुभग वर देख आई हैं। उनकी मूर्ति हृदय मे लेकर आई है कि यही वर 
चाहिए | अत्तं चरण वन्दना करके हाथ जोड़कर बोली 


जय जय गिरिवरराज किसोरो | जय aga मुख चद चकोरी ॥ 
जय गजवदन पडानन माता | जगत जननि दामिनि दुतिगाता ॥३॥ 


अर्थं पर्वतराज की पुनि । तुम्हारी जय हो। जय हो। महेशमुखचन्द 
THA की जय हो । गणेशजी और स्वामी कार्तिकेय को माँ ! तुम्हारी जय हा | 
तुम जगत्‌ की माँ हो । तुम्हारे शरीर मे विजली सी चमक है | 

व्याख्या अभी गिरिराज वे घर अवबत्तीर्ण नही हुई st अभी तो सतीटप 
से दाक्षायणो होकर विराजमान हैं। फिर भी गिरिराजकुमारी बहकर स्तुति ही 
रही है। इससे स्पष्ट है कि सती कै समय भी उनको गिरिराजकिंशारी रुप से पूजा 
होती थी । जिस भांति गणेशजी सुर अनादि है उसी भाँति गिरिजा भी अनादि 
शक्ति हूँ। लीला से दाक्षायणी पार्वती भादि रुप से अवत्तीर्ण हुआ करती है। दिव्य 
जन्म ओर दिव्य बमं होने से दो वार जय वहती है। गिरिवरराज किसोरी से 

जन्म कहा । और महेस मुसचन्द चकारी से अभूतपूर्व तपस्या वही | 

प्रथम पूज्य गणेश तथा देवसेनानी स्वामिवातियेय ऐसे पुत्रा को आप माता 
al तबा सम्पूणं जगत्‌ की माता हू। इसलिए फिर उग्बपंसूचक जय आब्द का 
प्रयोग वरती है । दामिनिद्यतिगात्ता से तेज वी प्रखरता कही । जिस भाँति दामिनी 


TMS से आस बन्द हो जाती हे उसी भाति तुम्हारी aft व सामने आँख 
नही ठहरती । 


नहि तव आदि अत अवसाना । अमित प्रभाऊ वेदु नहि जाना ॥ 
भव भव विभव पराभव कारिति । विस्व विमोहनि स्त्रवस विहारिनि trey 


अर्थं तुम्हारे आदि और अन्त वी समाप्ति नही | असीम प्रभाव को वेद भी 
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नही जानता | तुम ससार की उत्पत्ति पालन और प्रलय करनेवाली हो। विश्व को 
मोहन करनेवाली भौर स्वतन्त्र विहार करनेवाली हो । 

व्याख्या * आदि और अन्त अर्थात्‌ आविर्भाव और तिरोभाव का अन्त नही 
है । अर्थात्‌ आप के अनन्त अवतार है । वह जगन्मूति नित्य है। उसी से यह ससार 
व्याप्त हे। फिर भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से सुनो जाती है। यथा : नित्येव 
सा जंगन्मूतिस्तेया सर्वमिद ततम्‌। तथापि तत्समुत्पत्तिवंहृधा waar मम। 
तुम्हारे असीम प्रभावको वेद नही जामते। वयोकि आप इनकी भी arate 
भूता है। यथा: दाब्दात्मिका सुविमलग्यंजुपा निधानमुद्गीतरम्यपदपाठवता 
च साम्नाम्‌ । ब्रह्मदेव जो जगत्‌ की रचना करते है विष्णु पालन करते है 
और रुद्र संहार करते है वह आप के प्रताप से करते है। यथा रचत विरचि 
हरि पाळत हरत हर तेरे ही प्रसाद मातु अग जग पालिके | लोहि विकास विश्व तोहि 
मे विलास सव तोहि मे समात मातु भूमिधर बारिके | आप अविद्यारूप होकर विश्व 
को मोहन करनेवलो है और स्वतन्त्र शक्तिहपा होने से स्ववशषिहारिणी है | 


दो पतिदेवता सुतीय महूँ, मातु प्रथम तव रेख । 
महिमा अमित न सकहि कहि, सहस सारदा सेख ॥२३५॥ 

अर्थ पतित्रत्ता उत्तम fea मे माँ । आप की पहिली गिनती है। आप की 
अपार महिमा को सहस्रो शारदा और शेप वर्णन नही कर सकते | 

व्याख्या परम अपावनि भारि, पति wad सुभ गति लहहि। जस गावहि 
श्रुतिचार, अजहुँ तुलसिका हर्रिहि प्रिय । परम अपावन स्त्री भी यदि पति की 
सेबा करती हे तो उसका यश चारो वेद गाते है। भाप तो माता उत्तम 
पतिव्रताओ मे भी प्रथम गणनीया हो। आपकी महिमा का गान बेद क्योन 
करेगे ? परन्तु उसकी सीमा मही है। इसलिए अकथनीय हूँ । बह शेप और शारदा 
द्वारा भी नही वही जा सकती । किसी को यह सन्देह न हो कि मर्व्येलोक के वक्ता 
वेद नही कह सकते तो कदाचित्‌ स्वर्ग के वक्ता शारदा और पाताल के वक्ता शीप 
कह सकते at | इसलिए कहती हे कि चे भी नही कह सकते। वेद के लिए ता कह 
ही दिया है कि अमित प्रभाव वेद नहि जाना | 
सेवत तोहि सुलभ फल चारी । वरदायनी पुरारि पिआरी ॥ 
देवि पूजि पद कमल तुम्हारे । सुर नर मुनि सब होहि सुख रे ॥१॥ 

ad हे वरदायिनि। हे पुरारि प्रिये तुम्हारी सेवा करने से धम, अथ, 
काम और मोक्ष सुलभ हो जाते है । हे देवि | तुम्हारे चरणकमळ को पूजा करके 
सुर नर मुनि सब सुखी होते है | सरि 

ara जय जय जग जननि देवि सुरनर मुनि गा र q भर भुक्ति-मुक्ति 
दायिनि भय हरनि कालिका | देवी मुक्ति भौर भुक्ति दोनो देतां ह। धर्माय काम मोक्ष 
का मुक्ति-भुक्ति म अन्तर्भाव होने से चारो फलो का दिया जाना वहा । जगदम्पा 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
बालकाण्ड प्रथम सोपान ६०५ 


वे पुजन वे बिना चारो फलो को प्राप्ति दुर्लभ है। यथा योन पूजयते नित्य 
चण्डिका भक्तवत्सलाम्‌ | भस्मीकृत्यास्य पुण्यानि निदेहेत्‌ परमेब्वरो' | अत वीर 
वैष्णव भी चण्डिका की पूजा करते है । निज अनुरूप सुभग वर माँगा हे | इसलिए 
वरदायिनी कह रही है । देवि त्वमेव झशिमौिकृतप्रतिष्ठा । हे देवि । शशिमौलि ने 
भी तुम्हारी प्रतिष्ठा की है | इसलिए पुरारि पियारी कहती हैं | 

उपास्य के गुण उपासक मे जब आर्व तभी समझना चाहिए कि ठीक 
उपासना हुई | यथा 


उपास्य के गुण उपासक के गुण 
गिरिराज किमोरी १ विदेह कुमारी 
महेसमुखचद चकोरी २ सरद ससिहि जिमि चितव चकोरी 
गज बदन पडानन माता ३ दुइ सुत सुन्दर सीता जाए 
जगत जननि ४ जगदम्बा जानहु जिय सोता 


दामिनि दृति गाता ५ दुलहिन तडितवरन तन गोरी गी 
भव भव विभव पराभव कारिनि उद्भव स्थिति सहार कारिणी 
आदि सक्ति जेहि जग उपजाया 
अमित प्रभाव वेद नाह जाना ७ तेव प्रभाव जग विदित न केही 
पतिदेवत्ता सुतीय मह ८ सुनु सीता तब नाम सुमिरि 
मातु प्रथम Tata मारि पतिव्रत चरहि 
सेवत सुलभ फल चारी ° सर्वधेयस्करी सीताम्‌ 
घर दायिनि १० आसिप तव भमोघ विग्याता 
पुरारि पियारी ११ राम वल्लमा 
मोर मनोरथ जानहु नीके त्रसह सदा उर पुर सबही के ॥ 
eres प्रगट न कारन तेही । अस कहि चरन गहे वेदही ॥२॥ 
ad मेरा मनोरथ भली भाति जानती हो । sae सभी के हृदय भूपी 
पुर म तुम्हारा निवास है। इसी कारण से प्रगट नही कहा । ऐसा कहकर जामकीजी 
ने पेर पवड़ लिया | 
च्यागया अनाइत चक्र हृदय म शिव दुर्गा का निवास है और वही मन 
का निवास है। इसलिए तुम मेरे मनोरथ को भलीभाँति जानती हो । ध्यान करने 
वाळ और न वरनेवाठ सभी फे हृदय म सदा वगती हो। नीके जामह वहने का 
भाव यह कि मेने मुखत भी कह दिया है। यथा निज अनुरूप सुभग वर माँगा 
अथवा सांवरी भूति को हृदय म धारण कर्के चरी है। अत कहता हैं जहाँ तुम 
हो वही सावली मूति भी है। अब परिचय देने की आवश्यक्ता नही। बही 
मनोरथ है | 


या, , नृनमन 


१ जो भक्त aera चण्रिका की पूजा निय नही करते उसके पुण्यकर्मो का परमततरी 
जाकर अस्म कर देती है । 
ga 


ah 


wf 
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प्रगट करये बहना निष्प्रयोजन है। नहीं त्तो अवश्य प्रगट करती । ऐसा 
कहकर चरण पड feat कि आज छूँगी। वैदेही है। देह छोडने मे कुछ आगा- 
पीछा नही है । 
विनय प्रेम वस भई भवानी । खसी माल मुरति मुसुकानी ॥ 
सादर सिय may मिर धरेऊ। बोली गौरि हरसु उर भरेऊ ॥३॥ 


अर्थं भवानी विनय प्रेम के वश हो गईं | माळा गिरी और मूर्ति मसकराई | 
आदर के साथ सीताजी ने प्रसाद शिरपर चढाया। गौरी वोली उनके हृदय म 
हप भर उठा | 

व्यागया मोर मनोरथ जानहु नीके से असकहि तक विनय है] और चरण 
का पकड ऐसा प्रेम है। सो भवानी विनय और प्रेम के वश हो गड । सके लिए 
रास्ता यतलाया जा रहा है। गदि भवानी को वश करना है तो ३मशान मे जागते 
से नही विनय और प्रेम से वे चश होती हैं। मति भे आवेश हो गया। ala 
हिली । पूजन मे जो माळा पहिनायी थी बह्‌ प्रसाद रूप मे मिली। माला यो भी 
वायु आदि द्वारा गिर जातो है | पर यह गिरना और भाँति का था | क्योकि साथ ही 
साथ मूर्ति मे Bares लक्षित हुई) आज भी ale भुसकराती है उदास होत्ती 
है अप्रसत्न होती है उपासको को स्पष्ट प्रतीत होता है । वात का उडा देना दूसरी 
वात है। परन्तु प्रत्यक्ष का अपाप नही किया जा सकता । यह शङ्का म उठानी 
चाहिए कि देवता की मूत का हँसना उत्पात है। मूरति का हँस पडना एक बात 
है और मुमकराहट मालूम पडना दूसरी वात है । कितनी मूर्तियां बनी ही ऐसी 
हे कि उनमें सदा मुसकराहट मालम पडती है । तिस पर यहाँ तो आवेश का वर्णन 
है । पहिले ala हिली लव गुसक राई अब घोल भी उठी | 

सीताजी ने उस प्रयादस्प माला को सिरपर धारण किया। स्तुति करते 
समय यदि इष्टदेव वे ऊपर से फूल गिर पडे तो उपासक उसे उठाकर सिरपर 
चढाते है और कार्यसिद्धि का सुचक मानते हे। भगवती जनकनन्दनी के बिनय 
और प्रेम से गोरी भगवती का हृदय sy से भर उठा । विना बोरू नही रहा जाता | 
मूरति मे और भी अधिक आवेश हुआ | अब मूर्ति द्वारा गौरी बोली । जनकनन्दिनी 
का विनय और प्रेम ही ऐसा है । आगे चलकर आप गङ्भाजी को भी वोटते पायेंगे । 
भई तब विमल वारि बर वानी | 
सुनु सिअ सत्य असीस हमारी । पूजिहिं मन कामना तुम्हारी ॥ 
नारद वचन सदासुचि साचा । सो वर मिलिहि जाहि मन राचा ॥४॥ 


अर्थं सीते | मेरा सत्य अञ्चीर्वाद सुनो | तुम्हारी सन कामना पुरी होगी | 
नारद का वचन सदा पवित्र और सत्य है। वही वर मिलगा जिससे मन लगा है । 


eee ee 
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व्यास्या वडो होने वे नाते आशीर्वाद देती है, वर नही देती। वेदेही ने 
चरण पकड लिया था। aa आशीर्वाद दन ही चाहिए। सो कहती है पूजिहिं 
मने कामना तुम्हारी । आशीर्वाद मिथ्या भी पड जाता है 1 इसलिए कहती हैं मेरी 
असीस है यह सत्य है। मिथ्या नही हो सकती | में अपनो अनुभूत बात वहती हूँ 
वि वह पावक प्रकटे ससिं माही । नारद वचन अन्यथा माही) सो नारदजी स्वय 
तुमसे षह चुके है और तुम्हे स्मरण है। यथा सुमिरि सोय नारद वचन उपजी 
प्रीति पुनीत । अब वात स्पष्ट हां गई वि! नारदजी ने कहा था जिसे तुम्हारा 
चित्त चाहया वही बर मित्गा। उसका तुम्हारा प्रथम साक्षात्कार गिरिजा 
पाग म होगा । जो नारदजी ने कहा है बही होगा। में वरदान कया दूँ ? हाँ उसी 
को पुष्टि वरती हुई में आशोर्वाद दे रही हैं । 


छ मनु जाहि राचेउ मिलिहि सो वर सहज सुदर साँवरो । 
een निधानु सुजानु सीलु ae जानत रावरो Il 
ate भाँति गौरि असीस सुनि सिअ सहित हिअ हरपी अली । 
तुलसी भवानिह पूजि पुनि पुनि मुदित मन मदिर चली ॥ 
अथे जिमवा मन चाहता है बही सहज सुन्दर साँवला वर मिल्गा | बह 
वरुणानिवान हे, सुजान है और आपके घीड और स्नेह को जानता है! इस प्रकार 
को गोरी वी असीस सुनकर सीताजी वे सहित मय सखिया हर्षित हुई | तुलसीदामजी 
वहते हैँ गि पार थार भवानी को पूजा करवे प्रसत मन घर को चली | 
ATA, अपना उरपुर म वसना और मनोरथ को भलीभाति जानना ब्यक्त 
कस्ती हैं। मिलिहि सो वर सहज सुन्दर साँव्ररो। दोना कुमारा मै से साँवरे म 
तुम्हारा मन रगा है । बही वर तुम्ह मिरगा | वह स्वभाव a ही सुन्दर है | उसके 
मण्डन को आवश्यवता नही । वह कर णानिधान है । अवश्य करुणा करेगा । यथा 
सियहि विछोकि तकेउ घनु फैस । Pra गरुड लघु व्यालहि जसे | तुम्हारा शीळ 
स्नेह भी वह जानता है बथाकि सुजान है। यथा प्रभु जव जात जानकी जानी | 
सुख सनेहू मोभा गुन खानी । अर्थात्‌ बर म जो गुण चाहिए वे अत्यन्त उत्कपं 
रूप म उसम वर्तमान है। गौरी के आगीर्वाद स सीताजी और सखियाँ सब हपित 
हौ गईं। क्योंकि गौरी की बाणी अमोघ हे । gar होकर Tara प्रकाशन वे 
लिए बार वार पूजा की और मुदितमन गौरी वे मन्दिर मे प्रार्थी होकर भाई थी । 
यथा गई मुदितमन गौरि निकेता | सो उतकार्य हाकर मुदितमन मन्दिर चली | 


दो जानि गौरि अनुकूल, सिअ हिभ हर्पु न जाइ कहि । 
मजुल मगल मूल, वाम अग फरकन लगे ॥२३६॥ 


१ यहे हरिगातिका छद है। इसके वाद जितने छद बालकाण्ड मं पड़ेंग सब 
हरिगीतिका ही हैं | 
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अर्थ गौरी को अनुकूल जानवर सीताजी के हप॑ का वर्णन नटी हो सकता | 
सुन्दर बल्याण फे मुझ वाम थग Hey लगे । 
व्यारया गौरी को अनुकूल जानवर सीताजी के wt का पारावार नही है ) 
सी सीताजी के मनोरथपूति की ee आशा से तथा भय के दूर हो जाने से हित 
हैं। पर सीताजी को अपनी निधि की प्राप्ति के निश्चित आश्वासन से ad है। 
अत वह अवर्णनीय है। उसी भाव को पुष्ट करने वे लिए मानो मगलमूल वाम 
Hy फड़कने का सगुन हुआ ] सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी । 


हृदय सराहत सीय छोनाई । गुर समीप गवने दोउ भाई ॥ 
राम कहा ag कोसिक पाही। सरल सुभाउ छुआ छल नाही ॥१॥ 


अर्थ मन में सीताजी के लाचण्य की प्रशसा बरते हुए दोनो भाई गुरुजी 
के समीप गये । रामजी ने सब कुछ विशवामित्रजी से बह सुनाया । क्योकि उनका 
स्वभाव सरळ या । जिनम छठ वा स्पर्शं भी नही था | 

व्यारया परम प्रममय ug मसि कीन्ही । चाइ चित्त भीती लिस sed से 
प्रसङ्ग छोड़ा था | अप वही से आरम्भ करते है। मानसिक चित्र सीताजी का 
लावण्य देख देसवर प्रशसा वरते है। अत यह arena केवल रामजी के प्रति 
है। भगवती सखियो ऐ साथ मन्दिर चली और प्रभु भाई के साथ गुरुजी के पास 
गये । यहा दोन। भाई फे साथ जिस भाति गवने क्रिया का अन्वय है उसी भाँति 
सराहत के साथ नही हैं। सराहना केवल रामजी कर Wei यथा छत्रिणो 
गच्छन्ति। छाता विसी एव वे ही हाथमे है पर वहा जाता है कि छातावागे 
जाते है इसी भाति सराहना नेवछ रामजी करते हैँ पर गवने क्रिया के वर्तता 
होने से सराहुत gd की क्रिया का सम्बन्ध दोना भाई बे साथ बर दिया 
गया है। गुरुजी से सीतामिळन अपने मना क्षोभ चित्त म चित्र बा अद्ून कहा | 
किसी वात को छिपाया सही क्योंकि स्वभाव प्रभु वा ऐसा सरल है वि छल वा 
स्पर्शं भी कही नही है। ऐसे सरळ पुरुष ही सच्चे घर्मामा हो सवते हे। यथा 
सुत yaad देवसरि वारी । छिपाना ही पाप का मूल है । 
सुमन पाइ मुनि पुजा कोन्ही । पुनि असीस gy भाइन्ह दीस्ही ॥ 
सुफळ RATT ale ara र२े। राम लखन सुनि भये सुख [रे ॥२॥ 

अर्थे फुल पाकर मुनिजी ने पूजन किया और फिर दोनो भाइयों को असीस 
ay कि तुम्हारे मनोरथ सफळ हा ! सुनकर राम लक्ष्मण ATH हुए । 

व्याख्या सीताजी ने गौरी वी पूजा स्वय वो। यथा पुजा कीन्ह afar 
अनुरागा | यहाँ गुरुजी ने फूड पाकर महादेवजी की पुजा की । वहाँ पुजा वे बाद गौरी 
भगवती की असीस fret) यहाँ पुजा के वाद गुरुजी ने आशीर्वाद दिया | गुरुजी ने 
जब वृत्तान्त सुना तप कुछ न बोल पूजा कर ली तव आश्ञीर्वादे दिया | वयाकि शास्त्र 
कहता है कि सन्ध्या करने के बाद पूजन के पश्चात्‌ अथवा भोजन के पश्चात्‌ जो 
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ब्राह्मण के मुख से farvar है वह सत्य हाता है । इसलिए गुरुजी ने पूजन बै बाद 
आचीर्वाद दिया है । दोनो भाइया को आशीर्वाद दिया कि तुम लोगो के मनोरथ 
सुफल हो | इससे स्पष्ट है वि' छक््मणजी का भी कुछ मनोरथ था। जिस भाँति पत्नी 
रूप म सीताजी के मिछने का मनोरथ रामजी को था उसी भांति भावज रूप में 
सीता की प्राप्ति का मनोरथ छक्ष्मणजी को था । अत गुरुजी दोनो भाइया के भनोरथ 
की पुति का आशीर्वाद देते हैं। वृत्तान्त सुचने पर भी गुरुजी के कुछ न कहने से 
दोना भाई चिन्तित हो गये थे । सो अब आशीर्वाद पाकर सुखी हुए । यहाँ पर थोडी 
सी दोनो ओर की घटनाआ का मिलान विनोदार्थ किया जाता है । 


रामजी की ओर की घटना सीताजी की भोर की धटना 
तात जनक तनया यह सोई १ एक कहै नृप सुत सौइ भाळी 
धनुपयज्ञ जेहि कारन होई सुने जै मुनि सग आए काली 
देखन वाग HAC दोउ आये २ पुजन गौरि सखी छे आई 
अस वहि फिर चितये तेहि ओरा ३ लता ओट तब सखिन्ह छखाए 
सिय मुख ससि भये नयन चकोरा ४ सरद ससिहि जिमि चितव चकोरी 
भए विलोचन चारु अचचल ५ थके नयन रघुपति छवि देखी 
ममहु सकुचि निमि ate erase ६ पलकन हू परिहरे निमेखें 
देखि सीय सोभा सुख पावा ७ देखि रूप लोचन लळचाने 
हृदय सराहत वचन न आवा ८ अधिक सनेह देह भई भीरी 
सिय सोभा हिय वरनि प्रभु ९ लोचन मग रामहि उर आनी 
आपन दसा विचारि १० दीन्हें पलक कपाट सयानी 
सहज पुनीत मोर मन छोभा ११ सुमिरि पिता पन मन अति छोभा 
परवहि सुभद भग सुनु भ्राता १२ वाम अग फरकन लगे 
चार चित्त भीती लिख लीन्ही १३ चली राखि उर स्यामळ मूरति 
गुर समीप गवने दोउ भाई १४ गई भवानी भवन बहोरी 
राम कहा सव॑ कौसिक पाही १५ मोर मनोरथ जानहु मीके 
सुम पाइ मुनि पूजा कीम्ही १६ विनय प्रेम वस भई भवानी 
पुनि भसीस दोउ भाइन्ह दीन्ही १७ सुनु सिय सत्य असीस हमारी 
सृफछ भनोरथ होउ तुम्हारे १८ सो वर मिलिहि जाहि मन राचा 
हृदय सराहत सीय छोनाई १९ सावर कुँवर सखी ale Star 


राम लखन सुनि भए सुखारे 


सिय हिय हर्ष न जाइ कहि 


और भी मिलान किया जा सकता है पर werd इतने ही है । 
फेरि भोजनु मुनिवर विग्यानी । लगे कहन कडू कथा पुरानी ॥ 
विगत दिवस गुर आयसु पाई 1 सध्या करन चले दोउ भाई ॥३॥ 


अथ शरेष्ठ विज्ञानी मुनि भोजन करके कुछ पुरानी कथाएँ कहने लगे | दिन 
वीतने पर मुनिजी बी भान्जा पकर AEE, LEARNT ,ाई चल । 
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व्याख्या : पुजन के चाद मुनियो में श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विइवामित्रजी ने भोजन 
किया! भोजन के वाद कुछ विश्राम चाहिए | परन्तु विज्ञानी मुनि है प्रमाद नही 
होतै देते । विश्राम के समय मे पुरानी कथाएँ कहते हैं। पुरानी कथाओ के मिस 
से धर्मोपदेश का विधान है] जितने पुराण है उनमे किसी म किसी कल्प की कथा 
का आश्रयण करके धर्म कहा गया है। कथा सुनने मे मन छगता है। anaes 
नही मालूम होता है और उपदेश हृदय में अद्धित होता जाता है। अतः विव्वा- 
मिश्रजी की कथा दिनमे भी विश्राम के समम होती है और रात को भी होती है। 
यथा कहते कथा इतिहास पुरानी | shat रजनि जुग जाम सिरानी | 

विगत दिवस और निसि प्रवेस एकही बात है। सन्ध्या आते ही गुरुजी की 
आज्ञा सर्व्या के लिए हो जाती है] अत दोनो भाई सन्ध्या करने चळे | परमात्मा 
के अवतार होने पर भी नित्यकर्म का त्याग नही करते! क्योंकि Fae महापुरुष 
भी लोकसग्रहार्थ नित्य नैमित्तिक कमं का परित्याग सही करते । चले कहने का 
भाव यह कि डेरे पर ही सन्ध्या नही कर ली जलाशय पर गये | 
प्राची fate ससि siz" सुहावा 1 सिय मुख सरिस देखि सुख पावा ॥ 
बहुरि विचारु कीन्ह भव भाही। सीय बदन सम हिमकर नाही ॥४॥ 


अर्थ od दिशा मे सुन्दर चन्द्रोदय हुआ | सीताजी के मुख के सहश्च देखकर 
सुख Tat | फिर मम मे बिचार किया कि सीताजी के मुख के समान चन्द्र 
नही है | 
॥ व्यायया आज चतुर्दशी या पूर्णमासी है। साय सन्ब्या समाप्त होते होते 
चन्द्रोदय हो गया 1 देखा तो सीताजी के मुख के समान प्रकाशकत्व और ATT 
कत्व है। इससे सुख fret) यथा: देखि सीय सोमा सुख पावा। एकाएक तो 
चन्द्र सीताजी के मुख के समान ही प्रतीत हुआ पर विचार करन पर राय पलट 
गई । यही निश्‍चय किया कि चन्द्रमा सीताजी के मुख के पटतर योग्य मही है । 


दो. जन्म सिधु पुनि ag विपु, दिन मलीन सकलकु । 
सिअ मुख समता पाव किमि, चंद्र चापुरी रकु ॥२३७॥ 
अर्थं पह समुद्र से जन्मा है भाई इसका विष है। दिनमे निष्प्रभ है और 
rosa है । यह गरीब विचारा सीता के मुख को वरावरी केसे कर सकता है ? 
व्याख्या ` रहिमन जाके बाप को जल पीबे नहि कोय | ताके सुत के हृदय 
मे क्यो न कालिमा होय । चन्द्रमा की उत्पत्ति समुद्र से है जिसका जल कोई नही 


le 2 अजय 


१ यहाँ प्रतीप sale है 1 
२ चन्द्र की झोमा चरत्‌ मे ही अधिक होती है। सायकाल में प्राचोदिशि मे उदय 


तो चतुर्दशी या पूणिमा को होता है। उसी के gat दित धगुपय्ञ था। जिसका प्रतिपद 
में होना सम्म नही था । अत कहना पड़ेगा कि आशिन शुक्ल चतुर्दशी को फुलवारी की 
लोका हुई और पुणिमा को TATA हुआ । 
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पीता। इसका प्रिय भाई विष है। यथा प्रभु वह गरल बघु ससि केरा। अति 
प्रिय निज उर दीन्ह थसेरा । विप सजुत वर निकर पसारी। जारत विरहवत नर 
नारी। इसमे प्रकाश भी रात को ही रहेता है। दिन फो तो एकदम फोका पड 
जाता है और इसमे HST | aga रक अर्थात्‌ वेचारा गरीव है। प्रकाश ही 
इसकी सम्पत्ति है| चह इसकी अपनी नही है। इसे सूयं से प्रकाश मिळता हैं। अत 

स्वयं सम्पत्तिहीन होगे से रद्ध गरीव कहा और क्षयरोगयुक्त है इसलिए विचारा 
Tart इधर सीताजी विदेहराज जनक की वेटी st यथा 

रिपिराज़ आज राजा जनक समान को | 

arg येहि भाँति प्रीति सहित सराहिअत रागी भी विरागी बडभागी ऐसो आचको | 
गुर ह्रपद वेह गेह वसि भो विदेह अगुन सगुन प्रभु भजत सयान को। 
कहनि wala एक विरति विवेक नीति वेद वध समत पथीन निरवान को। 
mis विनु गुन की कठिन जड वेतन की छोरी अनायास साघु सोधक अपान को | 


सीताजी ने भाई सर्वकामफलप्रद साक्षात्‌ मङ्गल है अथवा छक्ष्मीनिघि है | 
सीता दिन को भो प्रकाश करती है। थथा करत प्रकास फिरत gears | यह 
निष्कलद्ध है। यथा जिमि विरचि सब निज तिपुनाई। विरचि विस्व कहुँ प्रकट 
दिखाई । सीता के प्रकाश से दूसरे प्रकाशित होते है। यथा सुन्दरता कहँ सुदर 
करई। छविगृह दीप सिखा wa चरई। अत सीता वे मुख की समता की चन्द्र 
केसे पा सकता है ? 


घटे बढे विरहिन दुखदाई । ग्रसे राहु निज सधिहि पाई॥ 
कोक सोकप्रद पकज द्रोही | अवगुन बहुत चद्रमा तोही ॥१॥ 


अर्थ घटता बढता है | विरहियो को दुख देता है | अवसर मिल जाने पर 
इसे राहु ग्रसता है | कोक को शोक देता है | कमल से द्रोह वरता है | चन्द्रमा | तुझ 
म बहुत्त अवगुण हैं । , 

व्यास्या घटता हे। बढ़ता है । सदा बिपमावस्था इसकी बनी ही रहती है। 
विरहियो को दू ख देता है | यथा 

सतत दु जद सली रजनीकर | 

अव बिनु मन चन दहुत दया तजि राखत रवि @ नयन वारिधर | 

जद्यमि है दारुन वडवानल राख्यो है जलधिगभीर धीर तर| 

ताहू ते परम कठिन जान्यो ससि तज्यौ पिता तव भयउ व्योमचर | 

सक्ल विकार कोष विरहिनि-रिपु काहे ते गाडि राराहत सुरनर | 

यह महामलोन भरेको मारता है। पुर्णिमा प्रतिपद्र की afta म ही 
चन्द्रप्रहण हीता है शर्थात्‌ राहु चन्द्र को ग्रस लेता है। यह राहु का उच्छिष्ट है ! 
पक्षी ने किसका क्या विगाडा है । सो यह कोक को शोव दता है । कमल ससार को 
म्रिय है । पर यह उससे भी द्रोह करता है। अत रामजी चन्द्रमा को सम्बोधन 
वरवे वहते हँ कि THe बहुत अवगुण 


T 
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व्याख्या पुजन के वाद मुन्तियों में श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र॒जी ने भोजन 
किया । भोजन के बाद कुछ विश्राम चाहिए। परन्तु विज्ञानी मुनि है प्रमाद नही 
होने देते । विश्राम के समय मे पुराची कथाएँ कहते हैं। पुरानी कथाओं के मिस 
से धर्मोपदेश का विधान है। जितने पुराण है उत्तम किसी न बिसी कल्प की कथा 
का आश्रयण करवे धर्म कहा गया है) कथा सुनने मे मन लगता है। आयास 
नही मालूम होता है और उपदेश हृदय मे afea होता जाता है। अत्त विब्चा- 
मित्रजी को कथा दिनमे भो विश्वाम के समय होती है और रात की भी होती है। 
यथा Het कथा इतिहास पुरानी । रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी | 

विगत दिवस और fafa प्रवेस एकही घात है। सन्ध्या आते ही गुरुजी की 
आज्ञा सन्ध्या के लिए हो जाती है। अत दोनो भाई सन्ध्या करने चळे | परमात्मा 
फे अवतार होने पर भी नित्यकर्म का त्याग नही करते | बयोकि कृतकृत्य महापुरुष 
भी लोकसग्रह्ाथे नित्य नैमित्तिक कमं का परित्याग नही करते। चरे कहने का 
भाव यह कि डेरे पर ही सन्ध्या मही कर री जलाशय पर गये । 
प्राची fafa ससि उगेउ) सुहावा । सिय मुख सरिस देखि सुख पावा ॥ 
बहुरि विचारु कीन्ह मन माही | सीय वदन सम हिमकर नाही ॥४॥ 


अर्थ पूर्व दिशा मे सुन्दर चन्द्रौदय gar | सीताजी के मुख के सदृश देखवर 
सुख पाया) फिर मन मे विचार किया कि सीताजी के मुख के समान चन्द्र 
नही है । 
व्यारथा आज चतुदंशी या पुणंमासी है । साय सन्ध्या समाप्त होते होते 
चन्द्रोदय हो गया । देखा तो सीताजी के मुख के समान प्रकाशकत्व और आह्वाद- 
कर है । इससे सुख मिला। यथा देखि सीय सोभा सुख पावा । एकाएक त्तो 
चन्द्र सीताजो के मुख के समान ही प्रतीत्त हुआ पर विचार करने पर राय पलट 
गई । यही निश्चय किया कि चन्द्रमा सीताजी के मुख के परतर योग्य मही हैं । 


दो जन्म सिंधू पुि ag fag, दित मलीन सकलकु | 
सिथ मुख समता पाव किमि, चंद्र बापुरो रकु॥२३७॥ 
ad यह समुद्र से जन्मा है । भाई इसका विष है। दिनम निष्प्रभ है और 
बलड्ड[युक्त है। यह गरीब विचारा सीता के मुख की वरावरी केसे कर सकता है ? 
व्याख्या tana जाके बाप को जल पीवे नहि कोय। ताके सुत के हृदय 
मे बयो न कालिमा हीय | चन्द्रमा की उत्पत्ति समुद्र से है जिसका जर कोई नही 


१ यहाँ प्रतीप sata दै । 

२ चद्र वी शोमा शरत्‌ म ही अधिक होती है। सायकाल भ प्राचीदिशि म उदय 
तो चतुर्दशी या पूर्णिमा को होता है। उसी के दूमरे दिन धनुपयज्ञ था । जिसका प्रतिपद 
म होना सम्मत नही धा। अत कहना पडेगा कि आदिवने झुकळ चतुर्दशी को फुलवारी वी 
लीला हुई और पूर्णिमा को घनुपमङ्ग हुआ । 
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पीता । इसका प्रिय भाई विप है। यथा प्रभु कह गरळ वधु ससि केरा। अति 
प्रिय निज उर दीन्ह वसेरा | विष सजुत कर निकर पसारी। जारत विरहवत नर 
नारी । इसम प्रकाश भी रात को ही रहता है। दिनको तो एकदम फोका पड 
जाता है और इसम aoe है । बापुरो रक अर्थात्‌ वेचारा गरीव है । प्रकाश ही 
इसकी सम्पत्ति है । वह इसकी अपनी नही है। इसे सूर्य से प्रकाश मिलता है । अत 

स्वय सम्पत्तिहीन होने से र्‌ गरीव कहा और क्षगरोगपुक्त है इसलिए विचारा 
वहा । इधर सीताजी विदेहराज जनक की als | यथा 

रिपिराज आज राजा जनक समान को | 


आपु येहि भांति प्रीति सहित सराहिअत रागी औ विरागी वडभागी ऐसी आनको | 
गुरु हरपद नेह गेह वसि भी विदेह अगुत सगुन प्रभु भजन सयान को। 
कहति welt एक विरति विवेक नीति वेद बुध समत पथीन निर्वान को | 
गाठि बिनु गुन की कठिन जड चेतन की छोरी अनायास साधु सोधक अपान को | 


सीताजी के भाई सर्वकामफलप्रद साक्षात्‌ मङ्गल है अथवा छक्ष्मोनिधि हैं । 
सीता दिन को भी प्रकाश करती है। यथा करत प्रकास फिरत gears | यह 
निष्कलङ्क 2) यथा जिमि विरि सब निज निपुनाई । बिरचि विस्व कहुँ प्रकट 
दिखाई शीता वे प्रकाश से दूसरे प्रकाशित होते है। यथा सुन्दरता कहें सुदर 


करई | छविगूह दीप सिखा जनु बरई। अत सीता वे मुख की समता को चन्द्र 
केसे पा सकता है ? 


घटे बढे विरहित दुखदाई । ग्रसँ राहु निज सधिहि पाई ॥ 
फोष सोक्प्रद पकज Ag | अवगुन बहुत चद्रमा तोही ॥१॥ 


अर्थ घटता वढता है 1 विरहियो को दू ख देता है । अवसर मिल जाने पर 
इसे राहु ग्रसता है ॥ कोष को शोक देता है । कमल से द्रोह करता है । चन्द्रमा ! तुझ 
म वहतत अवगुण है | 

ब्याल्या घटता है । बढ़ता है | सदा विपमावस्था इसकी वनी ही रहती है। 
बिरहियो वो दु स देता है। यथा a 

सतत दु खद सखी रजनीकर | 


अप बिनु मन तम age दया तजि राखत रवि दे नयन वारिधर | 

जद्यपि है दाइन बडवानल रास्यो है जर्धिगभीर धीर तर] 

ताहू ते परभ वठिन जान्यो समि तज्यो पिता तप भयउ व्योमचर | 

सर विकार कोष विरहिनि ey काहे ते याहि ater मुरनर | 

मह्‌ महामलोन मरेको मारता हे। पूणिमा प्रतिपद की सन्धि भ ही 
मन्द्रग्रण होता हे अर्थात्‌ राहु चन्द्र को ग्रस एता है। यह राहु वा उठित डे । 
पक्की ने Fer क्‍या सिगाडा है। सो यह चोर वो शोव दता है| तम? मृमार हल 
भय है। पर यह उससे भी द्रोह वरता है। अत रामजी चन्द्रमा at गम्दाघन 
Tet करने हैं कि तुझम aga अवगुण हैं । 
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वेदेही मुख पटतर दीन्हे। होइ दोप ae अनुचित कीन्हे ॥ 
सिअ मुख छवि विधुव्याज वख्रानी । गुर पहि चले निसा बडि जानी ॥२॥ 


अर्थ सीता के मुख को तुलना करने से बडा अनुचित करने वा भारी 
दोप होगा | चन्द्रमा के व्याज से सीताजी की मुखछचि का वर्णन किया। अधिक 
रात गई जानवर गुरुजी के पास चले | 

व्याख्या सीताजी षे मुख की तुलना चन्द्रमा से हो नही सक्ती । उसकी 
TSA वा कृष्णपक्ष म देवता पान किया करते हँ । इसलिए घटता है और यहाँ 
तो सीताजी घे इृपाकटाक्ष को देवता चाहा करते हे। यथा जाकी कृपा बटाक्ष 
सुर चाहत चितव न सोइ | चन्द्रमा तो बिरही को दु स देता है। मरे को मारता है । 
वितु सीता वो तो खिन्न परम प्रिय हैं। यथा जिनहि परम प्रिय खिन्न । चन्द्रमा 
राहु का जूठा हैं। पर सीत्ता की उपमा जूठे से नहीं दी जा ara यथा सब 
उपमा कवि रहे जुठारी। केहि पढतरों विदेह कुमारी। चन्द्रमा कोक्षसोकप्रद 
पकक्‍जप्रोही है और सीता स्वशधेयस्करी हें। अत चन्द्र से सीता के मुख की समता 
करना पडा अनुचित है। जितना बडा अनुचित जिया जाता है उतना ही बडा दाष 
होता है। इसलिए सियमुख वी चन्द्र से समता करने म बडा दोप है। भीय बदन 
मम हिमकर नाही से उपक्रम करवे पटतर दीन्हे होइ दोप Tet उपसहार करते 
हैं। इसी उधेडबुन म रात अधिक निवल गई। इसलिए गुरुजी वे पास चल | 
सन्या करन चल से उपक्रम गुरु पहं चल से उपसहार | 
कारि मुनि चरन सरोज प्रनामा । आयसु पाइ कीन्ह विश्रामा ॥ 
विगत निसा रघुनायक जागे । वधु विलोकि कहन अस ठाग्रे ॥३॥ 

अर्थ मुनिजी के चरण कमल म प्रणाम करके आज्ञा पाकर विश्वाम किया | 
रात बीतने पर रघुनायक जगे | छोटे भाई वो देखकर ऐसा कहने "को | 

व्यारया आज मुनि के चरणकर्मछा का पलोटना नही बहा और न 
लक्ष्मणजी रामजी पे ही चरण दबाते हैं। क्योकि आज उसकी आवश्यक्ता नही 
है। आज किसी वो कही दुर जाना नहीं पडा । करु तो रास्ता चलकर आगे थे | 
अत्त पेर दबाने की आवश्यकता थी | 

जाकर मुनिजी के चरणकमलो म प्रणाम किया। मुनिजी ने रात अधिक 
जानकर तुरन्त विश्राम करने की आज्ञा दी। रामजी सोये इसलिए उनका पिछल 
पहर जागा वहते ह | Beaty मही साये अत उनका जागना भी नही कठते | 
रामजी जागै तो लक्ष्मण को प्रस्तुत देखकर कहने छगे। लक्ष्मणजी ही “स ang 
सखा हैं। अत अपने मनोगत भावो से उन्हे परिचित कराते हैं। साथी को अन्ध 
कार म रखने से अनिष्ट का भय रहुता है | 
srg wey अवलोकहु ताता । पकज कोष लोक सुखदाता ॥ 


घोले लखन जीरि जुग पानी । प्रभु प्रभाव सूचक मुदु वानी ॥४॥ 
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अर्थ : है भाई | देखो अरुण उदय हुआ। यह कमल और कोक लोगो को 
सुख देनेवाला है। लक्ष्मणजी दोनो हाथ जोडकर प्रभु के प्रभाव की सूचना देने 
वाली वाणी बोले | 

व्याख्या अरुण का उदय होना भाई को दिखला रहे हूँ दुख दाता को 
नही दिसलाया सुखदाता को दिसला रहे है । कोक सोकप्रद पकज द्रोही अस्त हुआ | 
अब पकज कोक लोक सुखदाता का उदय हुआ 1 भाव यह कि कल रातको 
सुखदाता के उदय को कितनी रात तक हम देखते रहे | यह सूयं का अग्नगामो 
सारथी अरुण है। इसका उदय हीना सूर्य के आगमन का सूचक है । 

लक्ष्मणजी चन्द्र के व्याज से सियमुखछवि के वसाम में नहीं बोले थे। पर 
अरुणोदय की चरचा चलते ही बोरे | प्रभु को श्वङ्गाररस में मग्न देखकर विना पूछे 
कहते है। अत हाथ Meat dias उदय के लिए प्रभुप्रभावसूचक मुदूवाणो 
al बात को समझ जाने के लिए चन्द्रोदय का वर्णन रामजी ने किया । अब 
समझ जाना सूचन के छिए अरुणोदय का वर्णन लक्ष्मणजी करगे । 


दो अरुगोदय सकुचे कुमुद, उडगन जोति मलीन। 
जिमि तुम्हार आगमन सुनि, भये नुपत्ति वबलहीन ॥२३८॥ 


अर्थ अरुण के उदय होने से कुमुद : कोई सङ्कुचित हुए और ताराम 

Hs ज्योति मलीन हो गई। जैसे तुम्हार आगमन सुनकर राजा लोग वलहीन 
गये । 

व्याख्या : पकजं कोकलोक को सुख तौ हुआ पर कुमुद सद्भूचित हो गये 
और ताराओ की ज्योति धीमी पड गई । यथा: मानी मंहिप कुमुद सकुचाने। 
Tre केर नासा निसि नासी । वचन किरन अवली न प्रकासी। इसी भाँति 
आपका आगमन सुनकर राजा लोग वलहीन हो गये। आपका आना सूर्योदय 
होना है और आपके आगमन का समाचार अरणोदण है। माची महीप छोग तो 
कुमुद को भाति सड्ुचित हो गये ओर तारो की भांति सभी राजाओं का तेज दव 
गया । तेज का दवना ही बलहीन होना है । 


नृप सब नसत कर्राह उजियारी | टारि न सर्काह चाप तम भारी ॥ 
कमळ कोक मधुकर खग नाना । हरपे सकल निसा अवसाना ॥१॥ 


अर्थ : सप राजा लोग ताराओ की भाँति चमक तो रहे है परन्तु चापरूपी 
थन्यवार का नाश नही कर सवते। बमल, बोवा, भौरे और नाना प्ररार वी 
चिडिषों रात के बीतने पर हापित हो उठी । 

व्यास्या * राजा छोय ताराओ की भाँति अपने को प्रमाशित बर पाते हैं। 
गर माथ अन्धबार जो जगत्‌ को आवृत्त किये हुए है उसे हिला भी नही समते । 
पहा धनुष ही अन्धकार है। बह इनवा हिलाया नही हिल समता । अन्यकार अभाव 
स्य होने से हलबा है और चाप द्रव्यमय होने से भारी हैं | 
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अरुणोदय से निशा का अवसान होता है | निशा ' रात से कमल कोक मधकर 
ओर खग सभी दु खी थे। सब निशाभङ्ग चाहते थे। अत्त अरुणोदय से प्रसन्न हुए | 
इतने तारी ने अन्धकार नाश के लिए रात भर जोर लगाया पर ये तनिक भी 
भाह्लादित नही हुए । जानते थे कि इनकी हटाई रात न हटैगी । इसी भाँति राजा 
लोग वात बनाते हुँ । घनुप बही हटा सकते | मथा : वचन नखत अवळी न प्रकाती | 


Gale प्रभु सव भगत तुम्हारे | होइहहि टूटे धनुष सुखारे ॥ 
उयेउ भानु विनु श्रम तम नासा । दुरे नखत जग तेजु प्रकासा ॥२॥ 


अर्थ हे प्रभो! इसी भाँति तुम्हारे सव भक्त धनुष के टूटने से सुखी होगे । 
सूर्य उदय हुए कि अनायास ही अन्धकार का नाश हुआ | तारे छिपे और ससार मे 
तेज का प्रकाश हो गया । 

व्याख्या रूदमणजी कमल कोक मधुकर और खग से भक्तो को उपमित 
करते हँ । क्योकि कमल कोकादि चार हैं और भक्त भी चार प्रकार के होते हैं 
१ ज्ञानी २ जिज्ञासु ३ अर्थार्थी और ४ आतं। इनमे ज्ञानी को उपमा कमल से है | 
भयोकि वह साक्षात्‌ सूर्य से प्रेम करता है। जिज्ञासु की उपमा कोक से है। भयोकि 
उसे अपनी कोकी की खोज है। सूये के बिना उसकी प्राप्ति सम्भव नही । इसलिए 
सूर्य से प्रेम करता है । अर्थार्थी की उपमा मधुकर भौरे से है। उसे मधु चाहिए । 
सूये उदय हो कमर खिले तब उसे मधु मिले | इसलिए सूर्य से प्रेम करते है। भाते 
की उपमा खग नाना से है] क्योंकि अपने पेट का भोजम बच्चे को खिलाकर भूखे 
पेट अपने घोसले मे बैठे आर्त हो रहे हुँ । रात को शूझता नही कहाँ जाय । जब 
सूयं निकले तब बे चारे की खोज मे चलें | इसलिए उन्हें aa प्रिय है । 

अवध मे दो ही प्रकार के भक्त है। १ ज्ञानी और २ जिज्ञासु। यथा मनहु 
कोक कोकी कमल दीन विहीन तमारि। पर छक्षमणजी शीतल सुभग भगत 
सुखदाता है! चारों की याद दिखते है! ये चारो चापतमभारी के भग्न होने से 
सूग्वी होगे । ॥ 
सूर्य के उदय होते ही बिना शम के ही तम का माश होगा। यथा छुअत 
टूट पिनाक पुराना | नक्षत्र छिप sia । यथा रावन बान महाभट भारे। देखि 
सरासन गँवहि fat) जहाँ तहेँ कायर Tale पराने | ससार में तेज भर उठेगा | 
यथा कोदड भजेउ राम तुलसी wale वचन उचारही। महि पाताळ नाक जस 
व्यापा । राम चरी सिय भजेड चापा | 
रवि निज उदय व्याज रघुराया । प्रभु प्रतापु सव नृपन्ह दिखाया ॥ 
तव भुजबरु महिमा उदघाटी । प्रकटी धनु विघटन परिपाटी ॥३॥ 

अर्थ हे रघुराया! सूर्य ने अपने उदय के बहाने से प्रभुका प्रताप सब 


१ यहाँ हेतु अलङ्कार है । 
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राजाओ को दिखा दिया । आप के भुजवल की महिमा को उघाडने के लिए घनुप 
तोड़ने की प्रथा प्रकट हुई है । 

व्याख्या : रामजी ने चन्द्रमा के व्याज से सियमुखछवि का वर्णन करके अपनो 
आसक्ति छक्ष्मणजी से प्रकट की | लक्ष्मणजी अरुणोदय के वर्णन के व्याज से कह रहें 
हैं कि आपके भुजबळ की महिमा छिपी है । शिवजी का धनुप आप हो से टूटेगा | 
दूसरे से टूट सकता नही | यह घनुपभंग की प्रथा उसके उघाडने के लिए प्रचलित 
हुई है। भावार्थं यह कि आप ही घनुप तोडगे और विश्वव्यापिनी कोति का 
लाभ करेंगे | 
वंधु वचन सुनि प्रभु मुसुकाने। @ सुचि सहज पुनीत नहाने ॥ 

नित्यक्िया करि गुरुपहि आए। चरन सरोज सुभग सिर नचाए ॥ ४॥ 

अर्थ : भाई की वातत सुनकर प्रभु मुसकराये | और स्वभाव से पवित्र होने पर 
भी शुचि होकर स्नान किया । नित्यकर्म करके गुरुजी के पास आये और चरण- 
कमलो मे सुन्दर सिर झुकाया । 

व्याख्या * रामजी भाई को बात सुनकर मसकराये कि मेरे अभिप्राय को 
रुक्ष्मणजी समझ गये । अव स्पष्ट कहे देते हैं कि घनुप भाप Wei और आप का 
सुयश होगा। बाह्याभ्यन्तर शुचि होकर तव स्मान किया अर्थात्‌ दन्तधावनादि से 
शुचि होकर स्नान किया | जो सहज शुचि है वह भी लोकसग्रह के लिए यथाशास्त्र 
नित्य शुद्धि करते है । इसी भाँति लोगो को आचरण करना चाहिए । 

सबसे पहिला काम शुचि होकर नित्यकर्म का लोप नही होने देना है। 
तत्पश्चात्‌ गुरुदेव की बन्दमा करने का विधान है। अतः गुरुजी के चरणकमलो में 
सिर नवाया कि अब में सावकाश हुँ | जो आज्ञा हो सो कें । 
सतानंद तव जनक बोलाए | कौसिक मुनि पहि तुरत पठाए ॥ 


जनक विनय तिन्ह आइ सुनाई | हरपे बोलि लिये दोउ भाई ॥५॥। 

अर्थ : तब जनक ने सतानन्द को बुलाया और तुरन्त विशवामिश्रजो के 
पास भेजा | उन्होंने आकर राजा जनक की विनती कह सुनाई | मुनिजी प्रसन्न हुए 
और दोनो भाइयो को बुला लिया | 
BURT यह समाचार पाने फे वाद कि दोनो भाई और गुरुजी नित्यटृत्य 
से सालो हो गये । राजा ने सतानन्दजी को भेजा | इस प्रतोक्षा मे रहे कि ये लोग 
साली हो जाये तव घनुपयज्ञ आरम्भ stl राजा लोग पहिले से हो आकर डटे 
हुए हैं। जनकजी घनुपयज्ञ वी प्रक्रिया रोके हुए हैं। अत सत्ानन्दजो को तुरन्त 
भेजा | विश्वामित्रजी के आदर के लिए स्वयं पुरोहितजी बुलाने गये | 

Sepa का विनय सुनाया कि दोनों राजवुमारो के सांथ मुनिराज पघारें | 
महाराज ATH को चतुरता पर प्रसन्न हुए फि दोनो भाइयों को निमन्त्रण भेजा 
हे । भन पास बुलाया । इस समय वहाँ नही ये। सुन्दर सदन के उस खण्ड मेथे 
जा इन दोनो भाडइयो वे रहने वे लिए नियत हआ था । 
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दो, सतानंद पद वंदि प्रभु, वेठे गुरु पहि जाइ। 
चळहु तात मुनि कहेउ तव, पठए जनक बोलाइ ॥२३९॥ 


अर्थ सतानन्द के चरणो की बन्दना करके गुरुजी फे पास वेठ गये] तब 
मुनिजी बोले . है तात ! चलो राजा जनक मे बुला भेजा है | 

व्याख्या ` गुरुजी की वन्दना हो चुकी है | अत्त सतानन्दपदवन्दना कहते है | 
पर STH पास न AS | गुरुजी के पास जाकर बैठ गये | कोकि उन्होने बुलाया था | 
ऋषि का रुप देखकर चन्दनो की | मुनिजी कहते हे कि राजा जनक का बलावा 
आया है। भाव यह कि वस्त्र भूषण झस्तरास्त्र धारण कर लो। राज समाज मे 
चलना है ओर अब तुम्हारा चलना अनाहित नहीं है । 


सीय स्वयंवरु देखि जाई। ईसु काहि धी देइ बड़ाई ॥ 
लपन कहा जस भाजन सोई । नाथ कृपा तव जापर होई ॥१॥ 


अर्थ चलकर सीता का स्वयधर देखना चाहिए । देखे महादेव विसे बडाई 
देते हैं। लक्ष्मण ने कहा नाय! यश तो उसी को मिलेगा जिस पर आपकी 
कृपा होगी । 
व्याख्या : बुलाने का कारण कहते हैं: सीता का स्वयबर देखने के लिए | 
अब चलकर यह देखना है कि महादेव किसे बडाई देते है । sary बिना महादेव 
की कपा के कोई कर नही सकता | किसका साम्यं है जो विभा उनकी कृपा धनुप- 
भद्ध कर सके | 

लक्ष्मणजी तुरन्त बोळ उठे कि यशभाजन ती निश्चय हो चुका है। जिस 
पर आपकी कृपा है उसे आप आशीर्वाद दे चुके है सुफळ मनीरथ होउ तुम्हारे | 
अत यशभाजच कौन होगा यह तो पहिले से ही निश्चित हैं। 
हरपे मुनि सव सुनि वर वानी । दीन्हि असीस सर्वाह सुखमानी ॥) 
पुनि मुनिवृन्द समेत कंपाला देखन चळे धनुपमख्रसाला ॥२॥ 


अर्थ लक्ष्मणजी की वरवाणी सुनकर मुनिलोग प्रसन्न हो गये। सबने 
मुख मानकर आशीबदि दिया ( तब मुनिछोगो के सहित कृपाल धनुपयञ्ञशाला 
देखने चले | 
व्याख्या लदमणजी की वाणी को वरवाणी कहा | क्योकि गुरभक्ति तथा 
रामभक्ति से ओत्त-प्रोत थी | सत्र मुनि विइवामित्रजी फे भक्त थे। रामजी पर सबकी 
कृपा थी । सब चाहते थे कि रामजी घनुप aS | लक्ष्मणजी के मुख से गुरुजी की 
प्रशंसा सुनकर सव प्रसन्न हो उठे | आशीर्वाद देने लगे । 

कपाल धनुपयज्ञशाला देखने चले । स्वयंवर देखते नही चले | स्वयवर तो 
इनका होगा देखनेवाले दूसरे होगे। मुनिवृद साथ मे है। जनकपुर आते ही प्रधानता 


इनकी हो गई | 
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रगभूमि आए दोउ भाई । असि सुधि सव पुरवासिन्ह पाई ॥ 
चले सकल गुह काज विसारी । बालु जुवान जरठ नर नारी ॥३॥ 


अर्थ सब पुरवासियो को समाचार मिला कि दोनो भाई रङ्गभूमि म आये | 
सब वाल, युवा, वुद्ध नरनारी घर का काम भुलाकर चले | 

व्याख्या नगर के नरनारी, बाल, युवा, वृद्ध सबको दोनो भाइयो के दर्शन 
का बडा चाव था। रामजी यहाँ से चले । इतने मे ही नगर मे समाचार फेल गया 
कि रगभूमि मे आये । इसी भाँति जब नगर देखने चले थे तब ऐसा ही समाचार 
फेला कि देखन नगर भूप सुत्त आथे । 

पहिले घाये धाम काम सव त्यागी | मनहु रक निधि लूटन लागी | सो लूट चुके 
है अब रड नही हैं। इसलिए धामे नही चले | दूसरी यह वात है कि जानते है कि 
रगभूमि मे देर तक ठहरना होगा | अत त्वरा का कोई कारण मही था । समाचार 
सबने पाया था इसलिए सब चले | पहिले गृहकार्य त्यागकर चले थे ¦ इस वार उसकी 
सुधि भी विसरा at) तीसरा भाव यह कि बाल और जरठ भी साथ मे हैं। अत 
दौडने का सुअवसर नही है। नारियां भी चली जा रहो है। 


देखी जनक भीर भै भारी । सुचि सेवक सव लिये हकारी ॥ 
तुर्त सकल ate पहि जाइ । आसन उचित देह सब काहू ॥४॥ 


अथं जनक ने देखा भीड ता भारी हुई तब शुचि सेवको को बुलाया | 
कहा कि तुरन्त सब लोगो के पास जाकर सवको उचित आसन दो । 

ब्याख्या * भीड पहिले ही पहुँच गई । प्रभु तो मत्त मजु कुजरवर गामी हैं । 
अत पोछे पहुंचेंगे भारी भीड देखकर जतकजो ने सोचा कि बिना व्यवस्था काम 
न चलेगा। अत शुचि सेवको को जे सपनेहुँ निज धर्म न डोले बुलाया । कहा 
कि जल्दी करो सत्रको उचित आसन दो। देर करने से अनुचित आसन पर बैठ 
wat | फिर उठाने मे अपमान होगा। अत व्यवस्था करके पाहिले ही से योग्य 


आसन सबको दो । सत्कार से विठाओ। यह महाराज जनक की शासनपदटुता तथा 
प्रजापालकता है । 


दो कहि ag वचन विनीत तिन्ह, बैठारे नर नारि। 
उत्तम मध्यम नीच रूघु, निज निज थळ अनुहारि ॥२४०॥ 


अर्थ . उन्होने मूदु और विनीत वचन कहकर उत्तम, मध्य, नीच और लघु 
नर-नारियी को उनके स्थळ के अनुरूप बिठलाया | 

saat शुचि सेवक हैं। राजपुरुष होने का अभिमान नही है। अपने 
सवक धर्म का जानते हैं । अत सत्कार के साथ समको मृदु तथा विनीत बचन कहकर 
यथायोग्य स्थानो पर बिठळाया । मगर क सप्र ओर वे लाग चले आये | अत सब 
सवको वो भेजा | जो उत्तम, मध्यम नोच लघु से परिचित हा | 
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राजकुंअर तेहि औसर आए । मनहुँ मनोहरता तन छाए ॥ 
गुन सागर सागर वर वीरा। सुन्दर स्यामल गौर सरीरा ॥१॥ 


अर्थ ' उसी अवसर पर राजकुमार आगये। मानो मनोहरता शरीर पर 
छाई हुई है। सुन्दर सावले और गोरे शरीरबाले, गुण के समुद्र, नागर और 
श्रे वीर है । 

व्यास्या " जब भीड बेठ चुकी । उसी अवसर दोनो राजकुमार आये। मानो 
मनोहरता ने सम्पूर्ण शरीर में डेरा डाल दिया है। यथा ` चित्रकूट रघुनन्दन छाए | 
छाए शब्द का प्रयोग डेरा डालने के अर्थ मे अनेक स्थलों में प्रयुक्त | सखी कह 
चुकी है: कहहु सखी अस को तनुधारी । जो न मोह यह रूप निहारी | दोनो राज- 
कुमारो का वर्णन एक साथ करते हैं। इसलिए सुन्दर स्पामछ गौर सरीरा कहा | 
बाहर की शोभा बहकर भीतरी शोभा भी कहते हैं । उनके गुणो का वारापार नही | 
इसलिए गुणसागर कहा । बहुत बडे गुणी मे भी भद्दापन देखा गया है। अत उसके 
निवारण के लिए नागर कहा । सुन्दरता, गुणबाहुल्य और शीयं ये त्तीनो एकत्र नही 
देसे जाते । यहाँ तीनो वा योग है । इसलिए वरवीर कहा ) 
राज समाज विराजत रूरे। उड़गन महु जिनु जुग विधु पुरे ॥ 
जिन्हके रही भावना जैसी । प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी URI 


अर्थं राजसमाज मे अच्छे बिराजमान हो रहे ei जेसे तारागणो मदो 
पूर्ण चन्द्र हो । जिसकी जैसी भावना रही प्रभु की भूति उसमे वैसी हो देखो । 

व्यारया * राजसमाज मे ऐसे शोभित हुए जैसे तारागणी मे दो पूर्णचन्द्र 
उदय हो। भाव गह कि प्रकाश से रञ्चभूमि भर उठी | राजा छोग इनके सामने 
ताराओ की भाँति हतप्रभ हो गये। उनके आश्चित से जान पड़ने लगे । क्योकि 
चन्द्र ही तारापति है । 

भक्त अभक्त के हृदयानुसार इनका विपम विहार होता है। अत सबको 
इन्होने उनके पृथक्‌ भावनानुसार पृथक्‌ रूप से दर्शन दिया | यथा . यद्यपि सम 
नहि राग न रोपू । गहहि न पाप पनु गुन दोपू । तदपि करहि सम बिपम विहारा। 
भगत अभगत हृदय अनुसारा । तथा अपने अखिल रसामृत मूर्ति होने का ava 


दिखलाया । 
देखि) रूप महारनधीरा । मनहुँ वीर रस धरे सरीरा ॥ 
डरे कुटिल नृप प्रभुह निहारी | मनहुँ भयानक मुरति भारी ॥३॥ 


अर्थ महारणधीरो ने रूप देखा। मानो वीररस ने ही शरीर धारण कर 
रबखा है । प्रभु को देखकर कुटिल राजा डर गये मानो भारी भयानक मूत है | 





१ यहाँ प्रथम उल्लेख है । 
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व्याख्या उस प्तमाज मे बड़े-बड़े रणधीर नरशरीर धारण करके आये थे | 
था देव दनुज धरि मनुज सरीरा | विपुछ वीर आये रनधीरा वे नरशरीर धारण 
ये aS थे । उन्हे मालूम हुआ कि मानो स्वय वीररस ही नरशरीर मे आगया। 
Ted म द्विवचन नहो होता । उसके लिए बहुबचन ही आता हे! यथा 
द्ववचनस्य बहुवचनम्‌ प्रा प्र । यहाँ दोनो राजकुमारो के लिए शरीरा बहु वचन 
नि प्रयोग MTS! जश्हासोर्लोप इस सून से विसगं का लोप हुआ शरीर 
ee का पुल्लिङ्गबत्‌ व्यवहार हुआ है। लिद्भमपन्तम्‌ | प्राकृत मे fey का 
नणय नही है । प्रभु मूरति देखी तिन तैसी ऊपर कह आये है। इससे कोई यह 
[ समझ & कि प्रभु शब्द से रामजी का ही वोध होता है। लक्ष्मणजी भी प्रभु है । 
[था जय अनते जय जगदाधारा । तुम प्रभु सब देवन्हि निस्तारा । इससे वीर 
(स वहा | 

कुटिल राजा तो प्रभु को देखकर काँप उठे। उन्हे मालूम हुआ कि मानो 
भारी भयानक मूरति है। भयानकरस के अधिष्ठाता यम हैं। भावार्थ यह कि कुटिल 
जाओ को तो साक्षात्‌ यमस्वरूप ही दिखाई पडे। इसलिए दुष्टहृदय पुरुष उनके 
पम्मुख नही होते। चे भयाना भय भीषण भीषणानाम्‌ है । दुष्टहृदय को उनको सत्ता 
SPIT करने मे महाभय होता है। यथा जौ पै दुष्ट हृदय सो होई । मोरे समुख 
भाव कि सोई | इससे भयानक रस कहा | 
एहे असुर छल छोमिप Fart तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा ॥ 


रुरवासिन्ह देखे दोउ भाई। नरभूपन लोचन सुखदाई ॥४॥ 

अर्थं वहाँ असुर छर से राजा के वेप म थे। उन्होने प्रभु को साक्षात्‌ काळ 
क समान देखा | पुरवासियो ने दोनो भाइयो को देखा कि मनुष्य जाति के भूषण 
पेनो को सुख देने वाल है | 

व्याख्या छली असुर राजा के वेष मथे। जिसम उन्हे कोई पहिचान न 
सके। पर काळ सबको पहिचानता है । वेप बदलने से कोई बच नही सकता । 
उन्होने देखा कि प्रत्यक्ष काळ आ गया | अब हम नही यच सकते । क्योकि काल का 
दशन भुमृपुं को ही होता है और कोई काल को नही देख सकता । यथा मोहि 
विळोकु तोर में काला । यहाँ काळरूप कहकर घीभत्स रस कहा । 

पुरनरनारि सुभग gfe सता 1 धर्मशील ज्ञानी गुनवत्ता। ये पुरवासी सत 
हूँ। इन्हे नरभूपण दिखाई पडे | नरभूषण कहने का कारण कहते है कि छोचनसुखदाई 
ol छोचनसुखद होने के लिए ही भूषण पहिना जाता है। धाए घाम काम सव 
त्यागी | मनहु रव निधि लूटन लागी | वड़ा वहुम्‌ल्य भूषण है | इसलिए दौडे | 


दो नारि विलोकहि हरपि हिय, निज निज रुचि अनुरूप । 


जनु सोहत सिगारु धरि, मुरति परम अनूप ॥२४१॥ 
अथ म्निया हपित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुरूप देख रही है । मानो 
परम अनुपमूति धारण करके STS शोभायमान हो | 
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व्याइया रज्गभूमि वी प्रथम पक्ति मे राजा रोग हे। दूसरी पक्ति मे 
पुरवासी हं । तीसरी पक्ति मे स्त्रियाँ G1 उसी क्रम से यहाँ वर्णन है। भिन्नरचिहि 
लोक | ससार में सबकी भिन्न रुचि होती है। इसी भाति स्त्रियो की भी रुचि भिन्न 
है । परन्तु यह मूर्ति ऐसी अनूप है कि जिसकी जैसी रुचि है तदनुरूप रूप उसको 
दिखाई पड रहा है। अत निरीक्षण मे हर्ष ऊहते हैं। मानो श्वुञ्चाररस ही परम 
अनूप ald से विराजमान है । 
विदुपन प्रभु विराटमय दीसा । बहु मुख कर पग लोचन सीसा ॥ 
जनक-जाति waste कैसे | सजन सगे प्रिय लागहि Fa ॥१॥ 


अर्थ विद्वानों ने प्रभु को बिराट रूप म देखा कि बहुत से मुख, हाथ, पैर, 
मासे और सिर है। जनकजी के भाई विरादरी केसे देखते हैं जैसे अपने at 
सम्बन्धी प्रिय लगते है | 

व्यास्या विद्वान्‌ देवता रूप है | उन्हे सदा विराट्‌ रूप के दर्शन की इच्छा 
att है। यथा देवा अप्यस्य रूपस्य नित्य दशनकाक्षिण | उन्हें भगवान्‌ का 
अनेक वाहु उदर मुख आँख सहित अनन्तरूप दिखाई पडा। उस विश्वेश्वर fared 
का आदि मध्य और अन्त कुछ भी मालूम न हुआ। यथा अनेक बाहूदरवक्त्रचेत् 
पद्यामि त्वा सर्वतोऽनन्तरूपम्‌ | नान्त न मध्य न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर 
विश्वरूप | इससे अद्धतरस कहा | 

स्वजन TT AAT SAU इस MHA व्याकरण के सूत्र से वकार का लोप 
होकर सजन रूप हो गया! सजन संगै का गर्थे हुआ सगे सम्बन्धो दामाद बढ्नोई 
आदि । अर्थात्‌ जैसा नाता पडनेवाला था वैसे प्रिय जनक के जाति लोगा को 
जाग पडे | इससे हास्यरंस कहा | 
सहित विदेह विलोकाहि रानी । सियु सम प्रीति न जाति बखानी ॥ 
जोगिन्ह परम तत्त्वमथ भासा । सात सुद्ध सम सहज प्रकासा URI 


at विदेह के साथ रानियाँ देखती हैं। उन्हें वेसी प्रीति हुई जेसी छोटे 
बच्चो पर होती है। उसका वर्णन नही हो सकता | योगियो को शान्त शुद्ध सम 
सहज प्रकाशरूप परम तस्त्वमय दिखलाई पडे | 

व्याख्या विलोक्हि रानी पद से रानियो का अनेक होना सिद्ध हुआ । चार 
रानियी का पता चलता है। यथा चतसुभिस्तु भार्याभियज्ञाथं दीक्षितोऽभवत्‌ | 
का पु। और जिस समय सीताजी पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी उन्ही के साथ दो पुत्र 
भी उत्पन्न हुए थे। यथा algal तस्य सञ्चातौ यज्ञभूमी मनोहरी। एवा च 
दुहिता साध्वी भूम्यन्तरयता गुभा । अत रानियाँ शिशुप्रीति से अपरिचित नही थी । 
सो रानियो के सहित राजा विदेह को राजवुमारों पर शिशु के समान प्रोति हुई । 
परन्तु उम प्रोति म ऐसा उत्कप था कि जिसका वर्णन नही हो सत्तता। अर्थात्‌ 
वात्सल्यरस फी पराकाष्ठा को प्रतीति हुई । 
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योगियो का परम तत्त्व पचीसवाँ है। चौबीस तत्त्व सा्यशास्त ने माने है । 
परन्तु योगशास्त्र पचीसवाँ तत्त्व ईश्वर तत्त्व को स्वीकार करता है । इसलिये उसे 
परम तत्त्व कहा । यह परम तत्त्व वेश अविद्या अस्मिता, राग, द्वेष और अभि- 
निवेश, कमं ' विहित, प्रतिविद्ध तथा मिश्रित, विपाक कर्मफल, जाति, आयु और भोग 
मौर आशय वासना से छुवाई नही रखता | यथा कलळेशकर्मविपाकादायेरपरामुष्ट 
पुरुपविशेष ईव्वर । पा १-२४ । अत दान्त, शुद्ध, सम और सहज प्रकाशरूप कहा | 
सो योगियो मे परम तत्त्वमय देखा । इससे शान्तरस कहा | 


हरिभगतन्ह देखे दोउ भ्राता sett इव सव सुखदाता ॥ 
wate चितव भायं जेहि सीया । सो सनेहु सुखु नहि कथनीया ॥३॥ 


अर्थ हरिभक्तो ने दोसो भाइयो को सब सुख देनेवाले इप्रदेव को भाति 
देखा और रामजी को जिस भाव से सीताजी देखती थी ag स्नेह और सुख कथन 
योग्य नही था | 

ब्याख्या सब सुसदाता इप्रदेव है । वही पति है । पुरुष है और सत्र जीव परा 
प्रकृति हुँ । प्रवृति विद्वि मे पराम्‌ । जीवभूता महावाहो ययेद धार्यते जगत्‌ | सो 
हरिभक्तो ने दोनो भाइयो को इष्टदेब रूप देखा । महात्माओ का मत है कि यहाँ 
इव शब्द एव के अर्थ मे आया है | 

अव सीताजी के देखने में ग्रन्थकार प्रभु न कहकर रामहि कहते है । क्योकि 
प्रभु मे लक्ष्मणजी का भी ग्रहण होता है। ऊपर का वर्णन दोनो भाइयो के विषय 
मे है। केवल सीताजी फे देखने मे रामजी का ats उरलेख है। क्योकि सीताजी 
उन्ही को देखती है। उनके देखने मे जो स्नेह और सुख का भाव है षह कथन 
योग्य नही है। वयोवि उनकी प्रीति अलौविक है। यथा मन बिहँसे रघुवसमनि 
प्रीति अलौकिक जान | 


उर अनुभवति न कहि सक सोऊ । कवन प्रकार कहे कवि कोऊ ॥ 
येहि विधि रहा जाहि जस भाऊ। तेहि तस देखेउ कौसलराऊ ॥४॥ 


अथ चह भी हृदय में अनुभव करती है कह नही सकती तो कोई कवि 
किस प्रकार से कहे | इस भाति जिसका जेसा भाव था उसने कोसलराउ को 
वेसा देखा | 

व्याख्या लौकिक भावो के लिए शब्द हे | क्योकि वे व्यवहार मे आते हैं। 
अलौकिक के लिए शब्द नही मिळते क्योकि व्यबहार मे उनका चलन नही । ससार 
दाम्पत्य प्रेम से परिचित है । अत उसके लिए गब्द है । परन्तु राम-सीय म ऐकात्म्य 
भाव हे। यथा गिरा अर्थ जल वीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न। अत इस 
प्रकार की प्रीति लोक मे नही है | लोक मे कोई इम प्रीति का अनुभव नही करता | 
अत उसके लिए शब्द भी नही हु। सीताजी उसका अनुभव करती हैं। वे भो 
नही कह सकती | बयोवि शब्द की वहाँ तक गति नही । 
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व्याख्या रज़भूमि की प्रथम पक्ति मे राजा लोग हैं। दूसरी पक्ति मे 
पुरवासी है । तीसरी पक्ति मे स्त्रियाँ ह। उसी क्रम से यहाँ वर्णन है । भिन्नश्च हि 
लोक | ससार में सबकी भिन्न रुचि होती है । इसी भाति स्त्रयो की भी रुचि भिन्न 
है। परन्तु यह मूर्त ऐसी अनूप है कि जिसकी जैसी रुचि है तदनुरूप रूप उसको 
दिखाई पड रहा है। अत निरीक्षण मे हर्ष कहते हैं। मानो ogres हो परम 
अनुप मूर्ति से विराजमान हू | 
विदुपन प्रभु विराटमय दीसा। बहु मुख कर पग लोचन सीसा ॥ 
जनक-जाति अवलोर्काह कैसे | सजन सगे प्रिय लागहि जसे ॥१॥ 


अर्थ विद्वानों ने प्रभु को विराट्‌ रूप मे देखा कि बहुत से मुख, हाथ, पैर, 
आँखे और सिर है। जनकजी के भाई बिरादरी केसे देखते हैं जैसे अपने सगे 
सम्बन्धी प्रिय लगते है । 

व्याख्या विद्वान्‌ देवता रूप हे । उन्हे सदा विराट रूप के ददान की इच्छा 
रहती है। यथा देवा अप्यस्य रूपस्य नित्य दर्शमकाक्षिण | उन्हें भगवान्‌ का 
अनेक बाहु उदर मुख आँख सहित अनन्तरूप दिखाई पडा | उस विश्वेश्वर विश्वरूप 
का आदि मध्य और अन्त कुछ भी मालूम न हुआ । यथा अनेक बाहूदरवकत्रनेत्र 
पइ्यामि त्वा सर्वतोऽनन्तरूपम्‌ | नान्त न मध्य न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर 
विश्वरूप । इससे अद्धतरस कहा । 

स्वजन का सर्वत्र लवराम्‌ इस प्राकृत व्याकरण के सूत्र से वकार का लोप 
होकर सजन रूप हो गया । सजन सगे का अर्थ हुआ सगे सम्बन्धी दामाद घहनोई 
आदि | अर्थात्‌ जैसा नाता पडनेवाला था वैसे प्रिय जनक के जाति लोगो को 


जान पड़े | इससे हास्यरस कहा | 
सहित fate विखोकहि रानी 1 fag सम प्रीति न जाति बखानी ॥ 
जोगिन्ह परम aways भासा । सात सुद्ध सम WEA THAT ॥२॥ 

अर्थ विदेह के साथ रानियाँ देखती है। उन्हे वैसी प्रीति हुई जेसी छोटे 
बच्चो पर होती है। उसका वर्णन नही हो सकता | योमियो को झान्त शुद्ध सम 
सहज भ्रकाशरूप परम तत्वमय दिखाई पडे | 

व्याख्या . विळोरकहि रानी पद से रानियो वा अनेक होमा सिद्ध हुआ | चार 
रानियो का पता चलता है। यथा चतसमिस्तु भार्याभियंशञार्थ दीक्षितोऽभवत्‌ | 
का पु। और जिस समय सीताजी पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी उन्ही के साथ दो पुत्र 
भी उत्पन्न हुए थे। यथा द्वो पुत्रौ तस्य सञ्जातो यज्ञभूमौ मनोहरो । एवा च 
दुहिता साध्वी भूम्मन्तरगता शुभा | अत रानियाँ शिशुप्रीति से अपरिचित नही थी । 
सो रानियो के सहित राजा विदेह को राजकुमारा पर शिशु के समान प्रीति हुई । 
परन्तु उस प्रीति मे ऐसा उत्कर्प था कि जिसका वर्णन नही हो सपता ! अर्थात्‌ 
वान्सन्यरस की पराकाष्टा को प्रतीति हुई | 
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थोगियो का परम तत्त्व पचीसवाँ है। चौबीस तत्त्व सास्यशास्त्र ने माने है । 
परन्तु योगशास्त्र पचीसवाँ तत्त्व ईश्वर तत्त्व को स्वीकार करता है। इसलिये उसे 
परम तत्त्व कहा | यह परम तत्त्व वरु अविद्या अस्मिता, राग, द्वेष और अभि- 
निवेश, कर्म विहित, प्रतिविद्ध तथा मिश्रित, विपाक कमफल, जाति, आयु और भोग 
ओर आशय वासना से छवाई नही रखता । यथा बलेशकर्मविपाकाशयेरपरामृश 
पुरुपविशेष ईश्वर । पा १२४। अत दान्त, शुद्ध, सम ओर सहज प्रकाशरुप कहा | 
सो योगियो ने परम ततत्वमय देखा । इससे दान्तरस कहा | 


इरिभगतन्ह देखे दोउ भ्राता ।इष्टदेव इव सब सुखदात्ता ॥ 
रामहि चितव भायं जेहि सीया । सो सनेहु aa नहि कथनीया ॥३॥ 


मर्थ हरिभक्तो ने दोनो भाइयो को सब सुख देनेवाले sag की भाति 
देखा और रामजी को जिस भाव से सीताजी देखती थी वह स्नेह और सुख कथन 
योग्य नही था | 

व्याख्या सब मुखदाता eed हँ । वही पति हँ । पुरुष हैं और सप जीव परा 
प्रकृति हैं| प्रकृति fafe मे पराम्‌ | जीवभूता महायाहो we धायते जगत्‌ | सी 
हरिभक्त ने दोनो भाइयो को इष्टदेव रूप देखा । महात्माओ का मत है कि यहाँ 
इव शब्द एव के गर्थे मे आया है। 

अव सीताजी के देखने मे ग्रम्थकार प्रभु न कहकर रामहि कहते हैं। क्योकि 
प्रभू मे लक्ष्मणजी का भी ग्रहण होता है। ऊपर का वर्णन दोनो भइयो के विषय 
में है। केवल सीताजी वे दखने मे रामजी का ate ssa है। वयोकि सीताजी 
उन्ही को देखती है। उनके देखने मे जो स्नेह और सुख का भाव है वह कथन 
योग्य सही है। air उनकी प्रीति अळोविक है। यथा सन बिहँसे रघुयसमनि 
प्रीति अळोकिक जान | 


उर अनुभवति न कहिं सक सोऊ। कवन प्रकार कहे कवि कोऊ ॥ 
येहि विधि रहा जाहि जस भाऊ। तेहि तस AAT कौसलराऊ ॥४॥ 


अर्थं वह्‌ भी हृदय मं अनुभव करती है कह नहीं सक्ती तो कोई कवि 
विस प्रकार से कहें। इस आति जिसका जैसा भाव था उसने कोसलराउ को 
वेसा देखा । 

व्याख्या छौकिक भावो के लिए शब्द हैं | क्योकि वे व्यवहार मे आते हैं | 
अलोकिक के लिए शब्द नही मिलते क्योंकि व्यवहार मे उनका चलन नही । ससार 
दाम्पत्य प्रेम से परिचित है। अत उसके लिए चब्द हैं । परन्तु राम-सीय म ऐवात्म्य 
भाव है। यथा गिरा अथं जल वीचि सम कहिभत भिन्न न भिन । अत्त इस 
प्रकार की प्रीति रोक मे नही है। लोक मे कोई इम प्रीति का अनुभव नही करता । 
अत उसवे लिए शब्द भी महीं है । मीताजी उसका अनुभव वरती हैं। वे भो 
नही कह्‌ सकती | क्योकि शब्द वी वहाँ तक गति नही | त 
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सबने अपने अपने हृदयगत भावों का प्रतिबिम्ब प्रभु मे देखा | 
दो राजत राज समाज महं, कोसळराज किसोर। 
सुन्दर स्यामल गौर तनु, बिस्व विलोचन चोर ॥२४२॥ 


अर्थं विश्व विलोचन के चोर सुन्दर श्यामल और गौर aha 
कोसळराज के बेटे राजसभा मे विराजित हो रहे है । 

व्याइया राज समाज विराजत रूरे से प्रसङ्ग छोड़ा था। अव फिर बही 
से उठा रहे है । राजत राज समाज महँ कोसळराजकिमोर। दोनो कुमारो की शोभा 
el अत सुन्दर स्यामल गोर तम बहते हैँ। कोसल राजकिसोर कहने का भाव 
यह कि राजसमाज को इनके कोसलराजकिसोर होने का ही परिचय मिला है। 
ये अद्भूत चोर हैं । बिना चोरी किये चुराते हैं। नगर देखने मे सबका मन चुराया। 
यथा चितवत चिताह चोर जिमि det और यहाँ राजसमाज मे सप्रवी आँखे 
चुरा छी । इसलिए श्रुति तस्कराणा पतये नम कहती है। अर्थात्‌ सवकी आँखें 
इनके रूप मे बध गई | कोई दूसरी ओर देखता ही चढी है। 


सहज मनोहर भूरति दोऊ। कोटि "काम उपमा लघु सोऊ ॥ 
सरद चद निदक मुख नीके । नीरज नयन भावते जी के ॥१॥ 


अर्थं दोनो मृतियाँ स्वभाव से ही मुन्दर थी। कोटि काम की उपमा भी 
छोरी पडतो है | सुन्दर मुख शरद के चन्द्रमा को लजावेवाले sl कमल ऐसी 
आँखें भन को अच्छी लगती हैं । 

व्यारपा आँखो कै ही चोर नही मन के भी चोर है । कोटि काम को उपमा 
दी जा सकती है। फिर भी बह बहुत छोटी पडती है ! भुसुण्डिजी कहते है जिमि 
कोटि सत खद्योत सम रवि बहत अति लघुता लहै । जेसे करोडो सथोतो की सूर्य 
से उपमा aga छोटी पडती है! रामजी सौन्दर्यं वे सूर्य है। उनके सामने काम 
खद्योत है । मुख शरत्‌ काल के चन्द्र से भी सुन्दर हैं) अपेक्षाकृत सुन्दर न हकर 
निन्दक कहा | यहाँ ललिताछूड्धार हुआ । कमळ सी आँखें है | अधिकता यह है कि 
वे भनभावनी है | बयोकि उनमे चितवन है कमल मे नही है । 


चितवन चारु सार मन हरनी । भावत हृदय जात नहि बरनी ॥ 
कल कपोल श्रुति कुडल लोला । चिबुक अधर सुदर मुदु बोला ॥२॥ 


अर्थ सुन्दर चितवन काम के मन को हरण करनेवाली है। बह मन को 
अच्छी छगती है । बर्णन नही की जा सकती | सुन्दर कपोछ हूँ और कान ने कुण्डल 
चञ्चल है । सुन्दर ठुट्ठी और होठ है । कोमळ वाणी है | 

व्याख्या अब चितवन का वर्णेन करते हैं | यह स्वय काम के मन को हरण 


घर, ae दृ 


१ यह पञ्चम प्रतीपालद्धार है । 
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करती है दूसरों की गणना ही क्या है? उसका वर्णन नही हो सक्ता। केवल 
इतना ही कह सकते है कि मन को अच्छी लगती है। महाकवि विहारी अपने को 
पराकृत जीव के चितवन वर्णन में असमर्थ पाते हैं। औरे कछ कहकर वर्णन करते 
हैं। यथा : अनियारे दीरघ नयन कितेन तरुणि समान | वे चितवन भोरे कछ जेहि 
बस होत सुजान | यहाँ तो अखिलरसामृतसार की चितवन है। इसे कौन वर्णन 
कर सकता है? दर्पण सा कपोल है। उसे Sle कुण्डल वार बार चूमता है। उस 
कुण्डल को झलक कपोलों में प्रतिविम्बित हो रही है । चिवुक और अधर सुन्दर हुँ । 
उनकी उपमा नहीं है इससे नही दी। उन्ही होठों द्वारा मुदुबाणी उच्चरित होती 
है तो शोभा और ag जाती है । 


कुमुद ag कर निदक हासा । भृकुटी विकट मनोहर नासा ॥ 
भाळ विसाल तिलक छलकाँही । कच विलोकि अलि अवलि लजाहीं 11311 


अर्थ : चाँदनी की निन्दा करनेवाली हँसी, टेढी als, मनोहर नासिका, 
विशाल भाल पर झलक रहे हैं और बालों को देखकर aR की श्रेणी लज्जित 
होती है । 

ब्याख्या : झरच्चन्द्रनिदक मुख है। मुख पर प्रकाश हँसी से ही आता है | 
इसलिए हँसी को चांदनी का निन्दक कहना प्राप्त है। काम के घनुप के समान टेढ़ी 
महि हैं। भोहे की शोभा टेढ़ी होने में है | भाल विसाल उच्च विचार का स्थान है। 
उस पर तिलक झलक रहा है। प्रभु के दारीर की द्युति से तिलक में चमक आ 
गई है। पहिले कह आये हुँ तिलक रेख सोभा जनु चाकी। मेचक कुंचित केश हैं । 
इसलिए भलिअवलि का लजाना कहते हैं | 


पीत चौतनी सिरन्हि सुहाई । कुसुम कली विच बीच बनाई ॥ 
रेखा रुचिर aq कल Wali जनु त्रिभुवन सोभा की सीवाँ ॥४॥ 


अर्थ : पीली चौगोसिया चार कोनेवाली : टोपियाँ सिर पर शोभित हैं। वीच 
वीच में फूलों की कळियाँ बनी हुई हैं । we ऐसे सुन्दर गले में सुन्दर रेखाएं हैं। 
मानो ये कीनो भुदनों की शोमा की सीमा हैं 

व्यास्या : वाजार में गये थे तब रुचिर चोौतनी पहन wah थी । आज 
राजसमाज में जाना था इसलिए कामदार टोपियाँ पहने हुए हैं। we से सुन्दर 
TTS म तीन रेखाएं हँ। मानो उन्होने त्रिभूवन की शोभा को मर्यादित कर रवखा 
है । अर्थात्‌ जितनी शोभा हैं वे इसके नीचे तक ही हैं । पद पाताल सीस अजधामा | 
` पाताळ और मिर ब्रह्मलोक है। अतः त्रेलोक्य की शोभा गले के नीचे ही नीचे 
६1 साता पाताल, भूलोक, भुवर्लोक और स्वलोक उनके उरःस्यळ तक Fl इसके 
he मह: जन: तपः और सत्यलोक ये चारों ब्रह्मलोक के मेद हँ। ग्रीवा महर्छोक 
६ | मुख जनलोक है । ललाट तपलोक है और च्रीर्ष सत्मलोक है । यथा : उरःस्थल 
ज्यातिरनीकमस्य ग्रीवा महवंदनं वै जनोऽस्य | तपोरराटी वि दुरादिपुंसः सत्यं तु 


(Please DoNot Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


६२४ रामचरितमानस 


शीर्षा ण राहसशीष्णे | भा २ १ wl अत उन उन Maat शोमा उन उन 
अङ्को मे है] महर्लोक के नोचे त्रिलोक है । अत्त ग्रीवा की त्तीन रेखा को तिभुवन 
की शोभा वी सीमा होना पूर्णत उपयुक्त है। 


दो कुजर मनि कठा कलित, उरन तुलसिका माल । 
वृषभ कध केहरि safe, वल निधि बाहु विसाल ॥२४३॥ 


अर्थं गजमुक्ता का सुन्दर कण्ठा, छातियो पर तुलसी की माला, ate सा 
कन्धा, सिह सा ore, विशार भुजाएँ वल के भण्डार हैं । 

व्याख्या आज नाग मणिमाला मही है । तुलसीका माल थले है | गजमुक्ता 
का कण्ठा है] वृषभकन्ध होना वीर का लक्षण है | केहरि ठवनि में वीर की शोभा 
है और बाहु विसाल चीर के पराक्रम का बोधक है] उरन तुलसिका माछ से 
TAK को पुर्णता कही । 
कटि qa पीत पट बाँधे । कर सर धनुप वाम वर काँधे | 
पीत जग्य उपवीत सुहाए। नख सिख मजु महाछवि छाए ॥१॥ 


अर्थं कमर मे पीताम्बर और तरकस बाँधे हुए थे। हाथ मे तीर और 
कायें कन्धे पर धनुष था । पीला यज्ञोपवीत शोभित था । नख से शिख तक महाछवि 
छाई हुई थी । 

व्याख्या प्रभु की माति इस समय अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है। तरकस 
पीताम्बर से बेचा हआ है जिसमे सम्राम उपस्थित होने पर गिरे नही । तुरन्त 
चोट करने के लिए एक तीर तरकस से बाहर हाथ मे है। वाये कन्ये पर धनुष 
है जिसमे लते देर न लगे । अनी यञ्च को रक्षा क ग्फे चळे आ रहे हैँ । भेंट म ब्राह्मणा 
से पोततयज्ञोपवीत मिला है । उसे पहने हैं। आज का पीतयज्ञोपवीत भी जीत का ही 
चिल्ल है। शिखनख वर्णन करके अब नखशिख आलोचना करते है । मनहु मनो- 
हरता छवि छाए से उपक्रम करके महा छवि छाए मे उपसहार करते ह। सीताजी 
स्वय महाछवि हैं। यथा छविगन मध्य महा छवि जेसी और प्रभु महा छवि छाए 
हैं अर्थात्‌ रमानिवास हैं । 
देखि लोग सब भये सुखारे । एकटक लोचन चलत न तारे 
ama जनक देखि दोउ भाई। मुनि पद कमल गहे तव जाई ॥२॥ 


अर्थं देखकर संब रोग सुखी हुए । आँखें एकटक रह गई | पुतळी भी नही 
हिलती थो 1 दोनो भाइयो को देखकर जनक जी हुपित हुए । तब मुनिजी बे चरण 


कमल को वन्दना की । 

व्याख्या मत्र लोग अपने घरो का वाम छोड छोडकर दशन बे लिए ar 
हें। यथा चठे मल गृहे काज विसारो । सो देखकर सद मुला हुए | सुख छ रहें 
हुँ । एकटक दघ रहे हैं। स्तब्ध से हो रहे हैँ इसलिए बिस्व विलोचन चार कहा था | 


r 
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वुलाने पर तुरत चले आये | जनकजी का भाव इनफे प्रति जैसा है सो कद चुके है। 
यथा : ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा। उभय वेप धरि सोइ फि आबा! अत 
इन्हे देखकर हवित हुए। मुनिजी का चरण जाकर पक्रडो कि आप के अनुग्रह से 
इनका आना हुआ | 


करि विनती निज कथा सुनाई । रंग अवनि सव मुनिहि देखाई ॥ 
We जह जाहि कुंअर वर दोऊ। तहं तह चकित चितवत सब कोऊ ॥ ३॥ 


अर्थ ` विनती करके सब कथा सुनाई । रगभूमि सव मुनिजी को दिखाई । 
जहाँ-जहाँ दोनो कुमार जाते हैं वहाँ वहाँ सब लोग चकित होकर देखते है ! 

व्याख्या ' दक्षयज्ञविध्वस के बाद महादेवजी ने निमि के जेठे भाई देवरात 
को यह धनुप दिया था। तब से इसी कुल मे यह धनुप चला भाता है । सीताजी 
के अत्यन्त सुन्दरी होने से राजाभो मे बडा क्षोभ हुआ । सीताजी के व्याह तथा 
रक्षा मे बडे जनसहार का भय हुआ। अत. राजा ने सर्वोच्च वीर बलवान्‌ को 
कन्या देना निश्चय किया। परीक्षा के लिए धमुपभग का प्रण किया ] ये सब बाते 
मुनिजो को कह सुनाई । तव जिस रगभूमि का वर्णन हो चुका है उसे घुमाकर 
मुनिजी को दिखलाया। मुनिजी के साथ ही साथ दोनो भाई जा रहे हैं। अति 
शोभा on लोग ara हो रहे हैं। निकट से स्थिर होकर देखने का सौभाग्य 
भव हुआ है | 


निज निज रुख रामहि ag देखा । कोउ न जान कछु मरमु विसेखा || 
We रचना मुनि नृप सन कहेऊ । राजा मुदित महासुख लहेऊ ॥४॥ 


अथं * अपने-अपने रख के अनुसार सब ने रामजी की देखा । विशेष भम को 
क्सी ने नही जाना | मुनिजी ने राजा से कहा कि रचना अच्छी है। राजा प्रसन्न 
हो उठे और उन्हे बडा सुख हुआ | 
व्याख्या ` रुख का अर्थं भावना है। यथा ' अिन्हके रही भावना जैसी | हरि 
मूरति देखो तिन तेसी । इसी बात से उपक्रम करके देखने के प्रसज़ का मिज निज 
सव रामहि सब देखा से उपसहार करते हैं। थने के साथ ही सबका देखना लिख 
TT पर भलो भाँति सवको दशन मुनिजी के साथ घूमकर सारी रंगभूमि देखने 
समय हुआ । इसीलिए चकित होकर देखना भी कहते है। रणधीर लोग वीररस 
ग रुप देसते हैं। कुटिल यम रूप देखते हे। साधु इष्टदेव रूप देखते हैं। सबका 
सना गयेन पृथक्‌ प्रकार का है | पर यह कोई नही जानता कि दूसरे, दूसरे प्रकार 
से देख रहे & | सब जानते हूँ कि sar में देखता हूँ वेसा ही सब देखते हे | 
विश्वामित्र मुनि दूसरी सृष्टि रचनेवाले हैं। इनका भली रचना कहना 
सामान्य वात्त नही है | भूमिका में दोप होने से विघ्न होता है। भूमिका की रचना 
मे बडी पण्डिताई है | मण्डपत्रुण्डशुद्धि आदि ग्रन्थ इसके लिए बने हैं। मुनित्री ने 
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wet रचना कहा तो यज्ञ के निविध्म समाप्ति मे सन्देह नही है। इसलिए राजा 
को इतनी प्रसन्नता और सुख हुआ । 


दो सब सचन्ह ते मंच एक, सुन्दर विसद विसाळ । 
मुनि समेत दोऊ़ बंधु तहँ, वेडारे महिपाल ॥२४४॥ 


अर्थ सब मञ्चो मे एक मञ्च अधिक सुन्दर निर्मल और बिद्याल था । उती 
पर राजा ने मुनि के साथ दोनो भाइमो को बिठाया | 

व्याख्या सुन्दर मश्च की बनावट वही । विशद से चमक कही । विशाल से 
यडाई कही | राजा ने उस मञ्च को पहिले से ही खाली wer था ) सब राजाओ 
के लिए पहिले से ही मञ्च नियत है। विश्वामित्रजी के सर्वोत्तम मञ्च पर आसीन 
होने मे किसी राजा को आपत्ति नही हो सकती थी | 


प्रभुहि देखि सव नृप हिय हारे । जनू wea उदय भए तारे ॥ 
भसि प्रतीत सब के मन माही । राम चाप तोरव सक नाही ॥१॥ 


ay प्रभु को देखकर सब राजाओ मे हृदय सै ह्वार मानो Ft पणं चन्द्र 
के उदय से तारे हार मान जाते है। सबके मन मे ऐसा ही घिश्वास है कि रामजी 
धनुप को FSi | इसमे सन्देह नही है ] 

व्यारया पूर्ण चन्र ओर तारो को उपमा पहिले दे आये हे) यकेळा 
चन्द्रमा अन्धकार का नाश वरता है। तारों का समुह नही कर सकता । यथा 
एकदचन्द्रस्तमो हन्ति न च तारागणैरपि। अत राजाओ का हिम्मत हारना स्वा- 
भाविक था । मनमे लो तेजोबिगेष के देखते ही विश्वास हो गया कि नि सन्देह 
रामजी धनुष तोडेंगे। पर सब तो सरळ नही है। किर्तने कपटी आझुरी aris के 
हे । वे बाहर से इस बात को स्वीकार नही करते | 
विनु भजेहु भव vag विसाला । मेलिहि सीय राम उर माला ॥| 
अस विचारि wag घर भाई । जसु प्रतापु aw ay Fars ॥२॥ 

अर्थं शिवजी का aga बिना तोडे रामजी के गछ मे सीता माला डालेगी | 
हे भाई | ऐसा विचार करके, यञ्च, प्रताप, बल और तेज को खोकर के घर 
जाते जाओ । 

व्याख्या रणधीर प्रायेण सरल होते हैं। उन्होने जब मनहु वीररस धरे 
मगर देखा तो बोरू उठे राम चाप तोरव सक नाही । मान छिया कि यदि age 
न टूटे अव धनुष कहकर दिव्य और विशाल कहकर कठिन और गुरुकहा तो 
सीता तो जयमाल राम के हीं गले म डालेगी) क्योकि कन्या रूप को वरती है। 
और ये महारूपवान्‌ हैं | 

इसलिए चरो घर चलें | यहाँ कार्यसिद्धि होने की नही | बच्चो से परामत्र 
हुआ। इसलिए यश, प्रताप, वळ और तैन सब्र गपा । सदगुण की निर्मल स्याति 
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यश है। यथा साद्गुण्येमिमँले ख्यात वीतिमानिति कथ्यते? शतु का पौरपोद्भूत 
तापक प्रताप है। यथा प्रतापी पोरुपोदृभूतदातनुतावि प्रसिद्धिभाक । महत्‌ प्राण से 
पुर्ण होना ही बळ है। यथा प्राणेन महता पर्णो बलीयान्‌ इति कथ्यते | अवज्ञा का 
सहन म करना ही तेज है। यथा तेजो वुधेरवञ्ञादेरसहिषणुत्वमुच्यते। यह सव 
गया । आगे चलकर पुर नरन्नारि कहुँगी । यथा देखे चर नारि कहै साग खाइ 
जाथे माइ | बाहु पीनपावर न पीना खाई पोखे हैं । 


विहँसे अपर भूप सुनि वानी। जे अविवेक अध अभिमानी i 
aes wag ब्याह अकगाहा | विनु तोरे को कुंअरि विआहा ॥३॥ 


अर्थ यह वाणी सुनकर दूसरे राजा जो अविवेक से अन्ध ओर अभिमानी 
थे हेस पडे कहने लगे घनुप तोडने पर भी व्याह तो अथाह मे ही है। फिर बिमा 
तोडे कुमारी को कोन व्याह सकता है ? 

व्यास्या धनुष तोडने पर कहा जायगा कि इन्होने जल्दी कर दी नही तो 
हम तोड डालते | सब लोग विगड खडे हो जायेंगे | युद्ध होने लगेगा । उस गोलमाल 
मे सीता किसके हाथ लगेगी कौन कह सकता है। इसलिए कहता हूँ कि धनुप 
टूटने पर भी व्याह अथाह मे ही है। बिना तोडे इतने राजाओ के रहते कौन व्याह 
कर सकता है । जनक अपता प्रण भङ्ग करके किसी के साथ व्याह नही कर सकते | 


एक वार कालउ किन होऊ। सिय हित समर जितव हम सोऊ ॥ 
यह सुनि अवर महिष मुसुकाने । धरमसील हरिभगत सयाने ॥४॥ 


अर्थ काल भी कयो न हो। एक बार सीता के लिए हम उसे भी लडाई मे 
जीतेंगे | यह्‌ सुनकर दूसरे राजा जो धर्मशील ओर सयाने हरिभक्त थे मुसकराये | 

व्याख्या असुर छल छोनिपवेप बोले | यह तो काल सम है। काल नही है। 
ण्ववार हम काल को भी समर मे माया के द्वारा जीत Sit । एक हो बार जीतने 
से तो सीता की प्राप्ति हो जावेगी। माया हटने पर दोवारा जीतने की आवश्यकता 
न रह जायगी | छल माया एक वस्तु है। यथा सोइ छल हनूमान सन कीन्हा | 

उनके गाल बजाने पर मुसकराये। अविवेकी अन्ध अभिमानियो की भाँति 
हसे नही | विवेक ही सच्ची आँख है। यथा तेहि करि बिमल विवेक विलोचन | 
जिसे एकदम विवेक नही है बही अन्ध अविवेकी है और उनमे भी जो अभिमानी 
हन हसे थे। उनकी बातो पर मुसकरानेवाले ठीक उनसे बिपरीत है। वे अन्व 

थे । ये धर्मशील हे। यथा mide कोटिक महेँ कोई। बिषय विमुख 

विरागरत होई । वे अन्ध अभिमानी 21 थे सयाने starz! अत उनके अवि- 
वेकमय अभिमानयुक्त डीग मारने पर मुसकराये | 


दो सीय विवाहव राम, गरबु दुरि करि are के । 
जीति को सक सम्राम, दसरथ के रन वाँकुरे ॥२४५।। 
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अर्थ सव राजाओ के अभिमान को दूर करके सीता को राम व्याहेगे | 
दशरथ के रण बांकुरे को रण मे कोन जीत सकता है ? 

व्याख्या अविवेक अन्ध अभिमानी के प्रति कहते हैं नुपो का गर्व दूर करके 
सीता को राम व्याहेगे | तुम नही व्याहोगे। क्योकि राम सत्यसकत्प प्रभ है। छल 
ठोनिषो से कहते हूँ किं जीति की सक सग्राम [ उनसे माया नही चलेगी | वे दशरथ के 
WAH हूँ। WHT माया का मर्दन करते | यथा ' हनुमत अगद नील नल 
अतिबल लरत रनबाँकुरे। wale दसानन कोटि कोटिन्ह कपट भृभट कुरे । 
दशरथ के कहने का भाव यह कि पित्ता का गुण पुत्र मे है। ससार दशरथ के विषय 
मै जानता है सुरपति बसहिं बाहुवल जाके | नरपत्ति सकल रहहि रुख ताके । 
व्यर्थ मरह जनि गालु बजाई । मन मोदकन्हि कि भूख बुताई ॥ 
सिख हमार सुनि परम पुनीता । जगदबा जानहु जिय सीता ॥१॥ 


अर्यं गाल बजाकर व्यर्थ प्राण मत दो। मन के छड्डुओ से भूख नही 
जातो । हमारी परम पवित्र शिक्षा सुनकर सीता को जगदम्बाजी जागो | 

व्याख्या वड हित हानि जानि faa जूझे। यदि कार्यं म विपत्ति आती है 
तो चकवादी मारे जाते हें। यदि कार्ये विपत्ति ear मणरम्त्र हन्यते। इस भाँति 
गाल बजाने से सीटने से क्या लाभ है? इससे सीता की प्राप्ति नही AMT और 
दोपी गिने जाकर मारे जाओगे | मन के HSS खाने से भूख नही जाती। कालु 
सिय हित समर जित्व) ऐसा कहना मन का लड्डू खाना है । तुम्हारा सामर्थ्य 
काल वो रण मे जीतने का है? समझो बया कह रहे हो? हमारी शिक्षा परम 
पवित्र है उसे सुनो । सम की योग्या होने से सीता को जगदम्बा जातो। रहिमन 
नारि गरीव की अपनी कहै म कोय । हरिपतनी अपनी कहे कौन फगीहत होय । 
जगत पिता रघुपतिहि विचारी । भरि छोचन छवि Bg निहारी ॥ 
सदर सुखद सक्छ गुन रासी। ए दोउ वधु सभु उर वासी ॥२॥ 

अर्थं रामजी को जगतु पिता विचार करके आँख भर छवि देख लो | सुन्दर 
सुख देनेवारे सब गुणो के राशि ये दोनो भाई महादेव के हृदय मे बसतेवाले है । 

दास्या ये उपदेश देनेवाले सयाने भक्त a ये भगवान्‌ को सर सुखदाता 
ठ्प्र्देव ये रूप मे देख रहे हैं। अत कहते है कि बिचार करो । ऐसी मूर्ति जगत्‌- 
विता को छोडकर और किसकी हो सकती है। वडा भारी सुग्रोग उपस्थित है। 
ये शम्भु के हृदय मे रहनेवाले दोनों भाई नयन के विषय ही WS कमी सुन्दर 
सुखद और सर्वगुणसम्पन मूर्तियाँ हैं। इन्हे आँखे भर देखो । फिर इनके दर्शन का 
कव सुयाग होगा इसे कोन कह सकता है? राम जानकी का दर्शन जर्मात्पता भीर 
जगदम्बा रूप से वरके आनन्द लो | 
सुधा समुद्र समीप विहाई। मृगजळ निरखि मरहु कत धाई ॥ 
करहु जाय जा कहु जोई भावा । हम तौ आजु जनम फळुपावा URI 
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अर्थ : अमृत के समुद्र को पास मे छोडकर मृगजळ देखकर दोडकर गयो 
प्राण देते हो ? जिसे जो अच्छा St वह जाकर वेसा करे। हमे तो आज जन्म 
होमे का फल मिळ गया । 

व्याख्या ब्रह्म पियूप मधुर सीतल जौ पै मन वह रस पावे। सो वही अमृत 
AUT हो रहा है। माया मृगजळ है । उसकी प्राप्ति नही हो सकती । उसके पीछे 
दौडने मे व्यर्थं का भ्रम और परिणाम मृत्यु ही है। भाव यह है कि जगदम्बा की 
मोर मत दौडो | उन्हे दूर से प्रणाम करो । बह महामाया है | यथा सो अवर्तारिहि 
मोरि यह माया | उनकी प्राप्ति के पीछे दौड़ते दौडते मर जाओगे । रामजी की 
प्राप्ति इस समय सोलह आना सुलभ है और सीत्ताजी सर्वथा अप्राप्य {| उन लोगो 
के भन मे शिक्षा जमती न देखकर कहते है कि मुझे जो कहना था कह चुका | 
अब यथेच्छसि ततथा कुर जसा जी मे आवे वेसा करो। अन्धे को कूएँ मे गिरते 
देखकर fate कर देना घमं है। सो मै पुकारकर किये देता हूँ। में तो कृतकृत्य 
हो गया। भगवत्मासि ही जन्म का फल है सो मुझे मिल गया। यथा मम दर्शन 
फल परम AGA | जीव पाव निज सहज सर्पा | 


अस कहिं भरे भूप अनुरागे । रूप अनुप विछोकन लागे ॥ 
देर्वाह सुर नभ चढे विमाना । वरपहि सुमन करहि कल गाना ॥४॥। 


अर्थं . ऐसा कहकर भरे राजा प्रेम मे पग गये। अनूप रूप की झाँकी लेने 
रुगे । देवता लोग आसमान मे विमान पर चढे हुए देख रहे है। पुष्पवृष्टि करते हैं 
और सुन्दर गान करते है | 

व्याख्या ; करहु जाइ जा He जोइ भावा | कहकर बातचीत बन्द कर दी | 
एकाग्र होकर सगुण निर्गुणर्प रुपभनूप देखने at) यथा : चितवहि सादर रूप 
अपूपा । तृप्ति न मानहि। उनकी तृप्ति नही हो रही है। इधर स्वयवर देखने के 
लिए देवता लोग विमानों पर चढकर आकाश मे आगये। शोभा देखकर हपित 
होकर प्रभु पर पुष्पवृष्टि की | पुष्पो से पुजा और कलगान द्वारा स्तुति बरने लगे । 


दो जानि सुओसर सीय तव, पठई जनक बोलाइ। 
चतुर सखी सुदर सकल, सादर चली लवाइ॥२४६॥ 


अर्थं सुअवसर जानकर जनवजी ने तब सीताजी को बुला भेजा और 
YO तथा सुन्दर ससियाँ उन्हे लिवा छे चली | 

व्यास्या : राजा लोग तो सबेर से ही डेटे हुए ह राजकुअर भी आगमे। 
उत्सुकता वढी हुई हे। अत राजाने देसा वि यही सुअवमर हे धनुष टूटते ही 
भयमाल पडनी चाहिए। अत सीताजी वो वुला भेजा | चतुरसशी जिनका स्वरूप 
भी सुन्दर है जो चित्तवृत्ति को समञ्च यया अवसर कार्य करें। उचित शिक्षा कंअरि 
कोद सर्ने। आदर के माथ जानकोजी बो लिवा ले चली: ये वहीं थी जो 
गिः रजापूजन के साथ थो । यथा * सग सगरी सर सुभग सयानो । अर्यात्‌ पालकी पर 
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चढाकर ले चली । यथा राजा की रजाइ पाइ सचिव सहेली arg | सतानद ल्याये 
सिये सिविका चढाइके । गी । 


सिय सोभा नहि जाइ वखानी | जगदविका रूप गुन खानी ॥ 
उपमा सकल मोहि छघु लागी । प्राकृत नारि भग अनुरागी ॥१॥ 


अथ सीताजी की शोभा की प्रशसा नही की जा सवती। बथोकि वे 
जगदम्बिका है और रूप गुण की सानि है। मुझे सभी उपमाएँ हलकी जची | वर्याकि 
वे oltre स्त्रियों से मेल खाती 2 । 

व्यास्या न वर्णन किये जामे का दो कारण देते है एव तो वे जगदम्बा है 
उनको शोभा फा बखान उन्ही के बच्चा द्वारा अनुचित है । दूसरी बात यह कि वर्णन 
वरना अशकय हे । जिन रूप गुणा से तुलना करनी है उन्ही की ये खानि हे । जिसका 
वर्णन सीधे सीधे नही हो सवता उसके लिए उपमाएं दी जाती हैं। उपमाएं प्रत्येक 
ay की seat अलग हुँ । जेसे मुख की कमल या चन्द्र, नासिका शुकतुण्ड, ओष्ठ को 
बिम्वाफल इत्यादि । परन्तु ये सब उपमाएँ तो लोकिक स्त्रियो के अङ्गो से मेर खाती 
हे। अत उन्ही स अड्भो की समता की जाती है। इसलिए वे उपमाएँ यहाँ पर 
मुझे Tal नही । 
fag वरनिय तेइ उपमा देई। कुकवि कहाई अजस को लेई ॥ 
जौ पटतरिअ तीय" सम सीया । जग अस जुबति कहाँ कमनीया ॥२॥ 

अर्थ सीताजी का वर्णन करके उपमा देकर कौन कुकथि कहलाकर भपयश 
ले। यदि सीता का स्त्री के साथ पटतर दिया जाय तो ऐसी सुन्दरो स्त्री ससार 
मे हैं कहाँ ? 
व्याख्या जिसकी लौकिक दाभाएं मव देखी हुई है वे स्वयं कहते है। 
जासु विलोकि अलौकिक सोभा । परम पुनीत मोर मन छोभा। उसकी शोभा का 
qza देने से लौकिक स्त्रियो के अङ्गो की उपमा दने से वर्णन करनेवाला Hala 
कहलायेगा और उसका दुर्यश होगा । यथा वदेही मुख पटतर als | हाइ दोप 
बड़ अनुचित कीन्हे | शम्भु के प्रसाद से तुलसी कचि garg) yale बनने बयो 
जाय? यदि प्रत्यङ्ख वर्णन न करक किसी सुन्दरी स्त्री से ही उपमा दी जाय तो 
ऐसी सुन्दरी स्त्री संसार मे कहाँ है ? 
गिरा मुखर तन अघं भवानी । रति अति दुखित अतनु पत्ति जानी ॥ 
faq बारुनी बधु प्रिय जेही । कहिअ रमासम किमि वंदेही ॥३॥ 


अर्थं सरस्वती बहुत बोलती हू। भवानी का शरीर ही आधा है। पति को 
शरीर रहित जानकर रति अति दु खित ही रहती है। जिसे विष ओर वारुणी से 
भाई प्रिय है । उस रमा को वेदेही वे समान केसे कहा जाय? 

व्याख्या यदि ससार म ऐसी सुन्दरी कोई नही है तो दिव्य स्तिया भ 
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सरस्वती, भवानो, रति और रमा की बड़ी ख्याति है। उन्हीं मे से किसी को उपमा 
दी जाय तो यह भी नही बनता । सरस्वती बोलती बहुत sl सम्पूण शास्त्र 
Sal के कहे हुए है और कहती ही जाती है। यथा : पति वरन्यौ चार मुख पत 
वरन्यौ पाँच मुख नाती बरन्यौ पट मुख तदपि नई नई। और बकवादिनो स्त्री को 
शोभा नही। भवानी का शरीर ही आधा है। आधा शरीर उनके महादेव | | 
अर्धनारी३वर मूर्ति प्रख्यात है । फिर आधी स्त्री की शोभा ही क्या ? हाँ रति मे ये 
दोप नही है । वे भल्पभापिणो भी हैं और उन्हें अंग भी पुरे हैं। पर उन्हे मानसिक 
लेद है। उनके पति अनङ्ग हैं। Ge अङ्ग ही नही। अत उसके Fa पर 
प्रसन्नता नही और जो प्रसन्न नही उसको शोभा भी नही। अब रह गई लक्ष्मी | 
वे सवंगुणसम्पन्ना है। पर उनमें एक बड़ा दोष है। वे विष और मद्य की बहन है। 
भाई तो उन्हे और भी है। पर बे प्रिय नही । प्रिय है विप और मद्य। ये सदा 
उनके साथ रहते हँ। अत. मालूम होता है कि उनमे भाई का गुण मादकता है | 
कहा भी है कि कनक कनक ते सौगनी मादकता अधिकात | वे खाये बौरात है ये पाये 
वौरातत | तब रमा के ऐसी वैदेही को केसे कहे ? 


जौ छवि सुधा पयोनिधि होई। परम रूपमय कच्छप सोई ॥ 
सोभा रजु मंदर सिगारू। मथ पानि पंकज निज मारू ॥४॥ 


अर्थ : यदि छविरुपौ अमृत का समुद्र हो और परम रूपमय कच्छप वही 
हो और शोभा को रज्ज TAT PTAC को मन्दर बनाकर अपने करकमलो से 
कामदेव मन्यन करें | 

व्याख्या : लक्ष्मी की उत्पत्ति के जो साधन थे वे सदोप थे इससे लक्ष्मी मे 
दोप आगया। अतः साधनों में उलटफेर करके दूसरी लक्ष्मी उत्पन्न करनी चाहिए | 
अव सामग्री कहते है । यह समुद्र न हो छविसुधा का समुद्र dt) कच्छपावतार 
विभवरूप न होकर परम रूप हो। परम रूप वासुदेव) व्यूह है । वासुकी नाग 
की रञ्जु न होकर शोभा रज्जु हो। छोरी के स्थान पर मन्दर न होकर 
शद्गार हो, मन्चन करनेवाले देवासुर न होकर कामदेव हो | 


दो. एहि विधि उपजे लच्छि जव, सुंदरता सुख़ मूल। 
तदपि सकोच समेत कवि, कहहि सीय सम तूल ॥२४७॥। 


_ अर्थ: इस विधि से यदि सुन्दरता और सुख की मूलभूता मति लक्ष्मी उत्पन्न 
हा तब भी aera के साथ कबि लोग सीताजी के लगभग कहेगे । 

व्याख्या : लक्ष्मी को उत्पन्न करना और अपनी चाही हुई विधि से उत्पन्न 
करना किसी का साध्य नही है। फिर भो यदि मान लिया जाय कि इस भाँति जो 





| १. ब्रह्म चतुब्यूहू रूप है . १. वासुदेव २. WET ३, प्रद्युम्न और ४, अनिरुद्ध | 
इनमे वामुदेव व्यूहू स्वयं अवतारी हैं। अन्य अबतार हैं । 
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लक्षमी उत्पन्न हो तो उनकी उपमा दी जा सकती है । उसपर कवि कहते है कि फिर 
भी कविसमाज सङ्घोच के साथ सीताजी के लगभग स्वीकार कर लेगा! werd 
की कारण यह कि शोभा और श्वञ्जाररस का मन्थन न हुआ। उनकी उपस्थिति 
मात्र यी । जहाँ इनका भी मन्प्रन हुआ है वहाँ कहने मे सङ्घोच नहो है । यथा ' 
सुपमा सुरभि सिगार छीर दुहि मदन अमियमय कियउ दहीरी | मथि माखन सिय 
राम संबारेउ सकल भुवन छवि छाछ महीरी । गी । समतूल का भाव यह कि रूप 
और गुण दोनो में समता हो | 


चली सग छे सखी सयानी | गावत गीत मनोहर वानी ॥ 
सोह नवल तनु सुदर सारी । जगत जननि अतुलित छविंभारी ॥१॥ 


अर्थं सयानी सखी सीताजी की छेकर चली । मनोहर वाणी से गीत गा 
रही थी । नये शरीर पर सुन्दर सारी की शोमा हो रही थी । जगत्‌-जननी की ऐसी 
भारी छवि थी कि किसकी तुलना नही हो सकती । 

व्यास्या चतुर सखी सुदर सकल सादर चली वाइ से प्रसद्ध छोड़ा था | 
बीच में शोभा का वर्णन करने लगे । अब फिर वही से प्रसङ्ग प्रारम्भ करते हैं। 
फुलबारी मे भगवती स्वथ जा रही थी। इसलिए लिखा सग सखी सव सुभग 
सयानी \ Wate गीत मघोहर वानी | यहाँ सखियो के fear जाने से जाती हुँ। 
अत कहते हैं Dol सग ले सखी सथानो | मनोहर वाणी से उनका गीत याना दोनो 
स्थलों में समान है 1 भेद इतना ही है कि फुलवारी मे भवानी के गीत होते थे यहाँ 
स्वयवर के गीत हो रहे है | 
भूपन सकल सुदेस सुहाए। अग अग रचि alae बनाए ॥ 


रगभूमि जव सिय पगु धारी aha रूप सोहे नर नारी ॥२॥ 


aq ससखियो ने प्रत्येक अङ्ग मे सब अच्छे गहने अपने अपने स्थान पर 
रचकर dara था | रङ्भभूमि मे जब सीताजी ने पदार्पण किया तो हप देखकर 
नर और नारियाँ मोहित हो गई । 

व्याख्या . लाभरण बत्तीस कहे गये है। सो प्रत्येक क लिए नियत स्थान है । 
जिस अङ्ग के लिए जिस स्थान पर जौ गहना पहनाया जाता है बढी पर होना 
चाहिए, । इनवे पहिनाने मे बडी पण्डिताई है। सग लोग गहना नही पहना सकते | 
इसलिए रचकर सँचारना कहते हे। सखियो का कत्तंव्य १ मण्डन २ शिक्षा 
३ उपारम्भ और ४ परिहास है | उपालम्म और परिहास फुलबारी प्रसङ्ग मे पह 
आये & । मण्डन इस समय कह रहे है | शिक्षा समय पाकर आगे कहे | 

इस प्रकार spate होकर जब रगभूमि मे पदार्पण विया तो रूप देख 
कर नरनारी मोह गये | नारी नारी के रूप पर मोहित नही होती । ऐसा साधारण 
नियम है । पर अलौकिक शोभा ऐसी है कि सहज पुनीत श्रीरामजी का मन क्षुब्ध 
हो गया तो नारियों का मोहना कौन आश्चयं है। सभी नियमो मे अपवाद होता 
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है । विशवमोहिमी का रूप देखकर लक्ष्मी मोहती थो । यथा श्री विमोह जेहि रूप 
निहारी । प्राकृत नारियो की गिनती ही क्या है? वही विश्वमोहिनो तो सोत्ताजी है | 
यथा सो अवतरिहि मोर यह माया। रामजी के रगर्भूमि मे पधारने पर सब 
चकित हुए थे । सीताजी के पधारने पर मोहित हो गये । 


हरपि सुरन्ह दुदुभी बजाई । वरपि प्रसून अपछरा TE Il 
पानि सरोज सोह जयमाला | अवेचट चितए सकल भुआला ॥३॥ 


अर्थ . देवताओ ने हपित होकर डका दिया । अप्सराओ ने पुष्पवृष्टि करके 
गान किया । हाथो मे कमल की जयमारा है। सब राजाओ ने एकाएक उस 
भोर देखा । 

व्याख्या प्रभु के आने पर देवताओ ने फुल वरसाये थे। यथा वरर्पाह 
सुमन करहि कल गाना । पर भगवत्ती पर पुष्पवर्षा का साहस नही होता | 
अत दुदुभी बजाने लगे । पप्पवर्षा अप्सराओ ने की। स्त्री पर पुष्पवर्पा का 
अधिकार स्त्रियों को ही है और उन्होने ही गान किया। उन्हे शोभा के गान का 
स्त्री होने से अधिकार था | विजय का कारण प्रस्तुत हो जामे से डका बजाया । 

जयमाल पर राजा लोग दृष्टि लगाये हुए थे। जयमाल ही सीताजी के 
निश्चित रुप से पहिचानने का चिह्न था। यहाँ सरोज देहलीदीपकन्याय से दोनो 
और अर्थ देगा । अर्थान्‌ करकमलो मे कमल की जयमाला थी । राजाओ मे एकाएक 
देखा । पर सीताजी ने उन्हे नही देखा । 


सीय चकित चित रामहि चाहा । भए मोहवस सब नरनाहा ॥ 
मुनि समीप देखे दोउ भाई। लगे ललकि लोचन निधि पाई en 


अर्थ ` सीता ने चकित चित्त से रामको देखा कि वे कहाँ है और सत्र 
राजा मोह के वश हो गये। मुनिजी के पास दोनो भाइयो को देखा । उनके नेतर 
निधि पाकर उसी ओर ललककर लग गये । 

व्याख्या सीताजी की भाँखे उस समाज मे रामजी को det लगी । सब 
राजा मोहित हो गये | प्रत्मेक ने समझा कि मुझको ही देख रही है। जो ज्ञानिन्ह- 
कर चित अपहरई | वरिआई विमोह चस करई उसकी दृष्टि हे। जिसपर पडती है 
बही मोहित हो जाता है। चारो ओर घूमकर निमाह मुनि के पास बेठे हुए दोनो 
माइया पर पडी | पर ठहरो अपनी निधि पर। यथा हरखे जनु निजनिधि पहि- 
चानी । पहिचाना पहिल हो था । अब प्रेम के साथ जाकर यहाँ लग गये | 


दो, गुरजन लाज समाजु बड़, देखि सीय सकुचानि । 
लागि विलोकन सखिन्ह तन, रघुवीरहि उर आनि ॥२४८॥ 


„ , भय गुरुजनो की लज्जा से तथा बडा जमावडा देखने से मोताजी सद्भधचित 
हुई और रामजी को हृदय मे लावर सलियो वी ओर देखने लगी | हैं 
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व्याख्या आँखें जाकर रामजी में तो लगी । पर उसमे दो प्रकार की वाधाएं 
उपस्थित हुई । वही पर महाराजा जनक सतानन्द आदि गुरुजन चे) राजाओं और 
प्रजाओ की भीड उमडी हुई थो । इनके बीच मे रामजी की भोर देखते रहने म 
THI हुआ । अत प्रभु को ही हृदय मे रख लिया। यथा चली राखि उर 
स्यामळ मूरति । ये चित्र नही dad} dhe सीधे gla ही हृदय मे रख लेती है। 
मूति को हृदय मे रखने के वाद नयनवपाट सद्धोच से बन्द नही किया । ससिया 
वी ओर देखने छगी । 


राम रुपु अरु सिय छवि देखे । नर नारिन्ह परिहरी निमेखे ॥ 
सोर्चाह सकर कहत सकुचाहो । विधि सन विनय eels मन माही ॥१॥ 


अर्थं रामजी वा रूप ओर सीताजी की छवि देखकर स्त्रो पुरुषो का पलक 
गिरना बन्द हो गया | सोचते सब है | पर कहते हुए सभी सकुचित होते हें। मम ही 
मन य्रहादव से विनय करते है | 

व्यारया जिससे गहने की भी शोभा हो जायं रूप उसका माम है और 
जिससे अन्धकार दूर हो उसे छवि कहते है। यया wala छिनत्ति तम इति छवि | 
एक बार तो सब मोह गये। अब सावधान होकर रामजी के रुप भौर सोताजी की 
छवि का मिलान करते है। परोक्ष मे भी मिलान किया था] यथा जोग जानकी 
यह बर अहई। अव दोना मूतियाँ सामने पाकर मिलान करते है | इसलिए एक टक 
लोचन चळत न तारे की दशा उपस्थित है । 

सब के मन मे एक ही भाव उठता है। पर कहता कोई किसी से नही | 
बयोकि बात बडी ढिठाई की है। संब विधि से मत ही मन बिनय करते है। क्योकि 
उनका नाम ही विधि है । वे ही विधि बेठा सकते हुँ | अथवा जो भल age विधाता | 
सब pe सुनिअ उचित फल दाता । तो यही विनय है कि यहाँ भी उचित फल दे । 
जनक की बुद्धि के पछटने मे विधि ही समर्थ है। ये शारदा को प्रेरणा करके वृद्धि 
पलटते हें | यथा सारद प्रेरि तासु मति फेरी | 
हरु विधि वेशि जनक जडताई । मति हमारि असि देहि सुहाई ॥ 
विनु विचार पनु तजि नरनाहू । सीय राम कर करहि विवाह UU 

अर्थ हे विधि ! जल्दी से जनक की जडता को हरण करो और हमारी ऐसी 
सुहावनी वुद्धि दो | राजा विना सोचे समझे प्रण छोडकर सीता और रामजी का 
व्याह कर दें | 

व्याख्या जनक कौ जडता को जल्दी हरो । देर न करो | देर करने म बाम 
बिगडेगा | राजा जनक को सभी ज्ञानी मानते हैं। अत उन्हे जड कहने मे सद्भीच 
है। पर रामजी को देखने पर भी अपने प्रण पर अडे रहना स्पष्ट जडता है। भत 
चाहे दुनिया न माने पर वात तो यह्‌ है कि इस विषय म जनक को वृद्धि म जडता 
है और हमारी वृद्धि सुहावनी है। अत किसी से ने कहकर ब्रह्मदेव से मन ही मन 
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विनय करते हैँ कि जनक को सुहाई वृद्धि दे । जडता हरण कर लें। यहाँ विचार 
की कोई बात ही नही है। सीता और रामजी का व्याह होना ही चाहिए | 

यहाँ विचार करना ही जडता है। प्रण निवाहना ही बुरा है। राजा 
विचारशील है। सत्य प्रतिज्ञ है। यह स्वभाव विधि के पलटने से पलट सकता है । 
नर नाथ है । उसे प्रजा की रुचि रखनी चाहिए | 


जग भल कहिहि भाव सब काहू । हठ कीन्हे अतहुँ उर दाहृ॥ 
एहि लालसा मगन सब लोगू। बह साँवरो जानकी जोगु॥३॥ 


ad ससार अच्छा कहेगा। क्योकि सबको पसन्द है। हठ करने से अन्त 
मे कलजा जलेगा। इस लालसा मे सब लोग मगन थे कि साँबा वर जानकीजी 
के योग्य है । ` 

व्याख्या . AMAT तो ऐसे काय के करने से होता है जो लोगो को अप्रिय 
हो । राम जानकी का व्याह तो सबको प्रिय है। अत अपयश की तो चर्चा चलाना 
टी व्यर्थं है । बुद्धि का फल आग्रह रहित होना है। यथा ' बुद्धे फलममाग्रह । सो 
हठ करने से सीताजी का बेजोड व्याह हो जायगा । सीता को दुख होगा । तव 
कोई उपाय न रहने से यावज्जीवन करूजा जलेगा लोग इस विवाह के लिए ऐसे 
लालायित हो गये है कि प्रतिज्ञापारभ को हठ वतला रहे है। राम जानकी के विवाह 
को अभिलापा मे इतना आनन्द लोग अनुभव कर रहे है कि अभिरापा ही मे भग्न 
Ql अब सखी के सवाद म जो बात निश्चित हुई थी कि जोग जानकी ag वरु 
aR | वही निर्णय यहाँ भी हुआ कि * बर साँवरो जानकी जोगू । 
तब वदीजन जनक बोलाए । विरदाबळी कहत चलि आए ॥ 
कह नुपु जाइ कहहु पन मोरा । चले भाट हिय हर्ष न थोरा ॥४॥ 

अथं तब भाटो को राजा जनक ने बुलाया । वे विरुदावलो कहते हुए आये | 
राजा ने कहा कि जाकर मेरा प्रण सुना दो। भाट चले उन्हे थोडा हप नही हआ । 

व्याख्या वन्दिनस्त्वमलप्रज्ञा प्रस्तावमहशोक्तय | निर्मल बुदिवाले और 
TW के अनुकूल बोलनेवाले वन्दी कहलाते थे। राजा ने उन्हें बुलाया। वे 
WATT सहश बोलनेवाले थे । fate बोलते चल aa गजदसन जनकपन वेद 
विदित जग जान | राजा ने वहा कि सभा बहुत बडी है। चारो ओर जाकर तुम 
लोग हमारा प्रण सुना दो। बन्दी सुनाने चले | हुदय मे बडा हर्प हुआ कि हम 
राजा के प्रतिनिधि होकर बोलने जा रहे हैं । 


दो बोले बदी वचन वर, सुनहु सकल महिपाल । 
पन विदेह कर कहहि हम, भुजा उठाइ बिसांछ ॥२४९॥ 


अर्थ वन्दी श्रेए वचन याले कि राजा तुम लोग सुनते जाओ । विदेहराज 
भा प्रण हुमलोग विज्ञाल भुजा उठावर कहत है | 
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व्याख्या महाराज विदेह के वचन का अनुवाद होने से वचन वर कहा। 
महिपाळ सम्बोधन का भाव यह है कि आप लोग वचन के गौरव की समझते हें । 
प्रण विदेह का है हमारा नही। हम केवल अनुवादक ह। प्रण के अटल होने से 
अपनी भुजा को विशाल कह रहे हैं। अथवा हरी भुजाएँ इस समय राजा जनक 
की भुजाओ का प्रातिनिध्य करती है। इसलिए विशाल हैं। भुजा उठाकर प्रण 
किया जाता है ससार को साक्षी करने के लिए! यथा: भुज उठाइ प्रत कीन्ह । 
हानि लाभ अनख उछाह बाँहुबर कहि | वन्दी बोले विरद अकस उपजाइ के । यही 
उनको प्रस्ताव सहश उक्ति है । 


नृप भुजवल विधु सिवधनु राहू । गरुअ कठोर विदित सब काहू ॥ 
रावन वानु महाभट भारे । देखि सरासनु गवहि सिधारे ॥१॥ 


अर्थं राजाओ की भुजाओ का बलु चन्द्रमा है। शिव का धनुप राइ है, 
भारी है, कठोर है। यह वात सभी जानते हूँ। रावण और बाणासुर भारी महाभट 
है । सो धनुप को देखकर चुपके से चल दिये | 

व्याख्या बन्दी लोग पहिले ही अकसवाली बात बोले । पहिले भी राजा 
लोग आये थे पर उनका तोडा घनुप नही दूटा। क्रोध करके उन लोगो ने 
जमकपुर घेर लिया । पर महाराज जनक से पराजित हुए। उसी वात को लक्ष्य 
करते हुए वन्दीजन कह रहे है कि राजाओं के भुजवल रूपी चन्द्र को निस्तेज कर 
देने के लिए शिवधनुप राहु है। राहु छायामान होने के कारण मृदु और हलका 
है । पर यह भारी है, कठोर है। हम कोई नई वात नही बह रहे हैं। आप लोग 
सभी यह घात जानते Bl अब भनखवालो वात Area sl महा भटो मे भी भारी 
दोह रावण और बाणासुर | वे लोग भी आये थे। पर घनुप को देखकर साहस 
छुट गया । धीरे से चळ दिये | अत समझबूझकर उदियेगा | 
सोइ पुरारि कोदइ कठोरा । राज समाज आजु जेइ तीरा ॥ 
त्रिभुवन जय समेत वेदेही। बिनहि विचार वरे हठि तेही ॥२॥ 

अर्थ * यह पुरारि का वही कठोर धनुप है। जिसने आज राजसमाज मे 
इसको तोड़ा | त्रिभुवतजयळक्ष्मी के सहित वेदेही उसे विना विचारे यरेगी । 

व्याख्या AST भगवान्‌ ने निपुरदाह के समय मेर पत को धनुप बनाया 
था | यहाँ पुरारि aga का भाव यह कि यह मेरु का जोडदार है भब बल कहते 
है ) शिव का यह वही धनुष है। इसे राजसमाज में आज सोडना है। यहाँ कल की 
बात नही । ऐसे राजसमाज में वह अपना वल प्रकट करे। अव हानि लाभ कहते 
है। उसे वैदेही तो वरण करेगी राउ या रद्ध का विचार न करेगी। त्रिभुवन 
जयलक्ष्मी भी उसको साथ ही साथ वरण करेगी। दिग्विजय ही बडे परिश्रम 
से साध्य है। सो त्रिभुवनविजय बिना रक्तपात के मिलेगा और जानकी भी 


[मळगी । 
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सुनि पन सकल भूप अभिछापें। भटमानी अतिसय मन भाषे ॥ 
परिकर बाँधि उठे अकुलाई। चले इष्टदेवन्ह सिर नाई ॥२॥ 


मर्थं : प्रण सुनकर सब राजाओ को अभिळापा हुई और वीरमानी राजाओं 
के मन में तो बड़ा क्रोध हुआ। कमर कस कसकर आकुल हो उठ खडे हुए और 
अपने अपने इप्रदेवो को सिर नवाकर चले | 

व्यारया : बन्दीजन ने कहा था : सुनहु सकल महिपाल | सो सबने सुना | 
अव बहते हैं: सुनि पन सकल भूप अभिलाखे। ठीक है जानकी के लिए आये थे | 
सो त्रिभुवनजयलक्षमी भी प्राप्त होगी । भटमानी तो वडे क्रुद्ध हो गये | नुप भुजबल 
विधु सिवधनु राहु। केसे कहा ? अभी धनुप तोइता हूं। व्याकुल होकर उठे कि 
कहीं कोई पहिले ही जाकर धनुप तोड न दे। नही तो जानकी और त्रिभुवनजय- 
लक्ष्मी उसी के हाथ लग जायगी । इप्टदेव को प्रणाम करके चलते हैं जिसमे काय- 
सिद्धि हो। वयीकि सभी सुखो की आशा तो इष्टदेव से ही की जाती है। यथा: 
Wa इव सव सुखदाता | 


तमकि ताकि तक सिव धनु धरही 1 उठे न कोटि भाँति ae करही ॥ 
जिन्ह के कछ बिचार मन मांही । चाप समीप महीप न जाँही ॥३॥ 


अर्थ : तमककर देखते हँ। लक्ष्य वांधकर शिवधनु को पकडते है। कोटि 
भाति से बळ लगाते हैँ। पर उठता नहीं | जिन राजाओ के मन मे कुछ भी विचार 
हे वे धनुप के सन्निकट नही जाते | 
व्याख्या: अतिशय मन माखे है। अत. क्रोध से देखते हैं। पलक मारने 
भ उठा लेने के लिए लक्ष्य बाँघकर झपटते हैं जिसमे हाथ खाली म जाँय भौर 
राजसमाज म चमत्कार दिखला दें। जब नही उठा तब करोडो उपाय से बळ 
लगाते हैं । एक हाथ से, दोनो हाथ से, घुटना टेककर, छाती के बल से, सिर के बल 
से जेसे-जैसे बन पडता है उठा लेने मे HE वात नही रखते | 

बडे विचारवान्‌ घमंशील हरिभक्त सथाने तो अभिळापा करनेवालो मे हैं 
नही। जो अभिलापा करते है उनमे भी जिनको कुछ विचार है वे पहिले ही 
परिकर बांधकर अकुळाकर नही उठे समझने लगे थे कि यह काम सुकर नही है | 
और जव देख लिया कि किसी का हिलाया नही हिलता तो विचार करते हूँ कि 
मुझमे ही कौन अलीकिक वल है जो उठा लेगा । अत दूर से देखते हैं। निकट जाते 
नही जिसमे घनुप उठानेबालो मे न गिने जाय । निर्वेलता तो सिद्ध हो गई । मूखँता 
सिद्ध न हो । 


दो. तमकि धरहि धनु मूढ नुप, उठे न चलहि लजाइ। 
मनहुँ धाइभट वाहुवळ, अधिक अधिक TATE ॥२५०॥ 
अर्थ ` तमतमाकर मूढ राजा धनुप को पकडते हैं। जव नही उठता तो 
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लज्जित होकर चले जाते है। मानो वीरो के भुजवळ को प्राप्त करके अधिक से 
अधिक भारी होता चला जाता है | 

ब्याख्या : जो सरल वात न समझ सके उसे मूढ करते हैं। यथा : माया 
विवस भये मुनि मूढा । समझी नहि हरिषिरा निगूढा । उन्हे सीधी सी बात मही 
समझ मे आई कि जिसे रावण बाणासुर छोड़कर चले गये उसे हम उठाने क्या 
जा रहे हैं? इसलिए उन्हे मूढ कहा । यहाँ धनुष की कया करामात है | मानो जो 
उसे उठाने जाता है उसके बरू को वह हरण कर रहा है। इससे और भी मारी 
होता जाता है । अर्थात्‌ किसी के हिलाये हिलता ही नही | 


भूप सहस दस एकहि वारा! लगे उठावन टरे न ara 
डगे न संभु सरासन केसें। कामी वचन सती मन da ॥१॥ 


अर्थ ` दस हजार राजा एकही साथ उठाने लो! पर वह ,टारेन हरा । 
शिवजी का घनुप उसी भाँति नही डिगता है जिस भाँति कामियों के वचन से 
सती का मन नही डिगता | 

व्याख्या ` अव उसी मूदता का उदाहरण देते है। पहिले अन्ध मभिमानी 
कह आये हँ । इमका ज्ञान तामस है । जो तत्त्यार्थवाला नही है तथा अल्प है। ऐसे 
एकही कार्य को सब कुछ मानकर निष्कारण उसमें लग जाता है। उसे तामस ज्ञान 
कहते है । यथा ` यत्तु कृत्स्तवदेकस्मिन्‌ कार्य सत्तमहेतुकम्‌ | अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्ताम- 
समुदाहृतम्‌ | धनुष के उठ्ने को ही सव कुछ समझ लिया । यह नही समझ रहे हैं 
कि इस भांति उठ भी जायगा तो क्या फल होगा ? ऐसे उठने में qari कुछ 
नही व्पर्थे है । फिर भी दसहूजार एक साथ हो उठाने में छग गये । जो आते जाते 
है वे aaa मे ही चिपटते चळे जाते है। इससे धनुष की विशालता भी कही । 

परन्तु शम्भुशरामन हिला भी नही । कामी ऐसा वचन बोलना जानते है 
जिससे सामान्य स्त्री का मन विचलित हो उठे] पर ऐसे वचन से सती के मगमे 
कोई अन्तर नही पड़ता। दश सहस्र कामियों के वचन a नाममात फे लिए भी 
चलायमान मही होता । कामी अन्ये होते हैं: दिवा पष्यति Alea: कामान्धो चैव 
पष्यति | कामान्धों को ज्ञान नही कि इतने आदमियो के साथ ated से तो अभीष्ट 
सिद्धि और भी टुर चली जा रही है। इसी प्रकार इतने राजाओ के रग जाने से 
इसी वात की सिद्धि होती चली जा रही है कि धनुष का उठाना इन राजाओं की 
शक्ति के बाहर को बात है । 
सथ नु1 भए जोग उपहासी। जेसे विनु विराग संन्यासी ॥ 
कीरति विजय वीरता भारी। चले चाप कर बरवस हारी URI 

गर्थे : सब राजा हँसी के योग्य हो गये। जैसे बिना वेराग्य का सन्यासी हो 
जाता है । भारी कीति बिजय और वीरता को व्यर्थ ही धनुष के हाथ हारकर 
सले | 
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व्याख्या वेराग्य सन्यासी का लक्षण है । जिस सन्यासी मे वेराग्य नही है 
उसम और सन्यासी बने हुए भाँड मे कोई भेद नही है। यथा मूड मुडायो वादि 
हो भाँड भयो afte जिस भाँति भाँड उपहासी का पात्र है उसी भाँति 
वेराग्य रहित सन्यासी भी है | क्षत्रिय की ear बळ से है। तिसपर राजा के लिए 
कहा गया है कि आठो SITUS का उनमे अश रहता है। यथा अष्टाना लोक 
पाछाना वपुर्धारयते नुप । सो दस सहस्र राजा लगे ओर शिव घनु न उठा। तो 
इससे यही सिद्ध हुआ कि इनमे ईशान का अश है ही नही । ये भी राजा बने हुए 
भांड की भाति उपहास के ही पात्र हैं । 

कीति से यश कहा | विजय से बल और प्रताप कहा । वीरता से तेज कहा । 
अत जिन्होंने यह कहा था अस विचारि गवनहु घर्‌ भाई । जस प्रताप बल तेज 
Tats | वही बात आ गई | पहिल चले गये होते तो यश, प्रताप, बल, तेज खोकर 
न जाते | अब हारकर जा रहे है और हारे भी किसी वीर से नही धनुष से हारकर 
जा रहे हैँ। धनुष स्वय इनसे लड्ने नही गया था। पे ही हठात्‌ उससे लडने गये । 
सा अव हारकर रोटे जा रहे है I 


‘et भए हारि fea राजा | बैठे निज निज जाइ समाजा ॥ 
we विकोकि जनक अकुलाने । बोले वचन रोप जनु साने ॥३॥ 


at हृदय से हार मानकर राजा लोग श्रीहीम हो गये । जा जाकर अपने 
समाज म वेठ। राजाओं को देखकर जनक आकुल हो उठे और ऐसा बचन वोते 
जिसम क्रोध भरा हुआ सा मालूम पडता था । 

व्याख्या मन से तो पहिए ही हार माने हुए थे यथा प्रभुहि देखि सब नृप 
हिय हारे | पर इस हार से श्रीहत हो गये। फिर भी घर नही गये । अपने समाज 
भ जाकर ao) सोचते हैं कि घनुप तो टूटा नही और न किसी से टूटेगा। अब 
बन्या जिसे चाहेगी जयमाल पहनायेगी । चित्त की वृत्तिया विचित्र रूप की होती 
Rl यथा विचित्ररपा खलु चित्तवृत्तय | कोन जागे में ही पसन्द मे आजाऊ। 
इस भाति आशा ond वेठ हैं। राजा जनक ने देखा कि सभी राजा हृदय से हार 
गे । अपने आसन पर जाकर बैठे हुए हैं। घर भी नही गये । इनके हृदय भ कल्मप 
है। कहेंगे कि ऐसा प्रण करके जनक ने राजसमाज का अपमान किया भौर बहुत 
सम्भव है कि उपद्रव भी करें। कन्या का व्याह भी नही हुआ चाहता और भारी 
उपव हुआ चाहता है। अत जनकजी आकुल हुए। ज्ञानी को क्रोध नही होता 
कोषामास होता है । अत रोष जनु माने वचन बोल । 


डोप द्वीप के भूपति नाना । आए मुनि हम जो पन ठाना ॥ 
देव दनुज धरि मनुज सरीरा। विपुल वीर आए रनधीरा ॥४॥ 


अथं द्वीप द्वीप वे राजा लोग जा प्रण मैंने ठाना था उसे सुनवर आये | 
“वत्ता और दानव मनुष्य शरीर धारण करके बहुत स रणधीर वोर आये । 
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= व्याख्याः देव से स्वर्ग के वीर दनुज से पाताल के वीर और रणधीर से 
मत्यंलोक के वीर अभिप्रेत हैं। सभी बीर मेरा प्रण सुनकर आये। भाव यह कि 
सवको मालूम था कि शङ्कर के धनुष तोड़ने का प्रण है और मैने किसी को बुलाया 
भी नही । सुन सुनकर स्वय आने की कृपा की है। भर्थातु जो आया है बह asx 
के घनुप तोड़ने की हिम्मत करके ही घर से आया है। मेरे सद्धोच से किसी का 
आना नही हुआ है | 

दो. कुबवरि मनोहर विजय बडि, कीरति अति कमनीय । 
पावनिहार विरंचि जनु, रचेउ न धनु दमनीय ॥२५१॥ 


अर्थ : मनको हरण करनेवाली Hale बडी जीत और सुन्दर कीत्ति के पाने 
वाले को मानो ब्रह्माने रचा ही नही। अत. दूटनेवाला धनुप मानो बनाया 
ही नही | 

ब्याख्या : विरचि जनु रचेउ न। इस वाकय का अन्वय पावनिहार के साथ 
होगा और देहरीदीपक न्याय रो धनु दमगीय फे साथ होगा। कोई यह न कहे 
कि कन्या मुझे पसन्द नही इसलिए धनुप नही तोडा । सो कुअरि मनोहर है। इस 
TIT को तोडना और रावण वाणासुर पर विजय पाना एक बात है। अत एसी 
विजय कौन नहीं चाहता । विनः रक्तपात के बिजय प्राप्त करने से कमनीय कीर्ति 
है । कीन यशोधन इसे न wear? मालूम होता है Py aga मे ऐसा भाग्यवान्‌ 
किसी को बताया नही इसीलिए धनु को दमनीय नही बनाया | नही तो कार्य द्रव्य 
सभी क्षणभज्गुर होते है | 
neg काहि यह लाभु न भावा | काहुँ न संकर चाप चढावा | 
रहौ चढाउव तोरव भाई । तिळ भरि भूमि न सकेउ छडाई ॥१॥ 


अर्थ : कहो किसे यह लाभ अच्छा नही लगता ? किसी ने तो शिवजी का 
धनुष नही चढ़ाया । चढाना और तोड़ना तो जाने दो। कोई तिळ भी जमीन न 
SSI सका | 
व्याख्याः महाराज जनक समझ रहे है कि ये अभिमानी पीछे से कहेंगे कि 
मुझे कन्या परान्द नही थी। अतः जिसे यह लाभ अच्छा न लगता हो चह इस 
समाज में घोल दे। मत्र लोग उसका भी रूप देख लें कि किस मुँह से कह रहा है 
कि कन्या पसन्द नही । यदि पसन्द है तो शिवजी का धनुप चढाना चाहिए। सो 
तो किसी का किया नं हुआ। घनुप चढाना और उसे तोडना तो दूर की बात है । 
कोई तिल भर भी जमीन नदी छुडा सका। दस सहज राजाओं वा उसे उठाने के 
लिए लगना उन्मत्त चेष्टा थी । अतः उसकी चर्चा भी महाराज नही करते। घनुव 
तोडनेवाले को घिना विचार वरण की प्रतिज्ञा थी। यदि कोई उठा भी Bar ता 
विचार किया जाता कि विवाह किया जाय या नहीं। इस अवस्था मै तो विचार 
को भी स्थान नही है। चढाना या तोडना तो उठाने के बाद बनता हूँ। यहाँ तो 
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कोई हिला भी न सका। भाव यह कि इसका तोडना राजसभा के लिए असम्भव 
व्यापार है तब किस आशा से राजसमाज वेठा है। 


अव जनि फोउ माखे भटमानी | वीर विहीन मही मै जानी ॥ 
तजहु आस निज निज गृह ag । लिखा न विधि वदेहि विवाह ॥२॥ 


अर्थ अब कोई वीरमानी क्रोध न दिखावे। भेंने जान लिया पृथ्वी वीरो 
से रिक्त खाली हो गई । अव आशा छोडिये और अपने अपने धर पधारिये ब्रह्मदेव 
ने सीता वा बिवाह लिखा ही नही | 

व्याख्या पहिले वीरमानियों ने भाटो के कहने पर क्रोध किया था कि नृप 
भुज बल विधु सिव धनु राहु। इन सबो ने केसे कहा ? अब कोई क्रोध करने का 
कष्ट न उठावें। मे कहता हूँ मेने जान लिया कि पृथ्वी बिना वीर की हो गई। 
ठीक यही वात हनुमनाटक मे कही गई है। आद्वीपातू परतोप्यमी नृपतय सर्वे 
TAT | कन्याया कलघौतकोमलरुचे कीर्तेश्च राभ पर | Wea चे 
र्टाद्धुत न ममित नोत्यापित स्थानत । केनापीदमहो महद्धनुरिद निर्वीरमुर्वीतलम्‌ | 

यह्‌ आशा छोडिये कि जब धनुप विसी से न टूटा तो क्या कन्या कवारी 
ही रह जायगी । किसी न किसी को उसे वरना ही पडेगा | इस पर कहते है कि 
यह नही होना है। आप लोग पधारें व्यथं क्या बैठे है। विधि ने धनु दमनीय 
नहीं रचा । इसका अर्थ यही है कि ब्रह्मदेव ने कन्या का व्याह ही नही लिखा है 
होगा बैसे ? भेरी प्रतिज्ञा विधि की रेख से कम नही है । 


पुकृते जाइ जौ पनु परिहरऊ। कुअरि कुभारि रहउ का HS I 
जो जन्यौ विनु भट भुवि भाई । तौ पन करि होत्यौ न gare ॥२॥। 


अर्थ यदि प्रण त्याग कस तो धमं जाता है | रह जाय कन्या ववारी मेरा 
कोई वश नही है। यदि मै जाने होता कि पृथ्वी बिना वीर की हो गई है तो प्रण 
गरव में अपने को उपहास का पात्र न बनाता । 

व्याख्या सत्य शुरू सच WU सोहाधे। प्रण राण से सत्थ चा स्याण 
होगा। अत निमूंठ होकर सब पुण्य ae हो जायेंगे। में सुगत नही छोड सकता । 
Tg नन्पा कवारी रह जाय। gId छोडना मेरे वदा के वाहर की वात है राजा 
जनिरजी ही चक्रवर्ती जी के समकक्ष सत्यसन्ध हैं। मुझे धारणा थी मि पृथ्यो शून्य 
hs रै वाई वीर होगा Al धनुपभड्भ प्रण वीर के लिए ही किया जाता है। 
। वीर बिहीन है | इसलिए में उपहास का पात्र हो गथा । नही तो सभी ने घनुप- 


मञ्च सम्भव समझा था । इसीलिए आये भी थे। इसी भाति मेने भी सम्भव समक्ष 
वेर्‌ प्रतिज्ञा वी थो । 


जनके वचन सुनि सव नर नारी । देखि जानविहि भये दुखारी ॥ 
Wet way gfe भे भौहे। रदपट फरवत नयन रिसीह ॥४॥ 
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अथ राजा HAT बी वात सुनवर सब नर नारी जानकी को देखकर 
दु सित हुए । पर शक्ष्मणजी पो क्रोध हुआ । उनकी भौहे टेढी हुई | होठ Gera र । 
आँखो से क्रोध AVA SAT | 

ara सब चर नारी धनुष न टूटने से दु खी नही हुए थे। जनकजी की 
यात सुनकर दु सौ हो गये। वे सव समझते थे बि घनुप न टूटने से ब्याह न aa 
पेबल राजाओं वा झक्षट दूर हो जायगा) फिर जनकजी जिसे चाहेगे उससे व्याह 
क्र दगे। पर अब उनकी बातें सुनकर जनकजी की ओर देखा और दुखी हुए कि 
ऐसी कन्या तिना व्याहे रह जायगी । wad म अन्धी वानी लेंगडी छली सभी 
बन्याआ वा व्याह हो ही जाता है। लडके भल हो gat रह जाँय पर कन्या 
बारी नही रहने पाती | समाजसगठन ही यहाँ का इस प्रकार का है । 

अपमान जनित क्रोध को ही माँख पहते है। जनकजी वे कहने पर किसी 
को माँस न हुआ। जनव वचन छुए fee लजारू येसे। वीर रहे सकल सकुचि 
सिर नाइवे | वे वीरमानी जो भाटा के कहने पर यिगड उठे थे सकुचवर चुप रह 
गय | पर लमण ने जिन पर wel के बहुने का कोई प्रभाव नही पडा था 
जार्वजी पे धीर निहीन मही मै जानी कहने पर अपमान माना । उनकी ale 
टेढ़ी हुई । होड फडकने लगे | A लाल हो उठी । Gaza का आविर्माव हुआ । 
अनुभाव प्रकर हुए) यथा भृकुटि gles अरु अरुत BT अधर फरक अनुभाव | 
गव विकलता चपलता ये सवारी wa) रदपट फरक्त का भाव यह है कि कुछ 


कहा चाहते हैं | 
दो कहि न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनु थान! 
नाइ राम पद फमल सिरु, बोले गिरा प्रमान ॥२५२॥ 
अर्थ रामजी वे डरसे कह नही सकते | पर बचन बाण की भाँति छगे। 


रामजी के चरण कमला मे सिर झुकाकर प्रमाण बात बोर । 

ब्यारया जनवजी पर रामजी की बडी श्रद्धा है। अत उनके विरुद्ध बोलने 
म रामजी का डर है। जनकजी का बर कुछ भी नही कि उनके राज्य मे आकर 
उनके विरुद्ध केसे बोल | पहिल विकलता सञ्चारी कहते ei जनक के वचन बाण 
की भाति लगे! रामजी का अपमान रूदभणजी सहन मही कर सकते। भब 
चपलता dard कहत हें। रामजी के चरणकमलो में सिर नवाकर बोले] 
लक्ष्मणजी क्रोध म भी अप्रमाण बात सही बोळते | इसलिए गिरा प्रमाण कहा | 


wafers मह जह कोउ होई । तेहि समाज अस कहं न कोई ॥ 
कही जनक जसि अनुचित वानी । विद्यमान रघुकुल मनि आनी ॥१॥ 


अर्थ wads से जहाँ कोई होता है उस समाज मे ऐसा अनुचित 
कोई adi कह सकता जैसा जनक ने कहा और वे जानते है कि यहाँ रघुकुल 


मणि विराजमान है फिर भी ऐसी बात बोळ गये | 
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व्याख्या : रघुवंशी मात्र वीर है । उनकी पीठ शतु नही देख सकता। अत 
उनके सामने वीर विहीन मही कहने का किसी को अधिकार नहीं। कहने पर 
रघुवशी अपनी वीरता प्रकट करता है। इस अनुचित को नही सहता। जनकजी 
जानबूझकर कि इस समाज में रघुकुलमणि विद्यमान है ऐसी वात बोल गये | 
मुसिजी ने मेरे सामने परिचय दिया | रघुकुल मनि दसरथ के जाये। AT राखेउ 
सब साखि जग जिते असुर सग्राम। बिना जाने कोई साधारण व्यक्ति कुछ कह वेठे 
यह भोर बात है। राजा जनक ऐसे प्रमाणिक पुरुष रघुकुलमणि की उपस्थिति 
aa ऐसी बात इतने वडे राजसमाज A कही। यह कदापि सहन योग्य 
नही है। 


सुनहु भानु कुछ पंकज भानू । कही सुभाउ न कछु अभिमानु ॥ 
जो तुम्हारि अनुसासनि पावौ। कंदुक इव ब्रह्मांड उठावौ ॥२॥ 


अर्थ ` सूर्यकुलरूपी कमल के सूर्य | सुमो यह मेरी सत्योक्ति है गर्वोक्ति 
नही हे। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो गेंद की भाँति ब्रह्माण्ड उठा ले | 

व्यास्या * भानुकुल पंकज भानु! सबीधन का यह भाव है कि भानु के 
पराक्रम को कौन कह सकता है। कमल के पराक्रम के सामने ही यह धनुप कुछ 
नही है। जिस कमलकुछ के आप भानु हैं उसी का में कमल हूँ। सब लोग कमल 
का पराक्रम देखें। भानु को पराक्रम दिखाने की आवश्यक्ता नही | यदि आपकी 
आज्ञा हो तो यह घनुप क्या है। इस ब्रह्माण्ड को गेंद की भाँति उठा छूँ। भाज्ञा 
पाऊ कहने का भाव यह कि आज्ञाकारी का किया हुआ आज्ञादाता का किया 
हुआ माना जाता है। इसलिए इस अवसर पर जब धनुप उठाने पर जानकी के 
वरण की समस्या है आपकी आज्ञा परमावश्यक है | यथा ` मेरो अनुचित न कहत 
लरिकाई बस पन परिमित और भाति सुनि गई है। नतर प्रभु प्रताप उतर चढाय 
चाप देतो पे देखाइ बळ फल पाप मई है। चढाने का अथे उठाकर सिर पर 
रखना GY फूल चढाना | 


काचे घट जिमि डारौ फोरी। सकडँ मेरुमुलक जिमि तोरी ॥ 
पव प्रताप महिमा भगवाना । का amet पिनाकु पुराना ॥३॥ 


अर्थ ` मौर उसे : कच्चे घडे की भाँति फोड डाळे । हे भगवन्‌ | आपके प्रताप 

को महिमा से मेरु को मूली की भांति तोड सक्ता हूँ। यह विचारा पुराना 
पिनाक है बया ? 

व्याख्या , ब्रह्माण्ड के उठाने मे परिश्रम नही है । इसलिए गेंद की उपमा देते 

हैं। ब्रह्माण्ड भुवन विराज जाके एक भिर जिमि रज यनी । गेंद फोडने की वस्तु 

नहीं है। अत फोडने के लिए कच्ची मिट्टी के घट से उपमित बरते हैं। कच्ची 

मिट्टो बा घडा हाथ से दबाने से फूट जाता है। ब्रह्माण्ड भी कच्ची मिट्टो वा बना 

। दवाते ही gaat) जनवजी ने दो बातें वही । रहेउ चढाउव तोगव भाई । 
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उठाने फ विषय में बहर अव तोडने के यिपय में बहते हैं कि मेह पर्वत वो मूळी 
फी भांति तोड दूँ । अपने बल से नही। बह बळ भी आपबा दिया हआ है। यथा ' 
जेहि बल सीस धरत राहसायन | मडकीस समेत गिरि कानन } इसलिए कहते हैं 
आपो प्रताप वी महिमा ते यह्‌ विचारा सडा गला पुराना युगान्तर बा धनुष 
मया बस्तु हँ । भगवन्‌ सम्बोधन से तात्पर्यं है कि समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, थी और 
ज्ञान वेराग्यतो आप में है। अन्य जीव तो उसके छेशमात्र से अपना salad 
करते है I 
नाथ जानि अस आयसु होऊ। कौतुक करौ विलोकिअ सोऊ || 
कमल नाळ जिमि चाप चढावी । जोजन सत प्रमान छै घावौ Neh 

अर्थ हे नाथ ¦ ऐसा जावकरी आज्ञा हो। मै वौतुक वरता हें उसे भी 
देय लीजिये । बमल वी नाल को भाँति धनुष को चढाऊँ और सो योजन लेकर 
दौड जाळ | 
व्याख्या यह मनमे समझ लीजिये कि लक्ष्मण मेरे प्रताप की महिमा द्वारा 
मार्य यरता है! उठावेगा फीडेगा और तोडेगा आपका प्रताप | लक्ष्मण तो निमित्त- 
मात्र होगा । अब आज्ञा हो कि तीनी मे कौन काम HE? ब्रह्माण्ड को उठा 
कि फोड दूँ कि मेर बो तोड? मेरै लिए कौतुक हैं। उसे देख ळीजिये। अब 
चढ़ाने के विषय मे वहते है इस सडे गले पुराने धनुष मे बया war है। इसे तो 
rasa वी भाँति चदा दर| भाव यह कि कमळनाल आप ही झुका पडता है I 
उसने wart म aia परिश्रम है। तिल भर धनुष हिलाने कै लिए जमक लालायित 
है तो इसे लेकर सौ योजन दौड भाउँ | अब रहे गया तोडना सो 

दी, तोरी wap as जिमि, तव प्रताप बळ नाथ । 


जौ न करो प्रभु पद सपथ, कर न धरी धनु भाव ॥२५३॥ 

अर्थ हे चाथ! आपके प्रताप के वळ से गोवरछत्ते के डठल की भाँति तोड 
ara | यदि न बरू तो प्रभु के चरण वी शपथ करके बहता हूँ फिर हाथ से घगुप 
और तरकस न उठाऊँगा | 

व्यारया गोवरछता wa ही हटता है। सो यह धनुप छूते ही gem | यदि 
त वर सब ती धनुप और तरकस फिर न धारण करूँगा। अत वीरता का बाचा 
छोड दूँगा । विश्वास दिलाने वे लिए प्रभु चरण की शपथ लेते हैं। क्योकि इसे 
तोडना नही है । ब्रह्माण्ड उठाने, फोडने, भेर तोडने के बिषय भे शपथ नहीं लेते 
उसे कर दिखाने वे” लिए प्रस्तुत है। केबल आज्ञा वी देर है पर घनुपको छूना 
नही है। अत अपने में ऐसा सामथ्यं होने की शपथ छेते है। आपके लिए इसको 
सोडना वया है । आप भानुगुरूभानु है । अनायासेन BET अन्धवार दुर कोजिये। 
थथा नुप सथ नेखत बरहि उजियारी | टारि न सपहि चाप तम भारी | उदय भानु 
बिनु श्रम तम नासा । दुरे चखत जग तेज प्रवासा} जो पहिले कहा था बही 
समय उपस्थित है | 
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लपन सकोप वचन जे बोले । डंगमगानि महि दिग्गज डोले ॥ 
सकल लोक सब भूप डेराने। सिय हिय हरखु जनक सकुचाने ॥१॥ 


अर्थ : ज्यों ही लक्ष्मणजी क्रोधयुक्त वचन बोले कि पृथ्वी डोल उठी | दिग्गज 
हिल गये। सभी लोक सव राजा डर गये | सीताजी के मनमे ga हुआ और 
जनकजो सकुचित हो गये | 

व्याख्या : सकोप वचन तो राजा जनक भो बोले | यथा: बोले वचन रोप 
जनु साने । पर उसका प्रभाव इतना ही हुआ कि नरनारि दु खी हो गये | लक्ष्मणजी 
को क्रोध आगया । परन्तु लक्ष्मणजी का क्रोध आना दूसरी बात है। इनके सकोप 
वचन का प्रभाव सृष्टि के अधिकारियों पर पड़ता है । यथा : सभय झोक सब लोक- 
पति चाहत भभरि भगान! जो कहा कि age इव ब्रह्माण्ड उठावो। काचे धट 
जिमि srt फोरी तो पृथ्वी डगमग करने ळगी। क्योकि क्रोध मे भी ये अप्रमाण 
नही बोलते | यथा : अति सरोप बोले लपन लखि सुनि सपथ प्रमान । यहाँ भी 
नाइ रामपद कमल सिर बोले गिरा प्रमान । दिग्गज हिल उठे कि इनके क्रोध 
करने पर हम पृथ्वी को न संभाल सकेगे। सब लोक लोकप डर उठे। क्योकि 
केवल पृथ्वी को फोड़ने को नही ब्रह्माण्ड फोडने को कह रहे है तब तो किसी की 
रक्षा नही है। अथवा पृथ्वी ही ऐसी डगमगाई कि दिग्गज स्थिर न रह सके । पृथ्वी 
ही सवकी आधार है | अतः सकल लोक और सव भूप भी डर गये | धरीरामजी के 
प्रताप की महिमा का प्रत्यक्ष अमुभव करके सीताजी को हपं हुआ | अपने बचन कें 
अनुचित प्रमाणित हो जाने से जनकजी asa el रक्ष्मणजी के बोलते ही 
भूमि के डगमगाने से प्रमाण मिल गया। | _ 


गुर रघुपति सब मुनि मनमांही । मुदित भये पुनि पुनि पुलकाही ॥ 
wate रघुपति छपन निवारे। प्रेम समेत निकट व॑ैठारे ॥२॥ 


aa: गुरुजी, रामजी तथा सव मुनिलोग प्रसन्न हुए। वार बार पुरक हो 
Wet इङ्गित मात्र से रामजी ने seni को रोका और प्रेम के सहित 
निकट बेठाया | 

व्याएया ; लक्ष्मणजी को अप्रतिम तेजस्विता, अमोघ dtd, अलौकिक विवेक 
पथा अवसरप्राप्त क्रोध देखकर गुरुजी : विश्वामित्र रामजी तथा मुनिगण मन ही 
मन आनन्दित हो उठे और लक्ष्मणजी की प्रगाढ भक्ति का विचार करके सबको 
पार वार पुळकावळी उठ रहो है। जनकजी के सद्धोच को देखकर सबने अपना 
हुप छिपाया । अतः मममाहि भुदित भये लिखते ह। लक्ष्मणजी के इस बढ़े हए 
क्रोध को रोकने के लिए रामजी का इज्धित ही यथेष्ट है । अतः इञ्चित किया कि 
वठ जाओ । यहाँ धनुष तोड़ना विवाह करमा एक वात है। विना बड़े को आज्ञा 
विबाह के लिए स्वय अग्रसर होना ठीक नही। पिता के स्थान मे मुनिजी हैं। वे 
उछ नही कह रहे हें। अत. बैठ जाओ । यह रोकना अप्रसन्नता का परिणाम नही 
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है। इसलिए प्रेम के सहित निकट बेठाया। भाव यह्‌ कि तुम्हारी इच्छा को में 


पूरी करूँगा | 
विश्वामित्रु समय सुभ जानी । बोले अति सनेहमय वानी ॥ 


उठहु राम Wag भवचापा । मेटह तात जनक परितापा ॥३॥ 


अर्थ विश्वामित्र ने देखा कि शभ समय ama है। तब अति स्नेहमय 
वाणी बोले : रामजी उठो | और शिव के धनूप को तोड़ो और राजा जनक का 
परिताप मिटाओ | 

व्याख्या : गुरुजी बिवाह at ag देख रहे थे तव तक शुभमुहत भी आ 
गया | तव अत्यन्त वात्सत्यसूचक वचन बोले | राम उठो! इस समय रघुवीर 
सुजान नही कहा | उसमे इतना रस नही जितना केवल राम सम्वोधन मे है | 
भवभय भजन नाम प्रताप । तुम्हारे नाम के प्रताप से भवभय भङ्ग होता है | अत. 
भवचाप को तुम भद्ध करो । महात्मा है। सब लाभो से बडा छाभ जनक राजा 
ऐसे सन्त का परिताप मेटना देख रहे है एव जनकजी की भी निर्दोपता द्योतित 
करते हुं कि अति परिताप से विकल होकर उन्होने वीरबिहीन मही कहा | किसी 
को अपमानित करने का उनका लक्ष्य नही था । मेरी आज्ञा के प्रतीक्षा मे छक्ष्मणजी . 
फे इतना कहने पर भी मही उठते हो सो में आज्ञा देता हूँ | जनकजी के परिताप 
के मिटाने को लक्ष्य मे रखकर age तोडो। शिवजी का धनुष तोड़ने की आज्ञा 
देकर सारा प्रातिभाव्य . जिम्मेदारी मे अपने ऊपर लेता हूँ। 
सुनि गुर वचन चरन सिए नावा | हरणु विपादु न कछु उर आवा ॥ 
ठाढे भए उठि सहज सुभाएँ। ठषमि जुवा मुगराजु लजाए ॥४॥ 

अर्थ गुरुजी का वचन सुनकर उनके चरणों में सिर नवाया। हर्षं विपाद 
कुछ मनमे न आया | सहज स्वभाव से उठकर खडे हुए पर उस उठने के TY को 
देखकर युवा सिंह लज्जित हो जाय | 

व्याख्या गुरुजी के वचन सुनकर चरणो मे प्रणाम का भाव यह कि मुझे 
आज्ञा शिरोधार्य है। और लोगो के अन्य इष्टदेवत्ता थे वे उन्हे प्रणाम करके चले | 
परन्तु रामजी के इष्ट गुरु थे अत चलने के समय उन्होने उत्तको प्रणाम किया | 
धीर है इसलिए ad बिपाद कुछ भी मनमेन आया। यथा सुख हरखहि जड़ 
दु ख घिलखाही | दोउ सम धीर धरहि मनमाही। कृतकार्यता की आशा से हपं 
और कृतकार्य न होने के भय से विषाद के भाव उठते है सो कोई न उठे स्वभाव 
से खड़े हो जाने में सिंह का सा ठाट दिखाई पड़ता है | 

दो. उदित उदयगिरि मच पर, रघुवर बालपतंग। 

fang सत सरोज सव, हरपे छोचन TAURI 

अर्थ ` मञ्चरूपी उदयाचल पर रामचन्द्र रूपी बालसूर्य उदय हुए । सन्त- 

रूपी कमल खिल उठे और सब आँखें भौरे सौ हपित हो उठी | 
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व्याख्या : रामजी मञ्च पर थे हो गुरुजी को आज्ञा पाकर खडे हो गये । ऐसी 
शोभा जैसे उदयाचळ पर बालसुयं की होती है। सूर्यं उदय होते ही जिस पर्वत 
पर दिखाई पड़ते हैं उसे उदयाचर कहते हुँ । उस समय सूर्यनारायण अपने तेज 
को समेटे रहते हैं। क्रमश उसका प्रचार तीव्र होता जाता है। श्रीरामजी के तेज 
का साक्षात्कार लोक मे यही से हुआ और तव से तीव्र तीब्रतर हो गया। राज्य- 
सिहासनास्ड होने पर पुर्ण प्रकाश हुआ | यथा जवते रामप्रताप खगेसा। उदित 
भएउ अति प्रवल दिनेसा। भाव यह कि बालसूर्य होकर मञ्च पर आये और 
क्रमश अपने तेज का प्रसार करते करते तरुणसूर्य होकर राजसिहासन पर वठे | 
सूय के उदय होने से कमल खिल उठते है। इसी भाँति सन्त भर्थात्‌ प्रथम श्रेणीके 
शानीभक्त खिल ws! भोरे हपित होते है इसी भाँति पुरवासी तृतीय श्रेणी के 
Ma भक्तो के Braap हपित हो उठे। सब शब्द का अन्वय देहलीदीपक 
न्याय से सन्त और लोचन भुग दोनो के साथ होगा । पुरवासी जनकजी का वचन 
सुनके जानकोजी को देखकर दुखी हुए थे। वे जामकीजी का ब्याह चाहते हैं। 
अत, अर्थार्थी हैं । 
wwe कोर आसा fafa नासी । वचन सखत अवली न प्रकासा ॥ 
मानी महिप कुमुद सकुचाने। कपटो भूप उठूक छुकाने ॥१॥ 
अर्थ . राजाओ की आझारूपी रात जाती रही। उनके वचन रूपी तारो 
को पक्ति मे भी चमक न रही । अभिमानी राजारूपी कुमुद fags गये और कपटी 
WHET See छिप गये | 
व्याख्या ' राजामओ की आशारूपी रात ने ही अधेरा फेला रक्खा था| वह 
रात वालसूर्य के उदय होते ही नष्ट हो गई | प्रतीति तो सबके मनमे थी कि रामजी 
घनुप तोडंगे । यथा * असि प्रतीति सबके मन माही | राम चाप तोरव सक नाही | 
फिर भी आशा लगाये बेठे थे । आशा बडी बलवती होती है। भोष्म के मारे जाने 
पर, द्रोण के मारे जाने पर और महावली कर्ण के मारे जाने पर महाभारत की 
लड़ाई मे कौरव लोगो की आशा गई नही । शल्य को सेनापति बनाकर sd मनाया 
कि ये पाण्डवो वो जीतँगे । यथा . हते भीष्मे हते द्रोणे इते वर्णे महावले । भाचा 
वेळवत्ती राजन्‌ शल्यो जेत्स्यति पाण्डवान्‌ | अरणोदय हो गया । रामजी के आगमन 
का समाचार पाया | इससे आशारात्रि क्षीण हो गई थी | पर मञ्च पर सूर्योदय होते 
ही आशा रात्रि जाती रही। सव राजा निराश हो गये। अरुणोदय होने पर भी 
उछ तारे टिमटिमाते रहते हुँ । इसी भांति कुछ राजा शेखी दघारते थे | पर प्रभू 
पै उठ खडे होने पर उनकी जिह्वा भी स्तम्भित हो गई जिस भाँति सूर्योदय 
होते ही तारे प्रकाश्नहीन हो जाते हैं । 
सवुइ सुमन विकसत रवि निकसत कुमुद बिपिन पिलसाइ॥ इसी भाँति 
DIT अभिमानी राजा जो वदियो की वाणो सुनकर fave उठेथे। यथा: 
मट्माना अतिभय मन माले | सद्धूचित हा गये फि हमारा उठाया जो न उठा उसे 
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एक लडफा उठाने को तैयार है। सूर्योदय होने पर उल्लुमो को सुझता नही 
इसलिए चे छिप जाते है। इसी भाँति कपटी राजाओं को भी कुछ सुझता ही नही 
कि अब हम वया कहे । सबके निरस्त होने पर ये खडे हुए हैं। कहने की जगह भी 
नही रह गई कि इन्होने जल्दो कर दी नही तो में तीइता अत. वे छिप गये | 


भये विसोक कोक मुनि देवा | बरपहि सुमन जनावहि सेवा ॥ 
गुरु पद चंदि सहित अनुरागा। राम मुनिन्ह सन आयु माँगा ॥२॥ 


ra: मुनि और देवता रुपी चकवा शोकरहित हो गये । फूल बरसाती हैं 
और सेवा जनाते है। गुरुजी की चरण वन्दना करके अनुराग कै सहित रामजी ने 
मुनियो से आज्ञा माँगी | 

व्यारया * सूर्य के उदय होने पर चकवा का शोक जाता रहता है। उसकी 
प्रिया का पता उसे लग जाता है। उसे इष्ट की जिज्ञासा रहती है। अतः जिज्ञासु 
भक्त को चकवा मानकर द्वितीय श्रेणी भें माना है। इसी भाँति इष्टदेव के साक्षात्कार 
से मुनि और देवता शोकरहित हुए अथवा रावणहन्ता की पहिचान से शोकरहित 
हुए। इन्हे प्रभु के हाथ से अपनी विपत्ति दूर करानी हैं। इसलिए अपनी सेवा फूल 
की वर्षा करके TATA है । यह दूसरी पुष्पवर्षा प्रभु पर देवता तथा मुनियो द्वारा 
हुईं। सुनि गुरु वचन चरम सिरनावा से प्रसङ्ग छूटा था। उसी को सुनिपद बदि 
कहकर उठाते हैं। अनुरागा से भाव यह कि किसी प्रकार को त्वरा या क्षोभ नही 
है | प्रेम के साथ गुरुजी के धरण की चन्दना की । अन्य राजाओ को भाँति अनुराग 
रहित वन्दना नही हुई । यथा ' चले इष्टदेवच्ह सिर नाई। तत्पश्चात्‌ रामजी ने 
मनियो से आज्ञा माँगी | क्योकि ब्रह्मकुछ WEIS और शङ्कर का ही धनुष 
है! अत मालमालिक से भी एकबार पूछ लेना चाहिए | यथा: मूल धमतिरो- 
विवेकजलधे पूर्णेन्दुमानन्दद । वेराग्याम्दूजभारकर ह्यधषनेध्वान्तापह तापह्‌ | 
मोहाम्भोधरपृगपाटनविधो स्व सभव शकर । वदे ब्रह्मकुलं Toa भीराम- 
quiere | गुरुजी तो इस समय पितास्थानीय & । यथा . तुम मुनि पिता आन नहि 
ais) विवाह की आज्ञा दे दी} धनुष तोड़ना और जानकी च्याहना एक बात 
थी पर वह विवाह बिना धनुप तोडे सम्भव नही था | इसलिए तोडने की आज्ञा दी | 
पुर तोडने के पहिले निका घनुप है उसको भी भनुमत्ति लेनी परमावश्यक है! 
इसलिए ब्रहाकूछल्पी WETS अनुमत्ति चाही | गुरुजी ने फूल छाने की आज्ञा दे 
दी। फिर भी इस बात की आवदयकत्ता पडी कि माली से पहिले पूछ लिया जाय 
तब फूल तोड़ें। यथा: चहुँदिसि fear युछि मालीगत | लगे छैन दळ फूल 
मुदित मन | 
सहजहि चले सकल जग स्वामी । मत्त मंजु वर कुंजर गामी ॥ 
चलत राम सब पुर नरनारी i पुलक पुरि तन भये सुखारी ॥३॥ 

अर्थ सम्पूर्णं जगत्‌ के स्वामी स्वभाव से ही चले | सुन्दर मतहांथी की सी 
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उनकी चाल थी | राम के चलते ही सब पुर के नर नारी सुखी हो गये। उन्हें 
सम्पूणं शरीर में पुलक हो गया । 

व्याख्या . छोटे छोटे खण्डो के राजा थे इसलिए are होकर चले थे | 
रामजी सकल जग के स्वामी हँ । अत इन्हे आकुलता नही है। स्वभाव से चल रहे 
Gl जसे सुन्दर मतवाला हाथी चले at चाल इनकी स्वाभाविक है । जनकजों 
के वचन से विचारे पुर नरवारी दुखी हो गये थे। यथा जनक वचन सुनि सब 
मरनारी | देखि जानकिहि भये दुखारी | सो अव रामजी के चलते ही सुखी हो 
गये । इच्छा प्रवल है कि रामजी घनुप तोडें। ऐसे सुखी हुए कि उनका शरीर 
पुलक से भर उठा | 
वंदि पितर सुर सुकृत सँभारे । जो कछु पुन्य प्रभाउ हमारे ॥ 
ती सिवधनु मुनाल की नाई । तोरहुँ रामु गनेस गुसाई ॥४॥ 


मर्थ ` उन्होने देवता पितरो की वन्दना की और अपने पुण्य को संभाला 
कि हमारे पुण्य का जो कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई | शिवजी के aga 
को कमळ की नाळ की भाँति रामजी तोड डालें | 

व्याख्या , दिव्य सहायता देवता भोर पितर की ही होती है। पितर शीघ्र 
प्रसन्न हाते हें इसलिए पहिले पितरो की बन्दना को ओर अपने सव पुण्यो को 
संभाछा | सँभाळना स्मरण करने के भथ मे अनेकश प्रयुक्त है। यथा : बार घार 
रघुवीर सँभारी | संभारि श्री रघुवीर धोर । अपने सत्र पुण्यो का फळ "गणेशजी 
से चाहते हैं। क्योंकि ये वरदायक देव हैं स्मरण मात्र से सिद्धि देते है। 
भमिलापा यही कि शिवधनुप को रामजी पकज नाल की भाँति तोडे। ये 
नाते भक्त हैँ: इनकी चौथी श्रेणी है। इनकी उपमा खग नाना से दी हुई है। 
यथा : कमळ कोक मघुकर खग माना । हरसे सकळ निसा अवसामा | 


दो. रामहि प्रेम समेत लखि, सखिन्ह समीप बोलाइ । 


सीतामातु सनेह वस, वचन कहै बिलखाइ ॥२५५॥ 

अर्थ : रामजी को प्रेम के साथ देखकर सखियो को समीप बुलाकर सीताजी 
की माता ने प्रेमवश विखलकर वचन कहा | 

व्याख्या : रामजी पर रानियो के सहित जनकजी का प्रेम अवर्णनीय 
TRG स भरा हुआ है। यथा ' सहित विदेह विळोकहि रानी । सिसु सम प्रेम 
ग जाइ TAT | महाराज को चार रानियाँ थी | उनमे सीताजी को माता वा और 
मी अधिक प्रेम था । रामजी को agg के लिए चलते देखकर वह प्रेम उमड 
पथ | हदय को बात कहनी थी इसलिए सखियो को निकट बुलाया | इस समय 
महारानी प्रेमवश हैं। इसलिए विलखकर वचन बहती हैं । 
ae सब कौतुक देखनिहारे । जेउ कहावत हितू हमारे tt 


TSA बुझाइ कहे गुर पाही! ए बालक अस हठि भल नाही ॥१॥ 
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अथ ` हे सखी | जो हमारे हितकारी कहलाते है वे भी तमाशा देखनेवाले 
है । कोई गुरुजी को समझाकर नही कहता कि ये बालक है | ऐसा हठ ठीक नही । 
व्याख्या सखियो से कोई बात छिपाई नही जाती । इसलिए उनसे मनकी 
बात कहती है कि जो हमारे हितचिन्तक कहलाते है आज देखती हूँ कि वे भी 
तमाशा देख रहे हं। हितकी भावना उनमे है ही नही। गुरुजो ने आज्ञा दे दी। 
उठउ राम AAT भव चापा) और राम उठ खेडे au) वे बालक है | उन्हे इतना 
विचार कहाँ कि यह धनुष मुझसे टूटेगा कि नही । गुरुजी को विचार करना चाहिए 
था। यदि गुरुजी ने न विचार किया और आज्ञा दे दी तो हमारे हितचिन्तको 
को तो समझाना चाहिए था कि ऐसा हठ ठीक नही । बच्चे का उठाया धनुप कया 
उठेगा ? लाभ कुछ होना नही है केवळ मुनिजी का हछ है। यह हँसता हुआ 
आनन्दमय मुख कृतकार्य न होने से व्यर्थ म्लान हो जायगा और जिमसे धतुप न 
उठा उन लोगो मे इनकी गिनती हो जायगी । इनको धनुष तोडने के लिए भेजना 
और यह घोषणा एकही बात है कि ये भी जानकी से विवाह करने के अयोग्य है | 
सबसे प्राचीन श्वावणकुञ्ज अयोध्याचाळी प्रति मे गुरु पाठ हुँ अन्य सभी 
प्रतियो मे नूप पाठ है। विचार करने से गुरु पाठ gaga प्रतीत होता है । नृप मे 
जब प्रण कर दिया तत्र उन्हें घनुपभङ्गख रोकने का बया अधिकार है। विशेषत 
लक्ष्मणजी द्वारा इस प्रकारं फटकारे जाने पर वे किस मुंह से रोक्ते ? जनक राजा 
के लिए हठ का उपालम्भ करना ही हठ है । वे तो इतना होने पर भी विश्वामिनजी 
से कहते है 
जोरिकर कमल निहोरि कहें कौसिक सौ 
आयसु भयो रामको सो मेरे दुचितई है। 
थान जातुधागपत्ति भूप दीप सातहू क 
लोकप बिलोक्त पमिनाकभूमि छई हूँ॥१॥ 
जोतिलिंग कथा सुनि, जाके अत पाएं बिनु 
आए fafa हरि हारि सोई हाल भई है। 
ame विचारिए निहारिए सभा की गति 
वेद मरजाद मानो हेतुबाद हई है ॥२॥ 
gen जितौह मन, सोभा अधिकानी तन 
मखम की सुखमा सुसद सरसई है। 
रावरो भरोसो बल, के है केळ कियोछल 
कुल को प्रभाव के धो लरिकई है॥३।। 


राजा स्वय गुरुजी की भासा को उचित नही समझ रहे है । अत न राजा का 
हठ है और न उन्हे उपालम्भ देना बन सकता है । फलत मुप पाठ असगत है । 


रावन बान छुआ ale चापा । हारे सकळ ya करि दापा॥ 
सो धनु राजकुअर कर देही। वाल मराल कि मदर लेहा WRI 
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अर्थ रावण और बाणासुर ने धनुप को छूआ तक नही । सब राजा दपं 
करके हार गये । उस धनुपको राजकुंवर के हाथ मे देते हैं। हस वा बच्चा कथा 
पहाड उठावेगा | 

व्याख्या ` इस समय सुभट शिरोमणि दो है * रावण और बाणासुर। ये 
केलास ओर मेरु उठानेवाले धनुप के जौहरी है | इन्होने घनुप को GAT तक नही | 
जान गये कि इसके छने मे अप्रतिष्ठा है और सभी राजा घमण्ड करके हार गये। 
अत सिद्ध हो गया कि यह धनुप टूटने योग्य नही । ये तो प्रौढ भी नही अभी बच्चे 
है। बाल मरालन के He जोटा | दर्शनीय है! भारी पराक्रम की आशा भी इनसे 
नही की जा सकती । जिस भाँति हस के बच्चे से मन्दर जो देवासुर से वहन न 
किया जा सका के उठाने की आशा नही की जाती | 


भूप सयानप सकल सिरानी | सखि विधि गति कहि जाति न जानी ॥ 
बोली चतुर मखी मुदु वानी तेजवत लघु गनिअ न रानी ॥३॥ 


अथ राजा का सयानापन सव समाप्त हो गया | सखि ! ब्रह्मा को गतिविधि 
न कही जाती है त जानी जाती है। चतुर सखी मुदु बानी बोली। हे रानी । 
तेजस्वी को छोटा नही गिनना चाहिए। जहाँ कछ पाठ है वहाँ अर्थं करना होगा 
कि कुछ जानी नही जाती । 
व्याख्या : महाराज परम चतुर है। जहाँ मन्त्रिया की बुद्धि काम नही 
करती वहाँ महाराज अपनी बृद्धि से काम लेते है । परन्तु यहाँ तो उनका सयानापन 
सव धूळ मे मिल war) ऐसी प्रतिज्ञा कर 43 कि लडको कुआरी ही रहा चाहती 
el ऐसी वात बोल बैठे कि बच्चे से सही नही गई और उसके बडे भाई को धनुप 
तोडने जाना पड रहा है। ब्रह्मदेव की गतिविधि न कही जा सकती है और न जानी 
जाती है कि इतने वडे विवेकी होकर इस समय इनका विवेक क्या हो गया है 7 
SH स्वय गुरुजी से समझाकर कहना चाहिए था। पर यदि वे नही कहते है 
तो हितचिन्तको को तो कहना चाहिए। जिस समय रानी के मन में यह भाव 
भाया उसी समय महाराज के मनमे भी वही भाव उठा । उन्होने गुरुजी से निवेदन 
किया | पूरा प्रसङ्ग गीतावली मे देखने योग्य है कि महाराज के निवेदन पर गुरुजी 
गया बहा । स्वय रामजी ने क्या कहा सक्षेप मे यहां दिये देता हूँ : 


इस पर कहि साधु साधु गाधिसुबन सराहे राउ 
महाराज जानि जिय ठीक भली दई है। 
कहें गाधिगदन मुदित रघुनदन सो 
नृपगति अगह गिरा न जाति गही हैं॥ 
देखे सुने भूपति अनेक झूठे झूठे नाम 
सांचे तिरहुतनाथ साखी, देत मही है। 
Us विराग भोग जोग जोगवत्त मन 
जोगी जागवलिक प्रसाद सिद्धि लही है॥ 
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ताते न तरनि ते, न सीरे सुधाकर ते 
सहज समाधि निरुपाधि निरबही है। 
ऐसेऊ अगाध बोध रावरे समेह बस 
विकल विलोकत दुचितई सही है॥ 


इसपर रामजी ने कहा . 


रिपिराज राजा आजु जनक समान को। 
आपू ue भाँति प्रीति सहित सराहिअत 
रागी औ विरागी बंड भागी tay आन को ॥ 
भूमि भोग करत अनुभवत जोग सुख 
भुनिमन भगम अलख गति जान को। 
गुरु हर पद मेह गेह वसि भी बिदेह 
अगुन सगुन प्रभु भजन सयाच को॥ 
कहेनि रहेनि एक faz विवेक नीति 
वेद बुध समत पथीन निर्वान को। 
गाँठि faq गुनकी कठिम जड चेतन की 
छोरी अनायास साधु सोधक अपान को॥ 
सुनि रघुबीर को वचन रचना की रीति 
भयो मिथिलेश मानो दोपक विहान को | 
मिटयौ महा मोह जी को छुट्यौ पोच सोच सी को 
जान्यो अबतार भयो पुरुष पुरान को॥ 


इतना सवाद होने पर तव रामजी गये | 

कहुँ कुभज we fey अपारा | सोखेउ BA सकल संसारा ॥ 
रवि मडल देखत लघु लागा। उदर्य तासु तिभुवन तम भागा ॥४॥ 
अर्थं कहाँ कुम्भ से उत्पन्न अगस्त्यजी और कहाँ अपार समुद्र | पर उन्होने 
सोख लिया । सम्पूर्ण ससार मे सुयश व्याप्त हुआ | सूर्य का मण्डछ देखने मे छोटा 
है पर उसके उदय से तीनो लोक का अन्धकार जाता रहता है। 
वयाया सुखी का कार्ये शिक्षा देना है। सो बहू शोकापनोदन करती हुई 
बोलती है ] बडी चतुर है | युक्त युक्त बात उदाहरण देकर समझ्चाती है कि आकार 
देखकर पराक्रम का निर्णय नही हो सकता । छोटे आकारवाणा तेजस्वी हो तो 
वही वडा है। ये बालक तो है पर हैं तेजस्वी | उदाहरण देती हैं। अगस्त्य नाम 
न देकर कुम्भज कहती हैं। कुम्भ दिनरात कूप से जल निकाला वरता है। पर 
पार नही पाता । उस कुम्भ से उत्पन्न छोटे आकार के मुनि समुद्र सोल गय। 
सकार मे उसका यश व्याप्त है। कहे कुभज कहं सिन्धु : भाव यह कि दोनो मै कोई 
समता नही । एक अति अल्प और दूसरे का पारावार नही । कार्य सदा कारण से 
अल्प ही होता है। वात यह थी कि कुम्भज तेजस्वी थे | इसलिए अपार समुद्र का 
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सोख लिया । इतना वडा पराक्रम किया। ये भी नुपकुलोत्पन्न होकर तेजस्वी हाने 
के कारण अदमनीय धनुष का दमन करेंगे । 

दूसरा उदाहरण देती है । सूर्यं हैं बहुत बडे परन्तु देखने मे छोटे लगते है । 
प्रताप इतना वडा है कि वे उदय हो जाते हुँ। स्वय कुछ भी मही करते। केवल 
उनके तेज से तीनो लोक का तम दूर होता है। इसी भाँति ये राजकुमार वस्तुत 
वहृत वड़े हुँ पर देखने मे छोटे मालूम होते हैं। इनके तेज से चापतम का भन्न 
होगा | इन्हे कोई आयास न करना होगा | 


दो. मंत्र परम छधु जासु वस, विधि हरिहर सुर सव | 
महामत्त गजराज कहुँ, वस कर AGA सब ॥२५६॥ 


अर्थं तीसरा उदाहरण देती हैं। मन्त्र बहुत छोटा है पर उसके बश मे 
ब्रह्म, विष्णु, शिव आदि सभी देवता हैं। महामत्त गजराज को छोटा सा अङ्कुश 
वश क्र लेता है | 

व्थारया बहुत छोटा सा मन्त एकाक्षर प्रणव है। कहा गया है यही अक्षर 
ब्रा है | यही अक्षर पत्रह्म है । इसी अक्षर को जानकर जो जो जेसी इच्छा करता 
है उसे उसी की प्राप्ति होती है। यथा एतदेवाक्षर ब्रह्म एतदेवाक्षर परम्‌। 
एतदेवाक्षर ज्ञात्रा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ । श्रुति कहती है कि यह सब प्रणवरुप 
है। भूत भविष्यत्‌ वतमान सव उसी के उपव्याख्थान है जो तीनो कारो से अतीत 
है। वह भी प्रणवरूपी है । उस प्रणव वी पहिली माना के वाच्य विष्णु दुमरी के 
प्रमा और तीसरी के शिव हैं। अर्धमात्रा मे वाच्य साक्षात्‌ ब्रह्म है । अत सभी प्रणव 
के वश मे हूँ और ये साक्षात्‌ प्रणयस्पहै 3 यो हू वे श्री रामचन्द्र स भगवान्‌ 
अह तपरमानन्द आत्मा NSIT भूमुँव स्व तस्मे वे नमो नम | इनके वश म 
विधिहूरिह्र हैँ । ये शिवचाप का भङ्ग करेंगे । 

चोया उदाहरण देती है महामत्त गजराज कितना दीर्घाकार और वितना 
TEMA है 1 उसके सामने छोटा सा जड भवुश वया है पर बह तेजस्वी है। 
महाभत्त गजराज को जिस भाँति चाहता है उठाता बिठाता है इसी माति ये 
बहुत छोटे होने पर भी इस दमनीय चाप को वश्च वरेंगे | जैसे चाहेगे, उठावेंगे, 
चढावंगे, और तोडेंगे | 


शाम कुसुम धनु सायक) लीन्हे । सकल भुवन अपने वस वीन्दे ॥ 
देवि तजिअ ससउ अस जानी । भजव wag राम सुन रानी ॥१॥ 


at वाम ने फूल का घनुष हाथ मे स्ये हुए मारे समार को अपने वश 
म कर राखा है। हे रानी | ऐसा समझरर आप सदाय का परित्याग कौजिये | 
रानी । सूनो रामजी धनुष तोडेंगे । 


“न ee 


१ महाँ विभावना द्वितीय है । 
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व्याख्या * पद्ठाभिपिक्ता महिपी को देवी कहते है। सीताजी को जनक्जी 
ने इन्ही को दिया था। aa सीताजी की माँ यही बहलाती है। राखी इन्ही की 
याता का जवाब देती हँ । इसलिए देवि । सम्बोधन देती हैं। पांचवा उदाहरण देती 
हं ` फूल फे TITY क्या रक्खा है पर उसी को लेकर काम ने ससार को मोहित 
कर रखा है। यथा: हे वरोर | है यद्यपि मेरा वाण सरासन फूलो वा। सकळ 
सुरासुर को बहता हूँ क्या धूता Ags का। कोई नही जगत्‌ मे ऐसा है समर्थ 
जो रह जावे मेरे भादेशो के बाहर फिर भी कुछ धोरज पावे | धन्वी तेजस्वी हैं । 
सबको वश किये हुए हैं। ये भी कुसुम की भाँति qe हैं पर तेजस्वी Ft सबको aa 
किये हुए हूं] यथा : निज निज रूप मोहनी डारी । कीन्हे स्ववसं सकल नर भारी । 
पाँच उदाहरणो का भाव यह कि पञ्च महाभूतो मे तेजस्यी की ही प्रधानता है। 
घनुप पञ्चमहाभूत के बाहर की यस्तु नही है । अत. इसे निश्चय ही तेजस्वी के 
वशीभूत होना पडेगा । कहूँ कुभज बह fag अपारा से रम कहा। रवि मण्डल 
से रूप कहा । मन्त्र से शब्द कहा | भवुस से स्पर्श कहा | कुसुम घनु से गन्ध कहा | 

पाँच उदाहरणो के साथ युक्तियुक्त तक उपस्थित करके शिक्षा देती है कि 
ऐसा जानकर कि तेजस्वी को छघु न समझना चाहिए | सशय को छोड दो । क्योंकि 
सशय महा दु खद है । सशय सप है। इसके दशन से भयानक लहर दु ख देनेवाळी 
आती है। निश्चय से सहाय दुर होता है। भत निश्‍चय यह है कि भजव 
धनुष राम | 
सखी वचन सुनि भे परतीती । मिटा विपादु बढी अति प्रीती ॥ 


aq रामहि विलोकि वैदेही । सभय हृदय विनवति जेहि तेही ॥२॥ 


ag ससी का वचन सुनकर विश्वास हुआ | विषाद मिटा | प्रीति अत्यन्त 
बढी । तब रामजी को देखकर वैदेही सभय हृदय से जिसी किसी से बिनय कर 
रही है । 
व्याख्या ' सुत की प्रीति प्रतीति मीलकी । बेटे पर प्रीति होती है पर विश्वास 
तो मित्र का होता है। सखी के वचन से सशय जाता रहा | विश्वास हो गया । 
विपाद मिटा । अति प्रीति हुई । बिना सम्बन्ध के ही प्रीति थी। अव सम्बन्ध की 
आक्षा इढ होने से अति प्रीति बढी | 

रामजी के चरते ही पुर नर नारि का हाल कहकर रानी को हाल कहा । 
अब वैदेहो का हाल कहते हँ । घटना एक साथ ही हुई । पर मुगपद्‌ वर्णन नही हो 
सकता । भत क्रम से वर्णन करते है) wale बिलोकि अत्यन्त मधुरमूति देखकर 
पहिले कह आये है रामहि चितव भाव जेहि सीया | सो सनेह सुस नहि कथनीया। 
असिप्रिय के विषय मे चित्त सदा पापशङ्की होता है । विघ्न का भय करता ही रहता 
है। अत सभय हृदय कहते है। लक्ष्मणजी के वचन सुन चुकी है सुनने से हुप भी 
हुआ प्रभाव भी देख लिया कि पृथ्वी काँप उठी | उनके स्वामीरूप गडे भाई धनुपभज्े 
के लिए उठे हैं। भय का कोई कारण नही है पर रामजी अति प्रिय है। अत उनके 
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विपय म शङ्का हो रही है। आते हो गई हैं। अत सभय हृदय से जिसी किसी से 
विनय कर रही हैं। भाव यह कि ard विचारकर काम नहीं करता। योग्य से 
भी विनय करता है अयोग्य से भी विनय करता है। इसी भाँति जानकीजी समर्थे 
देवताओं से भी बिनय करती है और जड घनुष जो स्वय टूटने को रवखा है से 
भी विनय करती हैं । 


मनही मन मनाव अकुलानी । होहु प्रसन्न महेस भवानी ॥ 
करहु सुफल आपनि सेवकाई । करि हित हरह चाप गरुआई ॥1३॥ 


अर्थ व्याकुल हुई मन मे ही मना रही है कि है महेश भवानी । प्रसन्न होओ । 
अपनी सेवा को सुफल करो और कृपा करके धनुष का भारीपन हरण कर लो | 

व्याख्या भगवती जानकीजी सदा गौरी गणपति और गिरीश की सेवा पूजा 
किया करती थी | सो महेश भवानी से विनय करती है कि अपची सेबकाई को सफल 
करो। रामचरणप्राप्ति के लिए सेवा की सफलता चाहती है। रामचरण प्राप्ति म 
चाप का भारीपन बाधक हो रहा है। सो उसके हरण के लिए प्रार्थना कर रही 
el क्योकि यह बात देवीशक्ति से ही सम्भव है। भाव यह है कि मेरी सेवकाई 
उतनी नही है कि जिसके बदले मे मै यह बरदान माँग सकूँ। आप कृपा करके 
मनोरथ पूर्ण कीजिये । 


निनायक वरदायक देवा । आजु लगे कीन्हिउ तुव सेवा || 
भर वार विनती सुनि मोरी । करहु चाप गुरुता अति थोरी ॥४॥ 


अर्थं हे गणनायक | आप वरदायक देव है | मैंने आज तक तुम्हारी सेवा की 

है। वार वार विनती सुनकर धनुष के भारीपन को बहुत कम कर दीजिये । 
व्याख्या गणेशजी ऐसे वरदाथक देवता है कि इनके स्मरण से सिद्धि होती 
है। यथा जेहि सुमिरत सिधि होइ। इसी से इनकी प्रथम पुजा होती है। 
जानकोजी का कहना है कि आप तो स्मरण मात से सिद्धि देते है और मैने आज 
पक पूजा की है। भाव यह कि नित्य की भाँति आज भी गणपति गोरी गिरीश 
को पूजा वरके तब रङ्भभूमि मे आई है। सेवक का मनोरथ सुस्वामी विना बहे 
पूग वरते हैँ और मे तो बार बार विनती कर रही हुं । नगरवासी तो मनाते है तौ 
— TTS की नाईँ | तोरहु राम गनेस गोसाई । पर भगवती जानकीजी चाप 
को ही थोडी कर देने की प्रार्थना करती है | कम से कम जितने मे अपना 
Pe पद हो जाय उतना ही माँगतो हँ । जानती है कि उठा लेने से भी रामजी 
छ मासि सम्भव है। जनकजी ने कहा था रह्यौ चढाउब तोरब भाई। तिल 
ह भूमि न ats छडाई। भाव यह कि यदि उठा भी ल्तैतो भी विचार के 
ए अवसर था । अत गुरुता अति थोरी वर देने वे छिए गणेशजी से प्राथना 
ड जवा भारीपन हरण के लिए शिव पार्यतीजी से प्रार्थना । फिर भी जो कुछ शेप 

दे जाय उसे हरण पे लिए गणेशजी से प्राथंना करती हैं । 
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दो देखि देखि रघुवीर तन, सुर मनाव घरि धीर। 
भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली सरीर ॥२५७॥। 


अथं रामजी की ओर बार-ार देखकर घैय धारण करके देवता मनाती 
म का जल आँखो मे भरा है और शरीर मे पुछकावली छायी हुई है । 

व्याख्या वार-यार रामजी की भोर देखती है। शोभा देखने से नेत्र qa 
TA) धेयं छटा जा रहा है। इस समय देवता मनाने फे लिए भी धेर्यं घारण 
पड रहा है। विश्वास है कि विना देववळ के ऐसे कार्यो मे सिद्धि नही होती | 
ह बल से शिवजी का धनुप नही टूट सकता | अत देवताओं से प्राथना कर 
। प्रेम वा ही अनुभाव है। अत नेत्रो मे प्रेमजरू है और शरीर मं पुलक 
1 है । 

निरखि नयन भरि सोभा । पितु पनु सुमिरि बहुरि मन छोभा ॥ 

तात दारुन हठ ठानी । समुझत ae कछु लाम न हानी ॥१॥ 


अर्थ अच्छी भाँति से आँख भरकर शोभा देखकर और पिता का प्रण 
' करके फिर मन मे क्षोभ हुआ। अहो! पिताजी मे दारुण हठ ठान लिया | 
गनि लाभ का विचार नही वर रहे I 

व्याख्या जब से शीरामजी रङद्भभूमि मे पधारे है तब से देख रही है 
TH देखे दोउ भाई। रहे vals लोचन निधि पाई wa वहाँ से चले हैँ 
ट चळे आ रहे है। शोभा अधिक सुस्पष्ट होती जा रही है । अत कहते हैं 
[महि विलोकि वैदेही । सभय हृदय निनवत जेहि तेही और भी निकट ar 
तब देखि देखि रघुवोर तन सुर मनाव धरि घीर। अव aga सन्निकट 
। तो नीके निरखि नयन भरिसोभा। अब तक दूर दुर से ही साक्षात्कार 
। निकट आने पर भली भाँति शोमा देखने का अवसर मिला | अत नयन 
देखना Hal) यह Ala आँख से ओझल न हो। यह भावना उठी। तव 
वाधा का स्मरण आमा और वह पिता का दारुण प्रण था | इससे चित्त म 
क्षोभ हुआ । भाव यहु कि पुष्प बाटिका मे रामजी को नख शिख शोभा 
से aes भी क्षोभ हुआ था। यथा नख सिख निरखिराम की सोभा। 
र पिता पन मन अति छोभा । अव नयनभर देखने से फिर क्षोभ हुआ । पिता 
इण हठ पर खिन ही रही हैं। दारुण हठ यही है कि जो व्याहना चाहे उसे 
तोड़ना ही होगा। इन्हे समझना चाहिए था कि रामजी को धनुप तोडमे के 
जाने देने मे लाभ कुछ नहीं। हानि यह होगी कि मधुर मूर्ति मलिन हो 
Vl इस अद्भुत शोभा मे हानि पहुंचाना वितनी बडी हानि है। कुछ लाभ 
न समझकर हठ पर ही AS रह जाना हो हठ की दारुणता है । 


ब सवय सिख देइ न कोई । बुध समाज वड अनुचित होई | 
घनुकुरिसहु चाहि कठोरा | कहूँ स्यामल मुदुगात विसोरा WAU 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
४२ बालकाण्ड प्रथम सोपान ६५७ 


अर्थ सभी मन्तो हैं। पर समझाता कोई नही | पण्डितो के समाज में बडा 
अनुचित हो रहा है। कहाँ वस्न से भी कठोर घनुप और कहाँ ये सुकुमार शरीरवाछे 
ध्यामलू किशोर | 

व्याख्या उचित यह है कि जो जिस कार्य के योग्य हो उसी को उस 
काय मे नियुक्त करे। नितान्त कोमल को शिवधनुप ऐसे कठोर वस्तु के भङ्ग 
करने के लिए नियुक्त करना घोर अनुचित है। केबल उसकी प्रतिष्ठा भङ्ग करना 
है । यहाँ पण्डितो के समाज मे ऐसा अनुचित न होना चाहिए। सो यहाँ सभी 
मन्ती उपस्थित हैं। कोई शिक्षा नही देता | चाहि का अर्थ से है। मलिक मुहम्मद 
जायसी ते भी अपने प्रसिद्ध पद्मावत मे चाहि शब्द का से के अर्थ से प्रयोग किया 
है | उसी अनुचित को स्पष्ट करती हुई कहती हैं वि बया यह वज्ध से भी कठोर 
धनुप इस श्यामल मुदुगात विशोर से टूटने योग्य है जो इन्हे इस कार्य मे 
नियुक्त किया जाता है? इसका अर्थ उनकी अप्रतिष्ठा छोडकर और क्‍या हो 
सकता है ? 


विधि केहि भाँति धरौ उर धीरा । सिरिस सुमन कन वेधिय हीरा ॥ 
सकल सभा के मति भई भोरी | अत्र मोहि सभू चाप गति तोरी ।।३॥ 


अर्थ हे विधि | में किस भांति हृदय मे धेर्यं धारण करूँ ? बया सिरिस के 
फुल के कण से हीरा वेधा जाता है। सम्पूर्ण सभा की वुद्धि भोरी हो गई। हे 
शिवजी के घनुप ! मुझे त्तो अव तुम्हारी शरण है । 
व्याख्या अविधि से वाय होते देखकर विधि का स्मरण करती हैं कि आप 
विधि वतलाइये कि मै केसे धैर्य we । मुझसे यह अनुचित सह्य नही है। लोग 
कहते है कि हीरा बही जो घन चोटनाट्टे! इसी से हीरे की बज्र सञ्ञा है। सो 
यह धनुप हीरा है । जितने बडे घोर वठार रावण वाणादि ques वे ही धन है । 
इनकी चोट से यह्‌ नही टूटा । उसके वेधने के लिए सिरिस के फूल के कण का 
जो रूई के भी वेधने म असमर्थ है। प्रयोग करना कोन सी बुद्धिमानी है! इन 
रावण वाणादि के सामने तो ये श्यामल मृदुगात किशोर वस्तुत सिरिस के फूल के 
कण ही है। सो आज इस सभा मे सिरिमसुमनकण से हीरा वेधने का प्रयत्न हो 
रहा है। अत यही कहना पडता है कि सबकी वुद्धि भोरी टो गई | अब तो जो कुछ 
आशा है सो शम्भुचाप से है। में अव उसी के शरण जाती हूं । 


निज जडता छोगन पर डारी। होहु हरुअ रघुपतिहि निहारी ॥ 
अति परिताप सीय मन माँही । लब निमेष जुग सय सम जाँही ॥४॥ 


अथं तुमने अपनी जडता लोगो पर डाळ दी। अव रघुपति को देखकर 
हलके हो जाओ। सीताजी के मन मे वडा परिताप है । निमेप का भी रव अत्यन्त 
छोटा भाग सौ युग के समान बीत रहा है | 


व्याख्या सीताजी अब धनुष से प्रार्थना करती हैं। जडता म ही गुरुता 
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| जडपरमाणु जितने ही घनीभूत होते जाते हैं उतनी ही जडता की वृद्धि होती 
गती टै। सो अपनी जडता लोगों पर डाल दी है तभी तुम्हारे विषय मे सबकी 
ति भोरी हो गई है। भत तुम अब हछवे हो जाओ। रघुपति को देख लो कि 
हृ कितना बोझ उठा सवते हैं। उतने हलके हो जामो । अथवा जब तुमने अपनी 
डता लोगो पर डाल दी है तव चेतन होकर रधुपति को देखो और इतने हलके 
| जाओ जिसमे ये तुम्हे उठा ले । में तुमसे टूटने के लिए प्रार्थना नही करती ! 


दो प्रभुहि चितइ पुनि चितव महि, राजत लोचन छोल | 
खेलत मनसिज मीन जुग, जनु विधु मडळ डोल ॥२५८॥ 


अर्थ प्रभु को देखकर तव पृथ्वी को देखती हँ 1 चञ्चलनेत्र ऐसे शोभायमान 
| रहे हैं जैसे चन्द्रमण्डल के डोल मे दो कामदेव रूपी मछलियां तैर रही हो | 

व्यास्या डोल एक प्रकार का जलपान होता है। इसका गोल आकार 
ता है। मेरे छडकपन ततक डोल से पानी PE से खेंचा जाता था। पर अब डोल 
ही दिखाई पडता । पर धनियो फे यहाँ शीशे के डोल अब भी देखे जाते हैं। 
नमे सुनहछी रूपहली छोटी छोटो मछलियां छोड़ दी जाती है। वे नीचे ऊपर 
प करती हैं और उनकी बडी शोभा होती है । 

भगवती जनकनन्दिनी प्रेम के कारण प्रभु को देखती है और फिर सद्भोच 
पृथ्वी की ओर अर्थात्‌ नीचे देखने लगती हें। इस भाँति जो नेत्र चञ्चल हो रहे 
। उनकी शोभा कवि कहते है वि मानो चन्द्रमण्डल रूपी डोल में दो कामदेव 
' मछलियाँ तेर रही हो। कामदेव मीनकेतन हैं। आँखो की उपमा मीन से दी 
ती है! सुन्दरता के उत्कर्ष के लिएं जनकनन्दिनी की आँखो को उपमा भीम- 
न के मीन से दी गई और मुख की उपमा चन्द्ररूपी डोल से दी गई । कभी 
मजी की ओर देखती हें। कभी नीचे देखती हूँ। तो नेम की गति वैसी ही हो 
$ है जो उन मछलियो की होती है | डोल स्थिर रहता है | मछलियाँ ही चलती 
| इसी भाँति मुख स्थिर है केवल नेत्र चञ्चल है। हम लोगो का भापाज्ञान बहुत 
shad है। अत अर्थ करने मे चूक हो जाती है। जहाँ के लोग डोर से अपर- 
Tel डोल का अथ हिंडीला करते हैं। पर पानी के डोल मे ही मछली का 
छमा वन सकता है fests पर ततो उनका छटपटाना ही सम्भव है | 


रा अलिनि मुख पकज रोकी । प्रकट न छाज निसा अवलोकी ॥ 
चन जलु रह लोचन कोना । जेसे परम कृपिन कर सोना ॥१॥ 


अर्थं वाणीहपी भौरी को मुखकमल ने रोक रखा । लाज की रानि देखकर 

` प्रकट नही होती । नेत्रो का जल तेत्रो के कोने मे उसी भांति रह गया जैसे 
म कृपण का सोना हो । 

व्याख्या गुरुजन लाज समाज बड। सो लज्जा की रात्रि मे कमलपुट बन्द 

. जाते हुँ। उनके बन्द हो जाने से भौरे भी उनमे बन्द हो जाते हैं। जब रात्रि 
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जाय, सबैरा हो, कमल fas तो वे उनमे से निकल TH | लज्जा के कारण 
जनकनन्दिनी घोल नहीं सकती | वाणी भौरी के रूप मुखकमल मे बन्द है ओर 
मुखकमल लज्जारूपी रात्रि के कारण बन्द है। भाव यह कि वाणी मध्यमा अवस्था 
तक तो भाती है पर लज्जावश वैखरी रूप मे परिणित नही हो सकती प्रेमाश्रु 
आँख के कोने मे आगये हैं। पर उन्हे इतने प्रगत्त से रोक खखा है कि गिरने 
नही देती॥ जिस प्रबल प्रयत्न से परमकृपषण अपने सोने को रोके रखता है 
कदाचित्‌ त्याग नही करता । भाव यह कि परमक्ृपण को भी देने की इच्छा हो 
जाती है। सोना हाथ मे ले भी लेता है | पर कृपणता उसकी यही है कि दे नही सकता | 
बडे प्रयत्न से मनको रोक लेता है। इसी भाँति श्री जनक्नन्दिनी की आँखो मे प्रेम 
के आँसु डबडबा आये। यथा भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली सरीर | यहां 
तक कि आँखो के कोने तक आगये पर उन्हे जहाँ का तहाँ बड़े प्रयत्न से 
रोक THAT | 


सकुची व्याकुलता बडि जानी । धरि धीरज प्रतीत उर आनी ॥ 
तन भन वचन मोर पनु साचा । रघुपति पद सरोज चितु राचा ॥२॥ 


अर्थं बडी व्याकुलता समझकर सद्धचित्त हुई । धैर्यं धारण करके aaa 
विश्वास को स्थान दिया कि तन मन वचन से यदि मेरा प्रण सच्चा है और मेरा 
मन यदि रघुपति के चरण कमल मे रच गया है। 

व्याख्या क्षोभ व्याकुलता म परिणत हुआ और व्याकुलता भी खूब बढी । 
परन्तु जनकनन्दिनी ने अपने को उस व्याकुलता का द्रष्टा माचा | इससे व्याकुलता 
रुकी सद्धोच का उदय हुआ | sre को ओर चित्त की वृत्ति गई परन्तु किस 
विशवास पर धैय धारण किया जाय | विश्वास के लिए मूलमित्ति चाहिए । सो 
ata dt मृलमित्ति हुई । ययत्कामयते तत्तल्लभते जिसकी कामना वरे उसकी 
प्राप्ति होती है । पर कामना सच्ची होनी चाहिए । सो यहु विश्वास हुआ कि मनसा 
बाचा कर्मणा मेरा प्रण सच्चा है। यहाँ रघुपतिपदसरोज म चित्त का रच जाना « 
लग जाना प्रेम प्रण है। वह चित्त अब दूसरे वा नही हो सकता । यथा स्याम 
सरोज दाम सब सुदर | प्रभु भुज करि कर सम दसकधर । सो भुजकठ कि तब अति 
घोरा | सुनु AS अस प्रमास पन मोरा | 


तौ भगवान सकल उर वासी । करिहि मोहि रघुपति के दासी ॥ 
“नेहि के जेहि पर सत्य सनेहु। सो तेहि मिळे न कछु सदेह Nal 
अर्थं तो भगवान्‌ सबके हृदय म रहते हैं मुझे रघुपति की दासी बनाथगे | 
जिस हा जिसपर सच्चा प्रेम होता है वह उस मिळता है 1 इसमे कुछ भी सन्देह नही | 


व्याग्या ईश्वर सर्वभूताना हुद्देशेजुन तिष्ठति। ईइवर सब प्राणियों वे 
हृदय मे रहता है और भाव कुभाव सव जानता है। यथा सवके उर अन्तर बसहु 


जानेहु भाव Cats | अत भगवान्‌ मुझ रघुपति वी दासी बनावेगे | क्योकि वे ही 
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जान सक्ते है ति मेरे हृदय का भाव सच्चा है कि नही। भाव यह कि अपनी पुत्री 
पे देने का मुख्य अधिकार यिता बो है। वे तो अपनी प्रतिज्ञा से वद्ध हो रहे हँ | 
कहते है Hake कुंआरि रहो का करहुं । अत जगत्‌ पित्रा का भरोसा है कि बे मेरे 
मनोरथ वो पुण करेंगे । जिस भाति मेरे पिता अपनी प्रतिज्ञा से aa हैं उसी भाति 
जगसिता अपने बचन वेद वाक्य से बंधे है । यहाँ अनुवाद रूप से श्रुति का ही 
उत्ल्ख है । जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु | सो तेहि मिले न कछ सदेह । 


प्रभु तन चिते प्रेम पनु ठाना । कृपानिधान राम सब जाना ॥ 
सियहि विछोकि ats धनु केसे । चितव गरुरु लघु Sets जेसे ॥४॥। 


अर्थ घ्रभु की ओर देखकर प्रेम पन ठान दिया | कृपानिधान रामजी ने जान 
लिया। सीत्ताजी की ओर देखकर घनुप को इस भाति दखा जसे गरुड छोटे सपं 
को देराते है | 

व्याग्या जिसके विषय म प्रेमप्रण ठानना है वह सम्मुख है। अत उसकी 
ओर देखकर ठानना स्वाभाविक है । करुणानिधान सुजान ने सब जान लिया ] 
गिरिजा भगवती कह चुकी हैं कि करना निधान सुजान सील सनेह जानते रावरो । 
सीताजी ने रामजी की ओर देखकर प्रेम प्रण छाना और रामजी ने उनकी ओर 
देख उस प्रेमप्रण को पुर्ण करना मनम ठाना । अत सीताजी की ओर देखकर धनुप 
पी ओर देखा | भाव यह कि सीता की प्राप्ति में यह बाधक है। और नरेन्द्रो की 
भाति तमकि तावि तकि नही । यह तो इस भाँति देखते है Ga गरुड छोटे संपेल 
की देखे । गरु F सामने बडे बडे भुजगेन्द्र कुछ नही हैं सँपेल की कया गिनती है । वह 
are को अत्ति तुच्छ गरुड के सामने दृष्टि से देखते हैँ का वापुरो पिचाक पुराना | 


दो छपन was रघुवसममि, ताकेड हर्‌ कोदड। 
पुकि गात a वचन, चरन चापि ब्रह्मड NRA 


अर्थं लक्ष्मणजी ने लखा कि रघुवशमणि मे शिवजी फे धनुप की ओर देखा | 
SAT शारीर म पुलक हो गया। ब्रह्माण्ड वो पेर से दवाकर बोल | 

व्यास्या जवसे रामजी चले लक्ष्मणजी की दृष्टि उन्ही पर है। अतत 
उन्होने ही लखा कि रामजी मे धनुप की ओर देखा । अब लिया ही चाहते हैं। 
लक्ष्मणजी का भानन्दात्त्यय से पुलक हो गया । शिवधनुप तोड़ने म जिस शक्ति 
का प्रयोग होगा उससे ब्रह्माण्ड म हलचल न हो। अत पेर से ब्रह्माण्ड को दबा 
क्र वचन बोल । भाव यह कि ऊपर से म दवाये हुए है नीचे से तुमलोग सेभालना | 
दसरी बात यह बि इस समय यदि सीधे अयोध्या से राजसमाज के साथ स्वयवर 
बे लिए रामजी पघारे होते तो वन्दी बळवघन बे लिए विरद बोलते । लक्ष्मणजी 
विरद बोल नही सकते] aa दाप कमठादि के सावधान करने के व्याज से बलवर्धक 
वाकय बोल । यथा सहि महिघर न लखन कह्‌ बलहि बढावन | राम चहत सिव 
arate चपरि चढावन | 
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दिसिकुंजरह कमठ अहि कोला । घरहु धरनि धरि धीर न डोळा ॥ 
राम age संकर धनु तोरा । होहु सजग सुनि आयसु मोरा ॥१॥ 


अर्य ` हे दिग्गजगण ! कच्छप शेप और कूर्म ad धारण करो जिसमे यह्‌ 
हिले नही | रामजी शद्धुर का घनुप तोडा चाहते हैं। मेरी जाज्ञा फा सुनकर 
HAST सावधान हो जाओ | 

व्यास्या : पृथ्वी के चार सँभालनेवाले हैं चारो feat से तो चारो 
दिग्गज सँभालते है । नीचे से बराह शेप और कच्छप सँभालते ह । इनको लष्ष्मणजी 
सावधान करते हैं और आज्ञा देते हुँ । लक्ष्मणजी जाग्रत के विभु होने से सकल 
जगत्‌ के आधार हूँ। अर्थात्‌ ब्रह्माण्डमात्र के आधार है। शेषो की सर्माष्ट हु। अत 
सभी व्यष्टियो पर इनकी आज्ञा चलती है। पृथ्वी को अपने स्थान से च्युति को 
सम्भावना है । भारी धक्का पहुँचेगा | दिग्गजादि के भी धेयेच्युति को सम्भावना | । 
अत Gt धारण करके पृथ्वो को समालने के लिए सावधान करते हैं । 

कारण कहते हुं कि रामजी प्रलयकारी देव साक्षात्‌ रुद्र का धनुप तोडना 
चाहते है। सभी वस्तुओ मे ऐसी शक्ति निहित रहती है जिससे उसका स्वरूप वना 
रहता है | उम वस्तु के विनाश मे उससे अधिक शक्ति का प्रयोग होता है। शिवजी 
के धनुप मे बडी वलवती शक्ति निहित है! धनुप के टूटने से जप वह छूटेगो तो 
ब्रह्माण्ड मे उलट पलट कर देगी | राम ale का भाव यह है कि ये उसे तोइही 
डालगे | यथा : राम कीन्ह चाहे सो होई। करे अन्यया अस नहिं HIS | अकस्मात 
उसके भाधात से जगत्‌ का अकल्याण सम्भावित है । पहिले से ही सावधान रहने 
से उसे संभाल सकेंगे। इसलिए लक्ष्मणजी सावधान करते हुए आदेश देते हैं । 
भतिजक्तिशाली पदार्थ का प्रभाव अति क्षुद्र जन्तुओ पर मही पड सकता | उसका 
प्रभाव उन्ही पर पडता है जो उसके स्पन्दन के अनुभूति के पात्र हो। असे हजारो 
बन्टूको के एक साथ छूटने से जो शब्द होता है उसके स्पन्दन को हमारी श्रव- 
णेन्द्रियाँ सम्यक्‌ रूप स ग्रहण नही कर सकती । अत. हम लोगो को हलकी आवाज 
सुनाई पडती है। इसी भांति झिवघनुप भज्ज का प्रभाव पृथ्वी या ब्रह्माण्ड पर विशेष 
रुप से पड़ सकता था मनुष्यो पर उतना नही | 


चाप समीप राम जब आए । नर नारिन्ह सुर सुक्त मनाए ॥ 
सव कर FAT अरु अग्यानू। मंद महीपन्ह कर अभिमान ॥२॥ 


अथ : रामजी जव घनुप के पास गये तब स्त्री पुरुपो मे देवता और पुण्यो 
वो मनाया | सवका सदाय अज्ञान और मूट राजाओं का अभिमान | 

व्यास्या : ज्यों ही रामजी चले त्यौही नर afar ने अपने अपने ar: 
पुण्य वो प्रयोग करने के लिए समाला । यथा . बदि पितर सुर ara मभारे। अथ 
जव रधुवरजी धनुप के निकट पहुँच गये तो उसका प्रयोग करते है। अपने देवता 
और पुष्प को मनाते हैं कि समय आगया सहाय होटये। बोकि उनसे मन मे 
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सशय है कि रामजी से सम्भवत्त धनुष न टूटे और उत्कट इच्छा है कि रामजी 
Ws | इसलिए अत्यन्त कष्ट से उपाजित पुण्य और तीब्र उपासना से आराधित 
देवो से काम लेते हैं । 

इस प्रकार १ सबको सशय है और २ रामजी के बलविपयक अज्ञान है। 
३ मूढ राजाओ को अभिमान है कि जब हमसे धनुप न टूटा तो कोई इसे तोड 
नही सकता। देखें कौन तोडता है? इसलिए अपने अपने समाज मै आसन 
लगाये वेढे हैं | 
भुगुपति केरि गरव गरुआई। सुरमुनिवरन्ह केरि कदराई ॥ 
सिय कर सोचु जनक पछितावा । रानिन्ह कर दारुन दुख दावा ॥३॥ 


अर्थ . ४ परशुरामजी के गर्वं का गौरव। ५ सुर और alate का 
कादरपन । ६ सीताजी का सोच ७ जनकजी का पछतावा और ८ रानियो का 
दारुण दू ख दावानल बनडाढा | 

व्याख्या परशुरामजी को वडा भारी Ta था कि जगत्‌ में मे ही एक 
अप्रतिम dite} यह धनुष मेरे गुरुजी का है। इसमे यदि कुछ पराक्रम काम कर 
सकता है तो मेरा ही काम कर सकता है | दूसरो का किया कुछ नही हो सकता | 
सुर मुनि भयभीत हूँ कि यदि रामजी से धनुष च टूटा तो सीताजी से व्याह ही न 
होगा। फिर रावणवध की कथा ही क्‍या है ? सीताजी को सोच है कहें धन 
कुलिसहु चाहि कठोरा | कहूँ स्यामल मूदुगात किसोरा । विधि केहि भांति धरां उर 
धीरा। सिरिस सुमन कन वेधिहि हीरा | जनकजी को पछ्तावा है कि जौ जनतेउ 
बिनु भट भुवि भाई। तौ पन करि करत्यौं gars) रानियो को दारुन दुख है 
कि सो धन राजकुअँर कर देही | बाल मराल कि मदर लेही। भूप सयानप 
are सिरानी । सखि विधि गति कछु जात न जानी । 


सभुचाप बड़ बोहित पाई।चढे जाइ सबु सगु वनाई॥ 
राम वाहुबल सिधुअपारू । चहत पार नहि कोऊ कडहारु ॥४॥ 


अथं शिवजी के gag को बडे भारी जहाज रूप से पाकर सब सार्थं 
कम्पनी बनाकर चढे। राम AIST अपार समुद्र का पार चाहते है। पर 
कोई कर्णधार नही है | 

व्याख्या उपर्युक्त आठो भाव सशय, अज्ञान, अभिमान, गर्व, गरुआई, 
कदराई, झोक, पछितावा और दारुण दु खदावाबल धनुष मे ही केन्द्रित है । इसी 
बात को ख्पकारूड्धार मे कहा जाता है। मानो ये आठो भाव ही वणिक्‌ समाज 
कम्पनी है। सात से कम की कम्पनी मही होती। इम आठ का लक्ष्य एक 
है । ये सव अपार रामबाहुवल सिन्धु के पार जाना चाहते हे । सिन्धु का तो कही न 
कही वारपार है ही। पर रामबाहुबल सिन्धु का पार नही है। जिसका पार ही 
नही है उसका पार कोई बेस पा सकता है। पर ये असाव्य साधन मे रुगे हूँ। 
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सिन्धुपार जाने के लिए जहाज चाहिए सो शिवधनुप की वडा जहाज समझकर 
चढ़ गये | समझा कि यह पार पहुँचा देगा । अर्थात्‌ यह रामजी का तोडा न टूटेगा 
तो हमलोग पार पहुँच जायेंगे अर्थात्‌ सदाय अज्ञानादिक को स्थिति हृढतर हो 
जायगी | परन्तु सामान्य पारवाले समुद्र के पार भी जहाज विना कर्णधार के जा 
नही सवता | कणंधार ही रक्षक है। यथा कर्णघार तुम अवघ जहाजू। सो यहाँ 
कर्णधार ही नही | इसके स्वामी तो शिवजी थे उनसे यह परित्यक्त ही है । महाराज 
जनक के यहाँ Tear था । वे भी इसका टूटना ही Weds) अत्त यह चापरुपी 
जहाज विना कर्णधार का है। यह राम aaa रूपी सिन्धु में डूबेगा। पर इस 
समय तो सशय अज्ञानादि वणिक्‌ समाज का यही आधार है। भाव यह है। 
कि अलग-अलग लोगो मे इन्ही आठ भावो मे से कोई न कोई काम कर रहा है| पर 
सबके भावो का आघार एकमाज घनुप हो रहा है और उसका सघर्ष रामवाहुबल 
रुपी अपारसमुद्र से हुआ ही चाहता है। भत जनता स्तब्ध होकर बडी उत्कण्ठा 
के साथ इस सघप के परिणाम पर हृष्टि लगाये हूं । 


दो राम विलोके लोग aa, faa लिखे से देखि। 
चितई सीय कपायतन, जानी विकल विसेखि ॥२६०॥। 


अर्थ रामजी ने लोगो को देखा मानो चित्र मे लिखे हुए है) कृपा क 
भवन मे सीताजी को देखकर जाना कि विशेष विकर है | 


व्याख्या सबकी भावना एक ही विषय मे केन्द्रित है। इसलिए सव चित्र 
में लिखे हुए की भाँति feed डोलते नही हैं। चित्र में लिखे हुए मर-नारि उसी 
अवस्था म सदा रहते हुँ पलक नही मार सकते। यही दशा यहाँ सबकी हा रही 
है । इंपायतन हैं। अत फिर सीताजी को देखा । यह दूसरी बार का देखना है। 
निकट आ गये हूँ जान लिया कि इन्हे विशेष विकलता है । 


देखी विपुल विकल बदेही। निमिष विहात कलप सम तेही ॥ 
तृषित वारि बिनु जो तनु त्यागा । मुएं करे का सुधा तडागा ॥१॥ 


अर्थ वेदेही को वहुत ही विकल देखा । उन्ह एक निमिष कल्प के समान 
बीत रहा है। प्यासा बिना पानी के जो शरीर छोड दे तब मरने पर जल का 
तालाव कया करेगा यहाँ प्रकरणवल से अमृत का अर्थ जल ही करना होगा | 


व्यास्या जब रामजी चले तभी सीताजी विफल थी । यथा अति परित्ताप 
सीय मन माही | रव तिमेप युग सय सम जाही और धनुप के समीप पहुंचने- 
पहुंचते परिताप ऐसा वढा कि एक निमेष कल्प मालूम होने लगा । छ लव का एक 
निमेष होता है। अत एक निमेष ६०० मुग के बरावर मालम होता था | चार युगो 
वा एक महायुग होता है। अत १५० महायुगो वे तुल्य प्रतीत होता था। अर 
एवं निमेष एक कल्प अर्थात्‌ एव aga महायुगो वे समान मालूम होने लगा | 
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अर्थात्‌ इतनी ही देर मे परिताप की मात्रा पाँच गुना से अधिक बढ गई। दुख 
की घडी बडी कठिनता से बीतती है । 

लोचन चातक जिम करि राखे। tale दरस जलधर अभिलाखे। निदरहि 
सरित सिंधु वरवारी | रूप विदुजल होहि gard) रूप बिन्दु की प्यासी चातकी 
यदि प्यास से मर ही गई तो पीछे से अमृत का त्ताछाव क्या करेगा? अमृत का 
अर्थ जल है। यथा पय कीलालममृत जीवन भुवन वनम्‌ | आगे चलकर घनुप- 
भन्न होने पर कहेंगे wa gale वरनिय केहि भाँती। जिमि चातकी पाइ 
जल स्वाती । 


का वरपा सव करपी सुखाने। समय चुके gf का पछिताने ॥ 
अस जिय जानि जानकी देखी । प्रभु पुलके ofa प्रीति विसेखी ॥२॥ 


अर्थ जब खेती सूख गई सव वर्षा होने हीसे बया? समय चव जाने 
पर फिर पछताने से क्या लाभ । ऐसा मत मे जानकर प्रभु ने जानकीजी को देखा 
और प्रीति विशेष देखकर रामजी को पुलक हो गया । 

व्याख्या भाव यह कि दशम दशा उपस्थित है। अब खेती सुखा ही 
चाहती है। यदि कुछ घ्राण रहते भी वर्षा हो जाय तो फिर खेती के रुहलहा उठने 
में देर नही अत्त अब देर न होनी चाहिए। इस समय चूकने से अर्थात्‌ कुछ भी 
देर करने से सीताजी से हाथ धोना ही पडेगा। ऐसा विचार करके तीसरी वार 
भगवती जनकनन्दिनी की ओर देखा और इस प्रकार की अलौकिक प्रीति देखकर 
प्रभु को पुलक हो गया । प्रभु करुनानिधान सुजान शीळ सनेह के जाननेवाले है। 
तीन बार जानकीजी ने देखो था। यथा १ मीके निरखि नयम भरि सोभा 
२ देखि देखि रघुवीर छवि सुर मनाव धरि धीर और ३ प्रभु तन चित्य प्रेम 
पन ठाना । उधर भरे विरोचन प्रेमजल पुलकावली सरीर | इधर प्रभु gah लखि 


प्रीति विसेखी । 
गुरहि प्रनाम मर्नाह मन कोन्हा । अति लाघव उठाइ घनु लीन्हा ॥ 
दमकेउ दामिनि जिमि जब रूयऊ । पुनि नभ घनु मंडल सम भयऊ ॥ ३ 


ad गुर्जी को मन ही मन प्रणाम किया और अत्यन्त फुरती से धनृप 
को उठा लिया । जिस समय उठाया तो बिजली सी चमक गई । फिर आकाश में 
धनुष मण्डलाकार हो गया | 

व्याख्या कौशल दिखाने के पूर्वं उस गुरु को प्रणाम वरना चाहिए जिससे 
कोशल की प्राप्ति हुई है और ऐसे समय मन से ही प्रणाम सम्भव है। प्रभु ने ऐसी 
फुरती धनुष के उठाने में की कि जो लोग चित्र लिखे से हो रहे थे वेभो नही 
देख पाये | अत्यन्त फुरती वी प्रक्रिया मे एक रेखा सी चन जाती है जसे बनेटी 
वे आग वी रेखा बन जाती है उसी भाँति बिजली को रेखा सी बन गई। उठाते 
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विसी ने न देखा | यह देखा कि बिर्जली सा कुछ चमका | फिर सव किसी ने आकाश 
मे धत्प को मण्डराकार देखा | 


लेत चढावत खेचत गाढे।काहुन लखा देख सवु are ॥ 
तेहि छन राम मध्य धनु तोरा । भरे भुवन धूनि घोर कठोरा ॥४॥ 


अर्थ लेते चढाते और पटुता से Aaa हुए किसी ने नही देखा । सब देखते 
हैँ कि रामजी खडे हँ । उसी समय उन्होने वीच से धनुप को तोड दिया। सम्पूण 
भुवन में घोर कठोर ध्वनि भर उठी । 

व्याख्या धनुष के उठाने का लाघव कहकर भव चढाने और खेंचने का 
लाधव कहते हैं। किसी ने कुछ न देखा | सबको मालूम पडा कि रामजी खडे 
ही हैं। रामजी का झुकमा wag को उठाना उसपर प्रत्यञ्चा चढाना और उसे 
पण्डिताई के साथ कसकर Guar जिसमें टूट जाय किसी को रुखाई ही नही 
पडा | गाढ का अर्थ पण्डिताई से है। यथा कबहु न मिले que रनगाढे | बाँधे 
विरद वीर रन गाढे । उसी समय रामजी ने बीच से धनुष को तोड दिया | बीच से 
तोडने का भाव थह कि कोई यह न बह सके कि घनुप के पत्तल भाग को तोडा 
चीच से न तोड ah । जितनी कठोर वस्तु होती है उसके टूटने म वैसी कठिन ध्वनि 
होती है । घनुप बज्न से भी कठिन था । इसलिए यञ्रपात से भी घोर शब्द हुआ | 
सम्पूर्ण भुवन मे भर गया | घोर से गम्भीर कहा और कठोर से असह्य कहा । 


छ भरे भुवन घोर कठोर रव रबि वाजि तजि मारगु चले । 
चिक्कर्राह दिग्गज डोल महि अहि कोल कूरुम कलमले ॥ 
सुर असुर मुनि कर कान दोन्हे सकल विकल विचारही | 
कोदड खडेउ राम तुलसी जयति वचन उचारही | 


सरथं घोर कठोर ध्वनि भुवन मे भर गयी। सूर्य के घोडे मार्ग छोड़कर 
चले | दिग्गज चिग्घाडने लगे | पृथ्वी डोळ उठी | शेप बराह और कच्छप भी हिल 
गये । देवता असुर भोर मुनियो ने कान मँदा | सब विकळ होकर विचरते है कि 
रामजी ने धनुष तोडा | तुलसीदास जयजयकार कर रहे हैं । 

व्याख्या धोर कठोर ध्वनि से सारा भुवन व्याप्त हा गया। सूर्य फे घोडे 
भडककर दूसरी ओर Wl वरू न चलने पर दिग्गज चिवकार करने ot | 
लक्ष्मणजी के सावधान करने पर भो पृथ्वी को स्थिर न रख सके। वह डालने 
रुग । यही नही उसके आधारभूत वाराह शेप और कच्छप हिलने लगे। जो जो 
उस शब्द के स्पन्दन ग्रहण करने मे समर्थ थे अर्थात्‌ देवता असुर और मुनि उन्हाने 
अपने कानो को मूँद छिया । शब्द की कठोरता न सह सके विकल हो गये | विचारने 





१, यहाँ ब7रक दीपक भरुद्धार है । 
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लगे कि निश्चय रामजी ने धनुप titer) गोस्वामीजी भी उस समय अपनी मान- 
सिक उपस्थिति मानकर कहते है कि तुलसीदास अयजयकार करने लगा । इसी 
वात को श्री गोस्वामीजी ने बडी सुन्दरता से प्रकट किया है । 


oma डिंगति उवि अति गुवि सब्य पब्बय समुद्र सर | 
व्याल वधिर तेहि काल विकल दिगपाल चराचर ॥ 
दिग्गयद लरखरत परत दसकठ मुक्ख भर। 
सुरविमान हिम भानु यान सघटित परस्पर 11 
चौके विरचि सकर सहित कोळ कमठ अहि कलमल्यो | 
Tals खड कियो चड ध्वनि alg राम सिवधनु दल्यो ॥ 


दो सकर AY जहाजु, सागर रघुवर बाहुबल | 
बुड सो सकल समाजु, चढा Tt seats मोहवस ॥२६१॥ 


अथं दाकर चाप रूपी जहाज रघुवरबाहुबल सागर मे सब समाज के सहित 
जो पहिले मोहबंश उसपर चढा था डूब गया | 

व्याख्या राम बाहुबल सिंधु अपारू | चहत पार महि कोउ कडहार से 
प्रसद्ध छोडा था | अब उसी प्रसङ्ग का उपसहार करते ह सकर चापु जहाजु सागर 
रघुवर बाहुबल | रामचन्द्र का बाहुबल अपार समुद्र है इसका पारावार ही नही t 
कणेंघार से सनाथ जहाज भी यहाँ इतकार्य नही हो सकता atl यह चापतो 
कर्णधार रहित था । रामंबाहवळरूपी समुद्र के पहिले थपेडे म ही टूट गया। जो 
समाज इसपर कणंधार रहित जहाज पर मोहवश चढा था डूब मरा | सारी कम्पनी 
समुद्र तछ मे लीन हो गई। इस दोहा पर बडे तक बितरक उठते है । भत जो पहिले 
Wear चढे थे और जहाज के दूटनै पर डूब मरे उनकी तालिका जेसी ग्रन्यकार 
मे दी है उपस्थित करता हूँ यथा १ सवकर ससय अइ २ AAG ३ मद 
महीपन्ह कर भभिमानू ४ भृगुपति केरि गवं गरुआई ५ सुर मुनिवरन्हे केरि 
कदराई ६ सियकर सोच ७ जनक पछितावा और ८ राभिन कर दारुन दु खदावा | 
सभु चाप बड वोहित पाई। चढे जाई सब सग वनाई। धनुप के टूटने से सब डूब 
गये । सवका सशय और अज्ञान भी जाता रहा । मद राजाओं का अभिमाने जाता 
रहा। परशुरामजी का अभिमान मारा पडा! सुर मुनिवरो को कदराई गई | 
सीत्ताजी का सोच गया । जनक का पछितावा जाता रहा और रानियो वा दुख 
दावानल मिटा | इसी बात वो जिसे FA we सूखे शाब्दो मे ware कितनी 
सुन्दरता और सरलता से बवि ने जहाज टूटने के रूपक मे कह डाला | 


प्रभु दोउ चापखड महिं डारे। देखि लोग सब भए सुखारे ॥ 
कौसिकरुप पयोनिधि पावन। प्रेम वारि अवगाहु सुहावन ॥१॥ 
अर्थ प्रभु ने दोनो टुवडे घनुप वे पृथ्वी पर डाळ दिये। देखकर सव सुखी 
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हो गये । विश्वामितजी का स्वरूप पवित्र समुद्र था । जिसमे सुन्दर प्रेम रूपी जल 
अथाह भरा था | 

व्याख्या तोडते तो किसी ने लखा नही। रामजी ने दोनो टुकड़े भूमि पर 
डाल दिये कि सबलोग देख ले । दोनो टुकडो मे कोई लगाव नही है। जनकजी का 
वचन सुनकर सब दु खारी हुए थे। यथा जनक वचन सुनि सव नरनारी। देखि 
जानकिहि भये दुखारी | अब वे ही छोग सुखारे हुए । 

कौशिक का रूप वया है मानो स्वय पावन समुद्र हे । लौकिक समुद्र दिन- 
विशेष देशविशेष तथा कालविशेष छोडकर सब देशवाल A अस्पृश्य है। यथा 
अश्वत्यसागरौ सेव्यो न स्पृष्टव्यो कदाचन | भारते | बिना मन्त विना पर्व quad 
विना नरे । कुशाग्रेणापि देवेशि न स्पृष्टव्यो महोदधि । स्कान्दे | अश्वत्थ भौर समुद्र 
का पूजन करे पर उन्हे BU नही | मन्त्र पव॑ क्षौरकम विना हे देवि कुश फे भग्र से 
भी समुद्र का स्पर्श न करे, परन्तु कुशिकनन्दन का रूप पिन समुद्र है प्रेमर्पी 
जल से भरा हुआ पावन है | 
रामरूप' राफेसु निहारी | बढत वीचि पुलकावलि भारी ॥ 
वाजे नभ गहगहे निसाना । देववधू नाचहि करि गाना ॥२॥ 


अर्थे रामरूप पूर्ण चन्द्र को देखकर उसम तरद्भरूपी भारी पुछकावळीो 
वढ रही है | आकाश से गहगह शब्द से SSI बजे देववधू गान करके नाचने छगी | 

व्याख्या विश्वामित्रजी प्रेम के समुद्र है । रामचन्द्र का दर्शन भी 
आजकल परावर कर रहे है। परन्तु भाज रामरूपी चन्द्र पूर्णकला से उदित है! 
मानो धनुपरूपी राहु को जिसने राजाओ के बलरूपी चन्द्र का ग्रास किया था 
समरभूमि म चघ करवे faye से शोभा को प्राप्त fae) मथा wed 
लोचननि को छाहु। कुंबर सुदर सावरो सखि सुमुखि सादर चाहु। खडि हर 
कोदड ठाढे जानुलबित aye | मुदितमन वरवदन शोभा उदित अधिक उछाहु। 
मनहु दुरि कळक करि ससि समर सूची राहु | समुद्र का पूर्णचन्द्र को देखकर तरङ्भो 
द्वारा बढना विख्यात है। इसी भाँति रामचन्द्र रूपी अपूर्वं पुर्ण चन्द्र को देखकर 
TARA ayes fafa F शरीर मे बारबार पुलकरूपी acy 
उठने लगी । 

भगवती जनकनन्दिवीजी के रङ्गभूमि प्रवेश के अबसर पर कहा है कि हरखि 
सुरन्ह्‌ दुदुभी बजाई। वरखि प्रसून अपछरा गाई | पर इस समय तो आनन्द उछाह 
aR अधिक बढ गया है। अत कहते है कि आकाश में गहगहे निशान बजे | फूलो 
को वर्षा हुई | देववधुओ ने गाना नाचचा प्रारम्भ किया । 


ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा । प्रभुहि प्रसर्साह देहि असीसा ॥ 
Taig सुमन रग बहु माला । गार्वाह feat गीत रसाला att 
१ इससे यह भी द्योतित किया कि धनुप मङ्ग शरत्‌ पूणिमा के दिन हुआ । 
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वारे की सी थी | डूब ही रहे थे । सब पुरुषार्थ थक गया । कहने लगे कुँवरि कुवारि 
रहे का करहूँ | सो घनुपभङ्ग से वहू शोक मिटा और परम सुखी हुए | 


श्रीहत भए भूप धनु दूदे। जेसे दिवस दीप छवि छुटे ॥ 
सीय Gale वरनिअ केहि भाँती । जनु चातकी पाइ जळू स्वाती ॥३॥ 


अर्थे घनुप टूटने से राजा श्रीहत हो गये । जेसे दिन भे दीप की शोभा 
जात्ती रहती है। सीताजी के सुख को किस भांति वर्णन विया जाय | जैसे चातकी 
को स्वाति का जल मिल गया हो । 

व्याख्या पहिल अरुणोदय कहा । यथा अरुणोदय सकुचे कुमुद vena जोति 
मरीन | तव सूर्योदय कहा | यथा उदित उदयगिरि मच पर रघुवर बाल पतग | 
सूर्योदय होते पर दिन कह रहे हैं कि राजा ऐसे निस्तेज पड़ गये जैसे दिन म 
दीपक | भाव यह कि मन्द महीपन कर अभिमानू भी उस समाजम art जो 
धनुप रूपी जहाज पर चढे थे सो इस समय धंनुप aed ही यह इव गया | उसी 
के साफन्य रूप से राजामा की श्रीहीनता वर्णन करके कहते हैं | 

सीताजी की अवस्था रामजी ने देखी तो ऐसी हो रहो थी जैसे प्यासा बिना 
पाती के मर रहा हो। यथा तृपित वारि बिनु जो तनु त्यागा । अग जैसे चातकी 
को स्वाती की बुँद मिल जाय और प्यास मिटकर सुख हो। वेसा सुख श्रीजनक 
नन्दिनी को हुआ | वर्षा वे सब नक्षत्र बीत गये चातकी को जळ न मिला | उसको 
प्यास वढती ही TS | वह मरणोन्मुख हो रही थी । तब से स्वाती की वर्षा हो गई । 
जिसकी वस्तुत उसे प्यास थी । अत सीताजी के सोच के डूबने का प्रसग वहते है 
कि वह भी पूर्षाक्त सायात्रिको पात चणिको म से था। यथा सिपकर सोच 
जनक पछितावा | 
रामहि लपनु विलोकत कैसे । ससिहि चकोर किसोरकु जेसे ॥ 
पतानद तव आायसु दीन्हा । सीता गमनु राम पहि कीन्हा ॥४॥। 


अर्थं रामजी को लक्ष्मणजी इस भाँति देख रहे हैं जसे चन्द्रमा को चकोर 
गा वच्चा देख रहा हो। सतामन्दजी ने तब आज्ञा दी। सीताजी रामजी के 
पांस चरी | 

व्याख्या इस समय प्रभु धनुपभङ्ग करके खडे हँ । अपार शोभा है! लक्ष्मण 
जी यद्यपि विइवामित्रजी के पास बैठे हैं परन्तु दृष्टि रामजी पर हो है। सो इस 
पय प्रभ की ओर इस चाव से देख रहे है जेसे चन्द्र को चकोरकिशोर देखे | 

बन्दी छोग महाराज जनक का प्रण कहते हुए वोळ चुके है सोइ पुरारि 
फादण्ड कठोरा ! राज समाज आज जेहि तोरा ) त्रिभुवन जम समेत चेदेरो । विर्नाह 
विचारि वरै हठ तेही । सो बह्‌ समय उपस्थित है। सरकार ने धनुप तोडा | अग्र 
वदेही जाकर उनका वरण करे | विवाहकार्य म पुरोहित की आज्ञा ही प्रधान है । 
अत सतानन्दजी वी आज्ञा हुई विं सीताजी को रामजी के समीप ल जाओ | 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
बालकाण्ड : प्रथम सोपान ६७१ 


दो, संग सखी सुंदर चतुर, गार्वाहा मगळचार। 
गवनी घाल मरारु गति, सुखमा अंग अपार ॥२६३॥ 


अर्थ : सग मे सब सखियाँ चतुर और सुन्दर थी। वे मङ्भलाचार गान 
कर रही थी । सीत्ताजी : बालहस की गति से चळी। अद्भ को अपार परमा 
शोभा थी | 

व्याख्या : रङ्गभूमि मे प्रवेश के समय कहा : सग सखी सब सुभग सयानी । 
mate गीत मनोहर वाली । इस समय बे ही सुन्दरी सखिया सीताजी को घेरे हुए 
मञ्चलाचार के गीत जो उस काछ मे ऐसे अवसर पर गाये जाते थे गाती हुई 
चली 1 श्रीजनकनन्दिनी को शोमा ही परमा शोभा है और वह भी अपार है। वे 
वालमराल की गति से चली । श्रीजनकनन्दिनी की हसगत्ति स्वाभाविकी है | यथा 
हसगवनि तुम नहि बन जोगू। इस समय तो बहुत छोटी उम्र है। इसलिए गति को 
उपमा बालमराल से देते हैं। उधर सहजहि चले सकल जग स्वामी । मत्त भजु कुजर 
वरगामी | इधर गवनी बाल मरार | उधर राम वाहुवळ faq अपारू | इधर सुपमा 
अंग अपार | सखियो की मराल गति रही । भगवती की बालमराल सी गति है | 


सखिन मध्य सिय सोहति केसे | छविगन मध्य महाछवि जेसे॥ 
कर सरोज जयमाल सोहाई t विस्व विजय सोभा जोह छाई ॥१॥ 


अर्थं : सखियो के बीच मे सीताजी केसी शोभायमान है Fa छविगण के 
चीच मे महाछवि की शोभा हो करकमल मै कमळ का जयमाल शोभा दे रहा है । 
जिसके ऊपर विइवविजय की शोभा छाई हुई है । 

व्याख्या ' सखियो ने सब ओर से सीताजो को घेर रखा हैँ। इसलिए सखिन 
मध्य बहते हँ । सग सखी सुन्दर सकळ कह आये |) वे सखियाँ ऐसी सुन्दर हैं 
मामो स्वय छवि ने ही अनेकानेक रूप धारण कर रवखे है] उनके वीच मे श्रीजनक- 
नन्दिनी साक्षात्‌ रूपधारी महाशोभा की भाति सुशोभित हुँ । जौ पटतरिय तीय 
सम सीया । जग अस जुवति कहाँ वमनीया | aa महाछवि कहते Et महाछवि 
कहकर उनका आदिशक्ति छविमिधि जगमूला होना द्योतित किया। यहाँ सरोज 
शब्द देहलीदीपकन्याथ से कर और जयमा दोनो शब्दो से समन्वित होगा अर्थात्‌ 
करसरोज और सरोज जयमाल। वसन्त ऋतु होता तो मधूक महुआ के फूलों 
की माला होती । शरद्‌ ऋतु है । अत कमळ का जयमाळ बना at | जिनके गळे मे 
माला पडनेवाली है उनके विषय मे कवि ने कहां है कि मनहु मनोहरता तन 
छाये। इसलिए माला के बिषय मे भी कह रहे हैँ कि विस्व विजय सोभा जेहि 
Ble | इससे जयमाल की शोभा कही और जयमालाओ मे उपस्थित नृपगणो के 
विजय की शोभा रहती है । पर इस जयमा मे विश्वविजय की शोमा है। प्रतिज्ञा 
मे घोषणा भी ऐसी ही की गई धी । यथा: मिभुवन जय समेत वेदेही | बिनहि 
बिचार वरै हठि तेही । 
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तन सकोच मन परम उछाह | गूढ प्रेम लखि परे न काह॥ 
जाइ समीप राम छवि देखी। रहि जनु कुँवरि चित अवरेखी ॥॥२॥ 


अर्थ शरीर मे सङ्कोच है। मन मे परम उत्साह है। छिपा हुआ प्रेम विसी 
को लखाई नही Tea | निकट जाकर जो रामजी की छवि देखी तो wale चित्र 
में लिखी सी हो गई | 

व्याख्या तनसे तो सङ्कोच है। मथा गुरुजन छाज समाज वड और 
अति प्रेम के कारण मन मे परम उछाह है। इसीलिए उस प्रेम को गूढ बहते है। 
वह्‌ सङ्कोच मे छिपा हुआ है और ऐसा छिपा है कि कोई लख नही सकता ! बाहर 
देसने से केवल सङ्कोच ही सङ्घोच दिखाई पडता है | गढ प्रेम वा पता नही 
चलता । राजा विदेह को भी गूढप्रेम था । यथा वदौं परिजन सहित विदेह। 
जाहि रामपद गुढ सनेह । जोग भोग महेँ राखेउ गोई। उन्ही की बेटी है। अत 
ge भी गढ प्रेम है। asta मे छिपाए हुए है। अभी तक रामजी की छविको 
श्रीजनकमन्दिनी ने इतने निकट से नही देखा था। इस समय इतने निकट चली 
गई हैं कि माला पहिना सके। अप जो रामजी की छवि देसी तो सूक्ष्मातिसूक्षम 

सुन्दरता पर दृष्टि पडी । जनकनन्दिनी स्तब्ध रह गई। इष्ट या अनिष्ट को देखकर 

क्रियाहीन हो जाने वो ही स्तव्य होना कहते है | उसी क्रियाहीनता को ही कवि 
कुँवरि को चिम लिखित पुतली से उपमा देकर द्योतित वरते है। 


चतुर सखी ofa कहा बुझाई | पहिरावहु जयमाल सुहाई ॥ 
सुनत जुगल कर माल उठाई । प्रेम विवस पहिराइ न जाई ॥३॥ 


अर्थ चतुर सखी ने लखा । उसमे समझावर कहा वि सुन्दर जयमाल 
पहनाओ । सुनते ही सीताजी ने दोनो हाथा से माला उठायी | परन्तु ऐसी प्रेमवश हो 
गई है कि पहिराते नही वनता | 

व्यारया वह सयानी सखी भी तो साथ थी जिसने पुष्पवाटिका मे कहा था 
fe बहुरि गौरि कर ध्यान करेहू । भूय किंसोर देख किन लेहू । विसी ने सीताजी 
के गूढ प्रम को नही लखा । केवळ उसी से खखा वि इन्हे प्रथम सात्विक भाव 
स्तम्भ हो गया | इसलिए सीताजी को समझाया एहि अवसर के देर ते फेर समुझ 
म होय! वरन चहत नाहिन कुँअरि अस समुझिहि सप्र कोय! और कहती है 
जयमाला सुन्दर है | इसे पहना दो ! 

सुनते ही दोनो हाथो से माला को उठाया । मानो माला बडी भारी माळूम 
हो रही है। बडी कठिनत्ता से उठाया तो परन्तु प्रेमाधिक्य से अङ्ग शिथिल हैं। 
पहनाना चाहती है। पहनाते नही बनता | उधर रेत चढावत Aad Me | काहु 
न छमा देख सव ठाढे। इस लाघव मे ही शोभा थी। इधर जयमाल पहनाने की 
WAT म ही शोभा है | सव लोग देख लें पहनाने की शोभा | 
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सोहत जनु जुग जलज सनाला । ससिहि सभीत देत जयमाळा ॥ 
Tae छवि अवलोकि सहेली । सिय जयमाल राम उर मेली ॥४॥ 


अर्थ : मानो मृणाल के सहित दो कमल चन्द्रमा को जपमाल देते हुए 
शोभित हैं। छवि देखकर सखी सहेरियाँ गान करने लगी | सीताजी ने रामजी के 
गले में जयमार डाल दी | 

व्याख्या : ग्रन्यकार श्री रामजी के गले में सीताजी द्वारा जयमारू पहनाने 
की शोभा वर्णन करते हैं। श्रीसीताजी के दोनों हाथों की उपमा मृणालयुक्त कमलों 
से दी और रामचन्द्र की उपमा चन्द्र से दी । मानो मृणाळयुक्त दो कमल चन्द्र को 
जयमाल पहिनाते हैं। चन्द्र के सामने कमळ सङ्कुचित हो जाते हैं। शीतांशु के निकट 
जाने में कम्पित होते हैं। सो कमल संकुचित ही गये है । चाहने पर भी जयमाला 
छूटती नही और कम्प भी हो रहा है । इसीलिए सभीत देत जयमाला कहा | 

यहाँ सीताजी को सात्विक भाव हो जाने से अद्धो में जड़ता है। सखी को 
शिक्षा से जयमाल पहनामा चाहती हैं तो हाथ कापता हे और जयमाल पहनाते 
नही बनता | इसलिए पहनाने में देर हो रही है 1 

इस अ्कृत्रिम भावविकार सै जपमाल Tart की शोमा अत्यन्त बढ गई I 
उस छवि को सखियों मे देखकर जयमाल पहनाने का गीत आरम्भ कर fear | 
सीताजी ने रामजी के गले में जयमाला डाळ दी। इस पुरइम से कली निकली 
जयमाल राम उर भव यह HASNT से आगे के दोहा में विकसित होगी । 


दो. रघुवर उर जयमाल, देखि देव वरिसहि सुमन । 
सकुचे सकल भुआल, जनु बिलोकि रवि कुमुद गन ।।२६४।। 


अर्थं : रामजी के उर में जयमाळ देखकर देवता फूल बरसाने ity और 
सव राजा ऐसे संकुचित हुए जैसे सूर्य के देखने से कुमुद : कोइ संकुचित हो जाते है। 
व्याख्या : कमल खिला : रघुवर उर जयमाल इत्यादि । देवता ऊपर से 
पुष्पवृष्टि कर रहे हें। परन्तु करकमळ नही खिले | पहनाने पर भी जयमाल हाथ से 
छूटा नही । चन्द्र के सामने खिले भी केसे ? अतः अब कवि रामजी को रवि रूप से 
वर्णन करते हैं। जिसमे कमल का खिलना अर्थात्‌ 'माला का हाथ से wear द्योतित 
हो । अरुणोदय से ही संकुचित कुमुदरूपी मानी राजा अब सूर्य को प्रभायुक्त देखकर 
अत्यन्त संकुचित हुए । 
पुर अरु व्योम वाजने बाजे । खल भये मलिन साधु सव राजे ॥ 
सुर किन्नर नर नाग मुनीसा । जय जय जय कहि देहिअसीसा ॥१॥ 


अर्थ : पुर और आकाश मे बाजे बजने लगे । खलगन मलिन eu} are 
प्रसन्न हुए | देवता, किन्नर, नर, नाग और मुनीश्वर लोग जय जय जय कहकर 
आशीर्वाद देने छगे | 
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तन सकोच मन परम Vag गुढ प्रेम लखि परे न काह॥ 
जाइ समीप राम छवि देखी। रहि जनु Halt चित्र अवरेखी ।)२॥ 


अर्थ : शारीर मे सद्धोच है मन मे परम उत्साह है | छिपा हुआ प्रेम विसी 
को BATS नही पडता । निकट जाकर जो रामजी की छवि देखी तो कुँवरि चित्र 
मे लिखी सी हो गई | 

व्याख्या ` तन से तो सद्धोच है। यथा: गुरुजन छाज समाज बड मौर 
अति प्रम के कारण मन मे परम उछाह है । इसीलिए उस प्रेम को गूढ कहते है। 
वह सद्धोच मे छिपा हुआ है और ऐसा छिपा है कि कोई लख नही सकता | बाहर 
देखने से केवल सङ्घोच ही सद्घीच दिखाई पडता है। गूढ प्रेम वा पता नही 
चलता । राजा विदेह को भी गूढप्रेम था | यथा बंदों परिजन सहित विदेह । 
जाहि रामपद गूढ सनेहू । जोग भोग महँ राखेउ गोई। उन्ही की बेटी है। अत 
इन्हे भी गूढ प्रेम है। wera मे छिपाए हुए है। अभी तक रामजी की छविको 
श्रीजनकनम्दिनी ने इतने निकट से नही देखा था। इस समय इतने निकट चली 
गई हैं कि माला पहिना ae | अब जो रामजी की छवि देखी तो सुक्ष्मातिसुक्ष्म 
सुन्दरता पर दृष्टि पड़ी । जनकनन्दिनी स्तब्ध रह गई | इष्टया अनिष्ट को देखकर 
क्रिवाहीन हो जाने को ही स्तब्ध होना कहते है। उसी क्रियाहीनता को ही कवि 
कुंवरि को चित्र लिखित पुतली से उपमा देकर योतित करते है | 


चतुर सखी लखि कहा बुझाई । पहिरावहु जथमाळ सुहाई ॥ 
सुनत जुगल कर माल उठाई। प्रेम विवस पहिराइ न जाई URI 


अर्थं : चतुर सखी ने लखा। उसने समझाकर कहा कि सुन्दर जयमाळ 
पहनाओ । सुनते ही सीताजी ने दोनों हाथो से माला उठायी | परन्तु ऐसी प्रेमवश ही 
गई हैं कि पहिराते नही बनता | 

व्याख्या वह सयानी सखी भी तो साथ थी जिसने पुष्पवाटिका में कहा था 
कि बहुरि गौरि कर ध्यान करेह। भूप किसोर देख किन og किसी ते सीताजी 
के गूढ प्रेम बो नही लखा । केवल उसी मे लखा फि इन्हे प्रथम सात्विक ws 
स्तम्भ हो गया । इसलिए सीताजी को समझाया एहि अवसर के देर ते फेर समुझ 
मे होय। वरन चहत नाहिन कुँभरि अस समुझिहि सम कोय। और कहती है 
जयमाला सुन्दर हँ | इसे पहना दो | 

सुनते ही दोनो हाथो से माळा को उठाया । मागो माला वडी हक मालूम 
हो रही है। बडी कठिनता से उठाया तो : परन्तु प्रेमाधिक्य से ङ्भ शिथिल है | 
पहनाना चाहती है । पहनाते नही बनता | उधर लेत चढावत GAT गाढे | काहु 
न way देख सव ठाढे। इस लाघव में ही शोभा थी। इधर जयमाल पहनाने की 
TA मे ही शोभा है | सब लोग देख लें पहनाने की शोभा | 
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सोहत जनु जुग जलज सनाला । ससिहि सभीत देत जयमाला ॥ 
गावहिं छवि अवलोकि सहेली। सिय जयमाल राम उर मेली ॥४॥ 


अर्थ : मानो मृणाल के सहित दो कमळ चन्द्रमा को जयमाल देते हुए 
दोभित है। छवि देखकर सखी सहेलियाँ गान करने लगी | सीताजी ने रामजी के 
गले मे जयमाल डाल दी | 

व्याख्या : ग्रन्थकार श्री रामजी के गले में सीताजी द्वारा जयमाल पहनाने 
की शोभा वर्णन करते हैं। श्रीसीताजी के दोनो हाथो की उपमा मुणालयुक्त कमली 
से दो ओर रामचन्द्र की उपमा चन्द्र से दी । मानो मृणालयुक्त दो कमल चन्द्र को 
जयमाल पहिनाते है | चन्द्र के सामने कमल सड्भूचित हो जाते है। शीतांशु के निकट 
जाने में कम्पित होते हुँ । सो कमल संकुचित ही गये हैं। चाहने पर भी जयमाला 
छूटती नही और कम्प भी हो रहा है। इसीलिए समीत देत जयमाला कहा | 

यहाँ सीताजी को सात्विक भाव हो जाने से अङ्गो में जड़ता है। सखी की 
शिक्षा से जयमाल पहनाना चाहती है तो हाथ काँपता है और जयमाल पहनाते 
नही बनता । इसलिए पहनावे में देर हो रही है । 

इस अकुत्रिम भावविकार से जयमाल पहनामे की शोभा अत्यन्त बढ़ गई | 
उस छवि को सखियों ने देखकर जयमाल पहनाने का गीत आरम्भ कर दिया । 
सीताजी मे रामजी के गले में जयमाला डाळ दी | इस पुरइन से कली निकली 
जयमाल राम डर अब यह कमलरूप से आगे के दोहा में विकसित होगी | 


दो, रघुवर उर जयमाल, देखि देव वरिसहि सुमन | 
सकुचे सकल भुआल, जनु विलोकि रवि कुमुद गन ॥२६४ी। 


अर्थं : रामजी के डर में जयमाळ देखकर देवता फूल बरसाने लगे। और 
सव राजा ऐसे संकुचित हुए जैसे सूर्य के देखने से कुमुद : कोइ संकुचित हो जाते ZI 
व्याख्या : कमल खिला : रघुवर उर जयमाळ इत्यादि | देवता ऊपर से 
पुष्पवृष्टि कर रहे हैँ । परन्तु करकमल नही खिले | पहनाने पर भी जयमाल हाथ से 
छूटा नही | चन्द्र के सामने खिले भी केसे ? अत. अब कवि रामजी को रवि रूप से 
वर्णन करते है। जिसमे कमल का खिलना अर्थात्‌ 'माला का हाथ से wear द्योतित 
हो | अरुणोदय से ही सकुचित कुमुदरूपी मानी राजा अब सूर्य को प्रभायुक्त देखकर 
अत्यन्त संकुचित हुए । 
पुर अरु व्योम वाजने बाजे । खल भये मलिन साधु सब राजे ॥ 
सुर किसर नर नाग मुनीसा । जय जय जय कहि देहि असीसा ॥१॥ 


अर्थ : पुर और आकाश मे वाजे बजने Bit) खलगन मलिन हुए। साधु 


भरसन्न हुए । देवता, किन्नर, नर, नाग और मुनोश्वर लोग जय जय जय कहकर 
आशीर्वाद देने छगे | 
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व्यारया पहिले धनुपभद्ध पर थाजे बजे | अब जयमाल पडने पर बज रहे है । 
पृथ्वी पर मनुष्यो द्वारा और आकाश मे देवताओ द्वारा बाजे चजाये जाते हैं। 
धनुपभड् के समय व्योम आकाश म पहुले वाजा बजा | यथा बाजे नभ गहगहे 
निसाना । जयमाल के समय पहिले पुर मे वाजा वजा। पुर के लोग इस वार 
सावधान हैं। उस वार देवताओं ने वाजी मार ली थी । उदासीन अरि मीत हित 
aad जरहि सल रीति। अत वे मलिन हुए और सज्जन ana सिन्धु सम बोई होते 
हैं अत वे शोभित हुए । 

सुर किन्नर से स्वगंवासी। नर से मृत्युळोकवासी । नाय से पातालवासी | 
तीनो लो निवासी जयजयवार बर रहे है। अत जय जप जय तीन वार लिखा 
और मुनीशा परमार्थी हें वे आशीर्वाद देते हैं। अथवा सभी जय जय कहकर 
आशीर्वाद देते हैं | 
नाचहि गावहि far बधुटी | बार बार कुसुमाजलि छूटी ॥ 
जह तहूँ विप्र वेद धुनि करही । बदी विरदावलि उच्चरही ॥२॥ 


अर्थ देववधू नाच-गा रही हँ । बारबार पुष्पाञ्जलि छूट रही है। जहाँ तहा 
ब्राह्माण लोग वेदध्वनि कर रहे है | बन्दी लोग विरुदावली बोल रहे है। 

व्याख्या देववधूटी कहकर फिर भी देववधुओ का ही गाना नाचना कहा | 
अप्सराओ का गान नृत्य नही कहा । मञ्धल-गान कुलवधू ही द्वारा होता है। वेश्या 
द्वारा आज भी नही होता और अप्सरा स्वर्वेश्या हे। अत सङ्गलगान उनके द्वारा 
नही लिखते | गाम के ताल पर पुष्पाङ्गलि दी जा रही है । इसलिए कुसुमाञ्जलि 
छुटी लिखते है | 

अभीतक वेदध्वनि नही हुई थी। यथार्थ गान्धर्व व्याह जयमाल पडना ही 
है) अत्त ब्राह्मण छोग जो जहाँ थे वही से स्वस्तिवाचन के मन्त्र बोल । मन्त्रो के 
साथ स्वर्‌ लगता है । अत्त चेदध्वनि बहा । राजाओ का ब्याह है | इसलिए वन्दियो 
ने बिरद कहा | उच्चस्वर से बोल रहे हैं। इसलिए उच्चरही कहा । 


महि पाताळू नाक जसु व्यापा । राम वरी सिय भजेउ चापा ॥ 
atte आरती पुर नर नारी। देहि निछावरि बित्त विसारी ॥३॥ 


अर्थं पृथ्वी पाताळ और आकाश मे यश व्याप्त हो गया कि रामजी ने 
घनुप तोडा और सीता का वरण किया । पुर के नर नारी आरती करते हैं और 
अपने वित्त को भूलकर निछावर करते हैं । 

व्याख्या इस धनुषयज्ञ मे देवदनुज धरि मनुज सरीरा तथा द्वीप द्वीप के 
भूपति आये थे। aa महि पाताल और आकाश मे यश व्याप गया कि ये लोग 
गये तो थे पर सीता को व्याह न सके । क्योकि इनका तोडा धनुष नही टूटा | 
फिर तोडा बसने? तो राम वरी सिय भजेउ चापा । यह यश तीनो लोक म फैल 
गया | तव भुजबल महिमा, SAUTE ( प्रगटी धनु विघटनु परिपाटी । जो लक्ष्मणजी 
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ने कहा था उसी का साफल्य दिखलाते हँ । धनुप के विधटने से रामजी के भुजवळ 
की महिमा तीनो लोक मे प्रकट हो गई | 

पहिले निछावर हुआ तब जयमाल पडा। अव आरती हो रही है। इस 
बार जयमाल पडने का निछावर है। अत वित्त विसारी कह रहे हैं। पहिली 
निछावर मे भी वित्तशाठ्य नही किया था। हय, गय, मनि, धन भोर चीर का 
निछावर हुआ था । पर इस निछावर मे तो लोग यह भी भूल गये कि इतना 
निछावर करना हमारे वित्त के बाहर है या भीतर । 


सोहत सीय राम कै जोरी । छवि शज्भार मनहु इक ठोरी ॥ 
सखी कहहि प्रभुपद गहु सीता । करति न चरन परस अति भीता ॥४॥ 


aa सीताराम की जोडी ऐसी शोभायमान है मानो छवि और EK 
दोनो एकज हो गये हैं। सखी कहती है वि सीते | प्रभु के चरण पकडो | वह अत्यन्त 
डरी हुई है। चरणस्पश नही करती । 

व्याख्या इसके पहिले तक जोडी नही कह सकते थे। रामरूप अरु सिय 
छवि देखी कहा था | यहाँ जनकपुर है । इसलिए सीय राम की जोडी कहा | सीताजी 
को प्रधानता है। छवि से rare की शोभा और शङ्कार से छवि की शोभा होती 
है। दोनो के एकज होने से महाशोभा gel रामजी जनु सोहत सृगार घरि 
भ्रति परम अनुप | सीताजी छविगन मध्य महाछवि जेसी | 

जयमाल डालने के बाद चरणग्रहण की प्रया S 1 शिक्षा देना सखी का काय 
है। अत सखी चरणग्रहण के लिए शिक्षा देती हैं। परन्तु सीताजी चरणस्पर्श में 
अति भयभीत हो रही है। विरह वा बडा भारी भय है | यथा चालत न भुजवल्ली 
विलोकन विरह भय बस जानवी | भथ का कारण कहते हैं 


दो गौतम तिय गति सुरति करि, नहि परसत पग पानि 1 

मन विहंसे रघुवसमनि, प्रीति अलौकिक जानि ॥२६५॥ 

अर्थं अहल्या का स्मरण करके चरण को हाथ से नही छती। रघुवशमणि 
अलोकिक प्रीति देखकर मनही मन हंसे | 

व्याख्या परसि जासु पद पकज घूरी। तरी अहल्या कृत अध भूरी । सुन 

चुकी हैं। अत भारी डर है कि चरणस्पश मे कही धूलि छू गई तो मुझे भी तुरन्त 

दिव्यलोक बी प्राप्ति हो जायगी। फिर इन चरणो से frets हो जायगा । क्रिया 

अटपट हो रही दै! अप्रसन्न होने का अवसर था। परन्तु राम सुजान जान जन 

जीको । अत अलौकिक प्रीति देखवर हँसे । मन ही मे हंसे वयोकि यहाँ व्यक्त रूप 

हसने बे लिए उपयुक्त समय नही था छोग समझते कि सीताप्रापि से कृतन्नत्य 

होकर हँस रहे हें। ऐसी ही प्रीति की तीत्रता मे अटपट क्रिया केवट की देखकर 


आगे भी हँसँगे । यथा सुनि नेवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे | विहेंसे करना अयन 
चितै जानकी लखन तन | 
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तव सिय देसि भूप अभिछापे। कूर कपुत oye मन मापे॥ 
उठि उठि पहिरि ware अभागे। ag ad गाल वजावन लागे ॥१॥ 


अथं तव सीताजी बो देकर राजाओ वो अभिलापा हुई । क्रूर, TIT ATR 
मूढ $ मन मे and हुआ। अभागी ने उठ उठकर कवच पहिने और जो जहाँ रहे 
वही से गाल बजाने सीरने लगे | 

व्यास्था जव सीत्ताजी रामजी के वाम भाग मे विराजमान हो गईं आरती 
होमे लगी | सीताजी ने चरणस्पर्श किया । अर्थात्‌ स्वययर को प्रक्रिया जव समाप्त 
हा गई तब सीताजी मो kare राजाओं को भभिलापा हुई कि ऐसी मनोहर 
मूर्ति वी प्राप्ति मुझे नही ge! जनवजी पे यह कहने से Halt फुंआरि रहौ का 
वरळे | अभिलापा दब गई थी सो जाग उठी । सीताजी वी प्राप्ति किसी को न होगी 
इस घात पर जिन्हे सन्तोप था उन्हे दूसरे वी प्रापि सह्या न gel उनमेसे जो 
मूर क्रूर TS बुपुत्र तथा मूढ थे जिन्हे मन ही मन आमर्प हुआ वे 
जममाल पहने सीताजी थो वाम भाग में लिये जयजयकार के बीच म रामजी को 
देख न सवे | sala आमपं हुआ । ओरे को अभिमानु छखि उर उपजे अभिमान । 
अभिमान को आमपं कहते हें। बलवान्‌ के सामने आमपं चल नही सकता | 
अत क्रुद्ध होकर सामना करने का तो साहस नहीं है। अत मन ही मन मसोस 
रहे हैं | 
युद्ध तो करना नही । गडबड पेदा बरगे के लिए युद्ध का दिखावा करते हैं । 
उठ उठकर जिरह बख्तर घर्म धारण करने लगे | भानो लडाई करेंगे। अथवा 
उन्हे गाळ पजाना Feat है। पर उसमे भी खतरा है । इसलिए जिरह बस्तर 
पहनवर तब गार बजाने लगे। भवभञ्जन पद विमुख हैं। इसलिए ग्रन्थकार उन्हे 
अभागे बहते हैं। आगे कोई नही बढता । जो जहाँ है वही से शान बघार रहा है। 
पहिल क्रूर बोले 
ag were सीय कह कोऊ।धरि बाँधहुँ नुप बालक दोऊ ॥ 
तोरे धनुप चाँड नहि सर्‌ई ! जीवत हमहि कुवरि को वरई ॥२॥ 


अर्थं कोई बोले छीन लो सीता को । दोनो राजपुत्रो को पकड़कर बाँध 
लो] केवल धमुष तोडने से चाट नही मिटेगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को 
कोन वर सकता है ? 

व्याख्या आप पैर आगे नही रखते औरो को ललकारते हुं कि छीन लो 
राजकुमारी को। यदि कहो कि अब तो सम्बन्ध हो गया। दोनो भाई छीनने केसे 
देंगे । इसपर कहते हैँ कि राजा फे दोनो बालको को बाँध लो] भाव यह कि थे 
अभी बालक हैं। इनसे लड़ने की भी आवश्यकता गही है। पकडकर बाँध खो | 
इस भाँति प्रोत्साहित कर रहे हूँ। इन्हे बाळक चालिका किसी पर दया मही है | 
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धनुप टूट गया तो क्या हुआ | अभी बडके घनुप हम तो जीते ही है। पहिले 
हमे मार ले तव कोई जनकनन्दिनी का वरण कर सकता है। सीता की चाट है 
इसलिए जाकर धनुष तोड दिया | इससे चाट नही पूरी होने पावेगी | ये कपूत है । 
इनका किया तो कुछ हो सकता नहीं | केवल बड़े भारी वीरो की सी वाते बोलकर 
वेर ले रहे है अब मूढ़ चोले : 


जौ विदेह कछ करे सहाई | जीतहु समर सहित दोउ भाई ॥ 
साधु भूप वोले सुनि वानी । राजसमाजहि लाज लजानी ॥३॥ 


अर्थ . यदि विदेह कुछ सहायता करे त्तो उन्हे भी दोनो भाइयी के सहित 
रण में जीत लो। इन बातो को सुनकर साधु राजा बोले कि राजसमाज को देखकर 
लज्जा को भी लज्जा आगई | 

व्याख्या : कुमारी का पिता विदेह है । वह झगड़े मे पडनेवाला नही | पहिले 
ही कहता था: कुंबरि कुंआरि रही का करऊं | वह किसी की सहायता न करेगा | 
पर यदि राजकुमारी को छीनी जाते ओर अपने जामाता दोनो भाइयो को tue 
देखकर कुछ ची चपड करे तो उसे भी समरागण मे इन्ही दीनो भाइयो के साथ 
जीत छो । ये मूढ है । इन्हे परिज्ञान नही कि विदेह किसे कहते है । जिसे देहाध्यास 
नही उससे बढकर योद्धा कौन हो सकता है ? ऐसा स्वयम्बर रचने के लिए देहाघ्यास 
था । सहायता के लिए नही है। शिवधनु भङ्ग करनेवालो को भाई और विदेहराज 
: जिसके राज्य मे इस समय एकत्रित है के साथ जीतने का स्वप्न देखते हे । ऐसो 
के मूढ होने मे सन्देह बया ? 

तव साघु राजा बोले । पहिले भी इन लोगो मे रोका था । यथा . सिख हमार 
सुनि परम पुनीता | जगदवा जानहु जिय सीता | जगत पिता रघुपतिहि विचारी | भरि 
लोचन छवि vg निहारी | जब लोगो ने नही माना तब कहा था : करहु जाइ जाकहँ 
जो भावा । हम तौ आज जन्म फल पावा । साधु है अतः फिर रोकते et अनीति 
उन्हे सह्य नही है। इससे बोले कि यह रूप दिखाना निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। 
आज ऐसा वर्तव देखकर लज्जा भी राजसमाज को छोड लज्जित हो चली wes | 
भाव यह कि तुम लोगों मे हया छोड़ दी । तुम लोगो के ऐसे आचरण से राजसमाज 
कर्लाद्धत हो रहा है । 
बलु प्रतापु वीरता `बड़ाई। नाक पिनाकहि सग सिधाई | 
सोइ सूरता कि अब कहु पाई । असि बुधि तौ विधि मुंह मसि लाई ॥४॥ 


अर्थ : बळ प्रताप वीरता बडाई तो पिनाक . शिवधनुप के साथ ही आकाश 
मे चली गई। वही वीरता है कि अब कही से मिलो है। ऐसी ही बुद्धि है तभी ब्रह्मा 
ने मुख मे कालिख पोत दी । 





१. यहाँ सहोक्ति ATE है । 
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व्याख्या . यदि तुम्हे विचार होता तो धनुप के निकट न जाते। थथा 
जिनके कछु विचार मन माही ] चाप समीप महीप न जाही । अब तो कीति विजय 
ओर भारी वीरता सव कुछ घनुप के हाथ जबरदस्ती हार चुके । घनुप zea ही 
उन लोगो का प्रताप वीरता बडाई समाप्त हो गई। जो धनुष तोडने उठे थे | वही 
शूरता न है जिससे तिल भर घनुप को हटा न सके कि कोई नई शूरता इस बीच 
और मिल गई है ? जिसके wad वडी बडी बातें करते हो । तुम लोगां की बुद्धि 
मारी गई है। इसी से तुम्हारे मुँह मे कालिख ब्रह्मा ने पोत दिया। af वृद्धि से 
काम लेते तो सबकी इज्जत बनी रह जाती । हमने पहिले ही कहा था जगदवा 
जानकी जगत पितु रामभद्र जानि जिय जिय जोहो | ज्यो न लागे मुह कारिखी 
कवित्त | पर विधिर वह वात तुमलोगो के मन मे न भाई | 


दो tag uate नयन भरि, तजि इरिपा मदु कोहु। 
लखन रोपु Wap प्रवल, जानि सळभ जनि होह ॥२६६॥ 


अर्थं ईर्ष्या, मद और क्रोध को छोडकर रामजी को आँख भर देखो । 
लक्ष्मणजी के क्रोघरूपी AAS अग्नि मे जानवूझकर पतङ्ग न बनो | 

व्याख्या हित शतशोऽपि वक्तव्यम्‌ | कल्याण की बात को सौ बार भी कहे I 
अत बहते हैँ कि सीता महामाया है । उनकी ओर न देखो रामजी की ओर देखो | 
इस शोभा को आँख भर देखकर जम्म सफल करो । क्रूर से कहते हैं कि तुम ईर्ष्या 
छोडकर देखो | TIT से बहते हैं कि तुम मद छोडकर देखो | मूढ से बहते हैं कि 
क्रोध छोड़कर देखो तव प्रेम से देख सकोगे | तुम्हारे आँख भर देखने मे ईर्ष्या मद 
और क्रोध वाघफ हो रहे हँ | तुम्हारी बातो से लक्ष्मणजी को क्रोध आ रहा है। 
यदि यह क्राधाग्नि तुमलोगो के प्रछाप से बढ़ती गई तो तुमलोगो के दाळम होने 
म देर न लगेगी। झलभ तो दीपका ad बिना जाने जलता है। तुम तो मनुष्य 
हो देख चुके हो कि लक्ष्मण के क्रोधयुक बोलने पर पृथ्वी डगमगाती है | दिग्गज 
डोलते हैं तुम जानबूझकर शलभ होमे बयो जाते हो ? 


वनतेय चलि fafa चह कागु। जिमि सस चहहिनाय भारि भाग्न ॥ 
जिमि चह कुसल अकारन कोही । सव सपदा चह सिवद्रीही ॥१॥ 


अर्थ जसे कीआ गरुडकी चलि चाहता हो । खरहा सिह का अश चाहता 
हो | अवारण क्रोधी कुशछ चाहता हो । दिवद्रोही सम्पदा चाहता हो । 

व्याख्या यद्यपि गरड और काग दोनो पक्षी St पर गरुड को बलि वाग को 
नही मिल सकती । बलि दनेवाला ही न चाहगा कि धाग को मिले । चाहे गरड 
को भल ही उस वलि की परवाह य ह।। इसी भाति खरहा खरगोश और मिह 
दोमा चतुष्पाद € । पर खरहा का साहस नही कि मत्त नाग तम पूज विदारी सिह 
वा भाग छू dary सिंह वे मारे शिकार को कोई पशु पक्षी स्पर्श नही कर 
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सकता। अतः न तो जनक छीमने देगे और न राम के सामने तुम्हारा दिन है कि 
सीता को स्पश कर सको | यह लेहु छड़ाइ सीय कह कोळ का उत्तर है। 

क्रोधी भी लड़ पडता है और वीर भी लड़ता हें। वीर के दोनो लोक बनते 
हें। क्रोधी के बिगड़ जाते हैं। इसलिए कहते है कि क्रोधी का कुशल नही होता । 
कि पुनः निष्कारण क्रोध करनेवाले का कुशल तो हो नही सकता। जो बात 
तुम्हारी की हुई हो सकी उसे उन्होंने कर दिखाया | इसमे उनका अपराध क्या 
है? निष्कारण क्रोध करते हो । इसमे तुम्हारी कुशल मही हे। उन्होने ब्रह्मकुल 
रूपी शड्भूर की आज्ञा लेकर तव धनुप तोड़ा है। जिसपर शिवजी की कृपा होगी 
वही धनुष तोड सकता है। उनपर शिवजी की कृपा है। इससे उन्हे सीता तथा 
चेलोकय जयलक्षमी : : सब सम्पदा प्राप्त हुई । तुमलोग शिवद्रोही हो। बिना शिव 
की आज्ञा TT तोडने चले | तुम्हे तलोवय जयलधमी जनकनन्दिनो नदी प्राप्त हो 
सकती | यह घरि बाँधहु नृप बालक दौळ का उत्तर है | 
लोभी लोलप कीरति चहइ। भकलंकता कि कामी लहई | 
हेरि पद विमुख परम गति चाहा | तस तुम्हार Bley नरनाहा ॥२॥ 


अर्थं : लोभी लालची कोति चाहता हो। निष्कलड्भूता क्या कामी को प्राप्त 
होती है | हरिपद विमुख परमगति चाहे । हे राजाओ ! वेसा ही तुम्हास रोम है | 

व्याख्या : गुनसागर नर जोऊ। अल्पलोभ भल कहे न कोऊ । थोडे से लोभ 
होने से भी कीति नष्ट हो जाती है। सो तुम्हे इतना वडा लोभ है कि जिस धनुप 
को तुम दसहजार मिलकर न हिला सके | उसके तोड्नेबाले के पुरस्कार की इच्छा 
रखते हो । तुम लोभ से लोलुप हो गये । तुम्हे सीतारूपी निर्मळ कीति केसे मिलेगी ? 
तुम कामवदा हो | घ्राण देकर Hos, धोना चाहते हो सो भी होना नही है। 
कामी को अवश्य HHS लगेगा । तोड़े घनुप ats महि सरई। जीवत ale कुँवरि 
को वरई का उत्तर है । 

भगवती ही परम गतिरूपा है। ये दोनो भाई भक्ति से जीते जाते है। यथा: 
ते दोउ बधु प्रेम जनु जीते। गुरपद कमल पलोटत प्रीते। भक्ति से इन्हे जीतना ही 
परम गति की प्राप्ति है। सो इन्हे तुम विमुख होकर जीतना चाहते हो। थह होना 
नही है। यथा : राम विरोध gus जस होई। सो सच तुमहि सुनाइहि सोई। गह 
जी विदेह कछु करइ सहाई। जीतौं समर सहित दोउ भाई का उत्तर है। 


कोलाहल सुनि सीय सकानी। सखी छवाइ गई जहे रानी ॥ 
राम “qu चले गुरु पाही । सिय सनेहु वरनत मन माही ॥३॥ 


अर्थ : कोलाहल सुनकर सीताजी डर गई । सापियाँ उन्हे जहाँ रानी थी 
द छे गई । रामजी सीताजी के स्नेह का मन ही मन वर्णन करते हुए स्वाभाविक 
गति से चले | 


१. यहाँ स्वमावोक्ति हे । 
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व्यायया राजाओं के वादविवाद से वहाँ बडा कोलाहल मचा | लेह छडाई 
सीय कह कोक। इत्यादि सुनकर सीताजी डरी | ससियाँ बडी चतुर हैं। देखा कि 
सब चोट सीताजी पर है तुरन्त उन्हे लकर जहाँ रानियाँ थी वहाँ चली गई । 
स्वयथर वा सब इत्य समाप्त हो गया । गुरुजी ने कहा था उठहु राम भन्ह भव 
चापा! भेटहु लात जनक परित्तापा । उनकी आज्ञानुसार age भी तोडा । शयमाछ 
स्वीकार करके जनकजी वे परिताप को भी मिटाया। दोनो आज्ञापालन कै वाद 
फिर गुरुजी के यहाँ जैसे आये थे वेसे ही मत्तमञ्लुबुजर की गति से चल। इस 
कोलाहल की ओर उनका ध्यान भी नहीं है। यथा के निदो के आदरी सिहहि 
स्वान सियार | हर्ष विपाद न केहरिहि कुजर गजनिहार । वे भन ही मन सीताजी 
ने स्नेह का वर्णन करते चल | गीरीजी कह चुकी है करुणानिधान सुजान सील 
सनेह जानत रावरो उसी का साफर्‍य है | 
रानिन्ह सहित सोचवस सीया । अव धो विधिहि काह करनीया ॥ 
भूप वचन सुनि इत उत त्तकही । लखनु राम डर बोलि न सकही ॥४॥ 


अर्थ रानियो के सांथ सीताजी सोच के वश हो गई । अब ब्रह्मा न जाने 
क्या करना चाहते हैं। लक्ष्मणजी राजाआ के वचनो को सुनकर इधर उधर देखते 
है पर रामजी के डर से वोछ नही सकते | 

व्याख्या यह जानकर कि राजा लोग fate गये है। भारी युद्ध हुआ ही 
चाहता है परिणाम कया होगा। रानियाँ चिन्ता मे पड़ गई और सीताजी भी 
चिन्तित ही गई । क्योकि सब रामजी पर et mes और युद्धसिद्धिर्हि चञ्चला । 
युद्ध का परिणाम कुछ नही कहा जा सकता | किसी भाँति भगवाम्‌ भगवान्‌ करके 
धनुप भी टूटा तो यह उपद्रव खडा ही गया । भविष्य विधि के हाथ है कमं 
वाभाशुभ देइ विधाता । इधर लक्ष्मणजी का क्या हाल है कि एक ओर से आवाज 
भाई VE छुडाइ सीय तो उधर देखा | त्तबतक दुसरी ओर से शब्द हुआ धरि बाँधहु 
नुप बालव दोऊ ता उधर घूमे | तवतक त्तीसरी भोर से आवाज आई जाँ विदेह कछ 
करै सहाई | जीतहु समर सहित दोउ भाई | इस भाँति विरोधियों के शब्द इधर उधर 
से भा रहे है। लक्ष्मणजी के देखने ही चुप हो जाते है पर दुसरी और से आवाज 
उठती Z| ऐसे बोलनेबालो का वध दण्ड है। पर बोल नही सकते Tally WY बा 
डर है | उनका रुख देखते हे ती उन्हें परवाह ही मही | 


दो अरुन नयन भृकुटि कुटिल, वितवत नृपन्ह सकोप | 
wig मत्त गजगन निरखि, सिहकिसोरहि चोप ॥२६७॥ 
अथ छाल नेत्र और हेढी भृकुटी से राजाआ को क्रोध स देखते हैं। जेस 


मस्त हाथियो के झुण्ड को देखकर सिंह के बच्चे की चोप हो | 
व्यारया रोद्ररस का अनुभाव कहते हैं। अरुण नयन भौर भृकुटी कुटिल है | 
राजाआ को क्रोध से देखते हे। विभाव पहिर कह चुके ह भूप वचन सन इतउत 
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तकही । मत्तगजयूथ सिंह के चोप की वस्तु है। परन्तु सिंह गम्भीर है। उसे अपने 
बल पर इतना विश्वास है कि मत्तगजयूथ को कुछ गिनता नही व्वनि युवा मुग- 
राज लजाये। सिंहकिशोर को भी चोप होता है। पर वह उतना गम्भीर नही है। 
तुरन्त पेतरा बदल कर खडा हो जाता है और अरुण नयन भृकुटि कुटिल करके 
मत्तगजयूथ की ओर देखता है। बेसी ही शोभा आज लक्ष्मणजी की राजाओं के 
सकोप दृष्टि से देखने मे हो रही है। राजाओ को मत्तगज कहा । आकार मे विशाल 
है। सिहकिशोर आकार मे स्वल्प है । पर मत्तगजयूथ को कुछ गिनता नही ! उनपर 
चोट करने की घड़ी अभिलापा है । 


परशुराम आगमन प्रसङ्ग 


खरभरु देखि विकल पुर नारी । सब मिलि देहि महीपन्ह गारी ॥ 
da’ अवसर सुनि सिवधनु भगा । आए भृगुपति कमल पतमा ॥१॥ 


aq गडवड देखकर पुर की नारियाँ विकल हो गईं | सब मिलकर राजाओ 
को गालियाँ देती हुँ। उसी अवसर पर शिवजी के धनुप का टूटना सुनकर भगुकुल 
कमल कै सूर्य परशुरामजी आये | 

व्याख्या उठि-उठि पहिरि सवाह अभागे । जहे ag गाळ बजावन छागे 
एक ओर । अस बुधि तो विधि मुह मसिलाई कहनेवाले दूसरी ओर | लक्ष्मणजी 
भरुन नयन भृकुटी कुटिल | चितवत नुपन्ह सकोप तीसरी ओर। रगभूमि मे 
तमाम गडबड मच गमी | सखियाँ जल्दी से सीताजी को रानियो के पास ले गई । 
पुरवासी fare हो उठे कि भारी अनिष्ट हुआ चाहता है। इस अनिष्ट के करनेवाले 
राजा लोग ठहरे। अत सब नारियाँ मिलकर उन्ही को गाली देने लगी । राजाआ 
वे पीछे पुरवासियो के बैठने के ऊँचे ऊचे मञ्च है और उनके पीछे घबलधाम मे 
नारियो के od की व्यवस्था है। अत वे एक एक बात देख रही है। राजाओ का 
अन्याय देखकर विकल है। अत उन्हे बुरा भला कह रही है कि इन अभागो का 
किया कुछ म हुआ । अब वे निर्लज्ज धनुप टूटने पर किस मुँह से wed को कह 
रहे है । गडबडी मे जो कुछ ale रही सो इस गारीप्रदान से पूरी हो गई । 

इसी गोलमाल के बीच मे घमुपभङ्भ के शब्द से क्रुद्ध हए भुगुकुलकमल के 
सूर्यं परशुरामजी आमे। यथा यद्वभज जनकात्मजाकृते राघव पशुपतेमंहद्धमु । 
तद्धनुगुंगरवेण रोपितस्त्वाजगाम जमदग्निजो मुत्ति । ह ना जो समाज कि 





१ यहाँ से २८५ दोहे तक अर्थात्‌ १८ दोहा म परशुरामप्रसङ्ग है । थह भगवद्गीता 
का सार है। अठारह अध्याय गीता मे भगवान्‌ ने अर्जुन को स्वधमं यद्ध से विचलित होवर 
परधमं मिक्षावृतति ग्रहण करने से रोककर स्वधमं पर ares क्या । उसी भाति इन अठारह 
दोहो म परशुरामजी को परधमं युद्ध से विरत बरके cad तपस्या पर aes क्या | 
यथा , कहि जय जय जय रघुकुल केतू । भुगुपति गये बर्ताह तप हेतू | 
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शकर चाप जहाज पर चढा था वह उसके टूटने से डच गया। केवळ भृगुपति 
केर गवं गरुआई के डूबने का वर्णन शेप था । यहाँ उसोका वर्णन कर रहे है। 
परशुरामणी को गर्व था कि शिवजी के अस्त्रशस्त्र के धारण करने का सामर्थ्यं एक 
मात्र मुझ मे ही है। गणेशपुराण मे परशुरामजी द्वारा शिवजी के सम्पुणं अस्त्रशस्त्र 
के धारण की कथा भी है। सो शद्धरजी के घनुष को तोडनेबाला कौन पैदा हुआ ? 
मानभग का बडा दु ख होता Fi अत युद्ध करने आये। यथा काळ कराल नुपालन 
के धतु भग सुने फरसा लिये as: भृगु ने स्वय विष्णु भगवान्‌ की छाती भे लात 
मारा था ॥ ये उस कुल के सूर्य है । अपमान करगे मे तनिक भी आगापीछा न करेगे । 

पत्तग कहकर उनका आकाशमाग से आना तथा तेजोऽतिशयता थोतित को! 

दो पत्तग एकत्रित हुए एक उदित उदय गिरि मच पर रघुवर वारू पतग और 

दसरे Woes कमर पतगा । भाव यह कि इस रगभूमि मे दो दो अवतारो 

का समागम हुआ। यथा क्षत्रक्षय Had! पौलस्त्य जयते परशुरामका और 

श्रीराम का । 

देखि महीप सकल सकुचाने। वाज झपट जनु लवा GHIA ॥ 


गोर सरीर भूति भरु ञ्राजा। भाल विसाल fags विराजा wR 
अर्थं देखकर सब राजा संडूचित हो गये] जेसे बाज पक्षी के झपरने पर 
छवा छिप जाते हैं। गोरी देह म विभूति की भलो शोभा थी! ae ललाट पर 
त्रिपुण्ड शोभायमाने था | 
व्याख्या जो जिरह बख़तार पहन-पहन कर गाल बजा रहे थे। वे परशु- 
रामजी के देखते ही पानी हो गये जबान बन्द हो गई। ऐसे foes गये जैसे बाज 
के झपटने पर रूवा छिप जाता है। जा जहाँ थे वही छिपने at) छवा gi के 
आड म ऐसा छिप जाता है कि मालूम नही पडता । इसी भाँति शान्त राजाओ में 
जा छिपे। कही पूछें न कि यहा कौन कौन उपद्रव मचाता था ? बाज झपट से 
माकाश मार्ग द्वारा सवेग उतरना कहा | लवा मनसे भी बाज से युद्ध की बात 
नही सोच सकता | वाण की ओर देख भी नही सकता | राजा डरे कि हम सब 
लोगो को एकत्रित पाकर बाईसवी बार नि क्षत्र करने आये हे । 
अब परशुरामजी का ध्यान कहते हैँ गौर वर्ण का शरीर हे] गोरे शरीर 
पर विभूति सूब खिलती है। परम शेव हैं। सर्वाद्ध मे विभूति धारण कर रक्सी 
है । दूसरे रुद्र ही मालूम पड रहे हँ । इसी भाँति उच्च ललाट की शोभा त्रिपुण्ड से 
है। शिवजी परम वैष्णव हैं। अत वे कालरूप विष्णु के प्रतीक को मस्तक पर 
घारण करले हैं। भूत भविष्य वर्तमान का द्योतक Pages है । इसी भाँति विष्णु भी 
परम दब हैं । वे शिवजी वे प्रतीक त्रिशूल को ऊध्वंपुण्ड के रुप से धारण करते हैं । 
परशरामजी साक्षानु Tet भगवान्‌ के शिष्य हैं। अत Pages धारण विये हुँ । 


सीस जटा ससिवदन सोहावा | रिसि वस क्छुक अरुन होइ आवा ॥ 
भृकुटी कुटिल नयन PU, TM सहज, AIAG तह रिसाते ॥३॥ 
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अर्थं सिर पर जटा थी | चन्द्रमा का सा मुख शीमित था। क्रोध के वश 
Te लालिमा आगई थी। we टेढी और आँख क्रोधसे छाल हो रही थी। 
स्वभाव से देखते थे फिर भी यही मालूम होता था कि क्रोध कर रहे हैं । 

व्याख्या ` शीश जटा से तपस्वी ब्रह्मचारी मालूम होते थे। मुख की शोभा 
चन्द्रमा की सी थी । विशेषता यह थी कि क्रोध के कारण कुछ लालिमा आगई 
थी। भौहि टेढी हो रही थी। क्रोध से ate चढी हुई थी | साधारण रीति से देखते 
थे त्तो भी जान पडता था कि क्रोध कर Ws | भाव यह कि शोभा ast wa 
तेज बडा | फिर भी क्रोध के लक्षण प्रकट थे । 


वृषभ कंध उर वाहु विसाला | चारु जनेउ माल मृगछाला ॥ 
कटि मुनिवसन तून दुइ FAL धनु सर कर कुठार कल कॉधे ॥४॥ 


अर्थं : बेल का सा कन्था, छाती भौर भुजाएँ विशाल थी। सुन्दर यज्ञी- 
पवीत रुद्राक्ष की माला मृगछाला धारण. किये कटि मे वल्कलवसन पहने दो 
तरकस बाधे हाथ में धनुष लिये और कन्धे पर परशु घारण किये थे | 

व्याख्या : TT प्रत्यङ्ग का AIST वीरो का सा था। बैल का सा पुष्ट कन्धा 
था | वक्ष स्थल और भुजाएँ विशाल थी | गले मे सुन्दर यज्ञोपवीत और रुद्राक्ष को 
माला शोभायमान थी | मृगछाला लिये हुए थे | वल्कलवसन पहने हुए थे। यह 
सभी चिह्न तपस्वी ब्रह्मचारी के थे फिर भी युद्ध के लिए सुसज्जित होकर आये थे | 
दूर से प्रहार करने के लिए धनुप बाण और तरकस था । शमु के निकट आने पर 
प्रहार करने के लिए परशु भी धारण किये हुए थे I 


दो. सात वेष करनी कठिन, acd न जाइ सरूप। 
धरि मुनितन जनु वीर रसु, आयउ जह सब भूप ॥२६८॥ 


अर्थ वेप शान्त परन्तु करणी कठिन थी | स्वरुप का वर्णन नही किया 
जा सकता | मानो वीर रस मुनि का शरीर धारण करके जहाँ राजा छोग थे 
वहाँ चछा आया | 
व्याख्या : बेप . पहिरावा तो शान्त था जँसा मुनियो का होना चाहिए वेसा 
था । परन्तु करणी कठिन थी | अचिन्त्य कार्य करनेचाली थी । यथा 
जिसने बार इकीस लहू की नदो बहाकर। 
नृपति मासमस्तिष्कपद्धूमय कूल वनाकर॥ 
किया det असनान दिया पितरो को पानी | 
जिसके कठिन कुठार धार की विदित कहानी ॥ 
वाळ वुद्ध वनिता निधन मे भी जो निदंय महा । 
कन्ध कूट नृप थूय फे कारन मे अति पटु रहा ॥ प्र च । 
इसलिए कहते हूँ कि स्वरुप का वर्णन मही हो सकता ! क्योकि उनमे मुनि 
के चिल्ल भी है। बीर के चिह्न भी है। अत अभूत उपमा देते है। धरि मुनि 
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तन जनु चीर रस आएउ जहे सब भूप : कि इन्ही मे से किसी ने घनुप तोडा होगा । 
रामजी LMT मे वीर रस की भाँति आये थे। यथा: देखहि रूप महा रनधीरा । 
भनहु वोर रस घरे सरीरा | परशुरामणी मुनि वेप में वीर रस की भाँति आये | 
रामजी : परशुरामजी : 

सरदचन्द निदक मुस नीके। सीसजटा ससि बदन सुहावा | 

चितवन चारु मारमद हरनी । सहजहु चितवत्त मनहु रिसाते । 

ary कंघ केहरि उवनि। वृषभ कध इर वाह विसाला। 

भाळ fears तिलक झलकाही । भाक विस्तार त्रिपुड विराजा | 

कठि git पीत पट atl कटि मुनि वसन तून दुइ aia | 

करसर धनुप याम वर काँचे। घनु सरकर कुठार कल काये । 

प्रभुहि देखि सब नृप हिय हारे। देखि महीप सकल सकुचाने | 

प्रादेश मात्र दिखरायां गया। दोनो स्वरूपो का यहाँ पुरा मिलान करमा 


चाहिए | 
देखत भृगूपति वेषु कराला। उठे सकल भय विकल भूआला | 


वितु समेत कहि कहि निज नामा । लगे करन सब दंड प्रनामा ॥१॥ 


अर्थ : भुगपति का करार वेप देखकर डर से विकरू होकर राजा लोग उठे | 
पिता के समेत अपना नाम कह कहकर सब दण्डवत्‌ प्रणाम करने लगे | 

व्याध्या ` पहिले खरभर देखकर पुर सर नारी विकल हुए थे] गोलमाल 
मचानेयाले ये राजा ही थे। सो चाज झपट जिमि छचा लुकाने। लवा की भाति 
छिप गये ! इसलिए परशुरामजी को दुर से देखते ही सब गोलमाल शान्त हो गया | 
दूर सेतो शान्त वेप मे देखा था पर निकट आमे पर कराळ बेप प्रकट हुआ । 
भृकुटी कुटिल नयन रिसिराते। सहजहुँ चितवत wag रिसाते। कटि भुमि वसन 
तन दुई चाँधे ) कर सर घनु कुठार कल काँधे । तव राजा छोग डर से विकल हुए | 
जहाँ छिपे थे वहाँ से उठे | क्योकि परशुरामजी से सभी राजा परिचित थे | 

शास्त्रोक्त बिधि से दण्डवत्‌ प्रणाम प्रारम्भ हुआ | विधि यह है कि पिता के 
सहित अपना नाम लेकर AST को प्रणाम HCL सो : अमुकस्य पुत्रोऽमुकवर्माहम्‌ भो 
महर्षे त्वामभिवादये ) ऐसा कहकर साष्टाग प्रणाम करने रगे | स्वय विश्वामित्रजी 
के आने पर न ये सब उठे थे और म प्रणाम किया था । अतः यह्‌ प्रणाम श्रद्धा- 
तिरेक से नही हो रहा है मारे भय के हो रहा है। कही बे कायदे प्रणाम करने पर 
अप्रसन्न न हो जाँय इसलिए शास्त की विधि का पालन किया जा रहा है। 


जेहि सुभाय चितर्वाह fag जानी । सो जाने जनु आइ खोटानी ॥ 
जनक बहोरि आइ सिर नावा । सीय बोलाइ sara करावा ॥२॥ 
अर्थ : जिसे अच्छे भाव से, हिए IIE, SALE, हू सूमुझता है कि सेरी ' 


Case 
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आयु क्षीण हुई। फिर जनक ने आकर सिर नवाया और सीताजी को वुलाकर 
प्रणाम करवाया | 

व्याख्या : इतनी श्रद्धा से दण्डवत्‌ प्रणाम हो रहा है पर परशुराभजी किसी 
की ओर आँख उठाकर देखते भी नही । आशीर्वाद न देने का एक कारण भी है 
कि अभी यह पत्ता नही है कि धनुप किसने तोड़ा है। यदि धौखे से आशीर्वाद दे 
देंगे तो घनुपभंग के अपराध पर उसका वध कैसे करेंगे ? यथा : सुनहु राम जेहि 
faa घनु तोरा । सहस वाह सम सो रिपु मोरा। राजा इत्तने भयभीत हैं कि प्रणाम 
करते चले जाते हैं। यदि किसी के पिता के नाम सुनने से या स्वय उसके नाम 
सुनने से स्मरण आंगया कि यह कुल तो ब्रह्मण्य है तो उसपर इतनी कृपा हुई कि 
उसकी ओर स्वाभाविक हृष्टि से देखा पर उसने समझा कि में भरा | 

जनकजी उस जगह नहीं रहे। जहाँ थे वहाँ से आकर सव राजाओ के 
दण्डवत्‌ के बाद सिर नवाया | न दण्डवत्‌ किया न पिता का नाम लेकर अपने नाम 
का उच्चारण किया | जमकजी से परिचय विशेष है। इनका आदर भी मुनिसमाज 
मे बहुत अधिक है | इनपर सामान्य नियम लाग्‌ नही है । पर इन्हें भी भाशीर्वाद नही 
दिया । जनकजी वृद्धिमान्‌ हँ । सीताजी को बुलाकर प्रणाम कराया । जगदम्बा के 
व्यक्तित्व का इतना प्रभाव पड़ा कि उन्हें आदीर्याद दिया सौभाग्यवती भव | 


आसिप दीन्हि सखी हरपानी। निज समाज छै गई सयानी ॥ 
विश्वामित्र मिले पुनि आई।पद सरोज मेले दोउ भाई॥३॥ 


अर्थ : आशीर्वाद दिया | सखियाँ हित हुईं | वडी चतुर थी अपने समाज मे 
लिया ले गईं | सब विझ्वामित्रजी आकर मिले और घरणकमलो में दोनो भाइयों 
फो डाल दिया | 

ब्याख्या : सखी चतुर हें । जानती हैं कि यहाँ आशीर्वाद बहुत सस्ता नही 
है । जो आशीर्वाद दिया उसे कार्य मे परिणत करमा चाहेंगे । कम से कम स्वय 
तो ऐसा आचरण नही करेंगे। जिसमे उनका आशीर्वाद मिथ्या पड़ जाय। जब 
समराङ्गण मे आने पर रथ से उततरफर कात्तंवीर्याजुन ने साष्टाङ्ग प्रणाम किया 
तो इन महात्मा ने यही आशोर्वाद दिया कि तुम्हे उत्तम लोक की प्राप्ति हो। अतः 
इनके आशीर्वाद का मूल्य है। अब इनसे रामजी को भय नही है षयोकि सीताजी 
को सौमाग्यवती भव वा आशीर्वाद दे चुके हैँ। अतः ससियाँ हपित हुईं। अपने 
समाज म अर्थान्‌ रानियो के पास रे गई | राजसमाज अपमा समाज नही है | 

तत्परचात्‌ विश्वामित्र जी आकर मिले | सम्बन्धी हैं इसलिए मिळे | सबसे ॐचे 
मञ्च पर वेठे थे उसपर से उतर कर आये। दोनो भाइयों वो साथ छिवाते आये 
भोर उनको उसी माति मुनिचरणों में डाळ दिया जिस भाँति महाराज दशरथ 
ने उनके चरणो मे डाल दिया था ] यया: मुनि चरनन मेळे सुत चारी । जनवजी 
ने अपनो पुत्री के लिए आशीर्वाद रे लिया तो विद्यामित्रजी ने अपने दिष्यो को 
जाशीर्वादाय॑ उन्हे उनसे चरणों में डाला । 
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तन जनु वीर रस आएउ जहे सव भूप कि इन्ही मे से किसी ने धनुप तोडा होगा । 
रामजी श्टगार मे वीर रस की भाँति आधे थे। यथा देखहि रूप महा रनधीरा | 
मनहु वोर रस घरे सरीरा । परशुरामजी मुनि वेष मे वीर रस की भाँति आगे । 
रामजी * परशुरामजी 

सरदचन्द निदक मुख नीवे। सीस जटा ससि वदन सुहावा | 

चितवन चाइ मारमद हरमी। सहजह चितवत मनहु रिसाते | 

वृषभ कध केहरि ठवनि। वृषभ कध उर वाहु विस्ताला | 

भाल विसाल तिलक झषलकाही। भाल बिशाल fare विराजा | 

ale तूनीर पीत पट बॉँघे। कटि मुनि वसन तून दुइ बाँचे । 

HAC धनुष बाम वर कांघे। धनु सरकर कुठार कल HTT | 

प्रभुहि देखि सव नुप हिय हारे। देखि महीप सकल सकुचाने | 

प्रादेश मात्र दिखलाया गया। दोनो स्वरूपो वा यहाँ प्रा मिलान करना 


चाहिए । 
देखत भृगूपति वेषु कराला। उठे सकल भय विकल भुआला ॥ 


पितु समेत कहि कहि निज नामा । लगे करन सब दड प्रनामा ॥१॥ 


अर्थ भृगुपति का कराल वेष देखकर डर से विकल होकर राजा लोग उठे | 
पिता के समेत अपसा नाम कह कहकर सर्ब दण्डवत्‌ प्रणाम करने लगे | 

व्याख्या पहिले खरभर देखकर पुर नर मारी विकल हुए थे। गालमाल 
मचानेवाले ये राजा हो थे। सो वाज झपट जिभि sar छुकाने। लवाकी भाँति 
छिप गये । इसलिए परशुरामजी को दूर से देखते ही सब गोलमाल शान्त हो गया । 
दूर से तौ शान्त बेप म देखा था पर निकट आने पर कराल वेप प्रकट हआ। 
भृकुटी कुटिल नयन रिसिराते ] सहृजहुँ चितवत मनहु रिसाते। काट मुनि वस्न 
तून दुइ बाँधे | कर सर धनु कुठार करू HA | तब राजा छोग डर से विकल हुए | 
जहाँ fat थे वहाँ से उठे | क्योकि परशुरामजी से सभी राजा परिचित थे । 

शास्त्रोक्त विधि से दण्डवत्‌ प्रणाम प्रारम्भ हुआ । विधि यह है कि पित्ता के 
सहित अपना नाम लेकर बडो को प्रणाम करे। सो अमुकस्य पुत्रोश्मुकवर्माहम्‌ भो 
महर्प त्वामभिवादये | ऐसा कहकर साष्टाग प्रणाम करने लगै । स्वय विश्वामित्रजी 
के आने पर न ये सब उठे थे और न प्रणाम किया था। अत यह प्रणाम श्रद्धा- 
तिरेक से नही हो रहा है मारे भय के हो रहा है। कही बै कायदे प्रणाम करने पर 
अप्रस न हो जाँय इसलिए शास्त्र की विधि का पालन किया जा रहा हे ] 


जेहि सुभाय चितर्वाह हितु जानी | सो जाने जनु आइ खोटानी ॥ 
जनक बहोरि आइ सिर नावा। सीय बोलाइ sata कराचा ॥२॥ 
अथं जिसे अच्छे भाव से हित जानकर देखते है ag समझता है कि मेरी 
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आयु क्षीण हुई । फिर जनक ने आकर सिर नवाया और सीताजी को बुलाकर 
प्रणाम करवाया | 

व्याख्या इतनी श्रद्धा से दण्डवत्‌ प्रणाम हो रहा है पर परशुरामजी किसी 
की ओर आँख उठाकर देखते भी नहीं। आशीर्वाद न देने का एक कारण भी हे 
कि अभी यह पत्ता नही है कि घनुप किसने सोडा है। यदि धोखे से आशीर्वाद दे 
देंगे तो धनुपभग के अपराध पर उसका वध कैसे करेगे? यथा सुनहु राम जेहि 
सिव धनु तोरा । सहस वाहु सम सो रिपु मोरा। राजा इतने भयभीत हैं कि प्रणाम 
करते चले जाते हैं। यदि किसी के पिता के नाम सुनने से या स्वय उसके नाम 
सुनने से स्मरण आगया कि यह कुल तो ब्रह्मण्य है तो उसपर इतनी कृपा हुई कि 
उसकी ओर स्वाभाविक हृष्टि से देखा पर उसने समझा कि में मरा । 

जनकजी उस जगह मही Tl जहाँ थे वहाँ से आकर सब राजाओ के 
दण्डवत्‌ के बाद सिर नवाया । न दण्डवत्‌ किया न पिता का नाम लेकर अपने नाम 
का उच्चारण किया] जनकजी से परिचय विशेष है । इनका आदर भी ममिसमाज 
में बहुत अधिक है । इनपर सामान्य नियम लाग नही है | पर इन्हे भी आशीर्वाद नही 
दिया | जमक्जी वृद्धिमान्‌ हैं सीताजी को बुलाकर प्रणाम कराया । जगदम्बा के 
व्यक्तित्व का इतना प्रभाव पडा कि उन्हे आशीर्वाद दिया सोभाग्यवत्ती भव | 


आसिप दीन्हि ससी हरपानी ! निज समाज ले गई सयानी 1] 
विश्वामित्र मिले पुति भआाई।पद सरोज मेले दोउ भाई ॥३॥ 


अर्थ " आशीर्वाद दिया । सखियाँ हित हुई । बडी चतुर थी अपने समाज मे 
लिवा ले गईं । तव विश्वामित्रजी आकर मिले और चरणकमलों मे दोनो भाइयों 
को डाल दिया | 

व्याख्या ' सखी चतुर हैं | जानती हैं कि यहाँ आदीर्वाद बहुत सस्ता नही 
है। जो आशीर्वाद दिया उसे कार्य मे परिणत करना चाहेगे । कम से कम स्वय 
ती ऐसा आचरण नही करेंगे । जिसम उनका आशीर्वाद मिथ्या पड जाय । जय 
समराङ्गण मे आने पर रथ से उतरवर SNA ने साष्टाद्ध प्रणाम किया 
तो इन महात्मा ने यही आशीर्वाद दिया कि तुम्हे उत्तम लोक की प्राप्ति हो । गत 
इनके आशीर्वाद का मूल्य है। अव इनसे रामजी को भय नही है क्योकि सीताजी 
बो सोमाग्यवती भव का आशीर्वाद दे चुके हैं। अत सखियाँ हपित हुई । अपने 
समाज मे अर्थात्‌ रानियो के पास ळे गई | राजसमाज अपना समाज नही है | 

तत्परचात्‌ विश्वामित्र जी आकर मिले | सम्वन्धी हैं इसलिए मिले | सतवसे ठे 
मञ्च पर बैठे थे उसपर से उतर कर आये। दोनो माइयो को साथ fray आये 
और उनको उसी भाँति मुनिचरणो मे डाळ दिया जिस भाँति महाराज दशरथ 
ने उनके चरणो मे डाळ दिया था। यथा मुनि चरनन मेळे मुत चारी | जनवजी 
ने अपनी पुत्री के लिए आशीर्वाद लै छिया तो विशवामियजी ने अपने यिप्यो को 
आभीर्वादाथं उन्हे उनसे चरणो मे डाला | 
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राम लपन दशरथ के ढोटा। दीन्हि असीस देखि भल जोटा | 
रामहि चितइ रहे थकि लोचन । रूप अपार मार मद मोचन WII 


अर्थ " राम लक्ष्मण दशरथ के बेटे S| अच्छी जोडी देखकर आशीर्वाद दिया | 
रामजी को देखते ही रह गये | आँखें थक गईं | रूप वा पाराचार नही था | कामदेव 
के अभिमान को दूर करनेवाला रूप था | 

व्याख्या जब मुनि ने कहा कि ये राम लक्ष्मण दशरथ के बेटे हैं तव आँख 
उठाकर देखा कि बडी अच्छी जोडी है । आशीर्वाद दिया चिरञ्जीव | इतने समाज मे 
तीनो को आशीर्वाद मिला । सीताजी को, रामजी को और लक्ष्मणंजी को | इनपर 
धनुपभग की आश्षद्खा भी नही हो सकती थी। इन सुकुमार मधुर मूर्तियों की शक्ति 
के बाहर की बात समझी । दोनो भाइयो मे भी इटि पीछे से रामजी पर स्थिर हो 
गई | ऐसा उदाहरण सभो जगह मिलेगा । रूप फे भार के सहन मे असमर्थ होकर 
आँखें थक गई । रूप का पारावार ही मही मिलता था। ऐसा रूप था कि देखकर 
काम को अपनी सुन्दरता का अभिमान Be जाय | थोडी देर के लिए परवुरामजी 
क्रोध भूल गये । 


दो बहुरि विलोकि विदेह सन, कहहु काह अति भीर 1 
पूछत जानि अजान जिमि, व्यापेउ कोपु सरीर RSM 


अर्थ फिर देखकर विदेह से कहा कि कहो इतमी भीड वयो है जानकर 
भी अनजान की भाँति पूछते हें। उनके शरीर मे क्रोध व्याप्त हो गया । 

व्याख्या फिर राजा जनक को देखा । उन्हीं के मुख से yar, कहलाना 
चाहते है और उन्ही से धनुपभज् करनेवाले का नाम जानना चाहते हैं! भत 
पुछते हैं इतनी भीड वयो है ? भीड़ के लिए प्रश्‍न राजा के यहाँ नही बनता । क्योकि 
वहाँ सदा ही भीड वनी रहती है। परन्तु अति अधिक भीड जिसमे द्वीप द्वीप के 
राजा इकट्ठें ही के लिए कारण विशेष होना चाहिए । जानत बूझकर अनजान को 
भांति पूछने का यही कारण है। रामजी के दर्शन से क्रोध दव गया या चह प्रश्न 
करने मे उमडकर तमाम शरीर मे व्याप्त हो गया | 
समाचार कहि जनक सुनाए । जेहि कारन महीप सब आए Il 
सुनत वचन फिरि अनत निहारे | देखे चापखण्ड महि डारे॥१॥ 

अर्थ जिस कारण सव राजा लोग आये थे वह सब समाचार जमवजी ने 
कह सुनाया । बचन सुनते ही घूमकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के दोनो खण्डो को 
पृथ्वी पर पडा हुआ पाया । 

व्याख्या . नप लखि gate सयानि योलि गुरुपरिजन। करि मंत रचेउ 
स्वयवर fared धरि पन जा म । यही समाचार था। सो जनकजो ने सुना 
दिया कि पुत्री वी विवाह को चिन्ता से धनुपयज्ञ रचा गया है । महाँ विदेहन 
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बहकर जनक कहने का यह आशय है कि जनक का अर्थ पिता दै । पिता अपनी पुत्री 
के विवाह के लिए उद्योग करता ही है | इस भाति कहहु कहा अति भीर का उत्तर 
दिया कि राजाओ के एकत्र होने का यह कारण है। कुछ आपके विरोध में परामशं 
के लिए नही एकत्रित हुए है | 

परशुरामजी कञ्चनमश्च के सामने आ खडे हुए थे । यथा नाथे जहँ सब भूप । 
इसलिए वेदी पीछे पड गई थी | जनकजी का वचन सुनकर जव घूमकर वेदी की 
ओर देखा | यथा अति विस्तार चार गच ढारी | बिमल वेदिका रुचिर सँवारी | 
तो धनुष के दोनो खण्डो को पृथ्वी पर पडा हुआ देखा | पहिले धनुष छीहे की पेटिका 
मे रबखा था । यथा तामादाय समझ्जपामायसी यत्र तद्धेतु । Ato | गुरुका धनुष 
सब प्रकार पूजनीय था । उसे टूटा हुआ और उसके टुकडो को पृथ्वी पर पडा हुआ 
देखना, रीद्ररस के उद्दीपन के लिए यथेष्ट कारण हुआ | 


अति रिस बोले वचन कठोरा । कहु जड जनक धमुप के तोरा ॥ 
वेमि देखाउ मूढ न त' आजू veel महि जह लहि तव राजू ॥२॥ 


अर्थं अत्यन्त क्रोध से कठोर वचन बोले रे जड जनक ! बतला धनुप 
किसने ast? जिसने तोडा हो उसे जल्दी दिखला नही तो जहाँ तक तेरा राज्य 
Tat उतनी पृथ्वी उलट दूँगा | 

व्याख्या धनुप के तोड़ने पर 'रिस' और टुकडो को पृथ्वी पर फेंकने पर 
अतिरिस है | अतिरिस मे कठोर वचन बोलना स्वाभाविक है | मुनियो के ज्ञानदाता 
जनक को मूढ कहना कठोर वचन है | पुरवासी स्नेहवश दोष रूगाते थे। यथा 
हरु विधि वेगि जनक जडताई । ये क्रोधवश दोष छगाते हे जनक जी को जड़ कह 
रहे हैं। शिवधनु को प्रण मे रखना जडता है । अब अपराधी को जानना चाहते हैं । 
अत पूछते हैं TIT के तोरा ? 

उत्तर देने मे देर होते देखकर मूढ कहते हैं। माया मे फंसकर जामाता को 
नही बतलाना चाहता | अत कहते हें जल्दी बतला | प्रजापालक राजा है प्रजापालन 
से ही इसका नाम जनक पडा है | प्रजाभो के नाश के भय से बतला देगा । नही 
बतलाने से बह्‌ भी नही बच सकता जिसको नही धत्तलाना चाहता है । वह धनुप 
तोडनेवाला तेरे राज्य के भीतर ही होगा | अत जहाँ तक तेरा र।ज्य मिलेगा वहाँ 
hi को पृथ्वी उलट दूँगा । यह घोरघार भुगुनाथ रिसानी है | राज्य उलटने को 

यार हैं । 


अति डर उतर देत ay नाही । कुटिल भूप हरपे मन माही ॥ 
सुर मुनि नाग नगर नर नारी | सोचहि सकल मास उर भारी ॥३॥ 
अर्घ अत्यन्त डर से राजा उत्तर नही देते ) कुटिछ राजा मनही मन प्रसन 





१ व्याज निदा अलड्डार है । 
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हुए । देवता, मुनि, नाग, नगर के स्त्री पुरुप, सबके सब अत्यन्त त्रस्त होवर सोच 
कर रहे है | 

ब्याख्या परशुरामजो अत्यन्त क्रोध से aS | अत अत्यन्त डर से राजा उत्तर 
नही देते | उत्तर देने मे भनथं है । न देने से क्रोध उनके सिर बीते सो स्वीकार है | 
जामाता की किसी भाति रक्षा हो । उधर कुटिल भूप भनही मन प्रसव हुए कि बडा 
काम हुआ जो हमसे घनुप मही टूटा। अब हुआ जनक का सत्यानाश | ये छोकडे 
बड़े वीर बने फिरते थे। ये भारी भयानक हे । ससार से उठ जायें तभी ठीक हो। 
हप व्यक्त करने से कही हमारे ही सिर न बीत जाय | अत मनही मन waa होते 
हैं। बाहर नही जमाते | भयभीत बने खडे है | 

सुर किन्नर नर नाग मुनीसा । जय जय जय कहि देहि असीसा। ये लोग 

कल्याण चाहनेवाले थे। सबके सब रावण से दुखी थे | यथा किन्नर सिद्ध मनुज 

सुर नागा | gle सबही के पंथहि लागा । रामजी के ही हाथ से रावणवच होनेबाला 
था | सो रामजी पर ही भारी विपत्ति आते देखकर सब त्रस्त होकर चिन्ता करते 
हैं। परशुरामजी पर किसी का बल नही चल सकता था | इनके क्रोध से उन लोगो 
को रामजी के प्रति भी शद्धा हो गई। राजा जनकको भी वाळके गाल मे 


देख रहे हु | 
मन पछिताति सीय महतारी 1 विधि अब सँवरी ara विगारी tt 
भुगुपति कर सुभाउ सुनि सीता । अध निमेष कलप सम बीता ॥४॥ 


अर्थ सीता की माता मनमे पछता रही हैं कि ब्रह्मा ने तो अब सवारी हुई 
बात ही प्रिगाड दी | भृगुपति का स्वभाव सुनकर सीताजी को तो आघा पलक कल्प 
के समान दीत्तने लगा | 

व्याख्या जमकजी पर सकट देखकर सीताजी की माता पछताती हैं कि धनुप 
टूटने से मेरी वात बन गई थी) सो सत्र बची बनाई वात विगडमा चाहती है । 
महाराज परशुरामजी के प्रन का उत्तर न देकर उनके क्रोध के वेग को अपने कपर 
ले रहे हैं। इनके क्राध से महाराज वी रक्षा है और न रामजी की | पहिल तो 
कस्या पर सकट था। घनुष नही ट्टता था। घनुप टूटने से वह सवट टला | तब 
पुनी और पत्ति दोना पर सकट आगया। सत्र बात ही बिगड गई। यदि महाराज 
धनुष तोडनेवाल का नाम नही बतलाना चाहते तो इतने आदमियो म कोई न कोई 
बतला ही देगा और उसीको खोजते हुए ये क्रुद्ध होवर आये हैं। इनवा स्वभाव 
बडा निर्दय है। जिसपर क्रोध करते हुँ उनके वश मे विसी को नहीं छोडते aa 
वात ब्रह्मा ने विगाडी। नही तो इस समय इनके आने पी कौन सी बात थो । कोई 
अनर्थ हुआ चाहता है | 

सीताजी ने जब परशुरामजी वा स्वभाव सुना तो इतने वष्ट मे पडी कि उनको 
आधा निमेष कल्प वे समान बीतने लगा | पहिल छवनिमेष युग सप सम जाही | 
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फिर रामजी के घनुप के पास आने पर ऐसी विकलता हुई कि निमिष विहात कल्प 
सम तेही | इस समय उससे भी दूनी विकलता हे। इसलिए कहते हैं कि अर्घ निमेष 
कल्प संम बीता | 


दो. सभय विरोके लोग सव, जानि जानकी भीर। 
हृदय न हरपु विपादु कछु, बोले श्रीरघुवीर ॥२७०॥ 


अथे : सव लोगों को भयभीत देखकर और जानको पर कष्ट जानकर 
श्रीरघुवीर बोले | न उनके मनमै कोई हर्प था न विपाद था । 


व्याख्या : रामजी ने देखा कि सव जनकफुरवासी तथा सुर मुनि नाग सब 
भयभीत है। जानकोजी को जब एक निमिय कल्प सम हुआ तब vaT को तोड 
डाला | अब देखते हैं तो आधा निमिप कल्प के समान वीत रहा हे तो बोले | भाव 
यह कि महाराज यदि नही वतळाते तो में स्वय अपने को उपस्थित करता हूँ । मनमे 
इप विपाद नही कहने का सह भाच है कि रामजी का भन सदा निर्विकार है। aaa 
भङ्ग का हषं नही है और न परशराम के क्रोध पर विपाद है। प्रसन्नता यान 
गताभिपेकतः तथा न मम्ळे बनवासदु खत । मुखाम्वुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु 
सा मञ्जुरूमङ्गळप्रदा | इसीलिए शी ग्रन्थकार ने रघुवीर पद दिया | उत्तर देने मे न 
हिचकने का स्वभाव रघुवश भात का है | यथा : वस स्वभाव उत्तर तेहि दीन्हा | 
घाट सुबद्ध राम वर वानी । 


नाथ संभुधगु भंजनिहारा । होइहि केउ एक दासु तुम्हारा ॥ 
आयसु काह कहिअ किन मोही । सुनि रिसाइ बोले मुनि कोही ॥१॥ 


अर्थ ' है नाथ | शिवजी का धनुप Wetter तुम्हारा कोई एक दास 
होगा। क्या आज्ञा है? मुन्नसे क्यो नही कहा जाता? सुनकर क्रोवी मुनि 
चिढ़कर बोले | 

व्याख्या : वर्णाना व्राह्मणो गुरु । अत नाथ सम्त्रोधन करते हैं। प्रश्न है 
घनुप के तोरा ? उत्तर देते हैँ; कोउ एक दास तुम्हारा । गर्व गरुआई Farad हैं । 
आपके दासो को छोड़कर और किसका सामर्थ्यं है जो घनुप तोड सके । आप किसी 
प्रतिस्पर्धी की शङ्का न करें | विनीत भाव से स्पष्ट कह रहे हैं कि मेंने तोडा है । पर मैं 
आपका दास हूँ प्रतिस्पर्धी नही हूँ । घनुप तोडनेवाखे को पूछने से अभिप्राय यही 
है कि उसके लिए कोई आज्ञा होनेवाली है | सो वह आज्ञा मुझे दीजिये। अव वात 
ओर भी स्पष्ट कर दी कि मैंने तोड़ा ओर तोड्नेवाळे के लिए जो कुछ कहना हो सो 
मुझसे कहिये। क्रोधी मनुष्य ier वात नही समझता | इन्होने भी नही समझी | 
इतना हो समझा कि यह तोडनेवाले की सिपारिश करता है। उसे दास वतला 
रहा हे । यहाँ ध्वनि यह्‌ थी कि अब आपको कुछ करना नही है। आव चानन्द से 
तपस्या करिये । जिन वामो के लिए आपका अत्रतार है वह सर में अपने ऊपर 
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लिए लेता हूँ। आप अब केवल आज्ञा देते जाइये | मै सव करूँगा । परम बुद्धिमान्‌ 
होने पर भी क्रोध के कारण ध्वनि नही समझ सके | उलटे fas उठे और बोले | 


सेवकु सोजो करें सेवकाई | अरि करनी करि करिअ लराई ॥ 
सुनहु राम जेहि सिव धनु तोरा । सहसवाहु सम सो रिपु मोरा ॥२॥ 

अर्थ सेवक वही है जो सेवक का काम करे | शत्रु का काम करके तो 
डाई करनी चाहिए । सुनो राम जिसने शिवधनु तोडा है वह सहस्रवाहु की 
भाति मेरा शतु है । 

व्याख्या ` आयमु काह Hag किन मोही का उत्तर परशुरामजी पेते हैं कि 
जो सेवा करता है उसे आज्ञा दो जाती है। और जो इष्ट का नाश करे वही तो 
शत्रु है। उसने लडाई ठानकर इष्ट नाश किया है । उससे ware ही करनी चाहिए | 
शिवधनुभङ्ग हमारे लिए बडा भारी अनिष्ट है। जिसने उसे तोडा वह पितृहन्ता के 
समान शनु है । उससे वडा हमारा शु कोई हो नही सकता | उसे हम आज्ञा नही 
दे सकते | उसका हम वध करेगे | 
सो विलगाउ बिहाइ समाजा । न त मारे We सब राजा ॥ 
सुनि मुनि वचन लेखन मुसुकाने । बोले परसुधरहि अपमाने ॥३॥ 


अर्थ उसे समाज से अलग करके खडा करो । मही तो सव राजे मारे 
जायेगे । मुनि का वचन सुनकर रक्ष्मणजी मुसकराये और परशुराम का अपमान 
करते हुए बोले | 

व्याख्या यदि आज्ञा ही चाहते हो तो यही आजा है कि मेरे उस शत्रु 
को राजसमाज से अलग कर दो | मे उससे युद्ध करे और यदि वह अलग न होना 
चाहता हो तो कुशल चाहनेवारे राजा उसे छोड़कर हट जाये । यदि ऐसा नही 
होता तो मै सव राजाओं को उसका साथी समझूगा। सबको मार डाछूँगा। उसी 
मे वह भी मारा जायगा | 

जमकजी के वीर विहीन मही कहने से जिस लक्ष्मण ने रामजी का अपमान 
माना था उसी लक्ष्मण ने नत मारे जेहे सब राजा इस बचन से भो रामजी का 
अपमान मामा । उनके इस वचन पर मुंसुकराये कि मुनि कें ऐसे वचन! येतो 
केवळ मुनि का स्वाँग बनाये हैं । अत परशुरामजी का अपमान करसे हुए बोले | 
वह धनुही तोरी लरिकाई | कवहुँन असि रिस कीन्ह गोसाई ॥ 
एहि धनु पर ममता केहि हेतू । सुनि रिसाइ कह भुगुकुल केतू ॥४॥ 

अर्थ लडकपन मे तो बहुत सी घनुहियाँ तोडी है। परन्तु गोसाई | आपने 
ऐसा क्रोध तो कभी नही किया । इस धनुप पर इत्तनी ममता होने वा कारण बया 
है ? सुनकर भुगुकुल वेलु पताका चिढकर बोले । 

व्याम्या लडकपन से ही हमलोगो को धनुप का व्यसन है। खेलवाड मे 
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भो घनुहिया से काम रते थ। कितनी धनुहियाँ उस खेलबाड म टूटी। इसका 
वया ठिकाना | उनके टूटने पर आप मनही मन अप्रसन हुए हो तो वात दूसरी है । 
पर ऐसा क्रोध ती कभी नही किया कि उनके टूटने पर लड़ने को तैयार हुए हो । 
श्रीरमजी चे नाथ कहा है। इसलिए ये भी गोसाई सम्बोधन करते हैं और बडा 
मानकर ही प्रश्न कर हैँ कि वडा का कत्तव्य है कि अनिष्टाचरण से छोटा को 
आरम्भ से ही निवृत्त करें। सो आपने कभी नही किया । अत माझूम होता है कि 
इस धनुष म कुछ विशेषता थी। जिसके कारण आपकी इसपर ममता थी उस 
विशेपता को जानने के लिए प्रश्‍न करते हैं। भाव यह कि असे लडकपन की 
Teal आपकी नही थी उसी भाति यह sag भी आपका नहीं था। यथा 
wad पिनाक मे सरीकता वहाँ रही । भौर इस धनुप म कुछ तत्त्व भी नही था | 
ऐसा उत्तर पाकर भुगुकुळ केतु हैं भृगु ने विष्णु भगवान्‌ को छात मारी थी। उस 
कुल की पताका हैं | बिगड गये वि शिवधनु का घनुही से समता दे रहा है । 


दो रे नुप बालक कालवस, वोलत तोहि न सभार। 
age सम तिपुरारि धनु विदित संकल ससार ॥२७१॥ 


अथं रे राजा के set! तू कारूवदा हो रहा है। सँभालबर नही 
बोलता | विश्वविख्यात त्रिपुरारि का घनुप घनुहो के समान है ? 

व्यास्या नृप बालक कहने का भाव यह कि लडक्पन की बातें करता है। 
TAG लडकपन को वात करना पाल F गाल में जाना है। जिनके सिरपर काळ 
सवार होता है वे ही ऐसी वेसँभार वात मुझसे करते हैं। त्रिपुरारि का घनुप 
मेस्मन्दर का जोडीदार है। उमे तू Tat के समाग उतरा रहा है। इस धनुष 
को तो सारा ससार जागता था । तेरी धनुहियो को कौन पूछता है। ऐसा ही उत्तर 
पाने के लिए ही लक्ष्मण जी ने बहु ar तोरो ळरिगाई आदि वहा था | अब 
ऐसा उत्तर पा जाने पर उन्हे अवाव्‌ करने म सुभीता होगा | यथा वचन चय 
चातुरी परसुधर गवंहर वि प | 


लखन कहा alt हमरे जाना। सुनहु देव सब धनुप समाना I 
का छति लाभु जून धनु तोरे। देखा राम नएन के भोरे॥१॥ 


अथ लळब्षमणजी ने हँस के वहा कि हमारी समय म तो सप घनुप समान 
ही थे । पुराने घनुप व तोडने म न कोई लाभ था न हानि थी । रामजी मे तो उसे 
नये के धाखे से परमा था । 

च्यास्या पहिङ नत्त मारे जेह सव राजा सुतर AAT! अव रे 
नृप वालक वालवस वाळत ताहि a Aare) wat सम त्रिपुरारि घनु विदित 
संवद समार। इतना बहने पर तो हेस पडे। वोर कि यह तो आप अपनी समज 
को वात वरते sl हमारी समल म ता जैसी य घनुहियाँ धी वैसा हो यह धनुय 
Wl दव सम्वाधन वा भाव यह गि आप महिंदय हँ । ब्राह्माण दवता हैं। आफ 
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यह काम नही है । अत आपवो कठिन जान पडा ] हम क्षत्रिय हैं। हमारा काम है | 
हमे सहज सरळ जान पडता है । अत हमारे लिए दोनो ममान ही हैं । 

अनादि देव महादेव का धनुष न जाने विस युग का था | बहुत पुराना हो 
गया था | उसमे तोडने मे कोई हानि नही थी | टूटे हो के बराबर था । उसे तोडमे 
मे छाम भी कुछ गही था | wir उस पुराने धनुप के तोडने मे कोई वाहवाही 
नही थो । जिसके टूटने से हानि छाभ कुछ नही उसके लिए अप्रसन्न होने का 
कोई कारण मही है । रामजी ने नये के धोखे से उसे परखा था कि देखे इसमे कुछ 
दम है कि नही । लक्ष्मण जी ने इस भाँति स्पष्ट नाम भी बतला दिया | 


छुवत टूट रघुपतिहि न दोपु। मुनि बिनु काज करिअ कत रोप | 
बोले चितइ परसु की ओरा । रे सठ सुनेहि सुभाउ न मोरा ॥२॥ 


अर्थे ` छते ही तो टूट war) रघुपति का कोई दोप नही है। मुनिजी । 
व्यर्थं क्रोध क्यो करते हो । परशु की ओर देखकर बोले कयो रे सठ । तूने मेरा 
स्वभाव मही सुना है ? 

व्याख्या यदि कहो कि लाभ हानि हो चाहे म हो तुमने कयो तोडा? 
इस पर कहते है कि इतना पुरीना था कि छते ही ee गया | रामजी का कुछ दोष 
नही ] आप ही व्यथं क्रोध कर रहे हैं। रामजी का नाम बताने पर भी ऐसी बात 
बोले कि क्रोध की घारा रामजी की ओर न जाकर लक्ष्मण को ओर घूम गई | 
सव पुर नर नारी साक्षी है किसने रामजी को लेते चढाते देखा है ? रामजी ने उठाया 
और वह पुराना धनुष आपसे आप टूट गया । 

लक्ष्मणजी बोले और परशुधर का अपमान किया। अत वे भी परशु की 
ओर देखकर बोलते हैं। परशु की ओर देखने का भाव लक्ष्मण को दिखाने से है 
कि इसे देखता है या नही ? केवळ मेरी वात काटने के लिए ऐसे महद धनुष को 
ऐसा तुच्छ बतळाता हे और अपना अलौधिक बल ख्यापन कर रहा है। इसका 
उत्तर सग्राम ही है। तू शठ है। सहस्रो कपट की geal को चतुराई से छिपाता है । 
यथा कपट सार सूची सहस बाधि वचन पर ara करि दुराव चह चातुरी 
सो सठ तुलसीदास । मेरा स्वभाव प्रसिद्ध है। कपटी को तो मार ही डालता हूँ। 
कदाचित्‌ तूने मेरा स्वभाव नही सुना है वस्तुतस्तु बडे दयाळु है। डराने के लिए 
अपने को निष्ठुर बतला रहे हैं । 
वालक बोलि वधौ नहि तोही । केवळ मुनि जड जानहि मोही ॥ 
बाळ ब्रह्मचारी अति कोही | विस्व विदित छत्रीकुल द्रोही ॥३॥ 

अर्थं बालक समझकर तुझे नही मारता हूँ। अरे जड | तूने मुझे निरा मुनि 
ही समझ रबखा है ] मे बाल ब्रह्माचारी हूं । अत्यन्त क्रोधी हूँ भोर ससार जानता है 
मे क्षत्रियवश का चेरी हूं । 
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व्याख्या ` तू आरम्भ से ही कपट की बात बोलता है। में पहिले ही उत्तर 
मे मार देता । पर बालक समझकर छोड दिया । मुनि बिनु काज करिअ कत रोसू 
कहा । तो तूने मुझे केवल मुनि ही जान छिया । तू जड है । बेसमझ है | मेरा परशु 
नही देखता | मुनि तो ऐसा हूँ कि दारपरिग्रह ही नही किया। अत भक्षत वीर्य 
हें। में निवल भुनियो की भाँति क्षमाशील नही हूँ। क्षत्रिय छोग शान्त दान्त 
मुनियो को तुच्छ समझते है । उनका अपमान करते हैं। वे विचारे सह जाते | 
परन्तु में अतिक्रोधी हूं । असहनशीळ हूँ । इसलिए क्षत्रिय कुल से मेरा वेर जगद्विस्यात 
है। सव योग वध का ही है। केवल तेरे वपन पर दया आती है। इस भाँति 
अपना प्रताप कहा | परशुरामजी सदा शिव शिव शिव शिव इस मन्त्र का जप 
aq वे नाश के लिए किया करतेथे। यथा शिव शिव शिव शिव मन्त्रमंमु 
जपमानमरिक्षयहेतुम्‌ । रा गौ गो । 
भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही । विपुल बार महिदेवन्ह दीन्ही ॥ 
सहसवाह भुज छेदनिहारा परसु विलोकु मह्दीपकुमारा ॥४॥ 

अर्थं भुजा के बल से मेने पृथ्वी को राजाओसे रहित कर दिया और 
अनेक बार ब्राह्मणो को दिया। सहर्रवाह की भुजाओ को काटमेवाले इस परशु को 
हे राजकुमार | तू देख | 

व्याख्या : क्रोध भी मेरा अमोघ है। बिना सेना के केवल भुजबल से इवकीसं 
बार पृथ्वी बिना क्षत्रिय को कर दी और ब्राह्मणो को दे दी परणुरामजी केवल युद्धवीर 
ही नही बडे भारी दानवीर भी थे । दानी भी इनसा कोई हुआ नही । निक्षत्र करके 
सप्तसमुद्र मुद्रित मही के दान करनेवाले ये ही थे। दान पाकर अपने cand मे 
वांधा पडते देखकर ब्राह्मणो ने क्षत्रियो को पृथ्वी लोटा दी । दोबारा फिर नि क्षत्र 
करके पृथ्वी ब्राह्मणो को दो। इस भांति बीस वार हुआ । इबकीसवी वार महपि 
कश्यप ने इनसे दान मे पृथ्वी लेकर आज्ञा दी कि तुम पृथ्वी छोड़ दो | परशुरामजी 
ने छोड़ दिया । समुद्र से अपने रहने के लिए स्थान माँगा । समुद्र ने हटकर महेन्द्रा- 
चल पर्वत को इनके रहने के लिए दिया | तव से इनका वही निवास है । चिरञ्जीवी 
हें he पर रहते By भर्थात्‌ दिन को कही रहे, रात को विश्राम उसी पर्वत पर 
करते हु । 

परशु को ओर देखकर बोलना प्रारम्भ किया था | अव स्पष्ट कहते हुँ" इस 
परशु को देख! है ऐसा परशु किसी के पास । इसी ने agania वे हजारो बाहुओ 
का छेदन किया है। एक भुजा शेप न छोडी | तेरो इन भुजाओ मे वया है? इस 
भाति अपना रोष कहा | 

दो मातु पितहि जनि सोच वस, करसि महीसकिसोर । 


गरभन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर ॥२७२॥ 
अर्थ * अरे राजा के wee! तू अपने माता पिता को शाक के वद न बर | 
गर्म के बच्चो को भी मारनेवाला मेरा परशु बडा घोर है | 
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यह काम नही है । अत आपको कठिन जान पडा | हम क्षत्रिय हैं। हमारा काम है | 
हमे सहज सरल जान पडता है । मतः हमारे लिए दोनो समान ही हैं] 

अनादि देव महादेव का घनुप न जाने विस युग का था | बहुत पुराना हो 
गया था । उसके तोडगे मे कोई हानि नहीं थी | टूटे हो के बराबर था। उसे तोडने 
में छाभ भी कुछ नही था। क्योकि उस पुराने धनुप के तोडने मे कोई वाहवाही 
नही थो ] जिसके टूटने से हानि लाभ कुछ नही उसके लिए अप्रसन्न होने का 
कोई कारण नही है। रामजी ने नये के धोखे से उसे परखा था कि देखें इसमे कुछ 
दम है कि नही | लक्ष्मण जी ने इस भाँति स्पष्ट नाम भी चतला दिया | 


छुवत टूट रघुपतिहि न दोपु। मुनि बिनु काज करिअ कत रोपू ॥ 
बोले Fare परसु की ओरा। रे सठ सुनेहि सुभाउ न मोरा ॥२॥ 


अर्थ : छूते ही तो टूट गया) रघुएति का कोई दोष नही है। मुनिजी ' 
व्यर्थं क्रोध वयो करते हो । परशु की ओर देखकर बोले कयो रे सठ। तूने मेरा 
स्वभाव नही सुना है? 

व्याख्या : यदि कहो कि लाभ हानि हो चाहे न हो तुमने क्यो तोडा? 
इस पर कहते हैं कि इतना पुराना था कि wa ही दूट गया | रामजी का कुछ दोष 
नही । आप ही व्यर्थं क्रोध कर रहे हैं। रामजी का नाम बतलाने पर भो ऐसी बात 
घोले कि क्रोध की धारा रामजी की ओर न जावर लक्ष्मण की ओर घूम गई I 
सब पुर नर मारी साक्षी है किसने रामजी को लेते चढाते देखा है ? रामजी ने उठाया 
और वह पुराना धनुप आपसे आप टूट गया । 

लक्ष्मणजी बोळे और परशुधर का अपमान किया। अत, वे भी परशु की 
ओर देखकर बोलते है। परशु की ओर देखने का भाष लक्ष्मण को दिखाने से है 
कि इसे देखता है या मही ? केवळ मेरी बात काटने के छिए ऐसे महद्‌ धनुष को 
ऐसा तुच्छ बतलाता है और अपना अलौकिक बळ स्थापन कर रहा हैं। इसका 
उत्तर सग्राम ही है । तू शठ है। सहस्रो कपट की सूइयो को चतुराई से छिपाता है । 
यथा : कपट सार सूची सहस बाधि वचन पर ara) कर दुराव चहू चातुरी 
सो सठ तुलसीदास । मेरा स्वमाव प्रसिद्ध है । कपटी को तो मार ही डालता हूँ । 
कदाचित्‌ तूने मेरा स्वभाव नही सुना है : वस्तुतस्तु बडे दयालु हैं। डराने के लिए 
अपने को निष्ठुर वसला रहे है। 
वालक बोलि ait नहि तोही। केवल मुनि जड जानहि मोही ॥ 
वाल व्रहाचारी अति कोही। विस्व विदित छत्रीकुल द्रोही an 

अर्थ बालक समझकर तुझे नही मारता हु । अरे जड ! तूने मुझे निरा मुनि 
ही समझ AST है | में बाल ब्रह्मचारी हूँ । अत्यन्त क्रोधी हूँ और ससार जानता है 
में क्षत्रियवश का वेरी हूं । 
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ब्याख्या : तू आरम्भ से ही कपट की वात बोलता है। में पहिले ही उत्तर 
भे मार देता | पर वालक समझकर छोड दिया । मुनि विनु काज करिअ} कत रोसू 
कहा | तो तूने मुझे केवल मुनि ही जान लिया | तू जड है । वेसमझ है। मेरा परशु 
नहीं देखता | मुनि तो ऐसा हूँ कि दारपरिग्रह ही नही किया । अत अक्षत वीयं 
हूँ। में निवल मुनियो की भाँति क्षमाशील नही हूँ। क्षत्रिय लोग शान्त दान्त 
मूनियो को तुच्छ समझते Bt उनका अपमान करते हँ। वे विचारे सह जाते हँ। 
परन्तु में अतिक्रोधी हूँ। असहनशील हूँ । इसलिए क्षत्रिय कुछ से मेरा वेर जगद्विख्यात 
है। सब योग वध का ही है! केवळ तेरे वचपन पर दया आतो है। इस भाँति 
अपना प्रताप कहा । परशुरामजी सदा शिव शिव शिच शिव इस अन्त्र का जप 
श्नु के नाश के लिए किया करते थे। यथा शिव शिव शिव शिव मन्त्रम्‌ 
जपमानमरिक्षयहेतुम्‌ | रा गी गो | 
wae भूमि भूप विनु कीन्ही । विपुल वार महिदेवन्ह दीन्ही ॥ 
सहसवाहु भुज छेदनिहारा परसु बिलोकु मह्दीपकुमारा ॥४॥ 

अर्थं भुजा के बळ से मेने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और 
अनेक वार ब्राह्मणो को दिया। सहस्रगाह की भुजाओ को काटमेवाले इग परश को 
हे राजकुमार । तू देख । 

व्याख्या . क्रोध भी मेरा अमोघ है । विना सेमा के Faw भुजबळ से इक्कीस 
बार पृथ्वी विचा क्षत्रिय की कर दी और ब्राह्माणो को दै दो परशुरामजी Fae युद्धवीर 
ही नही वडे भारो दानवीर भी थे | दानी भी इनसा कोई हुआ नही । नि क्षत्र करके 
सप्तममुद्र मुद्रित मही के दान करनेवाले ये ही थे। दान पाकर अपने Gerd मे 
बाधा पडते देखकर ब्राह्मणों ने क्षत्रियो को पृथ्वी लोटा दी । दोवारा फिर नि क्षत्र 
करके पृथ्वी ब्राहाणो को दी। इस भाँति वीस बार हुआ । इक्कीसवी बार महपि 
कश्यप ने इनसे दान मे पृथ्वी लेकर आज्ञा दो कि तुम पृथ्वी छोड दो । परशुरामजी 
ने छोड दिया । समुद्र से अपने रहने के लिए स्थान माँगा | समुद्र ने हटकर महेन्द्रा- 
चल पर्वत को इनके रहने के लिए दिया । तब से इनका यही निवास है । चिरञ्जीवी 
ह aE पर रहते हूँ। मर्थान्‌ दिन को कही रहे, रात को विश्राम उसी पर्वत पर 
रते हँ! 

परशु को ओर देखकर बोलना प्रारम्भ किया था । अव स्पष्ट कहते हैं * इस 
परशु को देख । है ऐसा परशु विसी के पास | इसी ने सहस्रार्जुन के हजारो बाहओ 
बा छेदन विया है। एवं भुजा शेष न छोडी । तेरो इन भुजामओ मे वया है? इस 
भाति अपना रोप कहा । 

दो. मातु पितहि जनि सोच वस, करमि महीमकिसोर | 


गरभन के अर्भक दलन, परमु मोर अति घोर ॥२७२॥ 
सरथं २ अरे राजा के लडके ! तू अपने माता पिना को शोक के बदा न्‌ कर | 
गर्ने के बच्चो वो भी मारनेवाला मेरा परशु बडा चोर है | 
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व्यास्या तू अपने माता पिता पर दया कर | राजा दशरथ बडा ब्रह्मण्य है । 
उसे वृद्धावस्था मे पुत्रशोक च हो । अपनी घोरता का आरोप परशु पर करते हैं। मै 
क्रोध करने पर गर्भ के बच्चो तक को नही छोडता। उसके कुछ का ही पूर्णत 
सहार वर देता हूँ । यदि तू न मानेगा तो मै बालक होने का रयाळ न करूंगा | 


विहँसि लखनु बोले मृदु वानी | अहो मुनीसु महा भटमानी" ॥ 
पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू। चहत उडाचन Gf पहारू ॥१॥ 


अर्थ लक्ष्मण जी विहँसकर मुदुवाणी बोले। अहो मुनीश्वर ! अपने को 
वडा योद्धा मानते हो। वार बार परशु दिखछादे हो। Grae पहाड उडा देना 
चाहते हो । 
व्याख्या भगवान्‌ रामचन्द्र या विश्वामित्र कोई लक्ष्मणजी को रोकता नही 
है । लक््मणजी का उत्तर सबको प्रिय है। क्रम पर ध्यान दीजिये। परशरामजी के 
न त मारे जेहे संव राजा कहने पर रक्ष्मणजी मुसुकराये। रे नृप बाळक काल 
यस कहने पर हसे | अव मातु Male जमि सोच बस करसि महीस किसोर कहने 
पर तो विहंस पड़े | वाणी मृदु है। पर भाव तीक्ष्ण है। कहते है कि आप मुनियो 
के ईश क्षात्र धमं से एकबारगी अनभिज्ञ हैं। गर्भ के चालक को मारकर अपने को 
भट मानते हैं । गर्भन फे अभक दरून परसु मोर अति घोर का उत्तर | 

एक बार बोले चिते परसू की ओरा। दूसरी वार परसु विलोकु महीप 
कुमारा कहा । सो बार वार मुझे परशु दिखाते हो मावो म॑ने परशु देखा ही नही | 
मुझे भी गर्भ का अभंक समझ रवखा है । मे पहाड हूँ । आँधी चलने पर भी मेरा कुछ 
नहीं होता | परशु दिखाना तो फूँक है। आँधी से सेसा का तात्पर्यं यथा जनु 
कज्जल की आँधी चली | सहस बाह WT छदन हारा। ag विलोक महीप 
कुमारा का यह उत्तर दिया कि मुझे परसु देखने से क्रोध होता है। इसे उन्हे 
दिखाओ जो दण्डवत्‌ करते है | 
set ares बतिया कोउ नाही । जे तरजनी देखि मर जाही ॥ 
देखि कुठारु सरासन वाना! मे कछु कहा सहित अभिमाना ॥२॥ 

अर्थं यहाँ कोई कीहडे की बतिया नही है जो तजनी उंगली देखकर मर 
जाती & 1 यह परु धनुप और बाण देखकर मेने कुछ अभिमान के साथ कहा है। 

व्याख्या भुजवळ भूमि भूप बिनु कोन्ही का उत्तर देते है। आपकी भुजबरू 
है तो यहाँ भी कोई कोहडे को बतिया नही है। ales मे तिया लगते ही जो 
कोई उसे उंगली दिखा दे तो बह निश्चय सूख जाती है। यहे देखी हुई वात है । 
भुजबर भूमि भूप बिनु कीन्ही । यह कहना तर्जनी दिखलाना है| इतना सुनकर 
हम लोग सूखनेवाले नही है। यहाँ भी त्रिभुवन जय करके बैठे है। पराक्रम विशेष 


१ व्याजस्तुति अछाूार Zt 
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सुनने से उत्साह वढता है | यथा : त्रिभुवन जय समेत वेदेही। विनहि विचार 
वरे ois तेही । 

तुम्हारा क्षत्रिथकुलद्रोही होना विश्वविंदित है तो मैने भी अनजान से कुछ 
नही कहा । HA आते ही आपका कुल्हाडा धनुप वाण देख fear! तब अभिमान 
की बात बोले कपट की नहीं। यदि यह सब उत्तेजक चिल्ल न देखते तो अभिमान 
को बात न बोलते । 


भृगुसुत समुझि -'जनेउ विलोकी | जो कछु कहहु सहंउ रिसि रोकी ॥ 
सुर महिसुर हरिजन अरु गाई। हमरे कुल इन्ह पर न सुराई ॥३॥ 


अर्थे : भुगुवशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर जो कुछ आप कहते है 
क्रोध रोककर सह जाता हैं। देवता, ब्राह्मण Wrasse और गाय पर मेरे कुल में 
बहादुरी नही है । 

व्याख्या ' बालक बोलि वर्षौ नहि तोही । केवल मुनि जड जानेहि मोही 
का उत्तर: भगु के वाल वच्चे समझकर आपकी बातें सहता जाता हूँ। भृगुजी को 
लात बिष्णु भगवान्‌ ने सही । ये भी उसी कुरू के हूँ । इनकी बात सह छेनी चाहिए | 
कपास का यज्ञोपवीत देखकर : कुल्हाड़ा देखकर नही: क्रोध को रोक लेता हूँ । 
यथा : सापत ताडत परप कहता। विप्र ger अस male सता। अर्थात्‌ केवल 
मुनि के नाते सहता हुँ | तुम गर्भ के बच्चे मारनेवाले मुझे वालक समझकर बया 
छोडोगे | हाँ मे तुम्हे ब्राह्मण समझकर छोडे देता हूँ । 

रे सठ सुमहि Tala न मोरा का उत्तर देते हैं कि तुम्हारा स्वभाव जी हो 
पर मेरे कुल का स्वभाव है कि सुर महिसुरु हरिजन अर गाई पर वीरता नही 
दिखाते | क्योकि ये रक्ष्य है । यथा : सुरपति gate बाहुबल जाके | 


वंधे पापु अपकीरति हारे। मारतहू पा परिअ तुम्हारे ॥ 
कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा | व्यथं धरह धनु वान कुठारा ॥४॥ 


= 


अर्थ : मारने से पाप और हारने से दुर्य है। अतः मारते हुए भी आप के 
पेर ही पड़ना चाहिए। कठोर वज के समान आप के वचन हैं। घनुप बाण और 
कुठार तो व्यर्थं ही लिये फिरते हो । 

व्यास्या : आप मारिये भी तो हम तो पाँबही पडेगे। आप को मारे तो 
ब्रह्महत्या BTL हारे तो दुयंश हो कि तपस्वी से हार गये । भाव यह कि तुम्हे 
मारकर AEA कोन ले । हमें तुम्हारे ब्राह्मणत्व का बड़ा आदर है तुम्हारे 
परधर्माश्रयत्व का नही | इन्द्र कुलिस मम सूल विसाला | कालदंड हरिचक्र कराला | 
जो इनकर मारा महि मरई। विप्र रोप पावर सो जरई। प्रभु महिदेव साप अति 





१, कपास का यज्ञोपवीत ब्राह्मण के लिए है । यथा : कार्पासमुपवीन rary विनस्यो- 
घ्वंवृषं भिएत्‌ । भनु । 
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घोरा | अत तुम्हारा वचन हो सहार करने भे समर्थ है । अस्यो की तो प्रतिक्रिया 
है । तुम्हारा वचन अप्रतिक्रिय है 1 अर्थातु तुम्हारी धर्मनिष्ठा म ही सहारक्षक्ति भरी 
पडी है । तुम्हारे fer परधर्माश्चय करना छीहा लादे फिरना व्यर्थ है । 


दो जो विलोकि अनुचित wes, छमहु महामुनि धीर। 
सुनि सरोप भुगुवसमनि, बोले गिरा गभीर ॥२७३॥ 


अर्थ जिसे देखकर मेने अनुचित कहा हे महामुनि! आप घीर हैं क्षमा 
करिये | सुनकर भृजुवशमणि क्रृद्ध होकर गम्भीर वाणी बोले | 

व्याख्या इसी छोहे को देखकर मैने अनुचित कहा | में मानता हैं कि शिव- 
धनु की धनुही सम कहना धनुभद्ग को नये के धोखे से देखना बताना अनुचित 
है। पर आपके अनुचित वेष फे उत्तर मे अनुचित कहा । मुझ महामुनि धोर से 
क्षमा भागने म लज्जा नही। पर योद्धा मानी से तो अनुचित कहकर भी लोहा 
लेता हूँ । आप स्वधर्मामिमान करिये | परघर्माभिमान कयो करते हैं ? 

परशुरामजी भृगुवदा म मणि है। सुजाति, शुचि, अमोल और सुन्दर हैं। 
भुगुवश होमे से सुजाति है। निष्कपट होने से शुत्रि है। पितृभक्ति से ante हैं। 
निर्लोभ होने से सब भाँति सुन्दर हैं। लक्ष्मणजी को धमकाकर काबू मे नळा 
सके | सब att का उत्तर मिल गया । युद्ध ही शेप है | अत क्रोध के साथ गम्भीर 
वाणी बोल | शब्द भी गम्भीर अर्थ भी गम्भीर । 
कौसिक सुनहु मद यहु वालकु । कुटिल कालवस निज कुल धालकु ॥ 
भानु वस राकेस क्लकू । निपट fre अबुध असकू ॥१॥ 

अर्थं बौशिक विश्वामित्र | सुनो यह बालक १ मन्द २ कुटिल 
३ कालव और ४ निजकुलघालक है । ५ सूर्यंवशरूपी पूर्णचन्द्र मे यह ary 
है । ६ अत्यन्त निरद्धू ७ मूर्खे और ८ नि शङ्कु है । 

व्यारया परशुरामजी श्रीरामचन्द्र के अभिभावक विश्वामित्रजी से कहते हैं 
कि यह बाळक लक्ष्मण दोषयुक्त वाणी बोलता है। आठ बातें इसने कही हैं। 
जिनसे आठ दोप इसके स्पष्ट दिखाई पडते है। १ मेने गर्भेन के अर्भक दलन परसु 
मोर अतिघोर। अपने स्वभाव वी घोरा cata के लिए कहा था। यह ऐसा 
मन्द है कि तात्पर्य नही समझा । बहता है कि अहा मुगीस महा भटमानी | २ में तो 
दया करके इसे छोडता हँ। इसलिए यह अपने को पहाड और मेरे पराक्रम की 
पेक समझता हैं। ऐसा तो यह कुटिल है । ३ कालवश हो गया है मेरे कुठाराघात 
बी उपमा कोहडे को तर्जनी दिसावे से दता है। ४ निजकुलघालक है । बहता है 
देखि कुठारु सरासन चाना । मै we कहा सहित अभिमाना। नही जानता कि 
ऐसे अभिमानी ब॑ वश का मै नाश कर देता हूं । ५ यह कुलकलड्ू है । इसकी कट 
वाणी से इसके प्रियजनो का सहारं होगा। अत यह अपयदाभाजन भी होगा। 
यथा बुल करूव जेहि जनमेउ मोही । अपजस भाजन प्रियजन द्रोही | ६ ऐसा 
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farsa है कि सुर, महिपुर, हरिजन और गाय। जो प्रात स्मरणीय है उन्हें 
दोन समझता है। ७ ऐसा अबुव है कि मुझसे हारने मे अपनी अपकीति समझता है । 
कहता है वधे पाप अपकीरति हारे। और ८ ऐसा ares कि मेरे धनुप बाण 
ओर कुठार को व्यर्थं बतलाता है । 

काल कबलु होइहि छन माही । कहो पुकारि खोरि मोहि नाही ॥ 
तुम gene जौ age उवारा। कहि प्रतापु बलू रोप हमारा ॥२॥ 


अर्थ ` क्षणभर मे यह काल का ग्रास हो जायगा! मे घुकारकर कहता हूँ 
अव मुझे दोप नही है। यदि इसका उवार . बचाना चाहते हो तो तुम मेरा प्रताप, 
रोप और बल कहकर इसे रोको | 

व्याख्या प्रताप यथा विश्वविदित छत्रीकलद्रोही | वल यथा: भुजबल 
भूमि भूप बिनु कीन्ही । रोप यथा ` बाळव्रह्माचारी अति कोही । परशुरामजी 
कहते हु कि इतना बडा बीर बना है कि मेरे अस्त्रशस्त्र धारण करने पर क्रोध 
दिखलाता है। मेरे परश के चलने की देर है । इसे कालकव होते देर न लगेगी । 
पुकारकर कह देता हूँ कि कोई मुझे दोप न दे | क्षत्रियो के वध करने पर लोग मुझे 
दोप देते हैं । ऐसी ही करनी पर मे उनका वध करता हँ । तुम अभिभावक हो । 
यदि तुम भी चाहते हो कि meatal का वध ही ठीक है तव बात दूसरी है । नही 
तो इसे रोको | जाने दो बेटा | कहकर नही । हमारा प्रताप बल और रोप कहकर 
रोको । जिसमे यह मुझसे भयभीत होवर उत्तर देने से विरत हो। 


लपन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा । तुम्हहि अछत को वरनै पारा Il 
अपने मुंह तुम्ह आपनि करनी । वार अनेक भाँति ag वरनी ai 
अथं : लक्ष्मणजी ने कहा हे मुने | तुम्हारा सुयश तुम्हारे रहते दूसरा कौन 
कह सकता है । अपने मुख से तुमने अपनी करणी अनेक बार और अनेक प्रकार 
से वर्णन को | 
व्याख्या : लक्ष्मणजी ने विइवामियजो को रोकने का अवसर ही नही दिया | 
चोच ही मे बोळे कि जब से यहाँ आये हो तव से अपने सुयदा का ही तो वर्णन कर 
रहे हो । दूसरे से ऐसा केसे बनेगा ? और उसे लज्जा भी लगेगी क्योंकि ये सब 
बातें ब्राह्मण के लिए दुयंश हैं। तुम्हे भळे ही सुयश मालूम पडें | सुयश दूसरे के 
वर्णन से होता है अपने वर्णन से नही । अपने मुख से अपना सुयशा कहना आत्म- 
वघ है | सहसवाहु सम सो रिपु मोरा | सहसवाहु भुज छेदन हारा | इस भाँति अपनी 
करणी अनेव बार कथम बी । विश्वविदित छत्री कुल द्रोही । भुजबळ भूमि शून 
बिनु कीन्ही । इसी रीति से अनेक भाँति से कहा । ,आप सपनी अश्राहाणोचित्त 
बरणी का सामिमान वर्णन कर रहे हैं । 
नहि सतोपु त पुनि कछु कहू । जनि रिस रोकि दुमह दुख सहह ॥ 
पीर वृत्ति तुम घीर अछोभा।गारी देत न पावहु सोभा ॥४॥ 
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अथं यदि इतने पर भी तृप्तिन हुई हो तो और कुछ कह डालिये। 
क्रोध रोककर असह्य वेदना मत सहिये। आप वीरवृत्ति वाले हैं। अविचल घीर हैं । 
गाली देने म आपकी शोभा नही है । 

व्याख्या इतने पर भी serge हो तो और कुछ कह डालो। दुसरे से 
बयो कहलाते हो । दूसरे से कहते न बमेगा। उसे आपकी भाति प्रशसाहष्टि न 
होगी । उसे दोप दिखाई पडेगा। यहाँ तक कहि प्रताप बल रोप हमारा का 
उत्तर हुआ | अब gel पुकारि खोरि मोहि नाही का उत्तर देते हैं। जनि रिसि 
रोकि दुमह दुख सहहू | अर्थात्‌ चलाओ हाथ | तुम हटकउ जौ चहहु उबारा का 
उत्तर, मुझे तुम्हारी अप्रसन्ना का भय है। अस्प्रप्रहार का नहीं। खुशी से 
प्रहार बरो । 
कौसिक सुनहु मद यह बालक] कुटिल कालवस निजकृलघालक | भागुवस 
राफेस करूकू का उत्तर aad अक्षुब्ध वीर की शोभा पराक्रम दिखछाने मे 
है गाली देनेमे नही । जो आठ दोष आपने मुझमें कहे हैं वे मुझम नही है| वे 


मेरे लिए गाली है। 
दो सूर समर करनी करहि, कहि न जनार्वाह आपृ। 
विद्यमान रम पाइ रिपु, कायर कर्थाह प्रतापु ॥२७४॥ 


अर्थं शर रणमे करणी HAS | वे कहकर जनाया नही करते । युद्ध मे 
AIA को सामने पाकर कायर BAT हे अपना प्रताप कथन करके | 

व्याख्या जब हम लोगो को aang सम शतु मागते हो अर्थात्‌ ऐसा 
शत्रु जिसने पित्ता का वध किया हो। तो हम तुम्हारे सामने खडे है। वीर को 
करणी करो । कहकर अपने को न जताओो। ऐसे समय प्रताप का कथन तो कादर 
का लक्षण है । यह काल कवर होइहि छनमाही का उत्तर है | 
तुम तौ काल हाँक जनु लावा। बार बार मोहि रागि बोलावा ॥ 
सुनत लपन के वचन कठोरा । परसु सुधारि धरेउ कर घोरा ॥१॥ 


अर्थ तुम तो मानो काळ को हाँककर लाये हो। बार बार मेरे लिए बुला 
रहे हो। लक्ष्मणजो के कठोर वचन सुनकर परशुरामजी ने घोर परशु को सुधार 
कर हाथ मे लिया । 

व्यास्या बही उत्तर चल रहा है। ससार जानता है कि युद्ध की सिद्धि 
चञ्चल होती है । सदा एक पुरुष के हाथ मे नही रहती | युद्ध में कौन मरेगा कोन 
मारेगा। यह वहा नही जा सकता । पर तुम्हारी तो धारणा ही विचित्र है। मानो 
काल तुम्हारा जिलाया हुआ पशु है। जिसे gaat छाये हो और मुझे निगल 
जाने के लिए चार बार बुला रहे हो। निश्चय किये वेठे हो कि युद्ध मे तुम्ही 


बिजयी होओगे | 
रद्ष्मणजी ने सीधे सीघे कादर कहू दिया । किसकी सामर्थ्यं जो परशुरामजी 
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को उनके AAI कादर He | अब कहने सुनने का अवसर नही रहं गया | अत्त 
कन्धे पर के उस घोर कुठार को सुधारकर हाथ में छिया चार करने के लिए | 
फिर भी चलाने की इच्छा नही हो रही है । चिरङ्गीव ऐसा आशीर्वाद दे चुके हैं। 
आशा है कि अब भी मान जाय | 


अव जनि देइ aly मोहि छोगू । कटुबादी बालकु वध जोगु ॥ 
वाळ बिलोकि बहुत मे बाँचा। अब यहु मरनिहार भा afar ॥२॥ 


अर्थ : अब मुझे लोग दोप न दें। यह कटुवादी बालक बध के ही योग्य है । 
बालक देखकर मैंने AGT बचाया | पर यह भव सचमुच मरने पर भागया है! 

व्याख्या : में लोकापवाद से बचना चाहता हँ ! लोग दोष देगे कि बच्चे को 
मार दिया । वीरब्नती को १६ वर्ष के नीचे और ७५ यपं से ऊपर मनुष्य पर शस्त्र 
चलाना fates है । अतः इसके मारने मे दोनो प्रकार के दोप मुझे लगेंगे। भपकीति 
होगी। परन्तु कट्वादी हो तो बालक भी वध के योग्य है। कहा भी है खीरा सिर 
से काटिये दीजे नमक भराय | रहिमन wee मुखन्ह को चहिअत इहै सजाय । पहिले 
निक्ष करने पर लोगो ने दोप दिया था । क्षत्रियो के इसी स्वभाव पर मैने नि क्ष 
किया था| सो अब कोई दोप न दे | 

में तो उत्तर देते ही इसे मारता | सो इसने उत्तर दिया । वेसँभार वातत बोला | 
अभिमान की बातें कही | अपमान किया | यहाँ तक में हत्या से बचाता रहा | अब 
कादर वहता है । यह बात सही नही जा सकती | भव यह सचमुच मरना ही चाहता 
है | पहिले जो इसे 'काळकबळ dele’ 'कालवश' इत्यादि कहा था सो इसे डराने 
के लिए | पर अब मुझे मारना ही पड़ा । 


कोसिक कहा छमिअ अपराधू | बाळ दोप गुन गनहिं न साधु ॥ 
खर कुठार मे अकरुन कोही । आगे अपराधी गुरुद्रोही ॥३॥ 


अर्थ्‌ : विश्वामित्रजी ने कहा अपराध क्षमा कीजिये | वालक के दोष गुण को 
साधु नही गिनते। परशुरामजी बोले : मेरा कुठार तीखा है और मैं निष्करुण क्रोध 
करनेवाला हुँ और गुरुद्रोही अपराधी सामने है । 

व्याख्या : फिर लक्ष्मणजी कुछ कह न बेठे, अत. विश्वामित्॒जी ने कहा अपराध 
क्षमा कोजिये | बालक अब्यवस्थित चित्त के होते है। उनका गुण भी कुछ 
गही दोप भी कुछ नही। आप साधु है। खल के वचन सहनै मे समर्थं है। 
Ta : खल के वचन सत सह जसे । यह तो वालक का बचन है | परशुरामजी ने 
इनसे Ter था कि: तुम geal जो Ags उब्चारा सो लक्ष्मण को नहो रोकते। इन्हे ही 
समझात हुँ । लक्ष्मण घमं पर है उन्हे AUF ? 

जब साधन ओर साधक दोनो ठीक हैं तब सिद्धि मे देर बया? सो इसके 
जेथ का साधन कुठार खर धारवाला प्रस्तुत है और साधक में, जिसे क्रोध मे करुणा 
होती ही नही : गर्भक के अर्भक दलन qty मोर भति घोर। और सबसे वड़ा अपराधी 
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मेरे गुरु शिव का द्रोह करनेवाला सामने खडा है । फिर दण्डपात न होने का कोई 
कारण नहीं है। विद्यमान रन पाइ रिपु कायर कंथहि प्रताप का उत्तर देकर 
जनि रिसि रोक gag दुख सहह का उत्तर देते हैं कि-- 

उतर देते छाडो विनु मारे। केवल कौसिक सील तुम्हारे ॥ 


न त एहि काटि कुठार कठोरे। गुरहि उरनि होतेउं श्रम थोरे ॥४॥ 
अर्थ यह्‌ उत्तर देता है और इसको चिना मारे छोडता हैँ सो हे विश्वा- 
मिनजी ! केवल तुम्हारे शीळ के कारण | नही तो इसे इस कठोर परशु से काटकर 
थोडे ही परिश्रम से गुरुजी से उक्रण झो जाता I 
व्याख्या मुझे उत्तर सुनमा सह्य मही है । में इसे उत्तर देते ही मार डालता 
परन्तु मेने नही मारा सो केवल तुम्हारे सङ्कोच से थापका सद्भोच इतना बडा है 
कि बध्य को छोड़ दिया | 
मुनि सुयश तुम्हारा | gale अछत को वरै पारा | अपने मुख तुम आपन 
करनी | वार अनेक भाति बहु बरनी | नहि सत्तोप तो पुनि कछु कहू का उत्तर * 
जिस कठोर कुठार ने सहसबाहु की भुजाओ को छेदन किया उसको इसे काट देने 
मे कौन सा श्रम था ? मैने शिवजी से अस्त्रविद्या पायी है। वे ही मेरे गुरु है । उस 
विद्या का उनके TA पर उपयोग करके उनसे उऋण भी हो जाते। श्रम भी अधिक 
न पडता और कुल विद्या का उपयोग भी नही करना पडत्ता। भाव यह कि इसके 
मारने से क्वल शान्ति ही नही बडा भारी खास भी था। तुम्हारे सङ्कोच से 
गुरु का महण रह गया । गुरु आप्तकाम और दुराधपं हँ। ऋण चुकाने का उपा- 
यान्तर नही है । 
दो गाधिसूतु कह हृदय हंसि, मुनिहि हरियर gat 
अयमय खाँड न ऊखमय, ATE न बुझ अबुझ Rohl 
अथं विश्वामित्र ने हृदय मे हसकर कहा मुनि को हरा ही हरा 
कोमल सूझ रहां है। यह लोहे का खाँड है ईख का मही है। पर ये नासमझ 
अब भी नही समझ रहे है | 
ब्याख्या बाहर हुँसने से परशुरामजी को बुरा लगत्ता। इसलिए मनमे ही 
हसे कि ये तो बडे मासमझ है सावन के अन्धे को सब हरा ही सूझता है । 
सीघे सीघे जो इन्हे कादर कहकर ललकार रहा है वह कुछ है। इतना 
तो इन्हे समझना चाहिए था) राजकमार sl इतने से ही इन्हे तुच्छ समझना 
अज्ञान है। लोहे का भी खाँड खाडा होता है इक्षुरस का भी खाँड होताहै। 
सो ये लोहे के खाँड हैँ आँत फाडकर निकल आवेगे | इक्षुरसोदूभूत खाँड की भांति 
मधुर भोज्य नही हैं1 ये समझ रहे हँ कि में इनको विश्वामित्र के सद्धोच से छोडे 
देता हुं । यह मही समझते किय उनको ब्राह्मण समझकर छोड रहे हैं। राजा 
जनक ने इनका रुप देखकर समझ छिया और थे इतनी वातचोत करने पर भी 
नही समझ रहे हूँ । 
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कहेउ लपन मुनि Gis तुम्हारा । को नहि जान विदित ware ॥ 
माता पितहि उरिन भए नीके । गुर रिनु रहा सोच वड जीके ॥१॥। 


ay लक्ष्मणजी ने कहा कि है मुने | तुम्हारा शील संसार मे विदित है 
उसे कौन नही जानता | माता पिता से भली भाँति उक्रण हो गये । गुरुजी का 
ऋण रहा । उसकी मनमे बडी चिन्ता है । 

व्याख्या लक्ष्मणजी ने सोचा कि अवूझ इस भाँति नही समझते । इन्हे में 
समझाऊंगा | अत बोल उठे उतर देत छाडउे बिनु मारे। Fae कौसिक सील 
तुम्हारे का उत्तर देते हुए कहते हैं कि तुम्हारा शील तो ससार मे विदित 
है। शीळ से नही छोड रहे हो। तुम्हारे सामर्थ्यं की वात नही है | इसलिए छोड 
रहे हो। नही तो गर्भ के बच्चे की मारनेवाले को शील कहाँ? नतु एहि काटि 
Tore कठोरे | गुरुहि उरिन होतेउँ श्रम थोरे । का उत्तर देते हैं कि माता पिता से 
मलीर्भाति उकण हुए भाव यह कि परशुराम पितु आज्ञा राखी । मारी मातु 
लोक सव साखी | इस भाँति से तो माता से sen हुए और नररक्त से तपंण 
Te पिता से gan हुए। इसलिए बहते हैं कि उक्रण भये नीवे अब गुरु से 
उऋण होने के लिए भी किसी को काटना मारमा चाहिए। अत बडा सोच है 
कि केसे मा रे | 


सो जनु हमरेहि माथे काढा । दिन चलि गये व्याज az वाढा ॥ 
अव आनिअ न्यवहरिआ बोली । तुरत देउ मे थेली खोली ॥२॥ 


अर्थ उसे मानो मेरे ही मत्ये काढा था । वहत दिन हो गये | इससे व्याज 
भी बहुत बढा होगा | अब महाजन को व॒लाओ तुरन्त में AST सोले देता हुँ | 

AVE मानो आपने यही सोचकर ऋण काढा था कि इसे लक्ष्मण AMAT । 
सो माता पिता सेतो आप शीघ्र ही उक्रण हो गये। पर गुरुजी वा ऋण लिये तो 
बहुत दिन हो गये और आजतक आपका पटाया न पटा । विसी शुभ वम से तो 
पराओगे नही । मुझे मारकर थोडे श्रम से ही उऋण होना चाहते हो | तो में वडा 
सुगम मार्य वतछापे देता हू । 

श्रम थोरे का उत्तर देते हैं। अव व्योहरिया अर्थात्‌ महाजन गुरुजी को 
बुला लाओ | में थेली खोले देता हँ । सूद मूल WAS! भाव यह तुम बया 
झडोगे | गुरुजी को बुलाओ | में उनवा पेट भर, दूंगा । गुर्जी को ओलाहना 
देने क वो क्रोध है | तुमने मुझे काट डालना वडा सरल व्यापार समक्ष 
सवसा हु ? 


सुनि कटु वसन कुठार सुधारा । हाय हाय सव सभा पुकारा ॥ 
भृगुवर परसु देखावहु मोही । विप्र विचारि यचौ नृप द्रोही ॥३॥ 


अथं क्टु वचन सुनकर परशु को सुघारा। सभा की सभा हाय हाय 
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मेरे गुरु शिव का द्रोह करनेवाला सामने खड़ा है | फिर दण्डपात न होने का कोई 
कारण नही है) विद्यमान रन पाइ रिपु कायर कथहि प्रताप का उत्तर देकर 
जनि रिसि रोक दुसह दुख सहह का उत्तर देते हैं कि--- 
उत्तर देत छाडी faq मारें। केवल कौसिक सील तुम्हारे ॥ 
नंत एहि काटि कुठार कठोरे। गुरहि उरनि होतेउँ श्रम थोरे ॥४॥ 
अर्थ यह उत्तर देता है और इसको बिना मारे छोडता हुँ सो हे विश्वा- 
मित्रजी | केवळ तुम्हारे शील के कारण | नही तौ इसे इस कठोर परशु से काटकर 
थोडे ही परिश्रम से गुरुजी से उऋण हो जाता । 
व्याख्या मुझे उत्तर सुनना सह्य नही है | में इसे उत्तर देते ही मार डालता 
परन्तु मैने नही मारा सो केवल तुम्हारे agra से | आपका सड्भोच इतना वडा है 
कि वध्य को छोड दिया | 
मुनि सुयश तुम्हारा । तुमहि अछत को बरने पारा। अपने मुख तुम आपन 
करनी । बार अनेक भाँति ag वरनी । नहि सतोप तो पुनि कछु कहू का उत्तर: 
जिस कठोर कुठार ने सहसबाहु की भुजाओ को छेदन किया उसको इसे काट देने 
मे कौन सा श्रम था? मेने शिवजी से अस्त्रविया पायी है । वे ही मेरे गुरु हैं । उस 
विद्या का उनके शनु पर उपयोग करके उनसे उण भी हो जाते । श्रम भी अधिक 
न पडता और कुल विद्या का उपयोग भी नही करना पड़ता | भाव यह कि इसके 
मारने से केवल शान्ति ही नही वडा भारी ors भी था। तुम्हारे सद्घोच से 
Te का ऋण रह गया | गुरु आप्तकाम और दुराधर्पं हैं। ऋण चुकाने का उपा- 
थान्तर नही है । 
दो गाधिसनु कह हृदय हंसि, मुनिहि हरियर सूझ । 
अयमय खाँड न ऊखमय, अजहू न बुझ अबुझ ।॥२७५॥ 
अर्थं विश्वामित्र ने हृदय में हसकर कहा मुनि को हरा ही हरा 
कोमल सूझ रहा है। यह लोहे का खाँड है इख का नही है। पर ये नासमझ 


अब भी नही समझ रहे है । 

व्याख्या बाहर हंसने से परशुरामजी को बुरा लगता । इसलिए मनमे ही 
हसे कि ये तो बडे नासमझ है सावन के अन्धे को सब हरा ही सूझता | । 

सीघे सीघे जो इन्हे कादर कहकर ललकार रहा है वह कुछ है। इतना 
तो इन्हे समझना चाहिए था। राजकमार हैं। इतभे से ही इन्हे तुच्छ समझता 
अज्ञान है। रोहे का भी खाँड खांडा होता है इक्षुरस का भी खाँड होता है। 
सो ये लोहे के खाँड है । आँत फाडकर निकल आवेगे । इक्षुरसोद्भूत खाँड की भांति 
मधुर भोज्य नही हैं ये समझ रहे हैं कि में इनको विश्वामित्र के सद्धोच से छोडे 
देता हुं । यह नही समझते कि ये उनको ब्राह्मण समझकर छोड रहे हैं। राजा 
जनक ने इनका रूप देखकर समझ लिया और वे इतनी बातचीत्त करते पर भी 


नही समझ रहे हैं । 
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कहेउ लपन मुनि सीछु तुम्हारा । को नहि जान विदित ससारा ॥ 
माता पितरह उरिन भए वीके । गुर रिनु रहा सोच वड जीके ॥१॥ 


अर्थ लक्ष्मणजी ने कहा कि हे मुने | तुम्हारा शील संसार मे विदित है 
उसे कौन नही जानता | माता पिता से भली भाँति उऋण हो गये | गुरुजी का 
ऋण रहा | उसकी ATH बडी चिन्ता है । 

व्याख्या लक्ष्मणजी ने सोचा कि अवूझ इस भाँति नही समझते । इन्हे मे 
MAST | अत बोल उठे उतर देत छाडउँ बिनु मारे । केवल कोसिक सील 
तुम्हारे का उत्तर देते हुए कहते हैं कि तुम्हारा शीळ तो ससार मे विदित 
है। शीळ से नही छोड रहे हो। तुम्हारे साम्यं की वात मही है | इसलिए छोड 
रहे हो। नही तो गभं के बच्चे को मारनेवाले को शील कहाँ? नतु एहि काटि 
कुठार FAL | Tale उरिन Pas श्रम थोरे। का उत्तर देते हैं कि माता पिता से 
भलीर्भाति उक्रण हुए भाव यह कि परशुराम पितु आज्ञा राखी । मारी मातु 
लोक सब साखी | इस भाँति से तो माता से उक्रण हुए भौर नररक्त से तर्पण 
करके पिता से sate) इसलिए कहते है कि उऋण भये नीके | अब गुरु से 


उक्रण होने के लिए भी किसी को काटना मारना चाहिए। अत बडा सोच है 
कि केसे ATT | 


सो जनु हमरेहि माथे काढा। दिन चलि गये ब्याज बड वाढा ॥ 
अव आनिअ व्यवहरिआ बोली । तुरत देउँ मे थेली खोली ॥२॥ 


अर्थं उसे मानो मेरे ही मध्ये काढा था। बहुत दिन हो गये। इससे व्याज 
भी बहुत चढा होगा | अब महाजन को बलाओ तुरन्त मै थेळी खोले देता हूं । 

व्याख्या मानो आपने यही सोचकर ऋण काढा था कि इसे लक्ष्मण भरेगा | 
सो माता पिता सेतो आप शीघ्र ही उनद्रण हो गये | पर गुरुजी का ऋण लिये तो 
बहुत दिन हो गमे मर आजतक आपका पटाया न पटा । किसी शुभ कर्म से तो 
पटाओगे नही | मुझे मारकर थोडे श्रम से ही उऋण होता चाहते हो । तो में बडा 
सुगम मार्ग वतलायै देता हूँ । 

श्रम थोरे का उत्तर देते हैं। अव ध्योहरिया अर्थात्‌ महाजन गुरुजी को 
वुळा ळाओ । में थैली खोले देता हूँ | सूद मूल सब भर छें। भाव यह तुम क्या 
छडोगे। गुरुजी को बुलाभो। में उनवा पेट भर, दूँगा । गुरुजी को ओलाहना 


देने पर लक्ष्मणजी को क्रोध है । तुमने मुझे काट डालना वडा सरल व्यापार सम झम 
war हे? 


सुनि कटु वचन कुठार सुधारा । हाय हाय सब सभा पुकारा |] 
भृगुवर परसु देखावहु मोही | विप्र विचारि बचौ TT द्रोही ॥३॥ 


अथं कटू वचन सुनकर परशु को सुधारा। समा की सभा हाय हाय 
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चिल्ला उठी । भृगुपति मुझे परशु दिखलाते हो। है नुपद्रोही ! ब्राह्मण विचारकर 
हत्या से बच रहा हूँ । 


व्याख्या : शस्त्र चलाने के पहिले उसे सुधारने का नियम है) war: दोउ 
कर कमल सुधारत बाना । उत्तर न देकर परशु सुधारते देखकर सारी सभा समझ 
गई कि अव चोट किया चाहते हैं। सघको निश्‍चय है कि इनकी चोट से तो लक्ष्मण 
नहीं बच सकते और मव लक्ष्मणजी का कल्याण चाहते थे । अत्त, हाय हाय 
Farad । इसपर लक्ष्मणजी का क्रोध बढा | बोले : भृगुपति । भुझे परशु दिखलाते 
हो । परशु का दिखलाना मुझे सह्य नहो हैं। मे तो ब्रह्माहत्मा के डर से बच रहा हैं । 
नही तो नुपद्रोही का सो में शत्रु ही हं । निश्चय विना मारे न छोडता | 
मिले न कबहुँ सुभट रन Mei द्विज देवता धरहि के बाढे॥ 
अनुचित कहि सव लोग पुकारे । रघुपति सनहि लखन निवारे ॥४॥ 

अर्थे . कभी अच्छे योद्धा से रण मे काम नही पड़ा । ब्राह्मण देवता | घर ही 
के बडे हुए हो aa लोग बोल उठे अनुचित है अनुचित है। रामजी ने इङ्भित से 
हो लक्ष्मण को रोक दिवा | 

व्याख्या खर कुठार मै अकरुन कोही का उत्तर देते हुए Megs ने कहा | 
किसी गाढ़े सुभट से तुम्हे काम न पडा पडा होता तो ऐसा न बोलते | माँ का बध 
करके ही मिजाज चढा हुआ है। 

इतने बडे वीर को घरहि के बाढे कहना अनुचित है। सभा मे यथार्थ कहना 
चाहिए] चुप रहने या अनुचित बोळनेबाले को दोष लगता है) यथा सभाया न 
samen वक्तव्य वा समञ्जसम्‌ । saad विद्रवन्‌ बापि नरो भवति किल्विषी | अत 
जिस भाँति परदारामजी के परशु सुधारने पर सभा ने हाहाकार क्या था उसी 
भांति इस वचन को भी सभा ने पुकारकर अनुचित कहा | सव लोगो की पुकार 
सुननेवाल भगवान्‌ ने इशारा किया। जिसमे परशुरामजी का ध्यान आकपित 
न हो | लक्ष्मणजी का इतना वढा हुआ क्रोध रामजी के इज्चितमात्र से रुक गया | 


दो लपन safe आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृसानु | 
वढत देखि जछ सम वचन, बोले रघुकुलभानु ॥१७६॥ 


अर्थं लक्ष्मणजी का उत्तर आहुति के समान था। भृगुवर परशुरामजी 
का क्रोध अग्नि के समान था | बढता देख+र रघुकुरूसूर्य जल के समान वचन बोले ' 

व्यास्या भुगुवर की क्रोधाग्ति के लिए लक्ष्मणजी की एक एक बात आहुति 
का काम करती थी 1 आहुति पाकर अग्नि को वढते हुए देखकर रघुकुलभानु हैं ' 
जलवर्पा से दावानल शान्त करेगे | दोनो भाइयो के उत्तर का आशय एक ही है 
पर एक क्रोध को बढाता है दूसरा शान्त करता है ! रामजी ने देखा आग बढ रही 
है । इन्हे शान्त करना है इनसे AS नही करना है। अत क्रोध दान्त बरनेवाली 
बात बोल । 
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नाथ करहुं बालक पर छोह। सूध दुध मुख करिभ न कोहू ॥ 
जौ पै प्रभु प्रभाव कछु जाना । तो कि aerate करे अयाना ॥१॥ 


अर्थ : हे नाथ | वालक पर छोह कीजिये । यह दुधमुहा वच्चा सा सीधा है | 
इस पर क्रोध न कीजिये। यदि यह आपका प्रभाव कुछ भी जानता तो क्या यह 
अनजान आपकी बराबरी करता ? 

व्यास्या : रामजी बोले ' पहिल भी नाथ कहा है फिर भी वही कहते हूँ कि 
आपने उसे वालक तो माना पर उसपर छोंह नही किया । अत" कहते हैं कि छोह करहु . 
PIT बालक वध जोगू। इस भावना को मन में स्थान न दीजिये। लक्ष्मण 
दुधमृहा बच्चा सा सीधा है । जो आप कहते हें उसी को दोहरा देता है : यह अनु- 
चित्त वा उत्तर है । आप करने न करने अन्यथा करने मे समर्थ हुँ । प्रभु हैं। आपके 
प्रभाव को उसने नही जाना में जानता हूँ। परशुरामजी ने विश्वामित्रजी से कहा 
धा तुम हटकहु जौ चहहु उवारा। कहि प्रताप वल रोप हमारा । इसलिए 
रामजी इनका प्रभाव कह रहे हैं जिसमे उन्हे शन्तोष हो । वहते हैं कि यदि ag 
आपका प्रभाव जानता होता तो जो आप कहते हैं बही पलटकर आपको न 
कहता | आपने उसे गुरुद्रोही कहा | उसने आपको नृपद्रीही कहा । 
जौ ऊरिका कछु अचगरि करही । गुरु fag मातु मोद मन भरही ॥ 
करिअ कृपा सिसु सेवक जानी । तुम सम सील धीर मुनि ग्यानी ॥२॥ 


aq " यदि लडके कुछ ढिठाई करते हें तो गुरु पिता और माता का मन 
आनन्द से भर उठता है। इसे शिशु वच्चा सेवक जानकर इपा कीजिये । आप 
क्षमाशील, घीर, मुनि और ज्ञानी हैं । 

व्याख्या : आप गुरु माता और पिता वी भाति ag) वर्णाना ब्राह्मणो 
Te) सभी वर्णो के ब्राह्मण गुरु होते हैं। दस वपं का भी ब्राह्माणवालक क्षतियो 
द्वारा पिता की भांति पुज्य माना याता है। आपके गुरु पिता होने मे क्या सन्देह 
है। गुरु और माता पिता को लडको की fears सहनी पडती है । वे अवोध वाळक 
फी डिठाई देखकर आनन्द का अनुभव करते हैं कि भला इस लायक तो हुआ । 
अत आपको भी भ्रमन्न होना चाहिए कि बालक तेजस्वी है। क्षत्रियवालक हैं। 
इसलिए असहनशीळ है। ये सब वाते क्षत्रिय बे लिए गुण हैं । 

आप माथ हैं । यह वालक सेवक है । उडा होने पर सेवा करेगा | अभी ढिठाई 
विया तो क्या हजे है ? जिन गुणो की ब्राह्मण मे होने वी आशा की जाती है 
उन्ही का आरोप करके वहते हें कि आप समशील हैं, घोर हैँ और ज्ञानी मुनि हैं । 
आप एक बच्चे को ढिठाई पर रोप न करें | मिटे न Fag मुभट रन गाडे । द्वि 
दवता धरहि के वाढे | लक्ष्मणजी वी इस उक्ति वा सम्मार्जन वरते हैं । 
राम वचन सुनि wen geri कहि Te लपन बहुरि मुसुकाने ॥ 
हेत देसि मख सिख रिस व्यापी । राम तोर भ्राता वड पापी ॥३॥ 
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अर्थ रामजी का वचन सुनकर कुछ ठढे हुए | तब लक्ष्मणजी ने कुछ कहकर 
मुसकरा दिया । हँसते देखकर नख से लकर शिख तक क्रोध भर उठा] बोले कि 
राम 1 तेरा भाई बडा पापी हैं! 

व्याख्या लक्ष्मणजी ने ऐसी पण्डिताई से प्रश्नोत्तर प्रारम्भ किया कि परश- 
रामजी के लिए धगुप भङ्ग तो गौण हो गया और लद्ष्मण के उत्तर प्रत्युत्तर से 
अपने मान की रक्षा करना मुख्य विपय हो गया। रामजी के वचनो का प्रभाव 
परशुरामजी पर पडा | कुछ ठण्ड हुए ] चीर नही कहा इसलिए पुरा सन्तोप नही 
हुआ | तब से लक्ष्मणजी ने फिर कुछ कहकर मुसकरा दिया | बया वहा ? इस बात 
को कवि नही लिखते क्योंकि उसे परशुरामजी ने सुना नही | केवल इतना देखा 
कि कुछ कहकर मुसकरा रहा है। समझ लिया कि इसका कटाक्ष समसील घीर 
भुनि ज्ञानी पर है। इसलिए क्रोध aaa are हो गया। बोले कि राम 
तुम्हारा भाई बडा पापी है । जिसका अन्तरात्मा दुष्ट हो बही वडा पापी होता है। 
जिसवा अन्तरात्मा दुष्ट नही होता उससे यदि पाप भी होजाय तो उसे पश्चात्ताप 
होता है | बडा पापी अपराध बरके प्रसत होता है । 


गौर सरीर स्याम मन माही | काळकुटमुख GRE नाही II 

सहज टेढ अनुहर न तोही।नीचुमीच सम देख न मोही ॥४॥ 
अर्थं इसका शरीर गोरा है पर इसके मन मे व्यामता है। यह कालकूट 

मुख सर्प है पयमुख नही है। स्वभाव से ही टेढ़ा है तुम्हारे ऐसा नही है। यह नीच 


मुझे मृत्यु के समान नही देखता | 

व्याख्या बडे पापी का लक्षण भीतर से वाळा होना है । सरस्वती कहती 
हुँ कालकूट मुख है शोप है पयमुख नही है। सो इसके मन का कालापन मुख से 
निकलता है । अत कालकूट मुख है। इसी पर कहते हैं कि दुघमुख नही है। सुधा 
होता तो तुम्हारी बात कम से कम माम जाता । तुम अच्छी बात कहते हो । वह 
उस पर हसता है । अयाना नही है कुटिल है । तुझे नही पड़ा । तू वडा अच्छा है | 
रामजी मे कहा था जी लरिका कछु अचगरि बरही | गुर पितु मातु मोद मन 
भरही । इस पर कहते हैं कि यह ढीठ नही है मीच है। वयोकि मुझ मृत्यु वे समान 
नही देखता । जो परदुरामजी को मृत्यु के समान देसे उसी पर प्रसत रहते थे | 
जो ऐसा न दखे उसे नीच मानते थे। एसी ऊंच नीच की विलक्षण परिभाषा पर 


Sens फिर हंस पडे | 
दो लषन res हंसि सुनहु मुनि, कोधु पाप कर मूल । 
जेहि बस जन अनुचित ais, चरहि चिस्व प्रतिकूल ॥२७७॥ 
अर्थं लदमणजी ने gare बहा वि हे मुने! सुनो क्रोध पापका मूल 
है ny वश होकर लोग अनुचित वस्तै हूँ और विश्व वे प्रतिकूल आचरण 
क्र 
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व्याख्या . राम तोर MAT बड पापी का उत्तर देते हैं पाप का मूल क्रोध हे। 
सो हम तो हंसते हें | क्रोध तो चुम करते हो। अत. तुम पाप के मूल हो | कुद्ध' पाप 
न कुर्यात्‌ क' क्रुद्धो हन्यात्‌ गुरुमपि | क्रोधी कौन सा पाप नही करता | क्रोधी अपने 
शुरु को भी मारता है । इसी क्रोधवश तुम क्षत्रियकुळ द्रोही हुए । गौर सरीर स्याम 
मनमाही। उन्हीं पर घटते हें कि इनका गौर शरीर है और मन मे इतने काळे हैं | 
विश्व के प्रतिकूल आचरण करते हैं। क्षत्रिय जाति से विश्व की रक्षा है । क्षतात्‌ 
घ्रायतीति क्ष? । जो आपत्ति से रक्षा करता है उसे क्षत्र बहते हैं। उस जाति 
का द्रोह करना विश्व के प्रतिकूल आचरण है | 


में तुम्हार भनुचर मुनि राया। परिहरि कोपु करिअ अब दाया ॥ 
टूट चाप नहि जुरिहि रिसाने। बैठिअ होइहि पाय पिराने ॥१॥ 


अर्थ : हे मुनिराज ! में तुम्हारा सेवक हूँ। क्रोध छोडकर भव दया कीजिये । 
टूटा हुआ TIT क्रोध करने से नही जुटेगा | वेठ जाइये पाँव FATT होगा | 

व्याख्या : मे आपका सेवक हूँ । प्रभु ने करिथ कृपा सिसु सेवक जामी कह 
दिया और मेने मान लिया । अव आप भौर में दोनो उन्ही की वात पर रहे। में 
सेवक बना रहूँ ओर आप क्रोध छोडकर डपा करे । में निश्चय प्रभुका अनुसरण 
करता हँ । सहज टेढ अनुहरे न तोही का उत्तर। उन्होने आप से दया के लिए 
प्राथंना की । मे भी कर रहा हूं । अब मेल की वात हो रही है। सेवक सेव्य भाव 
मुझमे और आप मे स्थापित हो गया । अब आपकी सेवा की चिन्ता करूँगा | नीच 
मीच सम देख न मोही वाली वात गई | 

अब में आपने मानसिक और शारीरिक दोनो प्रकार के सुख की 
व्यवस्था करूंगा | पहिली बात यह है कि आपको मानसिक सुख हो। अत आप से 
प्रार्थना करता हूँ कि मन को शान्त कीजिये] जो होना था सो हो गया | अब टूटा 
हुआ धनुप क्रोध करने से नही जुटेगा। दूसरी बात यह है कि आपवो शारीरिक 
सुख हो । अतः प्रार्थना है कि आप वेठ जाइये | बडी दूर से मार्ग चलकर आये हैं 
मोर जब से आये हैं ततव से खडे ही हैं। इतने भक्त आपके हैं पर किसी ने बैठने 
को नही कहा । में इन सवो से अधिक सेवा कर सकेगा | 
जों अति प्रिय तौ करिअ उपाई । जोरिअ कोउ बड़ गुनी बोलाई ॥ 
qed खपनहि wap डेराही। मष्ट करहु अनुचित भल नाही ॥२॥ 

ad : यदि अति प्रिय है तो उपाय कीजिये । विसी थडे गृणी को amare 
जोडवाइये | लक्ष्मण के बोलने पर जनक डरने थे। यहा कि चुप रहो अनुचित 
कर रहे हो : अच्छी यात नही है । 

carat : धनुप के प्रिय होने वा कोई धारण तो मही है। बयोरि बह यदि 
विमी वाम या होता तो महादेवजी ही उसे वयो छोड जाते? फिर भी यदि बह 
आपको अत्यन्त प्रिय हो उसके विना रहा म जाता हो तो भी aie से वामन 
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war | उसके लिए उपाय करना चाहिए। विसी बडे भारी गुणी को खोजकर 
उससे जोडवाना चाहिए । धनुष का जोडना कठिन कायं है। सामान्य गुणी से काम 
नही चड़ेगा | 

अति डर उतर देत नृप नाही। से जनकजी वा TS छटा हुआ है। अव 
फिर उनका प्रसज्भ आया। वे जानते हैं वि परशुरामजी उत्तर देने से चिढते है। 
यथा उत्तर दत छाडी गरिनु मारे | अत लक्ष्मणजी को रोक रहे हैं। सम्बन्धी हो 
गये। TZ वहते है वि चुप रहो। इनका उत्तर देना उचित नही है! न इनके 
सामने निभंय वाणी बोलना अच्छी बात है। जमकजी को यही अब भी निद्चय है 
fr परशुराम वे प्रहार को रूक्ष्षणजी न सह सकेंगे और परशुरामजी क्रोधी हैं वे 
निर्भय उत्तर नही सह सकगे। अत कुछ अनर्थ न हो पडे इस भय से लक्ष्मण के 
उत्तर देने पर जनवभी वो भय हुआ | लक्ष्मणजी के जोरहु कोउ बड गुनी बोराई | 
कहते हो मष्ट TE षहा | 
थरथर कार्पाह पुर नर नारी । छोट वृमार खोट अति भारी ॥ 
भृगुपति सुनि सुनि fia वानी । रिस तव जरे होय वल हानी ॥३॥ 

अर्थ पुर वे नरनारी तो थर थर वाँप रहे थे कि छोटा कुमार वड़ा भारी 
खोटा है और भुगुपत्ति का शरीर निभंय वाणी सुन सुनकर जला जाता था। बल 
वी हानि होती थी | 

व्यारया राजाको अति डर है | प्रजा थरथर Fi है। सब लक्ष्मणजी 
के वत्याणच्छू हैं। उनकी कल्याण कामना से ही उन्हे अत्यन्त खोटा कह रहे हैं कि 
यह छोटा LAL इनवा क्रोध शान्त ही नहीं होने देता । नही तो बडे कुमार तो 


इन्हें बडी afer से रास्ते पर लागे थे । 
परदुरामजी को यह पसन्द है,वि क्षत्रिय लोग सदा उनसे भयभीत रहे | 


अत निर्भय वाणी सुनवर क्रोध से उनवा शरीर जळता था। क्रोध अग्निकी भाति 
पहिल अपने आश्रय को ही जलाता है। दूसरे पर तो पीछे काम करता है। यहाँ 
लक्ष्मण पर उस wld वा कोई प्रभाव नही पड रहा है। अत वह उन्ही 
परशुरामजी के शारीर वो दगध कर रहा है | THT बल वी हानि हो रही है | 


बोले रामहि देइ निहोरा । घचौ विचारि बधु oy तोरा ॥ 

मन मलीमस तम सुन्दर कंसे fag रस भरा कनक ye जसें ॥४॥ 
अर्थ रामजी को निहोरा देकर बोल कि मे तेरा छोटा भाई जानवर बरकाये 

जाता हँ । इसका मन मलिन और तन कैसा सुन्दर है। जैसे विषरस से सोने वा 


घडा भरा हुआ हो । 

व्याय्या रामजी का वचन सुनकर कुछ ठण्ठे हुए थे) अत उन्ही का 
निहोरा देवर बहते है। उनकी समझ म नही आ रहा है कि बयो लक्ष्मण पर उनका 
हाथ नही छूटता है। अपने मन को स्वय समझ नही रहे है। वभी मन म यह भाता 
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है कि इसके बालकपन का प्रभाव मेरै मन पर पड रहा है। कभी समझते हैं कि 
कौशिक का शील मेरे मन पर प्रभाव डाल रहा है। अब यह वात चित्त पर चढी 
है कि रामजी के बर्ताव ने हमारे हृदय को द्रबीमूत कर रबंखा है। अत कहते है 
निहोरा देते है कि तेरे कारण इसे छोड देता हूं । 


दो, सुनि लछिमन fada बहुरि, नयन तरेरे राम। 
गुर समीप गवने सकुचि, परिहरि वानी वाम ॥२७८॥ 


अर्थ : सुनकर लक्ष्मण फिर asa | रामजी ने कडी निगाह से देखा तो eer 
बोलना छोड़कर सङ्कुचित होकर गुरु के पास चले गये । 

व्याख्या * पहिले मुसकराये थे फिर हंसे तब fags | अब परशुरामजी की विष 
रस भरा कनक घट जेसे इस युक्ति पर फिर जोरो से हँस पडे कि यह युक्ति तो इन्ही 
पर घटती है | यथा ` गीर सरीर भूति भल भ्राजा। भाल विसार निपुड विराजा " 
सीस जटा संसि बदन सोहावा। रिसि वस Han अरुन होइ भावा ` सहुजह 
चितवत मनहु fara इत्यादि । पहिले सेनहि रघुपति लखन निवारे पर इस समय 
कुछ अप्रसन्ना है इसलिए नयन तरेरे। लक्ष्मणजी निवृत्त ही नही हुए | सकुचित 
हो गये कि मुझसे इस बार कुछ चूक हुई] अत्त यहाँ से हटकर गुरुजी के पास 
चले गये । भाव यह कि यहाँ रहने से सम्भव है कि फिर मुझे हँसी भाजाय | 


अति विनीत मृदु सीतलि बानी | बोले राम जोरि जुग पानी ॥ 
सुनहु नाथ तुम्ह सहज सुजामा । बालक वचनु करिअ नहि काना ॥१॥ 


अथं ` रामजी दोनो हाथ जोडकर १ अत्यन्त विनीत २ शीतल और ३. मुदु 
क : है नाथ! सुनो तुम सहज सुजात हो। वालक के वचन पर ध्यान 
भत दो। 

व्याख्या : रामजी पहिले जल सम बचन बोले थे । अव हाथ जोडकर अत्यन्त 
विनय युक्त कोमल और शीतल वाणी बोलते है । यथा * ऐसी वाणी वोलिये मनका 
आपा खोय | औरन को शीतल करे आपह शीतल होय | 

नाथ सम्बोधन करते हैं और कहते है कि आप सहज सुजान है और यह 
अधान Sl सहज सुजान गुणग्राहक होते हैं। दोष पर दृष्टि नही देते। यथा * मैं 
गुन ग्राहक परम सुजाना । तब वटू रटति करीं नहि काना | यह लक्ष्मण अजान : 
wa है । इसके दीपो पर इछि न दीजिये | 


वरर WH एक सुभाऊ। इन्हहि न संत विदुर्पाह काऊ ॥ 
तेहि नाही कहु काज विगारा | अपराधी मै नाथ तुम्हारा ॥२॥ 


अर्थ : भिड ओर वाळको का स्वभाव एक्सा होता है। सन्त इन्हे वभी 
नही Bed । इसने बुछ काम भी नही पिगाडा है । हे नाथ आपता अपराधी तो 
में हूँ । 
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व्यस्या ; दोष दृष्टि न देने का उदाहरण देते है। बरें * भिड़ भनभनाया 
करते हैं । परन्तु परहितेवव्रत सन्त उस भोर इष्टि ही नही देते। जहाँ तनिक भी 
उसके भनभनाने पर दृष्टि दी तहाँ उसने काटा । यह बरें का स्वभाव है | 
स्वभावो दुरतिक्रमः । उसे मार डालिये भर जायगा! पर स्वभाव नहीं छोड 
सकता | क्षमाशील सन्त इस वात को समझते हैं ओर वर को भगभनाने देते हैं। 
इसी भाँति इसे aed दीजिये। आपकी महामहिमा पर इससे क्या प्रभाव पड 
सक्ता है। यह विनय है । 

छुअत टूट रघुपतिहि न दोपू इत्यादि बातें जो लक्ष्मण ने कही हैं वे सव 
गलत हूँ । में अपराधी हुँ । वह तो केबल बोलता है। काम नही बिगाडता | बोल 
गया : कमल नाल जिमि चाप चढाऊं | जोजन सत्त प्रमान ले घाठं। तोरउ छत्रक 
दड जिमि पर किया कुछ नही | काम बिगाडनेवाला तो में हुँ | यह कोमलता है । 


कृपा कोपु वधु बंधव गोसाई। मो पर करिअ दास की माई || 
कहिअ बेगि जेहि विधि रिस जाई । मुनि नायक सोइ करो उपाई ॥३॥ 


अर्थ ; दपा, कोप, वध और बन्धन जी कुछ करना हो मुझ पर दास की 
भांति कीजिये | जिस बिधि से आपका क्रोध जाय उसे शीघ्र ही बताइये । में तुरन्त 
वही उपाय करू | 

व्याख्या घोरधारं Wars रिसानी है। सो उस धारा को लक्ष्मणजी ने 
अपने अपर लिया । रामजी उसे अपने ऊपर ले रहे हैं। अपराधी की चार गति हैं * 
१ या ततो वह क्षमा किया जाय | या २ उसको घिगू दण्ड। या ३ प्राण दण्ड या 
४, स्वातन्त्र्यहरण दण्ड दिया जाय | इन दण्डो मे से जो आप उचित समझें मुझे 
दास समझकर दें। शत्रु समझकर नही अथवा यदि कोई दूसरी विधि हो जिससे 
आपका क्रोध शान्त हो सके तो बतला दीजिये में वही उपाय करूं | जितना बिलम्ब 
होता है उत्तमा ही अधिक आपको कष्ट हो रहा है। भत Me ही आज्ञा होनी 
चाहिए | ३ यह शीतलता है। 
कह मुनि राम जाय रिस कैसे । अजहुँ अनुज तव चितव ae || 
एहि के कंठ कुठार न दीन्हा। तो में काह sty करि कीन्हा ॥४॥ 

अर्थं * भुमि ने कहा : हे रामजी | क्रोध जाय तो केसे जाय ? अब भी तेरा 
भाई मेरी ओर टेही नजर करके देखता है। इसके कण्ठ मे मैंने कुठार न दिया 
तो क्रोध करके ही बया किया ? 

व्याख्या जेहि विधि Ria जाई का उत्तर दे रहे हैं। अपराध स्वीकार 
कर लेने से रामजी पर क्रोध नही हे। गुरुजी के पास से भी sensi टेढ़ी दृष्टि से 
देख रहे हैं। उसी को लक्ष्य कराके कहते हैं कि तुम सो क्रोध को हटाना चाइते हो | 
पर तुम्हारा भाई उसे वढाना चाहता है । तुम्हारी आज्ञा से चुप है। गुरुजी के 
पाए चरा गया है फिर भो वहा से टेदी निगाह से देख रहा है। 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
बालकाण्ड : प्रथम सोपान 908, 


मेरा क्रोध अमोध है सो व्यथं जाना चाहता है। क्रोध का फल है क्रोध 
दिलानेवाले के कण्ठ पर कुठाराघात | बररे बालक एक सुभाळ। इन्हहि न सत 
विदृपहि काऊ का उत्तर देते हैं। तुम इसे विदूपित न करने को कहते हो पर इसे 
विना मारे न छोड़ंगा। तुम अपने ऊपर क्रोध की घार Sal चाहते हो सो 
नही होगा । 


दो गभे aate अवनिप रवनि, सुनि कुठार गति घोर । 
Ty अछत देखौ जिअत, वेरी भूप फकिसोर ॥२७९॥ 


अर्थं , मेरे फरसे का भयानक कृत्य सुनकर राजाओ की स्तियो का गर्भ गिर 
जाता है। उस फरसे के रहते हए भी में इस वेरी राजपुत्र को जीता देख रहा हूँ | 

व्याख्या : तेहि नाही ae काज विगारा का उत्तर देते हुँ। विगाडा हो 
चाहे न वियाडा हो पर वेरी वही हैं] वही मुझे कुछ नही गिनता | कुठार के व्याज 
से अपनी प्रभुता कहते हैं। मेरे कुठार की करतूत सुनने से रानियो का गर्भ गिरता 
हे। इतना वडा मेरा आतद्ध है और यह मुझे तुच्छ समझता है। अत यही मेरा 
वेरो है। इसे जीता में नही देख सकता यह वाळक वचन करिम नहि काना 
का उत्तर है। 


qe न हाथु दहइ रिस छाती । भा कुठार कुठित नुपघाती ॥ 
भयउ वाम विधि फिरेउ सुभाऊ। मोरे हृदयं कृपा कसि काऊ ॥१॥ 


अर्थं हाथ चलता नही है । क्रोध से छाती जरू रही है। राजाओं का वध 
करनेवाला परशु कुण्ठित हो गया । ब्रह्मा वाये हो गमे । इससे मेरे स्वभाव मे 
परिवतँन हो गया नही तो मेरे हृदय मे कभी भी कृपा केसी ? 

व्याख्या " ऋजवो हि ब्राह्मणा. । ब्राह्मण स्वभाव से सरल होते हैं । रामजी 
ने कहा था : सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना । इस पर कहते हैं कि मै सहज सुजानता 
से नही छोड रहा हूँ । क्योकि छाती तो जळ रही है। बात यह है कि मेरा हाय 
ही नही चल रहा है। हाथ चलने का भारोप कुठार पर करके कहते हैं कि यह 
LAT नृपघात म सदा तीखा रहा सो भाज कुण्ठित हो रहा है। 

_ वरर बालक एक स्वभाऊ। इन्हहि न सत विदूपहि काऊ का उत्तर दते हुए 
कहते हं कि में सन्त होने के कारण विदूपण नही करता | यह वात नही है । इसका 
Wat पा सा स्वभाव बना ही है। मेरा स्वभाव पलट गया । वाम विधाता की 
करणी कठिन है । स्वभाव के पलटने मे वे ही समं हैं | मै तो दातु पर दया करने 
की कादरता मानता E | मुझे दया कहाँ से आगई ? थथा: रिपु पर दया परम 
PATS | लक्ष्मणजी ने देखा कि प्रभु की प्रार्थना का निरादर फिर किया | 


भाजु दया दुख gag सहावा । सुनि सौमित्रि विहँस सिर नावा ॥ 
बाउ कृपा मूरति अनुकूला । बोलत वचन झरत जनु HOT URI 
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अर्थ ` आज दया नै दु सह दु स सहाया। सुनते हो लक्षमणजी ने fags 
प्रणाम किया और कहा वृपामूर्ति अनुकूल वायु है। बचन चोल रहे हैं तोम 
फूल झर रहा है | 

व्यास्या * परशुरामजी बहतै हूँ कि इस समय जी पीडा मुझे हो रही 
इसका वारण दया है। दया के कारण दुख तो सहना ही होता है । जिसने द 
के लिए दुप म उठाया वह दयालु ही केमा ? परन्तु दया के कारण जैसा दुर 
दु आज मुझे हुआ वैसा कभी नही हुआ था। सक्ष्मणज्ञी तेज के खानि सुमि 
के बेटे है । घे इस विचित्र दया पर हँस पडे और जाकर प्रणाम किया । बोले नापः 
अनुकूल मूत्ति पुष्पित वृक्ष की भाति है ] गपा की हवा वह रही है] जो वचन मू 
से निकलते है चो मालूम होता है कि फल झर रहा है । भाव यह कि जिस 
हृदय मं दया का उद्रेक है वहू यया ऐसी बात चोलेगा कि we अछत देर 
जिअत वेरी भूप विस्र | 
जौ पे कृपा जरहि मुनि गाता । क्रोध भए तनु राख विधाता |) 
ag wap af बालकु ogi कीन्ह चहत जड़ जमपुर गेह ॥३। 


अर्थ हे मुने | यदि कृपा होवे पर आपका शरीर जळा जाता है तो क्रो: 
होने पर आपकी रक्षा विधाता ही करेगे | परझुरामजी बोले देख जनक ! यह ज 
वालक हठ करके यसपुर में डेरा किया चाहता है | भर्थाव्‌ भरा चाहता है । 

व्यास्या परशुरामजी ने बहा है “ आजु दया दु ख दुसह सहावा। वहइ * 
हाथ दहै रिसि छाती । उसी के उत्तर में लक्ष्मणजी कहते है कि ससार मे यह 
तियम है कि क्रोच से शरीर जलता है और दया से द्रवोभूत होकर शीतछ होदा 
है | दया के समय जिस शरीर मे दाह हो उसमे क्रोधावेशा होने पर संचभुच आग 
छग जावेगी और शरीर ही भस्म हो जायगा । भाव यह है कि यह दया नहीं है 
कादरता है । अपनी वात बनाये रखने के लिए दया की ओट पकड रहे हो । 

समाज भर में केवल जनकजी ही ऐसे थे जिन्होंने मष्ट करहु अनुचित भल 
नाही कहके लक्ष्मणजी को रोका था। अत भब जनकजी से कहते है कि हम इसे 
यमपुर नही भेजना आहते । पर यह जाने पर तुळा हुआ है| मानता ही नही। 
तुम्हारा सम्बन्धी हो गया है | तुम इसे व चाओ | अब मं इसे नही बचा सकता | 


St करहु किन आँखित ओटा । देखत छोट खोट नृप ढोटा॥ 
विहते Say कहा सन माही ।मूंदे आँख Fag कोउ नाही ॥४॥ 
अर्थं , इसे तुरन्त आँख से ओझल वयो नही करते । देखने मे छोटा परन्तु 
यह राजा का बेटा बड़ा खोटा है) लक्ष्मण बिहँसे और मच मे कहा आँख मूँदमे 
पर तो कही कोई नहीं है । 
व्याग्या : परशुरामजी अब कहते हे कि क्या तुम भी इसकी मृत्यु चाहते ही । 
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नही तो इसे खीच साँचकर हमारे सामने से हुटाओ। हमे दया आगई है। हम 
इसे खोजकर नही मारेगे । 

लक्ष्मणजी जोर से हँस पड़े कि वथा अब वात्त इतने पर आगई कि हम 
आँख से; ओझल हो जायें। तब तो इनके अमोघ कहे जानेवाले क्रोध का इतना 
ही परिणाम रह गया कि ये अब आँख मीच लें और समझ लें कि कही कोई 
नही है । 


दो, परसुराम तब राम प्रति, वोले उर अति क्रोधु । 
संभु सरासनु तोरि सठ, करसि हमार प्रबोधु ॥२८०॥ 


अथ : परशुरामजी तव रामजी से बोले | उनके हृदय में बड़ा क्रोध था । 
शिवजी का घनुप तोड़कर, शठ | तू मुझे समझा युझा रहा है । 

व्याख्या : रामचन्द्र को चुप देखकर कि लक्ष्मण को तनिक भी नही रोक रहे 
हैँ। बड़ा क्रोध हुआ। अब रामजी से कहते है कि तू शठ है। महा विगाड करके 
मीठा मीठी बातें बनाता है। यथा: मीठी बाते सठ करे करिके महा विगार | 
हमारो, इतनी हानि करके समझाने AST है। यथा TA समसील धीर मुनि ज्ञानी । 
इन्हृहिं न सत्त विदृर्पहि काऊ। करहु कृपा fag सेवक जानी | और उसे नही 
समझाता | 

यहाँ 'परदुराम' बौर 'राम' शाब्द दोनों साथ देकर ag दिखलाया कि दोनो 
हाँ राम हैं। सदा परशु धारण किये रहने से एक का नाम परशुराम पडा और दूसरे 
ऐश्वर्यातिरेक से श्रीराम कहलाये | यथा : श्रीरामाय मम. उदर पूजयामि | श्री रामाय 
नमः हृदयं पूजयामि | श्रीरामावतार मे ही उनके द्वारा दूसरे अवतार का पराभव 
हुआ है। ऐसी बात दूसरे अवतारी में नही देखो जाती। यह श्रीरामावतार को 
विशपता है । 
वंधु कहै कटु संमत atid छल विनय करसि कर जोरे ॥ 
केरे परितोषु मोर संग्रामा । नाहित oe कहाउव रामा ॥१॥ 
` अर्थ: तेरी सम्मति से तेरा भाई कडुआ बोलता है और तू हाथ जोड़कर छल 
से विनय करता है । युद्ध मे मेरा परितोप कर या राम कहलाना छोड़ । 

व्याख्या : अब जाना यह सव तेरी राय से होता है। तू मुझे समझाता है 
भाई को नही रोकता । उसे कटु कहने के लिए छोड़ दिया है ओर स्वयं हाथ जोड़कर 
विनय करता है | ऐसा कहकर : अति विनीत मृदु सीतळ बानो । बोले राम जोरि 
जुग पानी । पर परशुरामजी आक्षेप करते हैं | 

कहहु वेगि जेहि विधि रिसि जाई का उत्तर देते हुए कहते हैं कि दास 
MTEL कृपा, कोप, वध, बन्धन करनेवाली बात ठीक नही । शत्रु की भाँति संग्राम 
म मेरा पेट भर दे । तू मेरा प्रतिस्पर्धी बना हुँ। तूने शद्धूर का धनुप तोड़ा है और 
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नाम भी अपना मेरे सा रवसे है। अव दो राम नही रह सकते । युद्ध कर या 
अपना नाम बदल | 
छल तजि करहि समरु सिवद्रोही । वधु सहित न त मारो तोही ॥ 
भृगुपति वर्काह कुठार उठाये । मन मुसुकाहि रामु सिर माये ॥२॥ 
अर्थ रे शिवद्रोही या तो छल छोडकर युद्ध कर नही तो भाई के सहित तुझे 
WITT | परंशुरामजी कुठार उठाये बक्ते चले जाते है और रामजी सिर मवाये हुए 
मन ही मन मुसकरा रहे हैं | 
व्याख्या ' तेरा दास बनना छल है । वस्तुत तू मेरा प्रतिस्पर्धी है। शिवद्रोही 
मेरा दास नही हो सकता | तू दास बनकर थोडे ही दण्ड मे बचना चाहता है । तूने 
धनुप तोडा है। यदि प्रतिस्पर्धी नही है तो अपना नाम बदल नहीं तो तुझे भो 
मारूँगा और तेरै भाई को भी। तुम दोनो भाइयो मे बडी प्रीति है। छोटा तो कट्‌ 
बोलकर मेरे क्रोध के परिणाम को अपने ऊपर लूना चाहता है और तू तेहि नाही 
कछु काज घिगारा । अपराधी में नाथ तुम्हारा। कहकर उसे बचाना चाहता है] 
सो न होगा। में दोनो भाइयो को ATSAT | 
गुनहू ST कर हम पर रोपू । कतहु सुधाइहुँ ते बड दोष ॥ 
टेढ जानि सब ad काहू। वक्र चन्द्रमहि ग्रसे न राह ॥३॥ 
अर्थ अपराध तो लक्ष्मण का और क्रोध मेरे ऊपर कर रहे है। कही सीधेपन 
में भी वडा दोप होता है। टेढा जानकर सब लोग वन्दना करते है और देढे चन्द्रमा 
को राहु भी नही ग्रसता । 
व्याख्या - रामजी स्वगत कहते है । यह कोतृहल देखो । अपराध लेक्ष्मण का 
है । बह बिना उत्तर दिये नही मानता | तो आज विश्वविदित क्षत्रियकुल द्रोही भी 
उससे वगल झाँक रहे है और में सुधाई से काम लेता हुं तो इन्हे छल का भ्रम हो 
रहा है। सचमुच यहाँ सुधाई दोपप्रद ही है। 'गुनह' शब्द का अर्थ अपराध है। यह 
पारसी शब्द है 'साहिब' गरीब” आदि शाब्दो की भाँति हिन्दी में परिगृहीत है। 
कोई हो चाहे बन्दनीय चाहे अवन्दनीय यदि वह टेढा है तो सभी उसकी 
बन्दना करते है। दुइज के चन्द्रमा टेढे होते है तो उनकी सभी नन्दना करते है। 
यथा . दुइज न चन्दा देखिये उदित कहा भरि पाख। राहु भी उसे नही ग्रसता। 
पर्णमासी के चन्द्रमा सीघे होते हैं । उनकी इतनी पुजा भी नही होती और उन्हे राहु 
भी ग्रसता है I 
राम कहेउ रिस तजिअ मुनीसा । कर कुठारु आगे यह सीसा ॥ 
जेहि रिस जाइ करिअ सोइ स्वामी । मोहि जानिअ आपन अनुगामी ॥४॥ 
अर्थ रामजी ने कहा : हे मुनीश | क्रोध छोडिये । आपके हाथ मे परशुहै 
और यह सिर आगे है | जिस प्रकार से आपका क्रोध जाय सो करिये । मुझे अपना 
अनुचर समझिये | 
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व्याख्या . बधु कहे कटु समत तोरे। तू छल विनय वरसि कर जोरे का 
उत्तर देते हुए रामजी Fed हैं कि यदि इसी बात पर क्रोध है तो भी क्रोध छोडिये | 
हन ओर से छल नही है सिर हाजिर है और आप कुठार उठाये ही हुए है चला 
जिये । 
आप स्वामी हैं, सेवक का सिर carat के लिए है। यदि काटने से क्रोध जाता 
हो तो काट दीजिये. पर मुझे अपना सेवक जानिये वैरी नही । wat सिर देना 
स्वीकार है । ब्राह्मण का वेरी होना स्वीकार नही है । 


दो. प्रभु सेवर्काह समरु कस, तजहु विप्रवर रोसु। 
वेपु बिलोके कहेसि कछु, वालकहू नहि दोसु॥२८१॥ 
मर्थ : स्वामी और सेवक मे यद्ध केसा ? हे ब्राह्मणो म श्रेष्ठ । क्रोघ छोडिये | 
वाळक का भी दोष नही है । उसने भी वेप देखकर ही कुछ कहा | 
व्याख्या ब्राह्मण से जो में सेवक सेव्य भाव रखता हूँ उसे उस सम्बन्ध को 
न्‌ तोडवाइये | करु परितोष मोर सग्रामा। छल करि समर करहि का उत्तर देते 
हुए रामजी कहते Sl ब्राह्मणी ने क्षत्रियो को द्वारपाल नियुक्त कर रखा है। मै 
सेवक होकर प्रभु से न Ss | बघु सहित नत मारो तोही का उत्तर देते हुए 
कहते हं । आपका वेप अननुरूप है | ब्राह्मण का वेप ऐसा स होना चाहिए | न्यायाधीश 
को सैनिक का वेप नही धारण करमा चाहिए | इसी भाँति सैनिक को न्यायाधीश का 
वेप अनुचित है। प्रभुवाला वेप आपने नही रक्सा | सेवक का बेप आपको पसन्द 
है । लक्ष्मण बालक है | सेवक के वेप मे स्वामी को नही पहचानकर अनादर किया | 
हा वह भी निर्दोष है। मेने तो पहिचान लिया । मे जानबूझकर दोषी नही 
सकता | 


देखि कुठार बान धनुधारी। भै लरिकहि रिस ate बिचारी ॥ 
नाम जान प तुम्हहि न चीन्हा । वस सुभाय उतरु तेहि दीन्हा zi 


अथं कुठार, वाण भौर धनुप घारण किये हुए देखकर seh ने विचार 
किया कि ये वीर हैं। इसलिए उसने क्रोध किसा । नाम जाना पर आपको नही 
पहिचाना | चश के स्वभाव से उसमे उत्तर दिया | 

व्याख्या क्षत्रिय जाति भेंडिये को भाँति एक दूसरे को खानेवारी होती है | 
कुठार, वाण, धनुप धारण क्षात्रधर्म का चिह्न है । अत वीर विचार करके लड़के को 
क्रोध हुआ । आप मुनि है। इस बात को वह वीर वेप मे नही पहिचान सका | उसमे 
उत्तर दिया | उसपर उत्तर देने का ही दोप है । माम जानना ही चीन्हना है । यथा 
रूप बिसेष नाम बिनु जाने । करतलगत न परत पहिचाने। यहाँ तुम्हहि न चीन्हा । 
कहने का भाव यह है कि वह यह न पहिचान सका कि क्षात्रवेष मे आप साक्षात्‌ 
Tee हुं । जिनके ele न रिपु रन पीठी । यह वशस्वभाव है । तदनुसार उसने 
प्रतिस्पर्धी जानकर उत्तर दिया | 
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जो तुम्ह ओतेहु मुनि की नाईं। पद रज सिर fag *धरत गोसाई ॥ 
Sag चूक अनजानत केरी | चहिअ विप्र उर कृपा घनेरी ॥२॥ 


अर्थ यदि तुम मुनि की भाति आते तो यह लडका चरणरज को सिरपर 
धारण करता | अनजान को चूक क्षमा ST) ब्राह्मण के हृदय मे बड़ी कृपा 
होनी चाहिए । : 

व्याख्या आप मुनि की भाँति नही आये। यदि आते तो 'उत्तर देना 
तो दूर गया | वह आपके चरणरज को सिरपर धारण करता बयोकि वह जानता 
है कि इसी मे मेरा कत्याण और उसका कल्याण है। यथा: सब पायेउँ रज 
पावन पूजे | 

चाळक से बिमा जाने चूक हुई। कुर्यादन्य न वाकुर्यात्‌ मंत्रो ब्राह्मण उच्यते | 
ब्राह्मण के हृदय में बडी कृपा चाहिए। जानबूझकर किये गये अपराध को भी क्षमा 
करना चाहिए । इसने तो बिना जाने चूक को है tag बधु राहित न त मारौ तोही 
का उत्तर है । 


हमहि Gale सरवर कस नाथा | कहह न कहाँ चरन कह माथा ॥ 
राम मात्र लघु नाम हमारा 1 परसु सहित बड नाम तुम्हारा ॥३॥ 


अर्थं हे नाथ ! हमारी तुम्हारी कोन सी बराबरी है | कहो तो कहाँ धरण 
और कहाँ माया । मेरा छोटा सा नाम केवल राम है और आपका नाम परशु के 
सहित होने से बडा है | 

व्याख्या युद्ध बरावरो से होता है चरण कितना भो ऊंचे चढे सिरतक नही 
चढ़ सकता | जब वहाँ तक पहुंच ही नही तो युद्ध क्या करेगा ? पूज्य हाने से परशु- 
रामजी को मस्तक और सेवक होने से अपने को चरण कहा | करु परितोष मोर 


TAT का यह उत्तर है। | 
नाही त छाड कहाबउ रामा का उत्तर देते हुए कहते है कि में ही आपसे 


छोटा मही हूँ । मेरा नाम भी आपके नाम से बहुत छोटा है । राम कहने से आपका 
बांध नही होता । परशुराम कहने से होता है और मेरा बाध 'राम' माव से होता 
है। यदि आपका मेरा एक नाम होता तब नाम रखने या छोडने का प्रश्न उठ 


सकता था । 

देव एक गुन धनुष हमारे। नवगुन परम पुनीत तुम्हारे ॥ 

सव प्रकार हम तुम सन हारे। छमहु विप्र अपराध हमारे ॥४॥ 
अर्थ हे देवता | मेरे पास तो एक गुण घनुप है पर तुम्हारे पास तो परम 





१ यहाँ सम्भावना अरूद्धार है । 
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पुनीत *नव गुण है। सब प्रकार हम तुमसे हारे हुए है । है विप्र | हमारे अपराध को 
क्षमा करो | 

व्याख्या नाम में हो वडे नही, आप गुण में भी वडे है। मुझमें केवल एक 
TS} घनुर्वेद जानता हेँ। यथा ` सर्वश्ास्तार्थतत्वज्ञो धनुर्वेदेततिनिष्ठित । पर 
आपमे नव गुण हूँ और वे परम पुनीत है । यथा " शमो दमस्तप शौच क्षान्तिराजव- 
मेव च । ज्ञान विज्ञानमा स्तिक्य ब्रह्मकमं स्वभावजम्‌ गी | शम, दम, तप, शौच, 
क्षमा, ऋजुता . सिधाई, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिक्य ये ब्राह्माण के स्वाभाविक 
कम हुँ | स्वाभाविक कमं कहकर गुण कहा परन्तु धनुपवाला गुण, वीरता का 
युद्धे चाप्यपलायनम्‌ तो हमारा ही है । 


दो. वार वार मुनि विप्रवर, कहा राम सन राम। 
बोले भृगुपति सरुप हुँसि, तहँ वधु सम वाम ॥२८२॥ 


अर्थे: जब वार वार मुनि और विप्रवर श्री रामने परशुराम से कहा तो 
भृगुपति मे क्रोध की हँसी के साथ कहा कि तू भी भाई सा ही खोटा है । 

व्याख्या . मुनि दो यार कहा। यथा १ राम कहा रिसि तजिअ मुनीसा 
२ जो तुम औतेउ मुनि की नाई । तीनबार विप्रवर कहा । यथा १ तजहु विप्रवर 
रोप। २ चहिन विप्र उर कृपा धनेरी | ३ wag विप्र अपराध हमारे | तब तो परशु- 
रामजी क्रोध से हँसे | क्रोध की हँसी बडी भयानक होती है। यथा मट्रहासमशिवं 
शिवदूती चकार ह। परशुरामजी की इच्छा थी कि उन्हे सव कोई वीर मानकर 
डरें। ‘af’ ‘fam’ सम्बोधन से वे अपना अपमान मानते थे। क्योकि राजाओ ने 
वीर न होने से ब्राह्मणो का अपमान किया था | अत रामजी से कहा कि तू भी छोटे 
भाई सा ही खोटा है। मुझे वीर नही मानता। एक गुण धनुष अपना मानतां 
है! मेरे शस्त्र बाँधने को अनुचित बतलाता है। तेरे और तेरे भाई के कहने मे 
वास्तविक भेद कुछ भी नही हँ । अत तू भी वेसा ही खोटा है । 


निपटहि द्विज करि जानेहि मोही । मै जस विप्र सुनावौ तोही ॥ 
चाप स्रुवा सर आहुति जानू । कोप मोर अति घोर कृसानू ॥१॥ 
अर्थ . तुने मुझे निरा ब्राह्मण ही समझ रबखा है ? मै जेसा ब्राह्मण हुँ, तुझे 


सुनाता हूँ। घनुष को स्वा वाण को आहुति और मेरे क्रोध को धधकतरी हुई 
अग्नि जान । 


व्याख्या : परशुरामजी छमहु विप्र अपराध हमारे का उत्तर देते हैं कि 
तुम्हारे समझने मे बड़ी भूल हो रही है। तुमने समझ रखा है कि यह अध्ययना- 

१. नवगुणो का सूचक मिम्नइलोक बहुत जगह कहते सुना गया है । पर यह पता ay 
नही लग सवा कि यह इलोक कहाँ का है । यथा . ऋजुस्तपस्वी सन्तुश क्षमाशीलो जिते- 
निय । क्षान्तो दान्तो दयालुब ब्राह्मणों नवभिगुणे । 
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ध्यापत, यजने याजन, दान प्रतिग्रह छोडकर और क्या जाने ? ब्राह्मण के ये ही छ 
कर्म हैं । ब्राह्मण का युद्ध से वया सम्वन्ध ? सो मै वेसा ब्राह्मण न ही हूँ । में तो युद्ध 
यज्ञ करनेवाल्म ब्राह्मण हूँ । श्रोत याग मे पाँच सात प्रकार की सामग्री की आवश्यकत्ता 
पडती है । १ सुवा जिससे आहुति दी जाती है। २ आहुति द्रव्य जिससे होम किया 
जाय । प्रबान आहुति घी या दुग्ध की हे । इसके बिना काम नही चलता । ३ घोर 
अग्नि म होम किया जाता है। प्रज्वलित अग्नि मे ही होम का विधान है। 
४ समिधा लकडी जिससे अग्नि जलाई जाती है। ५ पशु जिसकी श्रौत याग म 
बलि देनी पड़ती है और ६ मन्त्र जिसके उच्चारण के साथ arefa दी जाती है 
भौर ७ शस्त्र वलि देने के लिए । सो युद्धयज्ञ मे age ही मेरा स्रुवा होता है] वाण 
को आहुतियाँ पडती हैं और मेरा क्रोध हो धधकती हुई आग है । 


समिध सेन चतुरग सुहाई। महा महीप भए पसु आई I 
मे यहि परसु काटि बलि दीन्हे । समर जग्य जप कोटिन्ह कीन्हे ॥२॥ 


अथं चतुरङ्गिणी सना ही समिधा है । बडे बडे राजा ही आकर पशु होते हैं । 
इसो परशु से काटकर में वलि देता हूँ ऐसे युद्धयज्ञ तथा जप मैने करोडो किये है । 

व्याख्या चतुरज्धिणी सेना रूपी रथ, हाथी, घोडा और पैदल समिधा मेरी 
क्रोधाग्नि वा आधार है 1 इसे जलाकर ही मेरा क्रोध शान्त होता है। बडे बडे राजा 
इस युद्धयज्ञ म आकर पशु हो जाते हुँ। थौतयाग विना पशुके होता नही। इसी 
भाँति मेरा युद्धयज्ञ पिना महाराजाओ की बलि दिये पुरा होता नही । मै इसी परशु 
से काटकर उनकी बलि यज्ञपुरुष को प्रीति के लिए देता हूँ । म ऐसा यज्ञ करमेबाला 
ब्राह्मण हुँ । जितना ही अधिक सरया म यज्ञ करे उतना ही ब्राह्मणत्व का उत्कर्ष 
होता है । सौ यज्ञ करगे से यजमान शतक्रतु इन्द्र का पद प्राप्त करता है। मेने त्तो 
करोडा ऐसे यज्ञ मन्त्र जप क साथ किये हैं | दिथ्यास्त्रा के प्रयोग म मन्त्र जप किया 


जाता है। 
मोर प्रभाव विदित नहि तोरे बोलसि निदरि विप्र के भोरे ॥ 
भजेउ चापु ag बड वाढा। अहमिति मनहुँ जीति जग ठाढा ॥३॥ 
अर्थं मेरा प्रभाव तुझ मालूम नही इसलिए ब्राह्मण के धोखे से तू मेरा 
अपमान करके बोलता है । धनुप तोड़ दिया है 1 इससे दर्षे बहुत बढ गया है ऐसा 
अभिमान हो गया है मानो तुम जगत्‌ जीत्तकर खडे हो । 
व्याख्या ये जितने राजा यहाँ इक्ट्रु हैं वे मेरे प्रभाव को जानते है। 
इसलिए ये आदर वे साथ परम भयभीत होकर मुझसे बोलते हूँ तू मेरे इस प्रभाव 
को जानता ही नही । समझता है कि ये ब्राह्मण हे । यज्ञ जप करनेवाल ये क्या कर 
सकते है । इसलिए मेरा निरादर करके निर्भय होकर मुझसे बोलता है। यह ag! 
समझता कि जिसने करोडो युद्ध यज्ञ करके इक्कीस बार पृथ्वी को fa era क्रिया 
उसे एव यज्ञ करके मुझे बलि दे देने मे कोन सा बडा परिश्रम है ? 
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देव एक गुन धनुष हमारे का उत्तर परशुरामजी देते है कि धनुष जो तोड 
दिया तो बड़ा भारी अभिमान हो गया कि aga का गुण तो हमारा ही है। उसमे 
कोई साझीदार सही है। मे ही जगत्‌ मे एकमान धनुद्धर हें ऐसी भावना तुम्हे हो 
गई है । तुम्हे ऐसा अभिमान बढ़ा हुआ है मानो संसार जीतकर खडे हो । 


राम कहा मुनि कहहु विचारी । रिसि अति वडि og चुक हमारी ॥ 
'छुवतहि टूट पिनाक पुराना । मे केहि हेतु करौ अभिमाना ivi 


अर्थ : रामजी ने कहा हे मुने | विचारकर बोलो । आपका क्रोध बहुत वडा 
है और मेरी चूक बहुत छोरी है। पुराना घनुप छते ही टूट गया में किसलिए 
अभिमान करूँ। 

व्याख्या : मुनि हो मनन करनेवाले हो | आपको विचारकर वोलना चाहिए । 
माप विचार से काम नही ले रहे हे। धनुष आपका गुण नही हो सकता क्योंकि 
वह आपका स्वधमं नही है। वह मेरा स्वधमं है इसलिए मेरा है। युद्ध में न 
भागना क्षात्रधम है । ब्राह्माण के लिए अनिवार्य नही है। यथा : युद्धे चांप्यपलाय- 
वम्‌ | क्षात्रकमं स्वभावजम्‌ | हम स्वधर्म पर स्थित है उसे आप अभिमान बतला 
रहे हैं । घनुपभङ्ग oy चूक है । क्योकि बल के दिखलाने मे ही क्षत्रिय की बडाई है । 
यह्‌ भंजेउ चाप दाप बड़ वाढा का उत्तर है | 


दो, जौ हम निदरहि विप्र वदि, सत्य सुनहु भृगुनाथ । 
तो अस को जग सुभट जेहि, भयवस नार्वाह माथ ॥२८३॥ 


अर्थ : हे भुगुवंशियों के स्वामी | सत्य मानिये यदि हुम ब्राह्माण जानकर 
निरादर करें तो ससार मे ऐसा सुभट वौन है जिसे भयवश सिर झुकावे । 

व्याख्या : ब्राह्मण जानकर ही में सिर झुकाता हूँ। यदि ब्राह्माण जानकर 
हम निरादर करें तो क्या que जानकर STA? हम सुभट से नही डरते ब्राह्मण 
से डरते हैं। यथा : इन्द्र कुलिस मम सूल विसाला | कालदड हरि चक्र कराला | 
जो इनकर मारा नहि मरई। विप्र रोष पावक सो जरई। तथा: मुनि तापस 
जिनते दुख लहही | ते ata बिनु पावक दहही i भाव यह है कि मुझे ब्रह्मावळ से 
भय हे। क्षत्रवळ तो अपनी वस्तु है उससे वयो डरें ? 


देव दगुज भूपति भट नाना । समवल अधिक होहु बलवाना ॥ 
जो रन हमहि प्रचारं कोऊ। लरराह सुखेन काल किन होऊ ॥१॥ 


अर्थं : देवता, दनुज और नाना प्रकार के योद्धा चाहे बरायरीवाछे हो चाहे 
अधिक वलवान्‌ हो । मदि कोई हमे युद्ध मे छलकारे तो हम सुख से लड़ेंगे । चाहे 
वह काल हो क्यो न्‌ हो 





१. गह सम तृतीय है । 
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व्याख्या : चाप स्रुवा सर आहुति जानू इत्यादि तीन अर्धालियो से युद्धयज्ञ 
का रूपक दिखलाया है। उसीका उत्तर धीरामजी तीन अर्धालियो मे देते, हैं] 
देव स्वर्गलोक के योद्धा, दनुज पाताळलोक के योद्धा भट नाना मर्त्यलोक के योद्धा | 
इनमें से चाहे मेरे समान बलताले हो चाहे अधिक वलघाले हो । यदि युद्ध मे इनमे 
मे कोई मुझे छलकारे तो यह काल ही क्यो न हो निश्चय उससे युद्ध करंगे | निर्बल 
को चात नही कहता हूँ क्योकि उसका तो में वल ही हैं | यथा : निवल के बळ राम | 
भाव यह कि मुझे लळफारिये मत । धर्मादि युद्धाच्छेयोऽन्यत्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते । 
यहृच्छया चोपपन्नं स्वगद्वारमपावृतमु | सुखिनः क्षत्रिया, पार्थ लभन्ते युद्धमीहदशम्‌ | 
Tatar धम्य संग्राम न करिष्यसि | सतः स्वधर्मं कीलिश्व॒ हित्वा पापमवा- 
प्स्यसि | अर्थ : युद्ध से चढ़कर दूसरा धर्म क्षत्रिय के लिए नहीं है। विचा श्रार्थना 
किये यह खुला दरवाजा स्वर्ग का हे अजुन | भाग्यवान्‌ क्षत्रिय को मिलता है| यदि 
त इस धमंयुद्ध को न करेगा तो स्वधर्म और कीरति से पतित होकर पापी, हो 
जायगा | Seas से यहचु्ठया चोपपन्नम्‌ यिना प्रयत्न के ही युद्ध का अवसर 
प्राप्त हो जाता है। में सीघ वाधकर लडने नहीं जाता परन्तु ललकारने पर न लडो 
से लोक परलोक दोनो विगडता है और लड़ने से दोनो बनता है । यथा, हतो वा 
प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । अतः दोनो हाथ मे छड्डू है । युद्ध मे 
मरने मारने को हिसा समझनेवाले क्षत्रिय ze हैं | 
छत्रिय तनु घरि समर सकाना । कुल कलंकु तेहि पॉवर जाना ॥ 
कहौ सुभाउ न फुर्लाह प्रसंसी। कालहु डरहि न रन रघुवंसी ॥२॥ 

अर्थ पक्षत्रियधरीर धारण करके जो युद्ध मे डरा उसे कुल का बरूव' और 
पामर समझना चाहिए | में स्वभाव HAT Fl प्रशसा मही करता | रघुवशी मुद्ध 
मे काळ से भी नही डरते | 

व्याख्या ' क्षत्रियशरीर के लिए युद्ध से बढ़कर कोई धम नही है। ऐसे धमं 
को स्याग करनेवाला नीच है। कुल का He है। सग्रास न करनेवाले को स्वधर्म 
का व्याग करना पडता है । Hilt नष्ट होती है । पाप होता है | इसलिए ag अपयश- 
भाजन है। उसके ग्रियजनो को उसके कारण रज्जित होना पडता है। इसलिए 
वह प्रियजनद्रोही हैँ और अपयशभाजन प्रियजनद्रोही को ही reree कहते है। 
यथा कुलकलद्ध जेहि जनमेउ मोही । अपजस भाजन प्रियजन द्रोही । में जस विप्र 
सुतावों तोडी का उत्तर देते है" सुनाइयेगा क्या ? आप अपने वश मे केबल अपना 
हाल सुनाकेंगे | यहाँ पूरे WIT का स्वभाव सुन लीजिये। रघुवश रण मे काळ 
से भी नही डरता । यह प्रशसा नही है स्वभाव है । अर्थात्‌ रक्त का गुण है। सकरता 
च आने से रक्त का गुण रहता ही है। आप उसे नीच समझते है जो आपको 
कालरूप नही देखता । पर जो काळ से नही डरता बह आप से रण'मे बयो star? 
विप्रवस के असि प्रभुताई । अभय होइ जी तुम्हाह डराई || 
सनि मद वचने गढ राधति केन 7ठ्रेषरळ न फरखधश मति के ॥३॥ 
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बालकाण्ड : प्रथम सोपान ५०१९, 


अर्थं : aed की ऐसी प्रभूता है कि जो तुम्हे ब्राह्मणवश को डरेगा 
वह frig हो जायगा । रघुपति के कोमल पर गूढ वचन सुनकर भृगुपति की वुद्धि 
का पर्दा खुल गया | 

व्यास्या : तहूँ बंधु राम वाम का उत्तर रामजी देते हैं कि निर्भय होने से 
आप वाम कह रहे हैं। सो यह : निर्भ॑यता विप्रवश की प्रभुता है मेरी नही 4 
ब्राह्ममणवंश को डरता हूँ इसलिए अभय हूं । अभय वही हो सकता है जो विप्रवश 
को डरे। अर्थात्‌ में तुम्हारे अस्त्रवल से नही डरता। तुम्हारे ब्राह्मणत्व को 
डरता हूँ। 

वचन तो मुदु है स्वीकार करते हैं कि में आप से डरता हूँ | पर गूढ है अर्थ 
छिपा है। परशुरामजी जान गये कि ये ब्रह्माप्यदेव है । इनकी भक्ति ब्राह्मणत्व पर 
सच्ची है | क्षात्रधमं पर इतनी मिष्ठा होने पर भी व्राह्माणत्व पर इतनी आस्था 
देखकर पता चल गया कि अवतार हो गया। स्वय सरकार आगये। आँख खुळ 
गई | पुरे सवाद का अर्थ छग गया । 


राम रमापति कर घनु agidag मिटे मोर सदेह॥ 
देत चापु आपुहि चलि गयेऊ। परसुराम मन विसमय भयेऊ ॥४॥ 


aa ; हे राम! विष्णु का धनुप लो इसे चढाओ जिसमे मेरा सन्देह मिट 
जाय। घनुप देते समय स्वयं ही चले गये। अर्थात्‌ जो थे सो नही रह गये। 
परशुरामजी के मन में बडा आश्चयं हुआ | 

व्यारया : परशुरामजी ने कहा : वैष्णव धनुष को विष्णु ही चढा सकते हैं | 

वेष्णवतेजयुक्त होने से ही इस धनुष को मे धारण करता था । आप इसे खीचिये । 
यदि प्रत्यञ्चा चढ गयी तो मेरा सन्देह मिट जायगा । अब मुझे आपके पहिचानमे मे 
इतना हो सन्देह है । 

धतुप देते समय जो वैष्णवतेज' उनमे था वह चला गया। परशुरामजी 
निस्तेज से हो गये तब उन्हे बडा आश्चयं हुआ। देवता के अस्त्रशस्त्र उनके स्वरूप 
से पृथक्‌ नही होते । घनुप की चेतन सी क्रिया देखकर AATF हुआ | 


दो जाना राम प्रभाउ तब, पुलक प्रफुल्लित गात । 
जोरि पानि बोले बचन, हृदय न प्रेमु अमात ॥२८४॥ 


१, त्रतामृले दाशरथिमृत्वा रामोऽहमव्यय ॥ 
SRT परया झामत्या तदा द्रक्ष्यसि मा तत | 
was. पुनरादास्ये तवयि दत्तं मया पुरा । अध्यात्मे 
मगवानु विष्णु ने परशुराम से कहा कि मैत्रो मे मैं दाशरथि होकर पराशक्ति के 


Wed अवतीर्ण हेंगा । तव जब मुझसे तुम्हारी मेंट होगी तो मैंने जो अपना तेज तुम्हे दिया 
है उसे लौटा लेगा । वही उस समय हुआ । रामजी ने अपना तेज परशुरामजी से रे लिया | 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
७२० रामर्चारितमानस 


अर्थं तब उन्होने रामप्रताप जाना । उनका शरीर पुलक्ति और प्रफुरिलत 
हो गया | हाथ जोडकर वचन AS | प्रेम हृदय मे Acar नही था | 

व्याख्या पहिले कहते थे मोर प्रभाउ बिदित भाहि तोरे । उस समय रामजो 
के प्रभाव से अनभिज्ञ थे | अब जाना महात्मा हैं। इन्हे असूया नही । AST 
होते ही प्रेम उमड़ा सो शरीर मे भर गया और समाता नही है अङ्ग Ay से पुलक 
और प्रफुल्लता फे मिस से बाहर निकरा पडता हूँ । मनसा प्रेम न हृदय अमात | 
कर्मेणा ` जोरि पानि। वाचा बोले वचन I 


जय रघुवस वनज वन भानू । गहन दनुज कुल दहन कृसातू ॥ 
जय सुर विप्र घेनु हितकारी | जय मद मोह कोह भ्रमहारी ॥१॥ 


अं ` हे रघुबशकमलवन के सूयं । राक्षसकुलरूपी वम के जलानेवाले 
अग्नि! आप की जय हो। है सुर वित्र धेनुके हितकारी । आपकी जय हो। 
हे मद, मोह, क्रोध भौर भय को हरण करनेवाले | आपकी जय हो । 

व्याख्या जिस भांति कमलवन सूर्योदय से विकसित हो उठता है। इसी 
भाँति आपके अवतीर्णं होने से रघुवश प्रफुल्लित हो रहा हे। अर्थात्‌ आप अपने 
वश के समुन्नतिकारी है। यथा संजातो येन जातेन याति वश समुन्नतिम्‌ । 
दनुजकुल इस समय वन की भाँति सघन और विस्तृत हो रहा है। उसके लिए 
आप अग्नि हें । वन का नाश जिस भाति अग्नि से होता है उस भाँति और किसी 
उपाय से नही होता । अग्नि मे ही यह सामर्थ्य हे कि बन के विस्तारानुसार अपनी 
शक्ति का आकार प्रकट कर सकता है। सुर विप्र धेनु का अहित इन राक्षसो से हो 
रहा हे। यथा करहि अनीति जाइ नहि बरनी । सोदहि विप्र धेनु सुर धरनी | 
इनके हित के लिए ही आप दमुअवनकृसानु वन रहे हैं। मद मोह Als और भ्रम 
आदि दोषो के बढने से अधर्म का अभ्युत्थान हो रहा है। उनका आप हरण करने 
वारे हँ । रघुवदावनज वन भानु से रघुकुल मे अवतार कहा । दनुज वन गहनकृसान 
से अचतार का प्रयोजन विनाशाय च दुष्कृताम्‌ कहा | रघुवश की ही प्रशसा दोनो 
प्रभुओ के मुख सेसुनी। यथा काहु डरे न रन रघुवसी। वस प्रभाउ उतर 
तेहि दीन्हा । सुर महिसुर हरिजन अरु गाई। हमरे कुल इम पर न सुराई । अत 
भानू द्विवचन का प्रयोग किया । इसी भाँति दनुजवनदहन मे लक्ष्मणजी के सहायक 
हाने से यथा जयति सग्राम सागर भयकर तरन वरबाहु सेतू । वृसातू द्विवचन का 
प्रयोग किया । 

सुर महिंमुर हरिजन अरुगाई। हमरे कुल इन पर न सुराई | सव प्रकार हम 
तुमसन हारे इत्यादि वाक्यो से अर्थ लग गया fr सुर विप्र ag हितकारी का 
आविर्भाव हो गया । तुम समसील धीर मुनि ग्यानी कहकर प्रशसा व रते हुए 
परशुरामजी को Tears at अभिमान न गरने की शिक्षा दो | इसलिए मदहारी 
वरते हें। कृपा कोष वध बंधव गोसाई । मोपर करिय दास की नाई कहकर विनय 
वरते रए परशुरामजी को परधम वे वहुमानरुपी अज्ञान त्यागने की शिक्षा दी | 
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इसलिए मोहहारी बहते है। Afra विप्र चर रोप ' रिस तजि मुनीसा । इत्यादि 
प्रार्थनाओ से क्रोध न करने वी शिक्षा दी | इसलिए कोहहारी कहते हे । सुनि ag 
qe वचन रघुपति के | उघरे पटळ परसुधर मति के । इसलिए भ्रमहारी कहते हैं। 
चारो उत्तरो से क्रमशः चारो दोषो का हरण क्या | १ इससे चरित कहा | 


विनय सील करना गुन सागर | जयति वचन रचना अति नागर ॥ 
सेवक सुखद सुभग सब अंगा । जय सरीर छवि कोटि अनगा ॥२॥ 


अर्थ : विनयशील करणा और गुणो के सागर वचनरचनां में अति सागर 
आपको जय हो । सेवक के सुख देनेवाले सव TATA सुन्दर और शरीर मे 
करोडो कामदेव की शोभावाले आपकी जय ही | 

व्याख्या : रामजी ने परंशुरामजी के जनकजी से पूछने पर यथा ' वेगि 
बताव मूढ न त आजू : कहा । नाथ सभु धनु भजनि हारा । होइहि कोउ एक दास 
तुम्हारा | ऐसे विगयपूर्वंक उत्तर से जाना किये विनय के सागर है | इसी भाँति नाथ 
alt वालक पर छोहू बहने से जाना कि श्ीलसागर हैं। इतमी करुणा है कि 
ब्राह्मण के कोप करने पर अपराध स्वीकार किये लेते है | अपराधी में नाथ तुम्हारा । 
क्रोध से जल रहे हैं परशुरामजो | उनकी शान्ति के लिए अपराधी बनने को जो प्रस्तुत 
हो उसके बरणासागर होने मे कौन सन्देह है ? प्रभु सेवर्काहि समर कस | वेप विलोके 
Tala कछु ! छमहु चूक । Wy अछत वड नाम तुम्हारा । नवगुण परम पुनीत 
तुम्हारे । ये वावयखण्ड बहनेवाले मे अपरिमित गुण के होने की सूचना देते है। 
इसलिए जाता कि गुणसागर हैं। सुनि मृदु गूढ वचन रधुपति के | उघरे पटल 
परसुधर मति के) इस भाँति धनुपविषयक वादविवाद मे Ages को हटा देने से 
बचनरचना का पाण्डित्य स्पष्ट है। अत वचनरचना मे अति नागर हैं। परशुरामजी 
को सवाद के वीच मे ही जिन जिन गुणो का परिचय मिला उन्ही फे आधार पर 
स्तुति षर रहे हैं। २ इससे गुण बहा । 

सभय विलोके लोग साव जानि जानकी भीरु। तंय बिना पूछे ही बोले । अत' 
ज्ञात हुआ कि सेवक सुखद है भौर : सुभग संब अगा । जय सरीर छवि कोटि अनगा : 
TT तो सव गुणो से पहिले ही परशुरामजी साक्षात्कार कर चुके है। यथा : रार्माई 
चितइ रहे भरि लोचन | रूप अपार मार मद मोचन । ३ इससे रूप कहा | 


करो काह मुख एक प्रसंसा | जे महेस मन मानस हंसा ॥ 
अनुचित बहुत कहेउँ अग्याता । wag छमामंदिर दोउ आता ॥३॥ 


अर्थे " एक मुख से में आपवी प्रशसा बया कसें] हे महेश के मनमामस के 
हस | आपकी जय हो । बिना जाने मेने बहुत अनुचित : शब्द कहे | आप दोनो भाई 
क्षमा के मन्दिर हैं | क्षमा करें | 

व्याख्या : परशुरामजी परम शैव है। यथा : भाळ विसाल त्रिपुड विराजा | 
सो दोनो भाई राम लक्ष्मण को अपने इष्टदैव शिवजी के मनमानस के हस बतला 
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रहे है। इतने से ही उनका हार्दिक भाव समझ लेना चाहिए। उनका कहना है कि 
मै एक मुख से क्या प्रशसा करूँ। यह द्योतित करता है कि अनेक मुखवाले शेप 
महेश भी प्रसा नही वर सकते | ४ इससे पराकाप्ठा का उत्कपं कहा । ` 

मैने अपने समझ में सब उचित कहा था। परन्तु अब मोह का परदा हट 
जाने से मालूम हुआ कि वे वचन अनुचित थे। आप छोगी के स्वस्प वा ज्ञान 
मुझे नही था। अत बहुत सी अपमानसूचक बातें मेने मनुष्य जानकर आपको 
rat । आप दोनो भाई क्षमा के मन्दिर हो। वराबर मेरे अपराध को क्षमा करते 
ही गये । पर अव मै क्षमाप्रार्थन करता हूँ। आपने मुझसे छमहु चूक अनजानत 
केरी कहा था। अब मे वही प्रार्थना आप से करता हैं। मेरे अनुचित कथन को 
क्षमा करो | दूसरा कोई वरदान नही चाहता ! ५ इससे प्रार्थना की । 

ये ही पाँच बातें इस चोथे गुणग्राम मे हैं। चौथा गुणग्राम रोहिणी नक्षत्र 
मे ये ही पाँच तारे चमकते है। आकार शकट सा है) इसमे THT की सम्पूणं 
वाते aan से दिखलायी गई है । इसलिए शकटाकार कहा | इस चौथे गुणग्राम के 
विपय मे कहा गया है विबुध वैद भव भीम रोग के । सो भव भीम रोग भगवत 
और भागवत अपराध है । सो दोनो का क्षमापन इस स्तुति से हुआ | इस गुणग्राम 
मे दोनो भाइयों की एक साथ स्तुति हुई। इसलिए विबुध वेद्य : अस्विची कुमार 
कहा | विबुध वेद्य भी दो भाई हे भौर दोनो एक साथ रहते हू । 


कहि जय जय जय रघुकुलकेतू । भुगुपति गए वनहि तप हेतू ॥ 
amy कुटिल महीप डेराने। जह तहं कायर Tale पराने ॥४॥ 


अर्थ रघुकुरू की पताका की जय हो । जय हो । ऐसा कहकर भृगुपति तप 
ही के लिए वन गये। निर्मुल डर से राजा लोग डर गये और कादर चुपके से 
इधर उधर भाग गये | 

व्याख्या नव वार जय जय कहा । क्योंकि सात बार लकमण भागवत का 
और दो बार रामजी भगवत्‌ का अपमाम किया था | लक्ष्मण का अपमान | यथा : 
१ रे नूप बालक कालवस वोळत तोहि न सँभार। २ रे सठ सुनेहि सुभाउ न 
मोरा । हे परसु सुधारि ats कर घोरा कटुवादी बालक वध जोगू।४ नत एहि 
काटि कुठार FAT ५ राम तोर भ्राता बड पापी । ६ विपरम भरा कनक घट 
जैसे। ७ एहि के कठ कुठार न दीन्हा | तौ में कहा कोप करि कीन्हा । रामजी 
का अपमान यथा १ सभु सरासन तोरि as करेसि हमार प्रबोध । २ बोले 
भृगुपत्ति सरुख gla og बधु सम वाम ! इस भाँति नव बार के अपमान के परि- 
मार्जन के लिए नव वार send सूचक जयकार किया | रघुकुल केतु कहने का भाय 
यह्‌ है कि श्रुति सेतु रक्षक है। यथा रघुकुल केतु सेतु श्त्ति रक्षक । ऐसा कहकर 
परशुरामजी तप के लिए बन गये | अर्थात्‌ समाज की चिन्ता छोड दी | जिसका समाज 
हे वह्‌ स्वय AMAT) अप वह ब्राह्मणत्वं की रक्षा कर छेगा | रघुबस से उपक्रम 
करके इस प्रसङ्ग का रघुकुल वेतु से उपसहार करते हैं । 
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तिमूंछ डर से राजा लोग डर गये कि परशुरामजी अपने काम का भार इन्हे 
देकर गये । यह पहिले से ही कह रहे थे : भायसु काहे कहिंअ किन मोही | सो कही ये 
भी नि.क्षत्र करना ठानं न लें। इनसे परशुराम जी दब गये तौ हम लोगो को गिनती 
ही कया है इसलिए कादर तो इस भाँति धीरे से तिक भागे कि उनका पता भी ने 
लगा कि किधर गये | 


८ : विवाह प्रसङ्ग 


दो. देवन्ह दीन्ही Gat, TY पर वरपहि फूल । 
हरपे पुर नर नारि सव, मिटी मोहमय सूरू ॥२८५॥ 


अथ : देवत्ताओ ने नगाडे यजाये भोर प्रभु के ऊपर फूल बरसाये। पुर के 
नर नारि हपित हुए | मोहमय शूल मिट गया | 

व्याख्या : देवताओं ने डका दिया | भारी विजय हुई । सहसबाहु ने रावण 
को जीता और वह परशुरामजी द्वारा मारा गया | परशुरामजी पर रामजी ने विजय 
पाई। मतः सिद्ध हो गया कि रावणवध इनके लिए दुष्कर नही है। पराक्रम की 
पुजा हो रही हैं। देवता लोग पुष्पर्वृष्ट कर रहे हैं। थर थर काँपहि पुर नर नारी | 
क्योकि उन्हे मोह से शल उठा हुआ था। यथा: मोह सकल व्याधिन कर मूला | 
तेहि ते पुनि उपजे बहु सूछा । सो परशुरामणी फे पराजय से रामजी के स्वरूप का 
बोध हुआ | मोहमय शूळ मिटा भौर वे हापित हुए | 


अत्ति गहगहे वाजगे वाजे।सबहि मनोहर मंगल साजे | 
जूथ जूथ मिलि सुमुखि सुनयनी | करहि गान कल कोकिळ वयनी ॥१॥ 


अर्थ : बड़े आनन्द से वाजेवजे। सबने सुमगल साज सजे। झुण्ड के झुण्ड 
SHE होकर सुभुखीं सुनयनी और कोकिरुचमनी सुन्दर सुन्दर गान करने लगी | 

व्पास्या : पहिरे ही पुर अह व्योम मे चाजने बजे थे । राजाओ के eae 
से बन्द हो गये थे। तबतक परशुरामजी आगये | दूसरा काण्ड ही उपस्थित हो 
गया | इनके हटते ही और भी अधिक उत्साह से बाजे बजने at | सबलोग अपने 
घर गये और मनोहर मगल साज जिसका वर्णन आगे होगा साजने लगे * जायसी 
ने भी गहगहे शब्द का प्रयोग आनन्द के अर्थ मे त्रिया है | 

पहिले az te जुवतिन मगल गाये। अव घर छौटकर आई तो झुण्ड की 
झुण्ड इक्ट्रा होकर गान करने लगी | रूप भौर स्वर दोमो की बहार है | यहाँ सुनयनी 
शब्द से स्वयं महतारी का भी गान मे सम्मिलित होना धोतित किया] कहाँ : मन 
पितात सीय महसती | विधि अब सँवरी वात बिगारी | कहाँ गाने लग गई | 


सुख विदेह कर वरनि न जाई । जन्मदरिद्र मनहुँ निधि पाई ॥ 
विगत त्रास भय सीय सुखारी । जनु विधु उदयं चकोर कुमारी ॥२॥ 
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अर्थ विदेह थे सुख का वर्णन नही वियाजासवता। मानो जन्मदर 
को निधि मिल गई 1 भय से रहित होवर सीताजी सुखी हो गई | जैसे चन्द्रोदय से 
चकोरकुमारी सुखी होती हैं । 

व्याग्या विदेह राजा ब्रह्मज्ञान मे रत हैँ। ब्रह्मानन्द वी प्राप्ति उन्हे सदा 
है। परन्तु वह अविश्चनावस्था है । उस अवस्था मे अपनो स्थिति छोडपर और कुछ 
रहता ही नही | यह सिद्धि इन्हे जन्म से हे। यथा सहज विराग रुप मन मोरा । 
इसालिए जन्म दरिद्र से उपमा दी | इन्हे मगुण ब्रह्म वी प्राप्ति जामाता रूप से हुई । 
सो quart लवलेस जिन वारक सपनेहु weg | ते नहि गनहि सगेस ब्रह्म सुर्साहि 
सज्जन सुमति | इसलिए कहते हैं वि मानो जन्मदरिद्र को अपक्षयशून्य निधि मिल 
गई। सीताजी को परशुराम के थाने से चन्द्रास्त का भान होने लगा था । यथा ' 
भृगपति कर gars सुनि सीता । अघं निमेप कल्प सम बीता । सो ऐसी सुखी हो 
गई जैसे चन्द्रादय से चकोर कुमारी सुखी होती हैं। चकोरी का प्रेम चन्द्र म स्वा- 
भाविक है । यहाँ रामजी के अभ्मुदय की उपमा चन्द्रीदय से दी गई। चकोरबुमारी 
को चन्द्र वे प्रति बडा चाब ware) वयोकि वह उसके लिए अपूर्ववस्तु है। 
सकोरी को भी प्रीति है। पर उतना चाव नही aga दिनो से चन्द्र को देखती 
आती है । 


जनक कीन्ह कौसिकहि प्रमामा । प्रभु प्रसाद धनु WAT रामा ॥ 
मोहि कृतक्रत्य कीन्ह दुहुँ भाई । अब जो उचित सो कहिअ गोसाई ॥३।। 


अर्थ जनक ने विश्वामित्रजी को प्रणाम किया और वहा कि आपके प्रसाद 


से रामजी ने धनुष को तोड दिया। दोनो भाइयो ने इमे gard किया । अब जो 
करना उचित हो सो मुझे वत्तलाइये । 


व्यागया wag वे बाद प्रणाम करने का समय ही नही मिला । भारी 
उपद्रव खडा हो गया । सो अब प्रणाम करने का अबबाश मिला ! गुरुहि प्रनाम 
मनहि मन कीन्हा । अति छाघन उठाइ घनु लीन्हा । भत वहते है प्रभु प्रसाद धनु 
भजेउ रामा । जमकजी कहते है कि आपही रामजी को लाये। आपने ही आशीर्वाद 
दिया सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे। आपही मे आज्ञा दो उठउ राम भजऊ भव 
भापा | मेटहु तात जनक परितापा। अत आपके ही प्रसाद से सब हुआ । रघुपति 
कीरति विमल पत्ताका। दड समान भयउ जस जाका । सो धतुं ड्र में परशुराम 
पराजयम सभी म लक्ष्मण का हाथ रहा । इससे कहते है मोहि Tare कीन्ह 
दोउ भाई। मै तो हार गया था। हताश हो गया था कुँवरि कुंआरि wt का 
करळ i पर इन्होने हम Tarts किमा । अब जो उचित हो सो वतलाइये । भाव 
ag कि विवाह विधि होगी या कन्या को साथ कर देना पडेगा । ऐसे अवसर पर 


दाना विधान देसे जाते हैं। यथा दुलहिनि छैगे लच्छि निवासा। नृप समाज 
सब भयउ निरासा | 
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कह मुमि सुनु नरनाथ प्रवीना । रहा विवाहु चाप आधीना ॥ 
टूटतही धनु भयेउ विवाह । सुर नर नाग विदित सव काहू ॥४॥ 

अर्थं : मुनिजी ने महा : हे प्रवीण राजा सुनो । बिबाह तो धनुप के अधीन 
था | धनुप zed ही विवाह हो गया | देवता नर नाग सभी जानते है । 

व्याख्या ' राजा को प्रवीण बिशेषण इसलिए दिया कि राजा लोक और 
वेद दोनों के व्यवहार मे कुशल हैं ओर कहा कि विवाह तुम्हारे अधीन तो था नही । 
तुमने प्रण करके उसे धनुप के अधीन कर दिया था । तुम्हारे अधीन होता तो कुछ 
कहने सुनने का अवसर था । घतुप टूटना विवाह का होना एक बात है। विवाह 
मे देवता साक्षी wa जाते है। यहाँ तीनो लोक साक्षी है। देवता नर नाग सभी 
जानते है । अत' व्याह हो गया । 


दो तदपि जाइ तुम्ह करहु अब, जथा वंस व्यवहार । 
वृझि विप्र कुलवृद्ध गुर, वेद विदित आचार ॥२८६॥ 


अर्थ फिर भी जाकर अपनी कुलू रीति के अनुसार ब्राह्मण लोग कुल वृद्ध 
और गुरु से पुछकर वशब्यवहार और वेदाचार करो | 

व्यास्या: फिर भी लोवाचार और वेदाचार दोनो होने चाहिए । अत 
बशव्यवहार जातिधर्म तो कुळवृद्धो से पूछकर करिये और वेदव्यवहार के लिए 
ब्राह्मणो और कुलगुरु की अनुमति लीजिये । यथा छोकवेद विधि मजुल कूला | 
भाव यह कि आप प्रवीण है | रोक वेद दोनो मे कुशल हे । बरपक्ष को सम्मति जानने 
के लिए मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरी सम्मति यह है कि परिस्थितिविशेष के कारण 
यद्यपि अव कोई व्यवहार अनिवायं नही है तथापि लोकवेदमर्यादा के पालन की 
हृष्टि से सब कुछ जामते हुए भी बडो से पूछ पुछकर करिये | 


दूत अवधपुर पठ्वहु जाई। आनहि नुप दसरथहि बोलाई ॥ 
मुदित राउ कहि भलेहि कृपाला । पठए दूत बोलि तेहि काला ॥१॥ 


अर्थ जाकर अयोध्या दूत भेजो | राजा दशरथ को AST छावे। राजा ने 
आनन्दित होकर कहा है कृपाळ! वहुत अच्ठा। उसी समय दूत को बुला 
करवे भेज दिया | 

व्याख्या यहाँ से जाकर अयोध्यापुरी दूतो को Vi) भाव यह कि एक 
राजा को दूसरे राजा के यहाँ दूत भेजना है सो प्रचलित नियमानुसार पत्रादि 
मुद्राद्धित करके भेजना होगा । Wala का कार्य समाप्त हो गया! अब यहाँ से 
सभो को अपने अपने निवासस्थान पर चलना है । तुम जाकरके पहिला काम यही 
करो । वे दूत जाकर महाराज दशरथ को get लावे। विश्‍वामित्रजी अपनी विशेष 
सम्मति दे रहे हैं। क्योकि अवत पिता स्थानीय होकर वे ही आज्ञादि देते थे | 
यथा उठहु राम AAT भव चापा इत्यादि। पर अब तो समधी बनना है। 
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यह काम महाराज दशरथ ही कर सकते है । विश्वामित्रजी के स्वरूप के प्रतिकूल 
है। वे नही कर सकते | 

राजा जनक प्रसन्न हो गये | क्योकि वे भी यही चाहते थे सो जाकर नही 
उसी स्थान पर दूतो को बुलाकर भेजा। जिसमे दूत जाकर कहे कि चिझवामित्रजी 
की सम्मति के अनुसार महाराज ने मुझे भेजा है। वे वहाँ उस समय थे जव हम 
चले | भाव यह कि महाराज दशरथ के बुला भेजने म विदेहराज सद्घचित हो रहे 
है कि यह बडी ढिठाई है। आगे चलकर कहेगे भी अपराध छमिओ बोलि पठये बहुत 
हौं ढीठयौ कई । मर्हाप विश्वामित की सम्मति जान लेने पर वुळाया जाना ढिठाई 
न समझी जायगी | इसलिए उनके सामने ही ga भेजे गये | 


बहुरि महाजन सकल बोलाए । आए सबन्हि सादर सिर नाए ॥ 
हाट बाट मदिर सुरवासा। नगर सवारहु चारिहु पासा ॥२॥ 


अथं फिर जनकजी ने सव महाजनो को बुलाया | सबने आकर राजा को 
आदर सहित सिर नवाया | राजा ने आज्ञा दी कि बाजार, मागं, मन्दिरा को तथा 
नगर को चारो ओर से सजाओ । 

व्याख्या त्तत्पश्चातु महाराज जनक ने नगर के सब रईसो को बुलवाया | 
महाराज दशरथ के स्वागत के लिए तैयारी होमी चाहिए | सव रईस उपस्थित हुए । 
श्रद्धा से सबने महाराज को प्रणाम किया । यह कथा रङ्खभूमि से चलकर घर पहुँचने 
के बाद की है । राजाओ के स्वागत म अथवा महोत्सव उपस्थित होगे पर हाट वाट 
मन्दिर चारो ओर सजाये जाते हैं और यह काम नगर के रईसो का है । महाराज 
दशरथ चक्रवर्ती है। VAT स्वरूप के अनुकूल स्वागत होना चाहिए। अत चारो 
ओर से नगर सजाने की आज्ञा दी गई । यहाँ मन्दिर से देवस्थान अभिप्रेत है। क्योकि 
घरो का सजामा ही नगर का AAT है | 


हरपि चले निज निज गृह आये । पुनि परिचारक बोलि पठाए ॥ 
wag विचित्र वितान बनाई। सिर धरि वचन चले सचुपाई ॥३॥ 


अर्थ रईस महाजन लोग हापत होउर चल और अपने अपने घर आये | 
फिर राजा ने परिचारका कारपरदाजो वो वुलावा भेजा और आज्ञा दी। 
विचित्र मण्डप बनाकर सजाओ, राजाज्ञा शिराधार्य करवे वे भी सुखी होकर चले | 

व्यास्या राजाज्ञा मिलने पर उन रईसो को ad हुआ कि हम लोगो को 
आज महाराज की सेवा का सौमाग्य प्राप्त हुआ | समधी के स्वागत की तैयारी करनी 
है।सो तदनुसार कार्य करने क लिए अपने अपने धर गये। नगर बे सजने की 
व्यवस्था पहिल बरके तय राजा ने अपने परिवारको कारपरदाजा को वृलवा 
भेजा | उनके आने पर आज्ञा हुई वि ऐसा मण्डप बनाकर साजो वि जो विचित्र 
हो । वे लोग राजाज्ञा पाकर सुखी हुए | वे लोग ऐसे सिद्धहस्त है कि इतनी ही आज्ञा 
उनके लिए यथेष्ट है । आज्ञा शिरोधार्य करके तुरन्त चल पड़े | 
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पठये वोलि गुनी तिन्ह नाना । जे वितान विधि कुसल सुजाना | 
विधिहि वदि तिन्ह कीन्ह अरभा । विरचे कनक कदलि के खभा ॥४॥। 


अर्थ : उन्होंने अनेक प्रकार के गुणियो को बुला भेजा | जो मण्डप बनाने की 
विधि के जानकार थे और दक्ष थे । ब्रह्मादेव को वन्दना करके उन्होंने कार्यारम्भ 
किया । स्वर्णं के केले के खम्भे बनाये | 

व्यास्या उन परिचारको ने अनेक प्रकार के शिल्पियो को बुलाया। वे जानते 
थे कि मण्डप की रचना मे किनमे प्रकार के शिल्पियो की आवश्यकता पड़ती है। 
उतने प्रकार के शित्पो बुलाये गये। उन लोगो ने तुरन्त कार्यारम्भ कर दिया । 
पहिला काम यह किया कि विधि की वन्दना की क्योकि रचना के मूलस्रोत वही हैं। 
दूसरे यह कि उन्ही की रचना का उन्हे अनुकरण करना है | मण्डप के सोलहो स्तम्भो 
मे केले के स्तम्भो के बाधने का विधान है। कब तक व्याह होगा अभी इसका 
निश्‍चय नही है । केले के खम्भे तव तक सूख जागँगे । इसलिए सोने के सम्भे ही 
कदली स्तम्भो के आकार के बनाये गये | कारोगरी दो प्रकार की होतो है। एक मे 
अल्पमूस्य aa को ऐसा सजाते है कि वह अत्यन्त भडकोछा दूर से ही मालम 
पडे | दूसरा प्रकार यह है कि वाहर से विल्कुल सादा मालूम पडे । निकट से विचार 
पुर्वक देखने पर अत्यन्त सुक्ष्म शिल्पकला का तथा उसके वहुमूल्यतर का परिचय 
मिल सके । इन शिल्पियो ने दूसरे प्रकार का अवलम्बन किया | ऐसे खम्भे बनाये 
जो देखने मे केले के हो पर वस्तुत सोने के हो | 


दो हरित मनिन्ह के पत्र फळ, पद्मराग के फूल। 
रचना देखि विचित्र अति, मनु facta कर भूल ॥२८७।॥। 


अथं हरे मणियो के पत्ते और फल बनाये ओर पद्मराग मणियो के Ge 
बनायें । अति विचित्र रचना देखकर ब्रह्मदेव का मन भल जाय | 

व्याख्या * केले के खम्में का रग पीछा फल और पत्त का रग हरा और 
फल का रग लाल होता है । अत स्वर्ण के स्तम्भ पन्ने के पत्र फल और मणिकय 
के फल बनाये | विचित्र रचना के लिए राजाने आज्ञा दो थी । इन लोगो ने अति- 
विचित्र बनाया | जिसे देखकर लोग भूल जाये वह विचित्र हैं और जिसे देकर 
स्वय व्रहादेव भूछ जाये. वह अतिविचित हे। मिथिला मे आज भो मण्डप वडा 
सुन्दर वनता है। सोलह केले कै स्तम्भो के स्थान मे कृत्रिम सम्भे वनाये। गये 
केले मे ही विरश्चि का भूलना लिखा | क्योकि उसके भीतर की भी रचना केले 
सी हो थी | सर्वात्मना केला ही मालूम होता था | 


वेनु हरित मनिमय सव कीन्हे | सरल सपरव परहि नहि चीन्हे ॥ 
कनक" कलित अहिबेलि बनाई i छखि नहि परइ सपरन सोहाई eu 
१ यहाँ निरक्ति' अळङ्कार है । 
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यर्थ हरे मणियो के बाँस वनाये जो सीधे आर गाठ से युक्त थे | पहिचाने 
नही जाते थे। पान की लता सोने की वनाई। जो खम्भो पत्तो से युक्त थी । पर 
पहिचानी नही जा सकती थी पि स्वाभाविक है या कृत्रिम । 

व्यास्या हरे मणि के बाँस बनाये गये और उन वाँसो से मण्डप बनाया 
गया । वे सोये बनाये गये थे जिसमे मण्डप बही से टेढा न वन जाय । अब उन्हे 
बाँघने को आवश्यक्ता पडी तो वे पान की वेलि से बाँचे गये । वे वत्लियाँ भी सोमे 
की बनाया गई जिनमे पत्ते भी लगे थे। सच्ची पान वी लताओ से उनका भेद नही 
जाना जाता था । 


तेहि के रचि पचि बध बनाए । बिच विच मुकुतादाम सुहाए ॥ 
मानिक मरकत कुलिस पिरोजा। चीरि कोरि पचि रचे सरोजा ॥२॥ 


अर्थ रखकर और पच्चीकारी वरके उसी फे बन्धन बनाये। बीच बोच में 
मोती की माळाएं शोभायमान थी | माणिक्य, नीलम, हीरा और फिरोजा को चीर 
करके छोल करके और पच्चीकारी करके कमल बनाये | 

व्यास्या उसी पान वी लता से रघ करके भौर पच्चोकारी करके बन्धन 
बनाया | इस भाँति मण्डप तैयार हुआ। बोच वीच मे फूल को मालाओ के स्थान 
मे मोलियो की मालाएँ लटकायी गई । अर्थात्‌ मण्डप ठीक उसी भाँति मालूम होता 
था star कि बाँस, लता आदि से सामान्यत बनाया जाता है। पर वस्तुत बह्‌ 
मणिमण्डप था | 

लाल, नीले, श्वेत और पीत कमल उस उस वर्ण के मणियो से वनाये गये । 
परन्तु वमलो मे हलका रग फोका रग तया पीली ढीढी भी होती है । अत रत्नो को 
चीरना छोलना और पच्ची करना पडा | 


किए. भुग वहुरंग विंहंगा। गुजहि कुजहि पवन प्रसगा ॥ 
सुर प्रतिमा खभन we काढो मगल द्रव्य लिये सब ठाढी ॥३॥ 


अर्थ भौरे और बहुत रगो के पक्षी बनाये । जो हवा लगने पर गुंजते और 
कूजते थे । देबताओ की मूतियाँ खम्भो मे गढकर निकाली गईं जा मगलद्रव्य लिये 
खडी थी । 

व्याख्या अब दूसरी प्रकार की कारीगरी की TS | वमलो पर गँजने के लिए 
भोरे बनाये गये | वेरो के वृक्ष पर वेठफर कूजने के fee कृत्रिम चिडिया वसायी 
गई और वे ऐसी बनी कि जब हवा चले तो भौरे Waa लगे और चिडियाँ कूजने 
लगी । 

खम्भे जिनके आधार पर मण्डप खडा था उनमे देवताओं की मियो षी 
निकासी की गई थी | मानो वे मञ्धालद्रव्य लिये खडी है । मृगराजो बुपो नाग कलशो 
व्यजनन्तथा | वैजयन्ती तथा भेरी दीप इत्यष्टमङ्गलम्‌ | सिह, बेल, हाथी, घट, ga, 
झण्डी, भेरी और दीप ये आठ मङ्गल है | 
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चौके भाँति अनेक पुराई। सिघुर मनिमय सहज सोहाई ॥४॥ 


अर्थ : अनेक प्रकार के चौक पुरे गये | वे गजमुक्ताओ से बने थे और स्वभाव 
से ही सुन्दर थे | 

व्याख्या : इस समय अनेक प्रकार के चौक पूरने की चाल दक्षिण मे रह गई 
el वे एक यन्त्र से जिसे रँगोली कहते है अनेक रग भरकर अनेक प्रकार के 
बेलयूटेवाले चौक Gael चौक पूरने मे आटा या सगमरमर के चूर्ण से काम 
लिया जाता है पर यहाँ तो गजमुक्ता से काम छिया गया। चौक अनेक प्रकार से 
पुरे गये जो स्वभाव से ही सुन्दर थे। पर वह सुन्दरता और भी बढ गई जव उसमे 
गजमुक्ताओ से काम लिया गया । 


दो, सौरभ पल्लव सुभग सुठि, किए नीलमनि कोरि। 
हेम बीर मरकत घवरि, लसत पाटमय डोरि॥२८८॥ 


अर्थ : नीलममणि को कोर: छोलकर उन्होने आम के सुन्दर पल्लव 
बनाये । सोने का बोर बनाया | मरकत के घौद वनाये। जो रेशम की डोरी मे 
शोभायमान हुए | 

व्यारया ' चौर भौर धोद * टिकोरे के गुच्छो के सहित आभ के सुम्दर पत्तो 
को रेशम की डोरी मे TAT । वे पत्ते और घोद नीलम और मरकत मणि को छील- 
कर बनाये गये थे और बौर सोने का बनाया गया क्योकि वह पीला होता है। पत्त 
और ate अति हरित होने से मोळ प्रतीत होते Zl अत नोलमणि के बनाये गये | 
साधारण डोरी मे वे भारी होने से छटकाये मही जा सकते। अत” रेशम को डोरी 
मे गृँथे गये ! 
रचे रुचिरं बर वंदनिवारे। मनहु मनोभव फद सवारे | 
मंगल कलस अनेक वनाए। ध्वज 'पत्चाक पट चंवर सोहाए ॥१॥। 


अर्थ : इस भाति सुन्दर वन्दनवार वनाये | मानो कामदेव मे फन्दे सजा रक्से 
Bl अनेक भ्र कलश TAT गधे । ध्वजा पत्ताका कपडे और daz से शोभाय- 
मान हुए । 

व्यास्या ' पूर्वोक्त रीति से वश्दनवार बनाकर उस मण्डप मे बाँधे गये। इन 
घन्दनवारो की उपमा कामदेव के फन्दे से दी गई। भावाथ यह कि वन्दनवार ऐसे 
सुन्दर थे कि मन मोहित हो जाता था। मण्डप में यथास्थान स्थापन के लिए 
मज़लघट सँवारे गये । ध्वजा लम्बी और पताका तिरकोनी होती है। इसीलिए 
ध्वजा को कदली और पताका को ताल के पत्ते से उपमित विया है | यथा : कदलि 





१. किसी का मत यह हैं कि ध्वजा सात हाथ की जरं पतावा पाँच हाथ को 
होती है । 
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तालवर ध्वजा पताका और चवर यथास्थल लगाये गये । चँवर शोभा के लिए 
मण्डप मे लगाने का विधान है । मण्डप फे ऊपर कपडा भढा गया I 


दीप मनोहर मनि मय नाना । जाइ न वरनि विचित्र विताना ॥ 
जेहि मंडप दुलहिनि वेदेही। सो वरने अस मति कवि केही ॥२॥ 


अर्थ मनोहर मणिमय दीप थे। उस विचित्र मण्डप का वर्णन नही हो 
सकता | जिस मण्डप में वेदेही दूशहिन हो उसके वर्णन करने को बुद्धि किस कवि 
को हो सकती है! 

व्याख्या मनोहर मणियो कै अनेक दीप रकमे गये। ठण्डी रोशनी के लिए : 
किसी समय भारतवपं मे मणियो से दीपक का काम लिया जाता था। बंगाल के 
नवाब सिराजुद्दीला के समय तक ठण्डी रोशनी के जवाहिरात का पता चलता हे । 
मणिदीपक की आवश्यकता इसलिए रहती है कि विवाह प्रायेण रात्रि के समय 
होता है । मक्षेपत ऐसा मण्डप बना कि जिसका वर्णन नही किया जा सवता | 
यही मण्डप की विचित्रता है कि मणिमय मण्डप तैयार किया गया | पर देखने मे 
लताद्रममय मालम पडता था | 


यह वर्णन अधिक नही है न भतिणयोक्ति है। इतना कहने पर भी कोई यह 
न समझे कि कवि पूरा वर्णन कर पाया । अत कवि जवाब पेते है कि बृद्धि के 
अनुसार मै वर्णन करता हुं | जिस मण्डप मे साक्षात्‌ महालक्ष्मी वेदेही दुलहिन हो 
उसे वर्णन करनेवाला कौन बवि है अर्थात्‌ कोई नही । जो मैंने वर्णन किया है वह 
अत्यन्त अल्प है । 
दूलहु रामु रूप गुन सागर । सो वितानु तिहुँ लोक उजागर ॥ 
जनक भवन के सोभा जँसी। गृह गृह प्रति पुर देखिअ तैसी ॥३॥ 

अर्थ और जिसमें रूपगुर्णसागर रामजी दुलहा हो वह मण्डप तीनो लोक 
मे प्रकाशित है। जनक के घरकी जेसी शोभा थी वैसी शोभा नगरमे घर घर 
दिखाई पडती थी । 


च्फास्फा जिए भण्डप ने इपणुणसाणर VAR) दृल्हा बनें वह मण्डप वर्थ 
साधारण हो सकता है? इसलिए आगे चलकर इस मण्डप की उपमा Mase 
से देगे। भाव यह कि जिस भाँति जीव का उर चेलोक्य का प्रकाशक है। जीव 
को उर हृदय न हो तो त्रैलोक्य अन्धकारमय हो जाय। इसी भाँति यह मण्डप 
नेलोक्य का प्रकाशक है । राजा कें घर की शोभा कहकर अब पुरजन के घरो की 
शोभा कहते हैं । 

अब महाजनो की करतूत कहते है कि उन्होने सभी घरो को ऐसा सजाया 
कि राजा का घर जान पडे। जब बारात आवे तो उसे सभी मकान राजगह मालूम 
हो । अथवा मिथिला नगरवासी ही ऐसे समृद्ध थे और उनकी राजा पर इतनी 
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भक्ति थी कि उन्होने ऐसे उत्सव के समय स्वय उत्साह से पुर्ण हीकर अपने घरो 
को राजगृह सी सजावट को | 


जेहि तेरहुति तेहि' समय निहारी । तेहि छघु लगति भुवन दस चारी ॥ 
जो संपदा नीच गृह सोहा । सो विलोकि सुरनायक मोहा tell 


अर्थ ` जिसने तिरहुत को उस समय देखा उसे चौदह भुवन तुच्छ जान पडे । 
जो सम्पदा नीच के गृह में शोभायमान थी उसे देखकर देवराज मोहित हो गये । 

व्याख्या : चीरभूक्ति का तद्धवरूप तेरहृति है । इस समग्र के तिरहुत से उस 
समय के तिरहुत की कोई कल्पना नहीं हो सकती | उस समय तिरहुत के सामने 
चौदह भुवन की शोभा तुच्छ मालूम होती at | भाव यह कि जहाँ बेदेही हे वही 
वेकुण्ठ को शोभा उतर आवेगी । बेकुण्ठ का विभव ही ऐसा है कि वहाँ के निक्कष्टतम 
निवासी के ऐश्वयं पर भी देवराज इन्द्र मोहित होते हैं। इसी बात की निम्नलिखित 
दोहे मे स्पष्ट करते है | 


दो, बसे सगर जेहि छच्छि करि, कपट नारि वर वैपु । 
तेहि पुर कै सोभा कहत, सकुचहि सारद सेयु ॥२८९॥ 


अर्थ : जिस नगर मे साक्षात्‌ लक्ष्मी भाया से स्त्री का सुन्दर रूप धारण 
करके बसती हैं उस पुर की शोभा कहने मे सरस्वती और शेप को सङ्कोच ही 
होगा | क्योकि बेसी शोभा न तो ब्रह्मालोक में है और न भोगावतो मे है । 

व्याख्या : जिस नगर में साक्षात्‌ लक्ष्मी माया से स्ती रुप होकर रहती हैं 
वहाँ वेकुण्ठ भी माया से मगररुप मे अवतीर्ण होगा ही। save के निवासी भी 
माया से मनुष्यरूप मे उस नगर के निवासी होगे। यथा पुर नर मारि सुभग 
सुचि सता। धम सील ग्यानी गुनवता। अत उसकी शोभा वर्णन में ब्रह्मलोक 
ओर पाताललोक के वक्ताओं में Tels होता प्राप्त ही है। यथा सुनु मतिमद 
रोक वेवुङ। रत्नादिको ने भी कदली वशादि का age रुप धारण क्या | 
साधारण वस्तुओ मे विसी दुलभ वस्तु के आजाने से शोभा आजाती है । यहाँ 
दुलभ वस्तुओ को ही साधारण रुप दिया जा रहा है । 


पहुँचे दूत राम पुर पावन | हरपे नगर विलोकि सोहावन ॥ 
भूप द्वार तिन खबरिं जनाई। दसरथ नुप सुनि लिए बोलाई ॥१॥। 
अर्थ : दृत रामजी की पवित्रपुरी मे पहुँच गये | दोभायमान नगर वो 





१. यहाँ उदात्तालट्टार हे! 

२, यहाँ सम्बन्धातिययोक्ति है । 

३. आद्विन as १५ बा दूत मिथिला से अयोध्या को चले । चार रात्रि रासने से 
घाती । कार्तिक कृष्ण पद्मी को अयोच्या पहुंचे 1 
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देखकर हितत हुए। राजद्वार पर उन्होने समाचार दिया। महाराज दशरथ ने 
सुनकर उनकी बुला लिया | 
व्याख्या पठए दूत अवध तेहि कारा से प्रसद्ध छोड़ा था। दूत लोग अवध 
जा रहे थे। इसी बीच मे ग्रन्थकार ने बारात के स्वागत के लिए जनकपुर की 
तैयारी का वर्णन करना प्रारम्भ कर दिया। उधर Fara हो रही थी और इधर 
दूत लोग पबिन्न रामपुर में पहुँच गये। यही से फिर उसी कथा को उठा लिया | 
पहुँचे दूत रामपुर पावन। ससुराल म जामाता की ही प्रधानता होती है। अत्त 
दूत लोग अपने मन में यह बात्त लेकर चले थे कि इमे रामपुर जाना है। अत' 
पहुँचने पर कवि भी दशरथपुर न कहकर रामपुर पावन कहते हैं। अयोध्या माक्षपुरी 
है इसलिए पावन कहा । तीन रात रास्ते मे बसकर चौथे दिन अयोध्या पहुँचे । 
जनकपुर ` तिरहुत का वर्णन ऊपर हो चुका है। ऐसे रमणीय नगर के रहनेवाले दूतो 
को भी अयोध्या पुरी ऐसी सोहावनी मालूम पडी कि वे आनन्दित हो उठे। इतने 
से ही अयोध्या की शोभा के उत्कषं को ग्रन्थकार ने दिखला दिया। वाराहक्षेत्र के 
निकट धामपुर ग्राम है। महात्माओ का मत है कि बही पहुँचकर दूतो ने 
अवघ देखा | 
दूत को गति राजद्वार तक है। इसके आगे विना राजाज्ञा के प्रवेश नही हो 
सकता | अत दूतो ने वहाँ से राजा के पास समाचार भेजा | महाराज उस समय 
राजसभा मे थे । भत तुरन्त वुला लिया | 
करि gata तिन पाती दीन्ही । मुदित महीप आप उठि कीन्ही ॥ 
वारि विलोचन बाँचत पाती । पुलक गात आई भरि छाती ॥२॥ 
अर्थ उन्होने प्रणाम करके चिट्ठी दी। राजा ने प्रसन्न होकर स्वय उठकर 
ली । चिट्टी बाँचते समय आँखो मै आँसु आगये। रोमाञ्च हो गया। छाती 
भर आई | 
व्याख्या दूत का प्रणाम करना कर्तव्य है। शत्रु राजा को भी दूत प्रणाम 
करता है। यथा . वेठ सभा सिर नाय | awash ने भी रावण की सभा मे जाकर 
प्रणाम किया | यहाँ तो मिन राजा के यहाँ दूत गये हे। जनकजी का इतना आदर 
महाराज दशरथ की दृष्ट्रिमे हैं कि उनकी GA का आदर अभ्युत्यान देकर करते 
el पत्र का मिळना आधी भेंट माना गया है। इसलिए राजा का मुदित होना 
कहा | स्वय चिट्ठी को लिया और मन्त्री से च बैँचवाकर स्वय बाँचने छे | 
अश्रु, स्वरभङ्ग और पुरक ये तीनो अनुभाव ad और झोक दोनो फे 
होते gl यथा . सकल सखो गिरिजा गिरि मयना | gaa सरीर भरे जल नयना | 
नारदह यह मेद न जाना । दसा एक समुझव विछगाना। सो चिट्टी पढते समय 
महाराज मे अश्रुपुळक और छाती का भर आना तीनो वाते दिखाई पड़ी | 


रामु लपनु उर कर वर चीठी 1 रहि गये कहत न खाटी मीठी ॥ 
git धरि धीर पत्रिका बाँची । हुरपी सभा बात सुनि साँची yan 
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अर्थ : राम लक्ष्मण हृदय मे ओर वह चिट्ठी हाथ मे खट्टी या मीठी कुछ कह 
न सके। फिर घेये धारण करके पत्रिका वाँची | सच्ची वात सुनकर सभा हपित 
हो उठी । 

व्याख्या : अव त्तीसरा अनुभव कहते हैं। चिट्ठी वाँचने मे महाराज स्तब्ध 
हो गये। राम लक्ष्मण के ध्यान से किसी दूसरी वात के लिए हृदय मे स्थान नही 
रह गया। अत चिट्ठी हाथमे लिये रह गये। सभा उत्सुक है कि चिट्ठी मे भरा 
समाचार है कि नही । महाराज कहना चाहते | | पर प्रेम से गला Lar जाता है | 
कुछ कह न सके | यहाँ मीठा खट्टा से अच्छे बुरे समाचार का अभिप्राय है। यथा ' 
मीठ कहा कवि कहे जाहि जो भावे | 

सभा असमञ्जस में पड गई | राजकुमार वाहर गये हूँ। कोई समाचार उनका 
न मिला । इस चिट्टी मे कोई बात उनके सम्बन्ध की है क्या ? महाराज की दशा 
चिट्ठी पढते पढते केसी हुई जाती है । इत्यादि चिन्ताओ से ग्रस्त हो गई | महाराज 
का पत्र पढते समय धैर्ये छूट गया था । अत बाँच नही सबते थे। सभा को उत्सुकता 
तथा चिन्ता दूर करने के लिए धैर्यं धारण करके स्वय वांचा | अत विश्वस्त बात 
सुनकर सभा हपित हुई। यथा ' तव ते आज साँच सुधि पाई। यह देवी सम्पत्ति 
की कथा है। आसुरी सम्पत्ति यथा बिह्ँसि वामकर लौन्ही रावन | सचिव बोलि 
सठ छाग वचावन | 


खेलत रहे तहाँ सुधि पाई 1 आए भरतु सहित हित भाई ॥ 
god अति सनेह सकुचाई । तात कहाँ ते' पाती आई ॥४॥ 


अर्थ : जहाँ खेलते रहे वहाँ समाचार पाकर सखा और भाई के सहित 
भरतजी आये। अत्यन्त स्नेह से सकुचाते हुए पूछने लगे कि सात! चिट्ठी कहाँ से 
आई है ? 

व्याख्या भरत सनुहन दूनी भाई। प्रभु सेवक जिमि प्रीति हृढाई। अतः 
यहाँ हित भाई से सेल के साथी तथा शत्रुहनजी अभिप्रेत है। ये लोग सरयू के तीर 
घोड़ो पर सवार होकर गद खेळते थे । यथा ' सरयुतीर सम सुखद भूमिथल गनि 
गनि गोइयाँ बाँटि लये | कदूकफेलि कुसल हय चढि चढि मन कसि कसि ठोकि aif 
खये | इत्यादि | पत्री आने की खबर बडे जीरो से फैली | खेलते समय भरत दानुघ्न 
को समाचार मिला | खेल छोड़कर राजसमा मे पहुंचे | 

अत्यन्त स्मेह के कारण विना पूछे रहा नही जाता और पूछने मे सङ्कोच है । 
क्योकि इससे QE प्रकट होता हे। चारो भाई स्भोची हैँ | अत्त सकुचाते हुए 
प्रश्त किया | पहिला प्रश्न चिट्ठी कहाँ से आई है ? 

दो कुसल प्रानप्रिय बंधु दोउ, rele tag केहि देस । 

सुनि सनेह साने वचन, बाँची वहरि नरेस ॥२९०॥। 


2a 


१. यहाँ चित्रालद्धार है । 
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अर्थ दोनो प्राणप्रिय भाई कुशल तो है? और किस देश मे हैं? स्नेह से 
सने हुए वचन को सुनकर फिर राजा ने पत्र पढ सुनाया । 

व्याख्या दूसरा प्रश्न कुशलविपयक हुआ । तीसरा प्रश्त देशविपयक हुआ | 
समाचार की सचाई को हृढ करना चाहते हैं| कहाँ ते पाती आई इस प्रश्न से पत्र 
प्रेषक को जानता चाहते हैं। कुशल पूछने से स्वयवरविपयक समाचार जानना 
चाहते है। अहै केहि देस इस प्रश्न से जानना चाहते हैं कि जनकपुर मे ही हैं या 
वहाँ से चल पडे है? क्योकि स्वयंवर के साथ ही विदाई होने की चाल है। स्नेह से 
सने भरतजी के वचन सुनकर महाराज ने पूरे वृत्तान्त से परिचित करने वे लिए 
फिर से पत्र को पढ सुनाया | पत्र में तीनो प्रश्नो के पूरे उत्तर आगये थे | 


सुनि पाती पुलके दोउ भ्राता ! अधिक सनेहु समात न गाता ॥ 
प्रीति पुनीत भरत के देखी । सकल सभा सुख लहेउ विसेखी ॥१॥ 


अथं चिट्ठी सुनकर दोनो भाई पुलकित हो गये। अधिक स्नेह शरीर मे 
समाता नहो था | भरतजी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा को विशेप सुख हुआ । 

व्याख्या प्रेम इतना अधिक है कि समाता नहो है। इसलिए पुलक के मिस 
से बाहर प्रकट हुआ 1 चिट्टी के बाँचने मे महाराजं को पुलक हुआ और उसके 
सुनने से भरतजी तथा रात्रुघ्नजी को पुलक आमन्दासिशय के कारण हुआ । मानो 
उस बढे हुए आनन्द ने लिए शरीर म यथेष्ट स्थान नही है। अत रोम रोम से बाहर 
निकला पडता है | 

राम लक्ष्मण का प्रेम तथा भरत शत्रुघ्न का प्रेम तो सभी को मालम था | 
रामजी के साथ लक्ष्मणजी तथा भरतजी के साथ शन्रुघ्मजी छाया की भाँति रहते 
थे। अस अभिन्नहृदयं समझे जाते थे। परन्तु भरतजी की भो रामजी मे इतनी 
प्रोति है इससे सभा अनभिज्ञ थी । आज भरतजी की रामजी मै पवित नि स्वार्थ 
प्रोति देखकर सारी सभा को विशेष सुख हुआ । रामजी का समाचार सुनकर सुख 
हुआ और भरतजी की प्रीति देखकर विशेष सुख हुआ । प्रीति के अनुभाव पुलक 
के देखने को प्रीति का देखना कहते हैं। भाई भाई की प्रीति ऐसी पवित्र बस्तु है कि 
उसके देखनेवाले को सुख मिलता है । 


तव नुप दूत निकट बेठारे। मधुर मनोहर वचन उचारे॥ 
भेआ कहहु HAS दोउ वारे । तुम्ह नीके निज नयन निहारे ॥२॥ 

अथ तव राजा ने दूतो को पास बिठाया और मोठे मतके हरण करनेवाले 
वचन वोले भैया दोनो वच्चो की कुशल कहो । तुमने भलोभाँति अपनी आँखो से 
देखा है । 

व्याख्या निकट वैठाना आदर प्रदान है। दूत चिट्ठी देकर दूर खडे थे। 
बातचीत करने के लिए पास बुलाकर det लिया और ऐसे वचन बोले जो सुनने 
में मघुर ओर समझने मे मनोहर थे | महाराज ने चिट्ठी बाँचना समाप्त किया और 
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सभा सुनकर सुखी हुई । आनन्द का पहिला तरङ्ग समाप्त होते न होते दोनो भाई 
भरतजी आये। महाराज ने फिर से चिट्ठी बाँची | भरतजी की प्रीति देखकर 
दूसरा तरङ्ग आमन्द का उठा | इसके वाद राजा को दूतो से बात करने का अवसर 
मिला । प्रेम को प्रबोध नही होता । यथा : वेर अध प्रेमहि न प्रबोधू | अतः चिट्ठी 
द्वारा कुशल समाचार जानने पर भी दूतों से पूछते हैं । 


'भेया' सम्बोधन कितना मधुर है। चिट्ठी में तो कुशळ पढ लिया | पर जिसने 
भलीभाँति आँखों देखा है उसके मुख से महाराज कुशल सुनना चाहते है! अथवा 
SAUNA का समाचार सौ वार पूछने पर भी सन्तोष नहीं होता | महाराज के वचन 
मधुर और मनोहर थे। परन्तु मुदु नही थे। समा बड़ी थी । मुदुस्वर मे वार्तालाप 
होने से सव सभासद्‌ न सुन सकते । अतः मुदु विशेषण नही दिया | 


स्यामल गौर घरे धनु भाथा । वय किसोर कौसिक मुनि साथा ॥ 
पहिचानहु तुम्ह कहहु सुभाऊ। प्रेम विवश पुनि पुति कह TH ॥३॥ 


ay: सांबरे और गोरे धनुष और तरकस धारण किये हैं। किशोरावस्था 
है। विध्वामित्र के साथ हैं। तुम पहिचानते हो तो उनका स्वभाव वतलाओ | इस 
वात को मह्दाराज ने प्रेम विवश होने के कारण बार बार पूछा | 

व्याख्या : श्यामल गौर से रूप कहा । धरे धनु भाधा से वेप कहा | वय किसीर 
से अवस्था कही और कौसिक मुनि साथा से अचूक पत्ता बतलाया । विश्वामित्र 
मुनि को कौन नही जानता ? उनका दशन तुम लोगों ने अवश्य किया होगा | मेरे 
वच्चे उन्ही के साथ है। भाव यह कि संग सुसेवक नांही : राजोचित ठाट बाट के 
साथ नही है। 

तुम स्वभाव कहो तो हम ठीक जान ले कि तुमने देखा है। प्रेम के विवश 
21 उत्तर देते का समय ही नही देते । इसी प्रश्न को बार बार दोहराते हैं। राऊ 
कहने का भाव यह कि राजा का एकबार कहना बहुत है। 


जा दिन ते मुनि गए लवाई। तब ते आजु साच सुधि पाई ॥ 
eee विदेह कवन विधि जाने । सुनि प्रिय वचन दूत मुसुकाने ॥४॥। 


अर्थ : जिस दिन से मुनिजी fear गये तव से आज ही सच्ची सुधि मिली है । 
यह यतळाओ कि महाराज ने उन्हे केसे जाना ? प्रिय वचन सुनकर दूत मुसकराये | 
व्यास्या : मुनि गये छवाई का भाव यह कि दूसरा लिवा गया होता तो 


सेना साथ जाती | सेवक साथ जाते | डाक वेठा दो जाती | क्षण क्षण का समाचार 
मिला करता | पर मुनिजी के रुष्ट होने के भय से कुछ नही किया गया | अतः जब से 
साथ गये बिश्वस्त सूय से कोई समाचार नही मिला । इससे महाराज अपनी 
अत्यन्त उत्सुकता का कारण भी बह देते ह । भाज जो समाचार मिल रहा है वही 
बिइवस्त सूज से मिल रहा हे । अतः कहते हैं सांच सुधि पाई | 
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अब फिर एक प्रइन महाराज ने उठाया वि राजा विदह ने मेरे बच्चा 
को यैसे जाना ? इतने राजा इवद्रे थे उनम इन बच्चाको जान रने की ता कोई 
सम्भावना ही नही थो। ये वचन महाराज वे मनोहर थे। अत दूता को प्रिय 
लगे | महाराज गो प्रेम म विभोर देखवर दूत मुसकराये | 
दो सुनहु महीपति मुकुट मनि, तुम्ह सम धन्य न कोउ । 
राम लपन जिनके aaa, विस्व विभुपन दोउ ॥२९१॥। 
अथ हे राजाओ के मुकुटमणि | सुनो । तुम्हारे समान धन्य कोई नही है। 
जिसके राम लक्ष्मण ऐसे बिशवविभूपण पुत्र हँ । 
व्याग्या महीपति मुकुटमणि से ऐदवर्याधिषय वहा । तुम सम धन्य न कोउ 
से पुण्याधिषय बहा । उत्तम सन्तान होने से पिता के पुण्य का अनुमान करते हैं। 
कहते हैं कि ऐसे विश्वविभूषण पुत्रो की प्राप्ति से आप धन्य हँ । विइवविभूपण को 
दौन नही जानेगा ? जो उन्हे देख लगा बही परिचय प्राप्त करना चाहेगा । यथा 
सुनहु नाथ सुदर दोउ वालक । मुनि कुछ तिलक कि नृप कुळ पालव | प्रइन है 
भैया कहहु कुसळ दोउ वारे । उत्तर है सुनहु महीपति मुकुट मनि तुम सम धन्य न 
कोउ | पिता के घन्य कहने से ही पुत्र के कुशल का कथन हो गया | यह दूत का 
पाण्डित्य है कि स्तुति करने म कुशल कह गया । अब धन्य का पारण कहने म 
दूसरे प्रन का उत्तर देता है । राम ठपन नाम कहबर पहिचान TAT) महाराज 
ने स्वभाव पूछा था । वह रूप और गुण दानो कहता है विस्वविभूपण दोउ। 
विश्वविभूषण ती वही है जिसम सम्पूण सद्गुण हो । 
पुछ्न Wy न तनय तुम्हारे | पुरर्पासह fas पुर उजिआरे 1 
जिन्ह के जस प्रताप क आगे | ससि मलीन रवि सीतल लागे ॥१॥ 
अथ आपके पुत्र पूछने के योग्य नही है । वे gear म सिह है। तीनो लोक 
फे प्रकाश है। जिनके यश के सामने चन्द्रमा मलिन मालम होते हें और प्रताप के 
सामने सूय Ss माठ्म पडते हैं । 
व्यारया अब दूत पहिचानहु तौ Teg सुभाळ वा उत्तर देता है। यद्यपि 
स्वभाव वे विषय म विश्वविभूषण कहकर बहुत कुछ लक्षित करा दिया है। पर 
व्सी बात को राजा ने पूछा हैं। अत विस्तार रूप से कह रहे हैं उनकी रयाति 
उनके आने के पहल ही पहुँच जाती है । फिर उनके देखने पर पहिचान पूछने की 
आवश्यकता नही रह जाती। लोग आप ही पहिचान जाते हैं। यथा एक कहइ 
नुपसूत तेइ आळी । सूने जे मुनिसँग आये काली । जिन्ह निज रूप मोहनी डारी | 
कीन्हें स्ववस नगर नर नारी । पुरुपसिह के परिचय देने की आवशयकता नेही है ! 
उनका प्रताप उन्हे पहिचनवा देता है। आपके पुत्र पुरुपसिह हैं। यथा पुरुष सिंह 
दोउ वीर हरपि चल मुनि भय हरन sah प्रकाश से सूय के प्रकाश की भाति 
तीनो लोक प्रकाशित al गुण पहिल कहा था। अव पुरपर्सिह तथा तिह्पुर 
उजियारे फहकर प्रताप शोम वल और तेज का वर्णन करते हैं | 
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कहहु विदेह कवन विधि जाने का उत्तर देते हैं। काल के ध्वजभूत परम 
प्रकाशमान रवि शशि का परिचय नही देना पडता | प्रताप मे उष्णता और यश में 
उज्ज्वलता मानी जाती है। सो इनके यश के सामने शशि की उज्ज्वलता कुछ भी 
नही है और न इनके प्रताप के आगे सूर्य की उष्णता ही कोई वस्तु है । 


तिन्ह कहि कहिअ नाथ किमि चीन्हे | देखिअ रवि कि दीप कर लीन्हे ॥ 
सीय स्वयंवर भूष अनेका | सिमिटे सुभट एक ते एका ॥२॥ 


ag: हे नाथ | उनके लिए आप कहते हैं कि राजा मे कैसे चीम्हा ? क्या 
हाथ मे दीपक लेकर सूयं भी देखे जाते है ? सीता के स्वयवर मे अनेक राजा और 
एक सें एक योद्धा जुटे थे। 

व्याख्या : अन्धकार मे पड़ी हुई बस्तु के चीन्हने : पहिचानने मे दीप की 
आवश्यकता होती है । स्वयंप्रकाश सूर्य के चीन्हने में नही | निस्तेज लोगो के लिए 
पुछना पड़ता है | तेजस्वी तो स्वय अपने तेज से पहिचाने जाते है | 

सीय स्वयंवर कहकर दुलहिन का नाम बतळाते हँ । तेज कहने के व्याज से 
दत सारी कथा कह रहे है। भाव यह कि स्वयंवरे रूप का नही था। बलपरीक्षा 
का था। देव aga घरि मनुज सरीरा । विपुल बीर आये रन धीरा | मनुज शरीर 
धारण करने से दूतों ने स्वयंवर में आये हुए लोगो का दो ही विभाग किया : 
१, अनेक भूप और २. एक से एक FUE | 


संभु सरासन काहु न टारा | हारे सकल वीर वरिआरा ॥ 
तीनि लोक ag जे भट मानी । सब कं सकति संभु धनु भागी URE 


अर्थं ¦ शिवजी का धनुष किसी का हटाया न हटा । सब वलवान्‌ हार गये | 
तीनो लोक में जितने भटमानी थे सवी शक्ति को शिवजी के धनुप ने कुण्ठित 
कर दिया । 

व्यार्‍या : अनेक भूपो के लिए कहते है कि : संभु स॒रासन काहु न टारा | और 
एक से एक सुभट के लिए वहते है कि : हारे सकल बीर वरिआरा | राजा तो दस 
हजार चिपट गये थे । इसलिए उन्हें अनेक कहते हैं। पर सुभट एक दूसरे को गिमने 
बाले मही | अतः उनके लिए एक ते एका कहते है। भावार्थं यह कि न राजाओं 
का विया कुछ हुआ और न सुभटो का किया कुछ हुआ 1 शिवजी के धनुप के आगे 
चेलोकय के वीरो को शक्ति कुण्ठिन हो गई । 


सके उठाइ ?संरासुर मेरू। सोउ हिय हारि गयउ करि फेरू ॥ 
wg कौतुक सिवर्सेल उठावा | सो तेहि सभा पराभव पावा ivy 
अर्थं ; वाणासुर सुमेर पर्वत को भी उठा सक्ता है। यह भी हिम्मत हारकर 


१ यहाँ विशेषोक्ति अलद्धार है । 
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परिक्रमा करवे चला गया और जिसने खेल मे केलास उठाया था उसकी भी उस 
सभा मे हार हुई । 

व्याप्या बाणासुर सुमेर पर्वत के उठाने फा सामर्थ्यं रखता है। पर शिवधनु 
को देखकर उसका साहस छूट गया । उसमे पुज्य बुद्धि से धनुप की परिक्रमा की 
और चला गया | रावण ने तो खेल मे केलास पर्वत उठा लिया था | ग्रन्थकार ने 
कैलास न कहकर सिवसैल कहा। भाव यह कि कैलास पर स्वय शिवजी भी 
सशक्ति, are, ara विराजमान थे। फिर भी रावण ने खेल मे उठा छिया | 
यथा पूनि नभ सर मम कर निकर। कर कमळन्हि पर वास। सोभित भयउ 
मराल इव सभु सहित कॅछास। तथा कोतुकही Fore पुनि, लीन्हेसि जाइ उठाइ | 
उसकी भी हार हुई । 


दो तहाँ राम waar मनि, सुनिअ महा महिपाल । 
भजेउ चाप प्रयास fag, जिमि गज पकज नाळ ॥२९२॥ 


अर्थ हे महाराज | सुनिये, वहाँ रधुवशमणि राम ने विना प्रयास के धनुष 
को तोड डाला । AA हाथी कमर के नाळ को तोड डाले | 

AAT उस सभा मे सबके सामने Wa की प्रतिष्ठा को स्थापित करते 
हुए रामजी ने भप्रयासेन धमुप को तोडा | अप्रयास को स्पष्ट करते हुए कहते है कि 
जिस भाँति गज को कमलभनाछ बे तोडमे मे कोई परिम नही उसी भाँति रामजी 
को भी कोई आयास नही हुआ | यथा लेत चढावत खेंचत Ms | काह न लखा देख 
सव ठाढे | भहा भहिपाळ की भी शोभा मणि से होती है । इसलिए रामजी का विशेषण 
रघूवसमनि दिया | 


सुनि सरोप भृुगुनायकु आए । बहुत भाँति तिन्ह आँखि देखाए ॥ 
देखि राम बलु निज धनु दीन्हा । करि बहु विनय गवन वन कीन्हा ॥१॥ 


अर्थ सुनकर रुष्ट होते हए परशुरामजी आये और बहुत प्रकार से आँख 
दिखाया | रामजी के बल को देखकर अपना धनुप दे दिया और बहुत प्रकार से 
विनय करके बन चरू गये | 

ब्याख्या परशुरामजी को धनुपभङ्ग का समाचार पाकर बडा क्रोध हुआ | 
क्रोध से भरे हुए वहाँ आये और aga प्रकार से आँख दिखाया अर्थात्‌ डराया 
धमकाया | १ शाब्द से यथा कहु जड जनक धनुप केइ तोरा । २ चितवन से 
यथा सहजहु चितवत मनहुँ रिसाते। ३ वेष से थथा कटि मुनि वसन तून दुइ 
aie । करमर धनु कुठार कल काधे । ४ इङ्गित से यथा बोले चितइ परसु की 
ओरा । ५ शस्त्र सुधारकर यथा सुनि कटु वचन कुठार सुधारा । तथा ६ शस्त्र 
उठाकर यथा ayaa वर्काह कुठार उठाये | जब रामजी का दिव्य बल देखा । 
यथा देत चाप age चलि गयऊ | तो अपना घनुष दे दिया | अर्थात्‌ अपमा कायं 
रामजी को सौंप दिया | समझ लिया कि अब मेरी आवश्यकता ससार को नही है। 
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बहुत सी घिनती वरवे अपराध क्षमा कराया परशुरामजी भु“ विनय करना असा- 
धारण वात थी | और तपस्या के लिए वन चले गये। सदा के लिए क्षान स्वभाव का 
परित्याग कर दिया | 


राजन रामु अतुल बल जैसे । तेज निधान लपनु पुनि तेसे [| 
कपहि भूप विलोकत जाकें। जिमि गज हरि किसोर कै ताके RY 


अर्थ राजन्‌ | जिस भाँति रामजी भतुलधल हैँ वैसे ही लक्ष्मणजी तेज 
fara हैं | जिनके ताकने से राजा लोग ऐसे काँप उठते हैं जसे हाथी सिह पे बच्चे 
वे ताक्ने से काँप उठे | 

व्याख्या परशुरामजी के पराजय से यह बात सिद्ध हो गई कि रामजी के 
जोड का कोई बली नही है जिससे उनके बल की तुलना की जाय। वेसे ही लक्ष्मण 
के तेज की तुलना नही है । यहाँ राजा जनक के वीर विहीन मही में जानी । कहने 
पर fans खडे हुए । प्रलय करने को तैयार हो गये। यथा BEF इव ब्रह्माड 
Sorat | काँचे घट जिमि डारो फीरी । सकौं मेरु मूलक इव तोरी । परशुरामजी का 
तेज इन्ही के तेज के सामने देवा | यथा वहइ न हाथ दहे रिसि छाती । भा कुठार 
कुठित नृप धाती | इनकी Aig चढने पर राजमण्डल में FATT पड जाती है । जसे 
सिंह के बच्चे वे ताकमे से हाथियो का यूथ वम्पायमान हो उठता हे। यथा Fax 
चढाई Ae अब को विरोके सौहे । गीतावळी | तथा - असन नयन Fria कुटिल 
चितवत्त नुपन्ह सकोप | Hag मत्त गजगन मिरखि, सिह विसोरहिं चोप । 


देव देखि तब बालक दोऊ। अब न आँखि तर आवत कोऊ ॥ 
दूत वचन रचना प्रिय लागी । प्रेम प्रताप बीर रस पागी ॥३॥ 


अर्थं हे देव ! आपके दोनी वालो को देखवर अब कोई आँख मे जेचता 
नही | दूत ये बचन की रचना प्रिम लगी | क्योकि वह प्रेम, प्रताप और वीर रस से 
पगी थी | 

व्यास्या देव सम्पोधन से नरदेव अभिप्रेत हैं। दूत कहते हैं कि आपने दोनो 
वालको वे देखने वे पहिले अपेक्षावृत गुणरुप का उत्कर्ष दृष्टिगोचर होता था। पर 
जन से उनवो देखा हे तप से ससार म कोई दृष्टि मे जँचता हो नहीं। AIT म्प 
और गुण तुच्छ मालूम पडते हैं। इनके देखने पर यह वात मन में ही नही आती 
कि इनसे बढवर बे भी कोई हो मकता है । 

महाराज दशरथ वे प्रश्नो पे उत्तर देने मे जो वचन दूतो ने वहे उसपी 
रचना ऐसी सुन्दर थी वि समको प्रिय छगो । प्रिय लगने का बारण बहते हैं गि 
वह रचना, प्रेम प्रताप और वीर रस से ओतप्रोत थी। प्रेम यथा देव देखि तव 
वाळक दोऊ | अपन आँस तर आवे कोक | प्रताप जिन्हवे जम प्रताप के आगे । 
सरि मलीन रवि सीतळ छागे। वीर रस . राजन राम अतुल बल जेमे | तेज निधान 
लपन पुनि तैम | बपहि भूप विलोबत जावे । मिमि गज हरि निखार मे तावे | 
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सभा समेत राउ अनुरागे । दूतन्हे देव निछावरि छागे॥ 
कहि भनीति ते मूर्दाह काना | घरमु विचारि सबहि सुरु माना ॥ ४ 


अर्थ सभा वे समेत महाराज पेम में पग गये। दुतो को निछावर देने 
रगे | अनीति है ऐसा कहकर उन्होंने धान ढक लिये। धमं विचारकर सपने 
सुख माना | 

व्यारया रचना ऐसी प्रिय लगी कि सभा समेत स्वय महाराज अनुराग में 
आगगे | शुभ सन्देश सुनानेवाले को निछावर मिलने का नियम है। यथा प्रथम 
जाइ जिन वचन मुनाये । भूपन बसन भूरि तिन पाये। सो सप निछावर देने रुगे । 
जिस दूत को निछावर देने गते है वही कान पर हाथ रखता है। अर्थात्‌ निछावर 
लना स्वीकार नही करता और बहता है कि यह अनीति है। भाव यह कि हम 
फन्यापक्ष के हुँ । हम लने क अनुकूल कोई युक्ति सुन नही सवते। बात अप्रसन्न 
होने की थी | क्योकि ऐसे अवसर के निछावर अस्वीकार करने का अर्थ यह होता 
है कि यह उत्सव उसे प्रिय नही है। इसलिए जिन्हे अर्थ को आवश्यक्ता नहीं है 
वे भी रने को आगे आजाते है। यथा राम निछावर लेन को हछि होत भिखारी । 
निछावर के अस्वीकार करने का सामर्थ्य विसे है ? परन्तु इस अम्वीकार से सयको 
सुख हुआ | सब लोग दूतो को घामिकता तथा स्वामिभक्ति पर प्रसन्न हो गये । 


दो तव उठि भूप afag कहुँ, दीन्हि पत्रिका जाइ । 
कथा सुनाई गुरुह सव, सादर दूत बोलाइ ॥१९३॥ 


अर्थ तव राजा ने उठकर वसिए्जी को जाकर पत्रिका दो और आदर के 
साथ दूता को बुलाकर सम कथा सुनाई । 

व्यार्या बारात ल चलनी है । गुरुजी से मुहूत पूछना है। अत वसिष्ठजी 
को पत्रिका देने कें लिए महाराज स्वय उठकर उनके पास गये । गुरुजी क प्रसाद 
से ही यह मङ्गल सुलभ हुआ है। रामजी के जन्म के लिए भी इसी भांति गये थे । 
यथा गुरु गुहु गयउ तुरत महिपाळा । दूतो को भी सादर quar लिया । क्योकि 
दूतो के आदर से महाराज जनक का आदर है | गुरुजी से सव निवेदन वरना है। 
कोई चात छूटने न पाव] यदि कोई वात गुरुजी ऐसी Gs जो महाराज कोन 
मालूम हो । इसलिए दूता का वहाँ रहना आवश्यक था | सब कथा यथा दलि 
ताडका मारि निसिचर मखराखि विप्रतिय तारी ! दै विद्या ले गये जनकपुर है गुरु 
सग सुखारी | करि विताकपन सुता स्वयवर सजि नृप कटक वटोरयो | राज सभा 
रघुवर मुनाल ज्यों सभु सरासन तारयौ । 


सुनि aie गुर अति सुसु पाई । पुन्य पुरुप कहुँ महि सुख छाई || 
जिमि सरिता सागर महु जाही । जद्यपि ताहि कामना नाही ॥१॥ 
अथ सुनकर मुनिजी वहतत सुख पाकर बोल कि पुण्यात्मा के लिए 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


बालकाण्ड : प्रथम सोपान ७४१ 


पृथ्वी सुख से छाई हुई है। जैसे नदियाँ समुद्र मे जाती है । यद्यपि समुद्र को चाह 
नही है । 

व्याख्या ` सब कथा सुनकर बसिष्टजी को अत्यन्त सुख हुआ | जव वर्णनातीत 
सुख होता है तो उसे अति सुख कहते हैं। यथा अति सुख लह्यो न जाय बखानी | 
शिष्य के परम कल्याण से गुरु को अति सुख होता है। मुन्तिजी ने कहा कि पुण्य 
ही सुख का कारण है। जिसका जितना पुण्य होता हे वह उतना सुस पाता है। 
तुम पुण्यात्मा हो । तुम्हारे लिए पृथ्वी सुख से छाई हुई है। पृथ्वी यही हे । पर यही 
पुण्यात्मा को सुखमय और पापात्मा को दु खमय मालूम होती है। यथा सुल 
चाहहि मूढ न धमंरता | समुद्र जल का निधान है। उसे अधिक जल की आवश्य- 
कता नही है । पर नदियों के लिए दूसरा स्थान नही है । वे जा जाकर अपना जल 
दिनरात समुद्र मे ही गिराया करती हैं। सैकडी कोस के मरुस्थळ पडे है| जहाँ जल 
को बडो हो कमी है | पर नदियाँ उधर उन्मुख हो नही होती | 


तिमि सुख सपति विनहि वोलाये । घरमसील पहि जाहि सुभाये ॥ 
तुम्ह गुरु विप्र धेनु सुर सेवी । तसि पुनीत कीसल्या देवी ॥२॥ 


अर्थं उसी भाँति सुखमम्पत्ति बिना बुलाये ही धमंशील के पास स्वभाव से 
ही जाती है । तुम गुरु, विप्र, गाय और देवताओ के सेवक हो और कौसल्या देवी 
भी बेसी ही पवित्र है। 

व्याख्या वेसे ही पुण्यात्मा सुख से पूर्ण रहते है। उन्हें सुख का घाटा नही 
रहता | फिर भी सुख सम्पत्ति को तो दूसरा स्थान ही नही है। उन्हे तो पुण्यात्मा 
के यहा जाना ठहरा | यही इनका स्वभाव है चाहे उसे कामना हो चाहे चहो। 
तुम सो लड़के कुशल से घर लोट आवे इतने मे ही सन्तुष्ट थे | इससे अधिक चाहते 
भी नही थे | परन्तु वारको मे इतना वडा ad प्राप्त किया । महाराज जनक से 
सम्बन्ध हुआ | यह सब सुख तो विना वुळाये ही तुम्हारे पास आये । गुरु, विप्र, गाय 
और देवता का सेवक होना ही पुण्यात्मा का लक्षण है | सो सभी तुममे है । तुम्हारी 
पट्ठाभिपित्ता महिषी कौसल्या देवी भी वेसी ही पुण्यात्मा हँ | फिर तुमलोगो को ऐसा 
सुख षयो न हो | 


सुझृती तुम्ह समान जग माही । भयउ न॑ है कोउ होनेउ नाही ॥ 
तुम्ह ते अधिक पुन्य बड़ काके । राजन राम सरिस सुत जाके ॥३॥ 


अर्थ ` राजन्‌ | तुम्हारे ऐसा पुण्यात्मा wa मे नता कोई ट्रमा नहे ओर 
न होनेवाळा है। तुमसे अधिक पुण्य किसका है जिसको रामजी के सहृ पुत्र हैं । 

व्याख्या * पुण्य पाप दोनो होने से ही मतुष्यजन्म मिळता है परन्तु तुममे 
तो पाप वा लेश भी नही है। यथा : प्रभु आयमु बहु विधि प्रतिपाला । दपति घरम 
आचरन नीवा । अजहुँ गाव श्रुति frees लोका । पथ जात सोहहि मति धीरा | 
ज्ञान भयति जनु घरे सरोरा । तुम्हारा जन्म तो वरदान से हुमा है नही तो तुम्हारे 
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ऐसा पुण्यात्मा इस जगत्‌ मे जन्म केसे ग्रहण कर सकता है? जिसको राम सा बैटा 
है उसके पुण्य का क्या ठिकाना ? यथा जासु सनेह सकोच वस राम प्रकट भये 
आइ। जे हर हिय agate कबहुँ निरखे नही अघाय | सुकर्म से ही सुकृती अपने 
को पावन परमपद पर चढा हे जाता है। 


वीर विनीत धरम ब्रत धारी । गुन सागर वर बालक चारी ॥ 
तुम्ह कहुँ सवं काल कल्याना । सजहु वरात बजाइ निसाना ॥४॥ 


अर्थ तुम्हारे चारो बालक वीर विनीत और saad के धारण करनेवाले 
है । तुम्हारा सव काळ म कल्याण है। डका देकर वरात साजो | 

व्याख्या तुभ चारके सेवव हो १ गुरुके २ विप्र के ३ गाय के और 
४ देवता के | इसलिए चार गुणा से युक्त तुम्हे चार पुत्र है। TL वीर हे २ विनीत 
हे ३ घमब्रतधारी हे और ४ गुणसागर है। यथा चारिउ रूप सील गुन धाभा। 
तदपि अधिव सुख सागर रामा | जो वीर होते है वे उद्दण्ड होते है। विनयी नही 
होते । घमब्रतधारी नही होते। नर सहस्र मह सुनहु पुरारी । कोउ एक होइ धभ 
ब्रतघारी | धर्मब्रतधारी होने पर भी गुणसागर होना महा दुलभ है। तुम्हारे 
वाळको म चारो गुण है। 

तुम्हारी बात असाधारण है। तुम्हारे लिए शुभाशुभ मुहुर्ते का विचार नही 
है। गुरुजी समझ गये कि राजा स्वय यह सम्वाद देने आया है बारात ले चलने 
का Upd पूछने के लिए । अत कहते है कि तुम्हे सवेकाल म कल्याण है और आज्ञा 
देते हैं वि निर्भय होकर बारात साजो | 


दो चलहु वेगि सूनि गुर वचन, भलेहि नाथ सिरु नाइ । 
भूपति गवने भवन तव, दूतन्ह वासु देवाइ ॥२९४॥। 


रै (५ 

अर्थ जल्दी वरो। ऐसा गुरु का वचन सुनकर राजा ने कहा नाथ! बहुत 
अच्छा और नमस्कार करके राजा घर गये | TAT के ठहरने बी व्यवस्था कर दी । 

व्याय्या गुरजी ने शीघ्रता करने को आज्ञा दो | इधर से दूत भेजने म देर 
न हुई] यथा पठए दूत्त बोलि तेहि बाला] अत तुम्हे भी बारात 7 चलने म 
देर न वरनी चाहिए। अथवा शुभ मुदत भी सन्तिकट है। इसलिए शीघ्रता बरो । 
महाराज गुरुजी की आज्ञा को ही सब कुछ मानते है। अत तुरन्त प्रणाम क्या 
ओर धर चह बारात की तैयारी के few | दूतो के लिए रुहरने वी व्यवस्था कराय 
सव घर गये | यह महाराज वी सावधानी है । 


राजा सबु रनिवास वोळाई। जनक पत्रिका बाँचि सुनाई ॥ 
सुनि wey सकल हरपानी । अपर क्था सव भूप बखानी ॥१॥ 


अर्थ राजा ने सप रानिया को बुलाया | जनकराज की चिट्ठी पढ सुनाई । 
सन्द सुनकर मर हपित्त हुई और aT कथा महाराज ने वर्णन की | 
ulS 
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व्यास्या स्त्रीद्विजावमान्य गच्छतो मरणम्‌ | स्त्री और ब्राह्माण का अपमान 
करके जानेवाले का मरण होता है। Ad यात्रा के पहिरे cal और ब्राह्मण का 
सत्कार होना चाहिए | अत aay के सत्कार के लिए रनिवास म गये । वहाँ जाने 
पर सब रानियो को वुलबाया | पृथक पृथक्‌ सबके यहाँ जाने का समय नही है । 
सबके आजाने पर राजा जनक की चिट्ठी पढ सुनाई। बारात लकर आने की 
प्राथना राजा जनक ने की है। रामजी ही शिवधनुभद्भ म समर्थ हुए। अतत राजा 
जनुक की ज्ये कन्या सीताजी ने उनका वरण किया है | चिट्ठी को वचुनरतच॒ना 
वडी सुन्दर है, बडी प्रिय है। दूत वचन रचना प्रिय लागी । चिट्ठी के लिए क्या 
कहना है। रानी कौसत्या के महल मे चिट्ठी की चौथी आवृत्ति हुई। रामजी 
कौसल्या रानी की भाँति ही सब माताओ से प्रेम करते हैं। यथा कोसल्या सम 
सव महतारी | wale सहज सुभाव पियारी। अत सबका वात्सस्य समान रुप से 
रामजी पर है। उनके विवाहोत्सव का समाचार सुनकर सब प्रसत हुई । अपर कथा 
जो दूत के मुख से सुनी थी सब राजाओं का पराभव, वाणासुर और रावण को 
हार और परशुरामजी के पराजय आदि को कथा महाराज ने स्वय वर्णन को | 


प्रेम प्रफुल्छित रार्जाह रानी । भनहुसिखिनि सुनि वारिद वानी ॥ 
मुदित असीस देहि गुर नारी । अति आनद मगन महतारी IRI 


अथं प्रेम से फूली हुई रानियाँ ऐसी शोभित हैं जैसे बादल के शब्द 
सुनकर मोरनियाँ फूल उठती हई । बडो की स्तियाँ प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही 
हुं और माताएँ अत्यन्त आनन्द मे भग्न है । 

व्याख्या प्रेम से पुलकित हो उठी है। इसलिए प्रफुल्लित कहा । रानियां 
स्वभाव से हो शोभायमान है । प्रफुल्लित होने से शोभा और भी बढ गई है । यह 
सात सौ रानियो का हाल ग्रन्थकार कहते हे। गुरुमारी अर्थात्‌ कुलमान्य ws 
प्रसस्त होकर आशीर्वाद देती हँ । राम लक्ष्मण की कोति और करणी का प्रकरण 
है। इसलिए महतारी से कौसल्या और सुमिना का ग्रहण है। केकेयी भरतजी 
से अधिक रामजी को मानती हें। यथा भरत न मोहि प्रिय राम समाना | सदा 
REST सव जग जाना । इसलिए कॅकेयी का भी ग्रहण है । ये तीना तो आनन्द 
मे डूवाडूब है | बोळने मे असमर्थ हें । अत 
लेहि परसपर अति प्रिय पाती | हृदय लगाइ जुडार्वाह छाती ॥ 
राम लपन के कीरति करनी । वाराह वार भूपवर वरनी ॥३॥ 

अर्थ चे दूसरे से अत्यन्त प्यारी चिट्टी को ले लेती हैं और उसे हृदय मे 
लगावर छातो शीतल करती है। राम लक्ष्मण की कोति और करणी को बार बार 
राजाओ म श्रेष्ठ दशरथजी ने वर्णन किया | 

व्यास्या उस पत्री म अतिप्रिय का शुभ सवाद है। अत वह पत्री अतिप्रिय 
है। चिट्ठी को आधा मिलन कहा गया है। भत चिट्ठी को रामविराह सन्तप्त हृदय 
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में लगाकर उसे शोतल करती हैं। महाराज वह कथा जो चिट्ठी मे नही है सो कह 
चुके हैं। फिर भी बहू वीति और उसका कारण करणी ऐसी अलोकिक है वि न 
वह एकबार मे ठोक तरह से कही जा सके और न सुननेवाले के मन मे वेठ सके | 
अथवा उसी कीति और करणी के कहने मे महाराज को आनन्द और सुनने मे 
रानियो को आनन्द है | इसलिए वारम्वार कही | 


मुनि प्रसाद कहि द्वार सिधाए । रानिन्ह तब महिदैव बोलाए ॥ 
दिए दान आनद समेता । चले विप्रवर आसिप देता ivi 


अर्थं यह सब मुनिजी की कृपा है ऐसा कहकर राजा महल से बाहर चले 
गये । तब रानियो ने ब्राह्मणा को वुळाया । आनन्दसहित अनेक दान दिये । वे श्रे४ 
ब्राह्मण आशीर्वाद दते चळे | 


qa महरू मे अधिक देर तव नही ठहरे। गुरुजी वी आज्ञा हो चुकी 
है । यथा चलहु वेगि सुनि गुर वचन vate नाथ सिर नाय | मुनि के प्रमाद से ही 
यह सव हो रहा है। उन्होने पहिछे ही कहा था घरहु घीर Bee सुत चारी | 
जिभुबन विदित भगत भय हारी । अत यह कोति ओर करणी उनकी है। सुत की 
नही है । भनिजी का प्रसाद है। थही बात महाराज ने रानियो से अपने सवाद के 
उपसहार में कही भौर बारात की व्यवस्था करने बाहर के खण्ड में चल आये | 


आनन्द के समाचार की प्राप्ति पर दान देना चाहिए | इसलिए रानियो ने 
दान पात्र ब्राह्मणो को बुलाया और सात्विक दान दिया । अयोध्या ऐसा पुमीत 
देश है । पुनोद्वाह की उपस्थिति का काल है | विप्रवर से श्वोतिय ब्राह्मण अभिप्रेत हैं । 
यथा वेदपाठी भवेद्विप्र | आनन्द फे सहित दान दे रही है। भत यह दान सब 
प्रकार से सात्त्विक है। यथा दातव्यमिति aera दीयतेऽनुपकारिणे । देशे काले च 
पाने च der सात्विक स्मृतम्‌ । भगवद्गीता] दान से सन्तुष्ट हांकर ब्राह्मण 
आशीर्वाद देते चले । परोक्ष में भी आशीर्वाद देते है। इसलिए आशिष देते 
चलना कहा । 


दो जाचक लिए हुँकारि, दीन्ह निछावर कोहि विधि । 
चिर जीवहु सुत चारि, सकवति दसरत्य के ॥२९५॥ 


अर्ये मंगतो को बुळवा छिया और करोडो प्रकार की निछावरें की । वे भी 
आशीर्वाद दते चले | चक्रवर्ती दशरथ के चारो पुन चिरञ्चीव हो | 


व्याख्या दान के अधिकारियों को दान दिया गया । दसरी श्रेणी के पात्र 
दीन और अनाथ याचक लोग है। इन्ह निछावर दिया जाता है। महाराज 
दशरथ के यहाँ दीन का आदर है। उन्हें वुलावा जाता है । अत Aaah गये । 
सात सौ रानियाँ है। अत कोटि विधि से निछावर का होना कहते है। अथवा 


निछावर की कोर्टि प्रकार विधि से हुई। यथा पहिले ताटकावध की मिछावर 
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हुई । तव मखसरक्षण की निछावर | तप धनुपभञ्ग गो निछावर | तव जयमाल ग्रहण 
की निछावर | तय परशुरामविजय वी निछावर हुई I 


कहत चले et qe नाना | हरपि हने गहगहे निसाना ॥ 
समाचार सब लोगन्ह पाए । लागे घर घर होने बघाए ॥१॥ 


अर्थ ऐसा वहते हुए अनेक प्रगार वे कपडे पहने हुए चल और हपित होकर 
गहगहे SS aa | सब छोगो को समाचार मिला तो घर घर वधाइयाँ बजने लगी। 

च्यास्या याचक लोग अनेक प्रकार पे कपडे पहने हुए है जो उन्हें निछावर 
में मिले हैं। चिरजीवहु सुतचारि चक्रपति दशरत्थ के ऐसा कहते हुए चल। दाता 
की प्रीति के लिए उन्होने निछावर म मिले हुए वस्त्रालद्धारो को तुरन्त धारण कर 
लिया | केवल कपडे हो नही पाये। नाना भाँति से निछावर हुई है। राजोपचार 
तव को निछावर हुई | घोडे, हावी, डका, निशान सभी कुछ निछावर म मिला है । 
अत SS देकर चले | हने गहगहे निसाना | यहाँ हुने शब्द का सिवा जाचक शब्द 
के दूसरा बोई शब्द बर्ताडप म उपलब्ध नही होता और अर्थ भी बठ जाता है । 
अत याचको ने SS बजाये यही अर्थ करना होगा। जन्मकाल मे याचक स्वय 
आगे । यथा तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा। दोन्ह भूप जो जेहि मन भावा | 
इस बार उन्हे बुलाया गया । 

याचको के इस भाँति SHl बजाकर चलने पर सव लोगो को समाचार लग 
गया | अथवा रानिया का समाचार लिखकर तब पुर लोगों का समाचार लिखते 
Zl राजा और प्रजा वी सम्पत्ति एक है। अति घनिष्ठ प्रीति है। धर्मनियन्त्रित 
राज्तन्त्र म ही ऐसी प्रीति सम्भव है। प्रजा इतनी आनन्दित हुई मानो उन्ही के 
घर विवाहोत्सव है । घर घर बधाय वजने लग । 


भुवन चारि दस भरा' उछाह | जनकसुता रघुवीर विभाह ॥ 
सुनि सुभ कथा लोग अनुरागे। मग गृह गली सवारन लागे ॥२॥ 


अर्थ चौदहा भुषनो म उछाह भर गया कि जनक को बेटी और रघुवीर 
का व्याह है। यह शुभ कथा सुनकर लोगो म अनुराग बढा | रास्ता, घर और गली 
सँवारने लगे 

व्याख्या चौदह भुवन का अयोध्या से सम्बन्ध है । यथा भुवन चारि दस 
भूधर भारी | सुकृत मेघ वरखहि सुखवारी | रिधि सिधि सपति नदो सुहाई । उमगि 
अवध wala कहँ घाई। अत सभी जगह समाचार फेल गया ओर सभी महाराज 
दशरथ से प्रेम करते है। यथा नृप सब रहहि कृपा अभिलापे। लोकप करहि 
प्रीति रुचि राखे। अत सबके हृदय म आनन्द TAIT] इस भाँति चौदह भुवन म 
उछाह भर गया । जनकजी की भी कीति की ख्याति सारे ससार म है। अत इस 





१ यहाँ अधिक द्वितीय अळङ्कार है । 
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मे लगाकर उसे शीतल करती हैं। महाराज वह कथा जो चिट्ठी मे मही है सो बह 
चुके हैं। फिर भी वह बीति और उसका कारण करणी ऐसी अलोकिक हे वि न 
वह एकबार मे ठोक तरह से कही जा सके और म सुननेवाछे के मन मे वेठ सके । 
अथवा उसी कीति और करणी के वहने मे महाराज को आनन्द ओर सुनने मे 
रानियो को आनन्द है | इसलिए वारम्वार कही । 


मुनि प्रसाद कहिं द्वार सिंधाए । रा fare तब महिदेव वोलाए ॥ 
दिए दान आनद समेता । चले विप्रवर आसिप देता ॥४॥ 
अर्थ यह सब भुनिजी की कृपा है ऐसा कहकर राजा महल से बाहर घले 
गये | तव रामियो मे ब्राह्मणो को बुलाया । थानन्दसहित अनेक दान दिये | Fag 
ब्राह्मण आशीर्वाद देते चळे | 
व्यारया महल मे अधिक देर तक नही ठहरे } गुर्जी की आज्ञा हो चुकी 
है। यथा wee वेगि सुनि गुर बचन भलेहि नाव सिर नाय | मुनि के प्रमाद से हो 
यह सव हो रहा है। उन्होने पहिले ही कहा या धरहु घीर होइहै सुत चारी। 
त्रिभुवन विदित भगत भय हारी । अत यह कोति और करणी उनकी है। सुत को 
नही है । मुनिजी का प्रसाद है। यही वात महाराज ने रानियो से अपने सवाद के 
उपसहार में वही भोर बारात की ब्यवस्था करने बाहर के खण्ड मे चरे आये | 
आनन्द के समाचार की प्राप्ति पर दान देना चाहिए। इसलिए रानियो मे 
दान पाग ब्राहाणो को बुळाया और सात्विक दान दिया | अयोध्या ऐसा पुनीत 
देश है | omar की उपस्थिति का काल है | विप्रवर से श्रोत्रिय ब्राह्मण अभिप्रेत है। 
यथा वेदपाठी भवेद्विप्र । आनन्द के सहित दान दे रही है। अत पह दान सब 
प्रकार से सात्त्विक है। यथा दातव्यमिति यद्दान दीयतेऽनुपकारिणे | देशे काले च 
पात्रे च तहान सात्त्विक स्मृतम्‌ । भगवद्गीता | दान से सन्तुष्ट हाकर ब्राह्मण 


आशीर्वाद देते चळे । परोक्ष मे भी आशीर्वाद देते हे। इसलिए आशिप देते 
चलना बहा | 


दो जाचक लिए हकारि, dee निछावर कोटि विधि । 
चिर जीवहु सुत चारि, arate दसरत्य के ॥२९५॥ 


अर्थ मग॒तो को बुलवा लिया और करोडो प्रकार की निछावरे की | वे भी 
आशीर्वाद देते चले । चक्रवर्ती दशरथ के चारो पुन चिरञ्चीव हा | 


व्याख्या दान के अधिकारियो को दान दिया गया । दूसरी श्रेणी के पात्र 
दीन और अनाथ याचक लोग है। इन्हे निछावर दिया जाता है। महाराज 
दशरथ के यहाँ दीन का भादर है। उन्हे वुलावा जाता है। अत वे वृलाये गये। 
सात सौ रानियाँ है। अत कोटि विधि से निछावर का होना कहते है। अथवा 
निछावर की कोटि प्रकार विधि से हुई। यथा पहिले ताटकावध की निछावर 
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हुई । तब मखसरक्षण की निछावर | तब धनुपभद्भ की निछाबर | तव जयमारु ग्रहण 
की निछावर ) तन परशुरामविजय की निछावर हुई । 


कहत चले et पटु नाना | हरपि हने गहँगहे निसाना ॥ 
समाचार सव लोगन्ह पाए।लागे घर घर होन FAT UI 


अर्थ ` ऐसा कहते हुए अनेक प्रकार के कपडे पहने हुए चले और हपित होकर 
गहगहे SS AM सव लोगो को समाचार मिला तो घर घर TAAL वजने लगी । 
व्यास्या . याचक लोग अनेक प्रकार फे कपडे पहने हुए है जो उन्हे निछावर 
मे मिले है । चिरजीवहु सुतचारि चक्रवत दशरत्य के ऐसा कहते हुए चले। दाता 
की प्रीति के लिए उन्होने निछावर मे मिले हुए बस्वालद्धारी को तुरन्त धारण कर 
लिया । केवल कपडे ही नही पाये । नाना भाँति से निछावर हुई है। राजोपचार 
तक की निछावर हुई । घोडे, हाथी, डका, निशान सभी कुछ निछावर मे मिला है | 
अत॒ डड्ा देकर चले | इने गहगहे निसाना | यहाँ हने शब्द का सिवा जाचक शब्द 
के दूसरा कोई शब्द वत्तरूप मे उपलब्ध नही होता और अर्थ भी ao जाता है। 
अत" याचको ने SS बजाये यही अर्थ करना हीगा। जन्मकाल मे याचक स्वय 
आये | यथा ` तेहि अबसर जो जेहि विधि आवा । दीन्ह भूप जो जेहि मन भावा | 
इस चार उन्हे बुलाया गया | 
याचको के इस भाँति डद्धा वजाकर चलने पर सब लोगो को समाचार लग 
गया | अथवा रानियो का समाचार लिखकर तब पुर रोगो का समाचार लिखते 
है। राजा और प्रजा की सम्पत्ति एक है। अर्ति घनिएछ प्रीति है। घर्मनियन्त्रित् 
राज्तन्त्र म ही ऐसी प्रीति सम्भव है । प्रजा इतनी आनन्दित हुई मानो उन्ही के 
घर विवाहोत्सव है । घर धर बधाये बजने लगे | 


भुवन चारि दस भरा” उछाहू | जनकसुता रघुवीर विभाहू ॥ 
सुनि सुभ कथा लोग अतुरागे। मग गुह गळी सवारन लागे ॥२॥ 


अर्थ . चौदहो भुनो म उछाह भर गया कि जनक की बेटी और रघवीर 
का व्याह है । यह शुभ कथा सुनकर लीगो मे अनुराग बढा | रास्ता, घर और गळी 
संवारने गे : 

व्याख्या : चौदह भुवन का अयोध्या से सम्बन्ध है । यथा : भुवन चारि दस 
भूधर भारी | सुकृत मेघ वरखहि सुखबारी | रिधि सिधि सपति aay सुहाई । उमगि 
अवध wale कहूँ घाई। अत सभी जगह समाचार फैल गया और सभी महाराज 
दशरथ से प्रेम करते हैं। यथा नृप सव रहि कृपा भभिलापे। लोकप करहि 
प्रोति रुचि राखे। अत सबके हृदय मे आनन्द उमगा | इस भाः 


त चौदह भुवन मे 
उछाह भर गया । जनकजी की भी कीति की ख्याति सारे ससार मे है | अत इस 





१ यहाँ अधिक . द्वितीय अलङ्कार है | 
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विवाह से सवको हप॑ हुम । श्रीरामजी की रयाति वीररूप से त्रेलोक्य मे हो चुकी 
है। अत रघुवीर बहने है। पिता वा नाम नही सते । जगदम्बा जानकीजी बे रूप 
वी ख्याति भी त्रैलोक्य में है। पर जनक वी पुत्री बरवे ही रयाति है। अत कहते 
है जनक सुता रघुवीर विवाह । 

विवाह की कथा है। इसलिए शुभ कथा कहते है। लोग तो अनुरक्त हुए हूँ । 
पर इस सम्बन्ध बे समाचार से अनुराग और बढा । सववा घर सडक और गरो 
वे बीच मे है। अत मग गृह गली वा सेवारना उसी क्रम से लिखते है | 


जद्यपि अवध सदेव सुहावनि। रामपुरी मगलमय पावनि Il 
तदपि प्रीति के रीति सुहाई । मगल रचना रची बनाइ ॥३॥ 


अर्थ यद्यपि अयोध्यापुरी नित्य ही सोहावनी हे । रामजी की पुरी मद्भलमयी 
और पवित्र करनेवाली है । फिर भी प्रीति की रीति सुन्दर होती है । मङ्गल रचना 
संवारवर रची गई है | 


व्याख्या यह सक्षयन होकि अवध और समयो म असस्कृत ही रहता 
था । अत ग्रन्थकार कहते है कि अवध ता सदा देखने म Alga और सेवन करने 
म पावन हे। यथा पहुँचे दूत रामपुर पाचन | हरखे नगर विळोकि सोहावन 1 
अवध का सम्बन्ध रामजी से वेसा ही है जेसा दिन का सम्बन्ध सूय से होता है । 
यथा अवध agi ag राम निवासू | ade दिवस जहे भानु प्रकास्‌। अत अवध 
को रामपुरी कहा । अथवा राजा जनक के दूत रामपुरी की भावना से अवध मे 
आये है। उसके वर्णन भ भी अवध का रामपुरी कहकर वर्णन करते है। स्वय 
रामजी मङ्गलभवन अमद्भलहारी है। अत उनकी पुरी मगलमय पावनि है। 
रामजी के नाम रुप लीला धाम सउ मङ्गलमय पावन और सोहावन है। नाम 
मङ्कलमय यथा मगल भवन अमगळ हारी । उमा सहित जेहि जपत पुरारी | 
रूप मगलममय यथा मगलभवन अमगलहारी | द्रबहु सो दशरथ अजिर विहारी | 
लीला मंगलमय यथा जासु सकल मगलमय कीरति। धाम मगलमय यथा 
रामपुरी मगलमय पावनि । नाम पावन यथा सूमिरि पवनसुत पावन नाम्‌ | 
रूप पावन यथा मगलमय अति पावन पावन। लीला पावन यथा रघुवीर 
चरित पुनीत निसिदिन दास तुलसी गावइ | धाम पावन यथा रामपूरी मगलमय 
पावनि। माम और लीला Med यथा रामनाम गुन चरित सोहाए। रूप 
सोहावन यथा स्याम सरीर सुभाष सुहावन। धाम सोहावन यया हरखे 
नगर विलोकि सोहाबन। अत रामपुरी म मङ्भलरचना की आवश्यकता नही है। 
TAA के माजन की कौन आवश्यकता है | फिर भी प्रोति का यह आनन्द है कि 
प्रेपात्र के मङ्गल उपस्थित होने पर मद्भल रचना बनाई जातो है। जहाँ प्रीति 
की प्रीति पाठ है वहाँ पहिले प्रीति शब्द का अर्थ प्रेम और दूसरे प्रीति शब्द का 
अर्थं आनन्द है। वैर म भो पलटा ऊने का आनन्द है। पर वह आनन्द सोहावना 
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नही है । प्रीति का आनम्द सोहावना है । उमम मङ्गरुरचना सँवारकर रची जाती 
है । उसी को स्पष्ट वरते हुए कहते हूँ 


ध्वज पताक पट चामर चारू । छावा परम विचित्र बजार ॥ 
कनक कळस तोरन मनि जाला । हरद za दधि अच्छत माळा ॥४॥ 


अर्थ ध्वजा पताका, सुन्दर वस्त्र और चँवर से छाया हुआ बाजार परम 
विचिज हो रहा था | सोने के कलश, मणिजाल का तोरण, हलदी, दूब, अक्षत और 
माला द्वारा । 

ब्याख्या जन्मोत्सव वे समय मे वहा है ध्वज पताक तोरन पूर छावा | 
कहि न जाइ जेहि भाति बनाचा । वेसा ही इस उत्सव के समय भी मनाया जा रहा 
el पर जन्मोत्सव से विवाहोत्सव की रचना मे विशेषता होती है। भत कनक 
बलस तोरन मनि जाळा। लिखकर विशेषता भी दिखराते हं। बाजार का 
साज बहकर घर का साज कहते है। बाजार की मज्भुलरचना दसरे प्रकार की और 
घरको दूसरे प्रकार की होती है । हलदी, दही, अक्षत, माला आदि प्रयोग घर की 
मड्भलरचना मे होता है | 


दो भगलमय निज निज भवन, लोगम्ह रचे बनाइ । 
वीथी सीची चतुरसम, चौके चारु पुराइ ॥२९६॥ 


अर्थं लोगो ने अपने धरो को सँवारकर मङ्गलमय बनाया । सुन्दर चौके 
पुराकर चतुरसम से गरियो को सीचा । 

ब्याख्या यहाँ महाजनो को आज्ञा देनी नहीं पडी । आपसे आप लोगो ने 
अपना अपना घर मङ्भळमय बनाया | खूब सँबारकर रचना की। घर संवारकर 
लोगो ने बाहर चौके पुरामे | गलियाँ चतुरसम चार प्रकार के सुगन्वित द्रव्य को 
एकतित करके चतुरसम बनाते है से सीची गईं । 


we तह जुथ qa मिलि भामिनि । सजि नव सप्त सकल दूति दामिनि ॥ 
विधुवदनी भुगसावक लोचनि । निज सरूप रति मान विमोचनि ॥१॥ 


अर्थ जहाँ तहाँ झुण्ड को झुण्ड स्त्रियां मिलरर सोलह WER करके गान 
करने लगी | gat अङ्ग की प्रमा बिजली सी, मुख चन्द्रमा सा, आँखें मुग के बच्चों 
सी थो। अपने रूप से रति के अभिमात की मिटामेवाली थी । 

व्याख्या घरो का वर्णन करने अब घरवालियो का वर्णन करते हे | कुरूपता 
भी पाप का फल है । अवध के नर नारी वृतार्थरूप है। यथा उमा अवघयासी 
चर, नारि डृतारथरूप। अथवा मनिगन पुर नर नारि सुजाती | सुचि अमोल 
सुन्दर सब भाँती | अत स्त्रियों को सुन्दरता दखकर रति का अभिमान zee था | 
TOR सभी चन्द्रचदती भर मृगनयनी थी। मुख की शोभा कहकर सर्वाङ्ग की 
शोभा कहत है कि उसम fast सा चमक है। तिस पर साळहा ware कर रक्खे 
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हें। यथा प्रथम अभ सुचि एक विधि मज्जन दुतिय वसानि | अमळ वसन पहिरन 
तृतिय जावक चारि सुजानि । १। पचम केस सँवारियो पष्टहि माँग सिदूर। भाल 
खोरि सप्तम Tea अष्टचियुक तिलपुर २ । मेहदी कर पद रचन नव दसम अरगजा 
अग | ग्यारह भूपत नग जटित बारह पुष्प प्रसंग । ३ । वासराग मुस तेरहो चौदह 
रंगिवो दांत । अधर राग गन्ति पचदस वज्जल पोडस भाति । ४ I 


Taf मंगल मंजुळ वानी । सुनि कळरव कलकठि wary ॥ 
भूप भवन किमि जाइ वखाना । विस्व famed रचेउ वित्ताना URI 


अर्थ : मनोहर वाणो से मङ्गलगान करने लगी | सुन्दर स्वर को सुनकर 
कोयल लज्जित हो उठो । राजा के धर का केसे बर्णन किया जाय जहाँ ससार को 
मोहन करनेवाला मण्डप छाया गया AT | 


व्याख्या : मङ्गलगान करने लगी | उनका स्वर इतना मनोहर है कि कोयळ 
लज्जित हो जाँय । जनकपुर के वर्णन मे कहते है जूथ जूथ मिलि सुमुखि सुनयनो | 
करहि गान कल कोकिळ बयनी और यहाँ कहते हे सुनि कलरव क्लकठ लजाही | 
यहाँ मामला बढा हुआ है। सोलहो Ware wag) शरोर की द्युति भी 
दामिनी सी है। वहाँ एक अर्घालो मे वर्णन है । यहाँ तीन भर्धाली मे वर्णन करके 
लिगुना उत्सव कहा | 

जब प्रजाओ के घर मे इतनी सजावट और भामीद प्रमोद है तव राजा के 
घर का कया वर्णन किया जा सकता है ? वहाँ बिश्वविमोहन मण्डप साजा गथा है | 
जनवपुर के मण्डप का तो चर्णन किणा। पर यहाँ के मण्डप का वर्णन हो नही 
सकता | वहाँ का मण्डप देखकर ब्रह्मदेव भूल गये कि कदलो के खम्भे आदि असली 
हुँ कि बनावटी है 1 पर यहाँ तो विश्व विमोहन वितान रचा गया है । जिसे देखकर 
अपने शरीर का एकदम सँभाळ नही रह जाता | मोह की परिभाषा ही यही है कि 
जह आपने शरीर को नेकु न रहे सँभार | यहाँ तो वितान के देखने से विमोह 
होता है। 


मद्भल द्रव्य मनोहर नाना । राजत बाजत बिपुल निसाना tt 
कतहु विरद वदी -उच्चरही । कतहु वेदधुनि भूसुर करही ॥३॥ 


अर्थ : अनेक प्रकार के मनोहर Wee द्रव्य शोभित थे। मङ्गल द्रव्याणि 
यथा ' पूर्णकुम्भ द्विजं वेश्या शुल्कधान्यञ्च दर्पणस्‌। दध्याज्प मघुलाजश्च पुष्प 
दूर्वाक्षत सितम्‌ | ad गजेन्द्र तुरग ज्वलदग्मि सुवर्णकम्‌ | a परिपक्वानि फलानि 
विविधानि च। मुक्ता प्रसून माळा सद्योमासँ च चन्दनस्‌। ददर्शेतानि वस्तूनि 
मङ्गलानि तुरो मुने! ब्रह्मवैवर्ते । अर्थ : पूर्णकुम्भ, ब्राह्मण, वेश्या, श्वेत धान्य, 
दर्पेण, दही, घी, मधु, लावा, फूल, दूर्वा, श्वेत अक्षत, बैल, हाथी, घोड़ा, जलती 
हुई आग, सोना, पत्ते, पके फळ, मोती, फूल की माला, ताजा मास, चन्दन ये मङ्गल 
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द्रव्य हैं। बहुत से डद्धे बज रहे है। कही बन्दी विरदावली उच्चारण करते और 
कही ब्राह्मण वेदध्वनि कर रहे है । 

व्याख्या : जब मण्डप का वर्णन हुआ तो मञ्चल द्रव्यो का भी वर्णन होना 
चाहिए | इसलिए वहते हैं कि अनेक प्रकार के मनोहर मङ्गर द्रव्य वहाँ थे । भाव यह 
कि ताजा मास इत्यादि मगर द्रव्य होने पर भी मनोहर नहीं हैं। अत उनकी 
अनुपस्थिति वहाँ पर कह रहे है । राजद्वार है । अत उत्सव के समय मे अनेक डकाओ 
का वजना वन्दियो का विरद कहना ओर ब्राह्मणो का वेदध्वनि वरना सक्था प्राप्त 
है। ये सब विशेषताएँ भूपभवन मे थी | लौकिक चेदिक दोनो रीतियाँ ही रही है | 
वन्दी का विरद कहमा लीकिक रीति है और ब्राह्मणों क्री वेदध्वनि वेदिक रीति है | 


गार्वाह सुन्दरि मंगल गीता। ले छै नामु रामु अरु सीता ॥ 
बहुत उछाह भवनु अति) थोरा । मानहु उमगि चला चहुँओरा ॥४॥ 


अर्थं : सुन्दरियाँ राम और सीता का नाम लेकर मङ्भलगीत याभे लगी | 
उत्साह बहुत था । घर छोटा पड गया | मानो उमगकर चारो ओर बह चला | 

व्याख्या ; राजभवन मे जो गीत हो रहा है उसमे राम और सोता का 
नाम जोडकर गा रही हैं। वरपक्षवाले के घर वर की ही प्रधानता रहती है। अत 
उनके यहाँ पहिले वर का नाम लेकर तब वधू का नाम गीत मे जोडते है। भाव 
यह्‌ कि व्याह का गीत आरम्भ हो गया । दूत के मुख से सुन पाया है कि वधू वा 
नाम सीता है । यथा ` सीय स्वयवर भूप अनेका | सिमिटे que एक ते एका | यद्यपि 
दूत ने पुकारने का माम सीता शब्द का तद्भव रूप सीय कहा 1 परन्तु उस समय 
MET का संस्कृत रूप जानने मे कठिनता न थी । यद्यपि ससार सीताराम कहता है । 
पर अयोध्या के मञ्गठगान मे तो “राम सीता' ही गाया गया । 

उछाह तो चारो ओर है। पर विशेष राजगृह मे है। वही से आनन्द का 
सोता फूटा है। उसी की उपमा देते है कि जब किसी पात्र मे बहुत सा जल भर 
दिया जाता है तो चारो ओर से बह चलता है। उसी भांति राजमहल मे उछाह 
इतना वढा कि उसमे समा न सका तो चारो ओर से उमगर्कर बह्‌ चला | यथा 
भुवन चारि दम भरा उछाहु | जनक सुता रघुवीर विवाहू । 


दो. सोभा दसरथ भवन के, को कवि करने पार। 
जहाँ सकल सुर सीस मनि, राम re अवतार ॥२९७॥ 


अर्थं * महाराज दशरथ के महल की शोभा कौन कवि वर्णेन कर सकता हे | 
जहाँ सव देवत्ताओ कै शिरोमणि रामजी ने अवतार धारण किया था! 

व्याख्या : जनकपुर की शोभा वर्णन करते हुए कहा है ' वमइ नगर जेहि 

लच्छि करि कपट नारि बर वेप। तेहि पुर वी शोभा कहत सकुचहि सारद सेप । 


ey 


१, यहाँ अधिक अछखार है। 
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हैं। यथा प्रथम अग सूचि एक विधि मज्जन दुर्तिय वखानि । अमल Palak पहिरन 
तृतिय जावक चारि सुजानि । १। पचम केस सेंवारियो पर्टाह माँग fag | भाल 
खोरि BUA कहत अएचिवुक तिलपुर । २ | मेहदी कर पद रचन नव दसम अरगजा 
अग । ग्यारह भूषन नग दित बारह पुप्प घ्रसग । ३ । वासराग मुख तेरहो चौदह 
that दाँत । अधर राग गनि पचदस कज्जल पोडस भाँत | ४। 


गावहिं मगरु मजुल बानी । सुनि कलरव कलकरि लजानी ॥| 
भूप भवन किमि जाइ खाना । विस्व विमीहून Tas विताना ॥२॥। 


अर्थ मनोहर बाणो से मङ्गलगान करने लगी । सुन्दर स्वर को सुनकर 
कोयरू लॉज्जत हो उठो । राजा के घर का कसे वर्णन विया जाय जहा ससार को 
मोहन करनेवाला मण्डप छाया गया था | 


व्याख्या मद्भलगान करने लगी | उनका स्वर इतना मनोहर है कि कोयल 
रञ्जित ही जण | जनकपुर के वर्णन में कहते है Wa जूथ मिलि सुमुखि सुनयनी | 
करहि गान कल कोकिल चयनी और यहा कहते है सुनि कलरव Hops लजाही । 
यहाँ मामला बढ़ा हुआ है। सोलहो शगार कर WAZ! शरोरकी git भी 
दामिनी सी हे। वहाँ एक अर्घालो मे वणन है। यहाँ तीन अर्घाली मे वर्णन करके 
तिगुना उत्सव वहा । 

जब प्रजाओ के घर म इतनी सजावट और सामोद प्रमोद है तब राजा के 
घर का कया वर्णन किया जा सकता है ? चहा निइवविमाहन मण्डप साजा गया है । 
जनकपुर फे मण्डप का तो वर्णन किया । पर यहा के मण्डप का वर्णन हा नही 
सर्वत्ता | वहाँ का मण्डप देखकर ब्रह्मदेव भूल गये कि बदली वे खम्भे आदि असली 
है कि बनावटी हे । पर यहाँ तो विश्व विमाहन वितान रचा गया है । जिसे दखकर 
अपने शरीर का एकदम Cares नही रह जाता । माह की परिभाषा ही यही है कि 
me आपने शरीर का नेकु न रहै सँभार। यहाँ तो वित्तान के देखने से विमोह 
होता है। 


AMS द्रव्य मनोहर नाना । राजत चाजत विपुछ निसाना ॥ 
कतहु विरद वदी उच्चरही | कतहु वेदधुनि भूसुर करही ॥३॥ 


अर्थं अनेक प्रकार के मनोहर मञ्च द्रव्य शोभित थे। age द्रव्याणि 
यथा पूर्णकुम्भ द्विज वेश्या झुल्कधान्यञ्च दर्पणस्‌। दध्याज्य मघुलाजन्न पुष्प 
दूर्वाक्षत सितम्‌ | बृप गजेन्द्र तुरग ज्वलर्दाग्न सुवर्णब म्‌ | पर्णश्च परिपक्वानि फलानि 
विविधानि च। मुक्ता प्रसून मााञ्च सद्योमास च चन्दनम्‌। ददर्शेतानि वस्तूनि 
मङ्गलानि तुरा मुने । ब्रह्मवेवर्ते | अर्थ पूर्णकुम्भ, ब्राह्माण वेशया, श्वेत धान्य, 
दर्पण , दही, घी, मघु, लावा, फूल, दूर्व, श्वेत अक्षत, वेळ, हाथी, घोडा, जलती 
हुई भाग, सोना, पत्ते, परे फल, मोती, फूल की माळा, ताजा मास, चन्दन ये मङ्ग 
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TAS) बहुत से डञ्च बज रहे हुं। कही चन्दी विरदावली उच्चारण करत और 
कही ब्राह्मण वेदध्वमि कर रहे हैं । 

व्याख्या : जव मण्डप का वर्णन हुआ तो मङ्गळ द्रव्यो का भी वर्णन होना 
चाहिए | इसलिए बहते है कि अनेक प्रकार के मनोहर Wee द्रव्य वहाँ थे । भाव यह 
कि ताजा मास इत्यादि मगल द्रव्य होने पर भी मनोहर नहीं हैं। अत उनकी 
भनुपस्थिति वहाँ पर कह रहे है । राजद्वार है | अत उत्सव के समय मे अनेक डकाओ 
का वजना बन्दियो का विरद कहना और ब्राह्मणो का वेदध्वनि करना सर्वथा प्राप्त 
Ql थे सब विशेषताएँ भपभवन मे थी । लौकिक वेदिक दोनो रीतियाँ हो रही है । 
वन्दी का विरद कहना लौकिक रीति है और ब्राह्माणो की वेदध्वनि वेदिक रीति है। 


गार्वाह सुन्दरि मंगल Waris ले नामु रामु अरु सीता ॥ 
बहुत उछाह भवनु अतति? थोरा | मानहु उमगि चला चहुँओरा ॥४॥ 


अथ सुन्दरिर्या राम और सीता का नाम लेकर मङ्गलगीत गाने लगी । 
उत्साह बहुत था | घर छोटा पड गया | मानो उमगकर चारो ओर बह्‌ चला | 

व्याख्या . राजभवन मे जो गीत हो रहा है उसमे राम और सीता का 
नाम जोडकर गा रही है। वरपक्षवाले के घर वर की ही प्रधानता रहती है। अत 
उनके यहाँ पहिले वर का नाम खेकर तब वधू का भाम गीत मे जोडते है । भाव 
यह्‌ कि व्याह का गीत आरम्भ हो गया | दुत के मुख से सुन पाया है कि वधू वा 
नाम सीता है । यथा सीय स्वयवर भूप अनेका | सिमिटे सुभट एक ते एका | यद्यपि 
दूत ने पुकारने का नाम सीता शब्द का TST रूप सीय कहा । परन्तु उस समय 
प्राकृत का सस्कृत रूप जानने मे कठिमता न थी | यद्यपि ससार सीताराम कहता है | 
पर अयोध्या के मद्भूलगान में तो “राम सीता” ही गाया गया । 

उछाह तो चारो ओर है। पर विशेष राजगह मे है। वही से आनन्द का 
सोता फूटा है। उसी की उपमा देते है कि जब किसी पात्र मे बहुत सा जल भर 
दिया जाता है तो चारो ओर से बह चलता है। उसी भाति राजमहरू मे उछाह 
इतना बढा कि उसमे समा न सका तो चारो मोर से उभगकर बह चला | यथा 
भुवन चारि दस भरा उछाहू | जनक सुती रघुबीर बिवाह | 


दो सोभा दसरथ भवन के, को कवि करने पार। 
जहाँ सकल सुर सीस मनि, राम लीन्ह अवतार ॥२९७॥ 


अर्यं महाराज दशरथ के महल की शोभा कौन कवि वर्णन कर सकता है । 
जहाँ सव देवताओ के शिरोमणि रामजी ने अवतार धारण किया था | 

व्याख्या जनकपुर की शोभा वर्णन करते हुए वहा है वमइ नगर जैहि 
vive वरि कपट नारि वर aay तेहि पुर की शोभा वहत सकुचहि सारद सेप | 





१, यहाँ अधिक अळख्ार है । 
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वहाँ जनकभवन की शोभा की विशेषता नही कही । Tad हैं जनक भवन की सोभा 
जैसी । गृह गृह प्रति पुर देसिय तेसी। क्योकि जनकभवन मे जगदम्बा का अवतार 
नही हुआ था । वह तो यज्ञ के लिए जोते जानेवाली भूमि में हुआ था। जनकपुर 
की विशेषता यह थी कि वहाँ जगदम्बा कपट नारि वर वेप में वसती थी । अत वहाँ 
पुरे जनकपुर की शोभा कही । यहाँ अयोध्या मे तो महाराज के महल मे श्रीरामा- 
FATE हुआ था | अत महाराज के महल की विशेषता थी। दशरथभवन की शोभा 
का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कोई कवि वर्णन नही कर सकता। क्योंकि यहाँ 
सकूलदेवशिरोमाण रामजी ने अवतार ग्रहण किया था। सम्पण ब्रह्माण्ड मे वही 
स्थळ इस योग्य था जहाँ पूर्णे ब्रह्म वा आविर्भाव हो सके। जनकपुर की शोभा 
मे शारदा भौर दोप को Sela है। पर यहाँ की शोभा के वर्णन मे चे असमर्थ है । 
मिर्गरितार्थं ag कि जनकपुर का seat जानकीजी के निवास से है और 
ददारथभवन की बडाई श्लीरामजी के वहाँ अवतार धारण करने से है । 
भूप भरत पुनि लिये बोलाई । हय गय स्यदन माजहु जाई ॥ 
amg वेगि रघुवीर बराता । सुनत पुरक पुरे दोउ भ्राता ॥१॥ 
अथं फिर राजा ने भरतजी को बुला भेजा और कहा कि जाकर घोडे 
हाथी और रथ सजाओो। शीम्न ही रघुवर की बारात मे चलो | सुनते ही दोनो 
भाई पुलक से पुर्ण हो गये । 
व्याख्या मुनि प्रसाद कहि द्वार सिधाए से प्रसद्ध छोड़ा था। भूष भरत 
पनि लिये बोलाई से उसी प्रसङ्ग को उठाते है। दोनो भाइयो मे इस समय भरतजी 
ही वडे हं! अत वुझाहट उन्ही की हुई । पर उसके साथ दात्रुष्नजी भी आये | वयोकि 
ये सदा सरतजी के साथ रहते Jl यथा भरत ASH दूनी भाई। प्रभु सेवक जसि 
प्रीति बडाई। राजसभा म भरतजी की पुनीत प्रीति देखी जा चुकी है। यथा 
प्रीति पुनीत भरत फे देखी । सगळ सभा सुख Gag विसेखी | अत उन्ही को बारात 
ब्रात सजाने की आज्ञा हुई। चतुरङ्भिणी सेवा मे से हय गज स्यदन के ही साजने 
को आज्ञा हुई पदचर के लिए नही हुई। आज चक्रवर्तीजी राम च कहकर रघुवीर 
कहते हैं | क्योकि धनुपभद्भ से वीरता प्रमाणित हो चुकी। वीरा की बारात ऐसी 
ही होती है। जय पहिल ही जाकर किया | अव बारात पीछे से चल रही है | बिना 
दूलहे की बारात साजी जा रही है। भरत शत्रुघ्न को नगररक्षा के लिए आज्ञा न 
होकर बारात मे चलने के लिए आज्ञा हुई। अत अति इप से पुलकायमान हो 
गये । भग्तजी के लिए जो आज्ञा हुई बही शनुध्नजो के लिए समझ लेनी चाहिए | 
भरत सकल साहनी बोलाए | आथसु दीन्ह सकल उठि घाए ॥ 
रचि रुचि जीन तुरंग तिन साजे | वरन वरन वर बाजि विराजे ॥२॥ 
अर्थ , भरतंजी ने सव दारोगो को बलाया और आज्ञा दी । वे प्रसन्न हीकर 


दौड पड़े । उन्होने रचि से रचकर घोड़ो पर जीन सजाये। रङ्ग रङ्ग के सुन्दर 
घोड़े शोभित थे। 
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व्याख्या भरतजी ने विभागो के अध्यक्षो को वलवाया । चक्रवर्तीजी ने 
भरतजी को आज्ञा दी। उन्होने ब॒लाध्यक्षो को चही आज्ञा दोहराई। अत पुनरुक्ति 
के भय से उसे नही लिखते | भरतजी के दरबार मे वलाध्यक्ष लोग उपस्थित हुए | 
भरतजी ने चक्रवर्तीजी की आज्ञा केवल दोहरायी ही नही उसे विस्तार के साथ 
समझाया । आगे को प्रक्रिया से सब बातें स्पष्ट हो जावेंगी | यहाँ विस्तार से लिखने 
की आवश्यकता नही है। आज्ञा पाते ही वे आनन्द के साथ उठकर दौड पडे | 
मुनिजी ने आज्ञा दी : चलहु वेगि सुनि मुनि वचन भलेहि नाथ सिर नाय। तदनुसार 
चक्रवर्तीजी आज्ञा देते ह चलहु वेगि रघुवीर बराता। आयसु पाइ मुदित vio 
धाये। इससे अनुमित है कि भरतजी ने भी चलहु वेगि यही ara दी । 

जिस रङ्ग के घोडे पर जैसी जीन खिलेगी जैसा साज फवेगा । यही विचार 
कर अपनी अपनी रुचि के अनुसार रचकर साजा | सवारी के घोडे TH विर्भे थे । 


सुभग सकल सुठि चचल करनी | अय इव जरत धरत पग धरनी ॥ 
नाना जाति न जाहि बखाने । निदरि पवनु जनु Aad उडाने ॥३॥ 


अर्थं सब घोडे सुन्दर और अति चञ्चल करणीवाले थे । वे जरते हुए लोहे 
पर पैर रखने की भाँति पृथ्वी पर पेर रखते A) वे अनेक जातियो के थे जिनका 
वणन नही हो सकता | मानो हवा का निरादर करके उडा चाहते हुं। जहाँ हुम 
जिमि जरत पाठ है वहाँ अर्थ करना होगा वि मानो जलती हुई धरती पर पाँच रख 
रहे है । ऐसे चञ्चलकरणी हुए | 

ARAL सुभग कहकर. रूप कहा चञ्चल कहने से गुण बहा । कहावत है 
कि लडके ओर घोडे चञ्चल ही अच्छे होते हे। सो ऐसे चञ्चल है कि उनसे स्थिर 
रहा ही नही जाता | उनके लिए मानो पथ्ची गरम लोहे की हो रही है | Teal पर 
पर खखा वि तुरन्त उठाया । बरावर थिरकते ही रहते हैं। घोड़ो की जाति होती 
Gl मानी हुई वात है कि जातिवाले घोडे अच्छे होते हैं। बडे यत्न से घोडो की 
जाति को रक्षा की जाती है | हीन जाति मे जोडा नही खाने देते | नही तो नमर 
विगड जाती है । आजकल लोग अपने नसल से अधिक घोडो और कुत्तो की नसल 
पर ध्यान देते हैं। घोडो मे अनेक जातियां हैं। तदनुसार उनके रूप आकार और 
गुणो मे भेद होता है। यथा ताजी, दुरकी, अरबी, कच्छी, पयगू, वुटवल, रगपुर 
दीनाजपुर के राँघन आदि । 

अब पराक्रम कहते है कि वे दूसरे घोडे को अपने से आगे बढने देना तो सहम 
कर सकते ही नही | हवा का भी आगे बढ़ना उन्हे सह्य नही है। उसमा भी निरादर 
करके उडना चाहते है | 


तिन सव wae भधे असवारा। भरत सरिस वय राजकुमारा ॥ 
सव सुदर सब भूषनधारी। कर सर चाप तूम कटि भारी ॥४॥ 
अर्थ उन सब पर भरतजी के समान आमुवाले छै छत्रीले राजकुमार 
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सवार EU | सव सुन्दर थे । आभूषण धारण जिये हुए थे | उनके हाथो मे घनुप वाण 
था और कमर में भारी तरकस बँधा था | 

व्याख्या भरतजी को जो आज्ञा हुई चलहुबेगि रघुवीर बराता। सो 
भरत के समवयस्क राजकुमार ALT TAT के साथ घोडो पर सवार हुए। घोडे 
वी सवारी नवयुवको के ही योग्य है। क्षत्रिय महाराज को बारात है । दूरहा भी ale 
पर ही रहेगा। यह्‌ उम्र शौकीनी की है । इसलिए राजकुमारी को छल Tie बहते 
हैं। जिस भाँति कुछ दिन पहले बारातों मे बाँके निकलते थे उसी भाँति यह छल 
SNS समाज at जिस भाँति राजाओं की उपस्थिति श्रीचक्रवर्तीजी की सभा में 
थी उसी भाँति राजकुमार लोगो की उपस्थिति इस समय भरतजी को सभा 
मृ थी। 

सभी राजकुमार सुन्दर थे । सुन्दर घोडो पर चढ्ने के लिए सुन्दर सवार 
चाहिए। घोडे भळढृत sl अत सवार भी भूषणधारी होने चाहिए | घोडे गुणवान्‌ 
और पराक्रमी है) अल सदार दी घनुर्घर और बीर होने चाहिए | घोडे अरप 
बयस्क है। अत सवार भी Go छबीले चाहिए। सो सव समाज यहाँ ठीक जुट 
गया हे | 


दो. छरे छबीले छयल सव, सूर सुजान नवीन | 
जुग TAT असवार प्रति, जे असिकछा प्रवीन ॥२९८॥ 


अर्थे , छरहरे वदनवाले संम छेल छबीले अपूर्व शूर सुजान और प्रत्येक 
सवार के साथ दो दो तलवार बहादुर पाइ्वंरक्षव पैदल थे | 

व्याख्या भारी दारीरवाले रथ या गज की सवारी के योग्य होते है। यहाँ 
नवीन शब्द का अर्थ अपूर्वे है। क्योकि छेल शब्द से ही अल्पवयस्मता का भाव 
आगया। aya शूर बिना हुए भूपणवसन और शस्त्रास्त्र की शोभा नही और 
सुजान विना हुए राजकुमारो की सभी शोमा व्यथं है। अत सूर सुजान नवीन 
कहते है। सभी सवारो फे साथ दो दो पाइवरक्षक है । जो सम्राम मे मवार के पैरो 
की और घोडो की रक्षा कर सकें और थे तलवार चलाने में निपुण थे । निकट मे 
आये हुए शतु पर तरवार की ही चोट हो सवती है। आज कल जो बारात वी 
प्रथा है चहू सेता का ही अनुकरण है । 


वांधे विरद वीर रन गाढे।निकसि भये पुर बाहेर are ॥ 
Rite चतुर तुरग गति नाना । हरर्पौह सुनि सुनि पनव निसाना ॥१॥ 


अर्थ विरुदवाले वीर रण मे दक्ष निक्छफर पुर के बाहर जडे हुए। बे 
चतुर घोडो को अने प्रकार की गतियो से फेर रहे है और मदग तथा बाजे तगाडे 
का शब्द सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं । 

व्याख्या गद्यपद्यमयीराजस्तुतिविरुदमुच्यते। गद्य और पद्यमयी बाणी भें 
राजा की स्तुति को विरद बहते हुँ। जो गुण जिसमे विशेष होता है या जो प्रण 
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जिसका होता है वही उसके विरुद म कहा जाता है । जो जिस विरुद को अपना 
लेता है प्राण जाने पर भी उसका परित्याग नही करता! यथा विरद बाँधि 
वरवीर कहाई | चले समर जनु सुभट पराई | प्रस्यात ter बीरो का भो विरुद 
होता है। रनगाढे का अर्थ है रणदक्ष यथा मिले न कबहुँ सुभट रन गाढे । ST 
चढावत खेंचत गाढे । ऐसे गुणवाले वीर राजकुमार बारात के लिए पुर के वाहर 
आकर खडे हुए और वारात का इन्तजार करने लगे | यह पहिला कायं हुआ | 

खडे होने की अवस्था मे भी घोडे अनेक चाल से फेरे जा रहे हँ । फेरनेबाले 
भी चतुर हैं । बाजे का शब्द सुनवर दोनो को हपे होता है। वाजे वा शब्द सुनकर 
घुडदौड के घोडे काबू के बाहर हो जाते J | उनसे स्थिर रहा नही जाता | 


रथ सारथिन्ह विचित्र बनाए । ध्वज पताक मनि भूषन लाए ॥ 
चवर चारु किकिन धुनि करही । भानु जानु सोभा अपहरही ॥२॥ 


अर्थ ध्वजा, पताका, भणि और भूपण लगाकर सारथियो ने रथा को विचित्र 
सजावट की है । रथ पर चवर चल रहे हें और धण्टियाँ वज रही हैं। सूर्य के रथ 
की शोभा का अपहरण कर रहे हैं । 

व्याख्या सारथियो ने पहिले रथ का sere किया । ध्वजा पताका तथा 
मणि और भूपणो से ऐसा अलक्कत किया कि रथो की अद्धत शोभा हुई। रथो को 
युद्ध सामग्री से सुसज्जित करने की विधि है। परन्तु वारात मे रथ जा रहे है | अत 
मणिभूपणो से सजाये गये | यही रथ की विचिनता है क्रिजब रथ चालू होता है 
तो चंवर चलने लगता है । क्षुद्र घण्टियाँ वजने लगती है । रथ ऐसा जगमगा रहा है 
कि सूयं के रथ की शोभा को मात कर रहा है । 


aan’ अगनित हय होते।ते तिन्ह रथन्ह सारथिन्ह जोते ॥ 
सुन्दर सकल अलक्त सोहे | जिन्हहि बिलोकत मुनि मन मोह ॥३॥ 


अथं ° दयामकणं धोडो को गिनती न थी | See सारथियो ने रथ मे जोता। 
वे सुन्दर और अलद्धार से युक्त होकर ऐसे शोभित हैं कि उन्हे देखकर मुनियो का 
मन मोहित हो जाय I 

व्याख्या दयामकर्ण घोडे श्वेत वर्ण के होते है । केवल उनका काम पाला 
होता है | इसी से इयामकर्ण कहाते है । प्राचीन काळ म भी ये कम थे। अब तो 
सम्भवत पृथ्वी मण्डल मे कदाचित्‌ ही कही हो | महाराज दशरथ वे यहाँ ऐसे असख्य 
घोड़े थे | उनमे रथ का काभ छिया जाता था| पीठ सवारी के लिए जैसा पहिले 

१ मो मुनासिको वो वा इस सूत्र से म का सानुनासिक व आदेश हुआ। 
मधोमनयाम्‌ इस मुत्र से दया के यकार का लोप होकर दयाम शब्द का रूप साव हुआ | 


ओर विप्रकर्ष कर॒व' कर्ण का वरन रुप हो जाता है। इस माति दयामकण का तद्भव रूप 
सविकरन सिद्ध हुआ । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


LY रामचरितमानस 


वहा जा चबा है अने जाति वे घोडे ये। उन इयामवर्ण घोडो को उन रथो मे 
सारथिया ने जोता | वे सग स्वभाव से ही सुन्दर a | तिस पर उन्हे अलद्धार से 
श्ुङ्गारित किया गया । अत वे ऐसे मनोहर दिखाई पड़ने लगे कि उनके देखने से 
विपयविमुस स्थितप्रज्ञ वा भी गन मोहित हो जाय I 


जे जल चलहि यर्लाह की नाई। टापन ge वेग अधिकाई i 
अस्त AA सव साजु बनाई । रथी सारथिन्ह लिए बोलाई ॥४॥ 


अर्थ जो थल वी ही भाँति जल पर चलते थे । बेग वी अधिकता से टाप 
नही SAAT था । सारथिया ने अस्त्र शस्त्र सव साज को सजाने फे बाद रथियो को 
बुरा छिया | 

व्याख्या अव दयामकणं घोडा कौ विशेषता कहते है। उनवी गति जल पर 
भी है | उनमे इतना वेग हाता है नि अपने टाप को जल मे डूबने का अवसर मही 
देते जस हथियार वो फेयर प्रहार TWA उसे अस्त्र और जिसे हाथ मे लिये 
हुए प्रहार करत है उस शस्त्र बहते हु] ढाळ, तलवार, परशु, शक्ति, THA, धनुप 
आदि यथास्थान रथ म सजाये जाते हे और भी युद्ध की सामग्री अग्नि आदि रथ 
पर रवखी रहती है । इस भात्ति पहिल रथ वो साजा | फिर चार घोडो को Aer 
बरवे उनम जोड़े | ततत्परचात्‌ अस्त शस्त्र से सुसज्जित किया | रथ वे ठीव हो जाने 
पर सारियो ने अपने अपने रथियो को बुला छिया । बारात मे युद्धरथ ही साजे 
गये । बिहार रथ वी आवश्यक्ता नही समझी गई | 


al चढि चढि रथ बाहेर नगर, लागी जुरन वरात I 

होत सगुन सुदर सर्वहि, जो जेहि कारज जात ॥२९९॥। 
अर्थ रथ पर चढ ASHI नगर के बाहर बारात जुटने लगी और जो जिस 

कार्ये वे लिए जाता था उन सयको सुन्दर सगुन होते थे । 
व्याख्या दूसरा कार्य | रथी घुडमवारो की भाँति ere नही आये । आगे 
TS करके एक एक रथी भा रहे है। इस भांति बारात जुटे लगी । राजकुमारो वे 
आने पर वारात नही बहा । उनकी लड़को म गिनती है। waar के आते पर 
वारात कहते है । चेयाकि ये महाराज के समवयस्क है। महाराज रथ पर चलेंगे । 
इसलिए सरदार लोग सव रथ पर सवार हो रहे है। पहिले घुडसवार निकसि भये 
पुर वाहेर ठाढे | लब रथा वो पाच साजी TR | यथा चढि रथ बाहेर नगर छागी 
जुरन TUT । बाहर नगर जुटमे का भाव यहु है कि नगर के भीतर इतना विस्तुत 


स्थान नही है । जब से घुडमपार चले तब से शकुन प्रारम्भ है । रथ के पीछे हाथियों 
की पक्ति रहेगी | 


कित वरिवरन्हि परी अंँवारी । कहि न जाइ जेहि भाँति सैवारी ॥ 
चछे मत्त गज घट विराजी। मनहु सुभग सावन घन राजी ॥१॥ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


बालकाण्ड प्रथम सोपान ७५५ 


अर्थ अलकृत हाथिया पर अम्यारियाँ पडो थी। जिस भाँति सँवारी गई 
थी उसका वर्णन नही हो सकता | घण्डाआ से सुशोभित मतवाले हाथी चल | जान 
पडता था कि सावन के सुन्दर वादला की पक्ति चऊ रही है। 

व्याख्या अम्बारियाँ अत्यन्त कचे पर हैं । ऐस क्रम से बारात जुट रहो है 
जिसमे सबको दिखाई पड़ सके । ara आगे अद्वारोही है। उनके पीछ रथ है जो 
घोडो से ऊँचे है । अश्वारोहियो के पीछे होने पर भी अपने अपने रथो पर दिखाई पड 
रहे हैँ उनके भी पीछे हाथियो की पत्ति है। जो रथ से भो ऊंचे हैं। उनको पीठ 
पर अम्बारियाँ अत्यन्त ऊंचे पर होने से बरावर दृष्टिगोचर हो रही TI वे ऐसी 
साजी गई हुँ कि उनका वर्णन नही हो सकता । गजारोहियो का कोई Jers नही 
Cl क्योकि महाराज की सवारी रथ पर होनेवाली है। इसलिए सव सरदार 
रथो पर आगये हैं हाथियो पर कोई नही है । उनपर केवल अम्बारियों की शोभा 
है। जब महाराज हाथी पर सवार हागे तव सरदार लोग भी हाथी पर सवार 
हो सक्गे | 

कलित करिवरन्ह का ही वर्णन हो रहा है । मत्त गज स्वभाव स ही सुन्दर 
मालूम पडते है | तिस पर अलकृत होने से और भो शोभा बढ राई | चलने के समय 
यदि घण्टा का शब्द न हुआ तो हाथी के चलते की शोभा नही होती। इसीलिए 
घटविराजी कहते है | घण्टा शब्द स्त्रीलिंग है। उसका तद्भवरूप 'घट' भी स्त्रीलिज्ध 
है । इसलिए विराजी कहा | जिसको सैवडो हाथियो के एक साथ चलने के देखने का 
अवसर मिला है वे जानते हैं कि वस्तुत दूर से ऐसा ही मालूम होता है कि सावन 
को काली घटा उमडी चली आ रही है! सावन की घटा सुन्दर होती है। अकाल 
की घटा सी भयानक नही होती । घण्टा वे झलने से जो चमक पैदा हो रहो है 
वह्‌ मानो बिजली चमक रही है । रास्ते भर महाराज की सवारी रथ पर रहेगी | 
दाराचार के समय हाथिया से काम लिया जायगा। इसलिए साथ है । यह तीसरा 
कार्य हुआ अँवारी मण्डपदार gle को कहते है | 


Tet अपर अनेक विधाना । सिविका सुभग सुखासन जाना ॥ 
तिच्छ चढि चले विप्रवर gal i जनु तनु धरे सकल श्रुत्ति छदा WAN 


अथं और भी अनेक प्रकार की सवारियाँ थी। पालकी सुसासन झम्पान 
गाडी आदि | इन पर चढकर श्रेष्ठ त्राह्मणा का समूह AST | मानो शरोर धारण 
किय हुए वेदो के छन्द हैं ] 

व्याख्या भरतजी का महाराज का इतनो ही आज्ञा हुई थी कि हयगय 
स्यदन साजहु जाई | परन्तु चलहु वेगि रघुबोर TUG । इस कथन को ध्वनि को 
समझकर भरतजी ने सप व्यवस्था की। पारी Farad’ झम्पान और यान 
आदि के वहन करने म मनुष्य लगत है । ये ही ब्राह्मणा के स्वरूपानुकूल सवारियाँ 





१ सम्पान म दा बाँस और यान मं चार वासं रगत हैं । 
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कहा जा चुका है अनेक जाति के घोडे थे। उन इयामकर्ण घोड़ों को उन रथों में 
सारथियो ने जोता । वे सत्र स्वभाव से ही सुन्दर थे। तिस पर उन्हे अलद्धार से 
श्ुज्भारित किया गया । अत वे ऐसे मनोहर दिखाई पड़ने लगे कि उनके देखने से 
विपयविमुख स्थितप्रज्ञ का भी मन मोहित हो जाय | 


जे जल चलहि थलहि की नाई । टापन बूड़ वेग अधिकाई॥ 
अस्त्र सस्त्र सब साजु बनाई । रथी सारथिन्ह लिए बोलाई ॥४॥। 


अर्थ ` जो थल की ही भाँति जरू पर चलते थे। वेग की अधिकता से टाप 
नही saat था । सारथियो ने अस्त्र शस्त्र सब साज को सजाने के बाद रथियों की 
नुळा लिया | 

व्याख्या . अब इयामकर्ण घोडो की विशेषता कहते हैं। उनकी गति जल पर 
भी है । उनमे इतना वेग होता है कि अपने टाप को जल से डूबने का अवसर नही 
देते । जिस हथियार को फेककर प्रहार करते है उसे अस्त्र और जिसे हाथ में लिये 
हुए प्रहार करते है उसे शस्त TEA है। ढाल, तलवार, परशु, शक्ति, तरकस, घनुप 
आदि यथास्थान रथ में सजाये जाते है और भी युद्ध की सामग्री अग्नि आदि रथ 
पर रवखी रहती है 1 इस भाँति पहिले रथ को साजा | फिर चार घोड़ो को अलकृत 
करके उनमे जोडे | तत्पश्चात्‌ अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया । रथ के ठीक हो जाने 
पर सार्राययो ने अपने अपने रथियो को बुला छिया । बारात मे युद्धरथ ही साजे 
गये | विहार रथ की आवश्यकता नही समझी गई | 


दो. चढि चढ़ि रथ बाहेर नगर, लागी जुरन बरात। 

ait सगुन सदर सबहि, जो जेहि कारज जात ॥२९९॥ 
अर्थं रथ पर चढ चढेकर नगर्‌ के बाहर बारात जुदने लगी और जो जिस 

कार्य के लिए जाता था उन सबकी सुन्दर सगुन होते थे | 
व्याख्या . दूसरा कार्य | रथी घुडमबारो की भाँति इकटे नही आये | आगे 
पोछे करके एक एक रथी आ रहे है । इस भाँति बारात जुटमे लगी | राजकुमारो के 
आने पर बारात नही कहा । उनकी लड़को से गिनती है। रियो के आने पर 
वारात कहते हैं| बयोकि ये महाराज के समवयस्क है। महाराज रथ पर चलेंगे | 
इसलिए सरदार लोग AT रथ पर सवार हो रहे हैं। पहिले घुड़सवार : निकसि भये 
पुर वाहेर Sls | तच रथो की पक्ति साजी गई | यथा : चढि रथ बाहेर मगर लागी 
जुरन वरात । बाहेर नगर जुटवे का भाव यह हे कि नगर के भीतर इतना बिस्तृत 


स्थान नही है । जब से घुड़मवार चले तब से दाकुन प्रारम्भ है। रथ के पीछे हाथियों 
की पक्ति रहेगी | 


कलित करिवरन्हि परी अँत्रारी । कहि न जाइ जेहि भांति संवारी ॥ 
चळे मत्त गज घंट विराजी । wag सुभग सावन घन राजी ॥१॥ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
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अर्थं भळकृत हाथियों पर अम्पारियाँ पडो थी। जिस भाँति सँवारी गई 
थी उसका वर्णन नही हो सकता | घण्टाओ से सुशाभित मतवाले हाथी चले | जान 
पडता था कि सावन के सुन्दर वादला की पक्ति चळ रही है | 
व्यास्या अम्बारियाँ अत्यन्त ऊँचे पर है ऐसे क्रम से वारात जुट रही है 
जिसमे सबको fears पड सके । सबसे आगे अश्वारोही हैं। उनके पीछे रथ है जो 
घौडो से ऊँचे है । अश्वारोहियो के पीछे होने पर भी अपने अपने रथा पर दिखाई पड 
रहे हैं। उनके भी पीछे हाथियों की पक्ति है। जो रथ से भी SIE) उनकी पीठ 
पर अम्वारियाँ अत्यन्त ऊँचे पर होने से बराबर दृष्टिगोचर हो रही gd) वे ऐसी 
साजी गई हँ कि उनका वर्णन नही हो सकता । गजारोहियो का कोई उल्लेख नही 
है। क्योकि महाराज की सवारी रथ पर होतेवाली है। इसलिए सब सरदार 
रथो पर आगये हैं । हाथियो पर कोई नही है। उनपर केवल अम्बारियों को शोभा 
है । जब महाराज हाथी पर सवार होगे तब सरदार लोग भी हाथी पर सवार 
हो सबंगे | 
कलित करिवरन्ह का ही वर्णन हो रहा है । मत्त गज स्वभाव से हो सुन्दर 
मालूम पडते हुँ faa पर अलकृत होने से और भी शोभा बढ गई! चलने के समय 
यदि घण्टा का शब्द न हुआ तो हाथी के चलते की शोभा नही होती। इसीलिए 
धटविराजी कहते हैँ। घण्टा शब्द स्त्रीलिग है । उसका तद्ववरूप ‘ae’ भी स्तीलिङ्ज 
है । इसलिए विराजी कहा | जिसको सैकडो हाथियो के एक साथ चलने के देखने का 
अवसर मिला है वे जानते हूँ कि वस्तुत दूर से ऐसा ही मालूम होता है कि सावन 
की काली घटा उमड़ी चली भा रही है | मावन की घटा सुन्दर होती है। अकाल 
को धटा सी भयानक नही होती । घण्टा के झळने से जो चमक पैदा हो रही है 
वह मानो विजली चमक रही है । रास्ते भर महाराज की सवारी रथ पर रहेगी | 
द्वाराचार के समय हाथियों से काम लिया जायगा | इसलिए साथ है । यह तीसरा 
कार्य हुआ अंवारी मण्डपदार हौदे को कहते है | 


वाहन अपर अनेक विधाना | सिविका सुभग सुखासम जाना ॥ 
तिन्ह चढि चले विप्रचर वृदा । जनु तनु घरे सकल श्रुति छदा ॥२॥ 


अर्थं ओर भी अनेक प्रकार की सबारियाँ थी 1 पालवी सुखासन झम्पान 
गाडी भादि | इस पर चढ़कर AAG TIT का समूह चला | मानो शरार धारण 
किये हुए वेदो के छन्द हैं 1 

व्याख्या भरतजी का महाराज की इतनी ही आज्ञा हुई थी कि हयगय 
स्यदन साजहु जाई | परन्तु चलहू वेगि TANT बराता। इस कथन की ध्वनि को 
समझवर भग्तजी ने सउ व्यवस्था की। Wert सुखासन झम्पान और यान 
यादि के वहन करने मे मनुष्य छगते हैं। य ही ब्राह्मणा के स्वरुपानुकूल सवारियाँ 





१ aria भदो ate ओर यान भ चार चास रगते है । 
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हैं | घोडा रथ हाथी को सवारी ब्राह्मणो के अनुकूल नही पडती । वेद के छन्द 
यथा गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप्‌, बुहुती, पक्ति आदि | इनकी भाँति ब्राह्माण लोग 
श्रतिछन्द हैं । स्वच्टन्द नही हैँ । इनवे चलने की शोभा कहते है। मानो ये मूर्तिमान्‌ 
वेद के छन्द है । विवाह वेदिक सस्कार है। अत वेदिका की आवश्यकता है । यह 
चौथा कार्य हुआ 1 


मागध सूत चदि गुनगायक । चले यान चढि जो जेहि लायक ॥| 
वेसर ऊट वृषभ ag जाती । चले वस्तु भरि अगनित भाती ॥३॥ 


अर्थं मागध, सूत और बन्दी ये तीनो गुणगायक हँ । ये जो जिसके योग्य थे 
वैसे यानो पर चढ चढ़कर चले | ऊट और भनेक जाति वे वेल असख्य प्रकार को 
वस्तुओ को राद लादकर चले | 


व्याख्या agama पौराणिक और भाट अपनी अपनी योग्यतावुसार 
सवारिया पर चले | स्तुति पाठ के लिए इनकी आवश्यकता है। राजाओ की तेजीवृद्ि 
के लिए तथा शिक्षा के लिए ये लोग वडे उपकारक होते है यह पाँचवाँ कार्य हुआ | 
बेसर, BE, FIA आदि भारवाही पशु है । इन पर चढना निपिद्ध है। इन पर आना 
भाँति की वस्तुएँ छादकर रवाना की गयी | रसद, विस्तरा, विवाह की सामग्री आदि 
छ जाने के लिए इनकी आवश्यक्ता पडी । यह्‌ छठा कार्य हुआ । 


फोटिन्ह काँवरि चले कहारा । विविध वस्तु को चरने पारा ॥ 
चले WHS सेवक समुदाई । निजे निज साजु समाजु बनाई WN 


गर्थे करोड़ो काचर लेकर कहार चले । उनमे नाना प्रकार की बस्तुए 
थी । उनका कौन वर्णन कर सकता है। सब सेबको का समूह अपना अपना साउ 
समाज बनाकर चला | 

SHEN PAIS कहार ABW कावर लेकर चले। इनमे विशेष विशेष 
व्यक्तियों वे नित्यकर्मोपपोगी समान छदे थे । बरात के सामान भी बहँगियो काँधर : 
मे चले | अनेक प्रकार को छोटी मोटी वस्तुएँ कदी हैं | उनका वया वर्णन किया जाय | 
गह सातां कार्य हुआ । 


मालिक लोग सवारी पर चळे | असबाब कावर पर चला । भव सेवक लोग 
पैदल चले । पानदान आदि साज तथा अपनी अपनी मण्डली नियत करके चले | 
यह आठवां कार्य हुना | 
दो, सबके उर निर्भर हरपु, पूरित पुलक सरीर | 
mate देखिबे नयन्‌ भरि, रामु छपनु दोउ वीर ॥३००॥ 
क्षय UT हृदय म SF उमड रहा है आर शरीर मे पुूक हो रहा है। 
वव आँख भरकर राम लक्ष्मण दोनो वीरो को देखेंगे | यह लालसा हो रही है । 
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व्यास्या रामजी और लक्ष्मणजी ऐसे लोकप्रिय है कि मालिक से लेकर 
नोकर तक सबके हृदय में बडा भारी हं हो रहा हे और शारीर मे पुलक है | इस 
आशा पर कि अब राम लक्ष्मण का दशन शीघ्र ही होगा और इतनी उत्पष्ठा है 
कि थोडा सा भी समय भारी हो रहा है और लालसा ळगी है कि दोनो aro वा 
कब आँख भरकर देखे | क्योकि आँखे दर्शनो की प्यासी हो रही है I 


गरर्जाह गजघटा धुनि घोरा। रथ रव वाजि हिंस चहुँ ओरा ॥ 
निदरि घनहि घुस्मर्राह निसाना । निज पराइ कछु सुनियं न काना ॥१॥ 


अर्थं हाथी चिण्घाड Ws) घण्टाओ की घोर ध्वनि हो रही है। चारो 
थोर रथो का दाब्द हो रहा हैं। घोडे हिनहिना रहे है। बादलो का निरादर 
Tua हुए se गम्भीर ध्वनि से बज रहे हें। अपना पराया कुछ सुनाई नही पड 
रहा है! 

व्यास्या हाथी के चिग्घाड को गर्जन कहते हे । ये निपाद स्वर मे बोलते 
हैं। घण्टाओ के शब्द से नाद बढता है। यथा घण्टास्वनेन सतनादानम्विका 
चोपवृहयत्‌ । रथ के चलने से जो शब्द होता है उसे रव और घोड़ो फे शब्द को 
हीसना कहते हैं। SS घन के शब्द का अनुकरण करते हैं। अत घुम्मरहि कहा | 
ये शब्द एक साथ चारो ओर से हो रहे हैं। क्योकि हाथी घोडे रथ निशान आदि 
चारो ओर से चले आरहे है। नगर के बाहर क्रमबद्ध करके साजे जा रहे है। सब 
प्रकार के शब्द के मिलने से ऐसा तुमुलनाद हो रहा हे कि अपने बोले शब्द अपने 
को ही सुनाई नही पड रहे है। दूसरे की कौन सुनता है कवि अब यही से राजद्वार 
का हृश्य देखने लगे | अत कहते हैं । 


महा भीर भूपति के द्वारे। रज होइ जाइ पपान पवारे ॥ 
चढी थटारिन्ह देर्खाह नारी । लिए आरती मगल थारी ॥२॥ 


अर्थ राजा के द्वार पर बडी भारी भीड है। पत्थर फेंका जाय तो पिस्कर 
धूल हो जाय । स्त्रियाँ अटारियो पर चढी हुई देख रही हैं। वे मङ्गल थालियो मे 
मारतो लिये है | 

वयाच्या भीड तो इस समय बाजार और गलियो मे सभो स्थाना मं है| 
पर राजद्वार मे बडी भारी भीड है। पहिले के पडे हुए रोडे ती पिसवर धूल हो हो 
गये। यदि कोई अब पत्थर फेक दे तो पैरो के तले रीदे जाने से घल हो जाय। नर 
लोग नीचे है। बारात जा रह है। काम से जा रहे हैं | दृश्य देखने बे छिए चले जा 
We पर नारियाँ अटारियो पर चढकर देख रही है। जब महाराज वी सवारी 
निकलगी उस समय आरती करने के लिए weezer से सजायी हुई थालियाँ हाथो 
म छ रकमी ह इससे महाराज वी छोकप्रियता वही । 
गावहि गीत मनोहर नाना । अति आनदु न जाइ वसाना ॥ 


तव सुमत दुइ स्यदन साजी। जोते रवि हय निदव वाजी ॥३॥ 
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अर्थ नाता प्रकार के मनोहर गोत गा रही हेँ। अत्यन्त आनन्द हो रहा 
है। जिसका बखान नही विया जा सकता | तव सुमन्तर ने दो रथ सजाये | जिनमें 
सूर्य के रथ के धोडो के तिरस्कार करनेवाले घोडा को जोता | 

व्यारया प्रत्येक अटारियो पर से पृथक्‌ पृथक्‌ गीत हो रहे है। नीचे शोर 
हो रहा है और ऊपर गीत हो रह है। अत्यन्त आनन्द मचा हुआ है | अथवा बाहरी 
आनन्द का तो वर्णन विया परन्तु लोगो के हृदय मे जो आनन्द है उसका वर्णन 
नही हो सकता । जब सप तैयारी हो चुकी तप सुमन्त ने दा रथ सजाये। महाराज 
भौर गुरुजी के लिए रथ सजाया जा रहा है। मन्नो स्वय उसे साज रहे हुँ । दूसरे 
यह कि सुमन्त्रजी tae मन्त्री ही मही ay महाराज के सारथि भी थे। उन्होने 
उन रथो म ऐसे घोडे जाते जो सूर्य पे रथ के घोडा को मात करनेवाले थे । भौर 
लोगो के सवारी के घोडोवे वर्णन म बह आये है कि rate पवन जिमि चहत 
उडाने। टाप न बूड वेग अधिकाई। अत महाराज के रथ वे घोडो को रवि हय 
निंदक घाजी बहा । देवताओके घोडो को हथ कहते है | यथा हया भूत्वा देवाभ- 
बहत | इति श्रुति । यह्‌ नवाँ वार्य हुआ | 


दोउ रथ रुचिर भूप पाह आने । नहि सारद पहि जाहि बखाने ॥ 
राज समाज एक रथ साजा। दूसर सेज पुज अति भ्राजा ॥४॥ 


अथ दोनो सुन्दर रथो को राजा के पास ले गये। जिमधी प्रशसा सरस्वती 
से भी नही हो सकती | एक रथ राजसी ठाट से सजाया गया था और दूसरा तेज 
के पुञ्ज सा देदीप्यमान हो रहा था | 

व्यास्या अन्यत्र तो सारथियो ने रथियो को बुला छिया। यथा रथी 
सारथिन्ह रीन्ह बोलाई पर इन रथो को रकर सुमन्त्रजी महाराज के पास गये । 
उन रथो मे रवि हय निन्द वाजी जुते है। अत उन रथो के वर्णन के विषय मे 
कहते है कि स्वगे की वक्ता सरस्वती भी नही कर सकती | पहिला रथ छत्र चामर, 
अस्त शस्त, ध्वजा पताका से सुशोभित था। उससे राज्यश्री झलक रही थी। 


दूसरा अरिनहोत फे सामान, पुस्तवे, यज्ञपानादि से सयुक्त था। उससे ब्राह्मीश्री 
चमक रही थी | 


दो तेहि रथ रुचिर वसिष्ठ कहूँ, हरपि चढाइ नरेसु। 

आपु Wes wear सूमिरि, हर गुरु गौरि TAT ॥३०१॥ 
अर्थ उस सुन्दर रथ पर हापत होकर महाराज ने वसिएजी को चढाया | 

तब आप शिव, गुरु, गौरी और गणेशजी का स्मरण वरके रथ पर चढे | 
व्यारया महाराज की Teale कहते हु कि va Mallar रथ पर 
महाराज ने पहल वसि जी को स्वय संवार वराया | तव हरगर गौरी गणेश का 
स्मरण करके अपने रथ पर सवार हुए । श्रीग्रन्थकार का मत है कि मङ्गल के दिन 
वार्यारम्भ वरने म गिरा गौरी गुरु गणेश और शिव का स्मरण मगल के लिए 
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करे | यथा गिरा गौरि गुरु गसप हर मगल मगल मूल | सुमिरत करतल सिद्ध 
सव होइ ईस अनुकूल । शकुनावली | अत यह भी पता चलता है कि उस दिन 
भगरलवार था। स्मरण करने म गिरा छूट गई | थीरामजी के अभिषेक म गिग ही 
विध्नकारव हुई । यह वात भी ध्यान देने योग्य है । यह दसवाँ काय हुआ । 


सहित वमिष्ठ मोह्‌ नृप कसे।सुर गुर सग पुरदरु जेसे॥ 
करि कुलरीति वेद विधि राऊ। देसि सर्वाह सब भाँति वनाऊ ॥१॥ 


अर्थे बसिष्ठ वे साथ राजा कैसे शोभायमान हुए जसे बृहस्पति के साथ 
इन्द्र शोभापमान हा । राजा वेदविधि भौर कुलरीति करके सवको और सब भाति 
की सजावट को देखकर 

व्याख्या व्राह्मीश्री के साथ राज्यश्री की शोभा बहते हैं। वसिष्ठजी की 
उपमा सुरगुरु से और महाराज दशरथ को उपमा इन्द्र से दी गई है। उपमेय 
उपमा से कम नही है। न तो महाराज दशरथ इन्द्र से कम हैं। यथा सुरपति 
वर्साहू agra जाके | आगे हाइ जेहि सुरपति रई | अधं सिहासन आसन दई | और 
न सुरगरु स वसिएजी कम है। यथा सो गोसाइँ जैहि बिधि गति छेंगो। सके को 
टारि टेक जो टेकी | दलि दुख सजे सकळ कस्याना। अस असीस राउर जग जाना । 
विवाह और इमश्षान म भ्रामवचन को प्रमाण माना गया है। अत महाराज 
ने कुलरीति के अनुसार तथा वेदविधि के अनुसार सव कार्यं रसम किया | 
यहाँ कुलप्रथा का रीति और वेद की आज्ञा को विधि बहा गया है । पुर के वाहर 
जाने पर रोति और विधि है। उन्ह करके रथ को चारो ओर घुमाकर एक वार 
सब साज सामान को अपनी आँख से देख छिया यह चक्रवर्तीजी की सावधानता है | 


सुमिरि राम गुर आयसु पाई। चले महीपति सख वजाई i 
हरप॑बिब्रुध fasts बराता । amie सुमन सुमगल दाता ॥२॥ 


जथ रामजी का स्मरण करके और गुरुजी की आज्ञा पाकर पृथ्वीपत्ति 
दाख बजाकर चल | देवता बारात देखकर aT हुए। बे मद्भलदायक फूलो की 
वर्षा करने लगे । 

व्याख्या रामजी का साथ चलना ऐसे अवसर पर अनिवार्य था। परन्तु थे 
पहिल हो जनकपुर पहुँच चुके थे। फिर भा उनका स्मरण तो ऐसे अवसर पर 
स्वाभाविक है । महाराज सज कार्य गुरुजी की आज्ञा लकर ही करते हें। अत इस 
यात्रा म भी गुरुजी की आज्ञा पावर विजय यात्रा के लिए शखध्वनि की | शखध्वनि 
मङ्गल्सूचव है । ageafa चोर लोग स्वय करत है। यथा पाञ्चजन्य हूपीकेशो 
देवदत्त धनज्लय । deg दध्मा महाशख भीमकर्मा वृक्रोदर | अनन्तविजय राजा 
कुन्तीपुत्रा युधिष्ठिर | इत्यादि | बारात ऐसी बनी कि देवता लाग प्रसत हो गये । 
विवुध है | विशेष रूप स पण्डित ह। पुष्पवृष्टि बे अवसर को समझत है! परशराम 
विजय के समय प्रभु पर पुष्पा को वर्षा जनकपुर म की थी । अम बारात चलने क॑ 
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समय सम्पूर्ण बारात पर पुष्पवृष्टि कर रहे हैं। पुष्पो मे भी सुमञ्चलदायक पुष्प 
पारिजात आदि की वर्षा हो रही है। सभी पुष्प wee समझे जाते हैं । 
परन्लु पारिजात आदि सुमड्भूल्दायक हैं। महाराज वा चलना वारहवाँ कार्य हुआ | 


भयेउ कुलाहलु हय गय गाजे व्योम वरात बाजने बाज ॥ 
सुर नर नारि सुमगल गाई । सरस राग वाजहि सहनाई ॥३॥ 


अर्थ हायी घोडे गरजमे लगे। कोलाहल मच गया । आकाश में और बारात 
में वाजे बजै। देवियों और mara मड्भलगान पिया और सरस राग से 
राहनाई बजी | 

व्यायया महाराज के WE बजावर चलते हो वारान चल पडी। भत 
बीलाहरु शोर हुआ। हाथी घोडे गरजने लगे। नीचे वारात मे और ऊपर 
आकाश म वाजे बजे | भाव यह कि आकाश म देवताओ ने भी डद्धा दिया | दो बारात 
चली । नीचे मनुप्यो की और आकाश म देवताजो की बारात चली | अत देवताओं 
की स्नियां ने तथा मनुष्यों की स्त्रियों ने सुमज्भुलगान प्रारम्भ किया । बारात मे 
वाजे तो अनेक प्रकार के बजते हैं। परन्तु सरस राग तो शहनाई म ही वजते है । 


घट घटि धुनि वरनि न जाही । सरो करहि 'पाइक फहराही ॥ 
कर्राह विदूषक कौतुक नाना | हास कुसल कल गान सुजाना ॥४॥ 


अर्थ घण्टे ओर घण्टियो की ध्वनि कुछ कही नही जाती | कसरत करते 
है । पाइक लोग दौड धूप करते हैं। विदूषक भाँड या मसखरे नाना प्रकार के 
कोतुक तमाशा कर रहे है। वे हँसी करने मे निपुण और सुन्दर गान के अच्छे 
जानकार हूँ | 

व्याग्या हाथियों के वडे घण्टे और घण्टी झेला आदिकी ऐसी ध्वनि 
हो रही है कि उसका वर्णन नही किया जा सकता। बारात म पाइक होते हैं । 
उनके वमर मे घण्टियाँ बँधी रहती है और हाथ मे मुरछल रहता है। थे सन्देशहर 
का काम करते है! विवाह मे कसरत करने और कदने फाँदने का काम नट करते 
हैं गोरखपुर वी ओर आज भी सरी करना वसरत करने को कहते है। नट लोग 
कूद फाँदकर कसरत दिखलाते है। इस प्रकार से बारात म मनोरञ्जन भी होता 
चलता है। 

विदूपक हैं। वे रास्ते चलते ATH कर रहे है। लोगो को हँसाना उनका 
वाम है। इस विद्या म वे बडे निपुण होते ह। परन्तु वे गान म भी बडे कुशल है। 

१ पाइक पाठ मानने से ऐसा हो अर्थ करना पडता हं जी सतोपजनव नही है । 
मरी समझ म यहाँ पाउक पाठ होना चाहिए। जो पावक का अपभ्रश है ओर aa का 
BAT सरो हे । अर्थात्‌ फहराकर पाक सव करता है। यथा पावक्षमय ससि स्वत न 
आनी । माव यह कि आतिशबाजी छूट रही /£ । 
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समय सम्पूर्ण बारात पर पुष्पवृष्टि कर रहे हैं। पुष्पो मे भी सुमज़ूलदायक पुष्प 
पारिजात आदि की वर्षा हो रही है। सभी पुष्प मञ्जछदायक समझे जाते है | 
परन्तु पारिजात आदि सुमङ्भरूदायक है। महाराज का चलता ANAL कार्य हुआ | 


भयेउ कुलाहलु हय गय गाजे | व्योम वरात वाजने बाजे ॥ 
सुर नर नारि सुमगल गाई । सरस राग बाजहि सहनाई ॥३॥ 


अर्थ हाथी MS गरजने लगे । कोलाहल मच गया | आकाश मे और बारात 
में वाजे at) देवियो और नारियो ने मङ्गलगान विया और सरस राग से 
शहनाई बजी । 

व्यास्या महाराज के शङ्ख बजावर चलते ही वारान चल पडी। गत 
aimee शोर हुआ। हाथी घोडे गरजमे ळगे। नोचे बारात मे और ऊपर 
आकाश मे वाजे बजे | भाव यह कि आकाश मे देवताओं ने भी डड्का दिया । दो बारात 
TA । नीचे TACT की और आकाश मे दवताओ की वारात चली | अत देवताओं 
की स्त्रयो ने तथा मनुष्यो की स्त्रयो मे सुमञ्जलगात्त प्रारम्भ किया। बारात मे 
बाजे तो अनेक प्रकार के बजते हैं। परन्तु सरस राग तो शहनाई म हो TAT है ! 


घट घटि धूनि वरनि न जाही सरो करहि 'पाइक फहराही Ut 
aug विदूषक कौतुक नाना । हास कुसल करू गान सुजाना ॥४॥ 


अर्थं घण्टे ओर घण्टियो को ध्वनि कुछ कही नही जाती । कसरत करते 
है। पाइक लोग दौड धुप करते हैं। विदूषक भाँड या मसखरे नाना प्रकार के 
कौतुक तमाशा कर रहे हे। वे हँसी करने मे निपुण और सुन्दर गान के अच्छे 
जानकार हूँ | 

व्यायया हाथियो के बडे घण्टे और घण्टी झेला आदि की ऐसी ध्वनि 
हो रही है कि उसका वर्णन नही किया जा सकता। बारात मे पाइक होते है | 
उनके बमर मे घण्टियाँ बंधी रहती हैं और हाथ मे मुरछल रहता है। वे सन्देशहर 
का काम करते है! विवाह मे कसरत करने और कूदने फादने का काम नद करते 
हूँ गोरखपुर वी ओर आज भी सरी करना वसरत करने वो कहते है । नट लोग 
कूद फाँदकर कसरत दिखलाते है। इस प्रबार से बारात म मतोरक्षन भी होता 
चलता है । 

विदूषक हूँ। वे रास्ते चलते नक्ल कर रहे है। लोगो को Garay उनका 
काम है | इस विद्या में वे बडे निपुण होते है। परन्तु वे गान म भी बडे कुशल हैं | 





१ पाइक पाठ मानने से ऐसा ही अर्थ करना पडता है जो सन्तोपजनक नहीं है । 
भेरी समझ म यहाँ पाउक पाठ होना चाहिए । जो पावक का अपञ्रश है और aq का 
अपर सरो है । अर्थात्‌ फहराकर पावक खव करता है। यथा पावकमय ससि खबत न 
आनो । भाव यह वि आतिशयाजी हह रही ठ । 
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ध्यान देने योग्य चात है कि ग्रन्यकार वारात के प्रसञ्च मे भाँड तक का वर्णन 
करते हैं। परन्तु बेश्या का उल्लेख वही नही है। कामणास्त्र वेश्या में रस की 
उत्पत्ति ही नही मानता | aa नीरस होने से तथा सुधार की दृष्टि से ग्रन्थकार ने 
उनका उल्लेख नही किया | 
दो. तुरग नचार्वाह कुँअर वर, अकनि मुदग निसान | 
नागर नट चितर्वाह चकित, डगहि न ताल वंधान ॥३०२॥ 
अर्थ ` श्रेष्ठ राजकुमार TS और AAG के शब्द सुनकर घोडी को ऐसा AAT 
रहे हैं फि नगर के नर्तक चकित होकर देखते हैं। वही से ताल के बन्धान में चूके 
नही होती है। 
व्याख्या : आकर्ण्य शब्द का तद्भवरुप अकनि है । सर्बत्र छवराम्र इस सूत्र 
से रेफ का लोप होकर इ स्वप्नादौ इस सूत्र से थकार को ई आदेश हुआ । आर्य 
वा अकेनि रुप सिद्ध gar । इधर कुँवर लोग मृदज्भादि के ताळ के अनुसार घोडा 
को नचा WS) काल की क्रिया के नाप को ताल बहते हूँ। यथा ताल 
वाछक्रियामानम्‌ | घोडे नाचते मे पैरो से ठीक ताल देते हँ | अच्छे अच्छे नाचनेवाले 
इस हृदय को आइचयें से देख रहे हैं कि इन घोड़ो से तार वन्धान मे चूक बही से 
नही हो रहो हैं। बेसी बात तो अब नही हैँ। फिर भी देहात की बारात म घोडे 
नचाये जाते हैं। नाचनेवाले घोडे वाजे वा शब्द सुनते ही अस्थिर हो उठते हूँ और 
TA ही तार का कुछ अनुसरण करते हैं | 
यने न वरनत बनी वराता। होहि सगुन सुदर सुभदाता ॥ 
चारा aq वाम दिसि लेई | मनहुँ सकल मगल कहि देई ॥१॥ 
अथं : उस : सजौ हुई वारात का वर्णन नही हो सवता । सुन्दर शुभ दनवाल 
शकुन होते है। १ नीलकण्ठ वाई ओर चारा ळे रहा है। मानो सव मज़ुल वह 
देता & | शक 
व्याख्या : सजी हुई बारात बर्णनातीत थो। मु" दर शकुन हीत थ | भाव 
यह कि ऐसे दाकुन भौ हैं जो सुन्दर नही है । यथा : यात्रा के समय मुर्दा का मिलना 
अच्छा शबुन है। पर सुन्दर नही है। घोर और ठगो क भौ Atel भस गथ 
का Year आदि पर वे और मङ्भलदाता नही हैं। यहाँ बारह दाठुन हुए आर 
Me कार्यं बारात म हुए। बह जाये हैं होत सगुन सुन्दर ae जी जेहि 
TTT जात | इससे सिद्ध है कि क्रम से एक एक वार्य होने वे समय एक एक शकुन 
CCl कथा के वर्णनक्रम मे विक्षेप न न हो इस कारण से यहाँ सब दाकुना की इकट्ठा 
कह्‌ दिया | 
बाँधे बिरद बीर रन गाढे । निकम भये पुर बाहर ठाढे। तो देखते हूँ वि 
बाई ओर मीलकण्ठ चारा चुग रहा है इस तरह चारा चुगना मानो यह बहता 
हैँ वि सब्र aged मङ्गल हो हे। इन्ही राजकुमारो के बीच म म्वप रामजी 
घोड़े पर सवार git । इसलिए सप aye बहा । यह पहा झवुन हुआ ! 
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दाहिन काग सुखेत सुहावा । नकुल दरसु सब काहूँ पावा ॥ 
सानुकूल ag त्रिविध बयारी। सघट सबाल आव वर नारी ॥२॥ 


अर्थ ` २ दाहिनी ओर सुन्दर पेत मे काग शोभायमान था। ३. नेवलेका 
दरशन सब किसी मे पाया । ४ शीतल मन्द सुगन्ध पवन गामने से आ रहा था। 
५ घडा और वालक लिये हए सॉमाग्यबती स्त्री आई | 
व्याख्या ` चढि चढि रथ वाहेर नगर लागी जुरन वरात। तोदेसा कि 
दाहिमी ओर काग सुन्दर क्षेत्र मे शोभित है। यह दूसरा शकुन हुआ । सुन्दर क्षेत्र 
मे काग का दाहिने होना शुभ है और चले मत्त गज घंट बिराजी | तब करते हैं : 
नकुल : नेवले का दर्शन सबने पाया | पह तीसरा सगुन हुआ | भाव यह है कि मत्त 
गज पर इस समय कोई सवार नही है जो नकुछका दशन करे। रथी आदि ही 
समय पाकर उनपर सवार होगे। इसलिए कहते है कि सब लोगो ने दर्शन पाया | 
कोई दशन न पावे तो शकुन ही व्यर्थ चछा जाय । 
सिबिका सुभग सुखासने जाना । तेहि चढि चले विप्रवर वुन्दा | तो सानुकूल 
बह भिविध बयारी। यह चौथा सगुन हुआ ओर मागध सूत वदि गुगगायक चले 
जान चढि जो जेहि छायक | तो ade सवाल आव वर नारी यह पाँचवाँ 
सगुन हुआ | 
लोवा फिरि फिरि दरसु देखावा | सुरभी सनमुख सिसुहि वियावा ॥ 
मुगमाला फिरि दाहिनि आई । मंगल गन जनु दीन्हि देखाई ॥३॥ 
अर्थ ` ६ लोमडी ने घूम घूमकर ada दिया । ७ गाय ने सामने ही बछडे को 
पिलाया । ८ हिरनी की टोली दाहिने आई । मानो मगलगण को दिखला दिया | 
व्याख्या ` वेसर He बृषभ बहु जाती | चले वस्तु भरि अगनित भाती | तो 
लोमडी ते घूम घूमकर दर्शेन दिया । ag छडा सगुन हुआ । और कोटिन काँबर 
चले कँहारा तो देखते हे कि गाय सामने बछडे को पिला रहो है। यह सातवाँ सगुन 
हुआ | चले सकल सेवक संमुदाई। ती क्या देखते हैँ कि मुंगमाला घूमकर दाहिने 
ओर आगई। इसी जगह लिखा है * सबके उर निर्भर ava प्रित पुलक सरीर | 
क्वाह देखि वे नेन भरि राम लखन दोउ वीर ) सो कहते है * मगछ गस जन दीन्ह 
देखाई | यह आठवां सगुन हुआ | 


छेमकरी कह छेम विसेपी | स्यामा वाम gas पर देखी ॥ 
सनमुख आयउ दधि अरु मीना । कर पुस्तक दुइ विप्र प्रवीना ॥४॥ 
अर्थ ९ क्षेमकरी विशेष रूप से क्षेम कह रही है। १० श्यामा को até 


ओर अच्छे पेड पर देखा | ११ सामने दही और मछली आई । १२ हाथ मे पुस्तक 
लिये दो प्रवीण ब्राह्मण आये | 


व्याख्या : क्षेमकरी श्वेतमुख की चील्ह को कहते है। यात्रा के समय इसका 
दिश्लाई पड़ना शुभ हैं । यथा : HHH रग सुअग जित्यौ मुखचद सो चद सो होड परी 
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है । बोलत बोल समृद्ध चुवे अवलोकत सोक विपाद हरी 21 गौरी कि गग विहगिनी 
देप कि मजुळमूरति मोदभरी है । पेखि सप्रेम पयानममय सव साच विमोचन छेमकरी 
दे । तब सुमत दुइ स्यदन साजी | जोते रवि हय निदव वाजी । उस समय क्षेमकरी 
ने देम कहा । यहु नवाँ सगुन हुआ । दोउ रथ रुधिर भूपपहूँ आने तो स्थामावाम 
सुरुतपर देखी | इयामा भुजगा को कहते हैं। यह दसवाँ सगुन हुआ । गुर बसिष्टजी 
को रथपर चढाकर स्वय चक्रवतीजी चढे तो सनमुख आयेउ दघि अरु मीना | यह 
ग्यारहवां सगुन हुआ । और चले महीपति सख बजाई तो हाथ म पुस्तक लिये दो 
प्रवीण ब्राह्माण जा gs | इस भाँति बारह कार्य वारात मे हुए और हरएक म अलग- 
सरग सगुन हुए | 
दो. मगळमय कल्यानमय, अभिमत फ5 दातार । 
जनु सव साँचे होन हित, भए सगुन एक वार ॥३०३॥ 
अर्थं मगलमय कल्याणमय और ईप्सित फल के दनेवाळे सम सगुन मानो 
सच्चे होने के लिए एक साथ ही हुए । 
व्याख्या चारा चाखु बाम दिसि wf) मनहु सक्छ मगळ कह देई से 
भगळगन जनु दीन्हि देखाई तक ये आठ सगुन मगलमय है । AAS शब्द गत्यात्मक 
मग धातु से बना है। मगल वा अर्थही गतिश्ञाल है और क्त्ये प्रात ava 
teamed इति कल्याणम्‌ इस व्युत्पत्ति से क्षेमकरी का कल्याण कहना प्राप्त है । शेप 
तीन १ स्याभावामसुतर पर देखी । २ सनमुस आपउ दधिथस्मीचा | ३ बर पुस्तक 
दुइ विप्र घ्रवीना । ये तीन ममिमत फलदातार TEA स्वय महाराज को हुए । सत्र 
शकुन इकट्रे नही होते कभी कभी किसी को एकाघ हा जाते ह। यहाँ सब इक टर eT । 
मनुष्यो का कल्याण ही कितना होगा ? अत अन्त म ये युठे पड जात हैं। यहाँ जा 
TEA होगा वह सच्चा निकलेगा । अत. सत्य होने वे लिए उनम होड सी मच गई । 
यहाँ शकुन से शुभ नही है। शुभ तो निश्चित है। शउुन शुभ वे ज्ञापव है। इसी 
से शबुन पी सत्यता है । 
मगल सगुन सुगम सव ताके। सगुन ब्रह्म मुदर सुत जाई ॥ 
राम सरिस बर दुलहिनि सीता | ममधी दसरथु जनक पुनीता ॥१॥ 
अर्थ सगुन ब्रह्म जिसके सुन्दर पुत्र है। सब मञ्चल AWA उमे सुगम 7 | 
राम ऐसा वर सीता सी दुलहिन दशरथ और HAT से पवित्र समधी । 
व्यास्या प्रइन यह होता है कि मङ्गल सगुन एस भाति सुगम केसे हो गये ? 
पभो बिसी को कार्यारम्म म कोई एव मगुन हा जाता है | तो वह अपने या TAT 
मानता ह | यहाँ जों zt जिस कार्य था Wray टे संगम्‌ व मामने पाता है | 
इर्मालए यह घद्धा उठती है। उत्तर म ware सतते हैं fear सगुन ठह 


है यही जमिद्धासदा . उ iar? 
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सुन्दर सुत है। उरी को मगल सगुन होना प्राप्त भी है। असगुन तो वहां होता है 
जहाँ सगुन रो विरोध हो। यथा ' श्रुति तौ ara कहै, दिवाने तू असगुन षयो गहै । 
देव स्वामी | सुन्दर कहने का भाव यह कि बहु मुख कर पद लोचन सीसा वाळे सगुन 
ब्रह्म तो हैं पर सुन्दर नही है । 

यहाँ सब वाते बेजोड हैं। राम सा वर | सीता सी दुलहिन | दशरथ जनक से 
पुनीत सम andl | जब से ब्रह्मादेव ने सृष्टि रची तब से आज तक हुए ही नही | 
यथा भले भूप कहत भले भदेस्‌ भूपन सो। लोक sla बोलिये पुनीत नीत 
मारखी। जगदवा जानकी जगत पितु राम भद्र जानि जिय ओोवी जो न लाग मुख 
कारिखी । देखे है अनेक व्याह सुने है पुराणबेद वूझे हे सुजान साधु नर नारि 
पारखी | ऐसे सम समधी समाज न विराजमान राम सो न वर दुलहि न 
सिय सारखी | 


सुनि असि ब्याह सगुन सब नाँचे । अब कीन्हे विरति हम साचि ॥ 
येहि विधि कीन्ह बरात पथाना । हय गय गार्जहि हने निसाना ॥२॥ 


अर्थ ऐसा व्याह सुनकर सगुन सव नाच उठे कि अब ब्रह्मदेव मे हमे सच्चा 
बनाया । इस भाँति बारात ने प्रयाण किया | हय और गज गरजने रगे और निशान 
बजने रगा | 

व्याख्या व्याह ऐसा और माच नही | अत सगुन सब नाचे। यह माच 
आनन्द का है £7 अव ब्रह्मादेव ने हमे सच्चा किया। नही तो हम झूठे हो सगुन बने 
रहे। बारात जुटने में बारह सगुत-के्ल दिखला दिये गये। इस भाँति ये सगुन 
सभी कामो मे होते थे । भाचे कहने का अर्थ ही यह है कि बार वार हुए । 

भयेउ कुलाहलु हय गय गाजै से प्रसङ्ग छोडा था | अब वही से फिर उठाते 
हे। यथा हय गय गाजहे हने निसाना | तीन चौपाई और एक दोहे मे gia 
राम गुर आसु पाई से लेकर डगहि न ताल विधान तक बारात के प्रथाण की 
बिधि कही | 


आवत जानि भानुकुल केतू । सरितन्हि जनक dum aq ॥ 
बीच वीच वर वास बनाए। सुरपुर सरिस सपदा छाए ॥३॥ 


अर्थे . सूर्यकुल के पताका को आते हुए जानकर जनक ने नदियों पर पुल 
बँधामे । बीच बीच में बारात के ठहरने के लिए ae निवास स्थान बनवाये। 
जिनमे देवळोक की भाति सम्पदा छाई हुई थी | 

व्याख्या सूर्यकुछ के केतु चक्रवर्ती दशरथजी के चलने का मर्थ ही यही है 
कि बडा जनसमूह साथ है। राजा Teale : राजा जाते है का अथं यह नही है अकेले 
राजा छडी टेकते चले जा रहे हैं। उसका अर्थ ही यह है कि घोडे सेना सामन्त सब 
साथ हैं। समाचार पाकर महाराज जनक ने नदियों मे जी रास्ते मे पडती हुं पुल 
येंचवा दिये जिनमे सेना के उतरने का झझट न रहे। बारात चल पड़ने पर आगे 
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जाकर दूतो ने समाचार दिया । यद्यपि महाराज ने दूतो को वास दिलवा दिया था | 
पर वे बारात फे साथ वाराती वनकर तो जायेंगे नही । अत बारात रवाना होते 
ही दूतो ने समाचार देने में बडी शीघ्रता की । 

महाराज जनक ने अपनी सीमा से जनकपुर पहुँचने मे बारात के पडाव के 
लिए डेरे खेमो की व्यवस्था की । उन पडाव के मुकामो पर देवलोक की सी सम्पदाए 
भरी हुई थी। दूतो को पुरा पता लग गया कि कितनी बारात है और कीन कोन 
लोग कितने हैं । अत. तदनुसार डेरे खेमे और सामान आदि की ऐसी व्यवस्था की 
गई कि देवलोक जान पड़े | 


असनु सयन वर वसन सुहाए। पावहि सव निज निज मन भाए ॥ 
नित नूतन सुख लखि अनुकूले । सकल वरातिन्ह मंदिर भूले ॥४॥ 


अर्थ : सुन्दर भोजन, शयन, श्रेष्ठ कपडे अपनी अपनी रुचि के अनुसार सभी 

को मिल रहा है । सभी बराती नित्य नये सुख देखकर प्रसन्न हुए । उन्हे अपना घर 
भूल गया । 

र व्याख्या : डेरो मे सम्पदा के अतिरिक्त अशन, शयन, और वसन को भी 
व्यवस्था है। जिसमे बारातियो के विस्तर और सामान के गट्टर खुलने न पारें । 
वहाँ प्रतिष्ठा के अनुसार सत्कार नही है । रुचि के अनुसार सत्कार है । जिसे जो वस्तु 
चाहिए सो सब प्रस्तुत था । हा 

जितना जनकपुर सन्निकट आता जाता है डेरो में सुख की सामग्री उतनी 
ही बढती चली जा रहो है | उतना ही सुख बढता जा रहा है। अत. वाराती सन्तुष्ट 
हो गये । दूसरी जगह कितना भी सुख हो फिर भी यथार्थ आराम तो अपनी टूटी 
झोपडी मे ही मिलता है। परन्तु यहाँ वात ही दूसरी है। वाराती इतने सुखी हुए 
कि अपना अपना घर भूल गये | इस भाँति चार दिन मे वारात जनकपुर आई | 


दो. आवत जानि बरात वर, सुनि गहगहे निसान । 
सजि गज रथ पदचर तुरग, लेन चले अगवान ॥३०४॥ 


अर्थ ` उस श्रेष्ठ बारात को आते जानकर ओर SHH घनघोर TR यो 
सुनकर लोग हाथी घोडे और रथ सजाऊर अगवानी के लिए चल | 

व्याख्या sh के घोर शब्द से दूर से ही बारात के आने की आहट छग 
गयी। चतुरङ्गिनी सेना साथ लेकर अगवानी की। राजामा म अगवानी के छिए 
भी वेसी ही तेयारी होती है जैसी बारात की होती है। बल्कि यह दसा जाता है 
कि Sard किस ओर को अच्छी है। अगवानी की तैयारी स्वागत के उत्साह 
का द्योतक है | 


कनक कलस भरि कोपर थारा । भाजनु छलित अनेक प्रकारा ॥ 
भरे सुधासम सव पकबाने। नाना भाति न जाहि वसान ॥१॥ 
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सुन्दर सुत है। उसी को मगल सगुन होना प्राप्त भी है। असगुन तो वहाँ होता है 
जहाँ सगुन से विरोध हो। यथा * श्रुति तौ सगुने कहै, दिवाने तू असगुन वयो गहे । 
देव स्वामी । सुन्दर कहने का भाव यह कि बहु मुख कर पदर लोचन सीसा वाले सगुन 
ग्रहा तो है पर सुन्दर नही है | 

यहाँ सव बाते बेजोड हैं। राम सा बर | सीता सी galas | दशरथ जनक से 
पुनीत सम समधी | जब से ब्रह्मदेव ने सृष्टि रची तव से आज तक हुए ही नही | 
यथा : भले भूप कहत भरे भदेस भूपन सो। रोक sia बोलिये पुचीत नीति 
मारखी | जगदवा जानकी जगत पितु राम भद्र जानि जिय जोबी जोन छागे मुग्म 
कारिखी | देखे है अनेक ब्याह सुने है पुराणवेद वूझे हे मुजान साधु चर नारि 
पारखी | ऐसे सम समधी समाज न विराजमान राम सो न वर दुलहि न 
सिय सारखी । 


सुनि असि व्याहृ सगुन सब नाँचे । अब कीन्हे विरंनि हम ATA ॥ 
येहि विधि कीन्ह वरात पयाना । हय गय arate हने निसाना ॥२॥ 


ad ऐसा व्याह सुनकर सगुन सब नाच उठे कि अब Tada ने हमे सच्चा 
बनाया | इस भाँति बारात ने प्रयाण किया । हय और गज गरजने लगे और निशान 
बजने लगा । 

व्याख्या ' ब्याह ऐसा और नाच नही। अत सगुन सत्र नाचे। यह नाच 
आनन्द का है रि अब ब्रह्मादेव ने हमे सच्चा किया | मही ततो हम झूठे ही सगुत बने 
रहे । बारात जटने मे बारह सगुन-केंबळ दिखला दिये गये। इस भाँति ये सगुन 
सभी कामो मे होते थे । नाचे कहने वा अर्थ ही यह है कि वार वार BT | 

भयेउ कुलाहछु हय गय गाजे से प्रसद्ध छाडा था | अब वही से फिर उठाते 
हे। यथा हय गय गाजहे हने निसाना। तीन चौपाई और एक दोहे में : सुमिरि 
राम गुर आयसु पाई से लेकर डगहि न चाल विधान तक बारात के प्रयाण की 
विधि कही । 
aaa जानि भानुकुल फेतू। सरितन्हि जनक बँधाए सेतू ॥ 
बीच बीच वर वास बनाए । सुरपुर सरिस सपदा छाए ॥३॥ 


अर्थ : सूर्यकुल के पताका को माते हुए जानकर जनक मे नदियों पर पुल 
बॅंधाये । वीच बोच मे वारात के ठहरने के लिए sate निवास स्यान वनवाये। 
जिनमे देवलोक की भाति सम्पदा छाई हुई थी । 

व्याख्या . भूर्यकुल के केतु चक्रवर्ती दशरथजी के चलने का अर्थे ही यही है 
कि बडा जनसमूह साथ है । राजा गच्छति : राजा जाते हैं का अर्थं यह नही है अकेले 
राजा छडी टेकते चले जा रहे है । उसका अर्थ ही यह है कि aS सेना सामन्त सब 
साथ है। समाचार पाकर महाराज जनक मे नदियों मे जो रास्ते मे पडती हैं पुल 
Tray दिय जिनमे सेना के उतरने का झझट न रहे। बारात चल पडने पर आगे 
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जाकर दूतो ने समाचार दिया । यद्यपि महाराज ने दूतो को वास दिलवा दिया था । 
पर वे वारात के साथ वाराती बनकर तो TAA नही । अत बारात रवाना होते 
ही दूतो ने समाचार देने मे बडी शीघ्रता की । 

महाराज जनक मे अपनी सीमा से जनकपुर पहुँचने में बारात के पडाव के 
लिए डेरे खेमो की व्यवस्था की । उन पड़ाव के मुकांमो पर देवलोक को सी सम्पदाएं 
भरी हुई थो। दूतो को पुरा पता छग गया कि कितनी वारात है और कोन कोन 
लोग कितने हँ । wa तदनुसार डेरे खेमे और सामान आदि को ऐसी व्यवस्था की 
गई कि देवलोक जान पड़े । 


असनु सन वर वसन सुहाए। wale सव निज निज मन भाए ॥ 
नित नूतन सुख लखि अनुकूले । सकल बरातिन्ह मदिर भूले ॥४॥ 
मर्थ : सुन्दर भोजन, शयन, श्रेष्ठ कपडे अपनी अपनी रुचि के अनुसार सभी 


को मिल रहा है। सभी बराती वित्य नये सुख देखकर प्रसन्न हुए । उन्हे अपना घर 
भूळ गया । 


व्याख्या : डेरो मे सम्पदा के अतिरिक्त अदन, शयन, और वसन की मौ 
व्यवस्था है। जिसमे वारातियो के विस्तर और सामान के गदर खुलने न पादे | 
वहाँ प्रतिष्ठा के अनसार सत्कार नही है। रुचि के अनुसार सलार है | निने डो ee 
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अर्थ सोने के quae, कोपर और थार त्तथा मनेक प्रकार के सुन्दर 
वरतनो मे भरे हुए नाना भाति वे अमृत से पत्रवान्न थे जिनका वर्णन नही 
हो सक्ता | 

ara सोने के पुणं कलश मङ्गल के लिए बोपर पूजन के लिए तथा 
थार और अनेक सुन्दर वरतम पक्वान्न से भरे हुए भोजन के लिए अर्थात्‌ सबसे 
पहिल भोजन सामग्री, अघं पाद्य, गन्धमाल्यनैवेद्यादि सामने आया | 

उपयुक्त बर्तनो मे अमृत से स्वादु पक्वान्न भरे हुए थे । छप्पन प्रकार प्रसिद्ध 
हें। इसलिए नाता भाँति न जाइ बखाना बहा । 


फल अनेक वर वस्तु सुहाई। हरपि भेट हित भूप पठाई ॥ 


भूषन वसन महामनि नाना | खग मुग हय गय बहुविधि जाना ॥२॥ 
अर्थं अनेक फल तथा श्रेष्ठ सुन्दर वस्तुओं को राजा मे हपित होकर भेंट 
के लिए भेजा । गहना, कपडा, नाना प्रकार के महामणि, चिडिया, पशु, हाथी, 
घोडे तथा अनेक भाँति के यान | 
व्यास्या भोजनोपरा त फल की व्यवस्था है । इसलिए फल भेजे | चामरादि 
राजोपचार की सामग्री भेजी । भानुकुलकेतु के लिए भेंट भेजने मे महाराज जनक 
को बडा इपं है! अगवानी मे स्वय समघी के जाने की चार नही है। इसलिए 
महाराज जनक ने पदाधिकारियो द्वारा भेजवा दिया । वारात मे पहिले ही खाने 
की चीजें चाहिए। अत पहिल बे ही भेजी गई | सत्पश्चात्‌ सुन्दर श्रेष्ठ वस्तुएं भेजी 
गई । राजोपचार मे चामरादि वस्तुएँ, AAT, कपडे, नाना प्रकार के महामणि 
भेजे गये । खग, मुग, हाथी, घोडे तथा अनेक यान भेट के लिए सहप महाराज 
जनक ने भेजे] मिथिला की चाल है कि आज भी बारात के द्वार लगमे के पहिले 
कपडा जाता है। 
मगल सगुन सुगध सुहाए। बहुत भा ति महिपाल पठाए ॥ 
दधि चिउरा उपहार अपारा । भरि भरि काँवरि चले कहारा ॥३॥। 
अर्थं मगल सगुन को वस्तुएँ सुहावने भौर अनेक प्रकार के सुगन्धित पदार्थं 
राजा ने भेजे। दधि चिउरा का अपार उपहार काँवर मे भर भरकर कहार ले 
लेकर TF | 
व्याग्या दधि, दूर्वा, रोचन, फुल, फल, नव तुलसीदल आदि मगल द्रव्य 
जो सगुन माने गये है ओर गन्ध माल्यादि सुगन्धित द्रव्य अनेक प्रकार के महाराज 
जनक ने भेजे। अयोध्या से चक्रवर्तीजी के साथ अगणित वस्तुएँ आई हैं | यथा 
वेसर ऊट वृषभ बहु भाँती। चले वस्तु भरि अगनित्त भाँती। उन वस्तुओ का 
उपयोग बारात की ओर से न होने पावे। सज घस्तुएँ ज्यौ की त्यो अघोध्पा लौट 
जाय 1 इसलिए महाराज जनक ने बहुत भाँति की वस्तुएँ भेट भेजी | 
उधर से कोटिन कॉर्वार चळ कंहारा | तो इधर से भी दधि चिउरा उपहार 
अपार | भरि भरि काँचकि Ae हा MHA Mee और तिरहत म 
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जसा होता है वेसा कही होता भी नही। अवध के लोगो का प्रधान खाद्य दधि 
चिउरा है। इसके बिना उचकी तृप्ति नही होती । परन्तु अवध मे वेसा दधि चिउरा 
होता नही जैसा मिथिला मे होता है। अन्य उपहार तो राजा के लिए है। पर दघि 
चिउरा तो सबके लिए है। अत अन्य उपहारो का तो पार था | परन्तु दधि चिउरा 
के परिमाण का पार न था * बोरे मे भर भरकर दही का टाल तो मिथिला मे ही 
देखने मे भाता है और ag दही यहाँ के मवखन से किसी अश मे कम नही होता । 


भगवाचन्ह जब दोखि बराता। उर आनदु पुलक भरे गाता ॥ 


देखि बनाव सहित अगवाना। मुदित बरातिन्ह हने निसाना ॥४॥ 

अर्थ : अगवानी करनेवालो ने जब बारात देखी तो उनके हृदय आनन्द से 
भौर शरीर पुरक से भर उठे और अगवानियो को साज के साथ देखकर वरातियो 
ने प्रसन्न होकर डके पर चोटें दी | 

व्याख्या : अगवात्तियो ने सुन तो पहिले से gwar था कि अयोध्या से 
बडी अपूर्वे वारात आ रही है। पर बारात के दर्शन से उनके हृदय मे ऐसा भानन्द 
हुआ कि सम्पूर्णं शरीर मे पुलकावली हो उठी । ऐसी देवसेना सी बारात कभी 
हष्टिगोचर नही हुई थी और अगबानियो का दर्शन वारातियो के लिए इष्टलाभ 
था। सवके उर निर्भर हरख | पुरति पुलक सरीर। wale देखिवे नयन भर राम 
लखन दोउ वीर। सो अवसर अत्यन्त सन्निकट समझकर और अगवानियों का साज 
WAIT देखकर बाराती खिल उठे और उत्साह मे भरकर डके बजाये । 

दो, हरपि परसपर मिलन हित, कछुक चले वगमेल । 


` जनु आनद समुद्र दुइ, मिळत विहाइ सुवेल ॥३०५॥ 
_ अथ . कुछ बगमेऊ आपस म मिलने के fea दोनो ओर से हपित होकर 
चछ । जैसे दो आनन्द के समुद्र अपनी अपनी मर्यादा को छोड़कर मिल रहे हो । 
व्यारया : बारात और अगवान दोनो समुद्र की भाँति उमडे हुए हे । समुद्र 
मर्यादा का उल्लघन नही करते | पर जब लहरें सीमापर आकर टवकर खाती हे 
कुछ दूर तक थोडा पानी दौडता चला जाता है| अब दोनो समुद्र अत्यन्त 
सेन्रिकट आगये और दोनो का जल सीमा के बाहर दौडता हुआ एक दूसरे वी 
ओर मिलने के लिए चला | इसी भांति बारात और अगवान मे से बुछ रोग 
मिलने के लिए आगे बढे और मिलने लगे । दोनो ओर आगे आगे अञ्वारोही 
राजकुमार लोग थे 1 वे वाग पिलाये हुए मिलने के लिए आगे बढे | इसी को 
वेगमेल कहा है वस्तुस्थिति यह है कि बडी सेना के आगे आगे जा छोटी टोली 
वीरो की चलती है बही पहले चोट करती है और आक्रमण को रोगती है | उतने 
काळ भ ही प्रधान सेना को संभलने का अवसर मिल जाता है। इसी वीरो को 
रोली को ate Ted हू । यही टोली श्रेणीवद्ध होकर घोडे की वाग मिलामे सेना 
पै आगे रहती है। यहाँ सो युद्ध नही है मेल है। इसलिए मिलने के लिए वगमेळ 
होउर कुछ लोग आगे a2 और मिळे ] 
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यह रसम अब भी विसीन पिसी रूप में प्रचलित है। आज भा बारात्त 
और अगवान वा सामना होते ही दोनो ओर से घोडे छूटते है ओर थोडी सी 
घुददौड चारात ओर अगवान फे बीच में हो जाती है ओर तव हाथिया के साथ 
प्री बारात तेजी से द्वार लगने फे लिए वदती है । 


वरपि सुमन सुर सुदरि गावहि। मुदित देव sgl वजार्याह्‌ ॥ 
वस्तु सकल राखी मुप आगे । विनय कीन्ह तिन्ह अति अनुरागे ॥१॥ 


अर्थ देवताओ थी सुन्दरिया फूल वर्षा कर गान करने लगी भौर देवता 
लोगो ने प्रसन्न होकर नगाडे TAA | उन लोगो ने सब वस्तुएं चक्रवर्तीजी F सामने 
रकी और अत्यन्त प्रेम से विनती की | 

व्याख्या बारात चलने के समय तो नरसुन्दारियो और सुरमुन्दरियो दोनो 
मे गान किया था। यथा सुर awake सुमगल गाई। पर इस समय वहाँ नर- 
सुन्दरियो की गति नही है इस फूल को वर्षा बरके सुरसुन्दरियो वे ही गान वा 
उल्लेख है | देवताओं ने बारात के चरने के समथ फूल बरसाये थे इस समय डका 
बजा रहे है | इससे सिद्ध है कि देवगण भी बारात फे साथ ही साथ चले आरहे हैं। 
दोनो मनुष्य और देवता की area मिथिला पहुँच गई | अगवान को देखकर जब 
मुदित वरातिन्ह हने निसाना । तो देवत्ताओ को बारात मे भी इसी का अनुकरण 
हुआ | यथा मुदित देय दृदुभी वजावहि | 

दहेज को समधी के आगे रखने का बिधान हे। अत अगवानियो ने राजा 
जनक की भेजी हुई सब ae महाराज दशरथ वे आमे wad) और स्थोकृति के 
लिए अति अनुराग से विनती की । बडे छोग विनय प्रेम से ही वश होते हें। यथा 
विनय प्रेम वस भई भवानी | 


प्रेम समेत राय aq Sheri भे बकसीस जाचकन्हि दीन्हा ॥ 
करि पूजा मान्यता वडाई।जनवासे Fe चले Bars ॥२॥ 


अर्थे राजाने प्रेम के सहित सब स्वीकार कर लिया । मगतो को देने के 
लिए आज्ञा हुई और दे दी गई । पुजा सम्मान और बडाई करके सबको जमवासे 
की भोर लिवा ले चले | 

व्यास्या अगवानियो ने अति अनुराग से विनती की | अत महाराज दशरथ 
ने भी प्रेम से स्वीकार कर लिया । पर महाराज चक्रवतींजी के यहाँ याचको का 
आदर है। आज्ञा हुई कि याचको मे बितरण कर दो। सो वितरण कर दिया गया । 
यथा जाचक लिए इंकारि aire erate कोटि विधि पुजा की। यथा वस्तु 
सकळ राखी नृप आगे मान्यता की | यथा विनय कीन्ह तिन अति अनुरागे | 
वडाई वी अर्थात्‌ स्तुति की है । अथवा वारात भर की यथा योग्य पुजा, सम्मान 
और स्तुति करके जनवासे वी ओर टिकाने फे लिए छे चले | 
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वसन विचित्र पाँवड़े परही | देखी धनदु धन मद परिहरही ॥ 
भति सुंदर दीन्हेउ जनवासा । जहँ सब कहुँ सव भाँति सुपासा ॥३॥ 


अर्थ : अद्भत वस्तुओ के पाँवडे पडते थे। जिन्हे देखकर वुवेरजी का धनमद 
छूट जाय। अत्यन्त सुन्दर जनवासा दिया war) जहाँ सववो सव प्रकार 
TAT था | 

व्याख्या : जिन वस्त्रो का दिखाई पड़ना दुलंभ था वे Was मे डाळे जा 
रहे हुं । इससे जनकराज का ऐश्वर्यातिशय कहा । महाराज दशरथ के विषय मे 
कहा जाता है : दसरथ धनसुनि धनद लजाही और यहाँ महाराज जनक के विषय 
में बह रहे है: देखिधनद धनमद परिहरही । बीच बीच वर वास बनाए । सुरपुर 
सरसि सम्पदा छाए | वह वर्णन तो रास्ते के पडाव का है | यह जनवासा है | इसलिए 
कहते हैं : अतीव सुन्दर है और साथ ही साथ ऐसा बनाया गया है जिसमे सब 
किसी को : राजा से लेकर सेवक तक को सब प्रकार का सुभीता हो | वयोकि यहाँ 
तो वारात को महीनो ठहरना है । 


जानी सिय घरात पुर आई । कछु निज महिमा प्रगटि जनाई ॥ 
हृदय सुमिरि सब सिद्धि बुलाई भूप पहुनई करन पठाई ॥४॥। 


ay: सीताजी ने जब जाना कि बारात नगर मे आगई तो अपनी कुछ 
महिमा प्रकट करके दिखलाथी | हृदय मे स्मरण करके सव सिद्धियो को वुळाया और 
सीताजी ने राजा का आतिथ्य सत्कार करने के लिए मेज दिया । 

व्यास्या : जब तक बारात पुर मे नही आई तव तक चुप रही । जब बारात 
आगई तव अपनी महिमा को सीताजी ने प्रकट किया ! भगवती गगाजी कहती 
है : छोकप होत विलोकत az तोहि सेर्वाह सव सिधि कर जोरे। सो लोकप होहि 
विलोकत तोरे | इस अज्ञ की नही दिखलाया । तोहि सेर्वाह सव सिधि कर जीरे | 
इस अश को दिखलाया । उन्होने अपनी महिमा को गुप्त कर रबखा था। यथा: 
Tig नगर जेहि लच्छि करि कपट नारिवर वेप । प्रकट जनाने का कारण यह 
हुआ कि महाराज दशरथ इन्द्र के अतिथि रह चुके है। यथा : आगे | जेहि सुरपति 
छई। अघं मिहासन आसन देई। इन्हे मानुपी भोग Fae adh) यहाँ भूषन 
वसन माण आदि भेजे गये। सो सव याचको को बाँट दिये। इसलिए सिद्धियो को 
बुछाया | किसी को बुलाने के लिए न मेजना पडा। केवल स्मरण करनेसे ही 
उपस्थित हो गई । अणिमा महिमा चैव लचिमा गरिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्य 
Stet वशित्व चाष्टसिद्धय । ये ही ends मिद्धियो के नाम है। इन्हे सीताजी की 
आज्ञा हुई कि जाकर आतिथ्य सत्कार धरो | 


दो. सिधि सव सिय आयसु अकनि, गई जहाँ जनवास | 
लिये संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास ॥३०६॥ 
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अर्थं सयर सिद्धियाँ सीत्ताजी वी आज्ञा सुनकर जहाँ जनवास था वहाँ गई | 
सुरपुर का भोग विलास सुख ओर सम्पन्‌ लिये हुए ची । 

व्याग्या आठा सिद्धियाँ आज्ञा पाकर जनवास मे पहुँची । पहिले सुरपुर 
सरिस सम्पदा छाये । ऐसे वासस्थान म बारात को टिवाया था। परन्तु मानुपी 
सम्पदा वा उत्कपं इतना हो है फि मुरपुर सम्पदा वे सदृश हो जाय | फिर भी वह 
सुरपुर की सम्पदा नही हा सती । बन्दर मनुप्य सा होता है फिर भी बन्दर और 
मनुष्य म महान्‌ अन्तर है। एव मानव भोग और स्वर्गीय भोग मे महान्‌ अन्तर 
है। सिद्धिया की वरणी ऐसी है कि उनके उत्पत किये सुख सम्पदा के आगे स्वर्गीय 
सुख सम्पदा भी नही ठहरती। यथा अस कहि रचेउ रचिर गृह नाना। जेहि 
facie विरुपाहि विमाना । भोग विभूति भूरि भरि रासे । देसत्त जिन्हहि अमर 
अभिलाखे | दासी दास साजु सप alg | जोगवत wale मनहिं मनु दीन्हे | 


निज निज वास विलोकि वराती । सुर सुख सकल सुलभ सब भाँती ॥ 
विभव भेद Te वोउ न जाना। सकल जनक कर कर्रह बखाना ॥१॥ 


अर्थं बरातियो ने अपना अपना इरा देखा कि सब प्रकार से देवताआ का 
सव सुख सुलभ है | विभव भेद विसी ने कुछ समझ न पाया । सत्र जनक राजा 
वी प्रशसा कर रहे हूँ । 

व्याख्या जनवासे म प्रत्येक बाराती के दिए पृथक्‌ पृथक स्थान तिदिष्ट थे । 
सिद्धियो के आत ही बात दूमरी हो गई। अब बाराती अपना डेरा देखते है बि 
विमाना की भाँति सुन्दर सजे हुए हैं और देवताआ का भोग और विभूति सबको 
सप प्रफार से सुझभ है। भाव यह कि बारातियो को वेसा ही दिखाई पड रहा है 
जैसा कि उन्होने बना THAT है । 

निभव म भेद पडते किमी ने न रखा । मानुपी भोग देवी भोग मे परिवतित 
हो गया । सबने उस भोग थर विभूति को राजा जनक की ही करतूत समझा और 
उनकी प्रशसा करने ळंगे। वस्तुत जिसकी करतूत थी उसे कौन समझता है। जव 
विभव मेद ही समझ म नही आया ता उसके कर्त्ता वी ओर हृष्टि ही क्‍यों जामे 
छगी | इस भाति सीताजी के द्वारा पिता को यश मिल रहा है | 


सिय महिमा रघुनायक जानी! हरपे हृदय हेतु पहिचानी i 
पितु आगमन Gat दोउ भाई। हृदय न अत्ति आनदु अमाई ॥२॥ 


अर्थ सोताजी की महिमा का रामजी ने जाना | प्रम की पहिचान करके 

हृदय म हपित इए | दोनो भाइयो ने पिता का आगमन सुना | अव अत्यन्त आनन्द 
हृदय म समा नही रहा है । 

व्यार्या महामाया के पति को छोडकर महामाया की महिमा को कोन 

जाने | सप लोग भाग मे पड़े हुए भी विभव मेद नही जान सके | रघुनायव अभी 

वर्ह यय भा नही ४ । विज्ञाएिलज्रीकतः इरेअरुर्हकहणणभी०्समझ गय कि सीताजी 
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नेकरामात बर दी। सब मानिये राम के नाते | मेरे पिता होने से सत्मार हो रहा 
है। ऐसा जानवीजी का प्रेम जानवर मन ही मन प्रसन्न हुए। सीताजी की महिमा 
ही चिभवभेद मे कारण हुई । 

चारात आने पर शोर मच गया कि महाराज अववनरेश आगये । सुनकर 
दोनो भाइयो को अत्यन्त आनन्द हुआ । हृदय म यथेष्ट स्थान नहीं रह TAT | 
अत मुख से नेत्र से तथा रोम रोम से पुलक्द्वारा प्रकट होने छगा । पहिले पुर 
मे वारात आने की जानकारी सीताजी को कही । यथा जानी faa बरात पुर 
आई । अच श्रीरामजी की जानकारी कहते है पितु आगमन सुनत दोउ भाई । 
ware कहि न सकत गुर पाही | पितु दरसन लालच मन माही ॥ 
विस्वामित्र विनय बडि देखी । उपजा उर सतोप विसेखी ॥३॥ 

अर्थं सङ्कोच के कारण गुरु से नही कह सकते | पिता के दशन का लालच 
मन महे। विश्वामित्र को इतना बडा विनय अदब देखकर हृदय म विशेष 
सन्तोप उत्पन्न हुआ | 

व्यास्या दोनो भाई स्वभाव से TS Zl इनके सङ्कीची स्वभाव वे 
कारण माताओं को सोच है कि ये कष्ट सहन कर लेंगे परन्तु मुनिजी से न 
कहेगे। यथा बालक सुठि सुकुमार सकोची समुझि सोच मोहि आली । इन्ही के 
लिए बारात लेकर पिता अयोध्या से आथे हैं। इतने दिनो से पित्ता का विछोह 
है । पितृप्रेम हृदय मे उमड रहा है। पिता के दर्शन का लालच है । नही तो राम 
लक्ष्मण को लालच कहा ? फिर भी मुनिजी से पितृ दर्शन के लिए बहने मे सद्धोच 
Cl सङ्भोच तो नगर दर्शन के लिए बहने म भी था फिर भी मुनिजी से निवेदन 
किया | पर इस बार मारे सद्भाव के निवेदन भी नही कर रहे हैं। बयोकि 
पिताजी ने कह रवखा है कि तुम मुनि पिता आन नहि कोऊ। सो जब तक गुरुजी 
स्वय पिताजी तक ले जाकर Tear नही देते तब तव पिता भौर गुरु दोनो का 
नाता मुनिजी से ही है। पिता के ada की उत्सुकता प्रकट करने मे इसलिए 
सद्धोच बिशेष है | 

विश्वामित्रजी सर्वज्ञ हैं। उन्होने छालच और सद्धोच दोनो जान लिया । 
इतना बड़ा मेरा सङ्कोच है कि पिता के दर्शंव की लालच ये बच्चे दवाये बेठे हैं । 
मभु बरह्माण्य देव में जाना | मोहि निति पिता ase भगवाना । इस त्याग से 
सन्तु तो पहिल हो से थे। अग प्रश्रय अदब के कारण दक्षन को भी नही वह रहे 
el इससे विशेष सन्तोष gar) यहाँ विश्वामिनजी दोना भाइया की तथा स्वयं 
महाराज वी भी परीक्षा ल रहे हैं। सो परीक्षा मे तौनो व्यक्ति खरे उतरे। नतो 
राम लक्ष्मण ने उनसे पिता के पास जाने वे लिए कुठ कहा और न महाराज 

Tea के यहाँ स गम लक्ष्मण के बुलाने के लिए कोई सन्देश आया | 

ela बधु दोउ हृदय लगाए | पुलक अग अवक जल छाए II 
चले जहाँ दशरथु जनवासे। मनहु सरोवर तकेउ पिआसे ॥४॥ 
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aa सब सिद्धियाँ सीताजी वी आज्ञा सुनकर जहाँ जनवास था वहाँ गइ | 
सुरपुर का भोग विलास सुख ओर सम्पत्‌ लिये हुए थी । 

व्याख्या आठी सिद्धियाँ आज्ञा पाकर जनवास मे पहुँची । पहिले सुरपुर 
सरिस सम्पदा छाये । ऐसे वासस्थान मे बारात को टिकाया था। परन्तु मानुषी 
सम्पदा का उत्कर्ष इतना ही है कि मुरपुर सम्पदा फे सद्दा हो जाय | फिर भी वह 
सुरपुर की सम्पदा नही हो सती । यन्दर मनुष्य सा होता है फिर भी बन्दर ओर 
मनुष्य मे गहान्‌ अन्तर है। एव मानव भोग और स्वर्गीय भोग म महान्‌ अन्तर 
है। सिद्धियो की करणी ऐसी है कि उनके उत्पन्न विये सुख सम्पदा के आगे स्वर्गीय 
सुख सम्पदा भी नही ठहरेती। मथा अस कहि रचेउ रभिर गृह नाना। जेहि 
विलोकि विलपाहि विमाना । भोग विभूति भूरि भरि राखे । देखत rales अमर 
अभिलाखे | दासी दास साजु सव लोन्हे | जोगवत रहूहि मनहि मनु दोन्हे | 


निज निज वास विलोकि वराती । सुर सूख सकल सुखभ सब भाती ॥ 
विभव भेद कछु कोउ न जाना । सकर जनक फर करहि वखाना ॥१॥ 


अर्थं बरातियो ने अपना अपना डेरा देखा कि सब प्रकार से देवत्ताआ का 
सव सुख सुलभ है। विभव भेद किसी ने कुछ समझ न पाया । सय जनक राजा 
वो प्रशसा कर रहे हूं । 

व्याख्या जनवासे मे प्रत्येक बाराती के लिए पृथक्‌ पृथक स्थान निदिष्ठ थे | 
सिद्धियो के जति ही बात दूसरी हो गई। अब बाराती अपना डेरा देखते है कि 
विमानो की भाति सुन्दर as हुए हैं और देवता का भोग और विभूति सबको 
सप प्रकार से सुलभ है । भाव यह कि बारातियो को वेसा ही दिखाई पड रहा है 
जैसा कि उन्होने बना रखा है । 

विभव मे मेद पडते किमी ने न लखा । मानुपी भोग देवी भोग मे परिवतित 
हो गया । सत्रने उस भोग और विभूति को राजा जनक की ही करतूत समझा और 
उनकी प्रशसा करने लगे। वस्तुत जिसकी करतूत थी उसे कोन समझता है। जब 
विभव मेद ही समझ मे नही आया तो उसके कर्ता की ओर हृष्टि ही कयो जाने 
छगी। इस भाति सीताजी के द्वारा पिता को यश मिर रहा है । 


सिय महिमा रघुनायक जानी । हरपे हृदय हेतु पहिचानी ॥ 
पितु आगमन सुनत दोउ भाई । हृदय न अति आनदु अमाई ॥२॥ 


अर्थ सीताजी की महिमा का रामजी ने जाना । प्रेम की पहिचान करके 
हृदय मे हापित हुए । दोनो भाइयो ने पिता का आगमन सुमा । अब अत्यन्त आनन्द 
हुदय मे समा नही रहा है | 

ब्याख्या महामाया के पति को छोडकर महामाया की महिमा को कीन 
जाने] सब लोग भोग म पडे हुए भी विभव भेद नही जान सके | रघुनायक भभी 
वहाँ गय भी नही हं । विश्वामित्रजी के डेरे पर रहते हुए भी समझ गये कि सीताजी 
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मे करामात कर दी। सब मानिये राम के नाते | मेरे पिता होने से सत्कार हो रहा 
है। ऐसा जानकीजी का प्रेम जानकर भन ही मन प्रसन्न हुए। सीताजी की महिमा 
ही विभवभेद मे कारण हुई । 
बारात आने पर शोर मच गया कि महाराज अवधनरेश आगपे । सुनकर 
दोनो भाइयो को अत्यन्त आनन्द हुआ । हृदय मे यथेष्ट स्थान नही रह्‌ गया। 
अत. मुख से नेत्र से तथा रोम रोम से: Gerard प्रकट होने रगा । पहिले पुर 
म बारात आने फी जानकारी सीताजी को कही । यथा * जानी सिय बराल पुर 
आई | अब श्रीरामजी की जानकारी बहते हँ : पितु आगमन सुनत दोउ भाई | 
सकुचन्ह कहि न सकत गुर पाही । पितु दरसन लालच मन माही ॥ 
विस्वामित्र विनय afe देखो । उपजा उर संतोष विसेखी nan 
अर्थ ` सद्धोच के कारण गुरु से नही कह सकते | पिता के दर्शन का लालच 
भन मे है। विश्वामित्र को इतना बडा विनय: भदव देखकर हृदय मे विशेष 
सन्तोप उत्पन्न हुआ । 
व्याख्या * दोनो भाई स्वभाव से सङ्घोची हँ) इनके सद्धोची स्वभाव के 
कारण माताओ को सोच है कि थे कष्ट सहन कर Bt परन्तु मुनिजी से न 
Tet | यथा : बालक सुठि सुकुमार सकोची समुझि सोच मोहि आली । इन्ही के 
लिए चारात छेकर पित्ता अयीध्या से आथे हे। इत्तने दिनो से पिता का विछोह 
है । पितृप्रेम हृदय मे उमड रहा है। पिता के दर्शन का लालच है । नही तो राम 
लक्ष्मण को लालच कहाँ ? फिर भी मुनिजी से पितृ दर्शन के लिए कहने मे सद्भोच 
el agra तो नगर दशन के लिए कहने मे भी था फिर भी मुनिजी से निवेदन 
किया। पर इस बार मारे सद्धोच फे निवेदन भी सही कर रहे है! क्योकि 
पिताजी ने कह रखा है कि तुम मुमि पिता आन नहि कोऊ। सो जव तक गुरुजी 
स्वय पिताजी तक ले जाकर पहुंचा मही देते तव तक पिता और गुरु दोनो का 
नाता मुनिजी से ही है। पिता के दर्शन की उत्सुकता प्रकट करने मे इसलिए 
Tels विशेष है | 
विश्वामित्रजी सर्वज्ञ 21 उन्होने लालच भौर सद्भोच दोनो जान लिया । 
इतना बडा मेरा सद्धोच है कि पिता के दर्शन वी लालच ये बच्चे दवाये बैठे है | 
प्रभु ब्रह्मण्प देव में जाना। मोहि निति पिता तजैउ भगवाना। इस त्याग से 
सन्तुष्ट तो पहिले हो से थे। अव प्रश्रय अदव के कारण दर्शन को भी नही कह 
Ql इससे विशेष सन्तोष हुआ | यहाँ विष्वामिनजी दोनो भाइयों की तथा स्वय 
महाराज की भी परीक्षा ले रहे हैँ। सो परीक्षा मे तीनो व्यक्ति खरे उतरे | नतो 
राम लक्ष्मण ने उनसे पिता के पास जाने के लिए कुछ कहा 


है ॥ हा और न महार 
दशरथ के यहाँ से राम लक्ष्मण के बुलाने वे लिए कोई सन्देश आया | _— 


हरखि बधु दोउ हृदय लगाए | पुलक अंग अंबक जळ छा ए || 
चले जहाँ दशरथु जनवासे मनहु सरोवर तकेउ पिआसे Ivy 
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अथे प्रसन्न होफर दोनो भाइयों को कणेजे से लगा लिया। शरोर मे 
ganas हो गई। आँखो मे आँसू छलछला उठे। जहाँ जनवासे मे महाराज 
दशरथ थे वहाँ बे लिए चल पडे | मानो प्यासा तालाब को लक्ष्य करके जा 
रहा हो । 

ब्याख्या दोनो भाइयों के विनय से विशवामित्रजी का हृदय उमग ver | 
उन्ह TH से लगा छिया । सात्त्विक भाव होने से पुलक भी हुआ | आँखो मे आसू 
क्षी आग्ये ५ न्‌ दोनो भाइयो ने कुछ कहा न गुरजी ने ही कुछ कहा । सब सात्रके 
भावको समझ गये | 

विशवामित्रजी को भी महाराज के ददान की बडी लालसा है । जिसने अपने 
प्राण निकालवर दे दिये | यथा : मेरे प्राणनाथ सुत दोऊ। और थाने पर यह भी 
न पूछा कि मेरे प्यारे बच्चे कहाँ हैं? ऐसे आज्ञापालक के दर्शन की प्यासी 
प्रेमपयोनिधि विश्वामित्रजी को होना प्राप्त ही हैं। भत तीनो व्यक्तियों को चक्रवत 
जी वे दशन कौ प्यास है। यहाँ चक्रवर्तीजी सरोवर हैँ ओर उनका रूप ही जळ 
हे। अत प्याये के सरोवर लक्ष्य करके जाने की भाँति गुरजी तथा दोनो भाई 
चले | इतनी चहल पहल नगर मे मची हुई है । पर इन तीनो व्यक्तियो ने Te A 
देखा | प्यासा कुछ नही देखता | उसका ध्यान वेवल पानी पर रहता है | 


दो भूप fae जर्माह मुनि, आवत सुतन्ह समेत । 

उठेउ हरपि gafay महुँ, चले थाह सी लेत ॥३०७॥ 
अर्थं जब महाराज दशरथ ने भुनिजी को देखा कि बेरो के साथ चले are 

हैं तो आनन्दित होकर उठे और सुख के समुद्र मे थाह लेते हुए से चले | 
व्याख्या महाराज वी दृष्टि पडी कि बिशवामिनजी रामजी तथा लमण के 
साथ चले आरहे है । महाराज अगवानी के लिए उठ खडे हुए | दरवार लगा हुआ 
था । महाराज के उठते ही सारी सभा उठ खडी हुई । महाराज के साथ चल पडी | 
सुख का समुद्र उमड चछा | उस बीच मे महाराज दशरथ चल रहे है। उसी चलने 
वी दशा का बर्णन करते हे। अगाध जर के तल मे चलना महा कठिन है। पेर 
धरती पर पड़ते ही नही । समुद्र के पल मे चल्नेवाले अपने पैरो में भारी वोझ 
वाधते है । जिसमे धरती पर पेर पड़े | यहाँ भी उसी भाति मारे आनन्द के महाराज 


के पैर धरती पर नही पड रहे हैं। आनन्द सिन्धु मे मग्न एक एक पेर संभाल 
VASAT रख रहे ह । 


मुनिहि दडवत कीन्ह महीसा । बार चार पद रज धरि सीसा ॥ 
कोसिक राउ लिए उर लाई | कहि असीस get कुसलाई ॥१॥ 


अथं महाराज ने मुनिजी को" दण्डवतु प्रणाम विया । चरणरज को वार 


चार सिरपर aren विया | विश्वामितजी ने राजा को हृदय से लगा लिया और 
आशीर्वाद देऊर कुशल पूछा | 
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व्यास्या : महोश है। ससार उन्हे प्रणाम करता है । पर उन्होने मुनिजी को 
दण्डवत्‌ प्रणाम fear! क्योकि मुनिपद राजपद से कही वडा है। जव मुनि जी 
अयोध्या गये थे तब भी दण्डवत्‌ किया था। परन्तु इसबार पुन पुन पदरज को 
सिरपर धारण कर रहे हैं। क्योकि महात्माओ के चरणरज का सिरपर रखने से 
ही सव अभीष्टो की सिद्धि होती है । यथा सव was रस पायन पूजे । मुनिजी ने 
कहा था धर्म सुयस प्रभु तुम कहूँ इन कहूँ अति कल्यान | सो अक्षरश पूरा हुआ। 
महाराज को धर्म और सुयश की प्रापि हुई। धर्म यथा निसिचर बध में होव 
सनाथा | सुयश यथा : ममहित लागि नरेस पठाये | और रामजी तथा लक्ष्मणजी 
का अत्यन्त कल्याण हुआ। यथा . गुरुप्रसाद संब बिद्या पाई । विस्वविजय जस 
जानकि पाई | 
जब विश्वामित्रजी अयोध्या गये थे उस समय के व्यवहार और इस समय 
के व्यवहार का अन्तर विचारणीय है। उस सभय महाराज दशरथ के दण्डवत्‌ 
प्रणाम पर न आशीर्वाद देते है, न कुशल yess! हृदय लगाने को बथा ही 
क्या है? आज प्रेम मे विभोर होकर महाराज के दशन के प्यासे होकर आये | | 
दण्डवत्‌ करते देखकर हूदय से लगा लेते है। आशीर्वाद देकर कुशळ पूछते हैं। 
महाराज दशरथ के गुण ही ऐसे है feat कारण विश्वामित्र ऐसे मुनि भी उनके 
वश मे हो भये | 
पुति दंडवत करत दोउ भाई। देखि नृपति उर सुख न समाई ॥ 
सुत हिय लाइ दुसह दुखु मेटे । मृतक सरीर घ्रान जनु भेटे ॥२॥ 
aa फिर दोनो areal को दण्डवत्‌ करते देखकर महाराज के हृदय मे 
सुख नही समाता है । बेटो को हृदय में लगाकर दु सह दू ख को मिटाया। जैसे मरे 
हुए शरीर मे फिर से प्राण का सञ्चार हुआ हो । 
व्याख्या वहाँ पितु आगमन सुनत दोउ भाई। हृदय न अति आनन्द 
अमाई। यहाँ देखि नृपति डर सुख न समाई | जिस राम और लक्ष्मण की कीति 
ओर करणी को बार वार रनिवास मे महाराज ने वर्णन किया था वे ही राम 
भोर लक्ष्मण ऐसी कीति और करणी करके दण्डबत्‌ कर रहे है। पर पूर्व जन्म मे 
मांगा था मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना। मम जीवन मिति तुमहि 
अधीना | सो पहिली दशा उपस्थित थी | बिना मणिके फणि सरपं वी भाति 
महाराज रामजी की अनुपस्थिति A च्याकुल रहते थे। अवलम्ध इतना ही था कि 
उनके प्रतिनिधि रूप मे मुनिजी साथ थे। महाराज ने लक्ष्मण को सुपुदं करते समय 
कह्‌ दिया ही था तुम मुनि पिता आन नहि कोऊ । सा पुन को हृदय मे लगाने 
के स दुख को मिटा रहे हैं। जैसे मृतक शरोर मे पुन प्राण का सञ्चार हो 
रहा हो । 
पुनि वसिष्ठ पद सिर तिन्ह नाये । प्रेम मुदित मुनिवर उर लाये ॥ 
विप्र वृद वदे दोउ भाई। मन भावती असीस पाई ॥३१। 
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अर्थ फिर उन्होने वसिप्ठजी के चरणों मे मिर झुकाया | प्रेम से प्रसन्न होकर 
मुनिश्रेष्ठ मे उन्हे हदय से रगा लिया। दोनो भाइयो ने व्राह्मणबुन्द की बन्दना की 
और वाञ्छित आशीर्वाद पाया | 

व्याख्या वसिष्ठतजी को सिर सवाना दूसरी यार का प्रणाम है। पिछे 
दण्डवत्‌ मे पिता के हृदय लगाने से चटु केवल उन्ही के लिए प्रणाम समझा गया | 
इसलिए गुरुजी को पुन प्रणाम fear, इष्टलाभ से वसिष्ठजी मुदित gl हृदय 
लगाना ही इष्टलाम है । प्रेमातिदाथ से न चक्रवर्तीजी आशीर्वाद दे सके न वसिएभी 
दे सके । 

गुरुजी के प्रणाम फे वाद श्रुतिछन्दरुप विप्रवुन्द को प्रणाम विया । एक 
आशीर्वाद नही पुथव पृथक्‌ आशीर्वाद विप्रवृन्द ने दिया । इसलिए कवि ने बहुवचन 
का प्रयोग किया है । किसी ने कहा पूर्णा सन्तु मनोरथा । किसी ने घर्मसमृदधि- 


रस्तु । किसी ने शास्तसमुद्धिरस्तु | इत्यादि असीसें दी । दोनो भाइयो का साथ ही 
प्रणाम हे | 


भरत BT कीन्ह प्रनामा। लिए उठाइ छाई उर रामा ॥ 
ad लखन देखि दोउ भ्राता । मिले प्रेम परिपुरित गाता ॥४॥ 


अर्थं भरतजी ने छोटे भाई के साथ प्रणाम किया। रामजी ने उठाकर 
छाती से लगा लिया । दोनो भाइयो को देखकर छदमणजी eta हुए और प्रेम से 
भरे हुए शरीर द्वारा उनसे मिले | 

व्याख्या ` उठा छिया कहने से भरतजी का दण्डवत्‌ प्रणाम करना सूचित 
होता है। भरतजी ने शतूच्न के साथ प्रणाम किया था। यहाँ चारो भाइयो का 
मिलना है। गह रामचरित सरयू की जल माधुरी है। यथा * अवलोकनि वोरूनि 
मिनि प्रीति परसपर हास। भायप भलि चहु बंधु को जळमाधुरी सुबास | अति 
उत्कण्ठा मे नियमभङ्क स्वाभाविक है। भरतजी ने शनुध्न के साथ प्रणाम किया 
ओर रामजी ने हृदय से लगा लिया | यहाँ तक नियम ठीक रहा | 

भरत TART जब रामजी को दण्बडतू करते थे तभी उनको देखकर लक्ष्मणजी 
हापित हुए | रामजी से मिलकर भरतजी के अलग होते ही उनसे लिपट गये | प्रणाम 
नवर सके । इसी भाँति AEA को तुरन्त गरू से लगा लिया । प्रभाम करने का 
अवसर भो लदमणजी ने न दिया | 


दो पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मत्री मीत । 


मिले जथाविधि सर्वाह प्रभु, परम कृपाल बिनीत्त ॥३०८॥। 
अर्थं पुर के लोग, मुसाहिव लोग, जाति के लोग, मन्त्री लोग और मित्र, 
इन सबसे परम कृपारु और विनीत रामजी मिले । 
व्याख्या : श्रोरामजी की यही विशेषता है। सबसे तो मिळे ही। याचको से 
भी मिळे। यह भानुकुल केतु की बारात है। इनमे यहाँ मगन वो 'नही' नही 
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मिलता | पहिला दायज भी इन्ही के हाथ लगा | अव इससे बढकर क्या होगा 
कि परम कृपालु विनीत रामजी इनसे मिल रहे है। एहि दरवार दीन को आदर 
रीति सदा चलि आई। अब सबसे मिलने की विधि कहते है। जो जिस योग्य था 
उससे वेसे मिले । किसी का चरण ग्रहण किया । किसी को प्रणाम किय।। किसी का 
आछिङ्गन किया | किसी को arcane से स्पर्श किया। किसी को स्मिनावळोकन 
से अनुगुहीत किया । किसीसे कुशल प्रश्‍न किया । 


रामह देखि बरात जुडानी। प्रीति कि रीति न जाति वखानी ॥ 
नुप समीप सोहहि सुत चारी । जनु धन धरमादिक तनुघारी ॥१॥ 


अर्थ : रामजी को देखकर बारात शीतल हुई | प्रीति की रीति बखानते नही 
वनती। महाराज के पास चारो बेटे ऐसे शोभित हैं। मानो धन अर्थ धर्मादि चारो 
पुरुपार्थ शरीर घारण किये हुए है । 

व्याख्या : बारात में सत्रको बडी उत्सुकता है कि राम और लक्ष्मण दोनो 
वीरो को कब देखेंगे? यथा कर्वाहि देखिवे नयन भरि राम लखन दोउ वीर | सो 
आँख भर के देखा। इससे हृदय शीतळ हुआ । जो हृदय सुरपुर भोग विलास से 
शीतल होनेवाला नही था वह रामजी के दर्शन से शीत हुआ | शीतळ वस्तु 
के स्पा से जुडाने : शीतल होने की विधि है | देखने से नही । पर प्रीति ही दूसरी है । 
उसमे देखने से शीतलता आती है। छोकरीति से विलक्षण होगे से अवर्णनीय है । 
यथा ' सत्र विधि सब पुरलोग सुखारी | रामचद मुखचद निहारी | 

वारात को महफिल छगी हुई है | महाराज की गरो के दक्षिण पाइ मे चारो 
राजकुमार शोभायमान है। रामजी के दाहिने भरतजी | उनके दाहिने लक्ष्मणजी 
और लक्ष्मण के दाहिने झमुघ्नजी शोभित हैं ! छोटे भाई दक्षिण भुजा स्थानीय है । 
अत उनका स्थान दक्षिण भुजा के सन्निकट है। यथा * राम वाम दिसि जानकी 
लखन दाहिनी ओर । ऐसी शोमा हो रही है मानो अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर 
धारण करके बठे हुए है। धन और घर्म साधन कोटि मे और काम तथा मोक्ष 
सिद्विकोटि मे है। इसी से ऐसा क्रम रखा गया। कवि उस सभा मे दूर सामने 
खडे हे । अत. ay पर ही पहिले दृष्टि जाती है । उसी क्रम से उल्लेख है। यथा: 
शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत और रामजी | राजाओ की पुरी शोभा चारो फलों से युक्त 
होने मे है | यहाँ मोक्ष से अभिप्राय जीवन्मुक्ति से है । 


Ute समेत दसरर्थाह देखी । मुदित नगर नर नारि विसेखी ॥ 
सुमन atte सुर हनहि निसाना | साकनटी चाचहि करि गाना ॥२॥ 


अथ ; बैटो के सहित चक्रवर्तीजी को देखकर वारात्ती मुदित हँ । पर जनकपुर 
के नर नारी विशेष मुदित Si फूलो थी वर्षा करके देवता दुन्दुभी बजा रहे हैं और 
अप्सराएं गान कर रही है । 

ब्याख्या " जनकपुर के नर नारी वेरो के पाथ महाराज दशरथ को देखकर 
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विशेष आनन्दित है। क्योंकि बारातियों ने तो पहिले भी ऐसी झाँकी देखी हे | 
परन्तु जनकपुर के लोगो के लिए यह पहिला अवसर है। अथवा महापुण्यवान 
महाराज दशरथ को देखकर मुदित थे। अब बे वेटो के सहित उन्हे देखकर विशेष 
मुदित हुए । ऐसे गुणवान चार कुमारो के होने से महाराज के महापुण्य का अनुमान 
करते है पह जनकपुर निवासियों की मुदितत्ता है | 

मिलने के समय से ही देवताओं का उका बज रहा है। पर कवि को लिखने 
का अवसर अब मिला है। महाराज दशरथ की सभा मे वेश्या का नृत्य और गान 
नही है। विवाह चाहे सात सौ हो पर एक वेश्या वा नृत्य न होने पावे * यह 
गोस्वामीजी वा सुधार है। देवताओ के SST बजाने के उल्लेख से ag पता चलता 
है कि अप्सराओो का गान और नृत्य आकाश मण्डल में हो रहा है। भूमण्डल 
मे मही । 


सतानदु अरु fas सचिव गन । मागध ga विदुष चदीजन ॥ 
सहित वरात राउ सनमाना। आयसु माँगि फिरे अपवाना ॥३॥ 


अर्ये शतानन्द, ब्राह्मण, मन्तोगण, मागध, सूत, पण्डित और वन्दीजनो गे 
बारात के सहित महाराज का सम्मान किया और आज्ञा माँगकर अगवानी करने- 
वाले लोग लौटे । 

व्याख्या बारात को अगचानी मे तथा सत्कार मे स्वय समधी के न जाने 
की चाल है। अतत महाराज जनक स्वय उपस्थित न थे | भगवानी मे जो छोग गये 
थे और जो लोग बारात को जनवासे मै लाये थे उनमे से पुरोहित दातानन्दजी, 
ब्राह्मण, मन्त्रीगण, ATA, सूत, पण्डिन और चन्दीजनो ने बारात के सत्कार की 
व्यवस्था की । जब सब व्यवस्था हो चुकी तब अगवानियो ने वापस जाने को आज्ञा 
चाही ओर पाने पर लौट आये | 


प्रथम बरात छगन ते आईं। ताते पुर प्रमोद अधिकाई॥ 
ब्रह्मानद BY सव Berl vases दिवस निसि बिधि सन कहही lvl 


अर्थं पहिले बारात लग्न से आई | इससे नगर मे आनन्द बढ गया | लोग 
ब्रह्मसुखं प्राप्त कर रहे हुँ । ब्रह्मदेव से कह रहे हैं कि दिन और रात वढे | 

व्यारया गुरुजी को आज्ञा का यह प्रभाव है कि पिना लग्न देणे वारात चली 
परन्तु लग्न से पहुंची | अर्थात्‌ अच्छे लग्न म जनकपुर मे' प्रवेश किया | प्रथम वारात 
पहने का भाव ag कि विबाह के लिए राजद्वार पर लगने के लिए दूसरो बारात 
निकलेगी | पहिली बारात जो बिना दूल्हा के अयोध्या से आई है । उसने जनकपुर 
मे शुभलग्न से प्रवेश किया । जनकपुर मे ज्योतिप का वडा आदर है। लग्न पर 
बडा विइवाम है । लग्न से बारात के आने से भावी मंगल को सूचना मिली | प्रजा 
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१ घन तरस फो बारात जनकपुर पह्चो । 
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राजा में अनुरक्त है | उनके मगर से अपना मगल मानती है । अत वारात के लग्न 
से आने मे सबको अधिक आनन्द हुआ । 

जन्मोत्सव के समय अयोध्यावासियो ने ब्रह्मानन्द का सुख लिया। यथा ` 
Tre भगम सब लोगू । इस समय जनकपुरवासी भी बही सुख ले रहेहे। 
जन्मोत्सव में भास दिवस कर दिवस भा । एक दिन महीने भर का हो गया था। 
इसलिए अवधवासियो ने दिवस निसि के बढने की प्राथंना विधि से नही की थी। 
इस समय ऐसा नही हआ | छोग इस आनन्द से अभी तृप्त नही हुए है। अत विधि 
से दिन रातत के बढने के लिए प्रार्थना कर रहे है । 


दो. राम सीय सोभा अवधि, सुकृत अवधि दोउ राज। 
जह तहु Tort कहहि अस, मिलि नर नारि समाज ॥३०९॥ 


अर्थं ` राम और सीता शोभा की सीमा हैं और पुण्य की सीमा दोनो राजा 
६। यही वात जहाँ तहाँ नगर निवासी नरनारि समाज मे मिलकर कह रहे है । 

व्याख्या + न तो राम ओर सीता सी सुन्दरता ही ससार मे कही है और 
न महाराज दशरथ और जनक सा पुण्यात्मा काई है। यही भाव जो नगरवासी 
बारात तथा जनवास देखकर लोठते है उनके हृदय मे उठ रहा FI और यही 
चरचा यै परस्पर कर रहे हैं। पुरवासी घर लौटकर जो कुछ नरसमाज मे कहते 
हैं और नारियाँ घर लौटकर नारीसमाज मे जो कहती हुँ उसका साराश इतना 
ही हैं राम सीय सोभा अवधि सुकृत अबधि दीउ राज । 


we सुकृत मूरति बेदेही। दसरथ सुक्कत रामु धरे देही ॥ 
रन सम काहु न सिव अवराधे । काहु न इन समान फल BTA ॥१॥ 


अर्थ * राजा जनक के पुण्य वी भूति सीताजी है भौर राजा दशरथ के 
पुष्य ने रामजी का देह धारण कर रक्खा है। इनके समान तो विसी ने न शिवजी 
की आराधना की और न किसी ने इनके समान फल प्राप्त किया । 
व्याख्या : पहिले केवल रामजी की छवि वी चरचा AIT A Tt यथा * 
भरेत छवि जहूँ at सब लोग | अब रामजी की छवि और दोनो राजाओ वे पुण्य का 
वेणन हो रहा है | मिथिला कर्मठ देश हे। स्वय जनबजी ज्ञानी होते हुए भी बडे 
याज्ञिक थे । अत सबका ध्यान उन कर्मो पर गया जिनका यह फल है। कोई 
Fear है कि राजा के किये हुए पुण्य की मूर्ति वैदेही है और राजा दशरथ के पुण्य 
भूति रामजी है। क्योंकि अति उग्र पुण्य पाप का यही फल मिल जाता हे] 
पया अद्युग्रपृष्यपापानामिहैव फछमछ्नुते | 
बोई पुण्य का विवरण कर रहा है इच्छित फल विनु सिव अवराध | 
Giga न कोटि जोग जप साधे | सो इन दानो राजाओ ने wee वी अतीव 
नारिधना फी है तभी सब प्रकार से सम्पन्न है। यथा स्यदन गयद वाजि राजि 
जळे भरे भट घन घाम निकर करनिह न पूजे at वनिता विनीत ga पावन 
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विशेष आनन्दित है । क्योकि बारातियो ने तो पहिले भी ऐसी झाँकी देखी है। 
परन्तु जनकपुर के लोगो के लिए यह पहिला अवसर है। अथवा महापुष्यवान 
महाराज दशरथ को देखकर भुदित थे। अब वे वेटो के सहित उन्हे देखकर विशेष 
मुदित हुए। ऐसे गुणवान चार कुमारो के होने से महाराज के महापुण्य का अनुमान 
करते है यह जनकपुर निवासिया की मुदितता है | 

मिलने दे समय से ही देवताओ का डका बज रहा है। पर कवि को लिखने 
का अवसर अत्र मिला है। महाराज दशरथ की सभा मे वेश्या का नृत्य और गान 
मही है। विवाह चाह सात सौ हो पर एक वेश्या का नृत्य न होने पावे यह 
गोस्वामीजी का सुधार हे । देवताओ फे SAT बजाने के उल्लेख से यह पता चलता 
है कि अप्सराओ का गान और नृत्य आकाश मण्डल में हो रहा है। भूमण्डल 
मे नही । 


सतानदु अरु विप्र सचिव गन । मागध सुत विदुष चदीजन ॥ 
सहित aud wus सनमाना। आयसु मॉगि फिरे अगवाना ॥३॥ 


अर्थ दातानन्द, ब्राह्मण, AAMT, मागध, सूत, पण्डित और वन्दीजनो ने 
बारात के सहित महाराज का सम्मान किया और आज्ञा माँगकर अगवानी करभे- 
वाले लोग Ble | 

व्याख्या बारात की अग॒वानी म तथा सत्कार मे स्वय समधी के न जाने 
की चाल हे। भत महाराज जनक स्वथ उपस्थित न थे | अगवानी म जो लोग गये 
थे और जो लोग वारात को जनवासे मे लाये थे उनमे से पुरोहित शतानन्दजी, 
AVANT, संन्नीगणं, APTS, मूत, पण्डित ओर चन्दोजनो ने चारात्त पे सस्कार की 
व्यस्था को | जच सब व्यवस्था al चुके तब यगबानियो ने वापस जाने की आज्ञा 
चाही भौर पाने पर लोट आये | 


™, 


प्रथम बरात लगन ते आई।ताते पुर प्रमोद अधिकाई ॥ 
ग्रहानद छोगु सब लह॒ही । वढउ दिवस निसि विधि सन कहही ॥४॥ 


अर्थ पहिले बारात लग्न से आई। इससे नगर मे आनन्द बढ गया। लोग 
AAG प्राप्त वर रहे हैं | ब्रह्मदेव से कह रहे है कि दिन और रात वढे । 

व्यास्या गुरुजी वी जाज्ञा का यह प्रभाव है कि मिना लगत देसे वारात चली 
परन्तु लग्त से पहुँची | अर्थान्‌ अच्छे रग्न म जनकपुर म' प्रवण किया । प्रथम बारात 
बहने वा भाग ag कि वियाह के लिए राजद्वार पर छगने के लिए दूसरो बारात 
निवल्गी। पहिली बारात जो विमा दूरहा के अयाध्या से आई है। उसने जनकपुर 
में शुभलग्न से प्रवेश क्या । जमत्रधुर मे ज्योत्तिप का बडा जादर है। छग्त पर 
घडा विश्वास है। लग्न मे बारात के आने से भावो मगर की सूचना मिली | प्रजा 


१ घन तरस को वागत AAT TT पहुँचा 1 
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राजा में अनुरक्त है। उनके मगल से अपना मगर मानती है। अत वारात के लग्न 
से आने मे सबको अधिक आनन्द हुआ । 
जन्मोत्सव के समय अयोध्यावासिया ने ब्रह्मानन्द का सुख लिया। यथा 

ब्रह्मानन्द सगन सब छोगू। इस समय जनकपुरवासी भी वही सुख ले WE 
जन्मोत्सव मे मास दिवस कर दिवस wry एक दिन महीने भर का हो गया था I 
इसलिए अवधवासियो ने दिवस fafa के बढने की प्रार्थना विधि से नहीं की थी | 
इस समय ऐसा नही हुआ । लोग इस आनन्द से अभी तृप्त नही हुए है। अत्त विधि 
से दिन रातत के बढने के छिए प्रावँचा कर रहे है । 


दो, राम सीय सोभा अवधि, सुकृत अवधि दोउ राज । 
जह तहं पुरजन कर्हाह अस, मिछि नर नारि समाज ॥३०९॥ 


अथं राम और सीता शोभा की सीमा है और पुण्य को सीमा दोनो राजा 
हैं। यही बात जहाँ तहाँ नगर निवासी नरनारि समाज मे मिलकर कह रहे है ! 
व्याख्या नत्तो राम और सीता सी सुन्दरता ही ससार मे कही है और 
नें महाराज दशरथ ओर जनक सा पुण्यात्मा कोई है। यही भाव जो नगरवासी 
बारात तथा जनवास देखकर लोटते है उनके हृदय मे उठ रहा हे। और यही 
भरचा वे परस्पर कर रहे हैं। पुरवासी घर लौटकर जो कुछ नरसमाज मे कहते 


हैँ और नारियाँ घर लौटकर नारीसमाज में जो कहती हैं उसका साराश इतना 
ही है राम सीय सोभा अवघि सुकृत अवधि दोउ राज । 


जनक सुकृत मूरति वेदेही। दसरथ FHT रामु धरे देही ॥ 
शन सम काहु न सिव अवराधे। काहु न इन समान फल लाघे ॥१॥ 


अर्थ राजा जनक के पुण्य की मूर्ति सीताजी है और राजा दशरथ के 
पुण्य ने रामजी का देह धारण कर रबखा है । इनके समान तो किसी ने न शिवजी 
को आराधना की और न किसी ने इनके समान फल प्राप्त किया । 

व्याख्या पाहिले केवल रामजी की छवि को चरचा नगर मं थी। यथा * 
Tad छवि जहुँ तहं सब लोगू । अव रामजी की छवि और दोनो राजाओ के पुष्य का 
sl हो रहा है। मिथिला कमंठ देश है । स्वय जनकजी ज्ञानी होते हुए भी बडे 
याज्ञिक थे । अत सत्रका ध्यान उन कर्मो पर गया जिनका यह फळ है। कोई 
Teal है कि राजा के किये हुए पुण्य की मूर्ति वेदेही है और राजा दशरथ के पुष्य 
वी मृति रामजी Qi क्योकि अति उम्र पुण्य पाप का यही फल भिर जाता है । 
पथा अत्युग्रपुण्यपापानामिहैब फलमश्नुते । 

कोई पुण्य का विवरण कर रहा है इच्छित फल fag सिव अवराधे | 
जहिम न कोटि जोग जप सापे। सो इन दाना राजाओं ने शद्धुर की अनादर 
गराघना की है। तभी सब प्रकार से सम्पन्न है। यथा स्यदने गयद बाजि राजि 
मेल भले भट घन धाम निकर करनिहू न पूजे कने । वनिता विनीन पुत 
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सोहावन औ विनय विवेक विद्या सुभग सरीर जवे । इहा ऐसो सुस्त परलोक 
सिबलोक ओक तावो फल तुलसी सो सुनो सावधान | । जाने विनु जाने के रिसाने 
केरि naga सिवहि चढाये ही हैं बेल के पत्तौवा हे । 


इन्ह सम कोउ न भयउ जगमाही । है नहि BAG होनेउ नाही ॥ 
हम सव सकल सुकृत के रासी । भए जग जनमि जनकपुर वासी ॥२॥ 


अर्थ इनके समान ससार मे न कोई हुआ, नहे, न होगा। हम सत्र भी 
सकल पुण्य के राशि ससार मे जन्म लेकर जनकपुरवासो होने से हुए | 


व्याख्या कोई कहता है कि तीन काळ म इनके समान FS नही हुआ | 
वसिएजी का भी यही मत है। यथा ard तुम समान जगमाही। भयउ न है 
कोउ होनेउ नाही। महाराज जनक इन्ही ब समकक्ष हे। यथा सम समधी देखा 
हम आज्‌ | अत इनके समान भो नकोई था, न है, न होगा। कोई कहते है कि 
जनकजी की प्रजा होने से हम भी पुण्य की राशि हो गये। यथा राजा तथा प्रजा । 
राजा पुण्य की सीमा है हमरोग राजि हे। पुष्पको सोमा होने का फल राजा 
को मिल रहा हे और राशि होने का फल प्रजा को मिल रहा है | अथवा जनकपुर 
महा पुण्यतीर्थं है । इसके सेवन से हमलाग पुण्य की राशि हो गये । पुण्यरादि होने 
का फल कहते है 


जिन्ह जानकी राम छवि देखी । को सुक्रती हम सरिस विसेखी ॥ 
पुति देखव रघुबीर विवाहू। लेव भली विधि लोचन लाह ॥३॥ 


अर्थ जिन्हामे जानकी और राम की छवि देखी हे। हमारे संहृश विशेष 
पुण्यात्मा कीन है । फिर रघुवीर का विवाह देखेंगे और भली प्रकार सं लोचन का 
छाभ लगे | 


व्याख्या राम जानकी की छवि देखना सकर पुण्य क्री राशि हुए बिमा 
सम्भव नही । यह विशेष सुक़ृत का फ है । बथोकि पुण्य का फळ ता स्वग है । परन्तु 
यह्‌ दशन तो इतना gous कि सरभञ्च मुनि ब्रह्वालाक जा रहे थे सो इस दशन 
के लिएं रुक गये। यथा जात रह्यो विरि के धामा । was श्रवन वन age 
रामा | चितवत पथ रहेउं दिन राती । अब प्रभु देखि जुडानी छाती | 


इतना ही नही और देखना है। रघुवीर विवाह दंखमा है। जो ब्रह्मलोक 
का रानी शारदा को भो सुलभ मही। यथा राजत राम जानकी जोरी। स्याम 
सरोज जलद सुदर घर दुलहिन तडिते वरग तन गोरी। ats समय सोहेति 
वितानतर उपमा कहुँ न लहत्त मति मोरी। मनहु मदन मजुळ मडप dg छवि 
सिगार शोमा इक ठोरी | मगलमय दोउ अग मनोहर ग्रथित चूदरी पीत पिछोरी | 
कनक कलस कहूँ देत भावरी दसि प्रीति सारद भद्र भोरी। इस प्रकार जहाँ चार 
आदमी She है वही ऐसी ara हो रही है । अत चार पुरुपा का सवाद कहा | 
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rele परसपर कोकिलवयनी । येहि विवाह as लाभु सुनयनी ॥ 
वडे भाग विधि बात बनाई । नयन अतिथि होइहहि दोउ भाई ॥४॥ 


अर्थ कोकिज्वयनी आपस मे कहती हैं कि हे सुनयनी | इस विबाह म बडा 
लाभ है। बडे भाग से ब्रह्मदेव ने वात बनाई है। दोनो भाई आकर atay के 
मेहमान अतिथि हागे | 

ब्याख्या कहने और सुननेवाळी दोनो कोकिलवयनी और सुनयनी है । 
TREAT का हाल बहकर अब्र नारीसमाज का हाल कहते है। यद्यपि रामजी क 
नपरदशन के समय सभी घरो की स्तिया ने रामजी के रूप की प्रशसा की । यथा 
हिय erate वरखहि सुमन सुमुखि सुलोचनि qe) जाहि जहाँ ad वधु दाउ तहँ 
पह परमानद | तथापि सवाद अष्ट सखियो का ही लिखा गया। इसी भाँति यहाँ 
भी अष्ट सखियो का सवाद कहते हैं। इसी सवाद म सव मारिया के कथन का 
TIAA है। १ जिस सखी ने कहा था कि जेहिबिरचि रचि सीय सँवारी। 

स्यामल वर way विचारी । वही कहती है एहि विवाह बड़ लाभ मुनयनी। 
दसरे विवाह म अनुरूप जोडी हो जाती | सबसे बडा लाभ है कि अनुरूप जोडी 
मिली । इससे दम्पति का लाभ, दोना पक्ष का लाभ, सव लाभ ही लाभ है । 

२ जिसने बहा था सकर चाप कठारा। ये स्यामल मृढु गात किसोरा । 
सप असमजस अहे सयानी। वह कह रही है बडे भाग विधि वात वनाई | 
नयन अतिथि होइहे दोउ भाई | अब ये दोनो भाई कभी कभी दर्शन देते रहेगे। 
राजा के अतिथि होगे और हमलोगो के नयना के अतिथि हागे | 


दो वारहि बार ate बस, जनक बोलाउव सीय। 
लेन आइहाहि वधु दोउ कोटि काम कमनीय ॥३१०॥ 


अर्थ जनकजी बार यार स्नेहवश होकर सीताजी को वुलायेंगे। करोडो 
कामो से भी सुन्दर दोना भाई लने आवेगे | 

व्यास्या ३ जिसने कहा था नाहित हम कहूँ सुनहु सखि इनकर 
दरसन दूरि। यह्‌ सघट तब होइ जब पुन्य पुराकृत भूरि। वही कह रही है कि 
उष्य UST उदय हुआ । इनका दर्शन अव दुलम न होगा | जनकजी वडे दुहित 
ANS है । बेटी वे लिए इतना बडा स्वयवर रचा | बारात कै सरकार के लिए इतना 
केर रहे हैं। ये स्नेह के वश बारबार सीताजी को बुछाबेंगे | तब विदा कराने के 
लिए बारम्बार दोनो भाइया को आना परेगा । बिना पति के विदा कराने आये 

स्त्रियों का सम्मान नही होता अत बिदा कराने पति का जाना पडता है। अत 

ये लोग बारबार आवेगे और हमलोग दर्शन पायेंगे | 


विविध भाँति होइहि पहुनाई । प्रिय न काहि अम सासुर माई ॥ 
पेव तव राम लखनहि निहारी । होइहहि सव पुर लोग सुखारी ॥१॥ 
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मर्थ * अनेक प्रकार से आतिथ्य सत्वार होगा। हे माई 1 ऐसी ससुराल किसे 
प्रिय न होगी | तब तब राम SAA को देखकर सब पुर के लोग सुखी होगे । 

व्याख्या . ४ जिसने कहा था कोउ कह ये भूपति पहिचाने। मुनि समेतत 
सादर सतमाने | वही कहती है कि विना सम्बन्ध ही AMAT सत्कार हुआ A | 
अव तो घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया । विविध प्रकार से सत्कार तो दामाद का सामान्य 
लोग करते है। महाराज जनक के सत्कार का कहना ही कया है? ऐसी ससुराल 
स्वभाव से रामजी को प्रिय होगी । अत अवश्य आना जाना लगा रहेगा । 


सखि जस राम लपन कर जोटा । तसेइ भूप सग दुइ ser ॥ 
स्याम गौर सब अग सुहाए।ते सब कहहिं देखि जे आए ॥२॥ 


अर्थ हे ससि | जसा राम लक्ष्मण का जीडा है ae ही राजा के सग दो 
लडके हैं । श्याम गौर सब अङ्क सुन्दर है । वे सव कहते है जो देख आये हैं । 

ब्याख्या ५ जिसने कहा था ए दोऊ दशरथ के ढोटा वाळ मराछन्हू के 
कल जोटा। वही कह रही है सखि जस राम लसन कर जोटा | TAS भूप सग दुइ 
ढोटा । पाहिले भी इसने अपने पति से सुनकर कहा था। यथा जो में सुना सो 
सुनह सयानी। इस बार भी उन्ही से सुनकर कहती है फि वे लीग वतलाते है 
जो देखकर आये है। पति की कही हुईं बातो को सद्भीच से स्त्रियाँ इसी प्रकार से 
कहती है। पति से उसने सुन wal है। महाराज दशरथ के दो लडके है जो 
ठीक राम लक्ष्मण से हे। राम लक्ष्मण को भाँति वे दोनो भी श्याम गौर और 
सुन्दर हैं। 
कहा एक मै आजु निहारे। जमु विरचि निज हाथ संवारे ॥ 
भरतु रामही की अनुहारी । सहसा ofa न सकहि नर नारी UR 


अर्थ एक मे कहा मैने तो आज ही देया है। मानो ब्रह्मदेव मे अपने हाथ 
से रांवारा है । भरत तो रामजी जैसे है | एकाएक कोई पहचान नही सकता | 

व्याख्या ६ जिसने कहा था" Hes सखी अस को तनुधारी। जो न 
मोह येह रूप निहारी । बह Tad हें कि मै त्तो आज अपनी आँखी से देखती चली 
आरहो हुँ! पहली सखी की वात को पुष्टि करती है। भाव यह कि बनानेवाछे सबके 
व्रह्मा हे । पर अपने हाथ से किसी को नही बनाते | स्वय ऐसा यन्म वना दिया है 
कि आप से आप सृष्टि होती रहती है । उन्हे अपने हाथो कुछ गही करना पडता | पर 
इनवे बनाने मे तो मानो उन्होने स्वय परिश्रम किया है। यथा : जनु विरचि सब 
निज निपुनाई | बिरचि विस्व ag प्रकटि देखाई । ७ नाम का भी पता लगा 
लाई है। कहती है कि भरत और राम मे ऐसा साहश्य है कि एकाएक यह 
पहचानना कठिन हो जाता है कि कीन राम हैं और कौन भरत है । नर के wat 
म थासा हो । पर नारियो के रखने मे धोखा नही होता । पर राम और भरतं का 
Wess ऐसा है कि नारी को भो घोखा हो Arar है | 
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लखनु सत्रुसूदनु एकरुपा। नख सिख ते सब अग ATT ॥ 
मन arate मुख वरनि न जाही । उपमा कहुँ त्रिभुवन कोउ नाही ॥३॥ 


अर्थ : लक्ष्मण और TT एक रूप के हैं। नख से शिस तक संब अङ्ग 
अनूप & | मनमे अच्छे लगते हैं। मुख से कहे नही जा सकते | उपमा के लिए त्रिभुवन 
मे कोई नही है । 

व्याख्या ` दो भाई एक रग के और दो भाई दुसरे रग के हैं। रामजी ओर 
भरतजी को कह TAT । अब लध्षमणजी और शतरुघ्नजी को कहती है। ये दोनो भी 
एक रूप के है | इनका भी भेद लखना कठिन है । सुन्दरता का बर्णन करती है कि 
मन को तो प्यारे लगते हैं। परन्तु मुख से कोई वर्णन करना चाहे तो कर नहीं 
सवता | wis मख से शिख तक सब अङ्ग अनूप हैं। एक वस्तु को दूसरे से 
मिलान करके ही वर्णन हो सकता हैं। पेसी दूसरी वस्तु ससार मे नहीं जिसका 
पटतर दिया जा सके । ८ यह कहती है कि मनमै अच्छे लगते है मुख से बर्णन 
नही हो सकता | यहाँ पर इसी सखी के पूर्वंकथन का अनुवत्तन करना पडेगा। 
यथा विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी । इत्यादि। इस भाति उन्ही आठी 
सखियो का सवाद है | जिन्हे अपरा प्रकृति रूप से वर्णन किया जा चुका है। भेद 
क्रम का है। यहाँ सबसे पिछली सखी पहिले बोली । उनकी पहिले के कही हुई are 
ऐसी सम्बद्ध हैं कि लाचार होकर मानना पडता है कि वे ही सखियाँ हैं । 


छ उपमा न कोउ कह दास तुलसी wag कचि कोविद कहै । 
बल विनय विद्या सील सोभा सिधू se से एहे अहै ॥ 
पुर नारि सकल पसारि अंचल विधिहि वचन सुनावही | 
व्याहिअहु चारिउ भाई इहि पुर हम सुमगल गावही ॥ 


अथं तूलसीदासजी कहते dts कविकोविदो का यह कथन ८ कि इनवी 
उपमा कही भी मही है । बळ, विद्या, विनय, शील और शोभा के समुद्र में अपने 
ऐसे आप ही हैं । सत पुरनारियाँ आँचल पसारकर ब्रह्मदेव से माँगती हैं कि चारो 
भाइधो का व्याह इसी नगर मे हो और हम मगल गाये ! 


व्याख्या सन्देह उठता है कि कुलवधू होकर इसमे ऐसा HA कह दिया कि 
तीनो लोक में कोई नही है? क्या इसने मूर्पणखा की भाँति तीनो लोक मे विचरण 
किया है। यथा मम अनुरूप पुरुष जग नाही। दख्यौ खोजि लोक aS माही । 
अत इसके कहने का क्या प्रमाण ? इसलिए श्री गोस्वामीजी बहते है कि पण्डित 
कवि लोग कहते हैं कि इनकी उपमा कही नही है । अत पण्डित कवियों के कहने से 
उसका gis कथन भी पुष्ट हो गया । जिसे बळ होता है। उसे विद्या नही। जिसे 
दोनो होता है उसे अभिमान हो जाता है। अत उसमे विनय का अभाव होता 
है। जिसमे तीनो हो उसमे सदाचार का भी होना दुर्लभ है। चारो ec ती अच्छा 
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रुप नही होता | यहाँ एक एक पाँचा गुणो वे समुद्र है। समुद्र चार है ओर वे भी 
TLE) अत इनके समान ये ही है। यथा सागर सागरोपम | इस भाति 
स्त्रिया विधि से प्रार्थना करती है | पुरुष बरसम्पुट करवे प्रार्थना वरते हैं। पर 
fant आँचल पसारकर माँगती हे। आँचल पसारकर ब्रह्मदेव से चारा भाइयों 
का जनकपुर म ही व्याह होना माँगती हैं। sat लिए कह आये हैं कहूहि परमपर 
कोकिल घयनी | एहि विवाह वड लाभ सुनयनी । इन्ही कोकिळवथनी और 
सुनयनियो ने धनुपभङ्ग होने पर जयमाल पडते बे समय गान क्या था। यथा 
जूथजूय मिलि सुमुखि सुनथनी । करहि गान कळ कोकिल वयनी । सो इन्हे चारो 
भाइयो के व्याह म मङ्गछगान करने की अभिलाषा है। इस पुर म व्याह हो तो 
हम THT गाव | 


सो कर्हाह परस्पर नारि, वारि विलोचन पुलक तन । 
सखि संव करव पुरारि, पुन्य पयोनिधि भूप दोउ ॥३११॥ 


aq स्त्रियाँ आँखो म आँसू भरकर और पुलकित शरीर होकर आपस 

म कहती हैं कि सखि! सत्र पुरारि पुरा वरगे। क्योकि दोना राजा पुष्य वे 
समुद्र है | 

व्याख्या अति उत्कण्ठा के कारण इन स्त्रयो को साखिक भाव हुआ | 
आखा म॑ आँसू आगया। शरीर पुलकित हो उठा। कहने लगी कि सखी यह सम 
वही महादेव करेंगे जिनके ये दोना राजा! आराधना करनेवाळ हैं | यथा इम सम 
कोउ नहिं सिव अवराधे। कोउ नहि इन समान फल छाघे | और दूसरी वात ag 
भी है कि ये दानो राजा केवल भक्त ही नही बडे पुण्यात्मा हँ । इन्हे पुण्प्रपयोनिधि 
कहिये । सो इनके पुण्य का फल भी महादेव देंगे। यथा वव वम प्रव्वस्त फति 
पुरुषाराघनमृते | सुक्नति अवध दोउ राज यह कहना नरपरिसमाज का 
सिद्ध हुआ | 
येहि विधि सकळ मनोरथ करहो । आनद उमगि उमगि उर भरही ॥ 
जे नुप सीय Maat आए । देखि ay सब तिन्ह सुख पाए ॥१॥ 


अर्थं इस विधि से सब मनोरथ वर रहे हैं। आनन्द को FAT उमगकर 
हृदय म भर रहे हैं। जो राजा सोताजी के स्वयंवर म आये sl सर भाइयो को 
देखकर उम लोगा ने सुख पाया | 

व्यारया ब्रह्मानद लोग सव Beal | aaa दिवय fafa विधि सन वहही 
से उपक्रम करके व्याहिअहुँ चारिउ भाई इहि पुर हम quae गार्वाह से उपसहार 
विया | यह्‌ तो एक समाज वा मनोरथ था | मनोरथ समो पुरवासा कर रहे थे | 
सपके मनोरथ कहा तक लिखे जाय। एक समाज का वृत्तान्त लिखकर दिखलाया 
कि मनारथ की विधि सवत्र यही थी | मनोरथ से ही आनन्द उमग रहा है। उसे 
हृदय म भर रहे हँ । दूसरे विचार के लिए स्थान नही है । 
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जनकपुर वासियो की गतिविधि कहकर अब बाहरी लोग जो जनकपुर 
मे आये हैं उनका हाल कहते हैं। पुर बाहिर सर सरित समीपा | उतरे FE तह 
विपुल महीपा । जो राजा वाहर से सीताजी के स्वयवर मे आये थे उनमे से कुटिल 
राजा तो पहिले ही चलते बने थे । यथा ' अपभय कुटिल महीप डेराने। जहे तह 
काथर गर्वाह पराने । साधु राजा वारात्त देखने के लिए ठहर गये थे। उन्हे रामजी 
के दर्शन से सुख मिलता थां। यथा : जगत पिता रघुपतिहिं विचारी। भरि लोचन 
छवि लेह निहारी | अव चारो भाइयो के दर्शन से तृप्त हो गये । 


कहत राम जसु विसद विसाला । निज निज भवन गये महिपाला II 
गये वीति कछ दिन येहि भाँती । प्रमुदित पुरजन सकल वराती ॥२॥ 


अर्थं . निर्मल और विशाल रामयश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर 
गये | कुछ दिन इस भाँति बीत गये | पुरजन ओर वाराती आनन्दित थे | 

व्याख्या बारात आजाने पर ठहरना ठीक नही | क्योंकि किसी ओर से 
निमन्त्रित नही हैं । इसलिए अपने अपने घर गये | साधु है : इसलिए रामजी के जगद्‌- 
व्यापी यश का वर्णन करते घर गये | रामयश के वर्णन का साम्यं साधु को ही 
होता हे | कुटिल के मुख से रामयश नही निकलता | यथा: adie राम सुयस 
वरवारी | मधुर मनोहर मगलकारी । ये साधु राजा धनुप के पास भी नही गये थे । 
यथा , जिनके कछु विचार मन माही। चाप समीप महीप न जाही। अत इनकी 
हार भी नही हुई थी । इन्हे रामयश वर्णन में उत्साह था और जो ' कीरति बिजय 
वोरता भारी । चले चापकर बरबस हारी । उनके मुख से रामयश नही निकल 
सका | वे चुपके से पहिले ही चले गये थे | 

राजाओ दा जाना कहकर AT फिर जनकपुर का हाल कहने लगे किं 
पुरवासी तो व्याह देखने के मनोरथ से आनन्दित है। सभी बाराती लोग आतिथ्य 
सत्तार तथा रामजी के दर्शन से आनन्दित है। इस भाँति कुछ दिन बीत गमे | 
भाव यह कि वारात पहुंचने के कुछ दिनो बाद हो ova दिन की सम्भावना थी । 
शरद्‌ ऋतु मे व्याह का लग्न नही होता। कातिक शुक्ल एकादशी हरिप्रवोधिनी 
Ql हरि के शयनकाळ मे मगळकार्य स्थगित रहते है। इस बीच मे साकादयापुरी 
से महाराज जनक के भाई राजा कुशकेतु भी आगथे | 


मंगल मूल लगन दिनु आवा। हिम रितु अगहन मासु सुहावा ॥ 
ग्रह तिथि नखतु जोगु वर वारू | लगन सोधि विधि कीन्ह विचारू ॥३॥ 
अर्थ : मगर का मूल लग्त का दिन आगया । हिमकतु और सुन्दर अगहन 


का महीना । ग्रह, तिथि, नक्षन, योग, श्रेष्ठ दिन और ara को शोध करके ब्रह्मदेव 
ने विचार किया | 


व्यास्या मंगल का मूल हिमनतु . हेमन्त है । उसी मे विवाह के रग्न देखे 
| उसमें भी amet का महीना शोभन है। पूस मे तो खरवाँस ' खरमास 
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लग जाता है । उसमे कोई मगलकारयं नही होता । इसलिए सोहावा मांस अग्रहन 
ही है । भगवान्‌ भी कहते है मासाता मार्गेदीर्पोऽहम्‌। अत इसी महीने मे विवाह 
के लग्न देखे जाते है | 

अत अगहन के महीने के आजाने पर स्वम aaa ने विवाह का लग्न 
निश्चय किया । क्योकि आचार्यों ने लन की ही प्रशसा की है। यथा छग्नमेव 
प्रशसन्ति भुगुनारदकश्यपा । ब्रह्मदेव ने लग्न के साथ ही साथ ग्रह, तिथि, नक्षत्र 
योग और बार का भी विचार किया | 


पठे दीन्ह नारद सन a गनी जनक के गनकन्ह जीई ॥ 
सुनी सकल लोगन्ह यह वाता | wale जोतिपी आहि विधाता ॥४॥ 


अर्थ उसे नारद वे हाथ भेज दिया। बही राजा जनक के ज्योतिपियो ने 
भी निश्चय किया था। लोगो ने भी यह वात सुनो | कहने लगे कि ज्योतिपी बया 
हैं ब्रह्मा है | 

व्याख्या अगहन सुदी पञ्चमी को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र मे व्याहद का लग्न 
ठीक करके छग्नपत्री चारदजी के हाथ भेज दी। यहाँ जनकजी के ज्योतिपियो मे 
भी विचार करके वही लग्न स्थिर कर रखा था। जब लग्नपत्री बाँची गई तो 
उसमे भी बही लग्न निकेला। यात फेल गई | लोग कहने लगे कि हमारे यहाँ वे 
ज्योतिपी विधाता हे | क्योकि उनका विचार ब्रह्मदेव के विचार से कम नहीं प्रमाणित 
हुआ इस भाँति मिथिला के ज्योतिपिया की प्रशसा हुई। नारदजी के लग्नपत्रो 
लाने और ब्रह्मदेव के लग विचारने को बात ऐसे महत्त्व की थी कि इसफौ चर्चा 
सगर भर मे फेल गई। ब्रह्मदेव जानते थे कि वसिष्ठजी लग्न न दखगे | उनका मत 
है तुम कहूँ सर्वकाल वत्याना । अत स्वस उन्होने देखा क्योकि जगत्‌ वा मगल इस 
विवाह पर निर्भर था। यथा तेहि अवसर रावन नगर असगुन असुभ अपार । 
होहि हानि भय मरन दुख सूचक वार्राहु वार | 


दो घेनुधूरि वेला विमल, सकल सुमगल मूल | 
विप्रन es fate सन, जानि सगुन अनुकूल |1३१२॥ 
अर्थ निर्मल गोधूलि बेला को निर्मेल कहते है यह सव सुमङ्भल का मूळ है | 
अनुकूल दाकुन देखकर ब्राह्मणो ने राजा से कहा । 
व्यारया गोधूकि वेला को निर्मल कहते हैं। यह सब anes का मूल है| 
इस समय भगवान्‌ भूतनाथ अपने गणा के साथ जगत्‌ मे विचरण करते है। इसके 
सामने लग्न को भी कोई गिनती नही है। यथा नास्यामृक्ष न तिथिवरण सैव 
छग्नस्य चिन्ता । नो वा वारो न च लवविधिनों मुहतंस्य चर्चा | नो वायोगो च मत्तिभवन 
नेव जामित्रदीप । गोधूलि सा मुनिभिरुदिता सर्वकार्येषु शस्ता | म्‌ चि । तिस- 
पर ब्राह्मणों ने स्वरशास्त्र से शकून भी देख लिया। स्वरशास्त्र से मल खाने से 
ही ज्यातिप को फल मिलता है। यया स्वरहीनस्तु दैवज्ञो नाथहीनो यथा गृह | 
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शकुन कार्या रम्भकाल का ही छिया जाता है । अत, यहाँ शकुन से स्वरशास्त्र का 
शकुन अभिप्रेत है । तब व्राह्वाणो ने राजा विदेह से कहा । भाव यह कि विलम्ब 
करने से गोधूलि न्‌ सघेगी । 


उपरोहिर्ताह कहेउ मरनाहा । अब विलेत्र कर HINA काहा ॥ 
सतानंद तब सचिव बोलाए। मंगल सकल साजि सब लाए itil 


अर्थे : उपरोहित संतानन्दजी से तव राजा ने कहा कि अव देर का कारण 
वया है | तव सतानम्दजी ने मन्त्रियो को बुलाया | वे सब मद्रू साजकर ले आये। 

व्याख्या : ब्रह्मा जी का दिया हुआ छग्न है । ब्राह्मण लोग भी अनुकूल समय 
Ted हैं। विलम्ब करने से गोधूलि भी नहीं सघेगी। अत बिलम्ब करने का कोई 
कारण नही दिखाई पड़ता। पुरोहित पर पूरा राज्य का भार रहता है और 
विशेषत घर्म का भार तो सभी उसी पर रहता है। इसलिए राजा ने उपरोहित 
से कहा । राजाज्ञा सर्वोपरि है | समय आने पर वह सब पर चली है | स्वय वसिष्ठजी 
पर UMS चलती देखी जायगी । यथा : तव नरनाइ बसिए बोलाए | रामधाम 
सिख देन पठाए | अव देर का बया कारण हूँ? यह कहकर राजा कारण नही 
Tad जल्दी करने को कहते है । पुरोहित की आज्ञा मन्त्री पर भी चलती है। अत 
पुरोहितजी ने मन्त्रियों की बुलवाया। जो आज्ञा पुरोहितजी देनेवाले थे उसे 
मन्त्रियो चे पहिले से ही ठीक कर WaT था। उनके बुलाने पर सव मङ्गल साज 
जिसे लेकर बारात बुलाने के लिए जाना है साजकर छे आये। AWS साज का 


विवरण करते है: 

संख निसान पनव ag बाजे । मंगल कलस सगुन सुभ साजे ॥ 

सुभग सुआसिनि गार्वाह गीता । करहि वेद धुनि विप्र पुनीता ॥२॥ 
अर्थ : शख, नगाडे और मृदङ्ग बहुत से वजने लगे। मञ्भलघट शुभ झाकुन 


सब साजे TH | सुन्दर सुहागिनियाँ गीत गाने लगी और ब्राह्माण लोग वेदो की 
पवित्र ध्वनि करने लगे | 


व्यायया : सवके आगे शख, नगाडा आदि वाजे यजते चरे । उनके पीछे 
Teale से सयुक्त मज्भुल घट आदि लेकर गीत गाती हुई सुन्दर सुहागिनियाँ 
Weal | उनके पीछे वेदध्वनि करते हुए ब्राह्मण लाग चले। उनके पीछे स्वागत करके 
चारात को बुळानेवाले सरदार लोग चले | 
लेन चले सादर येहि भांति। गये जहाँ जनवास वराती ॥ 
कोसलपति कर देखि समाजू । अति लघु लाग तिन्हहि सुरराज ॥३॥ 
अर्थ ` आदर के साथ इस भांति लेने चले और जनबासे मे वारातियो के 


पास 2 । वोसलाधीश बा साज समाज देखक्र उन्हे इन्द्र भी अत्यन्त छोटे 
जान प$ | 
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व्याय्या इस भाँति पुरोहित मन्त्री आदि जनवासे मे वारातियो के पास 
गये | भाव यह कि बारातियो का सत्कार पहिले और महाराज का पीछे । वहाँ 
कोसलाधीश का समाज देखा । स्वय महाराज दशरथ को देखा! जबतक रामजी 
उनके पास नही थे तबतक तो महाराज समाजसहित इन्द्र से जान पडते थे । पर 
आज रामजी के आजाने से महाराज दशरथ के सामने इन्द्र और उनका समाज 
भी बहुत फोका जँचता है । 
भयेउ समउ अव धारिअ पाऊ। यह सुनि परा निसानहि घाऊ | 
गुरहि gfe करि कुल विधि राजा । चले सग मुनि साधु समाजा ॥४॥ 


अर्थं उन्होने निवेदन किया कि समय हो गया अब पधारा जाय। यह सुनते 
ही डड्घो पर चोर पडी | गुरुजी से पूछा | कुलधर्मातुसार कुलविधि करवे मुनि 
साधुसमाज के साथ महाराज चल पडे | 

व्याख्या यहाँ भी दाह्ल निशान और पणव के शाब्द सुनकर बारात की 
सव तेयारी ठीक है। उधर महाराज से प्रार्थना हुई कि समय हो गया । प॒धारवा 
चाहिए | इधर डके पर चोट पडी इससे व्यवस्था की सुन्दरता कही । महाराज 
गुरुआज्ञा पुर सरही सब काये करते हैं। अत गुरुजी से पूछा । वरयात्रा के समय 
रामजी मिथिला म थे। अत पूरी कुलविधि न हो सकी | कुछ छूट गई | अत उसे 
इस समय गुरुजी से पूछकर पुरा कर रहे हु। गुरुजी कुर्लावधि संब जानते हैं रघुवश 
मात्र के पुरोहित हैं। कितने राजा रघुवदा मे हो गये पर गुरुजी वही हे। उन्होने 
विधि बतलायी | महाराज उस कृत्य को पुरा करके मुनि साधु समाज के साथ 
चले । गुरु विप्र घेनु सुर सेवी हैं। अत समधी बनकर चलने के समय मे भी मुनि 
और साधु समाज साथ है । 


दो भाग्य विभव अवधेस कर, देखि देव ब्रह्मादि। 
लगे सराहन सहस मुख, जानि जनम निज वादि ॥३१३॥ 

अर्थं अवधेश का भागय और ऐश्वयें देखकर ब्रह्मा आदि देवगण अपना 
जन्म व्यथं समझते हुए हजारा मुख से प्रशसा करने लगे | 

ara न ऐसा विभव ब्रह्मलोक मे है और न ऐसा भाग्य ब्रह्मदेव का है | 
श्रीरामजी की बारात है। अत्त इसके ऐश्वर्य के सामने दूसरा ऐश्वर्य जँच नही 
ATA | अवधेश का यह भाग्य है कि जासु alg सकोच वस राम प्रगट भये 
आय। यह भाग्य किसी देवता का नहीहे। यथा जिनहि विरचि बड़ भयउ 
विधाता । महिमा अवधि राम पितु माता । भत सहस्रमुख से प्रासा करने लगे | 
अर्थात्‌ प्रशसा करने म थक नही रहे हैं। अपने जन्म को व्यर्थं मानते हैं । चक्रवर्तीजी 
के जन्म को सफल मानते हु | 
सुरन्ह TIS अवसर जाना । वरपहि सुमन वजाइ निसाना ॥ 


सिव ब्रह्मादिक विवुध वरूथा । चढे विमानन्हि नाना जूया ॥१॥ 
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अर्थ देवताओं ने सुमद्धल का अवसर AMT! SAT बजाकर फूल बरस 
रहे हँ | शिव ब्रह्मादि देवगण झुण्ड के झुण्ड विमान पर चढे हुए है। 

व्याख्या देवताओ ने सुमज्भुल का अवसर अर्थात्‌ बारात के चलने का समय 
जाना। इधर बारात मे पहिल से ही See वज रहा था। सो महाराज के चलते 
ही उधर आकाश से देवताओ ते पुष्पवृष्टि की और डद्धा बजाया । जिनके भाग्य 
मे आवश्यकता पडने पर जलवर्पा भी सुलभ नहीं है । उन्हे पुष्पवर्पा का असम्भव 
मालम पडना ठीक ही है। 

इधर महाराज गजारूढ हुए। उधर आकाश मे शिव ब्रह्मादि त्रिदेव तथा 
लोकपालो का समाज तथा गण देवता वसुगण रुद्रगण आदित्ययण विमानो 
पर चढे | 
प्रेम पुलक तन हृहय उछाह। चले विलोकन राम fag Ul 
देखि जनकपुरु सुर अनुरागे। निज निज लोक सबहि लघु लागे ॥२॥ 

अर्थ प्रेम से शरीर मे पुलक है और हृदय मे उछाह है। रामजी का विबाह 
देखने चले । जनकपुर को देखकर देवताभ को अनुराग हुआ | अपने अपने लोक 
सबको छोटे जेचमे लगे | 

व्याख्या हृदय मे उछाह होने से सास्विक भाव हुआ | रोमाञ्च हो भाया | 
रामजी का विवाह देखने आकाशमार्ग से चले | इस भाँति दो वारात चली । नीचे 
धरती पर मनुष्यो की । ऊपर आकाश म देवताआ की | बाराती रामजी का विवाह 
करने चले और देवता देखने चले | 

राजा विदेह की महाजनो को आज्ञा हुई थी भगर सँवारह चारिहु पासा | 
सो उन लोगो ने नगर को ऐसा सजाया कि देवताओ को अपना अपना लोक हलका 
जेचने लगा | यथा जेहि तेरहुत तेहि समय निहारी। तेहि लघु लगहि भुवन 
दसचारी | 
चितवहि चकित विचित्र विताना । रचना सकल अलौकिक माना ॥ 


नगर नारि नर रूप निधाना! सुघर सुधरम सुसील सुजाना ॥३॥ 

अर्थं चित होकर विचित्र मण्डप देखने लगे | नाना प्रकार की सव रचनाएं 
अलोकिक थी। नगर के स्त्री पुरुष रूप के निधान, सुधर, सुधमं, सुशील और 
सुजान थे | 

व्याख्या देवता लोग आकाश मे हैं। अत इन्हे वितान भी दिखाई पड 
रहा हे। ऐसा विचित्र वितात है कि उसे दखकर वे लोग भी चकित हें। महाराज 
जनक की आज्ञा थी रचहु बिचित्र वितान बनाई। सो ऐसा विचित्र बनाया 
कि उसे देखकर ब्रह्मदेव का मन भूल जाय । अत देवता लोग चकित होकर उस 
विचित्र वितान को देख रहे हैं। नाना प्रकार की अलौकिक रचनाएँ हैं। कहना 
a है कि ये सत्र नकली हैं या असली | नगरवासी सभी स्वरूपवान, मनोहर, 
TAU, सुधाल और सुजात हैं| पह भी ATA कै) printouts 
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तिन्हाह देखि सब सुर सुरनारी । भये नखत जमु विधि उजियारी ॥ 
विधिहि भयउ आचरजु विसेखी | निज करनी कछु कतहु न देसी ॥४॥ 

aq उन्हे देखकर सथ देव और देवियाँ चन्द्रमा के उनैले मे नक्षत्र की 
भाति हो गई। ब्रह्मदेव को विशेष आइचये हुआ । उन्हे अपनी करणी कही कुछ 
नही दिखाई पडी । 

ब्याख्या देवता लोग ऊपर से देखते है तो जनकपुर उन तेजस्वियो के कारण 
चन्द्रविम्ब सा दिखाई पडा और ये लोग तारा की भाति हतप्रभ मालूम होने लगे | 
चन्द्र वे उँजेले के सामने तारागण दब जाते हैं। रूप मे, gaat मे, धर्म मे, 
सुजनता मे, किसी मे उनके जोड के सही हूँ। 

विधि प्रपञ्चं गुन अवगुन साना है। शुद्ध गुण या शुद्ध दोप विधि प्रपञ्च मे है 
नही और यहाँ कोई दोप कही से राई नही पडता है। इसलिए ब्रह्मदेव को वडा 
MAG हो रहा है कि मेरी करणी तो यहाँ कुछ दिखाई ही मही पडती है । 


दो सिव सभुझाये देव सब, जनि आचरज भुलाहु। 
हृदय विचारहु धीर धरि, सिय रघुवीर विभाहु ॥३१४॥ 


अर्थे शिवजी ने सब देवताओ को समझाया कि आश्चयं मे न भूल जाओ | 
हृदय मे धीर धरके विचारो तो कि यह सीताजी और रघुवीर का विवाह है । 

व्याख्या ब्रह्मदेव ही गडबड मे पड गये। तव कौन समझावे। तव शिवजी 
ने समझाया कि aka मे ऐसे मग्न न हो कि मुख्य बात ही भूल जाय। धेयं 
धारण करके विचार करो कि ag विवाह किसका है? परम पुरुष और आदिशक्ति 
का सम्मिळन है। वह सर्वाइचयंमय हैं तो यह अघटित घटना पटीयसी हैं। इनके 
विवाह मे आइचयंमय बातो का न हीना ही आश्‍चर्य है । 
जिन्हकर नाम लेत जगमाही | सकल अमंगल मूल नसाहो tl 
करत होहि पदारथ चारी। तेइ सिय रामु कहेउ कामारी WA 


अर्थं शिवजी ने कहा कि जिनका नाम लेते ही ससार मे सब अमड्भूल का 
मूल नष्ट हो जाता है | चार पदार्थ हाथ मे आजाते है । वही सीताराम है | 

व्याख्या नामी की महत्ता से ही नाम की महिमा है। अत नाम की महत्ता 
कहकर नामी वी महिमा सूचित करते है। अन्य स्थानो पर राम नाम की महिमा 
कहा है । यहाँ सीताराम नाम की महिमा कहते हैं कि सीताराम ऐसा उच्चारण 
करने से अमद्भल मूल ही नष्ट हों जाता है। फिर अमङ्भर हो सो कैसे हो? 
सीताराम नाम केवळ दोपापनयन ही नही करता गुणाधान भी करता है। इसके 
उच्चारण से धर्मार्थ काम मोक्ष हाथ तले आजाता है। इन्ही नामो के नामी 
सीताराम है। उनकै विवाह मे दोष की उपस्थिति केसे सम्भव है ? तुम लोगो को 
यही सन्देह है कि दो परहित पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि म कहाँ से आये ? सो आये कही 
से नहौ। पदार्थ वे ही है । पर, उत्तमे दीपापनप्त्त शोर गुषाक्षान् हो गया है । 
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एहि विधि संभु सुरन्ह समुझावा । पुनि आगे बरवसहु चलावा | 
देवन्ह देखे दसरथु जाता । महामोद मन पुलकित गाता ॥२॥ 


अर्थ : इस भांति शिवजी ने देववाओ को समझाया और फिर श्रेष्ठ बैल * नन्दी 
को आगे बढाया | देवताओं ने दशरथ को जाते देखा । उनके मन मे बडा आनन्द 
था और रोमाञ्च हो रहा था | हौ 

व्याख्या : शिवजी के समझाने की विधि कही | उनके समझाने से सबका 
सन्देह दूर हुआ। यथा . सुनु गिरिराज कुमारि भ्रम तम रविकर वचन सम | देव 
समाज मे प्रथम महादेव सबके आगे है। समझाने के समय बेल को रोक दिया था । 
सबकी शका का समाधाव करके उसे आगे बढाया | 

समाधान हो जाने पर फिर बारात की ओर ध्यान गया। सब मुदित हूँ पर 
चक्रवर्तीजी को महामोद और शरीर मे पुलक है। सात्विक भाव मे डूबाडूब gt 
रोमाञ्च हो रहा है । 


साधु समाज संग महिदैवा । जनु तनु घरे कर्राह सुख सेवा Il 
सोहत साथ सुभग सुत चारी । जनु अपवरग सकल तनुधारी ॥३॥ 


अर्थ . साधु मण्डली और ब्राह्मण साथ में हैं। मानो शरीर धारण करके सुख 
सेवा कर रहे है। चारो सुन्दर छडके साथ मे हुँ । मानो मोक्ष के चारो प्रकार शरीर 
धारण किये हुए हैं ! 

व्याख्या ` भुनि साधु समाज के साथ महाराज चले है। अतः मुनि साधु 
समाज सै घिरे हुए चले जा रहे हैं। ग्रन्थकार कहते है कि मुनि साधु के व्याज सै 
मानो सब सुख शरीरघारी होकर महाराज की सेवा कर WEL मुनि साधु का 
संग ही सत्सग है। et: सात स्वर्ग अपवग सुख धरिम तुला इक अग । qe 
न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग । अतः विप्र साधु समाज से घिरे हुए 
पुरुष के लिए ag बहना अत्युक्ति नही है कि सम्पूर्ण सुख उसकी सेवा कर रहे हैं । 
इतना ही नही चारो सुन्दर बेटे भी साथ में शोभायमान हैं। ग्रन्थकार कहते 
हैं कि मानो सालोक्य, सामीप्य, सारूप तथा साष्टि ये चारो मोक्ष शरीरधारी होकर 
साथ हँ । जव चाहे जिससे काम छे । 


मरकत कनक वरन वर जोरी । देखि gee भे प्रीति न थोरी ॥ 
पुनि रार्माह विलोकि हिय हरे । नुर्पाह सराहि सुमन तिन्ह वरखे vt 


अर्थ : नीलमणि और सोते की ate जोडी देखकर देवत्ताओ को थोडी प्रीति 
नही हुई । फिर रामजी को देखकर हृदय से हपित हुए । राजा की प्रशसा करके 
फूलो की वर्षा की | 

व्याख्या : रामजी ओर भरतजी सीलमणि के समान श्याम लक्ष्मण और 
TIE स्वर्ण के समान गौर हूँ। इन्ही चारो भाइयों को 'मरकत कनक वरन 
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वर जोरी' कहते हैं। राम और भरतजी आगे है और लक्ष्मण शत्रुघ्न पोछे हँ । 
इन जोडियो को देखकर देवताओ को बडी प्रीति हुई । 

फिर चित्त आकर रामजी पर ठहर गया। क्योकि चारिउ रुप सील गुन 
धामा । तदपि अधिक सुख सागर रामा । यही बात सर्वत्र पाई जाती है। परशुराम 
जी ने भी deg असीस देखि भल जोटा। पर पीछे से wale चितइ रहे भरि 
लोचन | रुप अपार मार मद मोचन। इसी भाँति यहाँ भी देवता लोग रामजी 
को देखकर हपित हए । राजा के पुण्य की प्रसा करके पुष्पवृष्टि करने लगे | बारात 
चलते समय वर्षा की थी | अब रामजी को देखकर पुन पुष्पवृष्टि की । 


दो राम रूप नख सिख सुभग, वारहि वार faethe । 


पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारि ॥३१५॥ 
अर्थं नख से शिख तक रामजी के सुन्दर रुपको वार बार देखकर उमा 
और पुरारि को पुलक हो उठा भौर आँखो म आँसू आगमे । 
व्यारया उमा के सहित शद्धरजी बार वार रामजी के सुन्दर रूप को देख 
WEI नख से शिख तक सुन्दरता की छरा है। ये रामजी वे दर्शन से अघाते 
नही | इस समय तो व्थाह विभूषण वसन बनाये दूल्हा के नेप मे है। अत इस 
समय की अनोखी शोभा है । जिसे देखकर उमा सहित शिवजी को पुलक हो उठा | 
भौर नेत्रो मे आनन्दाश्रु आगये । 


केकि कठ दृति स्यामल अगा । तडित विनिदक बसन सुरगा ॥ 


ब्याह विभूषन विविध बनाए। मगल सब सब भाँति सुहाए ॥१॥ 

अर्थं मोर के कष्ठ को भाँति श्याम अङ्क है। बिजली की निन्दा करनेवाले 
ia कपडे है। नाना भाँति के ब्याह के गहने सजे हुए है जो मङ्गलमय सब भाँति 

सुन्दर है । 

व्यारया निकट से देखने पर रामजी की श्यामता की उपमा ग्रन्थकार नोल 
सरीरुह नील मति नील नीरधर आदि की श्यामता से देते दै! परन्तु जब दूर से 
दर्शन मिलता है तो मोर के कण्ठ की दयामता से देते है। बारात के मध्य में 
रामजी हैं। बडी भारी बारात है! कवि दर से देखते है। इसलिए मोरकण्ठ को 
ध्यामता से उपमा दे रहे है। रामजी लङ्का जीतकर विमान से अयोध्या जब 
जायेंगे तप भी यही उपमा देवेगे। यथा केकीकठाभनील उरबरविलसट्ठिप्रपादा- 
ब्जचिह्व । रामजी विमान पर आकाश मे हैं। ग्रन्थकार नीचे से देख रहे है | अत 
रामजी वी श्यामता उन्हे मोर के कण्ठ की श्यामता सी ही दिखाई पड रही है। 
रग विरगे कपड़े बिजली की भाँति चमक wl पहिले कुण्डल और कण्ठा का 
वर्णन मिलता है। क्योकि बीरो का अधिक श्वज्भार नही होता । व्याह की बात 
दूसरी है। उसमे गरीब मँगनी लेकर गहने पहनते हैं। ये तो चक्रवर्ती के राजकुमार 
हे। अत इन्हे ब्याह मे पहने जानेवाले सभी गहने पहनाये गये । सब मञ्चलमय है | 
सुन्दर होने से इन्हे सोहाये कहा | 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
areas प्रथम सीपान ७९१ 


सरद विमल विधु चदन सुहावन । नयन नवल राजीव छजावन ॥ 
सकल अलौकिक सुन्दरताई। कहिं न जाइ मन ही मन भाई ॥२॥ 


अर्थं शरत्काल के निर्मल चन्द्र के ऐसा सुन्दर मुख है। नेत नये कमल को 
लजानेवाले हैं । सब सुन्दरता लोकोत्तर है । वर्णन करते नही वनता | मन ही मन 
अच्छी छगती है | 

व्याख्या शरत्‌ प्रणिमा के निष्क्रळड्ध चन्द्र के समान सुन्दर मुख है । मेत्रो 
वे देखने से नये fas हुए कमल लज्जित हो जाँय | दूर से जितना देखा जाना 
सम्भव है उतना ही वर्णन करते नही बनता। क्योकि लोकोत्तर सुन्दरता है। 
उसकी उपमा इस छोक म है ही नही । वया कहकर वर्णन किया जाय? अत यही 
कहते हुं कि छवि मन को अच्छी लगती है और वह मन में ही रह गई | प्रकाश 
नही वर सके ) अन्य स्थानो पर कुछ वर्णम भी किया) पर इल्हे के वेपम जो 
सुन्दरता है वह तो संथा वर्णेनातीत है । केकि कठ द्युति 1 तडित विनिन्दक बसन | 
सरद बिम far वदन | राजोब लजावन नगन । ये सब अलौकिक है | 


ay मनोहर सोहहि सगा।जात नचावत चपल तुरगा Il 
राज कुंअर वर बाजि देखाबहिं । वस प्रससक विरद arate ॥३॥ 


अर्थ मन के हरण करनेवाले भाई साथ मे शोभायमान हैं। चञ्चल घोडो 
को नचाते चले जाते हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोडा को दिखला रहे हैं। मागध लोग 
विरद घोल रहे हैं । 
` व्यास्या आप तो मनोहर मूर्ति हैं ही और साथ मे भाई हैं। वे भी मनोहर 
है) उस समय महाराज की सवारी हाथी पर है। हाथी के आगे चारो भाई घोडो 
पर ह । घोड़ो को नचाते हुए चले जाते हैं नही तो वे घोडे बडे चञ्चल हैं| हाथी वा 
ओर उनका साथ निभ नही सकता । उनके लिए कह चुके हैं भय इब जरत धरत 
पग घरनी | घोडो को नचाना ही उनका दिखलाना है । अद्धत शोभा है । महाराज 
हायीपर Ft TIT चल रहा है। सामने राजकुमार घोडे नचाते चल रहं हैं । 
पेश ्रशसर्के विरुद बोलते जा रहे हैं। यया मागधा वशशसिन । 


जेहि तुरग पर रामु विराजे । गति विलोकि खगनायकु लाजे ॥ 
कहि न जाइ सब भाँति सुहावा ! वाजि Sq जनु काम वनावा ॥४॥। 
अर्थ जिस घोडे पर रामजी विराजमान थे उसको गति देखवर गरड बो 
लज्जा होती थो । यह सर भाँति से सुन्दर था! उमरी सुन्दरता वहते नही बनती । 
मानी कामदव ने ही घोडे का वेप बना रका 2 | 
व्याप्या यहां सभी घोडो को यह गतिविधि है कि हवा से बाजी लगाने 


वाले है । यथा य निदरि पवन जिमि चहत उडाने । परन्तु जिस धोडे पर रामजी सवार 
द्‌। उमरी गति देखकर पक्षिराज गरडजो सकुचित होते हें। और वह ऐमा सुन्दर 
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है कि कहते नही बनता । मालूम होता]है कि स्वय कामदेव ने ही घोडे का वेप 
बना रखा है । खगनायक की गति स्तोम सामध्वनि के अनुसार होती है। यथा . 
सामध्यनिशरीरस्त्व वाहन परमेछिन ! उसी भाँति इस घोडे को गति भी स्तोभानुसार 
ही है । अन्य घोडो की गति के बिषय मे कह चुके है नागर नट चितवहि चकित 
डगइ न ताल बँधान | परन्तु रामजी का घोडा लौकिक गीत के तारू का अनुसरण 
नही करता | वह वेदिक गांन के स्तोभ का अनुसरण करनेवाला हे। मही तो 
महाराज के हाथी के साथ जव चल रहा है तव खगनायक की उपमा देने का 
कोई कारण यही है। खंगनायक कहकर बल और गति दानो कहा । सब भाँति 
सुहावा कहकर वय और गुण कहा | काम के सहश कहकर रप कहा । 


छ जनु वाजि ag वनाइ मनसिजु रामहित अति ates । 
आपने वयवळ रूप गुन गति सकल भुवन विमोहई ॥ 
जगमगत जीन जराव जोति शुमोति मनि मानिक लगे । 
करिकिनि छलाम लगा मु ललित विलोकि सुर नर मुनि ठगे ॥ 


अर्थं मानो साक्षात्‌ कामदेव रामजी के लिए घोडे का वेप बनाकर अत्यन्त 
शोभायमान हो रहा है। अपने १ वय २ बल ३ रूप ४ गुण और ५ गति से 
सम्पूर्ण भुवन को मोहित कर रहा है | जडाळ जीन जगमगा रही थो | जिसमे सुन्दर 
मोत्तियाँ मणि और माणिक्य Sh हुए थे। सुन्दर घुंघुरू और सुन्दर लगाम देखकर 
देयता मनुष्य और मुनि मोहित होते थे । 

व्याख्या घोडे की सुन्दरता वणन करते हुए कहते है कि रामजी के लिए 
मानो कामदेव ने ही घोडे का नेप घारण कर रबखा है। कामदब तो अपने पाँच 
बाणो सम्मोहनॉन्मादनौ च शोषणस्तापनस्तथा | स्तम्भनइचेति कामस्य पञ्चवाणा 
प्रकीतित्ता से सम्पूण भूवन को मोहित करता है और यह घोडा भी अपने पाँच 
गणो वय, घळ, रूप, गुण और गति से सारे जगत्‌ को मोहित कर रहा है । उसके 
ऊपर ऐसी सुन्दर जडाऊ जीन कसी हुई है जिसमें भणि माणिवय मुत्ता लगे हुए है | 
घुंघुरु टेके है। लगाम ऐसी सुन्दर थी कि सुर नर मुनि आये थे तो बारात देखने 
इधर मन ही चोरी चला गया । 

दो प्रभु मनर्साह लयलीन मनु, चलत वाजि छवि पाव । 

भूषित उडगन तडित धनु, जनु वर वराहि नचाव ॥३१६॥ 
अर्थ प्रभु के मन से मन मिळाये हुए वह घोडा चलते हुए शोभा पाता था । 

यथा तारागण तथा बिजली से भूषित मेघ सुन्दर मोर को नचा रहा हा । 

व्यास्या - यह्‌ घोडे का अनूठापन है कि वह प्रभु के मनम अपना मन मिला- 
कर चल रहा है | इसीलिए उसके चलने की छबि अनोकली है। प्रभु के मनमे मन 
मिलाने का ऐसा महत्त्व है कि एक पशु की इतनी बडी शोभा हो रहो है । मेघ 
तो सदा मोर को नचाया करते हैँ पर जव मेघ आते हैं तो तारागण लापता हो 
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जाते हैं। बिजली भी निमेप भात्र से अधिक नही ठहरती | परन्तु रामघनश्याम तो 
आभूपणरूपो ताराओ से और बस्तरूपी बिजली से भूषित होकर आज मोररूपी 
घोडे को नचा रहे है । अत. अभूत शोभा हो रही है । 

जेहि वर वाजि रामु असवारा। तेहि सारदउ न वरने पारा ॥ 


सकष राम रूप अनुरागे। नयन पंचदस अति प्रिय लागे ॥१॥ 

अर्थे : जिस श्रेष्ठ घोडे पर रामजी सवार हुए उसका वर्णन पो सरस्वतीजी 
भी नही कर सकती | शद्धुर भगवान्‌ रामरूप के प्रेम मे आगये उन्हे पन्द्रहो आँखे 
वडी प्यारी लगी | 
। व्याख्या ° देवता के वाहन भी उनके रुप से पथक मही होते । इसलिए कहते 
हैँ कि उसे शारदा भी नही वर्णम कर सकती | जितने वर्णन करनेवाले ,है उनके 
हृदय मे अवस्थान करके वस्तुतः शारदा ही वर्णन करती हे। यथा कवि उर 
अजिर नचार्वाह वानी जब वही नही वर्णन कर सकती तब दूसरा कोन वर्णन कर 
सकता है । रामजी के सवार होने से घोडे मे इतना उत्कप॑ हो गया | 

पुलक गात रोचन सजल उमा समेत पुरारि ` से प्रसङ्ग छोडा था । सो फिर 
वही से उठते हँ। Tec भगवान्‌ रामरूप के बडे अनुरागी है। कभी दर्शन से 
अघाते नही | आज बरवेष मे रामजी को देखकर उन्हे अपनी पन्द्रह आँखें बडी प्रिय 
लगी । पाँचो सिरो की तीसरी आँखे खुली हुई है। जिनमे से एक के खुलने से प्रलय 
उपस्थित हो जाता है। यथा * तब सिव सीसर नयन उधारा । चितवत्त काम भयउ 
जरि छारा | परन्तु आज उन आँखो के खुलने से ससार मे कोई विकार नही हो 
रहा है क्योकि वे रामजी मे लगी हुई हैं। दूसरी बात यह है कि राममुखचन्द्र की 
भमृतसरावो चन्द्रिका से ससार प्लावित हो रहा है] अत पाँच पाँच सहारकारिणी 
देष्टियो के पडने पर भी उसका कोई अनिष्ट सही हो रहा है। आँखे तो सबको प्रिय 
होती हैं परन्तु आज उनके कारण पन्द्रह द्वार से रामजी का दर्शन हो रहा है। 
भतः अति प्रिय लग रही हे । 
हेरि हित सहित रामु जब जोहे । रमा समेत रमापति मोहे ॥ 
निरखि राम छवि विधि हरखाने । आठै नयन जानि पछिताने ॥२॥। 

अर्थ : विष्णु ने जव प्रेमसहित रामजी को देखा तो रमापति रमा के सहित 
मोहित हो गये । रामजी की छवि देखकर ब्रह्मदेव प्रसन्न हो उठे। पर सिर मे आठ 
ही ate होने से पछताने लगे | 

व्याय्या : हित के सहित देखना बिष्णु का ही कहा और उन्ही का मोहित 
होना भी कहते हैं। अपनी आत्मा सबको प्रिय है और सबकी उसमे मोह होता है | 
गवा अरे पयु कामाय पति. प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पति. प्रियो भवति । पति 
फ लिए पति प्रिय नही होता। आत्मा के लिए पति प्रिय होता है । रामजी को वार 
चार हेरि कहकर विष्णु से अभेद सम्पूणं ग्रन्थ मे निरुपण किया है | अतः अपना रूप 
रखकर आप ही मोहित हो रहे हैं। अत दो ही आँख वे लिए पछताना नहीं कहेगे | 
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छवि देखकर हपित होने कौ विधि है। इसलिए विरञ्चि न षहवर विधि 
mat} सो विधि रामजी वी छवि देखकर हपित तो हुए पर आँखो की सख्या कम 
होने से पछताये। यदि मुझे भी शिवजी की भाँति तीन तीन आँखें होती तो भी 
बारह आँखो से देखता | अथवा यदि आज मेरा पाँचवाँ सिर होता तो भी दम आँखो 
से देखता । अत उन्हे पछताने का यथेष्ट कारण था | 


सुर सेनप उर बहुत उछाहू । विधि ते डेवढ लोचन लाहू ॥ 
रार्माह चितव सुरेस सुजाना । गौतम श्रापु परम हित माना ॥३॥ 


अर्थ देवताओ के सेनापति व हृदय म बडा उछाह था। बयीवि' उन्हें 
प्रह्मदेव वे नेत्री से Bad नेत्रो का शाभ था। सुजान देवराज रामजी बो देखते थे । 
उन्होने गौतम ऋषि के शाप को परम हित माना | 

व्यास्या भगवान्‌ स्वामी कात्तिकेयजी को अधिक उछाह ary बयोवि इस 
समय उन्हीने ब्रह्मदेव से भी बाजी मार लो । उनेवा नम्र य्रह्वादेव के वाद है। 
आगे शिवजी की सवारी है | उसके बाद विष्णु की | उसके बाद ब्रह्मदेव षी भौर उनके 
भी वाद पडानन भगवान्‌ कातिक्य की । परन्तु दर्शन लाभ मे वे ब्रह्मा से sas 
निकले । ब्रह्मदेव को चार मुख हैं अत आठ आँखें हुईं । पडावनजी को छ मुख होने 
से वारह आँखें हुईं | आठ का डेवढा बारह होता है। अत प्रवानतम राभ मे 
अर्थात्‌ रामजी के दर्शन म सुरसेनप ब्रह्मदेव से Sat बढ गये | 

स्वामो कार्तिकेय के बाद देवराज थे | इन्ह सहस्न नेत्र थे ! अत aga नेत्र से 
रामजी की शोभा देख रहे थे | जिसे Vea नेत्र हो वह रामजी के दर्शन के साथ 
ही साथ बहुत सी बातें देख सकता है परन्तु भगवान्‌ इन्द्र FAS रामजी को अदोष 
नेत्रो से देख रहे थे । अत ग्रन्थकार इन्हे सुजान बहते हैं। बयोकि नेत्रो का साफल्य 
भगवद्दशन से है। यथा होइहे सुफल भाजु भम लोचन। निरि azar पकज 
भवमोचन | दूसरा भाव यह कि उन्होने गौतम Hela वे शाप को अपने लिए परम 
हित माना | इस गुणग्राहकत्ता वे लिएं सुजान कहा । 
देव सकल सुरपतिहि सिहाही | आजु पुरदर सम कोउ नाही ॥ 
मुदित देवगन रासहि देखी । तुपससाज ge ecg fae ey 

अर्थ सब देवता देवराज से इर्ष्या कर रहे है कि आज इन्द्र के समाव कोई 
नही है । देवगण रामजी की देखकर आनन्दित हैं दोनो राजसमाज A विशेष 
aq है | 

व्यायया इन्द्र देवराज & | सभी देवताओं से eed मे अधिक है | फिर भी 
देवता उनसे ईंष्यों नही करत । उन्हें राजा मानते है | आज रामजी के दर्शन म ईर्ष्या 
करने लगे कि इस सुख में तो ये सबसे पाँच सी गुना अधिक बढ गये । अत कहते है 


कि आज इन्द्र के समान हमलोगा मे कोई नहीं है। आज सो ये त्रिदेव से भी 
बढ गये | 
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i पुनि रामहि विलोकि हिय हरसे : से उपक्रम करके मुदित देवगन रामहि 
देखी से इस प्रसङ्ग का उपसंहार करते Bl रामजी Hl ated चळ रहे है । इस 
कारण से अवध समाज मे विशेष हषं है। इसी भाति जामाता रूप से रामजी की 
प्राप्ति से मिथिला समाज में भी बड़ा हपं है । 


छ. अति ag राजसमाजु ge दिसि, दुंदुभी वाजहि घनी । 
वरपहि सुमन सुर हरपि कहि, जय जयति जय रघुकुलमनी ॥। 
एहि भांति जानि वरात आवत, बाजने ag वाजही। 
रानी सुआसिनि बोलि परिछन, हेतु मंगल साजही ॥ 


बर्थ : रामसमाज में अत्यन्त हषं है । दोनो ओर से दुन्दुभियाँ बडे जोरो से 
वज रही हैँ गौर देवता लोग हपित होकर रघुकुलमणि की जय हो, जय हो, जय 
हो कहकर फूल बरसा WE! इस भाति बारात को आते हुए जानकर कन्या 
पक्ष से बहुत से बाजे बजने लगे और रानिया सुहागिनी स्त्रियो को बुलाकर 
परिछन के लिए मङ्गल साज रही है । 

व्याख्या : उत्साह के त्तारतम्यानुसार बाजाओ की तुमुलध्वमि मे भी तारतम्य 
होता है । बड़ा उत्साह है | इसलिए दुन्दुभी बडी जोर से बजाई जा रही है। कन्या 
पक्ष के लोग जो बारात लेने गये थे वे भी बाजे गाजे के साथ वारात के सङ्ग चल 
Wel यथा : संख निसान पनव बहु वाजे। उन लोगो ने भी जोरो से दुन्दुभी 
बजाई | इस उत्साह को देखकर देवता लोग भी खिल उठे | लगे जय जमकार करके 
फूल वरसाने । रघुकुलमणि कहने से महाराज दशरथ तथा रामजी दोनो व्यक्तयो 
का बोघ होता है। यथा : रघुरकुलमणि दसरथ के जाये। तथा ' विद्यमान रघुकुल- 
मनि जानी । अतः नाम निर्देश न करके देवता लोग रघुकुलमणि की जय कह 
रहे हैं। जब वाजे के शब्द को सन्निकट आते सुना तो महाराज जनक के यहाँ भी 
अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे । मज्भूल कार्य मे सम्मिलित होने के लिए सोहागिनी 
स्त्रियाँ चुलाई जाती हैं। बाजे के शब्द से रानियो ने जाना कि बारात आया चाहती 
है। अतः सोहागिनियो को बुलाकर रानियाँ मञ्जल साज परिछन के लिए 


सजाने लगी | 
दो. सजि आरती अनेक विधि, मगल सकल संवारि। 
चली मुदित परिछनि करन, गज गामिनि वर नारि ॥३१७॥ 
अर्थ : अनेक प्रकार को आरती साजकर और सब मद्भळ सँवारकर प्रसन्न 
होती हुई गजमामिनि श्रेष्ठ स्तियाँ चली । 
व्याख्या : वर के आते ही परिछन की चाल मिथिला मे है। सब स्त्रियाँ 
आरती सजा रकखी हैँ। किसी ने चौमुख दीप सजा रक्खा है । किसी ने हजार बत्ती 
को आरती साज रक्खी है। कोई भारती साजे हुए है। इसलिए विविध बिधि कहा । 
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nae सकल से धान पान दधि भादि अभिप्रेत हें। परिछन वरणे वी बडी लालसा 
है। अत प्रसन्न होकर चली | चाल की सुन्दरता द्योतित TAA के लिए 'गजगामिनो' 
विशेषण दे रहे हैं । 


विधुवदनी सव सब मृगलोचनि । सव निज तन छवि रति मद मोचनि ॥ 
पहिरे वरन वरन वर चीरा । सकल विभूपन मजे सरीरा ॥१॥ 


अथं सभी चन्द्रवदनी थी । सभी मृगनयनी थी | सभी अपने शरीर को छवि 
से रति का मानमर्दन करनेवाली थी। सवा ने रङ्ग विरङ्गी राडियाँ पहन रक्खो थी | 
और शरीर पर सब प्रकार फे भूपणो को साज THAT था | 

व्याख्या अब परिछन के बाय मे सम्मिलित होनेवालो स्त्रिया बी शोभा 
कहते है । जूथजूथ मिलि सुमुखि सुनयनी। करहि गान वल कोकिळ वयनी । यह 
वर्णन तो सामान्य स्त्रियो का था। यहाँ तो परिछन के लिए प्रधान प्रधान चली | 
अत्त विधुवदनी सब सव मुगलोचनि। सव निज तन छवि रति मदमोचनि। कहकर 
नखरिख वर्णन करते हें। रति अति दुखित aaa पति जानी । ये तो भति हवित 
हे। अत रति मदमोचनी है। स्त्रियो की शोभा रज्ज विरद्गो माडिया मे ही है। 
परूटन की वर्दी की भांति एक रङ्ग बी पोशाक मे शोभा मही है। यत्तीसी आभरणो 
से सुशोभित है । घर से ही यह अभिलापा मत मे रखकर चली हूँ कि रामजो का 
परिछन करना हे | 
सकल मुमगलू अग बनाए । करहि यान कलकठ लजाए Il 
ककन किकिनि नूपुर बाजहि । चाल विलोकि काम गज लाजहि ॥२॥। 

अर्थ सभी सुमङ्गल अङ्गो म बनाये हुए है। ऐसा गान कर रहो है कि 
कोकिल लज्जित हो जाये, ककण, किंकिणि और नूपुर बज रहे है। उनको गति 
देखकर हस्ती रूपधारी काम लज्जित हो जाय | 

OREN पहिछे आभरण कहा था | अब STIS कह रहे है । सिर मे सिन्द्र, 
पर म जावक ( महावर ) हाथो मे मेहदी आदि सोलहो म्दुञ्चार किये हुए हैं। इस 
भांति शरीर की शोभा, गहने की शोभा तथा शृङ्गार की शोभा कहकर अब सुस्वरता 
का वर्णन करते ह । सामान्य स्त्रियो के लिए कल कोकिल वयनो कहा था। पर 
ये तो ऐसी प्रवीण थी कि इनके गान के सामने बोल की रूजाना पडा | ये स्र गज 
गामिनी है ! अत भूषणो की झनकार कहते है। फुलवारी मे ऐसी झनकार हुई थी । 
यथा ककन fetta नूपुर घुनि सुनि | यहाँ ककण, करघसी और नूपुर का बजना 
कहते है। भाव यह कि दूर से ध्वनि सुनी जाती है। निकट से बजना कहते है | 
सामान्य स्त्रियों को गजगामिनी वर नारि कहा था। इन्हे कामगज लार्जाह 
बह्‌ रहे हैं । 


बार्जाह बाजन विविध प्रकारा | नभ अरु मगर सुमगल चारा ॥ 
सची सारदा रमा भवानी । जे सुरतिय सुचि सहज सयानी ॥३॥ 
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अर्थ : अनेक प्रकार के बाजे धज रहे थे। आकाश और नगर मे STAT 
हो रहा था। इन्द्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी और भवानी जो देवाद्भनाएँ शुचि और 
स्वभावतः सयानी थी | 

व्याख्या : विवाह की शोभा विविध प्रकार के वाजे से बढती है। नही तो 
शखध्वनि और शहनाई का कौन साथ है ? इस उत्सव पर सब वाद्यो को मिलकर 
एक तुमुल ध्वनि होनी चाहिए। ऐसा मञ्चलाचार मे ही नही ऊपर आकाश मे देवो 


भी हो रहा था। 
i seed इन््ाणी आदि देवियो, त्रिदेवो की शक्तियाँ, शुचि कहकर अप्सराओ 


का व्यावतन कहा । ये सहज समानी हैं | परिछन करने का अवसर इन्होने हाथ से नही 
जाने दिया । बारात के समय पतियो के साथ थी । बारात पहुंचते ही उनका साथ 
छोड़ा | अधिक आनन्द के लिए राजमहल मे प्रवेश कर गई । 


कपट नारिवर वेष वनाई । मिली सकल रनवासहि जाई ॥ 
करहि गान कल मंगल वानी । हरप विवस सव काहु न जानी ॥४)) 


अर्थ : कपट से स्त्री का वेप बनाकर सब रनिवास मे जाकर मिल गई | सुन्दर 
मङ्गल वाणी से गान कर रहीहें। संब हषं के वश थी। अत किसी ने उन्हे 
जाना नही । 
व्याख्या ' माया से देवियाँ नारी रूप हो गई | सहज सयानी है अत रनिवास 
मे जाकर मिल गई | मालूम होता था कि ये भो रानियां हे। रामजी के परिछत का 
सौभाग्य लूटने के लिए चली आई | उधर रानियाँ हप॑ मे विभोर थी | कोई यह 
पुछनेवाला नही कि ये रानियाँ कहाँ से Aad मे आई हँ । उनकी वाणी मङ्गलमय है, 
उससे गान कर रही हें। रामजी फा व्याह है इसमे इन्द्राणी, ब्रह्माणी, रुद्राणी आदि 
का मान होना ही चाहिए | अत' रामियो से मिलकर गान मे सम्मिलित हो गईं | 
छ को जान केहि आनद वस सब ब्रह्मा वरु परिछन चली । 
कलगान मधुर निसान बरपहि सुमन सुर सोभा AST ॥ 
आनंद कंद बिलोकि zag सकल हिय हरपित भई | 
अंभोज अबक अंबु walt सुअंग पुलकावलि छई | 
अर्थ : कौन किसे जानता है। सब आनन्द मे विभोर होकर ब्रह्मवर को परिछम 
करने चली । सुन्दर गान हो रहा है। मधुर निशान बज रहा है । देवता फूल बरसा 
रहे है। बडी अच्छी शोभा थो | आनन्दकन्द दूलह को देखकर सप हृदय से आनन्दित 
ही उठी | कमळ से नेत्रो मे आँसू उमड आये और सुन्दर अगो मे रोमा हो गथा | 
व्याख्या : ब्रह्मदर के परिछन मे ब्रह्मानन्द है । अत अन्य विषयो का ज्ञान 
किसी को नही | सबका चित्त आनन्द से निमग्न है | अतः किसी ने नहीं जाना | बारात 
दार पर लग गई। मधुर गान सुनकर डका का शब्द धीमा हो गया। अब वह भी 
मधुर बजने लगा । गान मे विक्षेप न होकर सहायक हो इसलिए डका वजानेवालो 
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ने पण्डिताई दिखाई । उधर देवताओ ने फूल बरसाये | कवि कहते है कि भली शोभा 
हुई । आनन्दित वारिवाह दूळह को देखकर सब हृषित हो गई | उमया भनन्दाश्च 
और BTS पुलकावली | 


दो जो सुख भा सिय मातु मन, देखि राम वर भेपु । 


सो न सर्काह कहि कलप सत, सहस सारदा AT ॥३१८॥ 

अथं रामजी को दूल्हा के वेष मे देखकर सीताजी की माता के मन A जो 
सुख हुआ उपे ASA सरस्वती और शेप नही कह सकते | 

व्याख्या पहिले कहा था सहित विदेह विलीोर्काह रामी । fag सम प्रीति 
न जाइ बखानी | वहाँ तो शिशु सम प्रीति की उपमा मिली | यहाँ नही मिलती । 
इसलिए कहते हैं कि रामजी को दूलह वेष मे देखने का सुख जो सास को हुआ उसे 
शारदा शेप नही कह सकते | क्योकि उन्हे इस सुख का अनुभव नही । मृत्यूलोक का 
उदाहरण नही दिया | यहाँ तो सुनयना जी अमुभव कर ही रही है। भाव यह कि 
भत्यंलोक मे भो सुकृती को ब्रह्मलोक दुर्लभ सुख का अनुभव होता है | 
नयन नीर gfe मगल जानी । परिछन ale मुदित मन रानी ॥ 
वेद विहित अरु कुल व्यवहारू | कीन्ह भली बिधि सब व्यवहारू ॥१॥ 


अर्थं मङ्गल का अवसर जानकर रानियाँ आँसु रोककर प्रसन्न मन से परिछन 
फर रही हैं । वेदोक्त व्यवहार तथा कुल व्यवहार एवं सभी व्यवहार को भलो प्रकार 
से क्या! 

व्यारया पहिल कह आये हैं कि कमळ ऐसी आँखा मे आँसू gan आये | 
यथा अभोज अबक अबु उमगि सुअग पुलकावलि छई । आँसू गिरा चाहते हैं। मञ्चछ 
का अवसर जानकर उन्हे रोका | मङ्गल फे समय आँसू गिराना अशुभ है। यद्यपि 
परिछम के लिए बहुत सी स्त्रियाँ चली | पर वे परिछन के गान में ही सम्मिलित रही । 
नियमानुसार परिछन सीताजी को माता कर रही हैं। इसलिए कहते हैं परछन 
करहि मुदित मनरानी | वेद विहित व्यवहार दैवपुजन, वरपूजन आदि कुरू व्यवहार 
आदि तथा सत्र व्यवहार अर्थात्‌ देश व्यवहार जो और कही नही केवल मिथिला मे 
ही प्रचलित हें। ऐसे अवसर पर कन्या की माता का अञ्चल से पान द्वारा वर की 
नासिका को पकडे हुए लिवा ले जाना आदि सभी व्यवहारो को भली भाँति किया | 
पच सवद धुनि मगल गाना । पट पावडे परहि विधि नाना ॥ 
करि आरती अरघ तिन्ह दीन्हा । राम गवनु AST तब कीन्हा ॥२॥ 


अर्थं पाँच प्रकार के बाजी वे शब्दों की ध्वनि भौर मञ्चल गान हो रहे है । 
नाना प्रकार के कपडा के पाँवडे पड रहे है। उन्हाने आरती करके अर्ध्य दिया | 
तंब रामजी मण्डप म गये । 

व्यारया तन्त्री तार सुझाझ पुनि जानु नगारा चार। पचम फूके ते बजे 
सब्द सुपाँच प्रकार | सा पाँचा प्रकार के वाजे बजे। इसलिए ध्वनि क्हा 1 बाजे के 
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शब्द ध्वन्यात्मक होते हैं । ये मञ्चलग [न के साथ साथ वज रहे हैं । क्योकि सीताजी 
की माता रामजी को लिवाये हुए मण्डप की ओर जा रही हैं। मण्डप के पास 

पहुँचने पर आरती हुई। अर्घ्य दिया गया। तब रामजी ने मण्डप मे प्रवेश किया । 
महाराज चक्रवर्तीजी बाहर ही रुके है । 


दसरथ सहित समाज विराजे। विभव विलोकि लोकपति लाजे ॥ 
समय समय सुर बरफपहिं फूला । साति पढहि महिसुर अनुकूला ॥३॥ 


ad : महाराज दशरथ समाज के सहित विराजमान हुए । विभव देखकर 
लोकपाल लज्जित हो गये | समय समय पर देवता फूल बरसाते हे और ब्राह्मण 
अनुकूल होकर शान्तिपाठ कर रहे हैं | 

व्यास्या श्रीरामजी मण्डप मे चले गये । पर महाराज दशरथ बाहर ठहर 
गये | वही दरबार लग गया | पहिले कह आये है : कोसलपति कर देखि समाजू | 
अति लघु लोग तिनहि सुर राजू । उसी समाज के साथ आज महाराज जनक के 
SINAC दरवार लगा है । उस विभव को देखकर लोकपाल सड्भूचित हो गये | क्योकि 
यह वेभव उन्हे प्राप्त मही है। महाराज का ठहरना कहकर फिर कवि जल्दी से 
मण्डप मे पहुँच गये और वहाँ की गतिविधि का वर्णन करने लगे | रामजी के मण्डप 
तक पहुँचने मे ऐसे अनेक अवसर आये जव कि देवताओं ने पुष्पवृष्टि की और 
ब्राहाणो ने प्रसन्न होकर शान्तिपाठ किया | 


नभ अरु नगर कोलाहल होई | आपन पर कछु सुने न कोइ II 
एहि विधि राम मंडपहि आये | अरघु देई आसन बेठाये ॥४॥ 


अथ : आकाश मे और नगर मे कोलाहल हो रहा है। अपना पराया कोई 
सुन नही पाता है। इस विधि से रामजो मण्डप मे आये। अर्घ्यं देकर आमन 
पर विठाया | 

व्याख्या : जहाँ जनसमुदाय उत्साह से भरा एकत्रित होता है वहाँ 
कोलाहल होता ही है। आकाश मे तेतीस कोटि देवता जय जयकार कर रहे हँ । 
नीचे घराती और वाराती दोनो समाज आनन्द से उमगे हुए एकसित हें। अत 
पृथ्वी से आकाश तक तुमुळघ्वनि भर गई। अपना कहा हुआ अवने को ही नही 
सुनाई देता दूसरे वी कोन सुनता है । इम विधि से अर्थात्‌ बाहर तो महाकोलाहल 
हो रहा है और भीत्तर शब्द घुनि मगल गान और शान्ति पाठ हो रहा है। रामजी 
के मण्डल मे आने पर फिर अर्घ्य दिया यया और तब आसन पर बिठलाया । 


छं. वेटारि आसन आरती करि, निरखि वरु सुख पावही । 
मनि चसन भूषन भूरि वारहि, नारि मंगल गावही ॥ 
ब्रह्मादि सुरवर विप्र भेप, बनाइ कोतुक देखही । 
अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन लेखही ॥ 
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अर्थं आसन पर त्रिठाफर आरती करके दूल्हे को देसकर सुल पा रही I 
मणि, वसन, भूषण का खूब निछावर हो रहा है। स्तिमां मङ्गल या रही है । ब्रह्मा 
आदि श्रेष्ठ देव ब्राह्मणो का वेप धारण किये हुए कोतुक देख रहे है। रघुकुलकमल 
के सूर्यं की छवि को देखकर जीवन को सुफल कर रहे I 

व्याख्या पहिले अध्ये पीछे आसन तत्पश्चात्‌ आरती हो रही है। अवकाश 
पाकर वर का आनन्द से दर्शन कर रही हैं। अब न्योछावर होने ait मणि, 
वसन, भूषण, निछावर करके दिया जाने लगा । मङ्गल गान होता चला जाता 
है । स्त्रियाँ रामजी को eee वे वेष मे देखकर सुख पा रही है। अभी तक वहां 
ब्राह्मणेतर का प्रवेश नही है। वाराती भी महाराज के साथ ही ara | देवता 
ब्राह्मण का वेप धारण करके ही पृथ्वी पर विचरते हैं। सो ब्रह्मादिक देवताओ मे 
कौतुक देखने के लिए व्राह्मण का रूप धारण किया | शची, उमा, रमा और 
ब्रह्माणी तो चतुराई करके रानियो सा देष बनाये हुए रानियो मे मिलकर आनन्द 
रे रही है। भत कौतुक देखने के लिए पीछे पीछे से देवो ने ब्राह्मणो का बैप 
धारण किया। अपने वेव म आते तो यहु आनन्द त मिलता । स्वाभाविकता न 
रह जाती | देवताआ के जन्म का साफल्य भी श्रीरामजो के दर्शन मे है। किपुन 
दूल्हे के वेप मे दर्शन तो अतीव दुलभ है | 


दो नाऊ बारी भाट नट, रास निछावरि पाइ। 
मुदित असीसहि नाइ सिर, हरपु न हृदय समाइ ॥३१९॥ 


अर्थं नाऊ बारी भाट ओर नट रामजी का निछावर पाकर मुदित होकर 
सिर नवाकर आशोर्वाद देते है \ उनके हृदय मे ad नही समाता | 

व्याख्या इस निछावर के अधिकारी नाळ वारी भाट और नट et अत 
निछावर पाकर प्रणाम भी करते हैं और आशीर्वाद भी Ads | केवल आशीर्वाद 
के ये अधिकारी नही हें। अव भी यही प्रथा है। यहाँ तक कृत्य स्त्रियों द्वारा सम्पन 
हुआ । मिथिला मे विधिकरी ही बहुत कुछ विवाहुर्विध करा लेती है। 


मिले जनकु दसरथु अति प्रीती । करि वेदिक लौकिक सव रीती ॥ 
मिलत महा दोउ राज विराजे । उपमा खोजि खोजि कवि लाजे ॥१॥ 


मर्थं वेदिक और लौकिक सव रीतियो का सम्पादन करके महाराज जनक 
और दशरथ अत्यन्त प्रीति से मिले। उपमा खोज खोजकर कवियो को लज्जित 
ह्यना Ter | 

व्याख्या मधुमाधव दशरथ जनव fag राज रितुराज। अति प्रीति मे 
भेद नही रह जाता । चेत्र और बैशाख मिलकर एक हुए तो वसन्तऋतु हुआ । 
यथा वरनव राम विवाह समाजू। सो मुद मगलमय रितु राज्‌ । मेल की दृढता 
के लिए लौकिझ और वेदिक रीति का सम्पादन fear) इसके पहिठे मिलने की 
रीति नही हैं। इसी से महाराज जनक अगवानी आदि मे सम्मिलित नही हुए थे । 
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वर्णन करने मे कवि उपमा देते हे। यहाँ मिलने के समय दोनो महाराजाओ की 
उपमा देने के लिए कवि प्रयत्न करने लगे तो उन्हे कही उपमा ही न मिली । अत 
सद्भूचित हो गये। मधुमाधव की उपमा तो मिलने मात्र के लिए दी गई। दोनो 
महाराजाओ की उपमा नही है | कवि लोग उपमा देने के लिए पूर्व के हुए विवाहो पर 
निगाह दोडाये तो सबसे अच्छा बिवाह महादेवजी का हुआ था । यथा * सकल 
सुरन्ह के हृदय अस सकर परम उछाह। जिन नयनन्हि देखा चहै नाथ तुम्हार 
विवाह | सो उसमे : पहिलेहि पँवरि सुसामध भा सुखदायक | इत विधि उत हिमवान 
सरिस सव लायक | पर हिमवान तो विधि के सृष्ट पदार्थ है। अत ब्रह्मादेव के जोड 
के नही थे | दूसरा कोई विवाह ऐसा नही हुआ था | इसलिए उपमा नही मिली | 


लही न कतहु हारि हियँ मानी । इन सम एइ उपमा उर आनी ॥ 
सामध देखि देव अनुरागे। सुमन वरपि जसु गावन लाये ॥२॥ 


अर्थ ` जव कही उपमा न मिली तो हृदय से हार गये। तब इनके समान 
ये ही हैं। यह उपमा निश्चय की । समचियो का मिलना देखकर देवता प्रेम के 
वश हुए | वे फूलो की वर्षा करके यशगान करने लगे | 

व्याख्या : कही ऐसे समान समधी ही नही मिले तो कवि लोग हृदय से तो 
तो हार गये | पर कवि ही set | वात बना ली | उनकी उनसे ही उपमा दे डाली 
और उसका नाम अनन्वयालड्धार रख दिया | समधियो के मिलने की जो रसम है 
उसे सामध कहते हे । कवि तो उपमा के फेर मे पड गये। पर देववृन्द प्रेम मे 


भागे | gett की वर्षा को : जो समधियो तक पहुँची और यझोगान करने लगे जो 
सव ने सुना | 


जगु fir उपजावा जब तें। देखे सुने व्याह ag तब ते॥ 
सकल भांति सम साज समाजु । सम समधी देखे हम आजु Wal 


अर्ये : जब से ब्रह्मादेव ने ससार रचा तव से बहुत से व्याह देखे और सुने । 
पर सव भाति सव समाज और समान समधी तो आज ही देख पडे । 

_  व्यार्या : ब्रह्मादेव कल्प के आरम्भ मे सृष्टि cad हैं और कल्पान्त मे उसका 
सहार हो जाता है) एक कल्प मे चौदह मन्वन्तर होते हैं। सो इन्द्रादि देवताथो 
पी आमु वल्पस्थायिनी नही होती। इस भाँति एक कल्प मे चौदह इन्द्र क्रम से 
दति है। रामावतार वेवस्वत मन्वन्तर मे होता है। यह बिवाह भी इमी मन्वन्तर 
सम्पन्न हुआ । सो इस मन्वन्तर के देवता कहते है कि इस मन्वन्तर के सब बिवाह 
हमने देखे हँ । क्योकि सभी विवाहो मे इनका आवाहन होता है और पहले के छः 
मन्वन्तर के प्रधान विवाहो की वथा सुन रवखी है । पर सर समाज ओर समधी 
समान तो भाज हो देखे | महादेवजी का विवाह सर्वोत्तम हुआ पर सर समाज 
दा नहीं था | : यथा : सुरसमाज aT भाँति अनूपा। महि वरात दलह ननुरू्पा | 

1 वाह्‌ गुरतिय मुमुकाही | वर लायव दुछहिन जग नाही । तथा : जो जियत 
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रहिहि वरात देखत पुण्य बड तेहिकर मही | देखिहि जो उमा बिवाह घर घर बात 
भम लरिकन कही । पर इस विवाह की वात हो और है। सब समाज समान है। 
यथा इधर देखि जनकपुर सुर अनुरागे। निज निज लोक सबहि लघु छागे । 
उधर दमरथ सहित समाज विराजे | विभव विलोकि छोकपति लाजे | वर दुलहिन 
भी समान मथि माखन मिय राम सवारेउ सकल भुवन छवि छाछ महीरी | 
समवी भी समान सामि सप करव पुरारि पुन्य पयोनिधि भूप दोउ । 


देव गिरा मुनि सृदर साँची । प्रीति अलौकिक दुहुँ दिसि माँची ॥ 
देत as अरघु सुहाय। सादर जनकु मडर्पाह ल्याये ॥४॥ 


अर्थ देवताओ की सुन्दर और सच्ची वात सुमकर दोनो ओर अलीकिक 
आनन्द मच गया | सुन्दर पाँवडे और अर्ध्य देते हुए आदर के सहित जमकजी मण्डप 
मे ले आये । 

व्यारया सदा साँची गिरा सुन्दर नही होती और सुन्दर गिरा साँची नही 
होती | पर यह वाणी सुन्दर और साँची दोनो थी | यहाँ सांची से अभिप्राय प्रामाणिक 
गिरा से है। जव देवत्ताभोने कह दिया तो साँची होने मे सन्देह क्या? एक पक्ष 
दूसरे पक्ष की प्रशमा सुनकर प्रसन्न है। अव जनकंजी चक्रवर्तीजी को मण्डप मे 
लिवा छे चल | सो पाँबडे पढने लगे | एक एक पाँबडे के बाद अघ्यं दिया जाता है । 
इस आदर के साथ मण्डप म ले गये । 


छ मडपु बिलोकि विधित रचना रुचिरता मुनि मन हरे | 
निज पानि जनक सुजान सव कहूँ आनि सिघासन धरे ॥ 
कुल इष्ट सरिस वसिष्ठ पुजे विनय करि आसिप लही | 
कीसिर्काह पूजत परम प्रीति कि रीति तौ न परे कही ॥ 


अर्थ मण्डप की विचित्र रचना देखा कि इसकी सुन्दरता मुनियो के मनको 
हरण करनेवाली है। अपने हाथो सुजान जनकजी ने सब के लिए ला लाकर सिहासन 
रखा | कुल इष्टदेव को भाँति बसिछजी की पूजा की और बिनय करवे आशोर्वाद 
लिया | विश्वामित्रजी के पूजने मे प्रीति को रीति कुछ कही नही जाती । 

व्याख्या मण्डप की विचित्र रचना देखी कि इसकी सुन्दरता तो मुनियो 
बे मन को हरण करनेवाली है। यथा रचना देखि विचित्र अति मन विरचिकर 
भूल । इससे महाराज जनक का tert कहा भौर सिहासनयोग्य अति पूज्यो के 
लिए अपने हाथ से छावर सिंहासन रख रहे हूँ। इससे जनकजी का सत्कार कहा | 
जैसे कुळ के इष्टदेव की । पूजा बडी श्रद्धा और सावधानी से की जाती है | वैसे ही 
वसिएजी को पूजा की । क्योकि महाराज दशरथ के, बुळगुरु हे। यथा तुम सुरतस 
रघुवस वे देत अभिमत माँगे | पूजन के वाद ऐसी स्तुति की कि गुरुजी ने प्रसन्न 
होवर आशीर्वाद दिया | इससे राजा जनक का विनय कहा | तत्पशचात्‌ विश्वामित्र 
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जी की पूजा की जिनकी कृपा से यह दिन देखने म आया | वडा भारी उपकार 
विइवामित्रजी का था । अत परम प्रीति से पुजा की | प्रीति को रीति अलौकिक होती 
है| अत कही नही जा सक्ती | भाव यह कि न ती इधर स्तुति के लिए शाब्द 
मिलते हैं और न उधर आशीर्वाद के लिए कण्ठ सुलता है। इससे जनकजी को प्रोति 
कही । राजगुरु होने से वसिष्ठ तथा विद्वामिनजी को भी सिहासन दिया गया। 


दो वामदेव आदिक रिपय, पुजे मुदित महीस। 
दिए दिव्य आसन सर्वाह, सव सन लही असीस ॥३२०॥। 


ag वामदेवादि ऋषियों को आनन्दित होकर राजा ने पूजा । समको दिब्य 
आसन दिया और सबसे आशीर्वाद पाया | 

व्याख्या आसन का विधान कहते हैं। राजा तथा राजगुरुओ को सिंहासन, 
ऋषियों को दिव्यासन, वारातियो को उचित आसन, देवताओं को सुआसन दिया | 
ऋषियों की पूजा राजा ने प्रसन्न होकर की | ऋषियों के आगमन से राजा को हृष 
है। अत वामदेवादि ऋषियों को दिव्यासन पर विठाकर पुजा की। सबने 
आशीर्वाद दिया । 


बहुरि कीन्ह कोसलपति पूजा । जानि ईस सम भाउ न दूजा ॥ 
are जोरि कर विनय बडाई । कहि निज भाग्य विभव sears ॥ १॥। 


अर्थं फिर कोसलपति की पूजा उन्हे शिवजी वे समान जानकर की | कोई 
दूसरा भाव उनके मनम नही था । हाथ जोड़कर विमती और स्तुति को | अपने 
भाग्य के विभव की बहुतायत कही । 

“यास्या कुल के इष्टदेव की भाति वसिष्टज्ञी की पूजा की और अभीष्टदाता Ex 
बी भाँति दशरथजी की पूजा की । दूसरा भाव अर्थात्‌ समधी का भाव मनम आने 
नही दिया। राजा जनक ने महाराज दशरथ को साक्षात्‌ शद्धुर रूप माना । वयांकि 
Ten के लिए कहा गया है कि इप्सित फल विमु सिव अवराधे | लहिय न कोटि 
जोगजप साधे । और दशरथजी के लिए स्वय वसिएजी कहते हैं राजन राउर नाम 
जस सतर अभिमत दातार। अत गुणग्राइक राजा जनक ने उन्हे शद्धर के समाग 
हौ माना ओर आराधना भी उनकी शद्धर के समान हो की। दूसरा भाव आने से 
फिर वैमी पूजा नही हो सकती थी। पूजन के बाद विनय और स्तुति का विधान 
है। सा वह भी उसी भांति किया जैसा शिवजी बा विया जाता है। उनके पधारने 
से अपने भाग्य के विभव की महिमा का वर्णन किया । ऐसे अवसरो पर अपने भाग्य 
गी सराहना को जाती है | 


पूजे भूपति सकल वराती! समधी सम सादर सव भाँती ॥ 
नासन उचित दिये सव काहू । कहहुँ कहा मुख एक उछाह WN 
अर्थ भमधी के समान सव भांति से आदर के साथ राजा ने सम वारातिया 
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की पूजा की और सबको उचित आसन दिया। एक मुख से उस उत्साह का वया 
वर्णन क रू | 

व्यास्या समधी की पूजा शिवजी के समान की ओर सब बारातियो की पुजा 
समधी के समान की । यथा दान मान विनती वर वानी | जिस आदर से जिस 
प्रकार से समधी की पूजा होती है उसी भादर भाव से सभी बारातियो की पूजा 
स्यय की । क्योकि समधी की पूजा प्रतिनिधि द्वारा नहो होती। उत्तम मध्यम नीच 
और लघु को उचित आसन दिया । ऋषियों को दिव्यासन दिया था | अव वारातियो 
का उचित आसन दे रहे है। यह महाराज की श्रद्वा और सावधानी है | ग्रन्थकर्ता 
कहते है कि इस उत्साह का वर्णन करने के लिए चतुमुख पञ्चमुख अथवा सहस्रमुख 
की आवश्यक्ता है । मे एक मुखवाला उस उत्साह का क्या वर्णन TE | मेरे लिए 
सर्वथा वर्णनात्तीत है | 


सकल वरात जनक सनमानी। दान मान विनती वर वानी ॥ 
विधि हरि हरु दिसिपति दिनराऊ। जे जानहि रघुवीर प्रभाऊ ॥३॥ 


अर्थे सब बारात का जमकजी ने सम्मान, दान, मान, विनती औ श्रेष्ठ वाणी 
हारा किया । ब्रह्मा, विष्णु, शिव, farce और सूर्य जो रघुवीर के प्रभाव को 
जाननेवाल थे | 

व्याय्या उपयुक्त सादर सब भाती की व्याख्या करते हे। समधी की भाँति 
उनको द्रव्य दिया | सम्मान किया | उनकी विनती की और श्रेष्ठ वाणी सत्कार सूचक 
बोल । अथवा ब्राह्माण को दान दिया । क्षत्रिय का सम्मान क्या | वैश्य की विनती 
की और Ue से आदरसूचक वचन बोरे | 

अन्य देवता तो अपने अपने विमानो पर आकाश मे ही रहे। परन्तु भिदेव 
दिकपाळ तथा सूर्य ने जो रामजी के प्रभाव के जाननेवाले गिने गिनाये देवता थे 
उन्होने ऐसे अबसर पर अपनी उपस्थिति सर्वथा उचित समझी | 
कपट fay वर बेप बनाए । कौतुक देखहि अति सचु पाए ॥ 
पूजे जनक देव सम जाने। दिए सुआसन विनु पहिचाने ॥४॥। 

अर्थ माया से श्रेष्ठ ब्राह्मण का वेप बनाये हुए अत्यन्त सुख पाते हुए कोतुक 
देख रहे थे। उनको देवता के समान जानकर जनकजी ने पुजन किया और विना 
पहिचाने ही उन्हे सुन्दर आसन दिया! 

ब्याख्या ये ब्रह्मादिक देवता जब रामजी मण्डप मे आये तभी से विप्र बेप 
बनाए कौतुक देख रहे है। यथा ब्रह्मादि सुरवर वित्र वेप बनाइ कौतुक देखही । 
ये पहिले से ही आये हुए है। अत वाराती नही है। फिर कौन है ? इस पहिचान की 
आवश्यकता थी । परन्तु राजा जनक ने बिना पहिचाने ही उन्हे देवता के समान 


जाना दर्जा समझ लिया। यह राजा की सुजानता है। रामजी को भी इन्होने 
बिना पह्चाने अन्दाज कर लिया। कहने लगे ब्रह्म जो निगम नेति कहि मावा | 
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उभय वेप धरि सोइ कि आवा 1 इसी भाँति यहाँ भी कपट वेप मे रहने पर भी 
देवत्ताओ को देवता समान जानकर पुजन किया भौर सुआसन दिया | 


छं. पहिचान को केहि जान सबहि अपान सुधि भोरी भई । 
आनंद ag विलोकि दूलहु उभय fala आनँदमई ॥ 
सुर Sa राम सुजान पुजे मानसिक भासन दए। 
अवछोकि सीलु सुभाउ प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भए ॥ 


अर्थे ° कौन किसे जाने पहिचाने। सबको अपनी ही सुधि ast हुई थी। 
आनन्दकन्द दूल्हे को देखकर दोनो पक्ष आनन्दमय हो रहे थे। रामसुजान ने 
देवताओ को लखा | तो पूजा की भौर मानसिक आसन दिया । प्रभु के शीळ और 
स्वभाव को देखकर देवता हृदय से आनन्दित हो उठे | 
व्याख्या : जनकजी ने चिना पहिचासे दर्जा का अन्दाज कर लिया ओर 
विप्रवेपधारी देवगणो को सुआसन दिया । इस पर ग्रन्थकार कहते है कि इतनी बडी 
बारात मे पहिचान पहिचान कर कौन जान सकता है ? अन्दाज से ही काम चलाया 
जाता है। तिस पर यहाँ तो किसी को अपनी ही सुधि नही है | आनन्दकन्द दूल्हे को 
देखकर दोनो पक्षो मे आनन्द मचा हुआ है । आनन्द का मेध दोनो ओर आनन्द 
की वर्षा कर रहा है। सुजान रामजी ने देवताओ को लख लिया कि उधर से तो 
इनकी पूजा हुई। पर मेरी ओर से पूजा नही हुई ओर मे ऐसी स्थिति मे हूँ कि 
स्वय कुछ कर नही सकता । अत सबकी मानसिक पूजा की और मानसिक आसन 
दिया। देवताओ ने प्रभु की दी हुई पूजा और आसन को ग्रहण किया और प्रभु वे 
ऐसे शील स्वभाव को देखकर कि स्वय दूल्हा वने है सङ्घीचवज्ञ सत्फार नही कर 
सकते तो मानसिक सत्कार कर रहे है। देवता लोग मुदित हो गये । 
दो. रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर। 
करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर ॥३२१॥ 
अर्थ रामचन्द्र के मुखचन्द्र की छवि को सुन्दर चकोररूपी रोचनो से आदर 
के साथ सब पान कर रहे है । किसी मे प्रेम और प्रमोद थोडा नहीं है । 
व्याख्या : सबको इष्ट भोग हो रहा है। अत कहते है कि प्रेम प्रमोद थोडा 
नही है। मुख की उपमा चन्द्र से छवि की उपमा किरण से और सवके लोचनो की 
भवोर से दी गई । सब लोग स्वस्थ होकर बैठ गये | सव रामजी के मुख की शोभा 
रखकर मुग्ध है। चन्द्र का पृष्ठ भाग कोई देख मही सकता । इस भाति रामजी 
सबको सम्मुख दिखाई पड रहे है । थथा मुनि समाज मह बेठे सनमुख सबकी 
भोर । सरद चद तन चितवत मानहु निकर चकोर | 
समउ बिलोकि वसिष्ठ बुलाए। सादर ware सुनि आए ॥ 
वेगि कुंअरि अब आनहु जाई i चले मुदित मुनि आयु पाई ॥१॥ 
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ad समय देखकर वसिष्ठजी ने आदरपुवंक वुलाया। सुनवर सतानन्दजी 
आये। कहा कि अब राजकुमारी को जत्द छे आइये | मुनिजी की आज्ञा पावर 
प्रसन्न होकर चले | 
व्यारया व्याह की लग्न गोधूलि निश्चित हुई है। गोधूलि सधना कठिन 
वार्य है | वारात लाने मे बडी जत्दी करने से गोधलि सधती है । इसी से ब्राह्मणों ने 
शीघ्रता की | यथा ay aft वेला विमल सकळ सुमगर मूल | विप्रन्ह Tes विदेह 
q जाति सगुन अनुकूछ | राजा ने भी शीघ्रता की | सतानन्दजी से कहा भव 
विश्व कर कारण काहा । यहाँ भी गोधूलि सन्निकट देखकर वसिष्ठजी शीघ्रता बर 
रहे है। सतानन्दजी को आदर के साथ बुलाकर बहते है कि राजकुमारी वो जल्दी 
लाइये | सतानन्दजी चिरकारी मालूम होते ह। गौतमजी के {चरकारी पुत्र वो 
कथा महाभारत मे है। वे भी कामो मे देर लगाते थे | विचार करने लग जाते थें | 
उनके स्वभाव की जानकारी होने से ही वार बार उन्ह शीघ्रता पे लिए बहा 
जाता है। यहाँ शीघ्रता करने के लिए वसिएजी बे कहने से यही ध्वनित होता है 
कि विचार करने मे देर न oT जरदी कीजिए | इसीलिए कहा जाता है कि 
आज्ञा पाकर सतामन्दजी प्रसन्न होकर AS | भाव यह कि वसिएजी ने आज्ञा द दी | 
विचार करने की अब आवश्यकता न रह गई। अत मुदित मन चल। नही तो 
स्वभांवानुकूछ इसपर भी कुछ विचार करके तब बुलाते। अथवा इस व्याह 
Sere मे जिस किसी कार्य को जिससे वहा जाता है वह उसे आनन्दित होवर 
करता है । 


रानी सुनि उपरोहित वानी । प्रमुदित सखिन समेत सयानी ॥ 
वित्र वधू कुलवृद्ध वोळाई। कारि कुछ रीति सुमगल गाई ॥२॥ 


अर्थ सयानी रानी पुरोहितजी की बाणी सुनकर सखियो सहित प्रसन्न 
हुई। ब्राह्मणो की स्तियो तथा कुछ वी वुद्धाआ की बडी बूढियों का वुछाकर 
मद्गलगान विया | 

व्यारया रातानन्दजी ने अन्त पुर म जाकर आवाज दो! AGS समय 
अत्यन्त निकट जानकर रानी सखियो के सहित हृषित हुईं । रानी सयानी है । सब 
कार्यो म ब्राह्मणियो तथा कुल बी बडी बूढियो को सम्मिलित कर छती है। 
उन्हे बुलवाया | उनके भादेशनुसार कुछ की रीति लौकिक व्यवहार सम्पादन करके 
मञ्गलगान किया। स्त्रियो म लौकिर्क व्यवहार का वेदिक व्यवहार से कम आदर 
नही है ओर ने ASSIA का वेदमन्त्र से कम आदर है। जा गीत जिस अवसर 
पर गान करना चाहिए उसम से कोई छूट नही सकता | अत अधिग झीज्रता होमे 
पर भी कुळरीति या मद्भलगान म सक्षेप नही हुआ | 


नारि वेप जे सुर वर वामा। सकल सुभाय सदरी स्यामा ॥ 
तिन्हुहि देखि सुखु पावहि नारी । विनु पहिचानि प्रानहु ते प्यारी ॥३॥ 
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अर्थ : नारी के वेप मे जो श्रेष्ठ देवो की शक्तियाँ थी वे सब स्वभाव से हो 
सुन्दरी और श्यामा थी । उन्हे देखकर नारियो को सुख होता था । बिना पहिचाने 
ही प्राणो से प्यारी लूगती थी | 

व्यास्या पहिले कह आये हैं" सची सारदा रमा भवानी। जै सुरतिय 
सुचि सहज सयानो | कपट चारिवर वेप वनाई। मिली सकल रनिवार्सहि जाई | 
वे स्वभाव से ही सुन्दरी थी | उन्हें बहुत्त TAIT की आवश्यकता न थी और सदा 
पोडशवापिकी बनी रहती थी और मधुरभापिणी थी। यथा श्यामा भवति 
श्यामाङ्ची श्यामा पोडशवापिकी। अप्रसुता भवेच्छ्यामा श्यामा मधुरभाषिणी। 
उनके दर्शन से स्त्रियो को सुख मिलता था और सबको प्राणो से one मालूम पडती 
थी। क्योकि वे सबकी आत्मस्वरूपा थी । यथा : स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु । 
और अपनी आत्मा सबको प्रिय है । 


बार वार सनमानहि रानी। उमा रमा सारद सम जानी ॥ 
सीय संवारि समाज बनाई । मुदित मडपहि चली Sarg ॥४॥ 


अर्थ उमा रमा और शारदा के समान जानकर उनका सम्मान वारम्वार 

रानी करती हुं। सीताजी को संवारकर और समाज बनाकर आनन्दित हो मण्डप 
म लिवा चली | 

. व्याख्या : रानी सुनयना महाराज जनकजी की प्रिया हैं। वैसी ही पहिचान 

इन्हे भी है । उघर पुजे जनक देव सब जाने । इधर ' बार बार सनमानहि रानी । 

उमा रमा सारदा सब जानी । जो जैसी थी उन्हे उन्ही के समान समझा । पहिचानने 

AMAT ही भेद रह गया | अलङ्त कन्या का दान लिखा है । अत भूषण बसन से 


पजाकर तथा सीताजी वी सखियो को साथ लेकर अपना समाज बनाकर : घेरकर 
मण्डल म लिवा ले चली | 


छ. चलि ल्याइ सीर्ताह सखी सादर सजि सुमंगल भामिनी । 

नवस साजे सुदरी, सब मत्त कुजर गामिनी | 

कर भान सुनि मुनि ध्यान AMS काम कोकिल लाजही । 

मजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गति वर वाजही ॥ 
. अर्थ सुमङ्गल साजकर सुन्दर सखियाँ आदर के साथ सीताजी को छे चली । 
4 सुन्दरियाँ सोलहो perc किये हुए थी और मतवाले हाथी को सी चाळ बाली 


उनका सुन्दर गान सुनकर मुनि लोगो का ध्यान छूटता था और कामरुपी 
भो लज्जित होता था । करघनी नूपुर ओर सुन्दर PET गति के त्तालपर 
वज रहे घे | 

ARQ: ऊपर की भर्घाली में मुदित मडपहि चलो लेवाई : बहा कर्त्ता न 
। भत. मलो ने सादर वहकर कर्ता बतला दिया । आगे करके छ चलने को 
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सादर ले चलना कहते है। सखियो का सोलह THK gars | सोलह श्यूज्धार 
का atid पहिल हो चुका है। केवल सखियाँ ही गही भामिनी कहकर देवियों का 
भी साथ होना लक्षित far) वहाँ चली मृदित परिछन करन गजगामिनी वर 
नारि कहा था। यहाँ मत्त कुजर गामिनी कहते ह। यहाँ देवियाँ गान कर रही है I 
अत्त करुवठ लुजाही न वहकर काम कोकिल लाजही Tet) वहाँ केवळ ककन 
किकिनि नूपुर यार्जाह कहा था। यहाँ तालगति वर बाजही कहते है। गान हो 
रहा है। मतत ताल की भांवश्यक्ता है | 


दो सोहति वनित्ता वृद महु, सहज सुहावनि सीय । 
छवि छूना गन मध्य जनु, सुषमा तिय कमनीय ॥३२२॥ 


ad स्वभाव से ही शोभायमान सीताजी स्भ्रोसमूह म ऐसी सुशोभित है 
जेसी छविरूपी feral के बीच परमा शोभारूप स्त्री सुशोभित हो | 

व्याख्या वनितावृन्द ने सोलहो AIX बर रबा है । पर सीताजी तो 
स्वभाव से ही सुन्दरी ह ससिन्है मध्य सिय सोहति कैसी | छविगन मध्य महा 
छवि जेसी | कन्यादान के समय सोलहो शृङ्गार का विधान नही है। केवल 
अलकृता कन्या होनी चाहिए। अत बस्नालड्धार से सुसज्जित किया । सोलहो 
भृङ्गार नही किया | इसलिए सहज सुहावनि बहते हैं | 


सिय सुदरता बरनि न जाई।छघु मति बहुत मनोहरताई ॥ 
आवत alfa बरातिन्ह सीता । रूप रासि सब भाँति पुनीता ॥१॥ 


अर्थ सीताजी की सुन्दरता वर्णन करते नही बनती । मेरी बुद्धि छोटी है 
मौर सौन्दर्य बहुत है | वारातियो ने रूप की राशि और सव भाँति से पविम सीताजी 
को आते हुए देखा । 

व्याख्या शी ग्रन्थकार बहते हें कि सीताजी का सौन्दर्य चर्णनातीत है | वह 
सौन्दयं लघुमति मे सामनेवाली बस्तु ही मही है। यथा सीय वरनिय तेइ उपमा 
देई। कुकवि कहाई अजस को लेई। अवर्णनीय बो अवर्णनीय कहु देने मे ही कुशल 
है । वर्णन करते तो बनेगा ही नहीं केवल अपयश होगा कि वर्णन करने तो चले 
सो तो वना नही उलटा बिगाड दिया 1 सीताजी अन्त पुर से मण्डप मे आरही 
है] अत पहिले यारातियो की निगाह पडी। देखा कि सब भाति पवित्र रूप की 
राशि चरी आ रहीहे। रूप रासि सब भाति पुनीतः । कहकर रामजी के योग्या 
कहा। यथा रूप रासि नृप अजिर विहारी | राम पुनीत विपय रस सूखे । क्योकि 
इधर रामजी भी रुपरादि सव भाँति पुनीत है । 


स्वाह Wale मन किए प्रनामा । देखि राम अये पुरनकामा || 


हरपे दसरथ सुतन समेता। कहिन जाइ उर आनंदु जेता ॥२॥ 
अर्थं सबने मन ही मन प्रणाम क्या । रामजी देखकर सफल मनोरथ हुए । 
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पुत्री के सहित दशरथ जो प्रसन्न हो गये । उनके हृदय में जसा आनन्द हुआ सी कहा 
नही जा सकता | 

व्याख्या : सब बारातियों को पवित्र रुपराशि के देसने से जगदम्बिका की 
भावना हुई । अतः सवने मन ही मन प्रणाम किया । ऐसे अवसर पर प्रत्यक्ष प्रणाम 
करना रीति के विरुद्ध है। पाव॑तोजी के व्याह मे ऐसा ही हुआ | यथा ` जगदम्बिका 
जानि भव वामा । सुरन्ह मनहि मन कीन्ह प्रनामा । विश्वामित्रजी ने जो आशीर्वाद 
दिया था: सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे। उसी का साफल्य दिखलाते हैं कि सीताजी 
को देखकर रामजी पूणंकाम हुए। नही तो राम तो सदा पूर्णकाम हैं ओर सौताजी 
उन्हे सदा ही प्राप्त हैं। दिखलाया जा चुका है कि जव लौकिक हृष्टि में सीताहरण 
हुआ था उस समय भी रामजी से वास्तविक वियोग नही था । यथा : सती दीख 
कोतुक मग जाता । आगे राम सहित श्री भ्राता । पुनि चितवा पाछे प्रभु देखा । 
सहित बन्धु सिय सदर वेघा । अतः लौकिक व्यवहार दिखाते हुए पूर्णकाम कहते 
हैं। पुत्र के योग्य पुत्रवधू देखकर चक्रवर्तीजी को हर्षे है और भाई के योग्य भ्रातृवधु 
देखकर भरतादि भाइयो को हयं है ओर इतना eae कि वे स्वय उसके प्रकाश 
करने मे असमर्थ हैं । 


सुर प्रनामु करि वरिसहि ger मुनि असीस धुनि मंगळ मूळा ॥ 
गान निसान stews भारी । प्रेम प्रमोद भगन नर नारी ॥३॥ 


अर्थ : देवता लोग प्रणाम करके फूल वरसा रहे हैं। मुनियों के आशीर्वाद 
को मञ्भलमूल ध्वनि हो रही है। गान हो रहा है LSS बज रहे हैँ भारी कोलाहल 
हो रहा है। नर नारो सब प्रेम और प्रमोद : इष्ट भोग मे मग्न हो रहे है। 

व्यास्या : समय समय सुर बर्षह फूला । अतः इस समय तो पुष्पवर्पा की 
वडी ही आइयकता है और माँ के चरणो मे पुष्पाञ्जलि दी जा सकती है। सो 
मातृभाव से प्रणाम करके देवता फूल वरसा रहे है। मुनि की असीसधुनि को 
WAS कहते sl यथा : मंगलमूरू विप्र परितोपू । इस समय आनन्द प्रापि से 
आशीर्वाद है । प्रणाम के उत्तर मे नही । इधर गान हो रहा है। उधर निशान बज 
रहा है। सब मिलकर भारी कोलाहल हो रहा है । नरनारी सब प्रेम और प्रमोद 
मे मग्न हैं। क्योकि उनकी छालसा पूर्ण हो रही है। यथा ' येहि लालसा मगन 
सब लोगू । वर साँवरो जानकी जोग | 


येहि विधि सीय मंडर्पाह आई । प्रमुदित साति पर्ढाह मुनिराई ॥ 
तेहि अवसर कर विधि व्यवहारू । दुटु कुलगुर सब कीन्ह अचारू ॥४॥ 


अर्थ : इस विधि से सीताजी मण्डप मे आई । मुनिराज प्रमुदित होकर 


शान्ति पाठ करने रगे । उस समय की वेदिक बिधि और लीकिक व्यव हार भं 
आचार दोनो ओर के कुल गुरुओ ने सम्पादन किये | हार ओर 


व्याख्या . दो अर्घालियो मे ग्रन्थकार ने रामजी के मण्डप मे आने का वर्णन 
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विया है। यथा ang समय सुर वरपाहि gar । साति पर्ढाह महि सुर अनुकूला | 
नभ अर नगर कोलाहल होई) आपन पर कछु सुने न कोई। येहि विधि राम 
मण्डर्पाह आये। भव दो ही अर्धालिया म सीताजी बे मण्डप मे आने वा वर्णन 
करते है। कन्या के मण्डप मे आते ही शान्ति पाठ का विधान है। अत मुनोश्वर 
लोगो ने श्ञान्तिपाठ प्रारम्भ विया और बडे आनन्द से पाठ वर रहे हैं। उस 
अवसर प्र जो वैदिक विधि और लोग व्यवहार आचार प्राप्त था सी दोनो ओर 
के कुलगुमआ ने अर्थात्‌ वसिप्ठजी तथा सतानन्दजी ने सम्पादन किया | शान्ति पाठ 
मे मुनीश्वर लोग सम्मिलित थे | पर कर्मकाण्ड म पुरोहित ही अग्नगण्य है | 


छ आचार करि गुर गौरि गनपति मुदित विप्र पुजावही । 

सुर प्रगटि पुजा लेहि देहि असीस अति सुख पाबही ॥ 
मधुपर्क मगळ द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन Ag चहै । 

भरे TAR कोपर कलस सो तव लिये परिचारक रहै WLI 
कुळ रीति प्रीति समेत रवि कहि देत aq सादर किये | 
येहि भाति देव पुजाई सीर्ताह सुभग सिहासनु दिये ॥ 
सिय राम अबलोकनि परसपर प्रेमु काहु न लखि परं । 

मन बुद्धि वर वानी भगोचर प्रगट कवि केसे करे ॥ 


अय आचार करके AAMT लोग AIA होवर गुर गोरी और गणपति की 
पूजा करा रहे है। देवता रोग प्रकट होफर पुजा ल रहे ह। आशीर्वाद दे रहे है | 
उन्हे अत्यन्त सुख की प्राप्ति हो रही हे। मधुपक आदि मञ्च द्रव्य जो कुछ मुनिजी 
जिस समय मन से चाहते है उन्ह उन वस्तुओ को सामे के कोपर पुजन पात्र 
या कलश म भरे हुए कायकर्ता लोग प्रस्तुत कर देते है स्वय सूयनारायण कुल 
की रीति बतला रहे है और उसे आदर के साथ किया जा रहा है। इस भाति 
देवताओ की पूजा कराके सीताजी को सुन्दर सिहासन दिया। सीताजी और 
रामजी का दंखमा और परस्पर का प्रेम किसी को लखाई नही पडता । जो बात 
मन वुद्धि भौर श्रेष्वाणी के अगोचर है उसे कवि केसे प्रकट करे ! 


व्याख्या सबसे पहिल पूजा गुरुको सब गौरी गणपति की यह रघुकुल 
का नियम है । शिवजी के व्याह मे कोई कुगुरु नही रहा। अत मुनि अनुसासन 
गनपतिहि पूजे समु भवानि। यहां वसिष्ठ का पूजन होने के बाद विवाह काय 
आरम्भ Sat तब राम जानकी चे गौरी गणपति का पुजन क्या । जिस बात 
को सक्षेप मे दुहु कुल गुरु सव कीन्ह अचारु कहा था । उसी का विस्तार कर रहे 
हैं। वरुणादि देवताओं का पूजन हुआ। पूजन करनेवाल राम जानकी और पूजा 
pada बसि्ठादि महेपि है। फिर उनके आवाहन पर देवता बयो न प्रत्यक्ष 
हा ” महाराज ददारथजी के पुत्रघ्रीयाग म अग्निदंच सवजम प्रत्यक्ष हुए थे। 
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पथा प्रगटे अगिन चरु कर जोन्हे । तब अहस्य पावव भए सवल सभहि समुझाइ | 
यह! भी पूजा लने वे लिए प्रकट हुए | देवता लोगो को राम जानकी के हाथो की 
पूजा ग्रहण करने म बडा आनन्द है। अत्त आश्चीर्वाद देते हैं। परिचारको वी 
ऐसी पण्डिताई है कि चे जानते हैं कि इस कमं वे वाद यह्‌ कर्म होगा और उसम 
अमुक द्रव्यो की आवश्यकता पडेगी। गत उन द्रव्या को यदि वे कठिन द्रव्य हैं 
तो कनक के कोपर में यदि द्रव है तो कनक क्लश म भरे हुए प्रस्तुत हैं। अत 
मुनिजी को कहने की आवश्यकता नही पडती । कहने के पहिल ही मन म चाहते 
ही उक्त द्रव्य को उपस्थित कर देते थे | 
षहा माया से विप्ररूप बनाये सूर्यदेव भी थे। यथा विधि हरि हर दिसि 
दिन राऊ। जे जानहि रघुवीर wats | कपट विप्र वर वेष बनाये । कौतुक 
दखहि अति ay पाये । कपट विप्र के वेष मे न होते तो रात का दिन हो जाता | 
वे अपने बुल की रीति बतलाते चलते थे। वे ही रघुकूल के मुलपुरुष थे ओर उनके 
वहे अनुसार सत बातें की गईं | यह सप हो चुकने के बाद सीताजी को सुन्दर 
सिंहासन पर विठलाया । सीताजी का और रामजी का परस्पर देखना ऐसी 
पण्डिताई वे साथ होता है कि उसे कोई देख नही सकता और न प्रेम लखाई 
पडता है। वह प्रेम मन, बुद्धि और वाणी से अगोचर है। यथा तत्त्व प्रेम कर 
मम अइ त्तारा। जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन सदा रहत तोहि पाही । 
इसरा काई जानता नही । कहे तो बया कहे ? 
दो होम समय तनु धरि अनलु, अति सुख आहुति लेहि । 
on + वेप धरि किक सच, कहि विवाह विधि देहि ॥३२३॥ 
॥ हमि के समय शरीर घारण बरके अग्नि अत्यन्त प्रेम ग्रहण 
न रत हू | ब्राह्मण के ney वेद लोग विवाह की विधि कह a ह्‌] ह कील 
ART नाम हो अनल है। A+ ae ade | अथ बिस नही 
= । जो डालिये भस्म होता चला जाय | यही अग्नि यावद्‌ es बराबर 
रहेगी। इसी मम ग्निहोन होगा। अत शरीरधारी अग्नि भगवान्‌ प्रकट हुए | 
ns , ल की दी हुई आहुति के ग्रहण म बडा सुख है। वेद लोग भी 
म [न वप मे उपस्थित हैं। थे विवाह की विधि बोलते जाते 21 सवज्ञ afag 
मान यद्यपि सप कुछ जानते है फिर भी वेद लोग अपनी सेवा निवेदन कर रहे 
द । दुसरी वात यह है कि वसिएजी भी तो विधि के जानकार वेद द्वारा ही हुए । 
भरो वम को अश्ञान्त करने के लिए स्वय वेद विधि बतला रहे है । 
जनक पाटमहिपी जग जानी। सीय मातु किमि जाइ बखानी ॥ 


उशु सुक्त सुख सुदरताई। सब समेटि बिधि रची वनाई NE YI 

है ति ge की माता महाराज जनक को पटरानी को भ सार जानता 

Ae उनकी प्रगसा केसे की जा सक्ती है | सुयश, पुण्य और सप सुन्दरता को 
कर ब्रह्मदव ने उन्हं सँवारकर रचा हे | 
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व्याख्या जनकजी को चार रामियो मे जो पट्टाभिषिक्ता महिषी थी भर्थात्‌ 
जिनके साथ महाराज जनक का राज्याभिषेक हुआ था वही सीताजी की माता 
थी | उनका बखान कोई केसे He? उन्हे ससार जानता है । जगजानी से सुमश 
कहा । जनक पाटमहिपी कहकर सुख कहा | सीय मातु बहकर उनका पुण्य कहा । 
किमि जाइ बखानी कहकर चर्णनातीत कहा । सव समेटि कहकर उनके शरीर वा 
अलौकिक होना कहा | और विधि रची बनाई कहकर सौन्दर्यातिश्यय कहा | 


समय जानि मुनिवरन्ह बुलाई । gad सुआसिनि सादर ल्याई ॥ 
जनक बाम दिमि सोह सुनयना । हिमगिरि संग बनी जनु मयना ॥२॥ 


अथं समय जामकर मुनियो ने बुलाया। सुनते ही सुहागिनी स्तियाँ उन्हे 
आदर के साथ रिवा लाई । जनकजी के बाम भाग में रानी सुनयना ऐसी शोभित 
हुईं जेसे हिमालय के साथ मयना की शोभा हुई थी |) 

व्याख्या दोनो ओर के मुनियो ने सुहागिनिया से कहा कि अब महारानी 
के आमे की आवश्यकता है। वे सब तुरन्त मण्डप मे छे आइ । महोत्सव वे समय 
परदा का विधान नही है | नही तो राजा की स्त्रियों को सूर्य नही देखते। असूर्यपश्या 
हि राजदारा । सुहागिमी लोग पहिले से ही खड़ी थी कि जव मुनि लोग कहे ततव 
महारानी को ले आवें | 

यहाँ पर ग्रन्थकार ने महारानी का माम दे दैना उचित समझा | इसलिए 
कहते है कि रानी सुनयना आकर महाराज जनक के बाम भाग मे सुशोभित हुइ | 
दानचन्द्रिका का वचत है कन्या पुत्र के विवाह मे, गोदान मे, व्रतबन्ध मे, 
आशीर्वाद के समय तथा अभिषेक मे पत्ती वाम भाग में रहे। पर कन्यादान मे 
बृपोरसर्ग मे, यज्ञ म और सोम दर्शन मे पत्ती को दक्षिण भाग म रवखे और स्थानो 
मे वाम भाग ही शुभ है। यथा कन्यापुत्रविवाहे चे गोदाने ब्रतबन्धने | आशीर्वादि- 
ऽमिपेके च पत्नी उत्तरतो Wad | क्न्यादाने वृषोत्सगे अध्वरे सोमददांने | पत्नी 
दक्षिणत कुर्यादन्यथा वामत शुभा। कन्या का विवाह उपस्थित है। इसलिए 
महारानी वामभाग में सुशोभित है | क्योकि केवल कन्यादान के समय दक्षिण 
भाग मे रहने का विधान है | उस समय की उपमा कवि कहते हैं कि जैसे पारवतीजी 
के विवाह के समय हिमालय के साथ मयना को शोभा हुई थी | 


कनेक कलस मनि कोपर रूरे। सुचि सुगध मगल जल पुरे ॥ 
निजकर मुदित राय we रानी | धरे राम के आगे आनी ॥३॥ 
अर्थ सोने के कलश मणि के सुन्दर कोपर, पवित्र और सुगन्धित मङ्गल 


जल से भरे हुए प्रसन्न होकर राजा और रानी ने लाकर रामजी के आगे रखा | 


व्याख्या सोने का कलश पहिले से ही पवित्र और तीर्थ के जल से भरा 
हुआ रखा था। उसे राजा ने भौर मणि के कोपर जिनम पेर धोये जायेगे उन्हे 
महारानी ने लाकर रामजी के आगे पादप्रक्षालन के लिएं रवखा । यहाँ कोपर 
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वहुवचन है। क्योकि जिसमे एक पेर धोया गया उसी में दूसरा पेर नही धोया 
जायगा : 
पढहि वेद मुनि मंगल वानी । गगन सुमन झरि अवसर जानी ॥ 
वर बिलोकि दंपति अनुरागे। पाय पुनीत पखारन छागे ॥४॥ 
अर्थ : मुनि लोग मज्भल वाणी से वेद पढ़ने लगे | आकाश से अवसर जानकर 
फूलो की झड़ी लग गई। वर को देखकर राजा ओर रानी को प्रेम उमग आया | 
पवित्र चरणो का प्रक्षालन करने लगे । 
व्यास्या : राजा भौर रानी में बडी श्रद्धा है। अपने हाथ से कनक कलश 
ओर मणि कोपर ले आये। उसी समय मुनियों ने स्वस्त्ययन किया । मद्भूलवाणी 
से वेदमन्त्रो का उच्चारण किया | यही पुष्पवर्षा का ठीक अवसर है | यह समझकर 
देवो मे पुष्पवर्पा की झडी लगा दी । इस समय दोनो प्राणी दूल्हे के वेष मे रामजी 
का दर्शन करके प्रेम से उमड पड़े। चरण कमल स्वयं पवित्र हैं प्रक्षालन की 
आवश्यक्ता नही। फिर भी विधि के पालन के लिए अपने को sat करने के 
लिए पादप्रक्षालन करने लगे | 
छ, छागे पखारन पाय पंकज प्रेम तनु पुलकावली । 
नभ नगर गान निसान जय धुनि उमगि जनु चहुँ दिसि चली ॥ 
जे पदसरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजही | 
जे सकृत सुमिरत विमता मन सकल कलि मळ भाजही ॥ 
जे परसि मुनिवनिता लही गति रही जो पातकमई । 
मकरंदु जिनको संभु सिर सुचिता अवधि सुर वरनई ॥ 
करि मधुप मन मुनि जोगिजन जे सेइ अभिमत गति लहै । 
ते पद पारत भाग्यभाजनु जनकु जथ जय सब कहै ॥ 
वर कुअरि करतल जोरि साखोचार दोउ कुलगुरु करे । 
भयो पानि weg विलोकि विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे ॥ 
भुल मूल दूलहु देखि दंपति पुलक तनु हुरूसेउ हियो । 
कोरि लोक वेद विधान कन्या दान नुप भूषन कियो ॥ 
हिमवंत जिमि गिरिजा महेसहि हरिहि श्री सागर दई । 
तिमि जनक रामहि सिय समरपी विस्व कल कीरति नई ॥ 
क्यों करे विनय विदेह कियो विदेह मूरति साँवरी ! 
कोरे होमु विधिवत गाँठि जोरी होन लागी भाँवरी ॥ 
अथे ` चरण कमल धोने लगे । प्रेम से शरीर मे पुलकावली हुई । माकाश मे 
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और नगर में गान और नगाडा तथा जयकारे की ध्वनि उमगकर मानो चारो 
दिशाओ मे चली । जो पद कमल काम के बघु शिवजी के मानससर में सदा विराजते 
हैं। जिनके एक बार के स्मरण से मन विमल हो जाता है और सत कलियुग के 
मल दूर होते है। जिन्हें स्पशं करके मुनि की स्त्री अहत्या ने गति प्राप्तकी जो 
पापमयी थी । शिवजी के सिरपर घारण करने के कारण जिसके रस के लिए देवता 
वर्णन करते हैं कि पवित्रता को सीमा है और मुनिलोग मन को भौरा बनाकर 
और योगी लोग जिन * चरणों की सेवा करके चाही हुई गति को प्राप्त होते हँ । 
उन चरणो को भाग्यवान्‌ जमकजी घोते हैँ और सव लोग जय जय करते हैं। 

वर और दुछहिन की हथेलियो को मिलाकर दोनो कुलगुरु दाखोच्चार करते 
हैं| पाणिग्रहण हआ देखकर ब्रह्मा देवता मनुष्प और मुनि आनन्द से भर उठते 
हुँ | सुखमूरू दूल्हे को देखकर राजा और रानीके शरीर मे रोमाञ्च हुआ और 
हृदय मे उत्लास gary लोक वेद विधि करके राजाओ वे भूषण जनकजी ने 
कन्यादान कर दिया | 


हिमवान्‌ ने जेसे पावती शड्धारजी को दी और समुद्र ने लक्ष्मी हरि वो दी 
उमी भाँति जमकजी ने रामजी को सीता समर्पण कर दी | ससार मे उनकी अपूर्वे 
सुन्दर कीरति हुई। राजा विदेह केसे विनय at patel मात नेतो उन्हे विदेह 
क्र दिया | होम करके विधि के साथ ग्रन्थि वन्धन हुआ और भाँवरी होने लगी | 

व्याख्या : महाराज जनक बडे भाव A चरण धो रहे हैं । जेसे कोई हलके हाथ 
से फूले हुए कमल का प्रक्षालन करे ओर इस भाँति प्रक्षालन मे ब्रहासस्परांसुख 
का अनुभव कर रहे है । ब्रहासस्पशंमत्यन्त सुखमश्नुते | राजा और रानी को सात्विक 
भाव हो गया । सम्पूर्ण शरीर मे पुलकावली हो गई | उसी समय स्तियाँ गान करने 
लगी । आकाश मे देवियों ने गान किया | ऊपर देबताओ मे और नीचे मनुष्यो ने 
नगाडे वजाये। सब लोगो ने जय जयवार किया। सब मिलकर ऐसी ध्वनि हुई 
कि अन्तराल मे मानो यथेष्ट स्थान न रह गया। इसलिए उमगकर चारो ओर 
इस भांति फेल रही है जिस भाँति किसी छोटै पात्र मे बहुत सा जल डाल दिया 
जाय और वह चारो ओर से बहु चले | जो चरणकमल कामारि अद्धुरजी के मन 
रूपी सरोवर मे सदा विराजमान रहता है। किसकी सामर्थ्यं जो वहाँ तक पहुँच 
सके | वहाँ तक पहुँचने का सामर्थ्यं मन से उत्पन्न मनोज कामको भी नही है। 
क्योकि शिवजी कामारि हैं और जिम चरणकमल को एक बार स्मरण करने से 
मन निर्मल हो जाता है। सम्पूर्ण कलि का वस्मप नष्ट हो जाता है। जो चरण 
ब्रह्मशाप से विनिमुक्ति देनेवाले हँ । जिनके स्पर्श से पातकमयी अहल्या का उद्धार 
हुआ | जिन चरणकमलो का मकरन्द गगा शिवजी के सिर पर विराजमान है | 
जिसे देवता लोग पविता को परमाविधि रूप से वर्णन करते हैं। भाव यह कि 
ग्रह्वाशाप से दग्ध सगर वे पुत्रो वा उद्धार गीतमशाप से जडीभूत भहत्या का उद्धार 


जिन चरणकमलो से ही राम्भव हुआ भौर किसी उपाय मे उनका उद्धार 
असम्भव था | 
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जिन चरणवमलो के लिए मुनि लोग अपने मन को भ्रमर वना देते हे । सदा 
उसी का रस लिया करते है । योगी लोग जिनके सेवन से जैसी गति चाहते हैं उप्तीकी 
प्राप्त होते हैं। उन्ही चरणो को आज भाग्यवान्‌ राजा जनक घो रहे हैं। इसीलिए 
सवने जयजयकार किया | 
चरणप्रक्षालन के बाद कन्यादान का विधान हुआ। कन्यादान के समय 
वन्या की हथेली को वर की हथेली पर रखकर दाता दोनो को सँभाले रहता 
है। इसी भाँति श्रीरामजी की हथेली पर सीताजी की हथेली रखकर राजा 
जनक अपनी हथेली से दोनो को जोडे हुए हैं । यही समय शाखोच्चार का है सो 
वसिष्ठ वर पक्ष की ओर से भौर सतानन्दजी कन्या पक्ष की ओर से वशवर्णन कर 
WEL यथा इत वसिछ मुनि उत्ते सतानद वस बखान करत ge ओरी। इत 
मवधेस tafe मिथिलापति अरत भक सुख सिंधु हिलोरी । इस रीति से पाणिग्रहण 
हुआ | देखकर ब्रह्मदेव, देवता, मनुष्य और मुनि अपने भन को आनन्द से भर रहे 
हैं। अथवा विधि शब्द को विलोकि क्रिया का कर्म माना जाय तो यह अर्थ 
होगा कि कन्यादान की विधि देखकर देवता मनुष्य और मुनि मनमे आनन्द भर 
We भौर महाराज जनक की गोद मे जानकीजी Zl भत दर्पात केवल रामजी 
का ही दर्शन कर रहे हैं। उनके विषयमे कवि कहते है कि सुखमूल दूल्हे को 
देखकर उन्हे पुलक हो रहा है। हृदय मे उल्लास हो रहा। यह दूल्हा ही ऐसा है । 
जिसके जन्म से चराचर हपित्त हो उठे थे | क्योकि वह सुखम्‌रु हे। यथा चर अइ 
अचर हरख युत्त रामजनम सुखमूल | लोकविधान भी वेदविधान के साथ ही साथ 
चलता है। यथा कन्या का भाई सकल्प के समय जल दता है। सो साक्षात्‌ 
मङ्गल देव भाई का कृत्य करने के लिए आगये। यथा सिप भ्राता के समय भोम 
तहं आयउ। इस भाँति लोकविधान और वेदविधान दोनो करके नुपभूषण मे 
कन्यादान किया | अथवा सीताजी के साथ ही पुथ्वी से पुत्र की भी प्राप्ति जतक्जी 
को हुई थी। भृमि से उत्पन्न होने के कारण उनकी भी भौम सज्ञा थी। यहाँ पर 
कनि उपमा देते है कि जसे हिमालय ने पार्वती शिवजी को, क्षीरसागर ने लक्ष्मी 
विष्णु को दी थी उसी भाँति जनकजी ने भी जानकी रामजी को दी । भाव यह 
कि जानकोजी सदा से ही रामजी की शक्ति हैं। जनकजी ने अपने को इनके सयोग 
का निमित्त मात्र जाना | 
राजा विदेह देहाध्यासन रहित होने पर भी उत्तम ज्ञानी होमे के कारण 
सभी व्यवहार म बडे पटु हैं। पर साँबली मूर्ति ने इस पटुता को भी समाप्त कर दिया | 
महाराज को व्यवहार ज्ञान भीन ही रह गया! पूरे विदेह हो गये | वयोकि कन्या दान 
के वाद बर से विनय करना चाहिए। पर जनकजो विनय करने मै असमर्थं रहे | 
गला भर आया | विनय न कर सके | अथवा प्रेम मे ऐसे मग्न थे कि विनय का ध्यान 
भी न रहा । लाजाहबन होने लगा | विधि के साथ गाँठ जोडी गई और अग्नि की 
परिक्रमा वर वधू करने लगे। यथा : राजत राम जानकी जोरो। स्याम सराज 
जलद सुदर वर दुलहन तडिति वरन तन गोरी। व्याह समय सोहत वितान नर 
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उपमा कहूँ न लहत मति भोरी। मनहुँ मदन मजुल मण्डप मह्‌ छवि सिगार सोभा 
इक ठौरी | मगलमय दोउ अग मनोहर ग्रथित चूनरी पीत पिछोरी । TAT बलस 
कहें देत भाँवरी निरखि रूप सारद भइ भोरी। मुदित जनक रविवाग रहस बम 
चतुर नारि चितवहि तुन तोरी | 


दो जय धुनि वदी वेद धुनि, मगल गान निसान | 
सुनि हरपहि वरर्पाह विंवुध, tae सुमन सुजान ॥३२४॥ 


अर्थं जय की ध्वनि वन्दीजन मर वेद को ध्वनि Pon और नगाडे 
की ध्वनि हो रही है । देवगण हपित होवर कल्पवृक्ष वे फूल बरमाते हैं । 

व्यास्या भाँवरी प्रारम्भ होते ही जयजयकार हुआ! । बन्दियो ने faze 
कहां | स्त्रियों ने मज्भलगान किया | नगाडे बज उठे | इस तुमुल ध्वनि को सुनेवर 
देवताळोग हापत हुए । सुजान हैं समय जानकर वल्पवृक्ष बे फूली की वर्षा की। 
यथा गान निसान वेद धुनि सुनि सुर वरपत सुमन हुरप कहै बोरी । नयनन को 
फल पाइ प्रेमवस ate असीसत ईसनिहोरी | तुलसी जेहि आनद मगन मन बयो 
रसना वरै मुख सोरी | 


कुंअरु कुअरि कल भाँबरि देहो । नयन लाभु सव सादर sat ॥ 
'जाइ न वरनि मनोहर जोरी । जो उपमा कछु TST सो थोरी ॥१॥ 


अर्थ कुंवर और कुंवरि सुन्दर भावर फिर रहे हैँ और सव लोग आदर मे 
साथ नेत्रो का लाभले रहे हैं। मन हरण करनेबारी जोड़ी का वर्णन नही किया 
जा सकता § जो ही उपमा दी जाय वही थोडी पडती है । 

व्यारया सुन्दर कुंअर और सुन्दरी gale की भाँवरी की भी बडी शोभा 
है । नेत्र होने का लाभ इस भाँवरी के दर्शन भ ही है। सा सप्र लोग आदर वे सांथ 
ल रहे है। सब कहने का भाव यह है कि विवाह बेठकर हो रहा था। मण्डप 
प्रधान प्रधान व्यक्तियों से घिरा था। अत सब लोग नयन लाभ नही ले सवते थे | 
अव खडे होकर परिक्रमा करने मे पुरवासी नर नारी तथा रनिवास भी छने लगी I 
अत सव शब्द से स्तो और gea दोनों परिगृहीत हैं। कोष्टान्तगंत अर्धालियाँ 
काशिराज की प्रति मे नही हैं और न श्रावणकुञ्ज की प्रति मे हैं। थावणकुञ्ञ की 
प्रति ने हाशिये पर लिखी हुई है। रचमा सुन्दर होने पर भी सुसगत नही है। मेरी 
समझ मे ये क्षेपक है पर साधारणत परिगृहीत है। इसलिए इनका अर्थ कर दिया 
गया । इन अर्घालियो को मल मानने से ऐसा अर्थ करना पडेगा | भानो कवि राम 
सीता को जीडी का वर्णन करने लगे और बहते है कि मुझसे वर्णन करते नही 
बनता | क्योकि जो उपमाएं है वे इन जोडियो से न्यून है | 


राम सीय सुदर परिछाही। जगममाति मनि सभन्ह माही wp 
मनहु मदन रति धरि वहु रूपा | देखत राम विआहु अनूपा ॥२॥ 
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अथ : रामजी और सीताजी का सुन्दर प्रतिविम्ब मणि के खम्भो मे 
अगमगा रहा है । मानो कामदेव और रति अनेक म्प धारण करके रामजी ने अनूप 
विवाह को देख रहे हैं I 


व्याख्या : राम सीता के प्रतिबिम्व के जगमगाने के लिए मणि के art 
मानने पडे। पर ग्रोस्वामीजी कनक के खम्भों की रचना का वर्णन पहिले कर भाये 
हैं। यथा: विरचे कनक कदलि के खम्भा | ऐसी त्रुटि गौस्वामीजी से होती कही 
देखी नही गई है। पर इस अर्धाली को मूल मे मानने से ऐसा अर्थ करना पडेगा 
कि कबि मनोहर जोडी के वर्णन में अपने को असमर्थ पाकर उसके प्रतिविम्ब का 
वर्णन करने लगे और उस प्रतिबिम्ब की उपमा देते है कि मानो अनेक रूप धारण करके 
काम और रति रामजी का अनूप विवाह देखते हैं। परन्तु वस्तुतः इसका सम्बन्ध : 
नयन लाभ सब सादर लेही से है। नगर नारि नर रुप निधाना। सुधर सुधरम 
सुसील सुजाना | तिनहिं देखि सब सुर नर नारी। भये नखत जनु fag उजियारी । 
ऐसे नगर नरनारियो की उपमा काम और रति से है। राम कामसतकोटि सुभग 
तन | रामजी तो शत्तकोटि काम से भी अधिक सुन्दर है और सीताजो पर शतकोटि 
रति वलिहारी जाती है। यथा: रति सतकीटि ag बलिहारी। प्रतिबिम्ब भी 
बिम्ब के समान होते हैं। अतः विवाह के समय काम रति से उपमा देना उनकी 
शोभा को घटाना है। में इस अर्धाली को कवि कृत मानने को तैयार नही हूँ। 
यहाँ यही भथ करने मे शीभा हैं कि सव नर नारी इस समय सरकार की झोभा 


देख WEL मानो इस अनूप शोभा को देखने के लिए काम भौर रति ने अनेक 
रूप धारण किये हैं । 


दरस लालसा सकुच न थोरी।प्रगटत दुरत बहोरि वहोरी ॥ 
भये मगन सब देखनिहारे। जनक समान अपाम विसारे ॥३॥ 


अर्थ : उन्हे दर्शन की लालसा भी है ओर wera भी थोडा नही है | इससे 


प्रकट होना और छिपना बार वार हो रहा है। सब देखनेवाले मग्न और जनक 
की भाँति अपनी सुधवुध भूल गमे । 


व्यास्या : यह्‌ अर्घाली प्रधानस्पेण सारी समाज के लिए ही कही गई है | 
क्योकि दर्शन की लालसा और wera से उन्हीं का प्रकट होना और छिपना 
वनता है। मथा . प्रकटहि दुर्राह अटन्ह पर भामिनि। चारु चपल जमु दमकहि 
दामिनि। और पिछली अर्घालो पुरपो के लिए कही गई है । देखनहारियो का हाल 
TSI देखनहारो का हाळ कहते हैं। इन्हे कोई सद्धोच नही था | इसलिए देखने 
म ऐसे मग्न हुए कि अपनी ही सुधि नही रह गई। प्रतिबिम्ब के पक्ष मे यह अर्थ 
करना होगा कि जिस खम्मे के सामने होकर यह जोडी free जाती है उसमे 
mara पडवर लुप्त हो जाता है और फिर प्रतिपिग्व दूसरे खम्मे पर पड जाता 
है । इस भाँति प्रकट होना और छिपना प्रतिविम्ब पक्ष मे भी वन जाता है | 
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प्रमुदित मुनिन्ह भाँवरी फेरी । नेगसहित सव रीति निवेरी ॥ 
राम सीय सिर सेदुर देही। सोभा कहि न जात विधि केही ॥४॥ 


अर्थ अतिप्रसन्न होकर afar भावी घुमाई और नेग सहित सब 
रीतियाँ पूरी की । रामजी सीताकी वे सिर मे सिन्दूर दे रहे हैं। वह शोभा विसी 
प्रकार से कही मही जा सक्ती । 

SCAT चार अर्धालियाँ कहकर चार वार भावर फिरमा वहा । stadt 
अर्धाळी म भाँचरी की समाप्ति वहते हें। यहाँ पर नेग होता है। Tees मे पदे 
पदे नेग होता है। उस दिन पारिश्रमिक मेहनताना देने से काम नही चलता | 
नेगी को प्रसन्न करना पडता है। दर्जी कपडा छाया है। बढई पादृवा लाया है। 
भगिनी हवन के लिए अग्नि लाई है । पुरोहितजी ने कर्मकाण्ड कराया है। तो 
उनके परिश्रम के अनुसार द्रव्य देने से काम न चलेगा | उस दिन तो कपडा हाथ मे 
है। पर बिना दर्जी की आज्ञा से पहना नही जा सकत्ता। पादुका पास रवली I 
पर विना aes को राजी किये आप आरोहण नही कर सकते । भगिनी ने अग्नि 
दे दी पर उसे द्रव्यदान से प्रसत कर लीजिये तव हवन मे हाथ लगाइये | पुरोहितजी 
HATS वरा चुके पर दक्षिणा से प्रसन्न कर लीजिये तव भावर फिरेगी । 
मङ्वलोत्सव मे नीच ऊंच सभी का सत्कार करना पड़ता है | यह भारत की सभ्यता 
है। अत कहते है कि रसम रीति मेग के सहित पुरी की गई । मुनिलोगो का भी 
यथेष्ट सत्कार विया गया । भत वहते है बि प्रमुदित भुनिन्ह भाँवरी फेरी | 

ओरशोभातो विसी भाँति कही भी जा सकती है। पर श्रीरामजी सीताजी 
के सिर म सिन्दूर दे रहे है। इस सिन्दूरदान की शोभा तो सवंथा वर्णनातीत है । 


अरुन” पराग Gag भरि नीके । ससिहि भूप अहि लोभ अमी के ॥ 
बहुरि वसिष्ठ ae अनुसासन। वर दुझहिन बैठे एक आसन ॥५॥। 


अर्थ मानो कमळ मे लाल पराग अच्छी तरह से भरकर अमृत के लोभ 
से सर्प चन्द्रमा को भूपित करता है। फिर वसिष्ठजी ने आज्ञा दी वर और दुरूहिन 
एक आसन पर FS | 

व्याप्या यहाँ उपमेय के न कहने से अतिशयोक्ति awe हुआ और 
GET वर्णेन करने से रूपक ATH हुआ | अरुण पराग सिन्दूर हुआ । सीताजी 
का मुख चन्द्रमा हुआ । अहि रामजी की भुजा हुई। भावार्थ यह वि हाथ मे भली 
भांति से सिन्दूर लकर रामजी सीताजी के सिर मे दे रहे है। जैसे सर्प कमल मे 
अरुण पराग भरकर चन्द्रमा को भूषित करता हो। चन्द्रमा से सपं को अमृतप्राप्ति 
का लोभ है। आशा करता है कि भूषित चन्द्र प्रसन्न होकर अमृत देगा। आगे 
चलकर चन्द्र द्वारा सर्प को अमृतदान भी दिखळाबेंगे। यथा लहकौरि गौरि 


EE, आम लहरमा 


१ यहाँ अतिशयोक्ति रूपक है । 
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सिखाव रामहि सीय सन सारद बहै। लहकौरि के रसम में भुज रूपी सर्प को 
्रघरामृत के स्पर्श का अवसर मिलेगा । 


छ, वेठे वरासन रामु जानकि मुदित मन दसरथु भये । 
तनु पुलक पुनि पुनि देखि अपने सुकृत सुरतरु फल नये ॥ 
भरि भुवन रहा उछाहु राम विभाहु भा सवही कहां । 
केहि भाँति वरनि सिराति रसना एकु यहु मंगल महा ॥ 
तव जनक पाइ वसिष्ठ आयसु व्याह साज संवारि के । 
मांडवी श्रृतिकीरति उरमिला Rafe लई हुँकारि के ॥ 
कुसकेतु कन्था प्रथम जो गुन सील सुख सोभामई! 
सब रीति प्रीति समेत करि सो न्याहि नूप भरतहि दई ॥ 
जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरि सिरोमनि जानि कै । 
सो तनम दीन्ही व्याहि छपनहिं सकर विधि सनमानि क ॥ 
जेहि नाम श्रुतिकीरति सुलोचनि सुमुखि सब गुन आगरी | 
सी दई रिपुसूदर्नाह भूपति रूप सील उजागरी ॥ 
अनुरूप वर दुलहिन परसपर लखि सकुचि हिय हरपही । 
सब मुदित सुन्दरता सराहहि सुमन सुर गन बरपही ॥ 
सुंदरी सुंदर वरन्ह सह सब एक मंडप राजही। 
जनु जीव उर चारिउ अवस्था विभुन सहिन बिराजही ॥ 
अर्थ : राम जानकी 8a आसन पर बैठे | राजा दशरथ के मन मे मोद 
हुआ। अपने पृष्परूप कल्पवृक्ष में नया फल देखकर बार बार रीमाञ्च होने लगा | 
भुवन मे उछाह भर गया। सब कोई कहने लगे कि रामजी का व्याह हो गया | 
कैसे वणे करते बने | जिल्ला तो एक ही है और यह मङ्गल बडा भारी है । तब 
जेनकजी ने वसिष्ठ मुनि की आज्ञा पाकर व्याह का साज सँवारकर माण्डवी 
Alcala और उमिला कुँआरि को बुला लिया । कुशकेतु राजा की बडो लड़की 
जो गुणशीलशोभामयी थो उसका व्याह सव रीतियो को प्रीति के समेत करके 
राजा ने भरतजी से कर दिया । जानकीजी की छोटी बहन की सब सुन्दरियो की 
शिरोमणि जानकर उस कन्या का ब्याह लक्ष्मणजी के साथ सव प्रकार से सम्मान 
करके कर fear) जिसका नाम श्रुतिकीति था जो सुछोचनी, सुमुखी और सब 
गुणो मे निपुण थी उस रूप शील उजागरी को राजाने झमुध्नजौ क दिया । 
सत्र दुल्हे ऑर दुझहिन एक दूसरे के अनुरूप थे | वे एक दूसरे का देशकर सद्भूचित 
होते थे ओर हृदय मे हारित होते थे। सत्रलाग मुदित होकर सुन्दरता की प्रशसा 
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करते थे और देवता पुष्पो की वर्षा करते थे । सुन्दरियाँ सुन्दर वरो के साथ एक 
मण्डप म शोभा देती है। मानो जीव के उर म चारो अवस्थाएँ अपने अपने विभुओ 
के साथ विराजमान है । 
व्याख्या चरासन पर बेठने से विबाह की समाप्ति Aaa होती है। सो 
वरासन पर राम जानकी AY FS देखकर महाराज दशरथ को वडा मोद हुआ। 
इष्टदशेन से जो आनम्द होता है उसे मोद कहते है। इस मोदसे महाराज को 
बारबार रोमाञ्च हो रहा है। जनक सुकृत मूरति बेदेही | दसरथ GTA राम धरे 
दही | इन सम कोउ नहि सिव अवराधे | कोउ नहि इन समान फल राधे। सो 
वैदेही दशरथजी वो पुत्रवधू के रूप से प्राप्त हुई | इसलिए अपने पुण्यरूपी कल्पवृक्ष 
म यह नया फल देखकर मुदित हो WEI दुष्ट राजाओं ने वहा था तोरेउ 
धनुष व्याह अयगाहा | सो रामजी का व्याह हो गया | उन सवा का किया कुछ न हो 
सका | अथवा लोगो को वडी उत्सुकता थी । यथा जौ विधिवस अस बने सजोग्‌ | 
तौ कृतकृत्य होहि सब लोग | कि रामजी का व्याह हो जाय सो हो गया। अत्त 
सबलोग कहने लगे कि रामजी का व्याह हो गया । अथवा इस विवाह मे साधारण 
विघ्न नही उपस्थित हुए । पहिल घनुषभङ्भ ही असाधारण व्यापार था। किसी 
भाति ag टूटा तो सव राजा विगडगये। यथा लहु छुडाइ सीय कह कोऊ! 
घरि बॉघट नृप वालक दोऊ। सबसे महा विघ्न यह उपस्थित हुआ कि परशुरामजी 
आपडे और aay” करनेवाळ को वध करने के लिए खोजमे लगे | यथा कहु 
जड जनक धनुप के नारा । वेगि देखाउ मूढ नत माजू । उल्टों महि जहे लहि 
तव राजू । सा रामजी का ब्याह निविघ्न समाप्त हो जाय इस बात की बड़ी लालसा 
थी । व्याह हो जाने पर उछाह बढ गया । सत्र कहने लगे कि रामजी का व्याह 
हो गया | यह महामङ्गरु है जिसमे असरय नरनारी आनन्द मना ws | एक 
मङ्गलक्रिथा के बाद ही दूसरा WHS आरम्भ हो जाता है। एक मङ्भलाचार का 
वर्णन समाप्त होने ही नही पाता तब से दूसरा मङ्गल प्रारम्भ हो जाता है। 
अत एक रसमा मही कह सकती | एक रसना से एक रसास्वादन करते ही करते 
कितने रस छूट जात हैँ। इसलिए कवि कहते हूँ कि यह महामङ्जल एक रसना से 
कहा नही जा सकता । 
अब शेप तीनो भाइया का व्याह वसिष्ठजी की आज्ञा से हो रहा है और 
वसिष्ठनी को महाराज जनक कुलदेव की दृष्टि से देखते हैं। यथा कुल इष्ट 
सरिस वसिप्ठ पूजे । अत बसिष्टजी की सम्मति को महाराज जनक कुलदेव की आज्ञा 
म महाराज दशरथ को स्वीकृति की आवश्यकता नही है। सो वसिप्ठजी वी आज्ञा 
हुई और राजा जनक ने तुरन्त व्याह साज को सँवारकर क्योकि प हिल से बात 
तय नही हुई थी तीनो कुमारियो को वुरूवा लिया । 
राजा जनक दो भाई थे। सीरध्वज ओर कुशध्वज । सीरध्वज हो बडे थे | 
पे ही मिथिला कं राजा थे और जनक कहलाते थे। छोटे भाई कुवाध्वज को 


जनवजी ने सकाश्यापुरी को जीतवर वहाँ का राजा बना दिपा था। सीरध्वज को 
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दो कन्याये थी । सीता और उमिला एवं कुशध्वज को भी दो कन्यायें थी माण्डवी 
और थृतिक़ीति । धमंशास्त्र की आज्ञा है कि सहोदर भाइयो का सहोदर बहिनो 
से व्याह नही हो सकता। यहाँ लक्ष्मणजी और इत्रुघ्नजी सहोदर भाई थे और 
माण्डवी और श्रुतिकीति सहोदर बहनें थी । इसी कारण से माण्डवी का व्याह 
भरतजी के साथ और श्रुतिकोति का दात्रुघ्नजी के साथ हुआ | 
भरतजी के चार गुण : बल, शील, गुण और als | यथा भरत वाहु बल 
सीछगुन प्रभु पद प्रीति अपार । मन महुँ जात सराहृत पुनि पुनि पवन कुमार | और 
भगवती माण्डवी मे भी चार गुण दिखलाये गये है : गुण, शील, सुख और शोभा | 
अत्तः वर दुलहिन अनुरुप भी हैं । सब वेदिक और लौकिक रीति करके इसी प्रीति 
के साथ जिस भाँति जानकोजी का व्याह किया था उसी भाँति माण्डवी का व्याह 
भरतलाल के साथ हुआ । 
लक्ष्मणजी तेज निधान है । यथा : राजन राम अतुल वल जेते । तेज निधान 
लखन पुनि तैसे | भगवती उमिला सकल सुन्दरी शिरोमणि हूँ । अत यहु वर दुलहिन 
भी अनुरूप हू । कुदाकेतु कन्या प्रथम कहने से श्रुतिकीति का द्वितीय बन्या होना 
कहा। शेप रही उमिला वही जानकीजी की दूसरी वहन है । 
भगवती श्रुतिकीति के तोन गुण कहे गये ' रूप, शोल और निपुणता | 
यया ' सब गुन आगरी रूप शीळ उजागरी । इसी भाँति दाश्रुध्नजी के भी तीन गुण 
बहे गये हैं शूर, सुशील, भरत अनुगामी | अतः यह वर दुलहिन भी अनुरूप हैं। 
व्याह हो जाने पर माण्डवी और भरतजी एक आसन पर विराजमान ZU | उमिला 
और लक्ष्मणजी एक ही आमन पर विराजमान हैं तथा भगवती श्रुतिकीति और 
शत्रुध्नती एक आसन पर विराजमान है । इस भाँति बैठने मे इनको गुरजनो का 
सद्धोच है और मनोवाञ्छित जोडी की प्राप्ति से मन मे हपं है। इन जोडियो की 
ऐसी शोभा हुई कि सव लोग सुन्दरता की सराहना करने लगे | देवताओं की 
सराहना भी पुष्पवर्षा से अनुमित हुई | 
इस समय चारो सुन्दरियाँ अपने अपने सुन्दर वरो के साथ एक ही मण्डप मे 
शोभायमान है। इस शोभा को उपमा देते हुए कवि कहते है कि जेसे जीव के 
हृदय मे चारो अवस्थाएं अपने अपने विभु के साथ विराजमान हो । यहाँ जनकपुर 
है। अत प्रधानता सुन्दरियो की है। उन्ही की अपने अपने वरो के साथ सुशोमित 
होने की उपमा दी जा रही है । 
अवस्थाएं चार हुँ * जाग्रत्‌, स्वप्न, सुपुप्ति और तुरीय । इनके विभु क्रम से 
विराट्‌, हिरण्यगभं, ईश्वर और ब्रह्मा हैं । यहाँ तुरीयावस्था सीताजी है और उनके वि भु 
ब्रह्म राम है । यथा . तमेकमद्धत प्रभु तुरीयमेव केवलम्‌ | रामजी के सहश भरतजी 
हुं। यथा " भरत राम ही की अनुहारी । सहसा लखि न सर्काह नर ara} और 
तुरीय के सहृ ही सुपुप्ति हैं। अत सुपुप्ति के विभु माण्डवीपति भरतजी है । तुरीय 
और सुपुष्ति अवस्था भी ऐसी मिळती जुळती हैं कि सहसा साधक को wars नही 
पडनी कि उसे सुपुप्ति हो गई या समाधि लग गई तथा सहमा ब्रह्म और ईश्वर मे 
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भेद wars नही पडता । सुपुप्ति और स्वप्न वा साथ है। इसी भाँति उनवे विभुमी 
का भी साथ है। वहाँ स्वप्न के विभु की उपमा दाध्रुव्नजी के साथ ठीक aod है। 
क्योकि उनका साथ भरतजी से है। यथा भरत शत्रुहन दूनो भाई | प्रभु सेवक जिमि 
प्रीति बढाई | और स्वप्न तथा जाग्रत्‌ मे अत्यन्त साहश्य है | स्वप्न देखता हुआ पुरप 
अपने को जागता हुआ ही उस समय मानता है । एव उनके विभुओ मे भी area 
है । हिरण्यगर्भे और विराट्‌ एक रूप हैं। इस भाँति शनुध्न और लक्ष्मण में साहश्य 
है। यथा लखन मनुसूदन एक रुपा | मख सिख ते सव अग अनूपा | अत परिशेष 
न्याय से लक्ष्मणजी की उपमा जाग्रत के विभु से ठीक बैठती है। दसरी बात यह है 
कि जाग्रत्‌ और तुरीय वा माथ है । तुरीय को प्राप्ति जाग्रत्‌ स ही सम्भव हे। सुपु 
या स्वप्न से कोई तुरीयावस्था फो नही प्राप्त कर सकता | इसी भाँति इनके विभुओ 
का भी साथ BAT | यया भरत शनुहन दूनी भाई । प्रभु सेवक जिमि प्रीति बडाई | 
अत जाग्रत्‌ के विभु की उपमा लक्ष्मणजी के साथ है । तुरीय और सुप्ति अव्यक्ता- 
वस्था है । अत इनके विभुओ राम और भरत का रङ्ग श्याम है और जाग्रत्‌ तथा 
स्वप्न व्यक्तावस्था है। अत इनके विभुओ लक्ष्मण और WEA का रग गीर है। 
जाग्रत्‌ का सस्कार ही स्वप्न हे। अत जाग्रत्‌ अवस्था हो ज्ये है सो उसके fay 
BEATS शातुध्मजी से ज्येष्ठ है | 
जीव का हृदय ही एक एसा स्थल है जहाँ सब कुछ सम्भव है। वही चारी 
अवस्थाएँ THA रह सकती हैं। अत जनकजो के मण्डप की उपमा जीव के हृदय 
सेदी। 
॥ I 
- दो मुदित अवधपति सकल सुत, apa समेत निहारि । 
जनु पाये महिपाल मनि, कियन्ह सहित फलचारि ॥३२५॥। 
अर्थ सब बेटा को बहुआ के साथ देखकर अयाध्याधिपति मुदित हैं। मानो 
भूपालमणि ने क्रियांओ के सहित चारो फळ प्राप्त कर लिये। 
व्यास्या एक बेटे की बहू के साथ देखना दुलभ था। क्योकि रामजी 
विपयरस से रुखे थे। यथा राम पुनीत विषय रस रूखे । लोलुप भूप भोग के भूखे । 
सो आज चारो बेटा को बहुओ के साथ देख रहे है। अत मुदित हैं। पहिल ही कह 
आये है नूप समीप सोहाहि सुत चारी! जमु धन घर्मादिक तनु धारी अब वे ही 
वधुओ बे सहित हँ। इसीलिए क्रियाओं क सहित चारो फलो की प्राप्ति कहते है । 
धर्म की क्रिया gala है | अर्थको क्रिया व्यापु ति उद्योग =f । काम की क्रिया रत्ति 
और मोक्ष वी क्रिया भक्ति है। फलरूप होने से मोक्ष और काम क्रम से रामजी 


ओर भरतजी को उपमाएँ है तथा साधनरूप होने से धम और अर्थ लक्ष्ण और 
शत्रुष्न की उपमाएं हैं । 


जसि रघुवीर व्याह विधि बरनी | सकल कुँअर व्याहे तेहि करनी ॥ 
कहि न जाइ कछु दाश्ज भूरी । रहा कनक मनि मडप पूरी ॥१॥ 
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अर्थ जेसी रामजी के व्याह की विधि वर्णन की गई है उसी विधि से सब 


राजकुमारो को व्याहा | दायज इतना दिया गया कि कहा नही जा सकता। सोने 
और मणियो से मण्डप भर उठा | 


व्यास्या महाराज ने भरतजी को आज्ञा दो चलहु वेगि रघुवीर बराता | 
सो बारात रामजी के व्याह के लिए चली | स्त्रिया ने गीत भी सीताजो और 
रामजी का नाम लकर गाया था। भरत शत्रुघ्न तो बारात म आये थे। किसी को 
पता भो नही कि इन लोगो का भी व्याह होगा । सो रामजी का व्याह हो गया। 
वसिष्ठजी की आज्ञा शेप तीनो कुँअरियों के व्याह देने के लिए हुई। जनकजी ने 
उसी करणी से तीना का व्याह किया। श्रद्धा या दायज म कोई नुटि नही हुई। 


a और मणि से मण्डप भर उठा । यह महाराज जनक की अलौकिक श्रद्धा और 
स्वयं का परिचायक है । 


गिल वसन विचित्र पटोरे। भाँति भांति ag मोल न थोरे ॥ 
गज रथ तुरग दास अरु दासी । घेनु अलक्कत कामदुहा सी ॥२॥ 


अर्थ अनेक प्रकार के बडे मूल्यवान्‌ और ढेर के ढेर ऊनी सूती और रेशमी 
TIS हाथी, रथ दास, दासी अलकृत mt कामधेनु-सी | 


व्याख्या यह सब दायज बर पूजन और कन्यादान म मिला है | महाराज 
जनक ने जिस भाँति यज्ञ म चादी निन्दित है क्याकि बह रुद्र फे रोने से उत्पन्न 
हुई कही जाती है। सोरोदीत्‌ उसी भाँति उसे समझकर चाँदीसे काम न लिया | 
सब प्रकार के वस्त्र दिये | हाथो घोडे, रथ, दास, दासी और गाय दी | 


वस्तु अनेक करिअ किमि लेखा । कहि न जाइ जानहि जिन्ह देखा ॥ 
लोकपाल अवलोकि सिहाने । लीन्ह अवधपति aa सुखु माने ॥३॥ 


अर्थं अनेक वस्तुएँ जिनका क्या लखा किया जाय? वे हो जान सकते हैं 
जिन्होने देखा है । परन्तु कही नही जा सकती | जिन्ह देखकर लोकपाल सिहते हैं । 
अयोध्यानाथ ने सबको सुखपूर्वंक स्वीकार किया | 


AAT राजोपचार से वरपूजन हुआ । ऊनी, सूती, और रेशमी बस्त्र 
वस्त्रोपवस्त्र के लिए दिये | चतुरगिणो सेना के लिए गजरथ तुरग दिये गय । पैदल 
नहो दिय जा aaa | अत दास दासी दिये गये। tla ब लिए ad दी गईं 

Teele स गौ का काई मूल्य नही है। छत्रचामरादि समस्त राजोपचार दिये गये । 
जिन्ह देखकर लोकपाल सिहाते हे! अत कयि कहते हैं कि मैंने वैसी वस्तुएँ देखी 
हो नही हैं | वर्णन कया करूँ। में त्तो जानता ही नहो। जिन्हाने देखा है वे ही 
जानते हैं। जो दायज वर को दिया जाता है वह सप उसके पिता की सम्पत्ति 
मानी जाता है। सो महाराज दशरथ ने जनक्जी के प्रोत्यर्थ उन्हं आदर क साथ 
ग्रहृण किया । परन्तु क्षत्रिय की प्रीति प्रतिग्रह म नही होतो | अत 
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दीन्ह जाचकन्हि जो जेहि भावा। उबरा सो जनवासेहि आवा ॥ 


तब कर जोरि wap मुद बानी । बोले सब वरात सनमानी ॥४॥ 

अथं जो जिसे अच्छा लगा उसे बही दिया। इस भाँति याचको को दे 
दिया | जो देने से बचा वह जनवास मे आया | तब Aas हाथ Arent सव 
बारात का सम्मान करते हुए बोले | 

व्याख्या फिर दायज मिलते ही महाराज दशरथ की आज्ञा से याचकगण 

विवाहमण्डप मे बुलाये गये। आज्ञा हुई कि जिसे जो पसन्द हो चुन ले | दसरथ 
सहित समाज विराजे। विभव विलोकि लोकपति लाजे। ऐसे महाराज को लौकिक 
दायज क्या जँचेगा । इसलिए राजा जनक ने ऐसा दामज दिया जिसे देखकर 
लोकपाल सिहरने लगे स्वग के दूखो मे डाह भी एक प्रधान दुख है कि ऐसी 
वस्तुएँ मेरे पास नही है। सो ऐसी चस्तुएँ याचको मे वाँटी जा रही है। पहिले ही 
याचक बहुत पा चुके हैं। यथा भइ बक्सीस याचकन्हि दीन्हा | इसलिए सन्तुष्ट है । 
उनके लेने पर भी बहुत कुछ सामान वच गया। वही जनवासंमे आया । इससे 
महाराज दशरथकी नि CURT दानशीलता और दीनचन्धुता कही | 

चारो कुँअरो के व्याह के बाद याचको के सन्तोष के बाद महाराज जनक 

ने पहिले बारात का सम्मान करना उचित समझा । अत हाथ जोडकर मृदूवाणी 
सब बारात का सम्मान करते हुए बोले। करजोरि कर्मणा सनमानी मनसा तथा 
मुदुवाणी बोले वाचा सत्कार किया । 

छ सनमानि सकल वरात आदर दान विनय बडाइके | 
प्रमुदित महामुनि वृद बदे पूजि प्रेम छडाइ कै ॥ 
सिरनाइ देव मनाइ सब सन कहते कर age किए । 
सुर साधु चाहत भाव सिधुकि तोष जल अजलि दिए ॥ 
करजोरि TAG बहोरि बधु समेत कोसल राय सो । 
बोले मनोहर वयन सानि सनेह सील सुभाय सो ॥ 
सनवध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भये । 
एहि राज साज समेत Fag जानवोधिनु गथ लये ॥ 

ए दारिका परिचारिका करि पालवी करुमा नई | 
अपराधु छमिओ बोलि पठए बहुत हौ ढीट्यौ कई ॥ 
पुनि भानुकुल भूपन सकल सनमान निधि समधी किये । 
कहि जात नहि विनती परसपर प्रेम परिपूरन हिये yy 
वृदारकागन सुमन वरर्पाह ws जनवासहि चले | 


दुन्दुभी FATT वेद, धुति नभ, बगर कौतृहरु भले ॥ 
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तब सखी मगल गान करत मुनीस आयसु पाइ क | 
टूलह दुलहिनिन्ह सहित सुदारि चली कोहवर ल्याइ क I 
ad ` आदरदान विनय और बडाई करके पूरी बारात का सम्मान किया । 
प्रमुदित होकर महामुनियो वे समूह की पूजा प्रेम को उडेल करके की और बन्दना 
की | सिर नवाकर देवो को मनाया। हाथ जोडे हुए सबसे कहने रुगे कि देवता 
और साधु तो भाव चाहते है। नही तो क्या समुद्र का तोप जलाञ्छि देने से 
होता है। 
फिर्‌ जनकजी भाई सहित हाथ जोडकर कोसलपति से स्नेह शील और 
सुन्दर भाव से सनी हुई मनोहर बाणी बोळे । हे राजन्‌ । आपके सम्बन्ध सें हम अब 
सव प्रकार से बडे हुए । इस राजपाट के समेत हमे बिना राम का सेवक जानना | 
इन कन्याओ को टहलनी जामकर अपनी अपूर्वं करुणा से पालन कीजियेगा । भेरे 
अपराध को क्षमा कीजियेगा । मैने बड़ी ढिठाई की है जो आपको बुलवा भेजा है | 
फिर सूर्यकुछ के भूषण महाराज दशरथ ने समधी को सभी सम्मान का भाजन 
बनाया | परस्पर की विनती कही नही जा सकती प्रेम से हृदय परिपूर्ण था | 
देवताओ ने पुष्पवृष्टि की । महाराज जनवासे चले | नगाडे बजे | जय जयकार 
हुआ । वेदध्वनि हुई । आकाश में और नगर मे बडा कोतूहरू मचा | तब मुनिजी 
की आज्ञा पाकर सुन्दरी सखियाँ मञ्जलगान करती हुई दुलहिनो के सहित दुहो 
को कोहवर कौतुकागार मे रिवा ले चली | 


व्याख्या इस समय सभी बारात दान की पात्र है। महाराज जनक का 

दिया हुआ सत्र छेवेंगे | दानो मे सबसे बडा दान सम्मान है। यथा तुलसी कहत 
पुवारि के सुनौ सकळ दे कान। हेम दान गज दान ते बडो दान सनमान। अत 
महाराज जनक ने दान और सनमान दांनो से काम लिया । भादर के सहित दान 
भी किया । विनय और स्तुति भी की । आदर पहिले दान पीछे। दान के स्वीकार 
के लिए बिनय किया । यहाँ रघुवशियो का समाज जुटा हुआ है। जो सभी स्वय 
दानी हू यथा दाएु मतुँ मद्विधा राजपुत्री । मगन लहै न जिनके मही । अत प्रतिग्रह 
की रुचि नही है । उसे स्वीकार करने के लिए विनय किया । स्वीकार कर लेने पर 
स्तुति की। सब बारात के सम्मान के वाद महामुनिवुन्द को बन्दना की और पूजा 
म तो प्रेम बह्‌ चला । महाराज बडे प्रेमी है। प्रेम को योग भोग मे छिपाये रहते हैं । 
इस समय छिपा न सके । सो प्रेम मानो प्रकट होकर बह्‌ चला | उत्तरोत्तर अन्तरङ्ग 
की पूजा कर रहे हे। देवताओ की पूजा पहिले बिना जाने ही की थी। यथा पूजे 
अनष देव सम जाने । दिपो सुआसन faa पहिचाने । अत देवताओ को मनाया । 

अयवा पूजन मे आवाहित देवताआ वा विसर्जन किया और फिर आने के लिए 

प्रार्थना को पुनरागमनाय च । सो सनुष्य मुनि और देवता सबसे विनय हो रही है | 

उत्तम छोग मान चाहते हैँ। मध्यम लोग घन और मान दोनो की इच्छा रखते हे | 

tae धन की इच्छा रखनेबाळ तो fre कोटि मे हें। अथा उत्तमा मानमिच्छन्ति 
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धन मानश्च मध्यमा । अधमा घनमिच्छन्ति | लोगो को यह भावना न हो कि जनक 
राजा ने हम लोगो को मध्यम कोटि मे गिम लिया | इसलिए कहते हैं कि मेरा दान 
समुद्र को जलाझ्जलि दान के तुल्य है। समुद्र से ही THAT उम्ही वो जलाज्ललि 
दी जाती है। इससे दान कुछ भी न हुआ केवल भक्ति का प्रदर्शन सत्कार मात्र 
है | स्वल्प दान भी मान अग है। उसकी दान में गिनती नही है । 
सयसे पीछ खास समधी से विनय करते है । महाराज दशरथ दीनो भाइयों 
के समधी है। राजा कुशध्वज सर्वात्मन! अपने बडे भाई महाराज सीरध्वज जनक 
की आज्ञा म हे। जो करते है जनकजी करते है। माण्डवी श्रत्तिकीति का विवाह 
कर दिया । राजा कुदाध्वज की सम्मति वी भी आवश्यकता न समझी ! कुशध्वज 
राजा कुछ नही बोलते । केवल समधी से विनय ew के समय हाथ जोडने मे 
सम्मिलित हो गये। मनसा वाचा कर्मणा विनती की। सानि सनेह सील सुभाय 
सो | मनसा बोल मनोहर वयन | वाचा करजोरि। कर्मणा कहुने लगे प्रभु प्रसाद 
जस जाति सकल सुख mad | आपके प्रसाद से अब हम सउ भाँति वडे avid 
नही । बडे वे सम्बन्ध से साधारण पुरुष की सब भाँति प्रतिष्ठा वढ जाती है। फिर 
सप प्रजावर्ग को ओर से बोल कि सम्बन्ध से हम आपने बराबर नही हुए | बयोवि 
समधो शब्द वी व्युत्पत्ति है समाना धीर्यस्य स समधी | केवल सेवकसेव्यभाव स्थापित 
हआ | हमलोग प्रजावग वे साथ अक्रीतदास हो गये । यहाँ दशरथजी को कोसलराज 
कहा | जनकजी को मिथिलाधिपति नही कहा | क्योंकि राजा जनक इस समय ऐसा 
बोल रहे है जेसे कोई साधारण पुरुष महाराज से बोल। अत ये कुमारियाँ परि 
चारिका हुई । अभी अत्यन्त छोटी हैं | बडे लाइ प्यार से पारी गई हे। इन्हे अपनी 
अपूर्व करुणा से पालियेगा | जो पुत्री न ही उसपर पुत्रीवत्‌ करणा अपूर्वं करुणा है | 
ब्राह्मविवाह म बुलाकर कन्यादान की विधि है। फिर भी महाराज जनक 
बुला भेजने वी ढिठाई मान रहें है। समझते हँ दूटत हो धनु भयउ बिवाह । 
यिना बुलाय भी काम चल सकता था | सी हमने बुलवा भेजा | यह बडो fears हुई । 
इसलिए क्षमा प्राथना करते हैं । 
महाराज दशरथ भानुकुलभूपण हैँ | चिट्ठी का सम्मान करनेवाल हुँ । जब कोई 
सम्वन्ध नही था उस समय राजा जनक की चिट्टी वो अभ्युत्थान पूर्वक लिया 
था! अव तो समधी का सम्बन्ध हो गया है। अत उन्हे सम्मान की निधि बनाया | 
अर्थात्‌ यह माना कि जिसे आप सम्मान दे चह सम्मान पावे। परस्पर विनय मे 
यदि प्रेमपूणहृदय हा तो चचनभगोचर सुख होता है । यथा मुमि रघुवीर परसपर 
नवही । वचन अगोचर सुख अनुभवहो | 
आज तक यहु रसम चली माती है कि पण्डित लोग व्याह के वाद अपने 
यजमान की ओर से परस्पर विमती और वडाई क श्लोक पढते है। अव विवाह हो 
गया } समधी की विनती हो गई । महाराज जनवासे वा चरे | राजा चल वहने वा 
भाव यही हे कि अपने साज समाज वे साव चट राजाय गच्छति का ऐसा ही 
अर्थ क्या जाता el सो महाराज क चलते सभय ams वजे | चारो ओर से जय 
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जयकार हुआ। मद्भल के लिए ब्राह्माणो ने वेदध्वनि की । आकाश और नगर मे 
महाराज को सवारी देखने की बडी उत्सुकता है। 

महाराज के चले जाने के बाद वसिष्ठजी से सखियो ने कुँवरो को कोतुकागार 
में ले जाने की आज्ञा माँगी। महाराज के बाद वसिष्ठजी ठहर गये थे। क्योकि 
चारो कुमार वही ये । वसिष्टजी ने आज्ञा दे दी । चारो कुमारियो की सखियाँ अलग 
अलग हैं। वे कुमार कुमारियो को लेकर चली । 

मण्डप म सुदरी सुदर वरन्ह संग कहकर सुन्दरियो को प्रधानता कही 
थी। शोभित बुमारियाँ हैं। वर उनके साथ हे । क्योकि वारातिया के लिए 
वधुओ का दर्शन नई बात थी। यहाँ वरो की प्रधानता है क्योकि वे मेहमान 
पहुना है । 

दो पुनि पुनि रामहि चितव faa, सकुचति मनु सकुचे न । 

हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे नेन॥३२६॥ 


अर्थं वार बार रामजी को सीताजी देखती है और सकुचित्त होती 
हैं। पर मन नही सकुचता। प्रेम के प्यासे नेत्र मनोहर मीन की छवि को हरण 
क्रते हुं | 


व्याख्या धनुपयज्ञ के समय safe चितय पुनि चित्तव महि राजत लोचन 
ale | खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधूमडरू डोल। प्रभु को स्पष्ट देख रही 
थी । अत मनसिज मीन जुग का खेलना कहा ) यहाँ तो स्पष्ट देख भी नही सकती 
ओर मन सकूचित नही होता । इसलिए मन छटपटा रहा है। आँखो को प्रेम की 
प्यास हे। वयोकि खेलने के लिए यथेष्ट स्थान चाहिए। यहाँ स्थान अत्यन्त 


सवुचित है | 
स्याम सरीर सुभाय सुहावन | सोभा कोटि मनोज जावन ॥ 
जावक जुत पद कमल सुहाए । मुनि मन मधुप रहत जिन्ह छाए ॥ १॥ 


मर्थ इयाम दारीर स्वभाव से ही सोहावना है! उसकी शोभा कोटिन 
कामदेव को लज्जित करनेवाछी है | चरण कमल मे महावर की शोभा है। जिन पर 
भुनियो के कमलरूपी भौरै मँडराया करते हैं। 


व्याख्या प्रभु की श्याम शरीर की शोभा बिना श्वद्धार ही अपूव है। 
ध्यामता भृयावनी होती है। यथा सहित प्रान कज्जल गिरि जैसे । परन्तु यह 
स्यामता ही विचित्र है। नील सरोरुह नीलमणि नील मीरधर की शोभा है। 
कामदेव का भी श्यामवर्ण कहा गया है। पर इस इयामता की शोभा वे सामने 
चह कुछ भो नही है। राम स्याम सतकोटि सुभग त्तन। निरुपम न उपमा 
आन राम समान राम निगम कहे । जिमि कोटि सत सद्योत सम रवि Fea अति 
लधुतार है । 
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च"ण कमल तो आप हो सुन्दर है' करि मधुप मुनि मन जोगि जन जेहि 
सेइ अभिमत गति लहै । सो जावकयुत पदकमल को छोड़कर तो गति भी मही 
चाहते | उसी का आनन्द लिया करते हैँ नख शिख वर्णन हो रहा है। इससे पहिले 
चरणो का ही वर्णन किया | माधुर्य की पराकाष्टा है। ब्याह है | इसलिए ऐसे चरणो 
मं भी महावर लगा है। 


पीत पुनीत मनोहर घोती। हरत बाल रवि दामिनि जोती ॥ 
कल किकिनि कटि qq मनोहर । वाहु विसाळ विभूपन सुदर ॥२॥ 


अर्थ पीली पवित्र सुन्दर घोती थी जो कि प्रभातकाळ के सूर्य और विजलो 
की प्रभा को इरण करतो थी | कमर मे सुन्दर करघनी और मनोहर करधन था | 
विशाल भुजाओ पर सुन्दर गहने थे | 

व्याख्या पीत रङ्ग हलदी का है | इससे उसे पुनीत कहा | अथवा पीत पुनीत 
धोती से पीताम्बर लक्षित किया जो पहनने मे पवित्र और देखने मे मनोहर है! 
बालरवि लाल होते है। पर उनकी ज्योति पीली होतो है । 

धोती के ऊपर किंकिणी है। कटिसूत्र धोती के भीतर है। पर यह कटिसूत्र 
व्याह मे पहिनाया गया है इसलिए ऊपर है। विभूषण को शोभा विशाळ बाहु पर 
ही है । अथवा विशाल बाहु धीरतासूचक और विभूषण age सूचक है | 


पीत was महाछवि देई। करमुद्रिका चोर fag लेई ॥ 
सोहत ब्याह साज सब साजे। उर आयत उरभूपन राजे ॥३॥ 


अर्थ पीरा जनेव बडी शोमा दे रहा छै । हाथ की अँगूठो ती चित्त को चुराए 
लेती है । व्याह का सव साज सजे हुए शोभा पा रहे है । चौड़ी छाती पर उर के 
सुन्दर आभूषण शोभायमान है! 

व्याख्या . जनेव भी विवाह मे मिला है। इसलिए कपडो के ऊपर पहने हुए 
हैं। हाथ में अगूठो ऐसी है कि जिसने उसे देख लिया बह उसे ye ही नही 
सकता | यथा चकित चितव मुंदरी पहिचानी | माया से अस रची न जाई । व्याह 
के वस्त्रादि सब पहने है । मौर भी अभी नही उतरा है। आयत उर न हो तो मालाएँ 
एक मे मिल जाती हूँ | शोभा नही होती । आयत उर होने से सब मालाएँ पथक 
पृथक्‌ शोभा देती हुँ । 


पिअर उपरना काँखासोती । दुहुँ आँचरन्हि लगे मनि मोती ॥ 
नयन कमल कल PIT काना । वदनु सकर सौदर्ज निधाना ic 
अर्भ: पीले रग के gag की काँखासोती पहिने है। जिसके दोनो अञ्जलो 
में मणि और मोतियाँ टंकी है। कमल ऐसे नेन है वानो म सुन्दर कुण्डल है और 
सुन्दर मुख तो मून्दरता का निधान ही है। | 

व्याख्या युगपत्‌ सव्यापसव्य ढग से दुपड़ा धारण करने को काँखासोत्ती 
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कहते हैं। दृपट्टे मे जरी का काम है। अत अञ्चलो मे मणि टके हैँ और मोतियो की 
झालर है। अथवा यथास्थान मणि और मोतियाँ दोनो टकी हुई है नेत वमलो 
की भाँति विकसित हैं। कानो मे सुन्दर कुण्डल झलक रहे है । केवल हाथ पेर नौर 
मुख ये तीन खुरे है शेष सब अग भूषण वसन से ढके है। मुख की शोभा से ही सब 
शोभा है | अत सकल सौन्दर्य निधान कहा । 

सुदर भुकुटि मनोहर नासा | भाळ fase रुचिरता निवासा I 


सोहत मौर मनोहर माथे । मगलमय मुङुता मनि गाँथे॥५।। 


अर्थं : aig सुन्दर और नाक मनोहर थी । माथे पर तिलक तो शिरता 


का निवास था। मस्तक पर मोती और रत्मो से गुथा हुआ मनोहरं मौर 
शोभायमान था | 


व्याख्या ` विवाह का मद्भलमय समय है । इसलिए कवि ने विकट कुटि 
या भुकुटि मनोज चाप छवि हारी नही कहा और न नासिका की उपमा शुकतुण्ड 
ही से दी । केवल सुन्दर कह दिया । ऊध्वंपुण्डू का आकार घर का सा होता है। 
भत उसे रुचिरता का निवासस्थान बतलाया । 
विवाह का प्रथान चिन्ह मौर है । अत उसे मङ्गलमय बताया | काम 
परे कछु और है काम सरे कछ और | तुलसी भाँवर के फिरे नदी सिरावत मौर | 
इसी समय तक मौर वी शोभा है । क्योकि कोहवर मे जाकर मौर उतर जायगा । 
छ गाथे महाभगि मौर मजुळ अग सब चित चोरही। 
पुर नारि सुर सुदरी वरहि बिलोकि सब तिन तोरही | 
मनि वसन भूषन वारि आरति करहि मगल गावही । 
सुर सुमन वरिर्साह सूत मागध वदि सुजस सुनावही ॥ 
कोहवर्राह आने Hart Hate सुआसिनिन्ह सुख पाइ के । 
अति प्रीति लोकिक रीति छागी करन मगल गाइ के || 
लहकीरि whe सिखाव wate सीय सन सारद कहे । 
रनिवासु हास विलास रस वस जनम को फल सव लहे ॥ 
निज पानि मनि ag देखि पति मूरति सुरूप निधान की | 
चालति न भुजवल्ली विलोकनि fate भय वस जानकी ॥ 
कौतुक विनोद प्रमोदु प्रेम न जाइ कहि जानहि अली | 
वर कुँवरि सुदौरि सकल सखी Gary जनवासेहि चली ॥ 
तेहि समय सुनिय असीस जह तहं नगर नभ आनदु महा । 
चिर जिअहु जोरी चार चारधौ मुदित मन सवही कहा || 
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जोगीद्र सिद्ध मुनीस देव विलोकि प्रभु दुंदुभि हनी । 
चले हरपि वरपि प्रसून निज निज लोक जय जय जय भनी ॥ 


अर्थं * सुन्दर मौर मे महामणि लगे हुए थे। सब अद्भ चित्त को चुराते थे | 
पुर की feqat और सुरसुन्दरियां बर को देखकर तृण तोड़ रही थी । मणि बस्त्र 
HTS निछावर करके मद्धलगान करती थी | आरती करती थी | देवता लोग 
फूछ बरसाते थे । सुत, मागध और वन्दी सुयश सुनाते थे । 
सुहागिनें सुस पाकर कुअर और कुँअरियों को कौतुकागार में ले गइ और 
अति प्रीति के साथ were गान करके लौकिक रीति करने लगी 1 Beatle मे गौरी 
रामजी को मिखाती है और सीताजी से शारदा कहती हँ । रनिवास हास विलास 
के आनन्द वश मे होकर संब जन्म के फल को ले रही हैं । 
अपने हाथ की मणि मे स्व्पनिघान ` रामजी की मूर्ति देखकर विरह के 
भय से जानकी वाहता से दृष्टि नही हटाती। कौतृहल हँसी दिरग्गी आनन्द और 
प्रेम कहा मही जा सवता । उसे afaat जानती है। चर और दुलहिन को सखिया 
लिवाकर TAA चली । उस समय नगर मे और आकाश में जहाँ देखिये तहां 
आशीर्वाद सुना जा रहा है। महा आनन्द है। सममे प्रसन्न होकर बहा कि यह 
सुन्दर चारो जोडियाँ चिरञ्जीवी हो । योगीन्द्र सिद्ध मुनीन्द्र ओर देवताओं ने प्रभु 
को देखकर दुन्दुभी बजाई और अपने अपने लोक को जय जय जय बहकर और 
फूल की वर्षा करके हापत हो चले | 
व्याख्या अन्य भूपणो मे मणि लगे हैं । पर मोर मे तो महामणि गूंथे गये है । 
अवयव सस्थान ऐसा रमणीय है मानो चित्त को चुरामे रेता है। पुर नरनारि और 
सुरसुन्दरियाँ प्रभु का दर्शन वर रही हैं। इसोलिए नखशिख वर्णन विया । दर्शन 
करते समय तुण तोडती ह। जिसमे अपनी कुदृष्टि न छग जाय | शची शारदा रमा 
भवानी भादि सुरसुन्दरी वहाँ उपस्थित है। पहिले निछावर हुई। तब आरती हुई । 
आरसी मे मङ्भलगाम हुआ । बाहर देवता लोग पुष्पवृष्टि कर रहे है और वन्दी 
मागध सूत सुयश सुना रहे है | 


कोहवर मे छानेवाली सुहागिनी स्त्रियाँ प्रभु का दर्शन पाकर सुखी हो रही 
हैँ। विवाह श्रा सब कार्य सुहागिनो द्वारा सम्पन्न होता है। कोहवर मे लौकिक 
रीति होती है । वैदिक रीति तो मण्डप मे हो चुकी । लौकिक रीतियां मङ्जलगान 
के साथ सम्पन्न की जाती है। लहकोरि का रसम कोहवर मे होता है। उसमे वर 
दुलहिन दोनो को सिखानेवाछो feaat होती है। वे वर के हाथ से दुलहिन के मुख 
मे ओर दुलहिन के हाथ से वर के मुख मे दही ओएउ मिष्टान्न का प्राशन कराता 
हैं। इसमे खासी हँसी होती है। गौरी की उपासना सीताजी की है | यथा बोली 
गौरि हरस उर भरेऊ। वे रामजी को सिखला रही है कि वधू के मुख मे दही और 
मिष्टात्न दे। इधर सरस्वती की उपासना रामजी की है। यथा गुरु प्रसाद as 
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विद्या पाई | सो सरस्वतीजी ऐसी ही वात सीताजी को सिखला रही है। इस TAT 
बो दहीगुड का रसम भी वहते हैं । 


यहाँ भगवती को प्रभु के दर्शन का सुअवसर प्राप्त हुआ | प्रेमपियासे नयन 
हाथ की मणि मे प्रभु का प्रतिबिम्ब देखने लगे । अत. वे थिर हो गये । fate के 
भय से जानवी ने उस मणि से दृष्टि नही हटाई। दहीगुड का कौतुक, देवपूजन 
सील का बट्टा रखकर उसे इष्टदेव बता बताकर स्तिया बर से पुजन कराना 
चाहती हैं। विनोद बत्ती मिलाने: वर से दीप की दो वत्तियो को स्तिया मिलवातो 
हें का प्रमोद। और मीर उत्तरवाने : यह रसम' सास की करनी पडती हि है 
वा प्रेम कहने मे नीरस हो जाता है। उन्हें सखियाँ ही जानती हूं। इस भ 
कोहवर का कार्य समाप्त हुआ । अत बरो और दुलहिनो को लिवाकर जनवासे की 
ओर चली | 


मार्ग मे चारो ओर से आशीर्वाद सुनाई पड रहा है। नगर और नभ के 
निवासी acta प्राप्ति से महा आनन्द का अनुभव कर रहे हैं। योगीन्द्र सिद्ध मुनीश 
और देवता आकाश मे हैं। इसके लिए दुन्दुभी बजाने का प्रयोग आया है | यद्यपि 
दुन्दुभी देवताओं ने ही वजायी । परन्तु छत्रिणो गच्छन्ति को भाँति बजाना क्रिया 
के कर्ता सव वहे गये। यथा : हृदय सराहत सीय छोनाई। गुर समीप गवने दोउ 
भाई। इस अर्घाली मे सीय छोनाई। का हृदय मे वर्णन रामचन्द्र के प्रति ही बनता 
है। फिर भी माथ होने से दोउ भाई को कर्ता कहा गया। देवता लोग जय 
जयकार करवे और फूल वरसा के अपने अपने लोक गये। क्योकि बारात अभी 
अधिक दिनो तक ठहरेगो | व्याह कृत्य समाप्त हुआ | 


दो. सहित बधूटिन Hex सव, तब आए पितु पास । 
सोभा मगल We भरि, उमगेउ जनु जनवास ॥३२७॥ 


अर्थ . श्रेष्ठ Fa लोग बहुओ के साथ पिना के पास आये। जनवास मे 
शोभा, मङ्ग, मोद भरकर GAS चला | 


व्याख्या * पिता के पास राजगुमार आये इसलिए दुलहिनो को वधूटी कहा । 
इस समय जनयास छोटा पड गया | शोमा मद्भळ मोद के समाने के लिए यथेष्ट 
स्थान नही है। अत मानो बाहुर उमड चला । सव से भाव यह वि देवतान के 
जाने के वाद | अर्थान्‌ जनवासे तक देवताओं ने पहुंचाया | 





१, वरन et राम सिया गुर घानी । 
रचि efa गौरि सिसावत गामदि सियहिं सिसादति हैं ब्रद्मानी । 
गु सो war ate से नहि उविठे प्रेम टूट निसानी। 
मृदिन होहि गुन शक्ति देदता यह रहस्य पहिचानी | देवस्वामी 
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पुनि जेवनार भई बहु भाँती । पठए जनक बोलाइ वराती ॥ 
परत पावडे वसन अनूपा । सुतन समेत गवन कियो भूपा ॥१॥ 


अर्थ फिर बहुत प्रभार से जेवनार हुईँ। राजा जनक ने वारातियो को 
बुजा भेजा। बेटों के सहित महाराज दशरथ भी गये। अनूप वर्त्रो के पाँवडे 
पड़ते थे | 

व्याख्या दूसरे दिन का कृत्य कहते हैं। पहिले दिन भी जेवनार बनी थी । 
गोधूलि को लग्न थी। इससे विवाह के पीछे जेवनार का विचार था। परन्तु 
बसि्ठजी की आज्ञा से क्रमश तीन व्याह ओर हुए। तत्पश्चात्‌ कोहवर की रसम | 
फिर जनवासे भेजना । अधंरात्रि के वाद भोजन निषिद्ध हे। अत उस दिन जेवनार 
न होसकी। उमा के व्याह मे लग्न पिछे पहर थी | इसलिए जेवनार पहिले हुई 
थी | यहाँ दूसरे दिन फिर से aga भाँति जेवनार बनी | कह चुके है अपराध छमिवो 
बोलि पठ्यो बहुत हौ ढोठथो कई । अत घारातियो को बुला भेजा | 

चक्रबर्तीजी जनकजी की विनय समझ गये। स्वय पुनो के साथ चल पडे | 
पहिले साहाये वमन पावडे पडे थे. चलने के समय वस्त्र बिछाने को पाँवडा पडना 
कहते है जिममे घरतो पर पेर न पडे । बस्त्र पर ही पेर पडते जाये । आज अनुपम 
वस्त्र पावडे पड़ रहे हे। आतिथ्य सत्कार वढता जा रहा हे। जनवासे से ही पावडे 
पड़ने लगे | 


सादर सवके पाय पखारे। जथाजोगु पीठम FITZ ॥ 
qa जनक अवधपति खचरना । सीलु सनेहु जाइ नाह वरना ॥२॥ 


अर्थं आदर के सहित सबके पाँव धोये गये भौर यथा योग्य पीहो पर 
बिठलाया | जनकजी ने अयान्याधिपति के पेर धोये | शीळ और स्नेह का वर्णन 
नही किया जा सवता | 

व्याख्या बारातियों में से किसी को अपने पाँव अपने हाथ से न धाने पडे | 
घरातियो ने यथायोग्य सब वारातियो के पेर धोये। भोजन मे पीढो के व्यतिरिक्त 
अन्य आसन विहित नही है। अत सबको पीढा दिया गया ओर जो जिस योग्य 
था उसे वहाँ बिठाया । अक्रबर्तीजी के पैर स्वय राजा जनक ने धोये जनक का 
शील स्नेह और सुन्दर भाव केवल बचन मे ही नही है। यथा बोले मनोहर वैन 
सानि सनेहू सोल सुभाष सो | किया में ता इतना शीळ स्नेह है जिसका वर्णन नही 
हो सकता । 


वहुरि राम पद THT धोए। जे हर हृदयं कमल मह गोए ॥ 
तीनिउ भाइ राम सम जानी । घोये चरन जनक निज पानी ॥३॥। 





१ धावडा मम्क्र्त म पादपतनभू शब्द है। उसी का तद्रबरूप पाअवइण Fay 
पाँबडा कटा गया दै । ब कपड जो पैर रखने के लिए बिछाये जाते हैं ॥ 
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ad : फिर थीरामजी के चरणकमल धोये। जिन्हें शिवजी अपने हुंदय 
कमर मे छिपामे रहते हँ । तीनी भाइयो के पैर जनकडी ने रामजी के समान जानकर 
भपने हाथ से घोये | 

ब्याख्या श्री रामजी के चरणकमरू सदा शिवजी के हृदय म विराजमान 
रहते हैं। यथा * जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजही । TAH महावर 
लगने से तो मुनियों के मत भरो के झुण्ड वी भाँति उन पर गिरे पडते थे। जावक 
जुत पद कमल सुहाये भुनि मन मधुप रहत जिन्ह छाथे । इसलिए शद्भुरजी ने अपने 
हृत्कमल में छिपा AT था उन्हे जनकजी ने अपने हाथ से धोमा | 

जनकजी के ज्ञान मे वाघ नही है। तीनो भाई रामजी के समान थे। यथा 
राम लषन तुम्ह सत्रुहन सरिस gaa सुचि जासु | अतः जनकंजी का वर्तव भी 
समान है | समान करणी से चारो भइयो का व्याह किया । आज समान श्रद्धा से 
चारो भाइयो के पैर धो रहे हैं । 


आसन उचित सर्वाह नृप दीन्हे । बोलि सूपकारी सब arg ॥ 
सादर लगे परन पनवारे। कनक he मनि पान संवारे we 


ad : राजा जनक ने सबको उचित आसन दिया । सब रसोईदारी को 
TAM | आदर के साथ पतल पड़ने लगे। मणि के पत्तो की Tas चनी थी 
ओर वे पतते सोने की कोल से जोडे गये थे । 

व्याख्या आसन भौ राजा जनक ने स्वय दिया] पहिले भी ' निज पानि 
जनेक सुजान सब बहि आनि सिंहासन घरे कहा था! ब्रारात वडी है और एक 
साथ सिलाना है। अत सब रसीईदार वुलाये गये और परोसने के काम मे लगा 
दिये गये Qed की पराकाछा है। वडी बहुमूल्य नारीगरी है। अचिन्त्य ऐश्वर्य 
व? साधारण रूप दिया जा रहा है। देखने मे पत्तल 21 परन्तु वस्तुतस्तु वे मणि 
के पात्र हैं । जिनमे बारालियो को परोसा जायगा । 


दो. सूपोदन सुरभी सरपि, सुदर स्वादु पुनीत । 

छन महुँ सवके परुसिगे, चतुर gare विनीत waren 
अर्थं मुन्दर स्वादिष्ट ओर पवित्र दाल भात और गाय का घी क्षण भर मे 

चतुर ओर विगीत रसोईदार सबको परोस गये | 
व्याम्या . रसाईदार बडे सिद्धहस्त हैं। रसोई परोसने मे बडी चतुराई से 
पाम लेना पड़ता हू । जिसमे स्पर्शास्पर्श वे नियम मे कोई वाघा नपरे} सो 
रमाईदार क्षणभर मे समको परोस गये । परोसने मे बडी त्वरा से बाम लिया और 
frat बा अनादर न हो पाया । दाल भात और गाय वा घो ही ऐसा मोजन है | 
जिसमे कमी मन नही ara) इसलिए मुन्दर स्वाद कहा और afar भोजन 
दै । इसदिए qty rar पशारिनिहोत्र मे पि आये हुए पदाय से हो पाँच ग्राम 
पहि छिपा जाता है और उममे भी गोपृत और आदन ही प्रशस्त है। सो तुग्न्त 
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८२४ रामचरितमानस 


परोसा गया । जिसमे जब से पञ्च ग्रास ग्रहण करें तब से शेप सामान परोस 
दिया जाय | 


पंच कवलि करि जेवन छागे। गारि गान सुनि अति अनुरागे॥ 
भांति अनेक परे पकवाने। सुधा सरिस नहि जाहि बखाने ॥१॥ 


अर्थ पञ्च प्राण के लिए पाँच आहुति देकर भोजन करने छगे। गाली का 
गाना सुमकर अत्यन्त अनुराग युक्त हुए । अनेक प्रकार के पक्वान्न परोसे जाने 
लगे । वे अमृत के सहृश A | उनका बखान नही हो सकता | 

ब्याख्या पद पाताल सीस अजधामा का ध्यान करके पाँच आहुति प्राण, 
अपान, व्यान, उदान, समान इन पाँचो प्राणो को देना और तत्पश्चात्‌ मौन होकर 
भोजन करने का विधान है । भोजन के प्रारम्भ मे और अन्त मे मन्त्रपू्वंक आचमन 
करना होता है। यह वैश्वानर विद्या है। तदनुसार भोजन प्रारम्भ हुआ । फीकी पे 
नीकी लगे कहिये समय विचारि | सबको मन हापत करे sal विवाह मे गारि | 
वस्तु कोई भी बुरी नही हैं। उसका उचित रीति से उचित समय से उचित मात्रा 
में प्रयोग होना चाहिए। महात्माओ ने आनन्द मे विभोर होकर उस समय के 
गालीगान को कल्पना की है। यथा दसरथ गोर कौसिला गोरी घुम सांबर केहि 
घर से | इत्यादि । जिस गाली से प्रेम उत्पन्न हो वह गाली नही है। वह सर्वथा 
स्तुत्य है और जो चुरी लगे वह सर्वथा तिरस्करणीय है। भोजम आरम्भ होने के 
बाद पर्ववान्न परोसे गये । वे प्रकार मे अनेक थे गुण मे सुधा सहश थे । स्वाद मे 
अवर्णनीय थे । 
परुसन लगे सुआर सुजाना। विजन विविध नाम को जाना ॥ 
चारि भाँति भोजन विधि गाई । एक एक विधि वरनि न जाई ॥२॥ 


अर्थ सुजान रसाईदार परोसमे छगे। अनेक प्रकार के व्यज्ञन बने थे । 
उनका नाम कौन जानता है। चार भाँति को भोजन विधि कही गई है | एक एक 
विधि का वर्णन नहीं हो सकता | 

घ्यास्या रसोईदार बडे सुजान A | अनेक प्रकार के व्यक्षन जिनका नाम 
जानना कठिन है परोस रहे ह और ऐसी व्यवस्था से कि किसी का किसी से मिश्रण 
नही होता और न कोई व्यज्जन परोसने मे छटता है | 

लेह्य, पेय, चव्य, चोष्य ये चार प्रकार पाक शास्त्र मे कहे गये हे। इसलिए 
fafa गाई कहा है। उनमे से एक एक की अनेक विधि है । जो वर्णनातीत हे । 
छ रस रुचिर बिजन बहु जाती । एक एक रस अगनित भाँती ॥ 
wad दोह मधुर धुनि गारी । ले छे नाम पुरुष अर नारी ॥३॥ 


अर्थ ` छवो रसो के सुन्दर व्यञ्जन aga भाँति के बने थे और एक एक 
रस के असस्य प्रकार थे । खाते समय मधुर ध्वनि से पुरुप और नारियो का नाम 
ले लेकर गाळी देती थी । 
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बालकाण्ड : प्रथम सोपान ८३५ 


व्याख्या ' रस छ सम्या मे रुचिर देखने मे aga भाँति गुणों के तारतम्य 
से | फिर रसो के समिथण से असख्य प्रकार के Gaara वने थे। प्रेम की गाली को 
ध्वनि भी मधुर होती है। क्रोध मे प्रशसा के शब्दों की भी ध्वनि कठोर होती है । 
अवध की स्त्रियो का नाम नही मालूम है। इसलिए पुरुपो का नाम साथ में जोडकर 
गाली देती हैं। अथवा पुरुप और स्त्रियों का नाम छे लेकर गाली देती हं। 


बयोकि जिसका नाम गाली मे छूट जायगा वही समझेगा कि मेरा सम्मान 
नही हुआ | 


समय सुहावनि गारि विराजा । gaa राउ सुनि सहित समाजा ॥ 
येहि विधि सबही भोजनु कीन्हा । आदर सहित आचमनु दीन्हा ॥४॥ 


ad: सुहावन समय पर गाली शोभित हुई। महाराज समाज सहित 
पुनमुनकर हुँस रहे हैं। इस विधि से सवने भोजन किया और आदर के सहित 
भाचमन लिया | 

व्याख्या * अति आनन्द के समय सभ्यता का बन्धन कुछ ढीला पड जाता 
है। उस समय सभी समाज मे सभ्यता की मर्यादा का उल्लघन स्वभाव से ही हो 
जाता है। उस समय का व्यद्धथ अतिप्रिय होता है। यथा: गारी मधुर सुर देहि 
सुन्दरि व्यंग बचन सुनावही | भोजन करहि सुर अति विलंब बिनोद सुनिसुख 
Wet | इसीलिए कहते हैं कि इस मङ्गल समय मे गाळी की भी शोभा हुई । 
क्योंकि इससे आनन्द की मात्रा बढ भई । प्रेम की गाली सुनकर अवध नरेश समाज 
फे सहित हस रहे है। इस बिधि से सबने भोजन किया । परन्तु भोजन समाप्त होने 
पर सावधान हो गये । आदर के सहित आचमन छिया। आचमन का मन्त्र है | 

WY उच्चारण करके आचमन लिया जाता है। गाली इत्यादि हंसी होती 

रही । परन्तु यथाशास्त भोजन विधि मे अन्तर नही gar) यह पञ्चाग्निहोत्र है । 
इस भोजन का अग्निहोत्र के समान फळ है। 

दी, देइ पान पूजे जनक, दसरथ सहित समाज। 

जनवासेहि गवने मृदित, सकल भूप सिरताज ॥३२९॥। 

अथं ' पान देकर राजा जनक ने महाराज दशरथ का समाज के सहित 
पूजन किया । सब राजाओ के शिरोमणि प्रसन्न होकर जनवासे गये । 
: व्याख्या पान स्वय जनकजी ने दिया। तत््पर्चातू गन्धाक्षतादि से पुजन 
केया । अभी भोजन के समय के विनोद का रस वना है। अत. भूपशिरोर्माण मुदित 
जनवासे गये | आये थे बेटो के सहित | यथा : सुनत समेत गचन frat भूया । 
परन्तु जाने के समय बेटे साथ नही है । कुंबर लोग ससुराल मे ही रोक लिये गये । 
नित्त नूतन भगछ पुर माही । निमिप सरिस दिन जामिनि जाही ॥ 
बडे भोर भूपतिसनि जागे। जाचक गुन गन यावन लाग eH 
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अर्थं नित्य नया मङ्गल पुर मे होने छगा। रात और दिन पल के समान 
बीतने लगे । वडे सवेरे महाराज जागे | याचक लोग गुणगण का गान करने लगे | 

ब्याख्या किसी दिन गोदान है। किसी दिन चतुर्थीकर्म 2 1 किसी दिन 
पुजाई है | विसी दिन मनौती है । किसी दिन कया है। मिथिला मे नित्य मञ्चल है | 
जवतक चक्रवर्तीजी मिथिला में ठहरै तबतक नित्य मङ्गल होता रहा । जहाँ स्वयं 
रघुनाथजी दूल्हा होकर आये हँ। वहाँ नित्य नया ways हीना आइचर्य नही । 
यथा सोह सेल गिरिजा गृह आये। जिमि जन राम भर्गात के पाये निति नूतन 
मगर गृह पासू ! ब्रह्मादिक गावहिं जस जासू किसी महात्मा का यह मत भी 
है भरत सरिस वय राजकुमारा । जो बारात मे aa उनके भो विवाह 
मिथिला मे हुए। अत्त नित नूतन age लिखना सार्थक है। सुख के दिन रात 
बीतते मारूम नही पडसे । इसलिए कहते हैँ कि रात और दिन परक के समान 
बीतते हैं । 

विवाह कृत्य समाप्त होते ही कवि ने यह वह देना उचित समझा कि जब 
तक बारात टिकी रही नित्य नये मद्भरू जनकपुर मे होते Wl इसके बाद फिर 
वही से कथा उठायी जहाँ से छोडी थी! अर्थात्‌ महाराज के जनवासे आने के बाद 
से कथा प्रारम्भ की । 

यद्यपि बहुत रात जाने पर सोये थे। फिर भी बडे भोर जग गये। यथा ' 
पहिले पहर भूप निज जागा। नीतिशास्त्र भी यह कहता है चिर केशेपु दन्तेपु 
चिर मूत्रपुरीषयो । अचिर कुरु राजेन्द्र भोजने शयने रणे दाँत और बालो की 
शुद्धि मे तथा झौचादि मे देर लगानी चाहिए | परन्तु है राजेन्द्र | भोजन शयन और 
रण में त्वरा से काम लेना चाहिए । उदार के घर पर याचको को भीड रहती है। 
महाराज दशरथ के आगमन तथा उनकी उदारता की कीति सुनकर याचक लोग 
जुट गमे थे । उन्हाने गुणगान करना आरम्भ कर दिया । 


देखि HAL वर वधुन समेता 1 किमि कहि जात Ale मन जेता ॥ 
प्रातक्रिया करि गे गुरु पाहो । महाप्रमोदु प्रेम मन माही ॥२॥ 


अर्थ AQHA को बहुओ के समेत देखकर कितना आनन्द हुआ । वह 
केसे कहा जा सकता है । प्रात काल का नित्य कृत्य करके महाराज गुरुजी के पास 
गये । उनके मनमे महा प्रमोद और प्रेम था । 

व्यास्या अहोरा बहोरा के लिए फिर aed वरो के साथ थोडी देर के 
लिए जनवासे भेज दी गई। पहिली बार सहित वधूटिन्ह कुँवर वर पुनि आये 
पितु पास। इसी भाँति आज भी वडे प्रात काळ आये। वहाँ रातभर रतजगा 
होता रहा । सवेरा होते ही अहोरा बहोरा का रसम किया गया । माता खोग वहाँ 
नथी। अत महाराज के ही पास आई । इष्ट दर्शन से महाराज को प्रात काल ही 
महामोद हुआ | 


as क्रिया के ,विषुयू म्‌, UES, कह आपे) हूँ ...सकल सोच कार्‌ जाइ 
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नहाए । नित्य निवाहि मिहि सिरनाए। महाराज के नित्यक्खत्य में काल व्यतिक्रम 
नही होने पाता था। जहाँ कोई नया काम करना हुआ महाराज गुरुजी को 
आज्ञा छे लेते थे। अतः गुरुजी के पास गये। gar और पुत्रवधुओो के देखने से 
महाप्रमोद और गुरुजी के चरणों मे प्रेम था। इसलिए महा प्रमोद प्रम मन- 
माही कहा । 


करि प्रनामु पूजा कर जोरी । बोले गिरा आमिअ जनु वोरी ॥ 
Tet कृपा सुनहु मुनिराजा। भयउँ आज मे पुरनकाजा ॥३॥ 


अर्थ : प्रणाम करके पूजा की और हाथ जोडकर ऐसी वाणी बोले मानो 
अमृत मे डुबाई हुई है। हे मुनिराज ! सुनिये । आपकी कृपा से आज मेरा मनोरथ 
सफल हुआ | 

व्याख्या : प्रणाम करके पुत्र विवाह के उपलक्ष्य मे गुरुजी को पूजा को । 
मण्डप मे जनकजी की ओर से गुरुजी की पूजा हुई थी। यहाँ महाराज की ओर से 
पूजा हो रही है । पूजनोपरान्त मधुर और तोपकारिणी वाणी गुरुजी से हाथ जाड 
वर बोले । भाज में पूर्णकाम हुआ : कहने का यह भाव है कि जब म पूर्ण काम 
नही था तभी आज्ञा हुई थो। जिमि सरिता सागर महु जाही। यद्यपि चाहि 
कामना नाही । तिमि सुख सपति fase बोलाए । धरम सीळ पहि जाहि सुमाए 
आपके बचन अमोध हैं। उन्होने आज मुझे पूर्णकाम बना दिया" इम वाकय भ 
कितना माधुर्ये और विनय है | इसलिए अमिअ जनु वोरी : कहा । 


अब सव विप्र बुलाइ गोसाई। देहु घेनु सव भाँति बनाई Il 
सुनि गुर करि महिपाल बडाई । पुनि पठए मुनि वृद बोलाई ॥४॥ 


अर्थ : हे गोस्वामिन्‌ । अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर सब प्रकार से अळदृत्त 
करके गायें दोजिये। सुनकर मुनिजी ने राजा की बडाई की और तब मुनिवृन्द 
को बुला भेजा | 

व्याख्या : महाराज मे दान दूँगा: ऐसा नही कहते। आप दीजिये: ऐसा 
बहते हुं। आप Mares हैं: मालिक हैं। आपकी आज्ञा से ही दान हो समताहै। 
सत्र भाति बनाई: से ताम्रपृष्ठ, रोप्यसुर, aay, Aas, कास्यदोहिनी 
आदि से युक्त करके दीजिये । 

सुनकर मुनिजी ने महाराज की प्रशसा की । धेनु ऋषियों वो बडी प्रिय हँ | 
"alg लोग व्याह म थाये हैं। उन्हे घेनु के सिवा और बया दिया जा सकता है ? 
भत, महाराज की बुद्धिमत्ता जर धर्मदुद्धि को प्रशंसा करते हैं। सोमरि) 
ऋषि ने महाराज रघु से वहा कि मेरा मूरय इन धोवरो वो चुका दो | 
रघु आघा राज्य दने घो 
तेरा आघा राज्य हो ₹। 


॥ ; १ महाराज 
तेयार हुए। ऋषिजी fave गये कि वया मेरा मृत्य 


तव पूरा राज्य देने को तेयार हुए। पर क्रपिजी ने उसे 
१. Wel बही ऋषि का नाम दूसरा प्राप्त होता है । 
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भो कम समझा | तब गुरु बसिष्ठजी के पास जाकर BT समाचार कहा। गुरुजो 
ने कहा कि दूसरे वियान की सुन्दर गाय सुसज्जित करके दो । इसपर ऋणषिणी 
प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे कि वसिष्टजी ने मेरा मूल्य इतना अधिक आँका इससे 
मै धन्य हुआ। संक्षेपत ऋषियों को गोधन वडा प्रिय है। अत वसिष्ठजी ने राजा 
की वुद्धिमत्ता की ओर घमंवुद्धि की प्रशसा की । 


दो वामदेड अरु देवरिपि, वालमीकि जाबालि । 
आए मुनिवर निकर तब, कौसिकादि तपसालि॥३३०॥ 


अर्थ वामदेव, नारद, वात्मीकि, जावालि आदि मुनि समूह तथा विश्वामित्र 
आदि महातपस्वी आये | 

व्याख्या वामदेव, नारद, वाल्मीकि, जाबाल आदि को मुनि कहा । षयोकि 
ये रोग स्थितप्रज्ञ हुं । जिन्हे दु ख म उद्विग्नता और सुख को स्पृहा नही । जो राग 
भय और क्रोध से रहित है। ऐसे स्थितप्रज्ञ को मुनि कहते है । इन्हे किसी वस्तु 
की स्पृहा नही फिर भी गोदान लेने आये | विश्वामित्र आदि को तपसारि कहा । 
इनको कुछ भी दुर्लभ नही है। यथा तप तेअगम न कछ ससारा। ये लोग भी 
आये । इनका आना वासिष्ठजी के बुलावे पर दाता को अनुगृहोत करने के लिए 
हुआ गोदान के VA और लेने दोनो में पुण्य है । 


दड प्रनाम सर्वाह नुप कीन्हे । पजि सप्रेम वरासन are ॥ 
चारि as वर धेनु मगाई। कामसुरभि सम सील सोहाई ॥१॥ 


अर्थं राजा ने सबको दण्डवत्‌ प्रणाम किया । प्रेम के साथ पुजम करके श्रेष्ठ 
आमन दिपा | चार राख शेछ गो जो कामधेनु सी सीधी और सुन्दर थी मँगाई | 

SEAT राजा की श्रद्धा कहते है। जो जो ऋषि आते जाते है उनमे से 

प्रत्येक को दण्डवत्‌ प्रणाम करते हैं। सबको प्रेम सहित पुजा करते है। तव श्रेष्ट 

आसन पर गोदान के लिए for है। हिन्दुओ मे परिगृहीता की पुजा होती है। 
क्योकि उसने कृपा करके दान लेना स्वीकार किया है। प्रतिग्रह का बडा दोप 
हिन्दू शास्त्र मे कहा गया है और साथ हो साथ दान का बडा माहास्म्थ भी वणित 
है। इसी मे शोभा भो है कि दाता देना चाहे और प्रतिगृहीता लेना न चाहे। 
वयाकि दाता को तो पुण्य होता है और प्रतिगृहीता का पुण्यक्षय प्रतिग्रह से होता 
है। एवं पुत्र के बिवाह के उपलक्ष्य म एक लक्ष गोदान के विचार से चार लक्ष 
गौ मंगायी। अधिक सख्या मे दान करने मे गायो के छक्षणादि पर विचार नही 
क्या जा सकता । पर महाराज के यहाँ सब बातो का विचार क्या गया। 
TMAH से उपमा देकर उन गायो को दुधार बहा गया । शील से सीधी होना 
और सुहाई से सुन्दर कहा ! 
सव विधि सकल अलकृत कोन्ही । मुदित महिप महिदेवन दीन्ही ॥ 
करत विनय बहु विधि नरनाहू । लहेउँ आजु जग जीवन लाह ॥२॥ 
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अर्थ : सव प्रकार से सबको अलकृत करके प्रसन्न होकर महाराज ने पृथ्वी 
के देवताओं को दिया । राजा ने बहुत प्रकार से विनय की कि आज मुझे संसार 
मं शरोर धारण का लाभ हुआ | 


व्याख्या : गाय को दान के पहिले अलंकृत करने को MEAT मे आज्ञा है। 
सो जेसा अलकृत करने का विधान है उस विधान से चारों लाख गाये अलकृत 
को गई | दान देनेवालो को दान देने के समय अत्यन्त आनन्द होना चाहिए कि 
मेरा बडा भाग्य है जो दान कर रहा हूँ। यथा : Wale सुमिरत रनभिरत देत परत 
गुर पाय | तुलसी frais न gen तन ते जग जीवत जाय। दोहावली ४२ | अत' 
load हैं क महाराज को दान देने मे बडी प्रसन्नता है । ब्राह्मणों की मनुष्यो मे 
गणना नही हैं । ये पृथ्वी के देवता है । तप, श्रुति और योनि ब्राह्मणत्व मे कारण है । 
ब्राह्मण वहो है जो ब्राहाणी से उत्पन्न हो | वेद का ज्ञाता और तपस्वी हो । जिनमे 
पपशुत नही है वे जाति ब्राह्माण है। थे मुनिगण ब्राह्मण के सब लक्षणो से सम्पन्न 
el ये दान के सर्वोत्तम पात्र है । क्योकि दान मे पात्रनिणंय बडा कठिन है । कही 
दान से नरक प्राप्ति भी सुनी गई है । अपात्र को दान देने से पुण्य के स्थान मे पाप 
होता है। अत बडे भाग्य से सुपात्र दान के लिए मिलते हे । क्योकि सुपात्र अपने 
उ क्षय के भय से प्रतिग्रह से चचते है। महाराज दशरथ को ऐसे सुपात्र दान 
के लिए मिले जिनमे थोडा सा भी दान अक्षय हो जाता है। गोदान को 
Vater के समान कहा गया है । अतः दान और प्रतिगृहीता दोनो उत्तम कोटि 
के होने से महाराज कहू रहे हैं कि आज मुझे शारीर धारण का फल मिला है। 
प्रतिग्रह स्वीकार किया | इसलिए विनय करते है | 


गइ असीस महीसु अनंदा। लिये बोलि पुनि जातक वृदा ॥ 
“नके वसन मनि हय गय स्यंदन । दिये बुझि रुचि रविकुलनंदन ॥३॥ 


अथ : आशीर्वाद पाकर राजा आनन्दित हुए | तय जाचक वृन्द को बुलवाया | 


सोना, वस्न, मणि, घोडा, हाथी, रथ उनकी पसन्द gene Gast: gare को 
भानन्द देनेवाले : राजा दशरथ ने दिये । 


व्याम्या : प्रतिग्रह करने पर स्वस्ति कहने का विधान है | सो इतने वडे बडे 
महपियो ने जिनका वचन अमोध है स्वस्ति बहकर आशीर्वाद दिया । इससे राजा 
बडा सानन्द हुआ | राजा दान करने से अघाते नही है। तब fara कोटि के 
i दीन ओर अनाथो को बुलाया | इन्हे भी दान दिया जाने लगा | योग्यतानुमार 
क सचि के अनुसार। उनसे पूछ लिया जाता था फि तुम्हे aor चाहिए ? देय 
' विवरण वरते हैं रोना, कपड़ा, मणि, घोडा, हाथी और रथ । इनमे जो जिसे 
हो दिया जाय | रविकुलनदन बहने का भाष ag कि : मगन लहूँ न जिन के 
Wt । अथवा द्षत्रिय वा जन्म दान के छिए है । यथा : दातु मतुं मद्विधा राजपुत्रि | 


गे महाराज तो क्षत्रियो मे श्रेष्ठ बुणनन्दन है । 
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चले पढत गावत गुन गाथा । जय जय जय दिनकर कुल नाथा || 
एहि विधि राम विआह उछाहू । सके न यरनि सहस मुस जाहु ॥४॥ 


अर्थं महाराज का बिरुद पढते भौर गुणगाथा को गाते रघुकुछनाथ का जय 
जयकार मनाते चल | इस विधि से रामजी के व्याह म उछाह हआ। इसका वर्णन 
तो वह भी नही कर सकते जिन्हें सहस्रमुख हैं । 

व्याख्या यह राम विवाह पे उछाह का वर्णन नही है। केवल विधि का 
दिग्दर्शन है। इसका वर्णन सहसमुख से नही हो सक्ता । नित्य नया मञ्ज है। 
लाखो बातें एक साथ होती है और होती चरी जा रही है। वैसरी वाणी से एक 
का भी वर्णन कठिन है। इसलिए वहत है कि aga मुखवाल भी नही कह सकते | 


दो वार वार कोसिक चरन, सीसु नाइ कह राउ। 
यह स्रु सुख मुनिराज तव, कृपा Heres पसाउ ।।३३१॥ 


अर्थं चार बार विश्वामित्रजो के चरणो म महाराज सिर नवावर कहते 
है कि हे मनिराज ! यह सव सुख आपके FATS के प्रसाद का फल हे । 

व्याख्या महाराज तो पुन के देने से मुकुर गये थे | चिइवामित्रजी ने वहा 
था धर्म सुजस प्रभु तुम कहें इन्ह कहें अति कल्याण । सो यर्पूर्वंक कल्याण 
कराया | आज उस TSA को राजा परम हित मान रहे हैं। उस समय तो कह 
aaa विप्र वचन माहु कहेउ विचारी । सव सुत मोहि प्रिय प्रान की नाई | 
राम देत नहि बने गोसाई । पर विश्वामित्रजी अड गये । अन्त म राजा को देना 
पडा । इस प्रकार हठ करके राजा का परम कल्याण किया | अत कौशिक के चरण 
म बार वार सिर नवाते है कि ऐसा बरूपूर्वंक कल्याण करनेवाला कीन है ? 


जनक सनेहु ale करतुती । नृप मव भांति सराह विभूती ॥ 
दिन उठि विदा अवधपति माँगा । राखहि जनकु सहित अनुरागा ॥१॥ 


अर्थं जनकजी के ede शील बरणी तथा विभूति वी राजा सव भाँति से 
सराहना करते थे। अयोध्यानाथ नित्य उठकर विदा मागते थे। परन्तु जनकजी 
उन्हे प्रेम से रख लते थे | 
व्यायया सव छोग तो जनकजी को प्रशसा वरते ही थे। स्वय महाराज 
दशरथ जनकजी के १ स्मेह २ शील ३ करतूत और ४ विभव की सराहना सब 
भांति से करने लगे | 
१ जनकजी का स्नेह । यथा राखहि जनक सहित अनुरागा। इत्यादि ! 
२ जनकजी का शीळ। यथा धोए जनक अवधपति चरना | 
निज पानि जनक सुजान सब कह आनि सिंहासन घरे | 
३ जनकजी वी करतूत । यथा कहिन जाय कछु दायज भूरी | 
रहा कनक मनि भडप पूरी । 
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४ जनकजी का विभव | यथा ' जो सपदा नीच गृह सोहा। 

सो विलोकि सुर नायक मोहा | 

विधिहि भयेउ आचरज विसेखी । 

निज करनी कछु pag न देखी । 

सब समाज सजि सिधि पल माही | 

जो सुख सुरपुर सपनेहु माही । 
लिए सपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास | इत्यादि | 

अत. कहते हे। नप संब भाँति सराह विभूती । 
बुलाने से आये हैं। विदा माँगकर जायेंगे | सबैरे उठते ही विदा माँगना 
यह चक्रवर्तीजी का शील है। व्यथं का बोझा नही देना wad अवधपति g । 
भत अवध की चिन्ता है। परन्तु प्रेम का बन्धन बडा प्रवल होता है। यथा " 
बन्धनानि ay सन्ति बहूनि प्रेमरज्जुकृतबन्धनमन्यत्‌ | दार्भेदनिपुणोपि पर्डाघर 
निष्क्रियो भवति पद्धुजकोपे । जनकजी के प्रेम से बँधे हुए हे और वे जाने देने को 

राजी नही होते ! 


नित नूतन आदरु अधिकाई । दिन प्रति सहस भाँति पहुनाई ॥ 
नित नव नगर अनद उछाहू। दसरथ गवनु सोहाइ न काह URI 


अर्थं ' नित्य नया आदर बढता जाता है। नित्य सहस्रो प्रकार से आतिथ्य 
सत्कार होता है। मगर मे नित्य नया आनन्द और उछाह है। दशरथजी का जाना 
किसी को सोहाता नही । 

व्याख्या अतिपरिचयादवज्ञा | सो यहाँ नही है । नित्य नया आदर है भौर 
मात्रा भी अधिक होती जाती है। जनकजी की तो वडाई हुई है। पर महाराज 
दशरथ भी ऐसे गुणी है कि जितना परिचय होता जाता हु उतनी ही उनके प्रति 
श्रद्धा भी बढती जाती है। अत सत्कार सहस्रो भाति अधिक होता जाता है * 
आजकल भी बारात के सत्कार मे इतना तो कर ही देते है कि भोजन के पदार्थों 
को भाति के कुछ न कुछ नित्य बढा देते है और अन्तिम दिन को जेवनार जिसे 
वडहार कहते है उसमे पूरी शक्ति लगा देते हँ! 

नित नूतम मगल पुर माही से उपक्रम करके ' नित नव नगर आनद उछाह 
से उपसहार करते है। महाराज दशरथ का जाना राजा जनक को कया किसी को 
भी नही सोहाता। चक्रवर्तीजो का स्वभाव ऐसा प्रजारञ्ञक है कि सब प्रजा 
सक्रवर्तीजी से प्रेम करने लगी । अथवा रामजी के विरह के भय से दशरथजी का 
जाना नही अच्छा लगता | 


बहुत दिवस बीते एहि भाँति जनु सनेह रनु गये बराती ॥ 
कौसिक सतानद तब जाई। कहा विदेह नृपहि समुझाई ॥३॥ 
अथ : इस प्रकार से aga दिन वीतं गये । मानो वाराती स्नेह की रस्सी 
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म वेध गये है। विश्वामितजी तथा सतानन्दजी ने जाकर विदेहराज को समझा- 
फर कहा | 
व्याख्या तीत महीने से ऊपर इस भाँति बीत गये। चक्रवर्तीजी के विदा 
गते और जनकजो को रोक रखते ` इतने दिन बीते | वाराती भी नही ऊत्रतै ! बे 
भी प्रेम वन्धन मे बॅध गये है। तब विश्वामित्रजी तथा सतानन्दजी दोनो मुनि 
राजा जनक को समझाने गये | जिससे राजा को यह मालम हो कि दोनो ओर के 
हितचिन्तको की सम्मति विदाई के पक्ष मे है। मालूम होता है कि पहिले 
सतानन्दजी को बुलाकर विदाई की आवश्यक्ता दिखाकर राजी कर लिया 
गया! तय उन्हे साथ लेकर स्वय विइवामित्रजी गये और चिदेहराज को 
समझाया | यथा 
दो रहति वरात जितेक दिन, वीते मांस तितेक | 
दिन बीतेहू घटिहि नहँ, प्रीति विचारहु नेक || 
सहिवो ही है एक दिन, gar विरह की पीर | 
वयो न सहै सो आजहो, तुम सो पडित धीर ॥ 
प्रजा पालिवे ते अधिक, नृपहि धर्म alg आच | 
विदा करहु दशरथ Tale, अस मर्न समुझि सुजान ॥ 


अब दसरथ कह आयसु देहु । जद्यपि छाडि न सकह सनेहु ॥ 
भलेहि नाथ कहि सचिव बोलाए | कहि जय जीव सीस तिन्ह नाए ॥ ४॥। 


अथं यद्यपि प्रेम छोडे नही wear फिर भी अब दशरथजी को आज्ञा 
दीजिये | राजा ने महा अच्छी वात है। नाथ और मन्त्रियो को बुलवाया । उन्होने 
जयजीव कहकर सिर झुक्काया | 

घ्याया विशवामित्रजी ने कहा कि अब दशरथ को आज्ञा att सिवा 
उनके महाराज का माम लकर इस भाँति कौन कहे | भाव यह कि आप को भप्रसन्न 
करके चक्रवर्तीजी नही TAT | अब बहुत हो गया | उन्हे आज्ञा दीजिये और प्रेम 
बनाये रखिये | आग्रह किसी बीत का न करमा यही बुद्धि का फल है] विदेहराज 
ने बात मान छी। भारी व्यवस्था करनी है। इसलिए मन्त्रियो को वलवाया | 
प्राचीन परिपाटी थी कि मन्त्रो राजा का अभिनन्दन जयजीच कहकर करते थे | 
अर्थ यह्‌ है कि आप चिरज्ञीव हो और आप की जय हो । ऐसा कहकर उनलौगा 
ने प्रभाम किया | 


दो अवधनाथु चाहत चलन, भीतर करह जनाउ! 
भए प्रेमवस सचिव सुनि, विप्र सभासद राउ॥।३३२॥ 


अर्थ अयोध्यानाथ जाना चाहते Zl सो भीतर समाचार पहुँचा दो | यह 
सुनकर मन्त्रो, ब्राह्माण सभासद भोर राजा प्रेम के वश हो गये | 
व्यास्या महाराज जनक मे मन्त्रियो को आज्ञा दी कि भीतर रनिवास मे 
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समाचार जाकर दो कि अयोध्यानाथ जाना चाहते है | में तो अव भी नही चाहता । 
पर वे अब अधिक नहीं म्प ara) भाव यह वि विदाई को तैयारी वे लिए 
अन्त पुर मे जावर बहो | दसरथ गवन सोहाइ न काहू का साफाय दिखलाते हैं कि 
इतना सुनते ही areal, ब्राह्मण और सभासद प्रेमवश हो गये और कहते कहते 
राजा जनक प्रेम के वश हो गये। अथवा यहाँ राउ से राजा कुशध्वज का अभिप्राय 
है । वे भी राजा जनक की आज्ञा सुनकर प्रेमवण हो गये । 


gat सुनि चलिहि वराता 1 बुझत विकल परसपर वाता ॥ 
सत्य गवनु सुनि सव विलखाने मनहु साँझ सरसिज सकुचाने ॥१॥ 


अर्थं बारात जायगी यह बात मुरवासियो ने सुनी । एक दूसरे से विकल 
हो पुछ्ने लगे | जाने की बात ठोक है सुनकर सव विरखने छगे। जसे सायकाल 
के समय व मरु सकुचित हो जाते है। 

व्याएया बारात माने पर सबको बडा BG हुआ था। यथा प्रथम बरात 
लगन ते आई | तते पुर प्रमोद अधिकाई । ब्रह्मानद लोग सव wel बढहु 
दिवस fafa विविसन कही | इसलिए बारात ळी विदाई मे विपाद हुआ । बातत 
फेल गई] अप्रिय समाचार को शीघ्र हृदय ग्रहण नही करता भोर उनकी समझ म 
अभी बारात का ओर ठहरना उचित था । अत समाचार की सत्यता निएचय 
करने के लिए एक दूसरे से पूछते हैं। fara हैं। अत परस्पर पूछते है। नही तो 
पूछनेवाले से पूछना नही वनता | 

जिसे समाचार ज्ञात था उसने कहा बात सच्ची St सुनते ही सबको 
शोऊ हुआ। पहिले कमल की भाँति बिकसित थे | अत्र asia हा गये | दिनकर 
कुलभूषण का वियोग है। इसलिए सायकाल पे समय कमलवन के सकुचने से 
उपमा दिया । 
जह जह आवत बसे वराती । तहँ तह सिद्ध चला बहु भाँती ॥ 
दिविध भाँति मेवा पकवाना । भोजन साजु न जाइ ब्रखाना ॥२॥ 

अर्थ जहाँ जहाँ आते समय वाराती टिके थे तहाँ तहाँ बहुत प्रकार की 
रसद सामग्री चली | अनेक प्रकार के मेवा पववान्न और भोजन की सामग्री जिनका 
TATA नही हो सकता | 

ब्याख्या बीच वीच वरवास बनाये। सुरपुर सरिस सम्पदा छाये। वही 
आते हुए बाराती टिके थे। उन्ही निवास स्थानो पर कच्चा सामान भेजा जाने 
लगा । जिस क्रम से आये थे उसी क्रम से wat | मेवा जलपान के लिए 
पववान्न भोजन के लिए और भी भोजन का साज पीढा, ae, चटनी, अँचार 
भादि भेजे गये । 
भरि भार वसह अपार कंहारा | पठई जनक अनेक सुसारा ॥ 
तुरग लाख रथ सहस पचीसा 1 सकळ ware नख अरु सीसा ॥३॥ 
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अर्थ बेली पर लाद करके और असख्य वहारो को महाराज जनक ने 
सुन्दर मलाई, दही, छेना आदि लेकर भेजा। एक लाख घोडे भौर Tala सहस्र 
रथ सत्रको सिर से पेर तक संवार कर भेजा । 

व्याख्या वेसर उंट पर नही भेजे गये। निन्दित वाहुनी पर पक्वान्न नही 
भेजा । कँहारो Tae कांवर द्वारा दधि चिउरा उपहार चला | सार का 
अर्थ है मलाई, दही, छेना आदि ! कही सुपारा के स्थान पर सुआरा पाठ है | वहाँ 
यह अर्थं करना होगा कि सूपकारो को भी महाराज जनक मे भेजा कच्ची रसोई 
बनाने के लिए | रचिरुत्रि जीन तुरग तिन साजे | वरम वरम वर वाजि पिराजे | ऐसे 
एक लाख धोडे। रथ सारथिन्ह विचित्र बनाये । ऐसे पचीस सहस्र रथ | सिर से 
पेर तक सबका श्वञ्चार हुआ | एक लाख घोडे, रथ के घोड़ो को छोडकर | 
मत्तं सहस दस सिंधुर साजे। जिन्हहि देखि fata कुजर लाजे ॥ 
कनके वसन मनि भरि भारि जाना । महिषी घेनु वस्तु बिधि नाना ॥४॥। 


अर्यं सजे हुए दसहजार मतपाले हाथी । जिन्हे देखबर दिग्गज लज्जित 
हो जायें तथा सोना वस्त्र और मणि गाडियो मे भर भरकर तथा Wa, गाय तथा 
अन्य नाना प्रकार की बस्तु । 

व्याख्या कलित करिबरन्ह परी अंबारी । कहि न जात जेहि भांति सवारी । 
ऐसे दस सहस्र हाथी । जिन्हे देखकर दिग्गज लोग लज्जित हो | जमऊपुर के निकट 
हो जद्धल है! जिसमे हाथी होते हे। अत बड़े डोल डोल के मतवाले हाथी चुन 
चुनकर भेजै गये । निर्सि कुजर लाजे कहने का भाव ही यहो है कि यहाँ बे हाथो 
अयोध्या के हाथियो से भारी हे! 

सोना वसन और मणि तो गाडियो पर are गये। दायज म भेस गाय भी 
दी जाती है। इसको गिंननी नही लिखी । क्योंकि ये गिनकर भेजो ही नहीं गईं 
और भी अनेक प्रकार की वस्तु जिसका नाम कवि नही गिना सके | 


दो दाइज अमित म सकिय कहि, दीन्हि विदेह बहोरि । 


जो अवलोकत लोकपति, लोक सपदा थोरि 3331 

अर्थ फिर महाराज जनक ने अपरिमित दायज दिया | जो कहा मही जा 
सकता | जिसे देखकर लोकपति फे छोको की सम्पदा थोड़ी माळम पडी | 

व्याख्या पहिले दायज दिया था। उसका परिमाण रहा यथा रहा कनक 
मनि मडप पूरी । पर इस समय जो दे रहे हैँ उसका परिमाण नही है। पहिले जो दिया 
था उसे लोकपाल अवलोकि सिहाने कहा था । इस समय इतना दिया कि उनकै 
लोको की सम्पदा थोडी जच रही है। पहिल दायज म उत्तप॑ का आधिक्य कहा | 
इस दायज म उत्कर्पाधित्रय तथा परिमाणाधिवय कहू रहे है । 
ag समाजु यहि भाति बनाई । जनक अवधपुर daz पठाई ॥ 
चलिहि यरात सुनत सव रानी | विकल मीन गन जनु wy पानी ॥१॥ 
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अर्थ : सव समाज इस भाँति से सजाकर जनकजी ने अवधपुर भेजवा दिया | 
चारात चलेगी। यह सुनकर सब रानियाँ ऐसी विकल हुई जैसे मछलो थोड़े पानी म 
विकल हो । ॥ 

व्यास्या : पहिले घोडे तब हाथी और तव रथ । बीच मे कमक बसन और 
मणि के मान । पीछे महिपी घेनु तथा यरतन मामान | इस भाँति से रक्षित करके 
महाराज जनक ने अवधपुर वारात चलने के पहिले हो भिजवा दिये | महाराज 
दशरथ के साथ भेजने से अवघपुर पहुँचना कठिन हो जायगा । रास्ते मे ही महाराज 
दशरथ दे डालेंगे और दायज का अवघपुर पहुँचना परम आवश्यक है। यदि वहां 
तक न पहुँचा तो छोग कया Tat । इसलिए सीधे अवघ भेज दिया । दूसरी वात यह 
है कि इन वस्तुओ के लिवा जाने की व्यवस्था का भार महाराज दशरथ पर न पडे। 
अत. अपनी व्यवस्था से सत्र वस्तुएं समधियाने भेजवा दी | 

महाराज जनक ने कहा था : अवधनाथ चाहत चरन भीतर करहु जनाउ | 
सो मन्त्रियो नै अन्त.पुर में खबर दी । समाचार सुनते ही रानियाँ fare हो उठी | 
केवल सीताजी की ही माता नही | चारो रानियां ऐसी विकल हुई जेसे मछलियाँ 
थोडे पानी मे विकू हो । नीच कीच विच विकल जिमि मीनहि सिल सकोच | 
जव समाचार सुनकर पुनवासो विकल हो गये तव माताओं का ऐसा विकल होना 
आएचयं को वात नही है | 


पुनि पुनि सीय गोद करि लेही। दे असीस सिंखावनु देही it 
होयंह संतत पिअहि पिआरी । चिर अहिवातु असीस हमारी ॥२॥ 


अर्थ : वारवार सीताजी को गोद मे ले लेती हैं और आदीर्वाद देकर शिक्षा 
दे रही हूँ कि सदा पति की प्यारी हो | तुम्हारा सौभाग्य सदा बना रहे यह हमलोगो 
का आशोर्वाद है | 

व्याख्या . पहिल आशीर्वाद देती हैं। दोनो आशीर्वाद सोहाग सम्बन्धी हैं | 
पति का बना रहना सोहाग है और पति का प्यार वना रहना भी सोहाग है । 
यथा Wig WS Vata चुलहिन कर BAN | सास सदन मन ललन 
सौतिन्ह दियो सोहाग | राजा लाग बई व्याह करते है । अतः यह असीस परमावश्यक 
है । तत्परचात्‌ पति के बने रहने का आशीर्वाद देती हैं । भारतवर्षे मे रित्रयो के लिए 
इससे बढकर आशीर्वाद मही है। यथा : जहेँ लगि नाथ नेह अरु नाते। पिय बिनु 
तियहि तरनिह ते ताते । 


सासु ससुर गुर सेवा करेहू। पति रुप लखि आयसु अनुसरेह ॥ 
अति सनेह वस सखी सयानी । नारि धरमु सिखर्वाह मुदुनानी ॥ ३।। 


अर्थ : सास ससुर और गुरु की सेवा करना । पति का रुख देखकर आज्ञा- 
नुसार काय करना | अत्यन्त स्नेहवश सयागी सखियाँ मृदुबाणी से नारीघर्म की 
शिक्षा दे रही हैं | 
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व्याख्या पहिला काम सास से पडेगा | सो उनवी सेवा करना | उसके वाद 
ससुर गुरुजन से काम तो कभी कदाचित्‌ पडेगा। सो सबकी सेवा करना | आज्ञा 
मानना ही सच्ची सेवा है। यथा ' आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा | सो पति के लिए 
आज्ञा का वाट न जौहना । बडा परिवार हे। वे सद्घोच से आज्ञा न देसकेगे। 
उनका रुख देखकर काम करना | इसका साफल्य भी उत्तरकाण्ड मे दिखलाया है । 
यथा कौसल्यादि सास गृह माही | सेवइ सवनहि मान मद नाही । निजकर गृह 
परिचर्या कर्‌ई। रामचन्द्र आयसु अनुसरई। इत्यादि ` जेहि विधि कृपार्सिवु सुल 
मानइ | सोइ कर श्री सेवा विधि जानइ | 

मातताओ ने जो शिक्षां सूत्रलूप मे दी संखियाँ उसीकी ब्याख्या करके 
समझाती है । सयानी है। व्याही हुई है। गाहंस्थ्य धमे मे चतुर है | ब्याह होते ही 
स्त्रियो के कर्तव्य मे बडा परिवर्तन हो जाता है | पिता माता की प्रधानता हटकर 
सास ससुर मे आजाती है धर्म भी दूसरा हो जाता है। यथा ' एकइ धर्म एक ब्रत 
नेमा 1 काथ वचन मन पत्ति पद प्रेमा । अत संसुरार जाकर केसा वर्ताव वरना 
चाहिए सो सयामी सखिमाँ सिखाती हुँ | 


सादर सफल Haft समुझाई । रानिन्ह बार वार उर लाई ॥ 
बहुरि बहुरि भेर्टाह महतारी । कहहि विरचि रची कत नारी ॥४॥ 


अर्थ जिस भाति सीताजी को समझाया । उसी भाति आदर के पाथ राज- 
कुमारी माण्डवी, उमिला और श्षुतिकीति को भी समझाया और रानियो ने उन्हे 
बार वार हृदय से लगाया | माँ वार बार उनसे मिल रही है। कहती है कि ब्रह्मदेव 
ने स्त्रियों को वयो बनाया ? 
व्याख्या संब बुअरियो को पृथक्‌ पृथक्‌ समझाने का कारण था । क्योकि 
सवके लिए पृथक्‌ पृथम्‌ उपदेश थे। बहिन होने के व्यतिरिक्त जेठानी देवरानी होने 
का भी नाता आपडा | जैठ देवर के बर्ताव का भी उपदेश दिया | अपनी सास और 
सौतेली सासो के साथ बर्ताव की भी शिक्षा दी | अति प्रेम से हृदय लगाकर शिक्षा 
देने का प्रभाव वडा भारी होता है। यथा 
अवध रानि की लालसा पुर करहु तुम जाय। 
उनकी आज्ञा ते पृथक भूलि ate जनि पाय ॥१॥ 
वहिन बहिन की प्रीति जस तेसइ रहै उदार | 
पे जेठानि देवरानि को सधैं सकल व्यवहार ॥२॥। 
soma पितु के सरिस सुत सम देवर मानि। 
मातु सुता के सरिस ही त्यौ जेठागि देवरानि ॥शा 
अपने सामुन ते अधिक आन सास को मान | 
जे प्रिय भूपति को अधिक अधिक तासु सनमान ॥४।। 
विनय गहुनि सपकी सहनि रहति विगत अभिमान | 
दासी हू को भआदरेहु यह कुलवधू विधान ॥५॥ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


बालकाण्ड प्रथम सीपान ८४७ 


माता मे अधिक प्रेम है । अत बार बार भेटती हैं। वत विधि सुजी नारि 
जगमाही | पराधीन सपनेहु सुख Aral | ऐसा कहकर कन्या के विरह में aged को 
उपालम्भ देती हैं. पिता रक्षति कौमारे wat रक्षति यौवने । पुत्रास्तु स्थाविरे भावे 
न स्त्री स्वातन्त्यमहति । स्त्रियो मे स्वातन्त्र्य वी योग्यता ही नही है कि ब्रह्मादेव 
ने उनफो ऐसी कयो बचाया ? 


दो तेहि अवसर भाइन्ह सहित, रामु भानुकुल केतु । 
चले जनक मदिर मुदित, विदा करावन हेतु ॥३३४॥ 


अर्थं उसी अवसर पर सूर्यतुल वे पताका श्रीरामजी भाइयो सहित जनव- 
जी के महल अन्त पुर मे प्रसन्न होवर विदा कराने चल | 

व्यास्या जिस समय माताएं क्न्याओ को समझा बुझा रही थी उसी समय 
रामजी विदा कराने के लिए भाइयो के सहित चले | लीकिक लीळा का अनुसरण 
दिखलाते हैं कि सब भाई मुदित हैं क्योकि विदा कराने जा रहे हँ। मुनि कौशिक 
तथा संतानन्दजी मे जाकर वहा फि महाराज दशरथ ने मान लिया | तब चारो 
भाइयो के लिए आज्ञा हुई कि विदा वराने जाओ | अत प्रसन्न होवर चले | 


चारिउ भाइ सुभाय सुद्दाए। नगर मारि नर देखन are ॥ 
कोउ कह चलन चहतहहि आजू । कीन्ह विदेह विदा कर साज ULI 


अर्थं चारो भाई स्वभाव से ही सुन्दर हैं। नगर के नर और नारी उन्हे 
देखते के लिए AS । कोई कहता है वि आज ही जाना चाहते है। विदेह ने विदा की 
तैयारी कर दो है। 

व्याख्या चारा भाई स्वभाव से ही सुन्दर हैं। वहने का भाव यह है कि 
उनकी सुन्दरता को अधिव धरने वे लिए विसी बनावट की अपेक्षा नही है। उनके 
दर्शन के लिए नगर का नारियाँ और नर विदाई का समाचार पाकर दौड पडे । 
प्रभु के चलते ही खपर तुरन्त फेल जाता है। यथा देखन नगर भूप सुत आये | 
समाचार पुरवार्मिन्ह पाये। तथा रगभूमि आये दोउ भाई! अस सुधि सब्र 
पुरवासिन्ह पाई । विदा होने का समाचार फेल गया | लोग दौडे कि उनके पहुँचने के 
पहिले कही अन्त पुर मे न चले जाँय । 

एकाएक जाने की बात ठहर गई | आज हो जानेवाले है। प्रमाण यह है कि 
राजा विदेह ने विदाई वी व्यवस्था कर दो है। हाथी घोडे आदि रवना हो गये । 
राजा विदेह ही तो ठहरा। उसने विदा का साज सज fear) जिसने कहा था 
ug विवाह बड लाभ सुनयनी। वह कहती है चलन Wea है माजू | बडी हानि 
हुआ चाहती है। 
लेहु नयन भरि खूप निहारी । प्रिय Wet भूप सुत चारी ॥ 


को जानै केहि सुकृत सयानी,। तयून्‌ अतिश्षि,कीलहे विधि आनी ॥२॥ 
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व्याख्या ' पहिला काम सास से पडेगा । सो उनको सेवा करना | उसके बाद 
ससुर गुरुजन से काम तो कभी कदाचित्‌ पडेगा। सो सबकी सेवा करना | आज्ञा 
भानना ही सच्ची सेवा है। यथा आज्ञा समन सुसाहिव सेवा | सो पति के लिए 
आज्ञा का वाट न जोहना | वडा परिवार है। चे सद्धोच से आज्ञा न देसफँगे | 
उनका रुख देखकर काम करना | इसका साफल्य भी उत्तरकाण्ड मे दिखलाया है । 
यथा कौसस्यादि सास गुह माही । सेबइ सबनहि मान मद aati निजकर गुहू 
परिचर्या करई । रामचन्द्र आयमु अनुसरई | इत्यादि ` जेहि विधि क्ृषपासिथु सुख 
भानइ | सोइ कर श्री सेवा विधि जानइ | 

माताओं मे जो शिक्षा सूनरूप मे दी सर्खियाँ उसीकी व्याख्या करने 
समझती हैं। सयानी हैं । ब्याहो हुई हे। गाहँस्थ्य धर्म मे चतुर है । व्याह होते ही 
स्त्रियो के कतव्य मे बडा परिवर्तेन हो जाता है। पिता माता की प्रधानता हटकर 
सास ससुर मे आजाती है धमं भी दूसरा हो जाता है। यथा एकइ धमं एक व्रत 
नेमा | काय वचन मन पति पद प्रेमा। अत ससुराल जाकर कैसा वर्ताव करना 
चाहिए सो सयानी सखियाँ सिखाती हैं । 


सादर सकल HANK APRS | रानिन्ह वार वार उर लाई ॥ 
बहुरि बहुरि भेर्टाह महतारी | wets विरचि रची कत नारी ॥४॥ 


अर्थं जिस भाँत्ति सीताजी को समझाया | उसी भांति आदर बे माथ राज 
कुमारी माण्डवी, उमिला और शुतिकीर्ति को भी समझाया और रानियो ने उन्हे 
बार बार हृदय से लगाया | माँ वार वार उनसे मिल रही हे । कहती है कि ब्रह्मदेव 
ने स्त्रियो को बयो वयाया ? 
व्याख्या सन Alta को पृथक्‌ पृथक समझाने का कारण था | कय्रोकि 
सबके लिए पृथक्‌ पृथम्‌ उपदेश थे | वहिन होने के व्यतिरिक्त जेठाती देवरामी होने 
का भी नाता आपडा । जेठ देवर के Tala का भी उपदेश दिया | अपनी सास और 
सौतेली सासो के साथ बर्ताव की भी शिक्षा दी | अति प्रेम से हृदय लगाकर शिक्षा 
देने का प्रभाव बडा भारी होता है। यथा 
अवध रानि की लालसा पूर करहु तुम FIT | 
उनकी आज्ञा ते पृथक्‌ भूरि ats जनि पाय ॥१॥ 
वहिन बहिन की प्रीति जस तेसइ रहे उदार | 
पे जेठानि देवरानि को सधे सकल व्यवहार UN 
soma पितु के सरिस सुत सम देवर मानि। 
मातु सुता के सरिस ही त्यौ जेठानि देवरानि॥३॥ 
अपने सामुन ते अधिक आन सास को मान | 
जे प्रिय भूपति को अधिक अधिक arg सनमान ॥४॥ 
विनय tata सवकी सहनि रहनि विगत अभिमान | 
दासी हू को TAG यहू कुलवधू विधान ॥५। 
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माता म अधिक प्रेम है । अत वार बार भेटती हैं। कत विधि सूजी नारि 
जगमाही | पराधीन सपनेहु सुख नाही । ऐसा कहकर कन्या के विरह म ages को 
उपालम्भ देती हैं पित्ता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने । पुत्रास्तु स्थाविरे भावे 
न स्त्री स्वातन्न्यमहँति | स्तिया मे स्वातन्थ्य की योग्यता ही नही है कि ब्रह्मादेव 
ने उनको ऐसी क्यो बनाया ? 


दो तेहि अवसर भाइन्ह सहित, रामु भानुकुल केतु । 
चले जनक मदिर मुदित, विदा करावन हेतु ॥३३४॥ 


अथं उसी अवसर पर सूर्यकुल के पताका श्रीरामजी भाइयो सहित जनक 
जी के महल अन्त पुर म प्रसत होवर विदा कराने चल | 

व्याख्या जिस समय माताएँ कन्याओ को समझा बुझा रही थी उसी समय 
रामजी विदा कराने फे लिए भाइयो के सहित चल | छोकिक लीला का अनुमरण 
दिखलछात हैं कि सव भाई मुदित हैं क्योकि विदा कराने जा रहे है। मुनि कौशिक 
तथा सतानन्दजी ने जाकर कहा वि महाराज दशरथ ने मान लिया aa चारो 
भाइयो के लिए आज्ञा हई कि विदा कराने जाओ | भत प्रसन होकर चल | 


चारिउ भाइ सुभाय सुहाए।नगर नारि नर देखन घाए ॥ 
कोउ कह चलन चहतहाहि आजू । कीन्ह विदेह बिदा कर साजू ॥१॥ 


अर्थं चारो भाई स्वभाव से ही सुन्दर है। नगर के नर और नारी उन्हे 
ean वे लिए ae | कोई कहता हे कि भाज ही जाना चाहते है | बिदेह ने विदा की 
तेयारी कर दो है । 

व्यास्या चारा भाई स्वभाव से ही सुन्दर हैं। कहने का आव यह है कि 
उनकी सुन्दरता को अधिक बरने के लिए विसी वनावट की अपेक्षा नही है। उनके 
दर्शन वे लिए नगर का नागिया और नर विदाई का समाचार पाकर दौड पडे । 
प्रभु के चलते ही खयर तुरन्त फेल जाता है। यथा देखन नगर भूप सुत आये | 
समाचार पुरवामिन्द पाये) तथा रगभूमि आथे दाउ भाई। अस सुधि मत्र 
पुरवामिच्हु पाई | बिदा होने का समाचार फेल गया | लोग aks कि उनके पहुँचने के 
पहिले कही अन्त पुर म न चर जाँय । 

एकाएक जाने की वात ठहर गई । आज हो जामेवाळ हैं। प्रमाण यह है डि 
राजा विदेह्‌ ने विदाई वी व्यवस्था कर दा है। हाथी घोडे आदि रबना हो गये 
राजा विदेह ही ता ठहरा । उसन विदा वा माज सज दिया | जिसने वहा 


५७० था 
ag विवाह वड लाभ सुनयनो। वह Ta है चर्न चहत हैं का ; 
हुआ चाहतो है । 2७0७ 


लेह नयन भरि स्प निहारी। प्रिय पाहुने भूप सुत चारी || 
a के A ८० 
को जाने केहि सुकृत सयानी। नयन अतिथि ae fart आनी yon 
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अर्थ आँख भर के रूप देस लो। राजा के चारो कुमार प्रिय पाहुने हैं । 
हे सयानी ! किस पुण्य से ब्रह्मदेव ने लाकर इन्हे आँखो का मेहमान बनाया है | 

व्याख्या उन्ही आठो सखियो का सम्वाद जो दो बार हो चुका है अब 
तीसरी बार हो रहा है। बोलने का क्रम वही नही है। परन्तु वाक्य सन्दर्भ से जान 
पडता है कि कौन सखी क्या कह रही है। यथा एक सखी जिसने वहा था यहि 
विवाह बड लाभ सुनयनी । वही कहती है कोउ कह चलन चहत हैं आजू इसमे 
हानि कही | 
दसरी बडे भाग विधि बात बनाई कीन्ह विदेह विदा कर साजू अभाग्य | 
तीसरी नयन अतिथि होइह दोउ भाई लहु नयन भरि रुप निहारी सौभाग्य | 
चौथी रन आइहे वधु दोउ कोटि काम कमनीय प्रिय पाहुने भूप सुत चारी 

मनोरथ पूति | 

पाचवी जिसने कहा था विविध भाँति होइहि agai प्रिथ न्‌ काहि 
अस सासुर माई! वही कहती है कि याद तो नही पडता कि मेने कोई ऐसा 
पुण्य किया हा कि इनके aaa मिले । विधि है सञ्चित मे से कोई पुण्प खोज निकाला 
हो। को जाने केहि सुकृत सयानी । नयन अतिथि कीन्हे विधि आनी । इससे 
पुण्योदय कहा | 

छठीसखी जिसने कहा था तब तब राम लखनहि निहारी । होइहि सव 
पुरलोग सुग्वारी | Tal कहती है यथा 


मरनसीलू जिमि पाव पिऊखा । सुरतरु लहै जनम कर भूखा ॥ 
पास मारकी हरिपदु जसे awe दरसनु हम कहूँ da ॥३॥ 


अर्थं मरनेत्राला प्राणी जिस भाति अमृत पावे और जन्म वे भुवखड को 
aa कल्पवृक्ष मिल । नारकी को sa विष्णुपद वी प्राप्ति हो जाय। हमको तो 
इनका दर्शन उसी भाँति दुळभ है | 

व्याख्या वह कहती है कि दर्शन मे महासुख है। इनका दर्शन प्राणद है । 
तुष्टि देनेवाला है और परम गति विधायक है। हमे तो ऐसा सुखद जान पडता 
है जेसे मरणशील को अमूत मिल जाय । जन्म के भूखे को कल्पवृक्ष मिल जाय | 
जो जो वह चाहे वह सब पदार्थ उसे सुलभ हो जाय। नरक वेदना भोगनेवाले को 
जैसे विष्णुपद परमानन्द को प्राप्ति हो। भाव यह कि हमे तो इनके दर्शन मे ही 
लोक और परलोक के सव सुख केन्द्रीभूत मालम पडते हैं | 


निरखि राम सोभा उर धरहू। निज मन फनि मुरति मनि करह ॥ 
येहि विधि सर्वाह नयन फलु देता । गये कुंअर सब राज निकेता ॥४॥ 


_ अर्थ रामजी की शोभा को देखकर हृदय म धारण करो । अपने मनरूपी 
सर्प व लिए मूरति को मणिरूप बनाओ। इस भांति सबको नेत्रो का फळ देते हुए 
सव HAC राजभवन म पहुँचे | 
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व्याख्या : सातवी सखी जिसने कहा ar: स्याम गौर सब अग सुहाए। वह 
कहती है : निरख राम सोमा उर धरह | इससे शोभा कही । 
मोडवी : उपमा कहें त्रिभुवन कोउ माही । निजमन फनि मूरति 
मनि करट | इससे प्रीति कही । 
वहाँ कहा था: एहि विधि सकल मनोरथ करही | सो मनोरथ की पूर्ति हो गई | अतः 
कहते हैं: एहि विधि सञ्रहि नयन फल देता। चले जनक मन्दिर मुदित विदा 
करावन हेतु से उपक्रम करके मार्ग की कथा का: गये कुवर यर राजनिकेता से 
उपसंहार करते हैं | 


दो. रूप सिधु सव बंधु ofa, हरखि उठी रनिवासु। 
ete निंछावरि भारती, महा मुदित मन साघु ॥३३५॥ 


अर्थं : शोभा के सिन्धु चारों भाइयों को देखकर रनिवास हृपित हो उठा 
मौर सास लोग परम प्रसन्न होकर निछावर और आरती करने लगी | 

व्याख्या : चारो भाई रूप के समुद्र हें। चार कहने का भाव यह कि पृथ्वी 
मे चार ही समुद्र हें और सब जलाशय उन्ही के उपजीवी हें। इसी भाँति पृथ्वी 
तल मेये ही चार भाई सुन्दरता की सीमा हैं। ओर सबकी सुन्दरता सर, सरि, 
कूप, TST के समान है| सास हैं। परम सुन्दर जामाताओ को देखेर सव TA 
qe गई | हपित हो उठी। ये लोग मुदित थे । पर सास तो महामदित हो गई | 
Bisa तो सम्पूर्ण अन्त पुर हो उठा | पर साम महा मुदित मन होकर निछावर 
ओर आरती वरमे लगी। करि आरती निछावरि करही : क्रम तो यह है । परन्तु 
= ope मे क्रम का निर्वाह न हुआ । पहिले विछावर ही करने छगी। आरती 

छे से को | 


देखि राम छवि अति अनुरागी । प्रेम विवस पुनि पुनि पद लागी ॥ 
रही न लाज प्रीति उर छाई। सहज सनेहु बरनि किमि जाई ॥१॥ 


अथं : रामजी को छवि देखकर अत्यन्त मनुरक हुई । प्रेम के विवश होकर 
बार वार चरणो मे गिरी। प्रीति हृदय मे छा गई। इसलिए सद्धोच छूट गया! 
स्वाभाविक स्नेह का केसे वर्णन किया जाय | 

SURAT ; चारी भाइयों को देसकर अनुराग हुआ । पर रामजी की देखकर 
अत्यन्त अनुराग gat) क्योकि भ्रमु अधिक सुख सागर हें। यथा : चारिउ रूप 
सोल गुन धामा । तदपि अधिक सुख सागर रामा । अतः प्रेम के विवश हो गईं | 
बार वार चरणो मे गिर रही हैं। दामाद से भी सास आरम्ममे कुछ सङ्कोच 
करतो Et कोहचर मे भी नही बोलीं | परन्तु आज प्रीति के बाहुल्य से सङ्कोच 
जाता रहा। एक भाव के उदारावस्था मे आजाने से अन्य भाव प्रमुप्त अथवा 


oe आजा ओ tea 


विच्छिन्नावत्पा को प्राप्त होते हुँ । इस समय प्रीति का परम aad है] अतः १ 


सञ्घोचादि भाव तिरोहितहो) सये tsk अर स्वाभाविक प्रेम है । जैसा माता” 
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का अपने शिशु बालक पर होता है। यथा : सहित विदेह विछोऊहि रामी। fag 
सम प्रीति न जाइ बखानो । 


wee सहित उबटि अन्हवाए। छरस अमन अति हेतु जेवाए ॥ 
बोले राम सुअवसर जानी।सीळ समेह सकुचमय वानी ॥२॥ 


अर्थं : भाइयो के सहित sya लगाकर नहलाया और अत्यन्त प्रेम से 
पट्रस भोजन कराया। रामजी अवसर पाकर शील स्नेह तथा सद्धोचमथ 
वाणी बोले | 


व्याख्या : शिशु के समान प्रीति होने से अपने हाथो उत्रन लगाया ओर 
उसके बाद स्नान कराया | मित्य क्रिया करके आये हैं। उपरन के बाद स्नान काम्य 
स्नान है । मत इसके बाद अत्यन्त प्रेम से पट्रस भोजन का जिमाना कहते है। 
जब तक उबटन स्नान और भोजन होता रहा तव तक कुछ TSA का अवसर नही 
समझा । जब सब हो चुकने फे बाद सास स्वस्थ होकर बैठी खातिरी हो चुकी तब 
वडे होने के कारण रामजी बोले | चक्रवर्तीजी ने विदा कराने T लिए भेजा था | 
सो विदा करने के लिए कहने मे शील, स्नेह और ala तीनो बाधक थे। अतः 
ऐसी वाणी बोले जिसमे तीनो बमा रहे । 


राउ अवधपुर चहत सिधाए। विदा होन हम gal पठाए ॥ 
मातु मुदित मन थायसु देहु। बालक जानि करव नित नेहू ॥३॥ 
अर्थ : महाराज अयोध्यापुरी जाना चाहते हे। विदा होने के लिए हमे यहाँ 


भेजा है। मात ! प्रसन्न मन से आज्ञा दोजिपे और बालक जानकर सदा प्रेम 
बनाये रहियेगा | 


व्याख्या : शिशु सम प्रेम अपने अपर देखकर माँ ऐसा सम्बोधन करते है। 
जब आये थे तव विपाद मे देखा था और जानते थे कि बन्या की विदाई मे दुख 
होता है । अत कहते हैं प्रसन्न मन से आज्ञा दीमिए | विदा करने को मही कहते 
अपने विदा होने को कहते हैं। महाराज अयोध्या जाना चाहते हैं। हमारा भी 
साथ जाना आवश्यक हे। आप माता है। ऐसा हो प्रेम बनाये रखियेगा । यथा 
को रघुवीर सरिस ससारा | सील ade निवाहनि हारा | स्वय अयोध्या जाने की 
इच्छा है। उसे नही कहते हें। यह प्रभु का शोल है। माता सम्बोधन करते हैं। 
यह प्रभु का स्नेह है। विदा करने को न कहकर अपने विदाई की आज्ञा ning हैं । 
यह भ्रमु का सद्धोच है । 
॥ मुदित मन आयसु देह : इसमे मुदित मन कहने से कन्या की विदाई ध्वनित 

॥ अत्तः 


सुनत वचन faves रनिवासू । ate न सकहि प्रेमवस सासू ॥ 
हृदय लगाइ HAL सब छीन्ही 1 पतिन्ह सौपि विनती अति कीन्हा ॥ ८॥ 
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अर्थं : वचन सुनते ही रनिवास बिलखने लगा । सास प्रेम के वश कुछ बोल 
न सकी । सब Rafe को हृदय से लगा लिया और उनके पत्तिपो की सोपकर 
अति विनती की | 


व्यास्या : अत्यन्त प्यारी होने से हृदय से लगाया। अथवा अपनी प्रीति को 
व्यक्त किया कि यह मुझे प्राण सी प्यारो है। जिस gait के जो पति रहे उन्हें 
उसे सौंपा । महाराज ने कन्यादान मात्र किया। परन्तु देय वस्तु सौपी नही गयी | 
अत्र महारानी उन्हे सौप रही हे। एक दूसरे को पहिचाने रहे इसलिए भी सपना 
आवश्यक था । सदा रक्षा के लिए अत्ति विनय किया । कन्यादान ही ऐसा दान 
है जिसमे दाता का देय से सम्बन्धविच्छेद नही होता | glaca बना रहता है । इसी- 
लिए कन्यादान मे न मम : मेरी नही है ऐसा नही कहते । 


'छं, करि विनय सिय cafe समरपी जोरि कर धुनि पुनि कहै । 
बलि जाउँ तात सुजान तुम्ह कहुँ विदितं गति सबकी अहे ॥ 
परिवार पुरजन मोहि रार्जाह प्रानप्रिय सिय जानवी । 
तुळसी gate सनेह लखि निज किकरी करि मानवी ॥ 


ad : विनती करके रामजी को सोता समपंण को और हाथ जोडकर बार 
वार कहा कि हे तात! में बलि जाती Ft आप सुजाव है। आपको सबको गति 
विदित है । परिवार पुरजन मुझे और राजा को सीता प्राण के समान प्यारी है । 
यह जानकर ओर इसके शीळ और स्नेह को लखकर : एुसीदासंजो कहते है : इसे 
अपनी दासी की भाँति मानना | 


व्याख्या . राम से ही कृत्य का प्रारम्भ और राम से ही समाप्ति चाहती हें । 
कन्यादान का आरम्भ रामजी से ही हुआ अत सोपमेकी समाप्ति भी उन्हीं मे 
जाकर को । UT मे उटा फ्रम होने का यही कारण है। सीताजी मे सबसे 
अधिक प्रीति है। इसलिए सौपने के पहिले भी विनय किया और झौपने के बाद 
भी विनती बरती हैं | रामजी ने माता कहा था इसलिए तात कहती है। तुम ते 
कछ ने छिपी बरुनानिधि तुम हो अन्तरजामी | अतः अन्तर्यामी बहती हैं। सुजान 
कहती हैं। सबरी गति को स्पष्ट करते हुए बतलाती हैं कि परिवार को पुरजन को 
मुझको राजा को सब बेटियाँ प्रिय हैं पर सीता प्राणप्रिय है । सब्र इसके सुख से 
सुखी और दुख से दुखी है। सम्पूणं राज्य वा सुख इसी के सुखी रहने पर 
अवर्लाम्बत है । माता है: पुत्री के स्नेह को पहिचानती है। अत कहती है कि 
आप भी इस वात का ध्यान रखना कि इसका कितना प्रेम आप पर है और यह 
hal सुशील है। इसे निज दासी अर्थात्‌ अनन्य गति समझकर मानना । यथा : 
तेहि ते पुनि मोहि प्रिम निज दासा । जेहि गति मोरि न दूसरि आसा | 
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दो. तुम्ह परिपुरन काम, जान सिरोमनि भावप्रिय | 
जन गुन Wen राम, दोप दलन कहनायतन ॥३३६॥ 


अयं : आप. परिपूर्णकाम हैं। सुजानों कै शिरोमणि हैं और भाव आपको 
प्यारा है । हे रामजी ! आप भक्तों के गुणग्राहक हैं। दोष के नाश करनेवाले तथा 
करुणा के घर हैं । 


व्याख्या : यदि कहिये कि ऐसी सुन्दरी का कौन आदर नहीं करेगा | इस 
पर कहती हैं कि आप परिपूर्णकाम हूँ। यथा: सत्र प्रकार प्रभु पुरन कामा | 
सुजान शिरोमणि हैं। यथा : जानि सिंरोमनि कोसळ राऊ। आप मावप्रिय हैं। 
यथा : रीझत राम सनेहू निमोते। आप जनगुनग्राहक हें। यथा : देखि दोष Hae 
न उर आने | सून गुन साधु समाज बखाने | दोषपदळन हैं। यथा: कृपा भलाई 
आपनी नाथ HZ भल मोर। दूपन भे भूपन सरिस सुजस चार चहुंओर। और 
करुणायतन हैं। यथा: करुमामय रघुनाथ सुंभाळ। यह गुणग्राम पाँचवाँ 
मुगशिरा नक्षत्र हे। इसमें तीन तारे चमकते हैं। आकार मृगमुख सा है। यह सुनमना- 
कृत स्तुति हे। इसमें १, जानकोजी का समपंण २. हाथ जोड़कर विनय ओर 
३. चरण ग्रहण : ये ही तीन तारे चमकते हैं। प्रेम पंक जनु गिरा समानी : कहकर 
मृगमुखाकार कहा | क्योंकि बोल नही सकती । सनेहसानो होने से सियराम प्रेम को 
जननी कहा । 


अस कहिं रही चरन गहि रानी । प्रेम पंक जनु गिरा समानी tl 
सुनि सनेहसानी वर बानी | बहुविधि राम सासु सनमानी ॥१॥। 


अथे : ऐसा कहकर रानी चरण पकड़े रह गई । मानो प्रेम के anew में 
वाणी समा गई। स्मेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर बहुत विधि से रामजी ने 
सांस का सम्मान किया । 

व्यास्या : चरण पकड़े रह जावे का भाव यह कि यही वर लेगी। यथा: 
अस वर atin चरन गहि रहेक । आगे कुछ न कह सकी । दलदल में जो डूब जाता 
हे वह फिर नही निकल पाता । पानी मे डूबे हुए को तो जळ कई बार ऊपर पक्ता 


हे। अतः रानी की वाणी को दलदल मे डूबने की उपमा दी। फिर रानी के मुख 
से वाणी नही निकली | 


रामहि केवल प्रेम पियारा । जान लेहु जो जाननिहारा । सो स्मेह से सानी 
हुई वाणी सुनकर रामजी द्रबीभूत हो गये। सास से एवमस्तु नही कह सकते | 
अतः उनका सम्मान करना ही एवमस्तु कहना है । आप माता हुं | हम छोग आज्ञा- 
कारी हैं | = आज्ञा हम लोग नही हटा सकते | आप व्यथं की चिन्ता क्यों करती 
हैं इत्यादि वावयों से समझाना ही बहुत विधि से सम्मान करना है। चरण पकड़े 
रह गई | अतः बहुत विधि से सम्मान करके उन्हें तुष्ट किया । : 
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राम विदा मागत कर जोरी। कीन्ह प्रनाम बहोरि बहोरी ॥ 
पाइ असीस बहुरि सिए नाई । भाइन्ह सहित चले रघुराई IRI 


अथे : रामजी ने हाथ जोड़कर विदा माँगा और बारबार प्रणाम किया। 
माशीर्वाद पाने पर फिर प्रणाम करके भाइयों के सहित रामजी चले | 

व्याख्या : सब भाइयों की ओर से रामजी हो विदा alas बड़े विनय 
से हाथ जोड़कर विदा माँगा। सास मे हाथ जोड़कर बातें कही थी। यथा : जोरि 
कर पूनि पुनि कहै। सो रामजी भो हाथ जीड़कर हो विदा मागते हैं। सास प्रेम 
के वश होकर बार बार चरणों में गिरी थी। यथा: प्रेम विव पुनि पुनि पद 
लागी | अतः सरकार भी बारबार प्रणाम करते हें। अच्छा जाओ : इस भाँति 
कहकर तो सास विदा करेंगी हो नही । अतः आशीर्वाद देना ही विदा करना है। 
जबतक आशीर्वाद नही मिलता तबतक विदाई को स्वीकृति नही हुई। जब 
आशीर्वाद मिला तो उसे विदाई की स्वीकृति मानकर पुनः प्रणाम किया और 
भाइयों के साथ चले । तेहि अवसर भाइन्ह सहित राम भानुकूल केतु । चले जनक 


मन्दिर मुदित विदा करावन हेतु। भाइयो के साथ आना कहा था। अब्र भाइयों 
के साथ जाना कह रहे हैं | 


मंजु मधुर मूरति उर आनी । भई ata सिथिल सब रानी ॥ 

पुनि घीरजु धरि कुँअरि हँकारी । बार वार भेटहि महतारी ॥३॥ 
ad : सुन्दर मधुर मूति हृदय में लाकर सब रानी स्नेह से शिथिल हो गईं । 

फिर धैर्य घारण करके कुंअरियो को बुछाया और af बार बार मिलने लगी | 
व्याख्या : रघुनन्दन की मूरति हो ऐसी सुन्दर और मधुर है कि दशन करने 


वाले को कभी तृप्ति ही नहीं होती और उस मूर्ति के बिना कल नही पड्ता। 
अतः रघुनन्दन की मनोमयी gia को अपने हृतृकमछ में स्थापन करके स्मेह से 
सब रानियाँ शिथिल हो गई | 

चारों भाइयों को जाते देखकर और विदाई का यही अवसर जानकर घेम 
घारण किया । gated को बुलाया और बार वार माताएँ भेंटने मिलने रूगी | 
विदाई की भेंट और माता का स्नेह ही ऐसा होता है कि एक बार के मिलने से 
सन्तोष नही होता । 
पहुँचावहि फिरि मिलहि बहोरी । बढी परसपर“-प्रीति न थोरी ॥ 
पुनि पुनि मिळत सखिन्ह विलपाई । बाळ बच्छ जिमि घेनु ward ॥४॥ 
00 = : पहुंचातो हैं और फिर छौटकर मिलती हैं। दोनों ओर परस्पर बडी 


ही । बार बार मिलते हुए सखियो ने अलग किया। जिस माति नयी व्यायी 
हुई याय के छोटे बच्चे को कोई अलग कर दे । 


व्याख्या : माँ मिलकर बेटियों को पहुँचाने चली । कत्तव्य से प्रेरित होकर 
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पहुँचाने चलती हैं. ओर स्नेह से छौटकर फिर मिलती हैं। इस भाति माँ बेटी का 
प्रेम वियोग के समय और बढने लगा । सखिया ने देखा वि इससे कोई लाम नही 
है। केवल वियोग की व्यथा ही बढ़ रही है। अत उन लोगो ने माँ बेटियों को 
अछग बर दिया | यहाँ पर कवि coral गाय की छोटे बच्चे से अछग होने वी उपमा 
देते हैं । अर्थात्‌ दोनो at बाँ करती परवश एक दूसरे से दूर चलो जाती हैं। इससे 
दोनो ओर का रुदन कहा | 


दो प्रेमविवस नर नारि सब, सखिन्ह सहित रनिवासु । 
मानहुँ कीन्ह विदेहपुर, कहना विरहं निवासु ॥३३७॥ 


अर्थं सप स्त्रो पुरुष और सखिया वे सहित सव रनिवास प्रेम के विवश हो 
गये | मानो विदेह राजा के नगर्‌ मे करुणा और विरह ने डेरा डार दिया है। 


व्यारया भावाथ यह कि बडा रोना गाना मचा | मङ्गल के समय कवि रोने 
का शाब्द नही कहना चाहते । इतना ही कहते हैं कि स्त्री पुरुष साखियाँ रानियाँ 
कोई अपने वश मं नही हुँ । सत्र प्रेम के वश हँ । यहा स्त्रो पुरुष से प्रजा वग से भो 
अभिप्राय है | इसलिए सम्पूर्ण नगर मे करुणा विरह का डेरा डालना कह रहे हैं | 
सुक सारिका जानकी ज्याएं। कनक पिजरन्हि राखि पढाए ॥ 
व्याकुल कहहिं कहाँ वेदेही सुनि धीरजु परिहर न केही ॥१॥ 

अथं जानकीजी ने तोता मेना पाले थे । सोने के पिजडो मे रखकर उन्हे 
पढाया At | वे व्याकुल होकर कह रहे हे कि वेदेही कहाँ हे। यह सुनकर किसका 
धेयं नही azar ? 

SHCA सुनकर मनुष्य की बोली का अनुकरण करनेवाल पक्षी भारतवर्ष 
मे दोहि एक तोता दूसरे मेना। यथा साधु असाधु सदन सुकसारी | सुमिरहि 
राम देहि गनि गारी | ये पालकर पढाये जाते हैं । कहने का भाव यह कि किसी समय 
भारत मे तोता मेना फे पढ़ाने मे कुछ उठा नही WAT जाता था। जानकीजो ने 
भी तोता मेना पाल रखे थे । उनका आदर इतना था कि वे सोने के विजडो मे 
रबखे गये थे। स्वय भगवती जमकनन्दिनी उन्हे खिलाती पिछाती और पढती 
थी] इसका प्रभाव इतना पडा कि वे मामुपी भाषा मे हृद्गत भावो के व्यक्त करने 
मे समर्थ हो गये थे। वे जब जानकीजो को विदाई के समय व्याकुल ATT बोलने 
लगे कि वेदेही कहाँ हे? तो सुननेवालो का घैयं ओर भो छूट गया | 


भये fans खग मृग"एंहि भाती । मनुज दसा केसे कहि जाती॥ 
बधु समेत जनकु तव आए । प्रेम उमगि लोचन जल छाए ॥२॥ 


ad जब पशु पक्षी इस प्रकार विकल हुए तो मनुष्य को दशा केसे कही 
जाय | भाई के सहित तब जनवजी माये | प्रेम के उमडने से उनकी आँखें अश्न से 
परिप्लुत थी | 


ग 
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व्याख्या : जिस भाँति तोता मैना विकल थे उसी भाँति वहाँ के सब पशु 
पक्षी विकल थे । वे बोल नही सकते थे। परन्तु उनकी दशा देखने से विकलता स्पष्ट 
amen थी । कवि वहते हैं कि इस भाँति जानकी सबको प्यारो थीं। मनुष्य मे तो 
daar का विकास अधिक है। अतः उनको दशा मकधनीय हो गयी । इससे सम्पूर्ण 
जनकपुर के शोकाकुल हो उठने का वर्णन किया | 

भाई कुशध्वज के साथ जनकजी : सीरध्वज आये। यहाँ पर ala ने विदेह 
न कहकर जनक्र कहा । जनक शब्द का अर्थ हो पिता है। भाव यह कि पितुमाव 
से परिपूर्ण होकर आये। भीतर से प्रेम उमगा हुआ है। बाहर आँखो मै आँसु भरा 
हुआ है। भीतर बाहर प्रेममय हो WEL परन्तु धेर्थे घारण किये हुए थे । अपने 
धेयं से सबको धैर्यं प्रदान करते थे। बड़े भाई का कितना प्रश्नप : aay था। 
कुशध्वज भी इवय सकाश्यापुरों के राजा हैं। परन्तु जनकणी के सामते मानो उनका 
अस्तित्व ही नही है। जो जनकनी कहे करें बह्दी ठीक। मे किसो बात में कुछ 
बोलते ही नही । एक वार समधी से विनती करने मे साथ थे। इस समय विदाई मे 
बड़े भाई के साथ आये हैं। फिर भी कहना सुनना कुछ नही | ज्येछ्ठाश्नाता पितु समः 
जेठा भाई वाप के तुल्य है । उसके रहते छोटा अपने को सब प्रातिभाब्यो से विनिमुंक् 
मानता था । 


सीय विलोकि धीरता भागी। रहे कहावत परम विरागी ॥ 
लीन्हि राय उर लाइ जानकी | fel महा मरजाद ग्यान की ॥३॥ 


AG ; सोताजो को देखकर धैर्यं भाग गया । जनकजी को सत्र लोग परम 


विरामी कहते थे । राजा ने जानकी को हुदय से लगा लिया | आज ज्ञान को महा- 
मर्यादा मिट गयी | 


व्याख्या ; महाराज विदेह धेर्यं को छोडना नही चाहते थे। परन्तु सीताजो 
कै देखते ही धैर्य उन्हे छोडकर भाग गया । अर्थात्‌ स्वय महाराज विदेह रो पडे। चे 
अपने को भी विरागी मानते थे | यथा : सहज विराग रूप मन मोरा । ओर छोग भी 
उनको परम विरागी कहते थे । यथा: मुनि गन गुरु धुर धरी जनक से। ज्ञान 
अनल मन कसे कनक से। जेविरचि निरलेप उपाये। पद्म पत्र जिमि जग जल 
जाये। इसलिए कवि कहते हैँ कि लोग कहते थे और ये स्वय परम विरागी 
कहलाते थे 1 सो प्रेम ने ज्ञान पर विजय पाथो । ज्ञान मान जहे एको नाही | देख 
म समान सव माही । यह ज्ञान की महामर्यादा है ओर जतक सा कोई ज्ञानो भी 
पढ्यो । यथा : जासु ज्ञान रबि भव निसि नासा | वचन किरिन मुनि कमल विकासा | 


We न बोई द्वेष्य है न प्रिय है। उन्होने बेटी को कलेजे से लगा लिया । अत्र 
शान की महामर्यादा कहाँ रही? भाव यह कि यह प्रेम की ज्ञान पर विजय है मोह 
को नही | यथा : तेहि कि मोहममता नियराई । यह सिय राम सनेह बढ़ाई । 


WORT सब सचिव सयाने । कीन्ह विचार अनवसरु जाने ॥ 


aig पार ता उर ऱ्ह जि ८ 
पि (Please Do Not [ई। सजि सुद्र पालकी ANTS | ly | [ 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
५६ रामचरितमानस 


अर्थे : सपाने मन्त्री समझा रहे है। तब विचार किया कि यह प्रेमप्रकाश का 
[वसर नही है। सो बार बार बेटी को हृदय से लगाकर सजी हुई सुन्दर पालकी 
गायी | 

व्याख्या : अब महाराज जनक को कौन समझावे ? तो सयाने मन्त्री समझाने 
गे | यथा : कवित्त 
महाराज | मर्नाह सँमारिये समय को देखि पेखि परिबार सबे धीरज घराइये । 
बारी सुकुमारी ये कुमारी करना की भीर घीर धरि भूपति सुत्तान समुझाइये | 
ज्ञान को विधान मुनि करत बखान जस जाहिर जहान मान मन में न लाइये । 
ain करि थपति विचार के पहारन ते पाटि महिपाल प्रेम वारिधि बंधाइये | 


दो, प्रेम विवस परिवार ag, जानि सुलगन ata | 
कुरि चढाई पालकिन्ह, सुमिरे सिद्धि गनेस ॥३३८॥ 


अथं : सब परिवार प्रेम के विवश था। अच्छी लग्न जानकर राजा ने 
कुंअरियो को पाळकियो पर चढ़ाया और सिद्धिदायक गणेश का स्मरण किया | 


व्याख्या : पुरजन रानी और राजा का हाल कहकर अब परिवार का हाल 
कहते हैं कि सब परिवार प्रेम के वश मे है। कोई अपने काबू में नही | यह काम 
परिवार का था कि राजकुमारियो को पाळकी पर Agra । पर किसी का इस ओर 
ध्यान नही है। इस बात्त को राजा ने जानकर और यह समझकर कि अच्छी लग्न 
आगयी है। नरेश हें: इस बात का ख्याल किया कि जितनी देर होगी उतनी हो 
पीडा सवकी बढ़ेगी राजकुमारियो को पालकियो पर चढायां। सिद्धिदायक गणेश 
का स्मरण किया | यथा: जेहि सुमिरत सिधि होइ, गननायक करिंवर वदन | करहु 
अनुग्रह सोइ बुद्धिरासि सुभ गुन सदन | 


वहुबिधि भूष सुता समुझाई। नारिधरमु कुलरीति सिखाई ॥ 
दासी दास दिये बहुतेरै । सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे ॥१॥ 


अधं : बहुत प्रकार से राजा ने बेटियो को समझाया। स्त्रीधर्म और 
कुलरीति सिंखायी ओर दास दासी बहुत से शुचि सेवक जो सीताजी को प्रिय थे 
उन्हे दिये | 
व्याख्या : राजा विदेह मे स्वय पालकी पर चढ़ने के बाद बेटियो को 
समझाया | यथा : 
दो. सखी जायेगी सग सब, तव प्रिय दासी दास | 
सब सुपास सब भाति जनि मनको करो उदास ॥१॥ 
मिथिला से पश्चिम अवध मिले जुले दोउ देश | 
समाचार सब दिन सुलभ, प्रेम अवधि अवधेश ॥२। 
गुरु गृहवास पुनीत जस, तियहिं ससुर गृहवास | 
गृह कारज निज कर करन, अगिन उपासन खास ॥३॥ 


wae ge 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
बालकाण्ड : प्रथम सोपान ८५७ 


इृप्टेव पतिदेव इक, सोई मन घन प्रान। 
ताके नाते सकर प्रिय, सवही को सनमान ॥४॥ 


अवघ जाइ तस आचरेउ, जस लखाइ तहे रीति | 
पालन पति कुल रीति को, यही सनातन नीति AN 


इस भाति नारिघमं कुलरीति सिखाकर समझा वुझाकर विदा किया | जानकी 
जी प्रधान हैं। अतः उन्ही का नाम लेते हैं। यहाँ जानको शब्द उपलक्षण है उससे 
सब चेटिमो का ग्रहण है। तुरण रथ गज वाजि आदि पहिले भेज चुके हैं। अब 
बेटियो के साथ दासी दास और शचि सेवक : जिन संपनेहु निज धर्म न डोले । जो 
उन लोगो को प्रिय थे उनके साथ भेज दिये | जे प्रिय सिथ केरे मे शुकसारिका 
भी आगई | 


सीय चळत व्याकुल पुरवासी | होहि सगुन सुभ मंगल रासी ॥ 
भूसुर सचिव समेत समाजा | संग चले पहुंचावन राजा ॥२॥ 


अर्थं : सीताजी के चलते पुरवासी व्याकुल हो उठे। शुभमज्भूछ की राशि 
शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण मन्त्रो ओर समाज समेत महाराज पहुँचाने चले । 


व्याख्या : जब पालक्याँ चली साथ मे शुचिसेवक दास दासियां चले तो 
देखकर पुरवाछी विकल हो उठे। इतना प्रेम पुरवासियो का सीताजी पर है। पे 
जानते हैं कि जब से जानकी का जन्म हुआ तब से राजा का अभ्युदय होता ही 
चला जाता है। यथा : तब ते दिन दिन उदय जनक को जब ते जानकि जाई | 
इस विचार से भी अधिक प्रेम है | 


बेटियों के आदर के लिए स्वयं महाराज जनक ब्राह्मण मन्त्रिमण्डल तथा 
समाज समेत पहुंचाने चले | जिस बनाव के साथ विइवामित्रजी की अगवानी की थी | 
यया : सग सचिव सुचि भूरि भर भूसुर वरगुरु ग्याति। उसी बनाव के साथ पहुँचाने 
भी जा रहे हैं। चधुओो का अयोध्या को प्रस्थान है। अतः मङ्गलमय कल्याणमय 
अभिमतफल्दातार सगुन हो रहे हैं । 


समय बिलोकि बाजने वाजे ) रथं गज वाजि बरातिन्ह साजे ॥ 
दसरथ विभ्र बोलि सव Seam मान परिप्रन कीन्हे ॥३॥ 


अथं : समय देखकर बाजे बजने लगे । बारातियो ने रथ हाथी घोडे सजाये | 
महाराज दशरथ ने सब ब्राह्मणो को बुलाया और दान मानसे उन्हे परिपूर्ण 
कर दिया | 

व्याख्या : पालकी के साथ राजा जनक को पहुंचाने जाते देखकर बारात 
को और से बाजा THT | बारातियो ने साथ जाने के लिए हाथी घोडे और रध 
सजाये | यही समय हे डोला के साथ बारात के हो जाने का | इधर महाराज ददारथ 
ने सारे मेथिर ब्राह्मणी बो वुलामा भोर दान तथा सम्मान से उन्हे परिपृर्ण बिया | 
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दान के साथ सम्मान परम आवश्यक है। वयोकि असक्त और अवज्ञात दान तामस 
हो जाता है। यथा : असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहुतम्‌ | गी. | 


चरन सरोज धुरि धरि सीसा। मुदित महीपति पाइ असीसा ॥ 
सुमिरि गजाननु कीन्ह पयाना । मंगलमूळ सगुन भये नाना ॥४॥ 


अर्थं : ब्र हाणो फे चरणकमरो की gfe सिर पर रवली और आशीर्वाद 
पाकर प्रसन्न हो गये। तब गजानन का स्मरण करके प्रयाण किया : रवाना हुए । 
नाना प्रकार के मञ्गठमूल सगुन हुए | 


व्याख्या : ब्राह्मणो के चरणो की धूलि विपत्तिरूपो घने अन्धकार के लिए 
सहस्र सूर्यो के समान है । चाहे हुए पदार्थ के देने के लिए तो साक्षात्‌ कामधेनु हुं । 
अपार ससार समुद्र का तो मानो सेतु ही है। ऐसी ब्राह्मग चरणो की घूलि मुझे 
पवित्र करे : विपद्घनध्वान्तसहस्रमानव समोहितार्थापंणकामघेनवः | अपारसंसार- 
समुद्रसेतवः पुनन्तु मा ब्राह्माणपादरेणब.। इस मन्त्र से ब्राह्मण पाद gle धारण 
की जाती है । महाराज ने विधान के साथ ब्राह्मणो की चरण धूलि सिर पर चढायी 
भोर आशीर्वाद पाकर प्रसन्न STL तब भगवान्‌ AAA का स्मरण करके प्रयाण 
किया | बयोकि गजानन विघ्नहर्ता मज्भूलकर्त्ता तथा प्रथम पूज्य हें। प्रयाण करते 
ही नाना AGS मूल शकुन हुए । यथा . जासु सफल मगलमय Hal | तासु Gara 
सगुन यह नीतो | 


दो, सुर प्रसून वरपषहि हरखि, wife अपछरा गान। 
चले अवध पति अवधपुर, मुदित बजाइ निसान ॥३३९॥[ 
अयं देवता हापित होकर पुष्पवृष्टि करने लगे । अप्सराएँ गान करने छगी | 
अयोध्याधिपति अयोध्या को डद्ा देकर चले | 
व्याख्या : बारात आने पर : सुमन वरखि सुर हर्नाह निसाना | नाक भटी 
नार्चाहु करि गाना : कहा था । अत्र बारात चलते समय हापत होकर देवताओ का 
फूल बरसाना ओर अप्सराओ का यान कहते हैं। महाराज अयोध्याधिपति जनकपुर 


चलते समय शख बजाकर चरे थे। यथा : चले महीपति सख बजाई | अपने पुर 
चलते समय SHl देकर जाते हैं | 


नुप करि विनय महाजन फेर। सादर सकल माँगने टेरे | 
भूपन तसन बाजि गज दोन्हे। प्रेम पोषि ठाढे सब कीन्हे ॥१॥ 


अथं : महाराज ने विनय करके महाजनो को छोटाया और आदर के साथ 
सब मगनो को बुलवाया! | उन्हे अलद्धार, वस्त्र, घोड़े और हाथी दिये ओर प्रेम 
से परिपुष्ट करके : अपने पेरा पर खडा कर दिया | 

व्याख्या : महाजन का अथं जनसमुदाय भी है और प्रतिष्ठित पुरष भी है। 
यहाँ पर जनसमुदाय के अर्थ मे ही महाजन शब्द प्रयुक्त हुआ मालूम पड़ता है} 
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वधोंकि पहले कह आये हैं कि : दसरथ गवन सोहाय न काहु। महाराज दशरथ से 
सब प्रीति करने लग गये थे । उनका प्रस्थान सुनकर जनसमुदाय इक्ट्ु हो गया । 
प्रतिष्ठित जन का महाराज जनक के समाज के साथ रहना ही अधिक उपयुक्त प्रतीच 
होता है। सो महाराज दशरथ ने सबसे विनय करके उनको लोटाया । परम उदार 
के यहाँ ही याचक का सत्कार सम्भव है। नही तो याचक का सत्कार कोन करता 
हे? यथा : दीनदयाल दिवोइअ भावे जाचक सदा सोहाही। सो महाराज दघरय 
ने सत्कार फे साथ याचकों को वुलवाया। महाराज पहिले ब्राह्मणों को दान देने ट्र 
तत्पश्चात्‌ याचको का सत्कार करते हूँ । अतः उन्हे कपडे, गहने, घोडे, हावी टि 
और प्रेम से उन्हे पुष किया । जिस वस्तुका उन्हे ama था उसको sis ही | 
उन्हे इस योग्य बना दिया कि वे अपने पैरो पर खड़े हो सें | ad छदना दाम 
चछा ले | याचक्वुत्ति छोड़ दे | 


चार बार विरदावलि भाखी। फिरे सकल रामहि ex गाळी || 
बहुरि agit कोसलपति कहही । जनक प्रेमवस फिर न चत्री yoy 


अर्थ : बार वार स्तृत्ियाँ करते हुए रामजी को हूदय में स्थऋर यद | 

बार बार कोसळपति कह्‌ रहे हैं। पर प्रेमवश महाराज जनक ey नहीं चाड | 
व्य[स्या : गद्यपद्यमपीराजस्तुतिविरुदमुच्यते | गग्रपवमयी बागी में गडा श्री 
स्तुति को विरुद कहते हैं। सो याचको ते वृत्ता प्रकाध fay शी | दार बार 
गद्यपद्यमयी वाणी मे राजा की स्तुति करके और रामजी xy हृदय मर Te ny 
लोटे। याचक लोग दीन हैं। रामजी दोनबन्धु Zt थया : बाट Ga विवर He 
पुकारे द्रो सो श्री भगवाना। वे उन्हें प्यारे ह । अवा उन वे cy [र्‌ 5 ® 
उनके हृदय भे रह गये । मंगनो के दोनो छोको वा माद ql vary : Sets 
वाजि गज से इस छोक का AA और रामजी के दय म 2, | नृम यथम 
मभाव पूरा हुआ । तय पर्क क 
महाराज दशरथ का एक बार बहना यथे” 7 
ही मान लेने से श्रद्धा म न्यूनता सूचित होती ट १ ए se UP बार बढ़त 
सवता है जो अनिच्छापवंव सेवा करता हो | दथा say a 3 गया BS छोड 
रघुवर जाइ सयन तव मीन्हो । जनकजी प्रेम हद £. 9. मु aime दीरी । 
ही जा रहे हूँ। नियम वा निर्वाह नदी है | sae 


क | ch aim नहीं मादन चढ 
नन के न 
पुनि कह्‌ भूपति वचन सुहाए। fer. | बड़ा भाड़या | 


<4 WP yey air a 
= ड न के Cs गर श्र 
राउ बहोरि . उतरि भये ठाड। प्रेम Tarr शि ty ड़ि श्राव ॥ 
ad : फिर राजा दशर ने ८ Warp बाढ़ ॥२॥ 


पे। F दावने दन ws कुट 
आगये अव छोट जाइये। फिर कहर हि WIE: राजन | आव बहुत डर 
गये। प्रेम का सोत नेमो मे रद भावा | UR गवार] sang सटे है 
य्पाम्या: राजा जनक बा 204 _ . द 
द्‌] iE rf २1; द्र गर eee a ee ae क 
FPA ते रिस 
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व्यापक है । सन्देह उठता है कि व्यापक की इयत्ता भी कम से कम व्याप्त के परिमाण 
इतनी होगी | इसलिए ब्रह्म कहा । अत्यतिप्ठह॒शाज्ुलम । वह जगतु से भी वडा है । 
ब्रह्म का अर्थ ही बडा है | वह विज्ञाता है | शेय नही है। इसलिए अलख है । क्योकि 
विज्ञाता को कोई केसे जाने विज्ञातार वा अरे केन विजानीयात्‌। इसी बात को 
गोस्वामीजी ने दोहावली मे कहा है अलख जलल सत्र कोउ कहे अलर्खाहु रखा 
न कोइ । अलख लखा तिन सव war लवा अलख नहि होइ | अब उनका स्वरूप 
कहते है। अविनाशी कहकर सत्‌ कहा। तत्पश्चात्‌ चिदानन्द कहते हें। यथा . 
राम सच्चिदानदु दिनेसा | निर्गुण कहकर निर्विशेष कहा और गुणराशि कहकर 
जगन्मय कहा । यथा निगुण सगुण विषम समर्प | तथा विस्वरूप रघुवसमनि 
करहु वचन विस्वांसु | लीक करपचा वेद कर अग अग प्रति जासु | 


मन समेत जेहि जान न बानी । तरकि न सर्काह सकल अनुमानी ॥ 
महिमा निगमु नेति कहि कहही । जो तिहुँ काल एकरस रहही ॥४॥ 


aq मन के साथ जिसे वाणो नही जानती और सभी अनुमान करनेवाले 
जिसपर तकं नही कर सकतें। जिसको महिमा को निगम नेति कहकर निरूपण 
करता है ओर जो तीना काळ मे THT रहता है | 


व्याख्या गो गोचर जह लगि मन जाई। सो सब माया जानेहु भाई | 
जहाँ तक मन की दौड हे वहाँ तक तो माया है। अत मच उसे नही जान सकता I 
जिस बात को मम चिन्तन करता हे उसी को वाणी भो कहतीहे। अत जहाँ 
मन की पहुँच नही हैं वहां वाणो की पहुँच भी नही हो सर ती। इसीलिए मन 
समेत जेहि जान न बानी कहा | अनुमान करनेवाळ तक नही कर सक्ते कहने 
का भाव यह कि ag वृद्धिका विषय भो नही है। बोकि परिच्छिन्न पदार्थ ही 
वृद्धिगम्य हो सकता है। अनादि अनन्त मे वृद्धि काम नही करती | यथा नत्र 
चक्षुगंच्ठत म वाग्गच्छति यो मनो न विद्योन उिजानीम । जिसे वेद भी नेति 
कहकर कहता है इर्दामप्यम्‌ रूप से कुछ नही कहता । यया अहष्टमन्यथहार्यम- 
ग्राह्ममलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेका(मप्रत्ययसार प्रपश्चोपशम शान्त शिवमद्वेत मन्यन्ते 
स आत्मा स fasta | अथवा मेति नेति न स्थूल न सुक्ष्म कहकर बतळाता है। एक 
रस से वस्तुत परिच्छेदशून्य rar तिहुकाल एक रस से वाळत परिच्छेदशून्य 
कहा और age से देशत परिच्छेदशूष्य वहा | 
दो नयन विषय मोकहुँ भयेउ, सो समस्त सुख ye I 
सबइ छाभु जग जीव कहं, भये इसु अनुकूल ॥३४१॥ 
aq नही सब सुखो का मूल मेरे नयन का विषय हुआ है। शिवजी की 
अनुकूलता से जीव को सब TS सुलभ हो जाता है | 
व्याख्या ag विषयी नथन का विषय हुआ। यह अघटित घटना उम 
» अघटित घटना पटीयसी माया की करामात Zl यथा सो अवतरिहि मोरि यह 


। 
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माया। तथा : मायामानुपरूपिणो रघुवरो। वह सुखमूल sl विषयानन्द का भी 
मूलभूत वही ब्रह्मानन्द है। माया प्रेरक शिव की कृपा से जीव को सब कुछ सुळभ 
हो जाता है । यथा : इन सम काहु न सिव अवराधे । काहु न इन समान फल छापे । 
भावाथ यह कि शिवजी की कृपा से मुझे तुम्हारा दर्शन मिला | नही तो ब्रह्मदशन 
और किसी प्रकार से सम्भव नही | यथा: कोउ नहि fea समान प्रिय मोरे। असि 
परतीति तजहु जनि भोरे | 


सर्वाह भाँति भोहि दीन्हि बड़ाई । निज जन जानि लीन्ह अपनाई ॥ 
होई सहस दस सारद सेखा। Hele कलप कोटिक भरि लेखा ॥१॥। 


ad : सब प्रकार से मुझे वड़ाई दी । अपना भक्त जानकर अपना कर लिवा | 
यदि दस सहस्र सारद शेप हों और करोड़ कल्प तक लेखा करें | 


व्याख्या : जनकजी ने चक्रवर्तीजी से वहा: महाराज मोहि दीन्ह बड़ाई । 
alls चक्रवर्तीजी से बराबर का सम्बन्ध हुआ। परन्तु रामजी के साथ तो बड़े 
का सम्बन्ध स्थापित हुआ। इसलिए उनसे कहते हैं : सबहि भांति मोहि दीन्ह 
बड़ाई | मुझे अपना 'बडा बना लिया । तुम सदा दासों को बड़ाई देते हो । यथा: 
संतत दासन्ह देहु बड़ाई | सो मुझे भो भक्त जानकर इस सम्बन्ध से अपना कर 
छिया | श्वसुर दामाद का सम्बन्ध इढ़ स्थापित हो गया । 

सारदा ऊर्ध्वस्थित लोक की वक्ता और शेप अघःस्थित लोक के वक्ता हैं। 
स्वयं में महासुख है। पाताल विलस्वग है। इसमें वहाँ से भी अधिक भोग है। 
मत्यंछोक में ऐसा सुख कहाँ? भतः सुख की दृष्टि से स्वगं और पाताल में 
भाग्यदानो का निवास है। अतः वही के Baral को कहा | सो सारद और शेप 
एक ही एक हूं। मदि उनकी संख्या दस सहस्र हो अथवा alsa सुख के जानकार 
अत्युतम कोटि के वक्ताओं की संख्या भी अत्यधिक हो और वे कोटि कल्प 
SABE | सारदा और शेप की आयु तीन लाख साठ हजार कल्प है। सो इनकी 
इतनी आयु बढ़े कि कोटि कल्प की हो जाय और वे यावज्जीवम लेखा करते ही 
रहे भर्थात्‌ अत्यधिक समय तक लेखा करते रहें | 


मोर भाग्य राउर गुन गाथा । कहि न सिराहि सुनहु रघुनाथा ॥ 
में कछु gee एक धल AT तुम्ह रीझहु ate सुठि थोरे ॥२॥ 


अर्थं : मेरे भाग्य की और आप के गुणों की गाथा कहने से समाप्त नही हो 

कर में कुछ कहत्ता हूँ मुझे एक बल है कि तुम अत्यन्त थोड़े से प्रेम पर रीझ 
। : 

व्याख्या : फिर भी मेरे भाग्य की लेखा नहीं कर सते और न आपकी 

पणाया को लेखा हो सके । बयोकि आपकी कृपा से ही मेरा भाग्य ऐसा हुआ । 

भाव यहु कि सरकार वी स्वरूपज्ञान होने से अपने भाग्य की बडाई को कल्पन T 

TUBE जलसीकर महिरज गनि जाही | रघुपति गुन नहि वरनि सिराही | 
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जिसने सगुण मूतिख्पी द्रवीक्षण यन्त्र से सरकार के स्वरूप का दरशन किया है 
बहो उनके गुणगण के आनन्त्य को समझ सकता है। राजा जनक Hed हैं कि 
पोगादि यस्म का भरोसा नही । यथा : मुति स्यागत योग भरोस सदा । बहुत थोड़े 
से स्नेह पर तुम्हारे रीक्षनेवाले स्वभाव का भरोसा है। इसीलिए में कुछ कहता 
है | नही तो तुम्हारी महिमा को कहना ही उसे परिच्छिन्न करना है। 


बार वार माँगउं कर जोरे। मनु परिहरइ चरन जनि भोरे ॥ 
सुनि वर वचन प्रेम जनु पोपे। पुरनकाम राम परितोषे ॥३॥ 


अर्थ : बार वार हाथ जोड़कर वर मागता हूँ कि मेरा मन चरणों को भूलकर 
भी न छोडे । प्रेम से पोषे हुए वर बचनो को सुनकर पूर्णकाम राम सन्तुष्ट हुए । 


व्याख्या : मन परिहरे चरन जनि भोरे। यह वात क्रियासाध्य नही है! 
यह तो कृपासाध्य है। क्योंकि प्रेरयिता मन के तो तुम्ही हो। यथा: केनेपितं 
पर्ति प्रेषित मनः | श्रोत्रस्य श्रोत्र मनसो मनो यत्‌ वाचो हू चाच स९5 उ प्राणस्य प्राण: | 
तुम्ही प्राण के प्राण हौ । यथा : प्राण प्राण के जीवन जीके । तुम्हारी ही प्रेरणा से 
मन मनन करता Bl अत. यही वर हाथ जोड़कर बार बार मागता हुँ कि मन को 
ऐसी प्रेरणा कीजिये कि बहु आपके चरणो को न छोडे । पहिले प्रेम जनु जाये 
वचन कहा था | अब प्रेम जनु पोपे कहते हैं। पूर्णकाम का परितोष केवल प्रेम से 
होता है सो सरकार धरितु४् हुए | इससे वरदान देना कहा | 

यह छठा गुणग्राम माद्र नक्षत्र है। इसमे एक तारा चमकता है। आकार 
मणि सा है। यह जनककृत स्तुति है । फल है; जनक सिय राम प्रेम के | इसमे एक 
तारा ईश को अनुकूलता चमक रहो है। यही चिन्तामणि है। इसी से सब सुलम 
हुआ 1 बोले वचन प्रेम जनु जाये कहकर इस स्तुति का सियराम प्रेम का जनक 
होना सूचित कर दिया | 


करि वरविनय ससुर सनमाने। पितु कौसिक afag सम जाने ॥ 
विनती बहुरि भरत सन कीन्ही । मिलि सप्रेम मुनि भासिप दीन्ही ॥४॥। 


अथं : श्रेष्ठ विनय करके इवसुर का सम्मान किया | उन्हे पिता दशरथ तथा 
गुरु कोशिक और वासिष्ठ के समाव जाना । फिर भरतजी से राजा ने बहुत विनती 
की और प्रेम से मिलकर आशीर्वाद fear | 

व्याख्या : एवमस्तु नही कहा | बड़े के वरदान माँगने पर सरकार एवमस्तु 
नही कहते । विनय और सम्मान से अपना परितोष व्यक्त कर देते हैं। यहाँ ससुर 
सनमाने कहने का भाव यह कि जेसे दामाद इवसुर का सम्मान करता है उसी 
भांति सम्मान और विनय किया । सीताजी के पिता होने से पितासम महाविद्या 
सीताजी के दान देने से कोसिकसम। जिसका सहज विराग रूप मन हो उसके 
राज्य ग्रहण अथवा दारा ग्रहण का कोई कारण नही है। जामाता रूप मे रामजी 
मो प्रापि की आशासे राज्य ग्रहण किया। जिस भाँति वसिष्ठजी ने यजमान रूप 
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से रामजी की प्राप्तिको भाशा से पौरोहित्य स्वीकार किया था इसलिए बसिष्ठ 
सम जाना | अथवा उनकी कन्या को ग्रहण किया है इस सम्बन्ध से वे गुरु है। 
इसलिए £ कोसिक वसिछ सम जाना | 

फिर कुशध्वज के बडे जामाता होने से भरतजी की बडो विनती की। 
भगवती माण्डवी सीताजी से छोटी तथा उमिला से बडी थी। इघर भरतजी 
रामजी से छोटे तथा लक्षमणजी से बडे थे। इसलिए रामजी के बाद भरतजी से 
मिले और याशीर्वाद दिया । सुपुप्ति से जगतु का आरम्भ है और भरतजी सुपुप्ति 
के विभु हें। अतः व्यवहार से काम लिया। रामजी मे ब्रह्मभाव होने से उन्हे 
आशीर्वाद नही दिया था : इन्हे दिया | 


दो. मिले लखन रिपुसूदनहि, दीन्हि असीस मह्दीस। 
भए परसपर प्रेम वस, fate फिरि मावहि सीस ॥३४२॥ 


अथं : लक्ष्मण और शत्रुघ्नजी से मिले और राजा ने आशीर्वाद दिया | 
परस्पर प्रेमवश हो गये | घूम घूमकर सिर मवा रहे है। 

व्याख्या . लक्ष्मणजी ओर इात्रुध्नजी से प्रेम से मिलकर राजा ने आशीर्वाद 
ft) जाग्रत्‌ और स्वप्न मे स्पष्ट जगत्‌ का भान होमे से उनके विभुभो के साथ, 
केवळ व्यवहार से काम लिया । जनकजी प्रेमवदा उन्हे देखते हैं और वे प्रेमवश 
धूम घूमकर उन्हे प्रणाम करते है। अथवा फिरि fale का अर्थ बार वार है। 
प्रेमवश उन्हे वार बार प्रणाम करते हैं । 


वार वार करि विनय बडाई । रघुपति चले सग सव भाई ॥ 
जनक गहे कौसिक पद जाई । चरन रेनु सिर नयनन्हि लाई ॥१॥ 


अर्थं ' बार वार विमय और बडाई करके रामजी सव भाइयो के साथ चले । 
जनकजी ने जाकर विश्वामित्र का चरण पकडा और चरण की घूलि को सिर और 
आँखो मे लगाया | 
व्याख्या : बार वार जनकजी ने हाथ जोडेथे। यथा: बार वार माँगउ 
करजोरे | अत बारबार विनय और स्तुति करके रामजी सब भाइयो के साथ चले | 
भाव यह कि चक्रवर्तीजी के सवारी से उतरने पर रामजी भाइयो के सहित सवारी 
पर से उतरकर वहाँ आगये थे। अव भाइयो सहित सवारी पर सवार होने के 
लिए चरू । सास से विदा होने पर भाइन्ह सहित चले रघुराई लिखा था | अब 
श्वसुर से बिदा होमे पर भी बही लिखते हैं . रघुपति चरे सग सब भाई | 
महाराज के ठहर जाने पर मुनिमण्डली वहाँ आगई। चारो भाई रामजी 
आदि आगये | पर विश्वामित्रजी नही आये। जानते थे फि जनक कृतज्ञता प्रवादा 
करेंगे। पर यह वे नही चाहते थे। कोप प्रकाश करते हुए कृपा करने का उनका 
स्वभाव है। जिसमे कोई यह न कहे कि विश्वामित्रज़ी की दपा से कत्याण हुआ। 
देखने मे विश्व के अमित्र पर वास्तव मे विश्व के मित्र थे | पर कृतज्ञ हृदय अपने 
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बल्याण करनेवाले को खोज ठेता है। जमकजी ने जाकर उनके चरण पकड लिये | 

जामाताओ की प्राप्ति इन्ही चरणा के वारण हुई। अत चरणरेणु को माथे पर 
TA और समस्त सुख मूल रामजी उनमे नयन विपय भी उसी चरणरेणु के प्रसाद 
से हए थे | इसलिए उसे आंखो मे लगाया | 
सुनु मुनीस वर दरसन तोरे। अगमु न कछु प्रतीति मन मोरे ॥ 
जो सुख सुजस लोकपति चहही । करत मनोरथ सकुचत ARNT ॥२॥ 

अर्थं हे मुनीञवर | सुनिये । आपके दर्शन से कुछ भी दुलभ नही है। यह 
सेरा विश्वास है। जिस सुख और सुयश को लोकपाल चाहते है और मनोरथ करते 
समय उन्ह सद्भोच होता है। 

व्यारया जब से विइवामित्रजी का आगमन हुआ है। तभी से सब कार्य 
सिद्धि हो रही है। जनकराज को इसका अनुभव है | पहले भी कहा था यह सव 
सुसर मनिराज तव कृपा कटाक्ष TAT | आज भी कह रहे है नयन विषय मोकहें 
भयउ सो समस्त सुखमूळ। इसलिए वहते हूँ कि आपके दर्शन देने पर कुछ भी 
दुलभ मही रह जाता । ब्रह्मदर्शन भी सुलभ हुआ और दुर्छ॑भ सुख सुयश भी सुलभ 
हुआ | सुख यथा इनहि विछोकत अति agua । बरबस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा | 
सुयश यथा सा पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहूँ । यह सुख 
सौर यश लोकपति को प्राप्त मही । उन्हे इस सुख और सुयश का मनोरथ करने मे 
सद्धोच होता है कि मेरा इतना भाग्य कहा कि यह सुख और सूयश मझे प्राप्त हो । 
प्रकाश भी नही करते कि लोग हुँसेगे कि किस करणी पर यह ऐसा ममोरथ करते हैं । 


सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी । मव सिधि तव दरसन अमुगामी ॥ 
कीन्ह विनय पुनि पुनि सिरु नाई । फिरे महीसु आसिपा पाई ॥३॥ 
अर्थं हे स्वामी | जो सुख और सुयश मुझे सुलभ हुआ | ये सव सिद्धि आपके 


दर्शन की भनुगामिनी है । बार वार सिर नवाकर विमय किया और आशीर्वाद 
पाकर राजा Ble | 


व्याख्या इस सुख सुयश और ब्रह्मदर्शन[रूपी सिद्धियो के लिए जिनके 
प्राप्त्यर्थे लोकपाल तरसते है मुझ कुछ करना न पडा | आपके दशन के पीछे पीछे 
चली आइ । इस प्रकार से वार वार चरणो मे सिर नवाकर विमय feat) तब 


मुनिजी ने अनेक आशीर्वाद दिये । यहाँ आशिषा वहुवचन है। उन्हे पाकर राजा 
जनक छोट गये | 


चली वरात निसान बजाई । मुदित छोट बड सब समुदाई ॥ 
रामह निरखि ग्राम नर नारी । पाइ नयन फलू होहि सुखारो Isl 


अर्थ उद्धा दकर बारात चली | छोटे बडे सब समाज का समाज मुदित 
था। रामजी को देखकर चर नारी नेत्रो का फल पाकर सुखी होते थे । 
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ब्याख्या : चक्रवर्तीजी के रुक जाने से सारी वारात रुक गई। SST वजना 
बन्द हो गया । महाराज जनक के Sled पर ही चक्रयर्तीजी सवार हुए । बारात 
चल पडी । SEI यजने रगा । जनवजी के विनय पर सारी वारात प्रसन्न है। 
अथवा सबको घर चल्ने वी खुशी है। बारात आगे वढी | नगर छूट गया ग्राम 
मिले | विश्‍वामित्रजी ने कहा था: करहु सफल सबके नयन सुदर बदन देखाय। 
सो नगरवासियो के तो नयन सुफळ हो चुके | अव ग्रामवासियो के हो रहे हैं । 


दो. वीच बीच वर वास करि, मग लोगन्ह सुख देत । 
अवध समीप पुनीत दिन, पहुँची आइ जनेत ॥३४३॥ 


अर्थ ; बीच वीच मे सुन्दर पडाय करती हुई और रास्ते के लोगो को सुख 
देती हुई वारात अयोध्या के समीप पुनीत दिन मे जा पहुँची । 

व्यास्या * बीच वीच वरवास वनाए | सुरपुर सरिस सपदा छाए | उन सुन्दर 
पडावो पर टिंकती हुई मागं के निवासियों को नयनफल रूपी सुख देती हुई अवध 
के समीप पहुंची । अयोध्या से चलकर बारात शुभ लग्न में जनकपुर पहुँची थी | 
पथा : प्रथम घरात लगन ते आई | ताते पुर प्रमोद अधिकाई | और अब जनकपुर 
लोटकर अयोध्या के समीप भी शुभ दिन को पहुँची । 


हेने निसान पनव वर वाजे। भेरि संख धुनि हय गय गाजे ॥ 
झाँझि विरव डिडिमी सुहाई। सरस राग वाजहि सहनाई ॥१॥ 


अर्थ ` डद्ध पर चोट पडी | श्रेष्ट ढोल बजने at) मेरी और शख की ध्वनि 
हुई। थोडे हाथी गरजने लगे। ata, वीरव, सुन्दर डिडिमी और शहनाई सरस 
राग से वजने लगे । ह 
व्याख्या : नगर के सन्निकट भाते ही बारात का उत्साह वढा। मतः सब 
वाजे बज उठे | इस समय बाजा ब्रजना नगरवासियो को सचेत करना है कि बारात 
आगई। हने निसान: निसान के लिए चोट पड़ना लिखते हैं। यथा: परा 
निसानन्हि घाऊ | डड्डे पर बलपूर्वक प्रहार किया जाता है। तभी वह बजता है 
ओर ध्वनि भी उसकी बड़ी गम्भीर और दूर तक पहुंचानेवाली होती है । सो निशान 
पणव भेरी और शख बजे । ये चार बाजे बारात के आगे बज रहे थे। बारात 
फे नगर निकट आने से सब बाजी का बजना कहते है। नही तो रास्ते भर 
TTS SST बज रहा था। यथा चले वजाइ निसान | शद्ध के शब्द से बजानेवाले 
को पहिचान होती है। यथा ' शखान्‌ दध्मु TTR पृथक । दाख तो स्वयं राजा 
पया प्रधाने वीरलोग समय विशेष पर बजाते है । किन्तु और बाजे वजनिये वजाते 
। महाराज तथा सरदार लोग हाथो पर है। अत शङ्ख का बजना हाथी घोडो 
अगे ही लिखते हे बाजे के शब्द सुनकर हाथी गरजे, घोडे हिनहिनाने लगे । 
घोडे, हाथी और रथ के वाद ata , विरव और डिडिमी का शब्द कहते हैं | डिडिमी 
ओर विस्व कोन सा चाजा हे इसे अब लोग नही जानते। सम्भवत डिडिमी 
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ene और विरव नरसिहा वो बहते हैं। क्योकि नरसिंहा मे विशेष रव होता है । 
ये तीन वाजे ब्राह्मणो और वन्दीजन वे आगे घज रहे हैं । दाहनाई नववघुओ के 
डोळा वे आगे बज रही है। चलते समय वाजो के नाम और क्रम नही बहे । क्योवि 
पुर और व्योम दोनो जगह बज रहे ये। व्योम के बाजाओ का नाम नही मालूम । 
अत पुर के बाजाओ के भी नाम नही दिये । 


पुर जन आवत अकनि वराता । मुदित सकल पुलकावलि गाता ॥ 
निज निज सुदर सदन संँवारे। हाट बाट चोहट पुर द्वारे ॥२॥ 


अर्थं पुरजम वारात का आना सुनकर ऐसे प्रसन्न हुए वि उन लोगो को 
पुलक होने लगा । उन्होने अपने अपने सुन्दर घरो वो सजा डाला। तत्पदचात्‌ 
बाजार, मागं, चौराहो और पुरद्वार को सजाया | 

व्याख्या बाजा सुनकर तथा शखध्वनियों को पहिचान कर बारात वा 
आना जान लिया । सब प्रसन्न हो उठे। इससे प्रजा का राजा पर अनुराग बहा | 
सात्तिक भाव से पुलकावली हो उठी । अथवा भीतर मोद है । वाहर पुलषावली 
है। मथा ' देखन हेतु राम वेदेही । Tag लालसा होइ म वेही। पहिले समा ने 
अपना अपना घर साजा । तव बाजार साजा गया । तब सडक | तव चोमुहानियाँ 
सजायी गई ओर ततव पुरद्वार सजाया जाने लगा । यह स्वाभाविक क्रम है । दिसौवा 


उत्साह के पहिले फाटक ही सजाया जाता है और सजावट बाजार तक ही रह्‌ 
जाती है । घर तक पहुंचती हो नही | 


गली सकल अरगजा सिचाई। जहेँ तहं चौके चार पुराई ॥ 
बना बजाए न जाइ बखाना । तोरन केतु पताक विताना ॥३॥ 


अर्थं सब गलियो मे अरगजा का छिडकाव हुआ। सब घरो मे चौके पूरे 
गये । बाजार ऐसा सजाया गया कि उसका वखान नही हो सकता | तोरण बाँधे 
गये | ध्वजा, पताका लगायें गये । मण्डप सजाया गया । 

व्याख्या अयोध्या मे गलियाँ संदा सुगन्ध से सीची जाती थी। यथा. 
सतत wale gre सिंचाई। सो आज भरगजा से सीची गइ । इस भाँति रास्ते 
सँवारे गये। मकान वे दरवाजो पर चौक पुरे गये | अत जहे तह लिखते है | इस 
भांति घर सजाये गये। बाजार मे ध्वजा पताकाएँ लगायी गईं वह सब सजावट 
कहो नही जाती | क्योकि ऐसे वितान बनाये वि बारात उसके नीचे से जाय। 


जाडा बिताकर बारात आ रही है। धूप से बचाव के लिए तथा बहुओ 
की अगवानी के लिए बाजार ओर चौराहो मे वितान तने हुए हैं । 


सफल पुगफल कदलि रसाला । रोपे बकुल कदब तमाला ॥ 
लगे सुभग तरु परसत धरनी | मनिमय आलबाल कल करनी ॥४॥ 
अर्थं फ्ल सहित सुपारी, केला, भाम, मौलसरी, कदम्ब और तमाळ के 
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पेड लगाये गये । वे लगे हुए सुन्दर वृक्ष धरती को छू रहे थे । उनके थाले मणिमय 
सुन्दर कारीगरी से बनाये गये थे | 

व्याख्या : पृगफल, रसाळ, बकुळ, तमाल ये रोपे नही जा सकते | अतः सिद्ध 
है कि ये सव भी जनकपुर मे कदली खम्भ की भाँति बनावटी थे। फल भारन नमि 
विटप सव रहे भूमि नियराइ। कारीगरी की महीनकारी कहते है कि वृक्षो में फल 
रुगाये गये और पेडो को ऐसा बनाया मात्रो चे फल के बोझ से झुके पडते ह। जब 
आलबाल की बनावट मणिमय थी तव वृक्षो के मणिमय होने मे सन्देह ही बया 
है? देहलीदीपकन्याय से मणिमय शब्द का प्रयोग है । उसका अन्वय सुभगतरु के 
साथ तथा आछवाळ के साथ भी होगा । 


दो, विविध भाँति मंगल कलस, गुह गृह रचे संवारि। 
सुर ब्रह्मादि सिहाहि सव, रघुवर पुरी निहारि ॥३४४॥ 


अर्थ : अनेक प्रकार के मङ्गल कलश घर घर सँवारकर रचे थे रामजी 
को पुरी देखकर ब्रह्मादि देवता सिहाने रगे । 

व्याख्या : घर घर मङ्गल कलश भी रचे गये | जनकपुर मे तो मन विरि 
कर भूल | पर यहाँ तो सिहाने लगे | सुरराज तो सदा से सिहाते थे | यथा ` अवघराज 
सुरराज सिहाही | दसरथ धन सुनि धनद लजाही | आज ब्रह्मदेव भी सिंहाने लगे 
कि ऐसी रचना मेरे लोक मे भी नही है। जनकपुर मे देवताओं को शिवजी ने 
समझाया था ` जनि आचरज भुलाहु। हृदय विचारहु धीर धरि सिय रघुवीर 
विआहु | यह अयोध्या तो रामजी की पुरी है। यथा : पहुँचे दूत रामपुर पावन | 
SUG नगर विलोकि सुहावन | यहाँ का कया कहना है ? 

इसी से भरद्वाज मुनि ने भरतजो के सत्कार मे : विधि विस्मयदायक विभव 
मुनिवर तपवछ कीन्ह | वे समझते थे कि इतना सुख ठो भरत के घर ही था। उतना 
बिना हुए भरत की मेहमानदारी केसे होगी। अस कहि रचे रुचिर गृह नाना | जो 
विलोकि विलर्खाह विमाना | भोग विभूति भूति भरि राखे। देखत जिनहि अमर 
अभिळापे | परन्तु इससे भरत को अभिलापा नही हो सकती । 


भूप भवन तेहि अवसर सोहा । रचना देखि मदन मन मोहा 0 
मगल सगुन मनोहरताई | रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई ।।१॥। 


यर्थ : राजगृह भी उस समय ऐसा शोभित हुआ कि उसकी रचना देखकर 
कामदेव का मन मोहित होता था | AR, सगुन, सुन्दरता, ऋद्धि सिद्धि, सुख और 
सुहाई सम्पदा : 

व्याख्या : नुप भवन मे सबसे घडी तैयारी है। कामदेव मोह गये कि यही रह 
जाळे । जनकपुर में, वसत ऋतु रह्यो छोभाई। यहाँ स्वय काम मोहित होकर 
Set हुए हैं | वाम को देखकर सब मोहित होते हैं। काम किसी को देखकर मोहित 


नही होता | परन्तु : भूप भवन किमि जाइ वसाना | विर्व विमोहन ws विताना । 
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सो यहाँ विश्व तो मोहित होना हो था | बाम भी मोहित हए। १ मह्गल। यथा: 
हुने निसान पनव यर बाज | सरग राग बाजहि सहनाई1 २ सगुन | यथा " मुदित्त 
सफल पुलवावलि गाता | मन वा प्रमन्न होना सगुन eS) यथा हाहि सगुन सुदर 
सकल मन प्रसन्न राप वेर 13 मनीहरताई। यया निज निज सुदर सदन TATE | 
हाट बाट चौहट पुरद्वारे । ४ ऋद्धि। यथा गलो mare अरगजा सिनाई । ५ सिद्धि। 
यथा सुर ब्रह्मादि सिहाहि सव रघुवरपुरी निहारि । ६ सुगा। ७ सपदा 
आगे वहेगे । 


जनु उछाह सव सहज सुहाए । तनु धरि धरि दसरथ गृह आए ॥ 
देखन हेतु राम वदेह । Tee लालसा होहि न केही ॥२॥ 


अर्थ मानो सहज सुन्दर उस्माह शरीर धारण करवे दशरथजी के घर भाये 
हैं । रामजी और वंदेहीजी बो aaa के लिए बहा जिसे लाऊगा नटी होनी । 

व्याय्या Test को शरीर नही रै। यदि व शरोर घारण बरे तोये हा 
सात शरीर धारण वर गते है । वरनव राम विवाह उछाह। मो सुभ उमग ANE 
सव वाह | छोगी को तो उमग उठा ही था | उछाहो बो भी उठा । मानों सप शरीर 
धारण TCH दशरथ के घर आगपे | आने वा कारण वहते है मि gaat बो भी 
राम चेदेही के दर्शन वी छालसा हुई | रामजी वो घोभा देखो थी । सोताजी की सुनी 
था। सो युगलमृति की शोभा देखने आये । जब सभी बो दर्शन की लासा है तो 
उछाहो वो भी TAT न हो । 


qa जूथ मिलि चली सुआसिनि । निज छवि निदरहि मदन विलासिनि ॥ 
सकल सुमगर सजे आरती । गावहि जनु बहु वेप भारती ॥२॥ 


ad झुण्ड की झुण्ड मुहागिनी स्त्रिया मिलकर चली । अपनी छवि से बाम 
की स्ती रति वा निरादर वरतो थी। सप सुमद्धल आरतो सजे हुए थी और 
मञ्चलगान करती थी | जैसे अनेक रूप में सरस्वती हो । 

व्यारया जनवपुर की स्त्रियाँ निज संख्प रति मान विमोचनि थी। उनसे 
रति वा मान ट्ट्ता था | इनवी शाभा से रति का निरादर हा wre वे alg 
गान कलक्ठ लजाही और ये तो ऐसा गान करती हैं मानो भगवती रारस्वती 
साक्षात्‌ अनेक AGT को धारण करके गान करती हो । इसस रूप और सङ्गीत नैपुण्य 
का अत्यन्त उत्कर्षं कहा | श्रीरामजानकी के रिए आरती सजे हुए है । 


भूपति भवन कोलाहल होई । जाइ न बरनि समउ सुख सोई ॥ 
कोसल्यादि राम महतारी । प्रेम विवस तनु दसा विसारी ॥४॥ 


अर्थ राजगृह मे कोलाहुळ हो रहा है। उस समय का सुख वर्णन नही हो 
सकता | कौसल्या आदि रामजी की माताएँ प्रेम के वश मे होकर शरीर की सुघ 
वुध भूरी हुई है। 
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व्याख्या : नदो के उमग के समथ बडा शब्द होता है । यहाँ उछाह की नदी 
वदाव पर है । इसलिए Bows हो रहा है । इम समय का सुख चर्णन नही किया 
जा सकता | इसलिए : सोइ सुभ उमग सुखद सब काहु कहा | कि 

कोसल्यादि राम महतारी : कहने का भाव है कि AT मालाएँ-रामजी के 
लिए कौसल्याजी के समान हो हैं। किसी को विमाता होने की भावना भी नहीं है | 
यथा . कौसल्या सम सद महतारी । रामहि सहज सुभाव पियारी । उच लोगो को 
ऐसा प्रेम उमगा है कि हपं के वश शरीर की दशा भूली हुई हूँ | | 


दो. दिए दान fare विपुल, पूजि गनेस gece | 
प्रमुदित परम दरिद्र जनु, पाइ पदारथ चारि ॥३४५॥ 


अर्थ . गणेशजी और महादेवजी की पुजा करके उन्हाने ब्राह्मणो को वहुत दान 
दिया और ऐसी प्रसन्न हैं जेसे परम दरिद्र चारा पदार्थो को पाकर प्रसन्न हो | 

ब्याख्या : इस कूल मे दान देने से कोई अधाता नही। वहाँ विवाह के समय 
गौरी गणपति की पूजा हुई। यथा ' आचार करि गुरु गौरि गनपति मुदित विप्र 
पुजावही | यहाँ बारात के आने का समाचार पाकर गणेश पुरारि की पुजा हो रही 
है । व्याह निइचय का समाचार पाकर : रामिन्ह सत्र महिदेव वोलाये। दिये दान 
AMS समेता | व्याह हो जाने ओर बारात लौटने के समाचार पर ' दिये दान विप्रन 
विपुल 1 लोग मुदित है । माताएँ प्रमुदित हैं। चास भाइयो के व्याह का समाचार 
लग चुका है । परम दरिद्र वहने का भाव यह कि इस वांत की जादा ही नही थी 
कि रामजी के अनुरूप ag मिल सकेगी। सो सुना है कि चारो वेटो के अनुरूप बहुएं 
मिलो हें । यथा : अनुरूप बर दुळहिन परमपर लखि मुदित हिय हरखही | अत्तः 


मोद प्रमोद की सीमा नही है । इसीजिए कवि ने परम दरिद्र के चार पदार्थ की प्राप्ति 
के प्रमोद से उपमा दी है | 


मोद प्रमोद विवस सव माता । चर्लाह न चरन सिथिल भये गाता ॥ 
राम दरस हित अति अनुरागी । परिछन साजु सजन सव लागी ॥१॥ 


अर्थ : सब माताएँ मोद प्रमोद के विवश हैं । शरीर शिथिल हो गया है | पैर 
चलते नही । रामजी के दर्शन के लिए अति अनुराग है | सव परिछन का सामान 
साजने लगी । 

व्यारया : इष्टदशेन को मोद और इष्टभोग को प्रमोद कहते हैं । पहिले कहा था : 
प्रेम विवस तनु दसा विसारी | स्मरण आने पर बहुत दान दिया | फिर भी मोद 
प्रमोद विवश हँ । अतः शारीर शिथिल हो गया । चलना चाहती है। पेर काम नही 
देते । पहिले ज्ञानेन्द्रिय का अपाटव कहा था | अब कर्मेस्ट्रियो का अपाटव कह्‌ रहे 
हैं। फिर भी रामजी के दर्शन के लिए अत्यन्त अनुराग है । छरीर और है 


a र मन को ऐसी 
अवस्था मे भी स्वय परिछन वा साज सजेने छगी । सास का परिछन हो चुका है । 
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माता का परिछन बाकी है। बारात बिदा करते समय भो परिछन नही कर सवी 
थी । रामजी थे ही नही । शोप तीना बेटा के व्याह का कोई पत्ता हो मही था । 


विविध विधान बाजने बाजे। मगल मुदित सुमरा साजे ॥ 
हरद दूब दधि पल्लव फूला। पान पूगफल मगल मूला ॥२॥ 


अर्थं अनेक प्रकार के बाजे वजे | सुमित्राजी ने प्रस होकर मञ्चल साजा | 
हुल्दो, दूर्वा, दधि, पल्लव, फुल, पान, सुपारी मञ्गलमूल द्रब्य | 

व्याख्या इधर घरपर भी वाजे वजने लगे | बिसी वी आज्ञा की आवश्यकता 
नही | बजनिया आपही समय देखकर वाजे बजाने लगे | प्रस होकर महारानी 
सुमित्रा मङ्ग साज सजने लगी | यहा चौदह मङ्भळ द्रव्य गिमाये गये है। इसमे से 
पहिले सप्तक का मञ्गलमूर बहा | महारानी सुमिना मञ्जल साज मे बडो सावधान 
हे । पहिले भी चौके चारु सुमित्रा पुरी । 
अक्षत अकुर रोचन लाजा । मजुळ मजरि तुलसि बिराजा ॥ 
Ge Ge घट सहज सुहाए। मदन सकुचि जनु नीड वनाए ॥३॥ 


अथं अक्षत, अँखुए, गोरोचन, खावा, सुन्दर मञ्जरी और तुलसो शोभित 
हुई । सोने के घडे रंगे हुए ऐसी शोभा दे रहे थे मानो कामरूपी पक्षी ने सकुचित 
होकर घोसले बनाये हो । 

व्याख्या दूसरे द्रव्य सप्तक को दोभायमान कहते ह। सोने के घडे स्वभाव 
से ही सुन्दर हे। त्तिसपर ये रग दिये गय हैं उनकी शोभा ऐसी हो रही है मानो 
कामदेव रूपी पक्षी का घोसला है। रचना देखकर कामदेव के मन का मोहना 
कहा है । परन्तु उसके रहने के लिए स्थान नही है । वह अपमान सहकर भी रहना 
चाहता है । बारात मे मानो वह रामजी के घोडे फे वेप में था। यथा जन वाजि 
वेप बनाइ मनसिज राम हित अति सोहई | फिर परिछन म गति रूप से था | यथा 
चाल चिलोकि कामगज लाजहि । विवाह के समय मानो मर रुप हो गया । यथा 
मनहु मदन रति धरि बहुरूपा । देखहि राम विवाह अनरूपा । अब यहाँ स्थिर उत्सव 
होगा । अत वसना चाहता है। सो मानो छुहे पुरट घट ही उसके घोसले हैं। ag 
सद्धोच से अपने रूप से नही रहना चाहता और अन्तपुर मे रहना ठहरा। 
इसलिए भानो उसने पक्षी का रूप धारण कर लिया। इसलिए घोसले की आवश्य- 
कता पड गई | घोसछा नोड कहने से हो काम का पक्षी रूप धारण करमा लक्षितं 
होता है । 
सगुन सुगध न जाहि बखानी | मगर सकल gale सब रानी ॥ 
रची आरती बहुत विधाना। मुदित कर्राह कल मगल गाना ॥४॥ 


अर्थ और सगुन सुगन्धित द्रव्य जिनका वर्णन मही हो सकता। सब 
रानियाँ age सजने छगी | बहुत विधान से आरती वी रचना करती थी और 
प्रसन होकर मङ्गल गान करती थी । 
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व्यास्या अब चौदहवाँ wee द्रव्य कहते हैं। सगुन सुगन्ध अर्थात्‌ कस्तुरी 
चन्दन आदि । सुगन्धित तैल भी होते हैं । पर वे शुभ नही है । इस प्रकार महारानी 
सुमित्रा ने मङ्गछ साज सजा । इन्हे AAS साज करते देखकर महारानी कोसल्पा लया 
महारानी कैकेयो भी मङ्गल साज साजने छगी । आरती के साजने के बहुत विधान हं! 
सो सच विधान कर रही हैं और प्रसनता से सुन्दर गान भी करती जाती ह। 


दो कनक थार भरि मगलन्हि, कमल करन्हि लिए मात । 
चली मुदित परिछनि करन, पुलक पल्लवित गात ॥२४६॥ 


अर्थ WSs द्रव्यो से सोने के थालो को भरकर माताआ ने करकमली म 
लिया और प्रसन्न होकर परिछन करने चली । उनके शरीर मे पुलकावली छा 
गई थी | 

व्याख्या कमल ऐसे सुन्दर कोमल हाथो म सोने के भारी थार स्वर्णकलश 
सहित मङ्गल द्रव्य से भरे लिये हुए माताएँ चली । उन्हे आनन्द के वेग म वे थार 
भारी नही मालूम पडते | थकती नही हैं। मुदित हैं। इस भाति परिछन करने 
चली | पुत्रो का पुत्रवधुओं के सहित पारिछन करना है। इस आनन्द के कारण 
पुलकावली से शरीर पल्लवित हो रहा है। 


धूप धूम ay मेचक भयऊ। सावन घन TE जनु ठथऊ ॥ 
सुरतरु सुमन माल सुर वरपहि | मनहुँ बलाक अवरि मनु करपहि ॥१॥ 


अर्थ धूप के धूएं से आकाश काला पड गया | मामो सावन के मेघो की 
घटा घिर आई। कल्पवुक्ष के फूछो की माला को वर्षा देवताओ ने की। मानो 
THE मन को खेंचे छती है | 

घ्याख्या भानस उमगा तो कविता नदी चलो 1 राम विवाह म वही मदी 
उमगी । परन्तु जबतक ऊपर से आमद न हो तवत्तक उस उंमग की गोआ पूरी 
नही । रामचरित्र मान म जहाँ जहाँ उमय है वह इसी उमग का अशहै। अब 
कपर को आमद कहते हैं। जन्मकाल म घूप धूम सं अधियारी छा गई थो । इस 
समय घुपधूम के वादल छा गये | सो भी सावन क॑ १ सावन के बादर वडे सोहावने 
होते हें प्रवेश बं समय वादळ घिर आये थे। उसम जाकर जो धप धम मिला तो 
घनघमण्ड सा प्रतीत होने लगा | 

इस समय देवता सुरतरु सुमन नही बरसात । सुरतरु सुमन की मालाआ 
को वर्षा कर रहे हैं। व मालाएँ जच आकाश से छुटी तो ववपक्ति सी मालम 


a छू र्म हाने 
लगी | वादळ की श्यामता में श्वेत बकपक्तियो की बडी शोभा होती है। वेसी ही 


THAT GLAS सुमन के मालाआ को हुई । 


मजुळ मनिमय वदनिवारे । मनहु पाकरिपु चाप संवारे ॥ 
प्रगर्टाह दुरहि अटन्ह पग भामिनि । are चपल जनु दमकहिं दामिनि yh 
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अर्थ सुन्दर मणिया बे वन्दनवार मानो इन्द्रधनुप सँबारे गये हैं। 
अटारियो पर सुन्दर और चपल स्नियाँ प्रकट होती है और छिप जाती हैं। मानो 
बिजली चमक रही है । 

व्याप्या इस समय की उपमा कवि पावस स दे रहे हैं। वादल कहा | 
वकपत्ति कहा । अब इन्द्रधनुष कह रहे है कि मणिमय वन्दनवार जो नगर में बाँधे 
गये हैं थे इन्द्रधनुप की शोभा दे WEI द्वार के ऊपर छोटे छोटे वन्दनवार नही 
हें। सतमहल के ऊपर बडे भारी भारी मणि के वन्दनवार बाँचे गये हैं | 

अटारियो वे ऊपर भामिनीगण बारात की शोभा देखने के लिए चढ गई हँ। 
सो प्रकट हो जाती है । परिचित को देखकर शीघता से छिप जाती है। भामिनी 
हैं। उनका वर्ण ही चमकीला है | उनकी चपलता की दामिनी वे दमकने से उपमा 
दी । सावन का मेघ है । बिजलो चारो आर चमक रही है | 


दुदुभि धूनि घन गरजनि घोरा । जाचक चातक दादुर मोरा ॥ 
सुर सुगध सुचि वरपहि वारी । सुखी सकर ससि पुर नर नारी ॥३॥ 


अथ दुन्दुभी की ध्वनि मेघ का घोर गर्जन है। याचक पपीहा मेढक और 
मोर Z| देवता शुद्ध सुगन्धित जल बरसा रहे है । पुर के नर नारी धान की भाँति 
सुखी हैं | 

व्यारया «SSI का घोर शब्द हो रहा है। वही मानो मेघ का धोर गजन 
है । याचक लोग चातक दादुर और मोर ह। उत्तम मध्यम fare तीन प्रकार क 
याचक है। उत्तम तो चातक से है। जो रामजी की निछावर ळते हैं। सो भी जो 
महाराज या महारानियो के हाथ से मिल | धरती पर जोगिरा उसे नही लते | 
यथा राम निछावर लम को हठि होत भिखारी | बहुरि देत तेहि देखिये मानहू 
धमधारी | दूसर मध्य कोटि के दादुर हैं। इनकी जीविका ही याचना है। मे धरती 
पर गिरा भी ead | यथ वगरे नगर निछावर मनिगन ज्यो जुवार जवधान | 
तीसरे निकृष्ठ मनमछिन याचक है। यथा मुख मीठ मानसमलिन कोकिल मोर 
चकोर | सुजस धवळ चातक नवल Ca भुवनभरि तोर | इस समय तीनो प्रसत " 
होकर बोल रह है। पावस म इन तीनो का बोलना वर्णन किया जाता है । सचमुच 
जल भी बरस रहा हे । इसे पुरजन रूपो धान सुख मान रहे हैं । 


समय जानि गुर आयसु दीन्हा । पुर प्रवेसु रघुकुलमनि कीन्हा ॥ 
सुमिरि सभु गिरिजा गनराजा। मुदित महीपति सहित समाजा ॥४॥। 


अर्थ समय जानकर मुमिजी ने आज्ञा दी। तब रघुकुलमणि ने शिव 


पावती और गणश का स्मरण करके समाज सहित प्रसत होकर पुर म प्रबेश 
किया | 


व्याग्या भाव यह कि बारात ठहर गई थी । तैयारी के साथ पुर मे प्रवेश 
वरना है । अत उसके लिए समय चाहिए। तप स शुभ लग्न भी आगई | वसिष्ठजा 
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ने शुभ समय जानकर प्रवेश की आज्ञा दी। व्याहु के वाद दस दिन के भीतर 
वधेप्रवेश के लिए मुहत॑ नही देखा जाता । यहाँ तो कितने दिन वारात्त जनकपुर 
में हो ठहरी रही । अत चधूप्रवेश के लिए मुहूर्त की आवश्यकता पडी | समयानुकूल 
महाराज दशरथ ने पुत्र कलत्र सहित शिवजी का स्मरण किया और गुरुजी को 
आज्ञा पाकर्‌ हुपित हो पुर मे प्रवेश किया । 


दो. होहि सगुन वरपहि सुमन, सुर दुदुभी बजाइ। 
विबुध aq arate मुदित, मंजु मंगल गाइ ॥३४७॥| 


- - अर्थ सगुन हो रहा है। देवता दुन्दुमी वजाकर पुष्पवृष्टि कर WEI 
देवताओं की ABT प्रसन्न होकर सुमड्भल गान करके नृत्य कर रही है | 
व्याख्या ' फिर सगुन सब नाचे | यथा : सुनि असि व्याह सगुन सव चाचे | 
अव कीन्हे विरि हम alt | महाराज के चाहते हो आकाश से सुमनवृष्टि ओर 
देववधुओ का नाचना गाना कहते Fl देवता लोग दुन्दुभी बजाकर सुमचवृष्टि 
करते है । पुर मे वध प्रवेश है। वहाँ सुरतरुसुमममाळ की वर्षा हो रही S| TANTS 
के समय : arate गावहि विवृध वधूटी । अव वधूप्रवेश का समय है तो बिवुध 
व॒धू कहते हैं । वे वघूटियो से बड़ी है । 


मागध सूत बंदि नट नागर | Tals असु तिहुँ डोक उजागर ॥ 
जय धुनि बिमल बेद वर वानी । दस fate सुनिय सुमंगल सानी ॥१॥ 


अथे : तोनो लोक मे प्रकाशित यश का गान मागध सूत बन्दो और नागर 
नट कर रहे हूँ। जयध्वनि और वेद की निर्मल बाणी ayes सनी हुई ददो 
दिशाओं में सुनाई देती है । 
व्याख्या : क्षत्रिय यशोधन होते हैं। महाराज दशरथ का यश तीनो लोक में 
प्रकाशित ह । अतः वे क्षत्रियो मे बड़े धनी है । उनका यशोगान मागध सूत चन्दो 
ओर नागरनट कर रहे है | पर इन लोगो के गान मे वडा भेद है । मागध वशप्रशसक 
el बश वी प्रशसा करता ही SAAT गान है। सूत पौराणिक हु। चे पुराण को 
गाथा से राजाओ के पूर्व grap के चरित कहते हैं। उनका पुराण के वचनो कां 
पठन ही गान है 1 बन्दीजन प्रस्ताव के सहृश उक्ति करनेवाले safes का पाठ करते 
Gl उनका प्रशस्ति पाउन ही गान है। पर नागरनट वा गान ही सद्भीत शास्त्र के 
अनुसार होता है। सङ्गीत मे गान, वाद्य और नृत्य तीनो का अन्तर्भाव है । इसलिए 
उनका नृत्यसमाज रहता है । वे जो कुछ गान करते हैं बह सुर, लय, ताल, adar 
से मुक्त होता है। अत. इन सवका गाम एक साथ नही हो सकता । ये सव लोग 
अछग भलग गान कर रहे SL कौन कहाँ गान कर रहा है यह आगे वहा जायगा । 
यहाँ बारात का कोलाहल वर्णन के लिए जितने प्रकार फे शब्द होते थे अवको एक 
साथ गिना दिया। | ॥ 
Sarat की ओर से महाराज के प्रवेश के समय जय जयकार हुआ। जिस 
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क्रम से बारात चली थी उस क्रम से नगर मे प्रवेश नही हो रहा है। प्रवेश मे 
व्राहाणसमाज फे आगे आगे वेदध्त्रनि करता जा रहा है। जो ब्राह्मण बारात मे 
मही गये थे | उन्होने घर पर जहाँ थे वही से स्वस्त्ययन आरम्भ कर दिया । ऊपर 
से देवताओं ने जय जयकार तथा देवपियो ने आश्नीर्चादात्मक मन्त्र पढे । इसलिए 
कहते है कि gaye सामी वेद वाणो और जय ध्वनि दशो दिशाओ से सुनाई 
पड रही है । 
विपुल वाजने बाजन छागे। नभ सुर नगर लोग अनुरागे ॥ 
बने बराती बरनि न जाही। महा मुदित मन सुख न समाही ॥२॥ 
अथ बहुत से वाजे बजने लगे। आकाश मे देवता ओर नगर मे छोग प्रेम 
मे मग्न हो गये । बाराती ऐसे बने ठने हैं वि वर्णन नही हो सकता । वे ऐसे प्रसन्न 
हें कि सुख समा नही रहा है। 
व्याख्या अन्त पुर के द्वार पर अलग बाजे बज रहे हें। थारात मे अलग 
वाजे बज रहे हैं। प्रजाओ की ओर से भी बाजो की ब्यवस्था है। ऊपर से देवत्ताओ 
ने वाजे बजाये । वयोवि आकाश मे देवताओं को भनुराग है और नगर मे लोगो 
को अनुराग है | 
नियम यह है कि बाराती बारात मे तो चन ठनकर जाते हैं। धर घर लोटते 
समय सामान्य वेप मे ही रहते है। परन्तु यहाँ तो महाराज के साथ नगर प्रवेश 
करना है। अत सब ठोग बने ठने हे । छरे SAS VS लोग हूं । उनका वर्णन नही 
हो सकता | श्रीरामजी की बारात करके लोट रहे है। अत बडे प्रसन्न हैं। सुख 
समा नही रहा है। रथुवशियो की बारात है। अत इनके आगे मागध वशप्रशसक 
वदा की प्रशसा करते चल रहे हैं। 
परवासिन तव राय जोहारे। देखत wale भये gaz ॥ 
करहि निछावरि मनिगन चीरा । वारि विलोचन पुलक सरीरा ॥३॥ 
अर्यं पुरवासिग्रो ने तब महाराज का जोहार किया | रामजो को देखकर 
सुखी हुए । मणिगण और कपडे निछावर कर रहे है। उनके आँखो मे आँसू और 
शरीर मे पुलक है | 
व्याख्या राजाओं को जो दोनो हाथ उठाकर प्रणाम किया जाता है उसे 
जोहार कहते हैं। बारात के पीछे महाराज की सवारी है। दोनो ओर से पुरवासी 
जोहार कर रह है। इनके आगे मूत लोग सूर्यवश की कोति जो पुराणो मे है उसका 
गान करते चलते हँ । सब लोग सुखी तो रामजी को देखकर हुए। यथा “ सब विधि 
सब पुर लोग सुखारी | रामचद भुखचद निहारी । अर्थात्‌ महाराज की सवारी के 
पीछ चारो भाइया की सवारी है। इनके आगे वन्दी प्रस्ताव azar उक्ति करनेवाले 
समयानुकूल विरद बोलते चळ रहे है। रामजी व्याह करके घर लौट we 
इसलिए लोग मणि और वस्त्र निछावर कर रहे है और तिछावर करते समय प्रेम 
के वारण उनकी आखो म जलू और शरीर मे पुरक हो रहा है। 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


बालकाण्ड : प्रथम सोपान ८७७ 


आरति करहि मुदित पुर नारी | हरर्खाह निरखि कुंअर वर चा री ॥ 
सिविका सुभग ओहार उघारी । देखि दुलहिनिन्ह होहि सुखारी ॥४॥ 


अर्थं . पुरनारियाँ हपित होकर आरती करती हैं और चारो श्रेष्ठ Hat को 
देखकर हपित होती हैं। सुन्दर पालकियो के ओहार भवधार को हटाकर 
दुलहिनो को देख देख सुखी होती हैं । 
व्याख्या : पहिले से ही पुरनारियाँ आरती सजे खडी हैं। सो चारो दूल्हो 
को देखते ही आरती करती हैं और दशन करके प्रसन्न होती हैं। दूल्हे के रूप म 
चारो सरकारी की विचित्र झाँकी है। नर निछावर करते हैं। स्त्रियाँ आरती करती 
हैं। चारो भाइयो को इस वेप मे देखकर हपित होती है । बहुत दिनो पर आज दर्शन 
हुआ है। 
चारो भाइयो की सवारी के पीछे बहुओ के डोळे हैं। इनके भागे सरस राग 
से शहनाई बज रही है। साथ ही साथ नागर नटो का गान हो रहा है। स्त्रिया 
अपने faite अधिकार से काम छे रही हैं। ओहार हटाकर नववधूओ को देखती 
हैं। डोला के क्रम से निर्णय करके वधुओ का मिलान उनके वरो से करती है भौर 
उनके अनुरूप पाकर सुखी होती हैं | 
दो. येहि विधि सबही देत सुख, आए राजदुआर | 
मुदित मातु परिछन करहि, वधुन्ह समेत कुमार ॥३४८॥ 
मथ " इस भाँति सबको सुख देते राजद्वार आये। माताएँ मुदित होकर 
वहुओ के साथ कुमारो का परिछन करती हैं । ४ 
व्याख्या ` धीरे धीरे बारात अवध मे घूमती हुई राजद्वार ९७ | परिछन के 
पहिले ही वर दुलहिन एक पालकी मे कर दिये गये। सखियों, का डोला तथा 
दासियाँ साथ हँ । उन सवो ने तुरन्त व्यवस्था कर दी | अब है! रं वधुओ के साथ 
कुमारो का परिछन बर रही हैं । 
ae आरती वार्राह बारा | प्रमु प्रमोद कहे पारा tt 
भूपन मनि पट नाना जाती । कर्राह निछावरि अगनिप "हसी #२१ 
ard : बार वार आरती करती हैं। प्रेम और प्रमोद को कौन कह सकता 
ह? नाना जाति के और अगणित भाति के गहने कपडे और मणियो वी निछावरि 
करती हूँ । 
व्यास्या : बहुत विधान की आरती माताओ ने पहिले से ही रच wat है | 
उन सब विधानों की आरती ममसे हो रही है। यथा रची आरती बहुत 
विघाना । इष्टदर्शन से प्रेम इष्टप्राप्ति से मोद और इष्टभोग से प्रमोद होता है। यहाँ 


प्रेम और प्रमोद वे बहने से मोदका आपही आप अन्तर्भाव हो गया। इस प्रेम 


मोद और प्रमोद को बीन वह सवता है ? ववि की ललकार है: जो वहने मे समधं 






हो वह सामने मावे | 
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नगरवासियों ने मणिगण और चीर निछावर किया था | यहाँ तो माता छोग 
निछावर के लिए पड़ी हुई है। अतः नाना जाति के भूषण, बसन और मणिगन 
निछावर करती है। जाति के अन्तगंत अगणित भाँति होती है। सो निछावर के 
समय यह भी ध्यान दिया जा रहा है कि कोई भाँति छूटती तो नही है । 
वधुन समेत देखि सुत चारी । परमानंद मगन महतारी ॥ 


पुनि पुनि सीय राम छवि देखी । मुदित सफल जग जीवन लेखी ॥२॥ 
अथं चहुओ के सहित चारो बेटों को देखकर माता लोग परम आनन्द म 
मग्न है। वार वार सीताजी और रामजी की छवि देखकर ससार में अपने जीवन 
को सफल माना । 
व्यारया ` नगर नरनारी तो देखि दुलहिनिन्हि होहि सुखारी | वर के अनुरूप 
अनुमान करके : यहाँ तो माता कोण प्रत्यक्ष चारी जोडियो बा ददान कर रही हे 
और चारो को अपना पुत्र पुत्रवधू मान रही है। अतः माताए परमानन्द मे मग्न हैं । 
छवि अधिक होने से श्रीसीतारामजी का बार बार निरीक्षण करती है। जग जीवन 
का साफल्य रामजी और सीताजी का दर्शन है। अथवा जौ विधि जनम देइ करि 
छोहू । होइ सम सिय पुत पतोहू। अत' रामसिय की पुत पतोहू देखकर जन्म को 
सफल माना | 
सखी सीय. मुख पुनि पुनि चाही । गान करहि निज सुक्त सराही ॥ 
वरर्पाह सुमन छर्नाह छन देबा । | नाचहि arate छावहि सेवा ॥३॥ 
अर्थ ४ सखिपाँ सीताजी का मुख बार बार देखकर गान करती है और अपने 
पुण्य की प्रशसो करती है । देवता लोग क्षण क्षण पर पुष्पवृष्टि करते है। नाचते है 
गाते है और अपनी, अपनी सेवा का प्रयोग करते हे । 
व्याख्या 1 सासो का प्रेम देखकर सखी बार यार सीताजी का मुख देखती है । 
अथवा प्रत्येक आयेती और निछावर के समय सीताजी का मुख देखती हैं * वे सीताजी 
की सखी हैं | उने] मनमे सीताजी की प्रधानता है । उन्ही के नाते से सब है :'कि 
इनके हृदय में कैसा प्रभाव पड रहा है । तो मुखमण्डल वी शोभा अपूर्व देखी | अतः 
ऐक फर देलती। 6 और अपने पुण्य को प्रशसा करती है कि बिसी . जनकपुरवासी मे 
सीयराम के साथ परिछन की शोभा नही देखी | मिथिला भाषा मे उन्होने गाना 
प्रारम्भ कर्‌ दिया । देखा कि इधर गीत वन्द हो गये | सउ प्रेम प्रमोद मे विभोर है | 
आरती साजने के समय मज़ूछगान किया। आरती के समय कुछ नही | अतः इस 
समय आरती और निछावर के अवसर पर अवध मे मिथिला भाषा के गीत हो 
रहे हैं । 
आनन्द को पराकाष्ठा हो गई | देवताओं मे लास्य तो पहिले से ही हो रहा 
था | अब ताण्डव भी हो रहा है। सिवा सेवा के पूर्णकाम का हित कोई कैसे कर 
संक्ता है | अयवा यों वहिए कि बिना सेवा के अपने जन्म के साफल्य का उपाय क्या 
है ? सो आकाश मे देववाणी मे गान हो रहा है । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
बालकाण्ड प्रथम सोपान ८७९ 


देखि मनोहर चारिउ जोरी। सारद उपमा सकल ढँढोरी ॥ 
देत न वनहिं निपट wy लागी । एकटक रही रूप अनुरागी ॥४॥। 


अर्थ चारो मनोहर जोडियो को देखकर आारदा ने सब उपमाएँ ढँढ डाली | 
परन्तु देते नही बनता | क्योकि अत्यन्त तुच्छ जची । सो ag भी रूप म अनुरक्त 
होकर एकटक सी देखती हो रह गई | 

व्यास्या महाराज दशरथ के पास सव चारो भाई बेठे थे तो कवियो ने उपमा 
Gia निकाली थी । यथा नृप समीप सोहहि युत चारी । जनु धन धर्मादिक तनु 
धारी | पर यहाँ अन्त पुर म तो कबियो की पहुँच नही है । उन्होने चारो जोडियो 
का दर्शन ही नही पाया उपमा कहाँ से दें। पर कोई चिन्ता की वात नही थी। 
Tags की आराध्य देवता शारदा वहाँ थी। उन्होने बडा प्रयत्न किया । सव 
उपमाभो को ढूँढ डाला | उनसे कोई उपमा छिपी नही है | हीनोपमा भी दी ही जाती 
है। पर उन्हे सभी उपमाएं ऐसी तुच्छ vet कि देने योग्य काई न ठहरी | वे भी रूप 
देखते मुग्ध हो गईं | एकटक दशन करती ही रह गईं | 


दो निगम नीति कुल रीति करि, अरघ पाँवडे देत। 
वधुन्ह सहित सुत परिछि सव, चली लिवाइ निकेत ॥३४९॥ 


अर्थ नेद की नीति भौर कुछ की रीति करके अघे और पाँबडे देते हुए 
वहुआ को बेटे के सहित घर ले चली | 
व्याख्या यह प्रमु के चरित की कविता नदी लौविक और वेदिक कूलो वे 
वीच से बहती है। यथा लोक वेद विधि TAS कूला | अत सव कार्यो म वेदिव 
भौर छोकिक रीति करके ही कोई कायं होता हैँ । मो लोक वेद का निर्वाह करके तव 
TT को वेटो के साथ घर मे लिवा छे चरी | वधूप्रवेश के समय वधू को आगे 
बरके और वर को पीछे करके लिवा जाने को रीति है । इसलिये कवि वधुओ का 
लिवा जाना बहते है | वर तो उनके साथ हैं । 


चारि सिंधासन सहज सुहाए । जनु मनोज निज हाथ बनाए ॥ 
तिन्ह पर कुअरि HAT वेठारे। सादर पाय पुनीत sere weit 


“a अथं चार सिंहासन जो बडे सुन्दर यने हुए थे। मानो कामदेव ने उन्हे 
ata घोये से रचा है। उनपर कुँअर और कुंभरियो को बिठाया और आदर से 


0000 ATT सिहासनो को सहज साहाए कहा | क्योकि उनकी बनावट ही इतनी 

उदर थो वि उन्हें यदि साजा भी न जाय तो भी सुन्दर मालूम हो । उनका शिल्प 

१७५ मोर देवी freq से भी उत्हृष्ठ है। अत उस बहते है कि माना वामदेव ने 
हाथो बनाया है | 

चेव वग्दधू at पञ्चोपचार पूजन बहुत हैं। पहिल आमन के लिए चार 
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सिंहासन रवखे गये थे । एक पर रामजानकी को बिठाया। दूसरे पर भरत माण्डवी 
को | तीसरे पर लक्ष्मण उमिला को और चौथे पर दात्रुघ्न श्रुतिवीति को | आसन के 
बाद पाद्य का विधान है । इसलिए आदर के साथ पुनीत चरणो को धोया | 


धूप दीप नवेद वेद विधि। पूजे वर दुलहिनि anette ॥ 
बारहि वार आरती करही। व्यजन चारु चामर सिर ढरही ॥२॥ 


अथं धूप दीप नेवेद्य द्वारा मञ्जलनिधि वर दुलहन का पूजन किया गया | 
बारबार आरतो करती हैं। VAT चल रहा है और सुम्दर चंवर FT रहे है। 

व्याख्या तीसरा धूप, चौथा दीप, पाँचवाँ नेयेद्य इस भाति पञ्चोपचार हुआ | 
मङ्गल के निधि भण्डार ये वरदुलहिन हैं। इनकी पूजा पञ्चोपचार से वेदिक मन्त्रो 
हारा की गयी। ये मड़ूलनिधि हैं। अत इनके विवाह मे मङ्गलमय, कल्याणमय, 
अभिमतफलदातार सगुन हुए | यथा मङ्गलमम कल्याणमय अभिमत्तफलदातार | 
जनु सब साचे होन हित भये सगुन एक वार। अति उत्साह के कारण वार वार 
मारती करती है। पखा झला जा रहा है। यह कहकर ग्रन्यकार ने दिखला दिया 
कि बारात तीन चार महीने जनकपुर मे रह गई | शरद्पूणिमा के लगभग धनुपभग 
हुआ | कातिक मे बारात गई ओर लौटने के दिन Tar का काम पडा। राजोपचार 
से पुजा हो रही है । इसलिए चमर ST रहा है। 


बस्तु अनेक निछावरि होही। भरी प्रमोद मातु सब सोही ॥ 
पावा परम तत्व जनु जोगी । अमृत लहेउ जनु सतत रोगी ॥३॥ 


अर्थ अनेक चस्तुएँ निछावर हो रही ह। आनन्द से भरी माताएँ शोभित 
हो रही हैं। जेसे १ योगी को परम तत्त्व की प्राप्ति हो गई हो २ और जन्म के रोगी 
को जैसे अमुत मिल गया हो | 

व्याख्या यह पूजाङ्ग निछावर है । प्रमोद से भरी माताएँ शोभित है | सात 
सौ रानियाँ घेरे खडी है। प्रत्येक की निछावर अलग हो रही है । अनेक वस्तुएँ 
निछावर हो रही है। रानियो के प्रमोद की उपमाएँ ग्रम्थकार ने दी हे। क्योकि 
उन्हे छ वात की खुशी हुई है १ पहिली वडी भारी सुशी तो यह है कि रामजी 
की प्राप्ति हुई । महाराज दशरथ ने ऋषिजी को यञ्च को रखवारी के लिए दे दिया 
था । जिस पर माता कहती हैं रिषि नुप सीस ठगौरी सी डारी। सिरस सुमन 
सुकुमार कुअर दोउ सूर सरोप सुरारी। पठए विनहि सहाय पयादेहि केलि वान 
धनुधारी । ऐसे gent कार्य के लिए महाराज ने ऋषिजी के साथ भेज दिया था | 
इनकी प्राप्ति महा कठिन थी | इनकी प्राप्ति परम तत्त्व की प्राप्ति के समान gota 
थी और थे भी ये साक्षात्‌ परम तत्त्व हो। यथा योगिन परम तत्त्वमय भासा । सा 
दोनो भाइयो ने मख रखवारी की | छवो वात्तो बो आगे चलकर गिनाया है! यहाँ 
वेवल खुशियों का बर्णन है। पर बिता उन छवो बातो के जाने यह न माम 
होगा कि क्रिस यात पर केसी सुशी हुई । अत उनवा उल्लेख किये देता हुँ । १ मस 
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रखवारी करि दोउ भाई । २ गुरु प्रसाद सव विद्या पाई । ३ मुनि तिय तरी लगत पग 
धूरी | कीरति रही भुवन भरिपुरी | ४ कमठ Tis पवि कूट कठोरा । नृप समाज 
महे सिबधनु तोरा । ५ विस्व विजय जसु जानकि पाई । ६ आए भवन व्याहि सव 
भाई। सो पहिली बात की खुशी का वर्णन तो ऊपर किया जा चुका है। २ दूसरी 
बात है * गुरु प्रसाद सब विद्या पाई | यथा जाते लाग न छुघा पियासा। मतुलित 
घळ तन तेज प्रकासा | बेटो के सिरिस सुमन की भाँति सुकुमार होने से माता सदा 
डरा करती थी | सो उनके इस विद्या की प्राप्ति से वह भय जाता रहा | इसलिए 
ऐसी प्रसन्नता हुई अमृत लहेउ जनु सतत रोगी | 

जनम रकु जनु पारस पावा । अधेहि लोचन लाभु सुहावा ॥ 

मूक बदन जनु सारद छाई। मानहु समर सूर जय पाई ivi 

अथ "३ जन्म के दरिद्र को जैसे पारस मिला हो । ४ अन्धे को सुन्दर TAT 
का लाभ हुआ हो। ५ MAR मुख मे जेसे सरस्वती वस गई हो। ६ जसे समर मे 
शूर को जयलाभ हुआ हो । 
ब्याख्या . ३ मुनि तिय तरी लगत पग्र घूरी। कीरति रही भुवन भरि 

पुरी । पुत्र के चरणरेणु को ऐसी कीति फेली कि भुवन भर उठा । इस वात से ऐसी 
प्रसन्नता हुई जैसे जन्मरद्ध को पारस मिलने से होती है। यशोघन हैं। alla की 
बडी काममा है । सो पुत्र के चरणरज से मिळती रहेगी | इसीलिए ऐसी प्रसनता हुई । 
४ कमठपीठ पवि कूट कठोरा । नृप समाज महँ सिवधनु तोरा | इस बात से ऐसी 
प्रसन्नता हुई जसे अन्धे को आँख मिळे । रानी सोचती है कि में तो जन्म की अन्धो 
थो मुझे नही मालूम कि इतना सामर्थ्य हे। मे तो सिरिस सुमन सा सुकुमार ही 
समझती थो । अत्त घनु तोडना सुनने से Gat प्रमनता हुई। ५ विस्य विजय जस 
जानकी पाई । माताएँ मूक सी थी | घर सकुशल लौटना कठिन समझती थी । यथा 
जे कहिह आये राम लखन घर करि मुनि मख रखवारी । ते तुलसी प्रिय मोहि 
ating ज्यों सुभाय सुत चारी । वादि योर जननी जोवन जग of जाति गति 
भारी। सो विश्व विजय पाया। जानवी पाई। अत ऐसी सुशी हई कि जेसे 
भूक पे मुख मे सरस्वती के डग लेने से होती है जानकौजी महाविद्या हैं। 
६ मानहु ममर सूर जय पाई । दूर जय बे लिए सुसेन प्राण समपंण करता है । सत्र 
भाई व्याह वे घर जाये । यह वात प्राण से भी अधिक प्यारी है | इसलिए शूर के समर 


मे जय पाने वे समान प्रमनता ZS | 
दो इहि सुख ते सत कोटि गुन, पावहि मातु अनदु । 
भाइन सहित विआहि घर, आये रघुकुटचदु ॥३५०॥ क 


अर्थ इस प्रहार के सुगो से dar आनन 
वे सहित ब्याह TF रघुबुझचन्द घर आये हैं। 


swear छ सुख fare tae सुख का प्रवार कहा। उलप न वहा | 


न्द माताएं पा रही हैं। भाइयो 
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अंत कहते है कि रामजी वे व्याह के घर आने से इन सुखो से कोटि गुन अधिक 
सुख हुआ। व्याहकर भाइयो सहित घर आने के सुख मे शेष पाँचो प्रकार के 
सुखो का अन्तर्भाव है । 


दो लीक रीति जननी Ue , वर दुलहिन सकुचाहि | 
मोद विनोद विलोकि बड़, राम मनहि मुसुकाहि ॥३५०॥ ख 


ad माताएँ लोक्रीत्ति कर रही हैं। वर दुलहिन सकुचते हैँ। इस पर मोद 
बिमोद बहुत बढ रहा है | रामजी मन में मुसकराते हँ । 

ब्याख्या दघि मिष्टान्न प्राशनादि लोवरोति माताएँ कर रही है। यह पहिले 
भी कोहवर में हो चुका है। पर यहाँ माँ द्वारा हो रहा है। अत घर दुलहिन को 
Sls हो रहा है। इनके सद्भोच पर मोद है तथा ऐसे अवसर पर स्त्रियाँ विनोद 
भी करतो है। इस मोद विनोद पर रामजी मन ही मन मुसकरा रहे है । यथा : मन 
सुसुकाहि भानुकुल भानु । राम सहज आनद निधानू | रामजी पर इस मोद प्रमोद 
विनोदादि का कोई प्रभाव नही है। वे अपने सहज आनन्द मे ही निमग्न हैं । उसी 
आनन्द में मनही मन मुसकरा रहे है। यह सब कौतुक भी देख रहे हैं | 
देव पितर पूजे विधि नीकी । पुजी सकल वासना जी की ॥ 


सवहि वदि माँगहि वरदाना । भाइन्ह सहित राम कल्याना ॥१॥ 

अर्थं देवता और पित्तरों की पुजा भली्भाँत्ति से की । जी की सब वासमाएँ 
पुरी हुई । सबकी वन्दना करके वरदान माँगते है कि भाइयो के सहित रामजी 
का कल्याण हो । 

व्याख्या देवलोक और पितृलोक का इस लोक से बडा घमा सम्बन्ध है । 
देवता और पितर पूजित होकर RAT दिया करते है। यथा ' इष्टान्‌ भोगान्‌ हि 
थो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता । तैर्दत्ता न प्रदायेभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव स | उनके 
दिये हुए भोगो को सो भोगे और उन्हे न दे। ऐसे पुरुष को शास्त्रों मे चोर बतलाया 
है। अत मङ्गल का समय उपस्थित होने पर देवता और पितरो की विशेष रूप से 
पूजा की जाती है। इस समय सवके जी की सब वासनाएं, पूर्ण हुई है । इसलिए, 
भलीभांति से देवताओं और पितरो की पुजाको ॥ पुजनोपरान्त यही वरदान 
मांगती है वि भाइयो के सहित रामजी का कत्याण हो। यही एक मात्र सबका 
ध्येय है। भक्तो का समाज है। सव नोर से ममता खिचकर श्रीरामजी के चरणो 
म वधी हुई है। अशो के सहित उन्ही का कल्याण मनाते है | 
अतरहित सुर आसिप देही | मुदित मातु अंचल भरि लेही ॥ 
भूपति बोलि बराती लीन्हे। जान वसन मनि भूषन दीन्हे ॥२॥ 


अर्थं अन्तर्धान रहकर देवता लोग आशीर्वाद देते हैं। प्रसन्न होकर माताएं 


अञ्चल भरकर लेती हैं। महाराज ने वारातियो को बुलाया | उन्हे सवारी, कपडे, 
_ मणि और आभूषण दिये 
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व्यारया आवाहन करने से देवता लोग आते है। पर स्थूलहृष्टि से उनका 
दर्शन नही होता । वे पुजा पाकर आशीर्वाद देते है। पर स्थूल श्रोत्र उन्हे सुन 
नही सकते । यही साधारण नियम है | उनका प्रत्यक्ष हो जाना और उनके आशीर्वाद 
का सुनाई पडना उनके बडे भारी अनुग्रह का द्योतक है। विवाह के समय दोनों 
बातें हुई थी। यथा सुर प्रगटि पूजा लेहि देहि असीस अति सुख पाचही। अब 
तो व्याह हो गया है। समाप्ति का पूजन हो रहा है। अत इष्टिगोचर तो नही हो 
रहे हैं। पर आशीर्वाद श्रवणगोचर हो रहा है। अथवा स्वय राम जानकी के हाथ 
का पूजन ग्रहण करने के लिए प्रत्यक्ष होकर आशीर्वाद दिया। मात्ताओ के पुजन 
मे अन्तहित रहते हुए आशीर्वाद देते है। स्त्रियाँ अञ्चल पसारकर माँगती है और 
पुरुष अक्जलि बाँधकर मागते है। सो माताएँ भाइयो सहित रामजी का कल्याण 
मागती हैं। देवता लोग तथास्तु कहते है जो सुनाई पडता है। मात्ता लोग उसे 
मिला हुआ भागकर अन्चल भे इस भाति प्रेम से रू रही हें जिस भाति उन्हे कोई 
भौतिक वस्तु मिली हो | 

पहिला काथं महाराज ने यह उचित समझा कि बारातियो को विदाई की 
जाय। अत उन्हे बुलवाया । जिस भाँति बारात मे सबसे पहिल सजधजकर छरे 
छवील छैल लोग आये थे उसी भाँति यहाँ भी वेही पहिले ont | उन्हे महाराज 
को ओर से रथ वखसा गया । अर्थात्‌ उन्हे रथो का पद मिला | बारात के क्रम के 
अनुसार ही उनके बाद रथी लोग आये । उन्हे वस्न अर्थात्‌ सिरोपाव देकर आदर 
किया गया | उसके बाद वेदिक ब्राह्माण तथा वन्दीजन आये । उन्हे मणि भूषण 
दिये गये । अथवा सबकी सब दिया गया । 


आयसु पाइ राखि उर समहि । मुदित गए सब निज निज धामहि ॥ 
पुर नर नारि सकल पहिराए । घर घर वाजन लगे बधाए ॥२॥ 


अथं आज्ञा पाकर और रामजी को हृदय मै रखकर yaa हो सब अपने 
अपने घर गये | पुर नर नारि सभी को पहिरावन मिला । घर घर बघाये बजने छगे | 

व्याख्या आज्ञा पाकर आये थे। आज्ञा पाकर जा रहेहें। महीनो बाद 
घर जा रहे हँ । इसलिए मुदित हूँ । अथवा विदाई पाकर मुदित हैं। फिर भी रामजी 
सबको इतने प्रिय हूँ कि इन्ह छोड़ते नही वनता । अत उन्हे हदय मे रखकर जा 
रहे ह । बाहरी वारातियो वे बिदा करने के वाद महाराज की आज्ञा हई कि सभी 
प्रजा कौ पहिरावा मिलता चाहिए। अत पुर नरनारिया के यहाँ पहिरावा भेजा 
गया। महाराज के यहाँ से पहिरावा आया है। इस उत्सव में घर घर amit 


वजने लगे | 

जाचक जन जाचहि जोइ जोई । प्रमुदित राउ देहि सोइ सोई ॥ 

सेवन सक्छ यजनिआ नाना। पुरन किये दान सनमाना Ish 
अर्थ याचक लोग जो जो माँगते हँ] प्रसन होउर राजा वही 
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दे रहे है। सप सेवको और नाना प्रकार के बाजे बजानेवालो को दान और सम्मान 
से सन्तृष्ट कर दिया | 


व्याख्या इस घर से याचको की भी विदाई होती है । और लोगो वी विदाई 
तो महाराज ने अपनी रुचि से की | पर याचको से उनकी चाही हुई वस्तु उनसे पूछ 
qe कर दी जा रही है। राजा शड्भूरल्प है। इसे याचक सदा अच्छे लगते हैं। 
उन्हे ईप्सित पदार्थ देते है। अब सेवव और वाजा बजानेवालों की पारी आयी । 
उन्ह इनाम दिया गया। उनका संत्वार विया गया। नाना शब्द मे विदूषक का 
नागर नट आदिका भी ग्रहण है। सयको सन्तुष्ट बिया गया । व्याह ही एक ऐसा 
अवसर है जिसम सभी गृहस्थ यथाशक्ति सवको सन्तुष्ट करने की चेष्टा करता है 
और सभी लोग उससे सत्वार पाने की आशा करते हैं । 


दो देहि असीस जोहारि सब, wate गुन गन गाथ 
तव गुरु भसुर सहित गृह, गवनु कीन्ह नरनाथ ॥३५१॥ 


अर्थ सब जोहार करके आशीर्वाद देने भौर गुणगाथा गाने छगे तब गुरु 
और ब्राह्मणों के साथ नरनाथ दशरथजी घर गये | 

ब्याख्या सेवक और बजनिर्या आदि जोहार करके आशीर्वाद देते हैं। 
महाराज की गाथा का सभी गान कर रहे हैं। क्योकि सबको सन्तुष्ट किया है। 
जितने राग वारात मे आये थे उन सबको संस्कार करके घर भेजकर तब आप 
घर चल | घर जाने म भी गुरुजी तथा ब्राह्मणो को साथ लेकर अन्त पुर मे प्रवेश 
करते है । इनसे परदा नही sl नरनाथ है मनुष्य मान के कल्याण पर दृष्टि है | 


जो afag अनुसासन दीन्ही i लोक वेद विधि सादर कीन्ही ॥ 
भूसुर भीर देखि सव रानी। सादर उठी भाग्य बड जानी ॥१॥ 


अर्थं जो चसिएजी ने लोकविधि और बेदविधि के लिए आज्ञा दी उसे 
आदर के साथ किया । ब्राह्मणो की भीड देखकर रानियां बडा भाग्य जानकर 
आदर के साथ उरी | 


व्याख्या मुनि का अनुशासन सर्वथा ग्राह्य है। मुनि के अनुशासन से ही 
शिवजी ने गणपति का पुनका पुजन किया ! बह अनुशासन अविचारणीय है | 
तदनुसार छाकविधि मण्डपग्रन्थिनिर्मोकादि तथा वेदविधि देवपितृविसजंमादि श्रद्धा 
वे साथ क्या । क्योकि विभा श्रद्धा से जो कुछ किया जाता है वह सघ भसत्‌ 
ही जाता हे। यथा अश्रद्धया हत दत्त तपस्तप्त कृतञ्च यत्‌ । असदित्युच्यते पार्थ 
न च TAA Al इह | 

विप्रसङ्गोणे मन्दिर बडे भाग्य से होता है। सो रानियो ने आँगन मे ब्राह्मणों 
की भीड देखी। सो आदर के साथ उठी। अपना बडा भाग्य माना। महाराज 


५ वैदिक CTE Ter वर डे हूँ तवसे, हणो, का सूतक होता चाहिए । 
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पाय पखारि सकल अन्हवाये । पूजि भली विधि भूप जेवाये ॥ 
आदर दान प्रेम परिपोपे। देत असीस चले मन तोपे ॥२॥ 


अर्थं ` सबको पाँव धोकर नहलाया। राजा ने भलीभाँति पुजन करके 
भोजन करवाया । आदर दान और प्रेम से परिपुष्ट होनेपर मन से सन्तुष्ट होकर 
भाशीर्वाद देते चले | 


व्याख्या : महारानियो ने पाद प्रक्षालन पूर्वक सबको स्नान कराया। तव 
तक महाराज कृत्य से खाली हो गये। पूजन उन्होने विधान स किया | तत्पश्चात्‌ 
सबको भोजन कराया । आदर पूर्वक दक्षिणा दी | ताम्बूल दिया । प्रेम से परिक्रमा 
की । चरणस्पशं किये । ब्राह्मण सव प्रकार से पूजित होकर सन्तुष्ट हुए और भाशीर्वाद 
देते चले | परोक्ष मे रास्ते चलते आशीर्वाद देते जा रहे है। 


वहु विधि कीन्ह गाधिसुत पुजा । नाथ मोहि सम धन्य न दूजा ॥ 
कीन्ह प्रसंसा भूपति wor रानिन्ह सहित छीन्हि पग धूरी ॥३॥ 


अर्थे * बहुत प्रकार से विशवामितजी की पूजा की | कहा कि चाथ | मेरे समान 
कोई धन्य नही है। राजा ने बडी प्रशसा की ओर रामियो के सहित चरणो को 
धूलि ली | 

व्याख्या ; जब सव ब्राह्मणो की पूजा की उस समय गाधि फे पुत्र विश्वामित्र 
की पूजा नहो की। क्योकि इनकी पूजा बहुत विधान से करनी थी। उस समय 
पूजा करने से पक्तिभेद हो जाता। गाथिसुत करने से विश्वामित्रजी का अलौकिक 
Teas द्योतत किया जो अपनो तपस्या के बल द्वारा क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गये | 
पुजनोपरान्त स्तुति की और कहा कि मेरे समान धन्य कोई नही । किसके बेटे के 
MEH आप बारात गये थे? मुझपर आपकी इतनी कृपा है । अत. मेरा बडा 
पुण्य है । पुण्यात्मा को ही घन्य कहते हें। यथा . सुकृती पुण्यवान्‌ धन्य | इसी 
रीति से महाराज ने उनकी बडी प्रशसा की। सुनकर महारानियो को भी बडी 
श्रद्धा हुई और उन लोगो ने भी महाराज के साथही उनकी चरणधूलि को सिर 


प्र रखा | 

भीतर भवन दीन्ह बर वासू । मनु जोगवत रह नृषु रनिवासू I 

पूजे गुरु पद कमल बहोरी । कीन्हि विनय उर प्रीति न थोरी ॥४॥ 
अर्थ उनको अन्त पुर के भीतर ही श्रेष्ठ निवास स्थान दिया | राजा स्वय 


रनिवास के साथ उनका मन देखा करते थे। फिर राजा ने गुरु : वसिंठजी के 
चरणकमला को पुजा की | उनके हृदय मे बडी प्रीति थी । तदनुमार विनती की | 


_ व्याख्या . विश्वामित्रजी को अन्त पुर मे ही निवास देने का यह भाव कि 
जिसमे महाराज को महारानियो के साथ स्वय सेवा करने का सुयोग मिल सके | 
जो सेवा कराना है बहो सेवा करना जानता है। ससार राजा की सेवा मे लिए 
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उत्सुक रहता है। अत राजा जानता है कि सेवा कैसे की जाती है। अत्यन्त 
आदर के लिए स्वय भी सेवा करना चाहते है। रानियो की भी सेवा बरने वो 
अतिश्रद्धा है । विश्वामितजी को आज्ञा देने वी आवश्यक्ता नही पड़ती। उनवा 
रुख देखकर ही महाराज तथा भहारानियाँ सप्र काम वर देती है। अयोध्या की 
सभ्यता इतनी act चढी है कि वहाँ अधिकांश पार्य रुख देखवर ही हुआ करता 
है। अङ्गो की पुजा पहिले और प्रधान की पूजा अन्त मे होती है। इसी क्रम से गुरु 
वसिष्ठजी की पूजा सबके पीछे हुई । महाराज की गुरुचरणो मे बडी प्रीत्ति है। अत 
पुजनोपरान्त विनय किया । 
दी वधुन समेत कुमार सब, रानिन्ह सहित महीस। 
पुनि पुनि बदत गुरु चरन, देत असीस मुनीस ॥३५२॥ 


अर्थं यहुओ के साथ सप कुमार और रामियो फे सहित राजा बार वार 
गुरुचरणो को वन्दना करते है और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं । 

व्याख्या वधुओ को मंफै से शिक्षा मिली है सास ससुर गुर सेवा बरे 
पत्ति wa ofa आयसु agate । सो वे सास ससुर पति सत्रको गुरुजी वे पादाव्रान्त 
देखती हैं। अत चधुओकी भी बडी श्रद्धा है। सब लोग वार बार थद्धातिरेक 
से गुरुचरणो की वन्दना कर रहे हैं और गुरजी सयको आशीर्वाद देते हैं। गुरु और 
पुरोहित धर के प्राणी हो जाते हैं। उनसे न कोई सङ्कोच रहता है न परदा रहता 
है और न कोई बात छिपी रहती है। यहाँ गुरुजी बीच मे आसीन है। महाराज 
दशरथ, रानियो, वेटो और पत्तीहुओ को छिये हुए सपरिवार पूजन कर रहे है। 
सब प्रेम से बारबार प्रणाम कर रहे है और वृद्ध वसिष्ठ सबके बीच मे बैठे आशीर्वाद 
दे रहे हैं। 
विनय कीन्हि उर अति अनुरागे । सुत सपदा राखि FT आगे ॥ 
नेग माँगि मुनि नायक लीन्हा । आसिरवादु बहुत विधि दीन्हा ॥१॥ 

अर्थं अत्यन्त प्रेम से पुत्र और सम्पदा सामने रखकर विमय किया । मुनि- 
नायक ने नेग माँगकर लिया और बहुत विधि से आशीर्वाद दिया | 

व्याख्या महादानी राजा है Te की विदाई क्या करें। सो सारी सम्पदा 
सामने रवखी और बेटों को भी रख दिया। जिनके लिए कहा था कि सब सुत 
मोहिं प्रिय प्राव की नाई। राम देत नहि बने गोसाई। उन्हे भी सामने रखकर 
विनय करते है कि भाप स्वीकार कर लीजिये | मुनिजी लेना भी नही चाहते और 
प्रेम का अनादर करना भी नही चाहते। अत अपमा मेग माँगा कि हमारा नेग 


इतना होता है । सो मुहमाँगा नेग पाने पर जिस भाँति तुष्ट होकर पुरोहित आशीर्वाद 
दिया करते है उसी भाँति बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिया | 


उर धरि wate सीय समेता । हरपि कीन्ह गुर गवनु निकेता ॥ 
विप्रवधू सव भूप बोलाई । चेल चारु भूषन पहिराई ॥२॥ 
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अर्थ हृदय मे सीताजी के सहित रामजी को रखकर हपित हो गुरुजी घर 
गये | राजा ने विप्रवधुओ को बुलाया । सुन्दर कपडे और गहने पहिनाये । 

व्याख्या ` सर्वोत्तम वस्तु गुरुजी ने चुन छी। रामजी को सीता सहित 
देखकर युगलमानसी मृति को हृदय मे रख लिया और हपित होकर घर गये। 
अव विवाहपद्धति के अनुसार विप्रवधू और सुआसिनो का सत्कार शेष है। सो 
राजा ने उन्हे भी बुलवाया। पुर नर नारियो को पहिले ही पहिरावा मिल चुका 
है | विप्रवधुओ को नही मिला है। इनका विशेष सत्कार होगा | इसलिए सबके 
साथ इनका सत्कार नही हुआ था | अत उन्हे कपडे और गहने पहिनाये | 


बहुरि बुलाइ सुआसनि ठीन्ही । रुचि विचारि पहिरावनि दीन्ही ॥ 
नेगी नेग जोग सव लेही । रुचि अनुरुप भूपमनि देही ॥३॥ 


अर्थं फिर सूहागिनो को बुला fear) सचि का विचारकर पहिरावा 
१०५ | नेगी लोग नेग जोग ले We) जिसको जो रुचि है उसे वही भूपर्माण 

हें | 

व्याख्या * विप्रवधुओ के सम्मान के वाद सुहागिनी स्तियो का सम्मान 
आरम्भ हुआ । वे सौभाग्यवती है। लज्जा से अपनी अभिरुचि व्यक्त न करेगी। 
अत स्वय उनकी रुचि का विचार उनके वेपभूपा से करके उनको पहिरावा fear | 
नेगियो को नेग जोग देना शेष है । वे तो झगड कर लेते हैं। उन्हे माँगने में सद्धोच 
नही है । अत स्पष्ट रुचि जानकर देते है। भूपमणि हैं देने से अघाते नही । 


प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने। भूपति भली भाँति सनमाने ॥ 
देव देखि रघुबीर विवाहू | बरषि प्रसून प्रससि उछाहु ॥४॥ 


अर्थ जिन प्रिय पाहुनो को पूज्य समझा राजा ने उनका भलीभाँति से 
सम्मान किया । देवत्ताओ ने रघुवीर का विवाह देखकर पुष्पो की वृष्टि करके और 
उछाह का वर्णन करके 

व्याख्या प्रिय पाहुने दो प्रकार के होते हैं। एक पूज्य यथा वहनोई, 
दामाद इत्यादि ओर दूसरे पुजक : जेसे साले इत्यादि | इनमे से पुजको का तो केवल 
सम्मान किया जाता है | क्योकि चे दिया हुआ कुछ ग्रहण न करेगे। परन्तु पूज्यो 
की चस्त्राळद्धारादि से भळीमाँति सम्मान किया जाता है । तदनुसार उनका वेसा 
ही सम्मान किया गया । 

देवनिसरजन हो गया था । यथा . जो वसिष्ठ अनुसासत्त दीन्ही | लोक वेद 
विधि सादर वीन्ही। अत अब ठहरने की आवश्यकता न रह गई। व्याहवायं भी 
समाप्त हो गया । अत चलने के समय फिर पुष्पवृष्टि की और उछाह की प्रशसा 
को । जिसे देखकर वे क्षण क्षण पर पुष्पवर्पा करते थे और स्वय उस रस में लीन 


होकर नाचने गाने लगे थे। यथा वरखहि सुमन छनहि छन देवा | नाचाहि Tale 
लावहि सेवा | 
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दो चले निसान बजाइ सुर, निज निज पुर सुख पाइ । 
Hed परसपर राम जसु, प्रमु न हृदय समाइ ॥३५३॥ 


अर्थं देवता लोग SST बजाकर और सुख पाकर अपने अपने लोको को 
चले | आपम म रामजी का यश Ted जाते थे । प्रेम हुदय मे नही समाता था | 

व्याख्या विवाह हो जाने से निमंयहे। जानते हैं कि जानकीहरण से 
रावणवध होगा । विवाह होने से विधि बेठ जायगी ॥ अत सुख पावर अथवा इस 
विवाह के देखने से लोचन का फल पाकर सुखी हुए भोर डद्धा बजाकर चले | 
सबके लोक दूर दूर और पृथक्‌ दिशाओं में हैं। अत उन उन दिशाओं मे चले। 
ईशानकाण की ओर शिव चले | इन्द्र पूव की ओर चले। अग्नि अग्निकोण की 
ओर, घमं दक्षिण की ओर, निऋति नैऋत्य कोण की ओर, वरुण पश्चिम की ओर, 
चायु वायव्यकोण की ओर और कुवेरजी उत्तर की ओर वल | इस भाँति देवता लोग 
अपने अपने निवासस्थान को चळे । अपने अपने समाज मे रामजी के gargay, 
घनुपभ ङ्घ, परशुरामपराजय आदि यश का वर्णन वरते जाते थे | क्योंकि हर्प उनके 
हृदय म समाता म था। जिसम इतना पराक्रम है उसी के हाथ से रावणवध 
सम्भव है | 
सव विधि सबहिं समदि नर arg । रहा हृदय भरिपुरि उछाह ॥ 
जह रनिवास तहाँ पगु धारे। सहित वधूटिन कुभर निहारे ॥१॥ 

अर्थं सब भाँति सबका सत्कार करके महाराज के हृदय मे उछाह उमडा 
हुआ था | जहाँ रनिवास था वहाँ पधारे तो बहुओ के साथ Hare को देखा | 

व्याख्या नरनाथ है। उन्हे सत्कार करने मे भी घडा हप का अनुभव होता 
या । सबका यथोचित सर्कार किया। अत सबके सस्कार को पृथक्‌ विधि कवि ने 
लिखी । देवता लोग प्रिय पाहुने पुज्य के सत्कार के समय गये। क्योवि उन्ही 
की अन्तिम विदाई थी । 

सव बारात्तियो को घर भेजकर तब अन्त पुर मे गये अभी तक घर्मकृत्य मे 
साथ देने के लिए रानियाँ मण्डप मे आई थी । वहाँ पर जाकर चार सिहासनो पर 
बहुओ के साथ वेठे हुए Hard को देखा चमर चल रहा है। पखे झले जा रहे हे । 
रानियाँ घेरे हए है। आमोद प्रमोद हो रहा है इत्यादि | 
लिये गोद करि मोद समेता । को कहि सके भयेउ सुखु जेता ॥ 
वधु सप्रेम गोद dar tare वार हिय हरखि दुलारी ॥२॥ 

अर्थं आनन्द से गाद मे छ लिया। जेसा सुख हुआ सो कहा नही जा 
सकता | बहुआ को प्रेम से गोद मे बिठलाया। वार बार हृदय मे हपित होकर 
उनका दुजार किया | 

व्याख्या ` कई बार वधुओ के साथ कुँअरो को देख चुके हें। पर अवसर न्‌ 
होने से गोद में नही लिया qr) सो पहिले कुँभरो को गोद मे बिठाकर अवर्णनीय 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
बालकाण्ड : प्रथम सोपान ८८९, 


सुख का अनुभव विया। फिर बहुओ को गोद में लिया। अभी सबको सब अल्पः 
वयस्का हैं। पिता के गोद मे बैठने का समय वीता नही है। अत गोद मे बेठाकर 
दुलार करते हैं। मानो पितृवियोगजमित पीडा का मार्जेत कर रहे है। जनकजी की 
विनती का पूरा घ्यान है । यथा . ये दारिका परिचारिका करि पालवी करुना नई । 


देखि समाज मुदित रनिवासु । सबके उर अनदु कियो वासू ॥ 
कहेउ भूप जिमि was विवाह । सुनि सुनि ag होत सब काहू ॥३॥ 


अर्थं : वह दृश्य देखकर रनिवास wart था । सवके हृदय मे आनन्द ने 
निवास किया | महाराज ने कह सुनाया बि किस भांति विवाह gar) सुन सुनकर 
सरके हृदय मे ed होता था | 

व्याख्या : कोटुम्विक सुख की पराकाष्ठा है । आनन्द से पुणं पति as हुए है। 
चारो बेटो ओर थहुओ का राड प्यार हो रहा है। वे व्याहकर अभी आये है । पतिसुख 
पुत्रमुख, पुत्रवधसुख, राज्यसुख, वीत्तिसुख, सभी सुख प्राप्त है । हृदय मे सब रानियो 
वो स्थायी सुख हुआ | इसलिए कवि बहते है सबके उर अनद कियो वासू | 

रानियो ने विवाह नही देखा | प्रिय समाचार महाराज के मुख से सुनने के 
लिए उत्सुक हें fra विवाहसम्वन्धी पय को छाती से लगाकर छाती ठण्डी करती 
थी उस विवाह के वर्णन के सुनने मे भी उन्हे वडा सुख था। महाराज ने सब 
वणेन किया | समधियाने का समाचार सुनकर सव हित हो रही हैं । 


जनक राज गुन de बढ़ाई | प्रीति रीति संपदा सुहाई ॥ 
बहुविधि भूप भाट जिमि वरनी । रानी सब प्रमुदित सुनि करनी ॥४॥ 


अथं " राजा जनक का गण, दीर , वडाई | प्रीति को रीति और सुन्दर सम्पदा 
OT बणन राजा ने अनेक प्रकार से वदीजनो की भाँति क्या। करणी सुनकर सव 
रानियाँ प्रमुदित हुई । 
व्याख्या ' राजा छोग मितभापी होते है। उनके एक एक शब्दो का मूल्य 
होता है | जिसकी प्रशसा का एक शब्द उनके मुख से निकल गया उसका महाभाग्य 
माना जाता था। सो महाराज दशरथ जनकराज के १ गुण २ शील ३ बडाई 
४ प्रोति की रीति ओर ५ सुन्दर सम्पदा से ऐसे प्रभावित हैं कि उनके वर्णन मे 
अघाते नही है । 
१ गुण | यथा : सनमानि सक्छ ब्रात आदर दान विनय बडाइ कै | 
प्रमुदित मह्दामुनिवृन्द वदे पूजि प्रेम रूडाइ के | 
कुछ इष्ट सरिस वसि पूजे विनय करि भासिस लही । 
कोसिकहि पूजत परम प्रीति कि रीति पै न परे कही | 
agit कीन्ह कोसलपति पूजा | जानि ईस सम भाव न दूजा ॥ 
पूजे भूपत्ति सकल वराती [समधी सम सादर सब भाँती ॥ 
इत्यादि | 
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दो चले निसान बजाइ सुर, निज निज पुर सुख पाइ | 
कहत परसपर राम जसु, प्रेमु न हृदय समाई ॥३५३॥ 


अर्थं देवता लोग इद्धा बजाकर और सुख पाकर अपने अपने लोको को 
चले | आपम मे रामजी का यश कहते जाते थे | प्रेम हृदय मे नही समाता था | 

व्याख्या विवाह हो जाने से निर्भय है। जानते है कि जानकीहरण से 
रावणवध होगा । विवाह होने से विधि वेठ जायगी । अत सुल पावर अथवा इस 
विवाह के देखने से रोचन का फल पाकर सुखी हुए और डड्ा बजाकर चले । 
सवके लोक दूर दूर और पृथक्‌ दिशाओ में है। अत उन उन दिशाओं मे चले । 
ईशानकोण को ओर शिव चले। इन्द्र पूवे की ओर चले । अग्नि अग्निकोण की 
ओर, धर्म दक्षिण की ओर, निऋति नैऋत्य कोण की और, वरुण पश्चिम की ओर, 
वायु वायव्यकोण की ओर और कुवेरजी उत्तर की ओर चले | इस भाँति देवता लोग 
अपने अपने निवासस्थान को चळे । अपने अपने समाज मे रामजी के सुवाहुवध, 
धनुपभञ्ग, परशुरामपराजय आदि यश का वर्णन करते जाते थे। क्योकि se उनके 
हृदय में समाता न था। जिसमे इतना पराक्रम है उसी के हाथ से रावणवध 
सम्भव है | 
सब विधि सर्वाह समदि नर aig । रहा हृदय भरिपुरि उछाह ॥ 
se Una तहाँ पगु धारे। सहित वधूटिन कुअर निहारे ॥१॥ 

अर्थं सब भाँति सवका सत्कार करके महाराज के हृदय मे उछाह उमडा 
हुआ था | जहाँ रनिवास था वहा पधारे तो बहुओ के साथ कुंअरो को देखा | 

व्याख्या नरनाथ हैं। उन्हे सत्कार करने मे भी बडा Bd का अनुभव होता 
था । सबका यथोचित सत्कार किया । अत सबके सत्कार को पृथक्‌ विधि कवि ने 
लिखी । देवता लोग प्रिय पाहुने पुज्य के सत्कार के समय गये। क्योकि उन्ही 
की अन्तिम विदाई थी | 

सव वासातियो को घर भेजकर तब अन्त पुर मे गये अभी तक धमंक्त्य मे 
साथ देने के लिए रानियाँ मण्डप मे आई थी । वहाँ पर जाकर चार सिंहासनो पर 
बहुओ के साथ बैठे हुए HAT को देखा | चमर चल रहा है। पखे झले जा WE | 
रानिया घेरे हुए है। आमोद प्रमोद हो रहा है इत्यादि | 
लिये गोद करि मोद समेता । को कहि सक भयेउ सुखु जेता ॥ 
वधु सप्रेम गोद बेठारी। वार वार हिय हरखि दुलारी ॥२॥ 


अर्थ . आनन्द से गोद मे ले लिया। जेसा सुख हुआ सो कहा नही जा 
सक्ता | वहुओ को प्रेम से गोद मे बिठराया। बार बार हृदय में हपित होकर 
उनका दुणार किया | 

व्याख्या बई वार वधुओ के साथ HAY को देख चुके है। पर अवसर म 
होने से गोद मे नही लिया या । सो पहिले Kat को गोद म बिठाकर अवर्णनीय 
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म को सब अल्प- 

सुख का अनुभव क्रिमा। फिर बहुओ को गोद में लिया । अभी सबको सः 
वयस्का हैं। पिता के गोद मे बैठने का समय वीता नही % \ अस्‌ गोद मे ASAT 
दुलार करते हैं। मानो पितृवियोगजनित पीडा का मान कर WEL जनकजी की 
विनती का पूरा ध्यान है । यथा : ये दारिका परिचारिका करि पालवी करना नई | 


देखि समाज मुदित रनिवासू। सवके उर अनंदु किमी वासू ॥ 
कहद भूप जिमि भयेउ विवाहू । सुनि सुनि हरपु होत सब काई ॥३॥ 


अर्थ : वह हृदय देखकर रनिवास प्रसन्न था । सबके हृदय मे आनन्द ने 
निवास किया । महाराज ने कह सुनाया कि किस भाँति विवाह gar) सुन्न सुनकर 
सवकै हृदय भे हप होता था ॥ 

व्याख्या : कौटुम्बिक सुख की पराकाष्ठा है । आनन्द से पूर्ण पति बडे हुए हैं। 
चारो बेटो और बहुओ का लाड प्यार हो रहा है। वे व्याहकर अभी आये है । पतिसुख 
पुचसुख, पुत्रवधूसूख, राज्यमूख, कीतिसुख, सभी सुख प्राप्त है। हृदय मे सव रानियी 
को स्थायी सुख हुआ । इसलिए कवि बहते हें सबके उर अनद कियो वासू । 

रानियो ने विवाह नही देखा | प्रिय समाचार महाराज के मुख से सुनने के 
लिए उत्सुक हँ | जिस विवाहसम्बश्थी पत्र को छाती से लगाकर छाती ठण्डी करती 
थी उस विवाह के चर्णस के सुनने मे भी उन्हे बडा सुख था। महाराज ने सब 
वर्णन किया | समथियाचे का समाचार सुनकर सद TTT हो रही है । 


जनक राज गुन dre बड़ाई। प्रीति रीति संपदा सुहाई ॥ 
वहुविधि भूप भाट जिमि वरनी । रानी सब प्रमुदित सुनि करनी ॥४॥| 


अर्थे : राजा जनक का गुण, शीळ, बडाई, प्रीति की रीति भौर सुन्दर सम्पदा 
का वणन राजा ने अनेक प्रकार से वदीजनों की भाँति किया। करणी सुनकर सब 
रावियाँ प्रमुदित हुईं । 
व्याख्या : राजा लोग मितभाषी होते हैं। उनके एक एक शब्दो का मल्य 
होता है | जिसकी प्रशसा का एक शब्द उनके मुख से निकल गया उसका महाभाग्य 
मावा जाता था । सो महाराज दशरथ जनकराज के १ गुण २ शील ३ बडाई 
४ प्रोत्ति की रीति और ५ सुन्दर सम्पदा से ऐसे प्रभावित है कि उनके वर्णन में 
अघाते नही है | 
१ गुण। यथा : सनमानि सकल बरात आदर दान विनय wes के । 
भमुदित महामुनिवुन्द चदे पूजि प्रेम लडाइ के । 
कुल इष्ट सारस चसि पूजे बिनय करि आसिस लहो | 
केसिकाहि पूजत परम प्रीति कि रीति पे न परे कही | 
बहुरि कीन्ह कोसळपति पूजा । जानि ईस सम भाव 


व न इजा ॥ 
उने भूपति सकल वराती समधी सम सादर aq भाँती ।। 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) इत्यादि | 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
८९० रामचरितमानम 


२ शोल। यथा सिर नाइ देव मनाइ सब सम Tea कर age विये। 
सुर साघु चाहत भाव सिंधु वि तोप जल अजछि दिये । 
३ वडाई। यथा ये दारिका परिचारिका करि पालवी करमा नई। 
अपराध छमिवो बोलि पठयो पहत हौं ढीठ्यो कई । इत्यादि । 


जनक जी की बडाई है | नही ती लड़वेवाल वारात रमर आते ही हैं | इसमें 
विशेषता क्या है । पर यह जनकराज की बडाई है कि बुला भेजने वो भी वे अपनी 
ढिंठाई समझ रहे हैं । 


४ प्रीति की रीति यथा बार बार वोसलपति बहुही | 

war प्रेमवंस फिरम न चहही ॥ 

दिस प्रति बिदा अवधपति माँगा । 

wale जनक सहित अनुराग ॥ 

दिन प्रति सहस भाँति पहुनाई । इत्यादि । 
५ सुहाई सम्पदा | यथा जेहि भवलोक लाकपति लोक सपदा atk 

जो सपदा नोचगृह सोहा। 

सो विलोकि सुरनायक मोहा | इत्यादि | 

अथवा agai की प्रसन्नता के लिए सविस्तार वर्णन करमा महाराज ने 

उचित समझा । feqat करणी से प्रसन्न होती हूँ । च्याह मे करणी प्रभूत दायज देने 
को कहा जाता है। अत राजा वे दायज दने का हाल सुनार रानियाँ बडी प्रसन्न 
हैं। मिले हुए दायज मे कुछ भश बाँरा जाता है । उसके बहुतायत से उन्हे बाँटने 
म बडा आनन्द होता है । 


दो सुतन समेत नहाई नुप, बोलि विप्र गुरु ज्ञाति। 
भोजन कीन्ह अनेक विधि, घरी पच गइ राति ॥३५४॥। 


अर्थ पुत्रो के सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण बडे बूढ़े जातिवालो को 
बुखाकर अनेक विधि से भोजन किया | रात की पाँच घड़ियाँ बीत गई । 

व्याख्या यह महाराज का काम्यस्नान श्रमापनोदन के लिए है | इष्टजने 
सहे भुक्त भुक्तम्‌। भीजन तो वही है जो इष्ट मित्र वे साथ किया जाय | ब्राह्मण 
भोजन तो पहिले ही हो चुका है। इस समय तो अन्तरङ्ग मण्डली जुटी हुई है। 
ब्राह्मण भी जो अन्तरङ्ग है तथा भाई विरादरियो म प्रतिष्ठित बडे बूढे हैं. उन्हे 
बुळा करके महाराज ने भोजन किया । छ रस, चार विधि, छप्पन प्रकार का भोजन 
वमा था | भोजन करते कराते दो घण्टा रात बीत गई । 


मगलगान करहि at भामिनि | भै gaye मनोहर जामिनि ॥ 
अचे पान सव काहू पाए। an सुगध भूषित छवि छाए ॥१॥ 
अर्थ सुन्दर स्त्रियाँ मद्धलगान कर रही हैं | सुन्दर रात्रि सुख की मूल हई । 
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हाथ मुँह घोकर सबने पान पाये। माळा और सुगन्ध से भूषित होकर 
सुशोभित हुए | 

व्याएया भोजन म स्पशे, रूप, रस और गन्ध का अनुभव होता है। केवल 
शब्द का नही होता । अत सुन्दर स्त्रियाँ मञ्चलगान करने लगी। पञ्चेन्द्रिय तपण 
के सुख का अनुभव सबने किया | समधियाना नही है। इसलिए गालीगान नही हो 
रहा है। चैत्र की चाँदनी वडी मनोहर होती है। अत वह राति स्वभाव से सुन्दर 
होते हुए भी सुख की मूल es) यथा जब ते राम व्याहि घर आये । नित नव 
मगल मोद बधाये । 

स्रक्‌ सुगन्ध का विधान केवल गृहस्थ को है। इससे मालूम हुआ कि इस 
जेवनार म केवल गृहस्थ ही सम्मिलित aul विरक्त को रानिभोजन का विधान 
नही है। 


रामहि देखि रजायसु पाई । निज निज भवन चले सिर नाई ॥ 
प्रेम प्रमोद बिनोद बडाई। समउ समाज मनोहरताई IRI 


अर्थ रामजी को देखकर और राजा की आज्ञा पाकर सब अपने अपने 
घर प्रणाम करके चल । प्रेम, प्रमीद, विनोद, बडाई, समय, समाज की मनोहरता 

व्याख्या चलते समय सबने रामजी का दर्शन किया ध्यान बने रहने के 
लिए । फिर महाराज से आज्ञा माँग माँगकर घर गये। १ प्रेम २ प्रमोद ३ विनोद 
४ बडाई ५ समय ६ समाज मत्तोहरताई | यथा 

प्रेम सुतन्ह समेत नहाइ नृप बोछि विप्र गुरु ज्ञाति | 

प्रमोद भोजन कीन्ह अनेक विधि | 

विनोद मगलगान कर्राह सब भामिनि | 

बडाई अँचइ पान सम काहू पाये । राजः के यहाँ से पान मिलना बडाई है | 

समय भइ सुखमूल मनोहर जामिनि | 

समाज मनोहरता स्नग सुगध भूषित छवि छाये | 

इन छ बातो का वर्णन 


कहि न सर्काह सव सारद सेसू वेद face wer गनेस्‌ ॥ 
सो मे कहौ कवन विधि चरनी । भूमिनागु सिर धरइ कि धरनी at 
अथे सौ शारदा, शेप, वेद, ब्रह्मदेव, महेश भौर गणझ नही बह सकते | 


उसे मे किस विधि से वर्णन करूँ, कचुआ वया सिर पर पृथ्वी उठा सक्ता है | 
व्याख्या येही छ बड़े वर्णन करनेवाल हैं। थे भी इन छ विषया का वर्णन 
नही कर सकते 
१ शारदा यह बडी प्रेमी है। यथा भगत हेतु विधि भवन विहाई | 


सुमिरत सारद आवत धाई। सो भी इस प्रेम का वर्ण 
| 
ब्र सवती । हे मे 
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२ शेय ये पाताललोक के वक्ता हैं। वहाँ भोग अत्यधिक है। सो इस 
SBT प्रमोद का वर्णन सही कर सकते | 


३ वेद॑ ये रघुपत्तियशवर्णन मे नही ara यथा जिनहि न सपनेहु 
खेद वरतन रघुवर बिसद जस | सो विनोद का वर्णन नही 
कर सकते । 


४ विरि सबसे बडे हैं। नाम ही पितामह है। सो बडाई का वर्णन नही 
कर सकते | 
५ महेश ये काल के भी कालहे। सो इस काल का वर्णन नहीं 
कर सकते | 
६ गणेश ये मज्भलमूति है। सो इस समाज की मनोहरता का वर्णन नही 
कर सकते । 
में असमर्थ और अकेला इनका वर्णन केसे कर सकता हूँ | पृथ्वी को शेष ही 
धारण कर सकते है। दिव्य नाग तक्षक वासूकी आदिको भी धारण करने को 
सामर्थ्यं नही | लौकिक नाग तो धरणी मे ही विलो मे पडे रहते है । वे वया धारण 
कर सकेगे। केचुए का तो चाम मात्र ही भूमिनाग है | उसकी साम्यं लौकिक नागो 
के सामने भी कुछ नही है। उसके धरणी के उठाने की कथा हो कया है। सो यह 
पड्गुणवती पृथ्वी ऐसी है कि उसे शेप भी नही धारण कर सकते। भावार्थ यह 
कि जिसे शारदादि वर्णन नही कर सवते उसे म॑ जिसकी गणना प्राकृत कनियो के 
सामने कुछ नही है बया वर्णन कर सकता हूं । 


नप सब भाँति सर्वाह सनमानी । कहि मृदू वचन वोलाई रानी ॥ 
बधू लरफिनि पर घर आई । राखेहु नयन पलक की नाई ॥४॥ 


अर्थं राजाने इस भाँति का सम्मान करके कोमल बचनो से 'रानियो को 
बुलाया | बहू अभी चच्ची हैं। पराये घर आई हैं। इन्हे इस भाँति रखना जिस 
भाति पलक नयन की रक्षा करता है | 

व्यास्या राजा से विधि का पान होता है। भाव का पालन तो प्रेमपूर्वक 
कहने से ही होता है। इसलिए ag वचन से रानियो को बुलाया और समझाया कि 
बहुएँ अभी बच्ची हैं। अपना घर नहीं पहचान सकती | अभी इसे पराया घर 
समझ रहो है! सो इनकी रखवारी इस भाति करमा जेसे gen आँखो की करती 
हैं। कोई कष्ट किसी प्रकार का न होने पावे। पलक को नेत्र के कहने की प्रतीक्षा 
नहीं करनी पडती । उसे स्वय सावधान होकर सवंदा आँखो का पालन करना 
पडता है। थोडे दिन की यात है। बडी होने पर घर पहिचान लेंगी । तब इतनी 
सावधानता को आवश्यकता न होगी । इनके साथ ऐसा व्यवहार हो जैसा माता 
का वेटी के ara होता है। जनकजी की विनती स्मरण है। अत महाराज सहेजते 
el में इनकी देखरेख नही कर सकता | रानिया ने भी वेमा ही व्यवहार किया | 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


बालकाण्ड प्रथम सोपाच ८९३ 


वनगमन के समय कौसल्याजी कहेगी भयन पुतरि करि प्रीति बढाई । राखेउ प्रान 
जानकिहि लाई । 


दो झूरिका श्रमित उनीद वस, सयत केरावहु जाइ! 
अस कहि गे विश्रामगुहु, रामचरन चितु लाइ ॥३५५॥ 


अथं लड़के थके है। उनीदे हो WEL इन्हे ले जाकर सुलाओ। ऐसा 
कहकर और रामजी के चरणो मे चित्त लगाकर शयनगृह मे गये । 

व्याव्या लडके हैं इसलिए थक गये हैं । उनीदवश हो रहे हैं। यथा उठी 
सखी हँसि मिसकरि कहि ae वेन। सिय रघुबर के भये उचीदै नैन। छरिका शब्द 
मे वधू लरिकनी का भी अन्तर्भाव है। यद्यपि आज रतजगा है पर तुम रोग जाकर 
सुरा दो ९ महाराज के यहाँ सब कामो के लिए पृथक्‌ पृथक, गुह्‌ है) महारानियो 
को सहेजकर चक्रवर्तीजी रामजी के चरण म चित्त लगाकर दायनगृह गये । जितने 
लीग गये सबने रामजी को हृदय में रवखा | यथा 


जनकपुर के याचक बार घार विरदावलि भाखी। 
फिरे सकल रामहि उर राखी॥ 

बाराती आयसु पाइ राखि उर रामहि। 

मृदित गये सब निज निज धामहि। 

गुरुजी उर धरि रामहि सीय समेता | 

हरपि कीन्ह गुरु गवन निता॥ 

देवता बहत परसपर राम जस हुरख न्‌ हृदय समाइ | 

विप्र गुरु ज्ञाति रामहि देखि रजायसु पाई। 
निज निज भवन गये सुख WEI 
स्वम महाराज गे विश्वाम गृह राम चरन चित लाइ I 


भूप वचन सुनि सहज सुहाए। afta कनक मनि पलंग डसाए || 
सुभग सुरभि पय फेन समाना । कोमळ कलित सूपेती नाना ॥१॥ 


अर्थ राजा के स्वभाव से ही सुन्दर ववन सुनकर स्वर्ण और मणि जड़े 
हुए पलज्भ बिछाथे। सुन्दर दूध के फेन के समान कोमल अनेक प्रकार फे तोशक 
बिछाये गये | 

व्याख्या उनीदे घाळको को शयन कराने की आज्ञा स्वभाव से ही सुन्दर है | 
महाराजा की पळङ्क भी ठोस सोने की नही होती deg के लिए हलका सोना अत्यन्त 
आवश्यक है । अत वे ठोस सोने की नही थी । स्वर्ण और मणि उनम जडे हुए थे | 
ऐसी पळङ्के बिछायी गई । उन पर तोशक बिछाई गईं जो कि Reqs फेन सी 
श्वेत ओर कोमळ थी भैंस के दुग्ध का फेन उतना कोमळ नही होता । इसलिए 


निमिश भेस के इथ के, फेन ता ही बनता है । अति कोमळ होने से गाय के au के 
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न का नहीं वन सकता | अत्यन्त कोमळ होने से एक एक पलङ्ग पर कई तोशक 
बायी गई महारानिर्या स्वय काम मे लग गइ | 


mated वर वरनि न जाहो! खग सुगंध मनिमंदिर माही Il 
'तनदीप सुठि चारु खचंदोवा | कहत न बनइ जान जेहि जोवा ॥२॥ 


अर्थ अच्छे अच्छे तकिये जिनका वर्णन नही हो सकता | मणि के मन्दिर 
प फूल की मालाओ वी सुगन्ध थी। रत्न के दीप और सुन्दर चंदोए बहते नही 
नते । वे ही जानते है जिन्होंने देखा है | 

व्याख्या वरमि न जाही कहकर तकियो का बहुत्व सूचित किया । प्राचीन 
रीति थो कि पतले पतले पचासो तकिये wa जाते थे। जिसमे सोनेवाला अपने 
सुभीते के अनुसार उनको ऊंचाई निचाई घटा वढा सके। मणि जटित मन्दिर 
स्वभाव से शीतल थे। उनमे रत्न के दीप wag गये। जिनमे ऐसी ठण्डी रोशनी 
निकलती थी जिसमें सोने में आँख न चमके । फूल की मालाम से काम लिया 
गया | जिसम भीनी भीनी सुगन्धि कमरे मे भरी रहे । 

जीवजन्तु का प्रवेश न हो सके इसलिए पळऱ्भो कै ऊपर चेंदोए थे। जिनमे 
परदे लटव रहे थे। आजकल उसे मसहरी कहते हँ । वे सबके सब ऐसे सुन्दर थे 
जिनका वर्णन मही हो सकता था देखते ही बनता था | 


सेज रुचर रचि राम उठाए । प्रेम समेत पलंग Ter tl 
आज्ञा पुनि पुत्ति भाइन्ह दीन्ही । निज निज सेज सयन fare कीन्ही ॥३॥ 


अर्थ सुन्दर सेज रचकर रामजी को उठाया और प्रेम समेत पलङ्गपर 
पौढाया | रामजी ने वार वार आज्ञा भाइयो को दी ] तब वे लोग भी अपने पळगा 
पर जाकर साये | 

व्याख्या रामजी के सामने महाराज ने आज्ञा नही दी थी। माँ के faa 
जानकीशी पे साथ सिहासन पर बेठे थे। माँकी आज्ञा ही तो उठे | इसलिए माँ मे 
वहाँ से उठाया और प्रेम वे साथ लिवा राई और qed पर लिटा दिया | रामजी 
के साथ सब भाई चले आये परन्तु बिनय के कारण सो मही रहे हँ! जब रामजी ने 
वार बार आज्ञा दी तव वे लोग भी अपने पलङ्गो पर गये और सोये । 


देखि स्याम AE मजुल गाता । Hele सप्रेम वचन सब माता ॥ 
मारग जात भयावनि भारी । केहि विधि तात ताडिका मारी ॥४॥ 


अर्थ सुन्दर श्याम कोमर्गात देखकर सब माताएँ प्रेम से कहती हैं कि 
रास्ते में जाते हुए भारी भयावनी ताडका को बेटा तुमने कैसे मारा ? 

व्याख्या रामजी के रूप मे अलौकिक सुन्दरता है। अद्भूत श्यामता है 
ओर अत्तीव कोमलता है। इसे देखकर माताओ को ASH का भयानक रूप 
अत्यन्त उग्रता और अलौकिक पराक्रम जो सुन रखा था उसी जी याद आई। 
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mam कोई विधि ही नही बैठती जिससे इस कोमल शरीर द्वारा उसका वध हो 
सके | अत स्वय रामजी से ही विधि पूछती है। माता का वात्सल्य इनके अद्भुत 
पुर्पार्थं की महिमा को हृदय म स्थान नही देने देता । 


दो घोर निसाचर विकट भट, समर गर्नाह ale काहु । 
मारे सहित सहाय किमि, खल मारीच सुबाहु ॥३५६॥ 


अथं भयानक राक्षस, बडे विकट योद्धा, युद्ध मे किसी को गिननेवाळे 
नहीं ऐसे मारीच और garg खल को सेना सहित केसे मारा ? 

व्याख्या घोर निशाचर कहकर सुबाहु मारीच को ASHE मायावी कहा | 
बिकट भट कहकर उनका महाबळ और युद्धकौलल कहा। समर गनै नहि काहे 
बहकर उनका महापराक्रम कहा | खल कहकर उनका युद्ध मे समरधर्मोल्लघन 
कहा | सहित सहाय कहकर उनका सेना सहित होना ख्यापन किया | स्वय असहाय 
रहते हुए ऐसो को सेना सहित केसे मारा ? क्रम से घटनाओ के विषय मे माताएँ 
प्रश्न करती हू । इस व्याज से स्तुति भी कर रही है। 


मुनि प्रसाद वलि तात तुम्हारी । ईस अनेक करवरे टारी ॥ 
मख रखवारी करि दुह भाई । गुरु प्रसाद सब विद्या पाई ॥१॥ 

aa मे बलिहारी जाती हुँ । मुनि के प्रसाद से हे तात! महादेव ने तुम्हारे 
अनेक अनिष्टयोग दूर किये । दोनो भाइयो ने यज्ञ की रक्षा वी। गुरु के प्रसाद से 
सव विद्या पाई | 

व्याख्या रामजी के मुख से कोई उत्तर न पाकर स्वय ही शाद्धाओ का 
समाधान करती हैं। मुनि जी वी rn से महादेवजी ने ये अरिष्ट योग zara | 
कोई भारी अगिष्ट योग था जो इन राक्षसा का सामना पड गया। महादेवजी 
सहारकर्ता हैं। उन्ही वे प्रभाव से ये मारे गये । समाचार सविस्तार पा चुकी हैं। 
उन्ही का सामञ्जस्य पिठाती है। इस भाति दोनो भाइयो ने मिलकर मुनि के यज्ञ 
की रखवारी कर ली । भावार्थ ag वि तुमने मारीच gag को मारा और लक्ष्मण 


ने सारी निसाचरी सेना मारी । गुरु प्रसाद से बला अतिवळा तथा सम्पूर्ण अस्त्र- 
विद्या की भी प्राप्ति हुई | 


मुनित्तिय तरी लगत पग धुरी । कीरति रही भुवन भरि पुरी ॥ 
कमठ पीडि पवि बूट कठोरा । नृप समाज मह सिव धनु तोरा ॥२॥ 


अर्थ चरण वो घूछि छगने से मुनि की स्थी तर गई। इसकी वीति सारे 


गुन म ब्याप्त हो गई। वळण बी पीठ, ae और निहाई से भी विन शिवजी वे 
घनुए वो राजसमाज म तोड डारा | 


_ — तपते क न पटुसमारा। सो तप से अहत्या न तर सवी | 
रपूछि से घार ब्रह्मताप मिट गमा! अहल्या तर गई । जितनी ही अद्धत वात 
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$न का नही बन सकता | अत्यन्त कोमल होने से एक एक FH पर कई तोराके 
बछायी गईं महारानिया स्वय काम मे लग गइ । 


उपवरहन वर वरनि न जाही । खग सुगंध मनिमंदिर माही ॥ 
एतनदीप सुठि चार adalat | कहत न बनइ जान जेहि जोवा ॥२॥ 


अर्थं अच्छे अच्छे तकिये जिनका वर्णन नही हो सकता । माण के मन्दिर 
मे फूल की मालाओ की सुगन्ध थी। रत्न के दीप और सुन्दर चंदोए कहते नही 
बनते | वे ही जानते हैं जिन्होंने देखा है | 

व्याख्या ati न जाही कहकर तकियो का बहुत्व सूचित किया। प्राचीन 
रीति थी कि पतले पतले पचासो तकिये wa जाते a जिसमे सोनेवाला अपने 
सुभीते के अनुसार उनकी ऊँचाई निचाई घटा बढा सके। मणि जटित मन्दिर 
स्वभाव से शीतल थे। उनमे रत्न के दीप waa गये। जिनमें ऐसी ठमण्डी रोशनी 
निकलती थी जिसमे सीने मे आख म चमके । फूल की Mea से काम छिया 
गया । जिसमे भीनी भीनी सुगन्धि कमरे मे भरी रहे । ५ 

जीवजन्तु का प्रवेश न हो सके इसलिए oes के ऊपर चँदोए थे। जिनमे 
परदे लटक रहे थे। आजकल उसे मसहरी कहते हैं। वे सबके सब ऐसे सुन्दर थे 
जिनका वर्णन नही हो सकता था देखते ही बनता था | 
सेज रुचिर रचि राम उठाए। प्रेम समेत पलंग पौढाए ॥ 
आज्ञा पुनि पुनि भाइन्ह दीन्ही । निज निज सेज सयन तिन्ह कीन्ही ॥३॥ 

अर्थं सुन्दर सेज रचकर रामजी को उठाया और प्रेम समेत पलङ्पर 
पौढाया । रामजी ने बार बार आज्ञा भाइयो को दी । तब वे लोग भी अपने पलगो 
पर जाकर सोये! 

व्याख्या रामजी के सामने महाराज ने आज्ञा नही दी थी। माँ के विठाये 
जानकीजी वे साथ सिंहासन पर as थे । माँकी आज्ञा हो तो उठे | इसलिए माँ ने 
वहाँ से उठाया और प्रेम के साथ लिवा लाई और पलग पर लिटा दिया | रामजी 
के साथ संव भाई चले आये परन्तु विनय के कारण सो नहीं रहें | जब रामजी मे 
बार यार आज्ञा दी तब वे लोग भी अपने पळऱङ्गो पर गये और सोये | 


देखि स्याम मुदु मजुल गाता । Hale सप्रेम बचन सव माता ॥ 
मारग जात भयावनि भारी । केहि विधि ara ताडका मारी ॥४॥ 

अर्थ सुन्दर दयाम कोमलगात देखकर सब माताएँ प्रेम से कहती हैं कि 
रास्ते में जाते हुए भारी भयावनी ताडका को बेटा तुमने कैसे मारा ? 


व्याख्या रामजी के रूप मे अलौकिक सुन्दरता है। अद्धत इयामता है 
ओर अतीव कोमलता है। इसे देखकर माताओ को ताडका का भयानक रूप 
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मनमे कोई बिधि ही नही वैठती जिससे इस कोमळ शरीर द्वारा उसका वघ हो 
सके | अत स्वय रामजी से ही विधि पूछती हैं। माता का वात्सल्य इनके अद्भुत 
पुरुषार्थ की महिमा को हृदय मे स्थान नही देने देता । 


दो घोर निसाचर बिकट भट, समर गनहि ale काहु । 
मारे सहित सहाय किमि, खल मारीच सुवाहु ॥३५६) 


मर्थं भयानक राक्षस, वडे विकट योद्धा, युद्ध मे किसी को गिननेवाले 
नही ऐसे मारीच और सुवाहु खल को सेना सहित कैसे मारा ? 

व्याख्या घोर निशाचर कहकर सुबाहु मारीच को अत्युत्कट मायावी कहा | 
fare भट कहकर उनका महाबल और युद्धकौीशल कहा । समर गने नहि काहु 
कहकर उनका महापराक्रम कहा । खल कहकर उनका युद्ध मे समरधर्मोल्लघन 
कहा । सहित सहाय कहकर उनका सेना सहित होना ख्यापन किया । स्वय असहाय 
रहते हुए ऐसो को सना सहित कैसे मारा ? क्रम से घटनाओ के विषय मे माताएं 
प्रश्न करती हैँ | इस व्याज से स्तुति भी कर रही हैं । 
मुनि प्रसाद वलि तात तुम्हारी । ईस अनेक करवरे ट।री | 
मख रखवारी करि दुह भाई । गुरु प्रसाद सव विद्या पाई ॥१॥ 

अर्थ में बलिहारी जाती हूँ । मुनि के प्रसाद से हे तात । महादेव ने तुम्हारे 
अनेक अनिष्टयोग दूर किये । दोनो भाइयो ने यज्ञ की रक्षा को । गुरु के प्रसाद से 
सव विद्या पाईं । 

व्यास्या रामजी के मुख से कोई उत्तर भ पाकर स्वय ही शद्धाओ का 
समाधान करती El मुनि जी को कृपा से मद्दादेवजी ने ये अरिष्ट योग हटाये। 
कोई भारी अरिष्ट योग था जो इन राक्षसा का सामना पड गया | महादेवजी 
सहारवर्त्ता Fi उन्ही के प्रभाव से ये मारे गये। समाचार सविस्तार पा चुकी हैं! 
उन्ही का सामञ्जस्य पिठाती है। इस भाँति दोनो भाइयों ने मिलकर मुनि के यज्ञ 
की रखवारी कर छो । भावाथं यह कि तुमने मारीच सुबाहु को मास और लड्प्रण 


ने सारी निसाचरी सेना मारी । गुरू प्रसाद से बला अतिवला तथा सम्पूणं अस्त्र- 
विद्या की भी प्राप्ति हुई । — 


मुनितिय तरी छगत पग धुरी । कीरति रही भुवन भरि परी | 
कमठ पीठि पवि कूट कठोरा । नृप समाज महु सिव धनु तोरा ॥२|| 


अर्थं चरणको धूलि गने से मुनि की स्त्री तर गई | इमकी की सा 

भुवन म व्याप्त हो गई । FEN की पीठ, वच्च और निहाई से भी किन्‌ fi heh 

घनुप वो राजसमाज मे तोड डाला | TIAL के 
व्याख्या तप ते अगमन कछु समाग।| सो तप से 

चेरणधूछि से घोर ब्रह्मश्ञाप मिट गया | झहन्या तर गई दता ST? सकी | 


नन्‌ । जितनी हा 
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होती है उतनी ही शीघ्र और दूर तक वह फेल जाती हें। अत यश भुवन मे छा 
गया। दूसरी कोति भी बडी भारी हुई। शिवजी की भुजा का तान सहनेवाळे 
धनुष ये सामने कमठपीठ, वज्र और निहाई की कठोरता कया है ? जिसे देखकर 
रावण ब्राणासुर धीरे से खिसक गये। उसे राजसमाज के बीच तोड डाला | नुप 
समाज कहने का भाव यह्‌ कि द्वीप द्वीप के राजा आये थे। अत यह कोति द्वीप 
द्वीप मे अनायास फेल गई | 


विस्व विजय जसु जानकि पाई | आए भवन व्याहि सव भाई ॥ 
सकल AMAT FA तुम्हारे । केवळ कोसिक कृपा सुधारे ॥३॥ 


अर्थ विइवविजय का यश और जानकी प्राप्त की और सब भाई व्याह कर 
घर आये । ये सब तुम्हारे अमानुष कमे केवल विश्वामिन्रजी की कृपा से यन गये | 
व्यारया जनकजी ने कहा था कुँअरि मनोहरि विजय बडि। सो दोनो 
की प्राप्ति हुई । चिट्ठी एक व्याह के लिए आई सो चारो भाई व्याह करके आये | 
ये छवो कमं तुम्हारे अमानुप है । ये छवो भग ऐश्वयं है भगवान्‌ मे रहते हैं। 
१ शरीर की परवाह न करके Gate की यह वेराग्य है २ विद्या प्रापि 
की यह ज्ञान हैं ३ अहल्यासन्तरण यह धर्म है । ४ ईश्वर के घनुप का तोड़ना 
यह ag है ५ जानकी को प्राप्ति यह यश है ६ व्याह कर श्रो को घर म लाये 
यह श्री है। सो यह सब बात जो तुमसे हुई बह केवल विश्वामितजी की कृपा 
से ही सम्भव हुई । उन्होने पहिल ही कहा था इन कर अति कल्यान सोई हुआ | 
आजु सुफल जग जनम हमारे । देखि तात विधुचदन तुम्हारे ॥ 
जे दिन गए तुर्माह बिनु देखें। ते विरचि जनि पारहि लेखे ॥४॥ 
अर्थं Rata! आज तुम्हारा मुखचन्द्र देखने से हमारा जन्म सुफल हुआ | 
जितने दिन तुम्हारे बिना देखे वीते है ब्रह्मादव उन्हे लखे म न डालें | 
व्यागया इन थिपत्तियो को पार करके सब भाति से तुम्हे कृतकायं हुए 
देखकर हमारा जन्म सफळ हुआ। रखे म डालने से फिर उससे काम पडता है । 
अत जो दिन तुम्हे बिना देखे बीते हे उन दिनो के कष्ट को ब्रह्मदेव फिर न 
दिखाव | यथा 
Feta नप सीस ठगौरी सी डारी | 
कुलगुर सचिव निपुन नेवनि अवरेव न समुझि gard ॥ 
मिरिम सुमन सुकुमार Har दोउ सूर सरोप सुरारी । 
पठए विनहि सहाय पयादहि केलि वान धनुधारी॥। 
अतिसनेह का्तार माता कहैं सुनि सखि वचन दुखारी | 
वादि वोर जननी जीवगा जग ef जाति गति भारी ॥ 
जा कहिदं फिरे राम लपम घर करि मुनि मख रखवारी | 
सो तुलसी प्रिम मोहि लागि हैं ज्या सुभाय सुत चारी ॥ 
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जबते रू मुत्ति सग सिधाये | 
रामळपन के समाचार सखि तवते क्छुअ न पाये॥ 
विनु पानही गमन फल भोजन भूमि सयन तरु छाही | 
सरसरिंती जलपान, fags के सग सुसेबक नाही i 


दो. राम प्रतोपी मातु सब, कहि विनीत वर वेन। 
afar संभु गुर विप्रपद, किए नीदवस चेन ॥३५७॥ 


अर्थ रामजी ते विनीत मुदु वचन कहकर सब माताओ को परितुष्ट किया 


और शम्भु गुरु और ब्राह्मण के चरणो का स्मरण करके आँखो को नीद के वश 
कर दिया | 


व्याख्या : ऐसे समय मे लोग अपने पराक्रम का वर्णन करते हैं। रामजी ने 
बिचीत मुदु वचन कहकर माता का परितोष किया। विनीत और मुदु बल्लत से 
ही परितोप होता है! यथा : माता, पिता, गुरु तीन ही देवता हैं। इन्ही की 
कृपा से सब कल्याण है। आपके चरणो के तथा गुरुचरणो के प्रभाव से सब हुआ 
इत्यादि | शिवजी ही गुरु और ब्राह्मण रूप हैं। शिवजी ही सुपुप्ति के प्रभु हैं। 
अतः adie के प्रारम्भ मे इन्ही का स्मरण किया | 


नीदउ वदन सोह सुठि लोता । मनहुँ साँझ सरसीरुह सोना ॥ 
घर घर कर्राह जागरन नारी । देहि परसपर मंगल गारी ॥।१॥ 


अर्थ अत्यन्त लावण्यमय मुख नीद मे भी शोभा देता था जैसे लाल कमल 
सन्ध्या को भी शोभा देता है। घर धर स्मियाँ जागरण करती थी और एक दूसरे 
को मङ्भरू गालियाँ देती थी । 


व्याख्या . अद्भुत लावण्य है जो सोने मे भी वैसा ही वना रहता है जेसा 
जागने में यथा , साँवर कुवर सखी सुठिलोना 1 जिस भाँति लाळ कमल की शोभा 
सन्ध्या के समय भी बनी TAA है। सन्ध्या के समय कमल सकुच जाते है। अस्त 
होते हुए सूर्य की लाळ किरणो से उनका रण फीवा पड जाता है | पर लार कमल 
का रग HAT नही पड़ता | 


टाराज के अन्त पुर में रतजगा है। अत नगर भर मे स्त्रियाँ जागरण 
धरती 24 ग्तजगा वे दिन स्त्रियाँ ही रात को गाना बजाना करके जागती हैँ | 
मर्द लोग नही जागते । इसीलिए स्त्रियो का ही जागरण लिखते हैं। वे उस समय 
एवं दूसरे को AAS गाली भी देती हैं। बेर वी गाटी अमड्भूल रूप है। उत्साह में 
प्रेम वी गाली मङ्भरूप मानी जातो है। यथा: सुधा सनेही गारि। अर्थात्‌ घर 
घर उत्व इग भाति मनाया जाता है मानो रथय उन धरो में व्याह पडा हो। 
इससे प्रजावर्ग यी अद्दमुत सहानुभूति वही | 
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पुरी विराजति राजति रजनी । रानी gale विलोकहु सजनी I 
walt वधुन सासु छई सोई । फनिकन्ह जनु सिरमनि उर ME URI 


अथे रानी वहती है कि सखी । देखो पुरी विराजमान है। रात घोभा पा 
रही है। सुन्दर बहुओ को सास गोद में कर सोइ । जैसे सपं सिर की मणि हृदय 
मे छिपाये हो । 

व्यारया रानिया रातयो अटारी पर से पुर वी शोभा देखतो हे और 
सखी वो दिसराती ह। महाराज कुमार पा व्याह करये लौटे हँ) इस आनन्द 
म रोणनी हुई है। अत वहती हैं कि पुरी विराजमान है गान और दीपमाला से 
तथा चाँदनी रात से शोभित है । राम विना सग सूना था । 

इधर सुन्दर बहुओ वो लकर सास लोग सोई | वे रतजगा मे सम्मिलित 
नही हुई । महाराज वी आज्ञा से वधुओ घो छोडना नही चाहती। ववि उपमा 
देते है कि जसे सपं अपने सिर की मणि अपने घल्जैवे तल दावर सोया हो | 
किसकी सामर्थ्यं वि fare जा सवे । इसी भाँति रानियाँ बेटी की भाति वधुओ 
वो करुजे से लगावर सोई हैं। जिनम उन्हें माँ बा स्मरण न हो। सपं की मणि 
उफ सिर म रहती हैं। बह उसीसे उत्पन्न होती है ओर उस बहुत प्यारी है। 
इसीलिए सिरमनि उर गोई से उपमा देते हैं। 


प्रात पुनीत काळ प्रभु जागे। अरुनचुड घर बोलन लागे ॥ 
वदि मागधिच्ह गुन गन गाए । पुरजन द्वार जोहारन आए ॥३॥। 


अर्थ प्रभात के पुण्यकाल के समय मे प्रभु जग गये | At बोलने लगे। 
वन्दी मागधो ने गुणगण का गान किया | पुर के लोग जोहार TTA आये | 

व्याग्या प्रभात म भी उपाकाल अति पवित्र है उसी समय प्रभु जाग गये । 
चारो Weal का जागने म सोने म भोजन म, खेलने म कभी साथ नही wear | 
यथा सिसुपन ते परिहरेठ न सगू। प्रभु वे जागमे वे” बाद मूर्गे बोलने shy 
राजाओ के जागने के छिए बन्दा मागध गुणगान करते हैं। वे मुर्गा बोलने वे घाद 
गुणगान करने लगे और भळी भाँति सवेरा होने पर पुरजन राजद्वार पर जोहार 
करने वे छिए आये । 


वदि विप्र सुर गुरु पितु माता । पाइ असीस मुदित सब भाता ॥ 
जननिन्ह सादर वदन निहारे । भूपति सग द्वार पगु धारे ॥४॥ 


अथं ब्राह्माण, देवता, गुरु, पिता भौर माता की वन्दना कर और आशीर्वाद 
पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माँ ने आदर वे साथ मुख देखा और राजा ने साथ 
दरवाजे पर पवारे | 





१ दीपकावृत्ति तृतीय है। 
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व्याख्या प्रात काल उठकर ब्राह्मण, देवता, गुरु, पिता और माता पांची 
वी बन्दना करनी चाहिए। इनमे से कौन पहिले मिलेगा कौन पीछे मिलेगा 
इसका ठीक नही हैं। इसीलिए यहाँ क्रम नही fear परन्तु चारो भाई इन पांचों 
को चन्दना प्रात काल करते थे । इतने दिन माता की बन्दना नही हो सको थी। 
आशीर्वाद माता से नही मिला था । आज पाँचो से आशीर्वाद मिला है | इससे सत्र 
भाई बडे प्रसन्न है। माताओं ने भी आदर के साथ पुत्रमुखावळोकन प्रात काल 
हो किया । ऐसा सयोग महीनो से इधर नही हुआ था। महाराज AT द्वारा पर 
जाने लगे तो चारो भाई साथ गये । रात्रि तीन प्रहर की मानी जाती है । इसलिए 
सोने के समय तीन का स्सरण किया । थथा: वदि सभु गुरु fas पद frat नीद 


वस नैन। दिन पाँच प्रहर का माना जाता है। इसलिए जागकर पाँचको 
बन्दना की । 


दो. कीन्ह aia सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाइ | 
प्रात क्रिया करि तात पहि, आये चारिउ भाइ ॥३५८॥ 


अर्थ : स्वभाव से हो पबित्र चारो भाइयों मे शोच से निवृत्त होकर पाचन 
नदी मे स्मान किया और प्रात.काल का नित्य कृत्य करके पिता के पास चारो 
भाई गये । 

व्याय्या : चारो भाई स्वभाव से ही शुचि अर्थात्‌ पवित्र gs) क्योंकि उनका 
सकस्पमय शरीर है भौतिक नही है। यथा . इच्छामय नर देह are | seer 
प्रगट निकेत घुम्हारे। फिर भी मर्यादा पालन के लिए जळ मृत्तिकादि से शौच 
करते है। तत्पश्चात्‌ पुण्य नदी सरयू मे अवगाह : स्नान किया । सन्व्या वस्दनादि 
नित्य कृत्य किया | तब चारो भाई पिता के पास गये। यह ससार को उपदेश है 
कि देवतादि का स्मरण करके सोना और जागकर माता, पिता, गुरु, देवता 
ब्राह्मणादि की बन्दना करना फिर शीचादि क्रिया से निवृत्त होकर घर के बाहर 
जाकर अवगाह स्वान तथा सन्ध्यावन्दनादि करके तब व्यवहार मे प्रवृत्त होमा 
चाहिए । श्रीरामजी के आचरण का अनुकरण ही सब कल्याणो का मूल है | 


भूप विछोकि fea उर लाईं। बंठे हरपि रजायसु पाई॥ 
देखि राम सच सभा जुडानी । लोचन राम अवधि अनुभानी ॥१॥ 


अर्थ : राजा ने देखकर हृदय से छगा लिया । राजाज्ञा पाकर प्रसन्न होकर 
वेठे। श्रोरामजी बो देखकर सम्पूर्ण सभा का हृदय शीतल हो उठा । सबने यही 
अनुमान बिया कि यही आँखो के लाभ की परा सोमा है । 

व्यार्पा महाराज ने आँखो से प्रियदर्शन पुत्रो को झोभा देखी। देखकर 
हृपित हुए । प्रेम उमगा त्तो हृदय से लगाया | पर ये लोग प्रथय : अदब से खड़े रहे | 
जव महाराज की आज्ञा हुई तय अपने अपने आसनो पर विराजमान हुए | राज 
सभा मे सरे भासन नियत रहते हैं। वही उसे उठाना पड़ता है | प्रात काल 
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जब उठे थे तब प्रणाम करने पर आशीर्वाद पाकर हप हुआ। इस समय महाराज 
के हृदय लगाकर सत्कार करने से हपित हैं। जव चारो भाई गये उस समय 
महाराज सभा मे आगये थे | सभा लगी हुई थी। राज्यभार महाराज पर है। 
अत्त वे शीघ्रता से सब कृत्यो से निवृत्त होकर सभा मे आगयेथे। कई महीनो 
पर आज राजसभा छगी हे | 

महाराज को तो रामजी को देखकर हर्ष हुआ ही सम्पूर्ण सभा वा हृदय 
शीत्तल हो गया। भाव यह कि रामजी को अनुपस्थिति मे समासद भी विरहव्यथा 
का अनुभव करते थे । आज वह व्यथा दूर हुई। पहिले भी रामजी का समाचार 
सुनकर सभा हपित हुई थी। यथा हरपी सभा बात सुनि साँची | आज दर्शेन से 
तो अत्यन्त तृप्ति हुई । अनुमान किया कि इतना ही नेत्रो के मिलने का परम फल 
है | य लब्ध्वा नापर लाभ Head नाधिक तत्त । 


पुनि वसिष्ठ मुनि कौमिक आए । सुभग आसनन्हि मुनि dar ॥ 
gare समेत पूजि पद लागे । निरखि राम दोउ गुर अनुरागे ॥२॥ 


अर्थ तव वसिछ और विशवामित्रजी आये। सुन्दर आसनो पर मुनियो को 
बिठाया | dat के सहित पूजन किया । पेर पर गिरे। रामजी की देखकर दोनो गुरु 
अनुराग मे आंगये | 

व्याख्या तब वसिष्ठजी और विइवामित्रजी आये। दोनो महात्मा साथ ही 
आये | बडा प्रेम है | आने के समय बसिप्ठजी उन्हें साथ लेते आये | महाराज ने दोनो 
महात्माओ को सिंहासन दिया । उस समय सभाभवन म तीन सिंहासन रगे थे | 
तीनो पर Maz हो रहा था । महाराज मे पुत्रो के सहित पूजा की । रानियाँ ऊपर 
वेठी है । भरी सभा होने से नही भाई | रामजी को देखकर दोनो गुरु अनुराग म 
आगये | जनकपुर मे सखी मे ठीक कहा था वि कहृहु सखी अस को तनुधारी | जो न 
मोह यह रूप निहारी | कवि तो कहते है कि ठगि सी रही जो न ठगे घिक से । 


कर्हाह वसिष्ठ धरम इतिहासा i gala महीस सहित रनिवासा ॥ 
मुनि मन अगम गाधिसुत करनी । मुदितवसिष्ठ विपुल विधि बरनी ॥३॥ 


अर्थ वसिष्ठजी धमं के इतिहास कहते है और राजा रनिवास के साथ सुनते 
है । गाधि के पुत्र की करणी मुनियों को भो मन से अगम थी | उसे आनन्दित होकर 
अनेक विधि से वर्णन किया | 

व्याख्या इतने दिनो पर राजसभा लगी है फिर भी कोई व्यवहार मुकदमा 
नही है । यहाँ व्यवस्था ऐसी थो कि सभा नित्य छगती थी पर ब्यवहार मुकदमा 
एक भी नही | कारागार बने है पर कैदी एक भी मही | जब तक ऐसी ब्यवस्था न 
हो तब तक राज्य को व्यवस्था ठीक नही। कारण यह था कि राज्ञि धामणि 
धमिष्ठा पापे पापा समे समा | राजानमनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा । राजा के 
मात्मा होने से प्रजा आपसे आप धामिछ हो जाती है | राजा के सम होने से सम 
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रहती है । राजा के पापी होने से पापी होती है। प्रजा राजा को ही आदर्श मानकर 
चलती है। जेसा राजा होता है वेसो ही प्रजा होती है। प्रजा का आदर राजा हू | 
सो यहाँ कोई व्यवहार देखना न रहा | वसिष्ठजी धर्मेतिहास सुनाते थे | रनिवास के 
सहित महाराज सुनते थे। सारी प्रजा ने वही रास्ता पकड रक्खा था | सब 
धर्मेतिहास सुनते हैं उसी का सस्कार ST रहता है। पायाचरण होता हो वही। 
मुकदमा क्यो होगा । राज्य व्यवस्था चलाने का प्रधान कार्य धर्मेतिहास श्रवण है । 
वही हो रहा दै । स्वय ब्रह्मपि वसिष्ठजो वक्ता है। पुन दारा सभासद के सहित रार्जाप 
दशरथ श्रोता हँ | सभा मे धर्मेतिहास हो रहा है । आज विइवामित्रजो का इतिहास 
वसिष्ठ जो वर्णन करने लगे | 'गाधिसुत' कहने का भाव यह कि विद्वामित्रजी राजा 
गाधि के पुत्र थे सो ऐसी तपस्या की कि उसके बल से क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गये । 
जैसी तपस्या उन्होने की उसे मुनि छोग मनसे भी नहीं सोच saa | महात्मा 
दूसरे के पुण्य मे बडे आनन्दिन होते हैं। अत॒ इनकी करणी वर्णन करने म मुनिजी 
को मोद है । जिसके सौ पुत्रो वो विश्वामित्रजी ने शाप देकर मारा था और तप वल 
के सामने सौ ब्रह्महत्या उनकी कुछ न कर सकी उस विश्वामिठ की अद्भत तपस्या 
के वर्णन मे * अपने शिष्यसमाज के सामने वर्सिछजी को बडा ed हो रहा है। यह 
मुदित का सर्बोत्कृष्ट उदाहरण है । वसिछ्ठजी की कितनी महत्ता विश्वामित्रजी के महत्ता- 
वर्णन से बढ गई । इसका सहृदय व्यक्ति हो अनुमान कर सकता है I 

बोले बामदेव सब साँची । कीरति कलित लोक fag माँची ॥ 


सुनि आनढु Wes सब काहू । राम लखन उर अधिक उछाहू ॥४॥ 

अर्थ ` वामदेवजी ने कहा कि यह सत्र सच्ची वात है। इनकी सुन्दर कीति 
तीनो लोक मे व्याप्त है । सुनकर सबकी आनन्द हुआ | पर राम लक्ष्मण gay मे 
बडा उछाह हुआ । 

व्याख्या वसिष्ठजी के वर्णन के उपरान्त महपि वामदेव ने उसका अनुमोदन 
किया | कहा कि यह सव सत्य घटना है । इसमे अर्थवाद नही है । बात की मन मे 
विठाने के लिए उसे बडे आरोप से वहा जाता है | ऐसे आरोप को असत्य नही माना 
जाता | क्योकि उससे सत्य सस्कार ही मन म बेठता है। सो इनकी अद्धत तपस्या 
के वर्णन मे अर्थवाद का किसी को भ्रम न हो इसलिए वामदेवजी ने अनुमोदन करते 
हुए बहा वि इसमे बुठ भी अत्युक्ति नही है। ययाथ घटना का वर्णन वसिष्टज्ञी ने 
किया है । समा मे सन सज्जन लोग हैँ सभी सुनकर मुदित हुए | राम लक्ष्मण के तो 
ये गुर ही ठहरे। अत" गुरुजी वी पुण्य बीति सुनकर उनके हृदय में अत्यन्त 
उछाह हुआ । 

दो. मगळ मोद sug नित, जाहि दिवस एहि भाँति | 

उमगी अवध अनद भरि, अधिक अधिक अधिकाति ॥३५९॥ 

अर्थ नित्य मञ्चलमोद ओर उछाह है | इम भांति दिन बीत रहा है | आनन्द 

भरवर बपोध्या उगग पडो । सो दिन दिन अधिक होतो जा रही है। 
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जब उठे थे तब प्रणाम करने पर आशीर्वाद पाकर VT FAT | इस समय महाराज 
के हृदय लगाकर सत्कार करने से हापित है। जब चारी भाई गये उस समय 
महाराज सभा मे आगये थे। सभा लगी हुई थी। राज्यभार महाराज IE | 
अत वे शीघ्रता से सब्र कृत्यो से निवृत्त होकर सभा में आगयेथे। कई महीनो 
पर आज राजसभा लगी है । 

महाराज को तो रामजी को देखकर AT हुआ ही राम्पूणं सभा का हृदय 
शीतल हो गया । भाव यह कि रामजी की अनुपस्थिति मे सभासद भी विरहव्यथा 
का अनुभव करते थे। आज बह व्यथा दूर हुई। पहिल भी रामजी वा समाचार 
सुनकर सभा हपित हुई थी। यथा हरपी सभा बात मुनि साँचो । आज ददान से 
तो अत्यन्त तृप्ति हुई। अनुमान किया वि इतना ही नेत्रो वे मिलने का परम फल 
है । य लब्ध्वा नापर लाभ Head नाधिक तत । 


पुनि वसिष्ठ मुनि कौसिक आए । सुभग आमनन्हि मुनि dare ॥ 
सुतन्ह समेत पूजि पद लागे । निरखि राम दोउ गुर अनुरागे ॥२॥ 


अर्थ तव वसिष्ठ और विश्वामितजी आये । सुन्दर आसनो पर मुनियो को 
विठाया । बेटो के सहित पुजन किया । पेर पर गिरे । रामजी को देखकर दोनो गुरु 
अनुराग मे आगये | 

व्याख्या तब वसिद्जी और विइवामित्रजी आये। दोनो महात्मा साथ ही 
आये | बडा प्रेम है । आने के समय वसिष्ठजी उन्हे साथ लेते आये | महाराज मे दोनो 
महात्माओ को fara दिया । उस समय सभाभवन मे तीन सिहासन लगे थे | 
तीनो पर चवर हो रहा था। महाराज ने पुत्रो के सहित पूजा की। रानियां ऊपर 
बैठी है। भरी सभा होने से नही आई । रामजी को देखकर दोनो गुरु अनुराग मे 
आगये । जनकपुर मे सखी ने ठीक कहा था वि कहु सखी भस को तनुधारी | जो न 
मोह यह रूप निहारी | कबि तो कहते हैं कि ठगि सी रही जो न ठगे धिक से | 


कहि वसिष्ठ धरम इतिहासा | gale महीस सहित रनिवासा |) 
मुनि मन अगम गाधिसुत करनी । मुदितवसिष्ठ विपुल विधि बरनी ॥३॥ 


अथं वसिष्ठजी धमं के इतिहास कहते है और राजा रनिवास के साथ सुनते 
है । गाधि के पुत की करणी मुनियो को भो मन से अगम थी | उसे आनन्दित होकर 
अनेक विधि से वर्णन किया । 

व्याख्या इतने दिनो पर राजसभा लगी है फिर भी कोई व्यवहार मुकदमा 
नही है । यहाँ व्यवस्था ऐसी थो कि सभा नित्य छगती थी पर व्यवहार मुकदमा 
एक भी नही । कारागार वने है पर कैदी एक भी नही। जब तक ऐसी व्यवस्था न 
हो तव तक राज्य की व्यवस्था ठीक नही । कारण यह था कि राज्ञि धर्मणि 
धमिएा पापे पापा समे समा । राजानमनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा । राजा के 
धर्मात्मा होने स प्रजा आपसे आप घमिध हो जाती है । राजा के सम होने से सम 
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प्रजा राजा को ही आदर्श मानकर 
an पुनैटकने० ap होती है। प्रजा का us राजा है। 
चलती है | जैसा राजा होता है वेसी ही प्रजा ही 3 at 
सो यहाँ कोई व्यवहार देखना न रहा | वसिष्ठजी ध सुनाते थे । रनवाप्त के 
सहित महाराज सुनते थे। सारी प्रजा ने नही रास्ता पकड रबखा WL 
धर्मेतिहास सुनते हँ | उसी का सस्कार दृढ रहता हें । पापाचरण होता ही नही । 
मुकदमा बयो होगा | राज्य व्यवस्था चलाने का प्रधान कार्य धर्मेतिहास श्रवण है | 
वही हो रहा है। स्वय ब्रह्मापि वसिष्ठजो वक्ता है । पुज दारा सभासद के सहित रार्जाप 
दशरथ श्रोता हैं । सभा मे घर्मेतिहास हो रहा है। आज विश्वामित्रजी का इतिहासं 
वसिए जो वर्णन करने लगे | 'गाधिसुत' कहने का भाव यह कि विश्वामित्रजी राजा 
गाथि के वृत्र थे । सो ऐसी तपस्या को कि उसके बल से क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गमे । 
जैसी तपस्या उन्होने की उसे मुनि छोग मनसे भी मही सोच aaa | महात्मा 
दूसरे के पुण्य मे वडे आनन्दित हति हूं। अत इनकी करणो वर्णन करने में मुनिजी 
को मोदं है। जिसके सो पुत्रो को विश्वाभित्रजी मे शाप देकर मारा था और तप वरू 
के सामने सौ ब्रह्महत्या उनकी कुछ न कर सकी उस विश्वामित्र की asa तपस्या 
के; दर्णन मे: अपने शिष्यसमाज के सामने बसिष्ठजी Tt बडा gu हो रहा है । यह 
मुदित FT MASS उदाहरण है । वसिएजी की कितनी महत्ता विश्वामितजी के महत्ता- 
वर्णन से बढ गई | इसका सहूदय व्यक्ति हो अनुमान कर सकता है | 
बोले बामदेव सव साँची! कीरति करित लोक तिहु माँची ॥ 
सुति आनंदु भयड सब काहू । राम छल्न उर अधिक उछाह et 
ad ` वामदेवजी ने कहा कि यह सब सच्ची वात है। इनकी सुन्दर कोति 
तीनो लोक मे व्याप्त है | सुनकर सबको आनन्द हुआ | पर राम लक्ष्मण के हृदय मे 
बडा उछाह हुआ । 
व्याग्या : बसिष्ठजी के बर्णन के उपरान्त wala वामदेव ने उसका अनुमोदन 
तिया । कहा कि यह सब सत्य घटना है । इसम अर्थवाद नहीं है। वात को मन मे 
विदाने के लिए उसे वडे आरोप से कहा जाता है | ऐसे आरोप को असत्य नही माना 
जाता । वयोकि उससे सत्य सस्कार हो मन में वेठ्ता है | सो इनकी अडत तपस्या 
के वर्णन मे अथेवाद का किमी को भ्रम न ही इसलिए वामदेवजी ने अनुभोदन कस्ते 
हुए बहा कि इसमे कुछ भी अत्युक्ति नही है! यथाथं घटना का वर्णन वसिष्ठजो ने 
विया है | सभा मे सब सज्जन लोग ह । समी सुनकर मुदित हुए 1 राम खदमण के तो 
मे गु ही ठहरे। अतः Tea की पुण्य कीति सुनकर उनके हृदय म अत्यन्त 
उछाह हुमा | 
दो. मगल मोद sag नित, जाहि दिवस एहि भाँति । 
उमगी अवध अनंद भरि, अधिक अधिक अधिकाति ॥।३५९॥ 
अर्थ ` नित्य मद्धलमोद और उडाह्‌ है 1 इस भाँति दिन वीत रहा है | आनन्द 
मरपर अयोध्या SA Te, Nan Aha AT SVT रही है । 
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amen नित नच wie बोसलपूरी। हरपित रहहि लोग सब कूरो। 
मङ्गल होने से मोद है और मोद से नित्य नया उत्माह है। इस भाति दिन वीत 
रहे है । यथा यथा घमंसोलन्ह वे दिन सुख सनुत जाहि। अवध में आनन्द भरा 
हुआ है। सभी अवधवास चाहने है! अवध में चले आरहेह एवं अवध वा 
विस्तार दिन दिन बढ रहा है। 
सुदिन सोधि कल ककन छोरे मगल मोद विनोद न थोरे॥ 
नित्त नव सुख सुर देखि सिहाही । अवध जनम जाचहि विधि पाही ॥१॥ 


अर्थ अच्छा दिन देखकर सुन्दर कगन छोरे गये | AHS मोद और विनोद 
थोडा नही हुआ | नित्य नया सुख देखकर दंवगण सिहाते है और अवध में जन्म 
पाने के लिए ब्रह्मा से प्रार्थना करते है | 

व्याख्या अभी तक कंगन नही wel है। उसके लिए सुदिन देखा गया । 
मञ्गलगान से मोद और कगन के जूआ म हार जीत होती है। उसमे बडा विनोद 
होता है! यथा जुआ खेलावन कौतुक कोन्ह॒ सयानिन्ह | जीत हार मिग देहि गारि 
दोउ रामिन्ह | मनुष्य लोग तो अवघ मे जावर बस भी जाते है। देवता तो इस 
तरह वस नही सकते । उनके सुरलीक मे वही प्राचीन सुख है | वहाँ सुख मे नवीनता 
नही । सुरस्त्रीगण पार्यंतीजी के शाप से वन्ध्या हैँ । अत गृहस्थी के सुख मे नवीनता 
नही है । इसलिए अवध का सुख देखकर सिहाते हें। ब्रह्मदेव से माँगते हैं कि आपने 
जन्म बन्दर भाळू मे दे दिया । अभी दश सहस्र वर्ष राज्य करेंगे। इस बीच मे यदि 
अवध मे जन्म मिल जाता तो यह्‌ नित्य dala सुख हम भी भोग ठेते । 
विस्वामित चलन नित चहो । राम सप्रेम विनय वस रहही ॥ 
दिन दिन सय गुन भूपति भाऊ। देखि सराह महामुनिराऊ ॥२॥ 


अर्थ विश्वामित्रजी नित्य ही जाना चाहते हैं। पर रामजी के स्नेह और 
विनय के वश होकर रह जाते हैँ। दिन पर दिन राजा का सोगुना भाव देखकर महा- 
भुनियो के राजा विश्वामित्रजी प्रशंसा करने लगे । 

व्याख्या जिस तप के प्रभाव सेये दिन देखने को आये उसे छोडना नही 
चाहते | रामजी का aT उसी तप का फल है | अत तप साधन के लिए जाना 
चाहते हैं । नित्य छुट्टी माँगते है । पर रामजी का स्नेह और विनय ऐसा है कि रह 
जाते हूँ । राजा का भाव वृद्धिक्रम पर है जिस भाति जनकजी का at) यथा नित 
नव सहस भाति पहुनाई | विश्वाभित्रजी समझते है कि यह क्रम कितना कठिन है | 
ससार मे तो ठीक इसके बिपरीत दिखाई पडता है। यथा चार दिना को पाहुनो 
काढ़ खियावे सोन । तुलसी मित्त को कठिन है दैवो लीटी नोन । अत महाराज दशरथ 
वे भावभक्ति की विइवामिग्रजी प्रशसा करते है । 


मागत विदा Us अनुरागे! सुतन्ह समेत sie भे आगे॥ 
नाथ सकल सपदा तुम्हारी । से सेवक समेत सुत नारी yan 
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aq बिंदा माँगते समय चक्रवर्तीजी अनुराग मे आगये । वेटो के महित 
आगे खडे हो गये और कहा कि माथ यह सर सम्पदा तुम्हारी है। मैतो स्त्री 
पुत्र समेत आपका सेवक हूँ | 

व्यारया देख लिया कि रामजी नही छुट्टी देगे। अत महाराज से बिदा 
माँगते हे | महाराज बिदाई देते समय बेटो को लेकर आगे खडे हो गये। भाव यह 
कि अभी कुछ कृत्य गेप है । 

बारात में बिइवामित्रजी ने राजा को हृदय से लगाकर अपना Ble दिखलाया 
था [ यथा कौसिक राउ लिये उर छाई। कहि असीस पूछी कुसळाई | भत्त राजा 
को उनके प्रति अनुराग हो गया था | सो विदाई के समय उमड़ पडा । परम कृतज्ञ 
राजा हें ! पहिले ही कहा था माँगहु भूमि धेनु धन कोसा | सर्वस देहँ आज सहरोसा | 
देह प्रानते प्रिय कछ नाही । सो मुनि as निमिष एक माही । रास्ता रोककर खडे 
हो गये कि सव सम्पदा तुम्हारी है । मे पुत्रदारादि के सहित सेवक हूँ} सो इसका 
जेसा जब आवश्यक हो उपयोग कीजियेगा । 


करव संदा छरिकन्ह पर छोह । दरसनु देत wea मुनि मोह ॥ 
अस कहि राउ सहित सुत रानी । परेड चरन मुख आव न वानी ॥४॥ 


अर्थ सदा वच्चो पर छोह रखियेगा। मुझे भी asia देते रहियेगा । ऐसा 
कहकर कुमारो और रानियो के सहित चरणो मे गिरे। उनके मुख से बाणी नही 
निकलती थी । 

व्याख्या लडको पर सदा छोह बनाये रखने की प्रार्थना करते है। आपके 
छोह से ही इनका कत्याण हुआ भौर होता रहेगा । मेरा सब कल्याण इन्ही मे 
केन्द्रीभूत है । मुझे कभी कभी दर्शन दे दीजियेगा । मे आप तक न पहुँच सकूंगा | 
राजकार्यं से अवकाश कम रहता है। सपरिवार चरणो मे पडे । सभी प्रेम से मुग्ध 
हें। सबका कण्ठ Tate हो रहा = | 


दीन्हि असीस विप्र ag भाँती । चले न प्रीति रीति कहि जाती ॥ 
राम सप्रेम सग सव भाई | आयसू पाइ फिरे पहुँचाई ॥५॥ 


ay ब्राह्मण देवता ने aga भाँति से आशीर्वाद दिया भीर चले | प्रीति की 
रोति गही नहीं जाती। रामजी प्रेम के साथ सब आइयो को सग छिये हुए पहुंचाने 
चल और आज्ञा पाकर लोट आये। | 

व्याख्या . जव पहिले पढ्छ आये थे राजा के दण्डवत्‌ पर आशीर्वाद नही 
दिया था । अब उस घाटे वी पुरा कर रहे हें। अनेक भाँति से आशीर्वाद दै रहे हैं । 
aay भाति आदीर्वाद तो ब्राह्मण ही देते हैं । 

स्वामीजो वो ३०नमो नारायणाय वहिये तो नारायण वह देते हैं 

दण्डवतु कीजिये तो जय रामजी वी वहेगे प्रीति की रीति अनुभव बी ls 
की नही। सो fata वडा ही वष्ट होता है। यथा: विछुरत एक प्रान हरि 
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लेही । यहाँ मङ्गल के समय कवि ने इतना हो कहा | मुनिजी को पहुंचाने भाइयों 
के साथ स्वय सरकार चले । मुनिजी से सश्च उपकार चारो भाइयो का हुआ है। 
अत प्रेम फे साथ पहुँचाने जाते हैं। फिरमे के लिए मुनिजी वी आज्ञा हुई 
तब रोटे | 


दो रामरूप भूपति भगति, ब्याह उछाहु अनंद। 
जात Aled मनहिं मन, मुदित गाधिकुल चंद ॥३६०॥ 


अर्थ रामजी के रप महाराज की भक्ति और व्याह के उछाह और आनन्द को 
प्रशसा गाधिकुलचन्द विश्वामित्रजी प्रसन्न होवर मन ही मम करते जाते थे | 

व्याख्या अकेले ही मुनिजी चले। गाधिकुलचन्द gl राजा रह चुके हैं| 
अनेक व्याह उछाह और आनन्द देखा है । पर ऐसा योग तो मही देखा राम सरिस 
वर दुलहिन सीता । समधी दसरथ जनक पुनीता । न ऐसी भक्ति किसी राजा मे 
देखी । यथा दिन दिन सोगुन भूपति भाऊ भोर न ऐसा उछाह ओर आनन्द देखा | 
यथा उमगी अवध अनद भरि अधिक अधिक अधिकाति | अत मन ही मन सराहते 
जाते है । दूसरा भाव मन मे उदय नही हो रहा है। ब्राह्मण हैं। इसलिए न्द्र से 
उपमा दो | चन्द्र ब्राह्मणों के राजा हे। यथा सोमोऽस्माक ब्राह्मणाना राजा | 


वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी। बहुरि गाधि सुत कथा बखानी ॥ 
सुनि मुनि सुजसु मनहिं मन राऊ । चरनत आपन पुन्य प्रभाऊ ॥१॥ 


अर्थं ज्ञानी वामदेव रघुकुल के गुरु ने वार बार गाधिसुत की वथा बखान 
कर कही । मुनिजी का सुयश सुनकर मच ही मन राजा अपने पुण्य का वर्णन 
करने लगे | 

व्याख्या विश्वामित्रजी के चरित्र का वर्णन जो उनके सामने कहा गया था 
उसी का वर्णन फिर वामदेव और वसिष्ठजी ने किया । इस बार वामदेवजी ने वर्णन 
किया और वसिष्ठजी ने अनुमोदन किया । मुहृदेखी न समझा जाय | इसलिए उनके 
सामने प्रशसा पूरी तरह से महो कर पाये थे । At अब उनके परोक्ष मे सब कथा 
बखान कर कही | इस समय सभा की सभा चारो भाइयों के साथ विइवामित्रजी को 
पहुँचाने गई है। इसलिए मुनि का सुयश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्य के 
प्रभाव का वर्णन करने रगे । किसी के आगमत मे अपने पुण्य के प्रभाव वर्णन से 
आनेवाले की ही महत्ता द्योतित होती है | 


बहुरे लोग रजायसु भयऊ। सुतन्ह समेत नृपति गृह गएऊ ॥ 
We तहँ राम व्याह सबु गावा । सुजस पुनीत लोक तिहुँ छावा ॥२॥ 


अर्थं राजाज्ञा हुई लोग Ste गये | बेटो के साथ महाराज घर गये। जहाँ 


तहाँ रामजी के व्याह का सव गान कर रहे थे। पवित्र सुयश तीनो लोको मे 
छा गया | 
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ae हुआ कि ती # 
पित्र हुए, Hi 

mT en फैल गई हि इस सुयश के गाल से तीनो gic . 

plas हु उसके गाने से छींगे ॥ 


नन्द अवध मै बस 
व्याह करके EAA ए हे nar नही कह सकती 
ue = he उठाइ हुआ उसे — छ सवके pin 
गये ६ प्रमु पहिछे आनन्द Tan हृदय आनन्द एक जगह ट 
व्याष्य हित तो अवध मे वस गधे १ ak जाते ये हि कमी अवध a 
fart बासू । जनकपुर म के पास अतः संब आनन्द ug) 
सकते ये ६ कभी आकर, रहते लगी \ 
aye थे जव 
मेँ बस गये | 


= न पाताल 
प्रभु के pei ही सबसे उपर हरी wr देवता सरस्वती हैं 
में हुआ। उस म सुकते। अथवा याणी की मं रबी बात है कि उसका 
सरस्वती नेप hn शप हैं। उनके साम्य के बाह 
और दो सह ॥ 2 नी ॥ 
वर्णेन केर \ FR जानी । राम सीय Sa ko pa (४0 
तेहिंते में कछु कहा बखानी ६ करने पुनीत है 


क qari 
: क्रे यदा वो बविकुछ का जोवन सा बखान 
अमं : pees दाणी at पवित्र करने के लिए, मेने थोडा 
खानि जानक पर्णा से पथ 
की प्रेरणा 
कर कहा | दाने व करने के लिए ही बरह्मदिद भी कवि 
याया +र के हृदय से हा । NAAM द का जोवन है। 
बंप ae ए करते ड्‌ । अस्‌ शम्‌ सोय यदा दी अत वावन हे } सपा ¬ 
इन्दव क वृद तर पराथन | भक्त 
Se ee ee 
एकेकमक्षर 30 fa कलिमल हरनि तुलसी कथा pia कुछ ही वह पाते हैं। 
माला और सगर दो कोई भी नहीं कह सवता । अतः ® carats दोपो से 
ठ ere कह है। हमार माणी 
प उसके दूवित्र करने के लिए थोडा सा त्‌ 
दूषित दं | 
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छं. निज गिरा पावनि करन कारन राम जसु तुलसी कत्य । 
*रघुवीर चरित अपार वारिधि पार कवि कवन लह्यो ॥ 
उपवीत व्याह उछाह मगल सुनि जे सादर गावही | 
वेंदेहि राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुखु पावही॥ 


अर्थं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसीदास ने रामयश कहा है । 
रामचरित्र अपार समुद्र है । इसका पार किस कवि ने पाया | जनेउ ओर व्याह का 
उछाह AAS S| इसे सुनवर जो आदर फे साथ गावेगे वे वेदेही और रामजी 
की कृपा से सदा सुख पावेगे | 

व्याख्या ' वाणी ही व्यवहार का मूल है। इसकी पविता पर सबकी 
पित्ता निर्भर है। सो परापवाद ओर विवाद आदि से दूषित हो गई है। यथा: 
पर अपवाद विवाद विदूपित वानिहि। उसे पवित्र करने के छिए तुलसीदास 
श्रीग्रन्यकार ने रामयश कहा है। उसे कह डाकमें के विचार से नही कहा है 
नही तो रामर्चारत तो अपार समुद्र है । इसका पार किसी कवि ने नही पाया | 
समुद्रावगाहन अपनी पवित्रता के लिए किया जाता है पार पाने के लिए नही। - 
इसलिए सभी वक्ताओ ने इसे अपनी भति वे अनुसार ही वर्णन किया है। सबने 
यथार्थं वर्णन मे अपनी असमर्थता प्रकट की दै! 

शिवजी ने कहा गिरिजा सुनहु विसद यह कथा। मै सब कही मोरमति 
जथा | रामचरित सतकोटि अपारा। श्रत्ति सारदा न वरनै पारा। राम aaa 
अनत गुनानी | जन्म कर्म अचत नामात्ती | इत्यादि। भुसुण्डिजी कहते हैं: नाथ 
जथामति भापेउँ राखेउँ नहि कछ गोइ। चरित सिधु रघुनायक थाह कि पावै 
कोइ | याज्ञवस्व्यजी कहते है रघुपत्तिकृपा यथामति गावा। मे यह पावन 
चरित सोहाचा | 

अत यह ठीक हे कि किसी कबि ने पार न पाया | तब ग्रन्यकर्ता कहते हैं 
कि से किस गिनती मे हूं मुझे भी पार नही मिला । 

जन्म मञ्चलगान का फल कह चुके है। यथा यह चरित जे गावहिं हरिपद 
पावहि ते न परहि भव कूपा । अब अवरिष्ट यज्ञोपवीत और विवाह के उछाहवाला 
TES TETAS सुनकर जो लोग आदर के साथ गारवेगे उन पर वैदेही और 
रामजी वी कृपा होगी । वे सदा मुख पावंगे । जन्म मङ्गल मे केवल रामयश रहा | 
अत उसका पार लौकिक फळ है। विवाह aye मे दोनो सरकार : रामजानकी 
का यश है । अत इसके गान करनेवाले सदा सुख पावेंगे | 


सो सिय रघुवीर विवाहु, जे सप्रेम गार्वाह सुनहि। 
तिनकहु सदा VHS, मगलायतन राम जसु ॥३६१॥ 


अर्थ सोता रामजी का व्याह जो लोग प्रेम से गाते और सुनते है उनको 
सदा ही उछाह बना रहता है । TMH रामयश मङ्गल का घर है | 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
बालकाण्ड प्रथम सोपान Sos 


व्याख्या अब केवल विवाह प्रकरण की फलश्वुति कहते हैं। आदर से प्रेम 
वडा है। अत जो प्रेम से सुनेगा उसके फल मे भी उत्कपं है। उसको सदा उछाह 
रहेगा। सुख से आधिक्य मे उछाह होता है। कारण कहते है कि रामजी का यश 
मञ्चल का घर है। यही मज्भल निवास करता है। रामजी के नाम में कल्याण का 
निवास है । नाम राम को कल्पतरु कलि कल्यान निवास और | उनके चरित FAS 
का निवास है यथा मगलायतन रामजसु । 

यह काण्ड सोरठा से प्रारम्भ करके सोरठा से समाप्त होता है। सोरठा मे 
वृद्धिक्रम है । इस काण्ड की फलश्रुति भी वृद्धिपरक है । 

हरि ०० तत्सत्‌ 

इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलछुपविध्वसने प्रथम, सोपानः समाप्त. 


अर्थं यह सकल कलि कलुप के माश करनेवाले श्रीराभचरितमानस की 
पहिली सीढी समाप्त हुई । 

व्याख्या श्रीरामचरितमानस कलियुग के दोपो को दूर करनेवाला है। 
कलियुग सव मलों का मूल है| यथा जुग कलिजुग मल मूल | इसे नाश करने मे 
मुनि भावन पावन रामचरित ही समयं है। यथा कलि कुचारि aie कलुष 
नंसावन | इस सर मे यह चमत्कार है कि सब सीढियो से जल मिळता है | 


साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव 


रामचरित तुलसी कथित प्रथित प्रथम सोपान | 
मरन को आधार महू जानत सकल सुजान UM 
गुण ware wars, शिवरात्रि सदाशिव ध्याइ । 
विजयास्या टीका रची विजयानद सुख पाइ ॥२॥ 
जननि जनक गुर की कृपा टीका लिखी सुछद। 
पड़त सुनत कल्याण मुद पावै विजयानन्द ॥३॥। 
ध्र नभ ममचख रामसिय व्याह दिवस अनुकूल | 
करि सुधार फिर से लिखी टीका मगरमूल 11४1) 
जय हनुमान ज्ञान गुनसागर | जम कपीस त्रमलोक उजागर ॥ 
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